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प्रकाशकीय वक्तव्य: 


१--“भागबत दशस? का यह क ब ६ ६९ मुड 
फाल्गुन में निकलता और तमी जिन लोगों ने रुपये भेजे या वी० 
पी० भेजने की आश्षा दी उन्हें वद्द खंड भेजा गया । इसके एक 
महीने पश्चात्‌ दी हमारे पास प्रेमी पाठकों के पत्र पर पत्र आने 
लगे । कोई लिखते हमें ६२ बाँ अंक नहीं मिला, क्या हमें भूल 
गये क्या । कोई लिखते चेत्र,वैशाख, ज्येष्ठ के तीन अङ्क नहीं 
तीनों एक साथ तुरन्त भेजो | कोई लिखते आपका काम बड़ा 
सुस्व है और कोई कोई यहाँ तक्र भी लिख गये क्रि रुपये चो 
पहिले ले लेते हो, और एक अङ्क भेजकर चुप्पी साध लेते हैं। 
“इन सभी पत्रॉमें पाठकों को अगले खंड पढ्ने की उत्सुकता ही 
प्रधान है, कोई हमारी विवशता को ध्यान में रखकर सौम्य भाषा 
में लिखते हैं, कोई हृदय में सीधी लग जाय इसलिये तीखी भाषा 
का प्रयोग करते है। सारांश इतना ही है, अगले खंड शीघ्र भेजो, 
समय पर छापो प्रतिमा नियमित भेजो ! ऐसा लिखने का पाठकों 
को अधिकार है, किन्तु उन्हें हमारी स्थिति पर भी तनिक ध्यान 
रखना चाहिये । नियमित खंड न भेजने के प्रधान कारण इतने हैं 
१--पाठकों को एक घात स्मरण रखनी चाहिये “भागवत दशेत” 
कोई मासिक पत्र नहीं जो नियत तिथि पर भेजा ही जाय । यष्ट 
पन्रालय की सुविधायों से रहित अपु जीकृत ( अनरनिस्टड ) 
पुस्तक हे) छपने पर्‌ रजिष्ट्री से तुरन्त भेज दी जाती है। डाक 
च्यय प्रायः दुगुना हो जाने से सुविधा के लिये दो तीन खंड एक 
साय भेजे जाते हैं । इससे खोने का प्रायः बहुत ही कम अवसर 
आता द्दै । अतः पाठक घैयवूबक प्रतीचा किया करें | 


(ख) 


२--पदिले “भागवती कथा” के लगभग हजार ढेढ हजार 
आइक ये। अब २५०, ३०० रह गये हैं। वीच में गोरक्षा 
आन्दोलन के कारण दो तीन वर्ष प्रकाशन बन्द रहा। कहावत 
है, उठी पेंड आठवें दिन लगती है (7 छिन्न भिन्न हुए कार्थ को 
पुनः जोड़ने में समय अपेक्षित है । फिर अनाडी आदमी अनधि- 
कार चेष्टा करे, बिप्रबृत्ति वाला बाणिज्य व्यापार में अबृत्त हो, वो 
चसे पय पग पर अपनी “भूल अनुभव होती हैं! एक कहानी 
सुनिये । एक व्यापारी एक ब्राह्मण के साथ यात्रा में चले । ब्राह्मण 
पर भागे में खाने को सत्त बंधे थे, व्यापारी के पास चावल फे 
धरान थे | ब्राह्मण तो जल में सत्तू को घोलकर पीलें। व्यापारी 
को घानसे चावल निकालना उन्हें राँधना,उंडा करना खाना देर लगे 
व्यापारी ने सोचा--किसी तरह इस वामन को चकमा देना 
वाहिये । उनके पास जाकर बोला---“परिडतजी ! आप भी क्या 
सू लेकर चले । मार्ग में भला रैसी वस्तु लेकर चलना चादिये। 
यह कहकर बह थीरे धीरे एक एक शब्द पर बल देते हुए यह 
कविवा पढ़ने लगा--सत्तू , मन भत्तू जब घोरे, तब खाये, तब 
चले ।” फिर एक साथ शीध्रता से दूसरा चरण कह गया, “घान 


विचारे भले कूटे खाये चले 7? 


बामन की बुद्धि तो पीछे सोचने वाली होती ही है, भा गये 
चक्कर में, फॅस गये लोम में आदार फी अदला बदली कर ली 
लालाजी ने एक दी मंजिल में अपनी सम्पूण सुबिधा कर ली! 
सत्त घोरकर पीले तान दुपट्टा सोले । पडितजी मार्ग भर खल 
मूसल पवीली कंडे, पचल की खोज ही करते रहें इसीलिये कट्ठा- 
वत है--“जाको काम दाही फू छाजे, नहीं गदहा छूट माँगरा 
बाज” कोई चतुर व्यापारी प्रकाशक होदा, तो ६० खण्ड छापकर 
अमनी सभी सुविधायें अथ तक कवको कर लेवा । किन्तु यहाँ तो 


ग) 


वे ही ढाक के तीन पात जेखे बालम घर रहे वैसे रद्दे विदेश । 
#वही रफ़्तार बेहँगी जो पहिले थी सो अब भी है ॥” किन्छु पाठका 
निराश न हाँ । जब ओखली में सिर ही दिया तो मूसलों से डर 
दी क्या ? जब भगवान्‌ ने अनधिकारी होने पर भी इस कार्य 
में प्रवृत्त कर दिया है, तो उन्हीं की प्रेरणा से कैसे भी जुटा फुटा- 
कर १२ अड्डों को तो पूरा करना ही है, देर सबेर की वात दूसरी 
है, वर्ष में १२ खण्ड न दे सकें यह. घात एयक है । रुपयों को मार 
में न सममें आपके रुपये दूध पी रहे हैं ( १२ अंक मिलेंगे अवश्य 
मिलेंगे । और यथाशक्ति शीघ्र मिले गे। तनिक घेय रखे। हमें 
साँस लेने दें । हाथ पैर सीधे करने दे, पङ्घ फड़फड़ाने दें, तनिक 
अंगड़ाई ले लें फिर देखिये दनादन खंड के ऊपर खंड आपकी 
सेवामें पहुँचते हैं. या नहीं । एक बात यह भी है । अबतक के प्रकाशित 

६० खण्डों में से एक न एक घटता ही रहता है। खण्डां को स 

करने के पिछले छण्ड भी छापने पड़ते हैं, इन्दी सब कारणां 
अगले खरड में देरी हो आती है समुत्सुक पाठकों से निवेदन है, 
जे “मागवती कथा? को इतना प्यार करते हैं, तो उसके प्रचार 

प्रसार में भी उन्हें कुछ न कुछ समय निकालकर सक्रिय सहयोग 

देना चाहिये १-नंगरों के सञ्जन अपने परिचितां को ग्राहक 

बनाव, आस पास के पुस्तकालयों में रखवावें। धनी महानुभाव 

इछ लोगों को, पुस्तकालयों को संस्थाओं को पुस्तके' लेकर दान 

दे । उत्तर प्रदेश की समस्त आम पद्मायतों के लिये भागवती कथा 

तथा हमारी सभी पुस्तके सरकार से स्वोकृत हैं जिसकी वहाँ 

पहुँच छ । माम पुस्तकालयों के लिये इन उपयोगी पुस्तकों को 
आमद पूवक मगवाचे' इस प्रकार वे सहयोग देगे तो इम यथाः 
शक्ति शीर से शीघ्र और अधिक सेवा करने में समर्थ हो 

सके गे । बस, आज्ञ इतना ही फिर आगे कमी । 

, व्यवस्थापक की ओर से । 


_1 श्रीहरिः ॥ 
| त्रजमाषा में मक्ति भाव पूर्ण, नित्य पाठ के योग्य अनुपम मद्दाकाव्य ] 


श्रीभागवत चरित 


( रचयिताश्री प्रमुदच वक्ष करी ) 


श्रीमद्भागवत, गीता और रामायण ये सनातन वैदिक घमो 
चलम्बी हिंदुओं के नित्य पाठ के अनुपम अन्य हैं । हिन्दी भाषा में 
रामायण ता गोस्वामी तुलसीदासजी कृत नित्य पाठ के लिये थी 
किन्तु भागवत नहीं थीं; जिसका संस्कन न जानने वाले भागवत- 
असी नित्य पाठ कर सकें। इस कमी को “भागवत चरित” ने पूरा 
कर दिया। यह अलुपम ग्रन्थ ब्रज़भाषा की छप्पय छन्दों में लिखा 
-गया है बीच बीच में दोहा, सोरठा, छन्द, लावनी तथा सरस 
भजन भी हैं । स्वाद कम से सात भायोमे विभक्त है, पाक्तिक तया 
मासिक पाठ के भी स्थलों का संकेत हे । श्रोमदूभागवत की समस्त 
कथाओं को सरल, सरस तथा प्रांजल छन्दोमें गाया गया है । आज 
से लगभग डेड वर्ष पूर्व इस ग्रन्थ की तीन सहस्र प्रतियाँ छपी 
थीं, जो थोडे दी दिनों में हाथों हाथ निकल गयीं। सैकड़ों नर 
नारी इसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, बहुत से कथाबाचक पंडित 
दारमोनियम सबले पर गाकर इसकी कथा करते हैं और बहुत से 
'पंडित इसी के अधार से भागवत सप्ताह बाँचते हैं । लगभग नौ 
सौ एष्ठ की पुस्तक सुन्दर चिकने २८ पौंड सफ़ेद कागज पर छपी 
है। सेकड़ों सादे एकरंगे चित्र तथा ५-६ चहुरंगे चित्र हैँ । कपड़े की 
टिकाऊ वड्या जिल्द और उस पर रंगीन कबरपृष्ठ है। घाजार 
में ऐसी पुस्तक १०) में भी न मिलेगी । आज ही एक पुस्तक सगा 
कर ,अपने लोक परलोक को सुधार लें। न्योद्यावर केवल ४) 
संवापाँच रुपये, डाकव्यय एथक 1 


— आ — 
पत्ता--संकीतेन भवन; प्रतिष्ठानघुर; (मूंसी) प्रयाग 


2 वदे 
( भूमिका.) 
ड ४ क 
` खं भावयोगपरिमावित, हरस्‌, 
` झास्से भेत 'मखुन्नाघ"पुसाम्‌ । 
यदू यदु धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्‌ वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय 
(श्री भा० ३ स्क० € अ० ११ श्लो० ) 
I... 
भगवन्‌ ! सयतनि हेतु वेष बहु मत्रहर घारो। 
"ˆ शरनागत; ह विनय करें तिन कूं तुम ताणे॥ 
सगत भाव. अनुरूप रूप घरि सम्मुस आओ । 
“- पै इच्छित वर ग्रमो | प्रवत प्रन पूर्व कराश्रो॥ - 
जग जीवनि आशा वजहि , तुमरी द्वी स्तुति करहि'। . 
परकर पदुम पद सव जलधि, नर नारी, सहजहि' रहि ॥, , 
चीव जब विवश हो जाता है, उसका अहंभाव ढोला हो 
rn rns 


` भगवत मुतिः 





"` भगवान्‌ को स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहरदे दे-“हे नाथ |, 
जिनका 'मार्ग केवल गुण श्रवण से दी जाना जाता है, ऐसे आप निश्‍चय दी 
भनुप्यौँ के भक्तिमाव से परिपूर्ण हृदय कमल में निवास करते हैं हे पुण्य- 
इलोक परो ! आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिन्तन करते हैं, 


अप भी सजन पुरुषों पर अनुग्रह करने के 'निमित्त पढी बदी 
रूप घारण करलेते है | है... डे ६ 


र्‌ मूमिका 


जाता है, तो किसी फे आगे मुक जाता है, दीन हो जाता है, 
उसका स्तवन करने लगता हे, उसकी महत्ता के सम्मुख नत 
जाता है, प्राणी के झुकने के दीन होने के बहुत से कारण हैँ उनमे 
ये चार मुख्य हैं (१) काम (२) भय (३) लोभ (४) 
र प्रेम। 3 
(१३ फाम के वश में हो जावे पर नर नारी दीन हो 
जाते हैं । यदि पुरुष के दद्य में प्रथम होता, दै, तो पुरुष दीन 
होकर नारी की स्तुति करता दै यदि स्त्री के हदय में उदय होता 
है, तो बह पुरुष के सम्मुख नत होकर उसकी अनुनय विनय 
करती है स्तुति प्रार्थना करती हे 1 सन से, संकेतों से, वाणी से 
तथा आकृति से अपने अनुराग को जताती है । पुरुष जो खी को 
सुनयनी मुगनयची, चन्द्रमुखी, विम्बोष्ठी, सुजघना विपुला आदि 
आदि सम्वोधन करता है, यह स्तुति दी तो हे, इसी प्रकार छो, हे 
पुरुषसिंद ! हे भाणेश, हे जोवनघन ! दे जीवनसर्वस्र ! आदि 
क॒द्द कर पुकारती-है यह विनय, स्तुति अथवा प्रार्थना ही है। - 
(२) भय से भी प्राणी दीन हो जाता है, जिससे भय 
हो उसके सम्मुख 'मुख में टश दवाकर दोनों हाथों की अंजलि 
साँधकर नेत्रा से नीर वहाते “हुए कहते हैं आप तो हमारे 
माता पिता हैं, अन्नदाता हैं, जोबनदाता हैं, हम पर कृपा करो 
हमें अभय दान दो। 
हु + (३) लोम से मौ प्राणी अपने आप को मुल्लाकर जिससे 
स्वार्थ सिद्ध दोता हो, उसके सम्मुख कृपण हाकर उसको स्तुति 
करने लगता है,-उसके सम्मुख पल्ला पसार कर याचना करता 
है, कुछ पाने को इच्छा से उसके सम्मुख गिड़गिड़ाता ' है, उसको 
प्रशंसा के पुल बॉधता हे) अपने को तुच्छ समकता है, उसकी 


- 
महत्ता का बखान करता हे। i 


भूमिका. ३” 
“ (४) प्रेम का तो कहना ही क्या । यह प्राणी; खष्टि के आदि 
से प्रेमका भूखा रहा दै ओर अन्त तक इसकी मूख मिटने बाली 
नही । संसार में आचार , व्यवहार, भोजन, खान, पान, रीति 
व्यबद्वार सभी बदलते .रद्दते हैं, किन्तु एक प्रेम ही ऐसा है जो 
सदा से ऐसा ही रदा हे। असभ्य से लेकर सभ्य तक,शितित से 
लेकर अशिक्षित मूर्ख तक, राजा से लेकर रंक तक तथा धनी से 
लेकर निर्धन तक सभी के हृदय में प्रम की प्यास समान रूप से 
है। जिससे भी प्रेम, हो जादा है, उसके सम्मुख प्राणी अपना 
सवसं समर्पण कर देता है। प्रेमी की स्तुति करने में एक अनिर्व- 
चनीय,सुख होता है। प्रेम कई प्रकार का हाता है, किस प्रेमी 
का कैसे स्तुति की जाती है, प्रम अपने प्रियतम का क्या स्वरूप 
हे, ये गंभीर और विस्तृत विपय हैं, इनकी विस्तार से चर्चा 
अगले खंडो में ्रीराघाकष्ण..प्रेमलीला के प्रसंग में की जायगो । 
यहाँ तो इतना ही समम-लेना . चाहिये क्रि प्रेमी की स्तुति की 
जाहो है और उसमें बड़ा आत्मतोष तथा ।सुख !मिलता है। यद्व 
नहीं जो भपने भ्र मी की प्रशंसा करता है, उसके प्रति भी अचु- 
राग हो जाता है प्रेमी की केसे भी चर्चा चल जाय तो हृदय खिल 
जाता है संसारो मनुष्य स्वयंअपूण हैँ,उनकाशरीर नाशवान्‌ है उनसे 
अपने कार्य की-अपने स्वार्थ क्ी-पू्ण सिद्धि स भव नहीं। जो स्वयं 
ही संपे के विष से व्याकुच्त हुआ तड़प रहा है, षह दूसरे की सर्प 
से क्या रक्षा करेगा ? इसलिये तुम्दें काम को पूर्ति करनी हो तो 
मन्‌मथ के भी मनको मथन करने वाले मनमोदन से प्राथना करो 
PEE Ed 
यदि आप किसी भय से भयभीत हैं, तो इन विषयों के भय से 
संत्रस्त प्राणियों के पैर क्यों,पूजते हो, ये तुम्दें सवेया निर्भय” 
फरेंने में समर्थ,नहीं;मर्वभयंत्राता: सगवादे की शरण में जाओ, 
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चे तुम्हे समस्त भयो से छुटाकर निर्भय बना देंगे। उनकी स्तुति 

द र्त ८ 
झरने से सच्चे हृद्य से प्रार्थना करने से भय -आपके समीप से, 
सदा सवदा के लिये भाग जायगा | ; 


तुम्हारे मन में किसी वस्तु का लोम है, तुम छळ चाहते हो 
तो, इन घनदुर्मद, विकराल सहादृष्णा से आकुल धनिको के'आगे" 
जाकर क्यों गिइगिडाते दो, उनके सम्मुख दीन हीन चनकर क्याँ' 
हाथ फैज्ञाते हो, तुम इन श्रीपति की शरण, में क्‍यों नहीं जाते, 
आप्तकाम परिपूर्ण, प्रभु के पादपक्षों' में प्रार्थना, कयों' नहीं 
करते वे हुम्दारी समस्त कमियों को सम्पूर्ण अमावां! फो पूर्ण फर 
देंगे , फिर तुम्दें अन्य किसी फे सम्मुख गिड़गिढ़ाने की, दीन" 
होने की हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़ेगी । तुम्दारे समस्त 


मनोरथ सफल हो जायेंगे। 

यदि तुम प्रेम चाइठे हो, और इन ' संसारी नर 
नारियों से हो प्रम की आशा करते हो तो 
वढी भूल 'फरते हो रांदद “फी इच्छा से तुम बरॉके 
छत्तों को निषोड़ोगे, तो उनमें अंडे ही मिलेंगे। जो स्वयं 
विषयों फ्रे- दास हैं, चे भला प्रेम के पंथ को क्या जानें, प्रम 
करना हो वो असु से करो बेदी परम प्रेमास्पद हैं। 
चे ही प्रेम के आदि खोत दें। वे ही प्रेम फे पयोनिधि हे । 
अतः प्रेम प्राप्ति के लिये प्राथना करनी ही तो परमेश्वर के पाद- 
पक्या में दी फरो। इस प्रकार तुम्हें जो भी इच्छा हो, जो भी 
आकांदा हो, उसे प्रयु के ही सम्मुख कहो इप्ट के सम्मुख की 
हुई प्राथेना असफल नहीं होतो! 

अपने सनमें भगवान्‌, का एक रूप घारण करलो। एक 
छवि फो घसालो, किसी को अपना इष्ट भानलो । भगवान्‌ 
सो; अनेक रूप रूपाय हें) समी उन्हीं के रूप हैं।सद रूपों 


भुमिका हि 


'में'चे ही भासित हो रहे हैं। शिव, विष्णु, सूर्य जगदम्बा, 
गणेश तथा राम, कृष्ण, नृसिंह,' सीता, काली, लदमो सभ 
इन के विविध भाव हैं। जिस भाव से तुम इनको पुकारोगे उसो 
भाव से उसी रूपसे थे तुम्हारे सम्मुख प्रकट होंगे, दर्शन देंगे तथा 
दारे' मनोरथ को पूर्ण करेंगे) भगवान्‌ अपने भक्त की 
सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनके लिये सब छुछ कर 
*सकते हे. । उसके कल्याण के लिय विविध साधन जुटा देते हैं । 
उड़ीसाके महाराज के इष्ट श्रीजगन्नाथ जी थे, वे तैलंगदेश 
की राजकुमारी के ऊपर आसक्त हो गये । उन्दोंने तैलंगके 
महाराज से प्राथेना की कि वे अपनी कन्या का विवाद मेरे 
साथ फरदें। तेलंगाधिप अपने को बड़ा भारी भपति सममते 
ये, उन्होंने व्यंग के -साथ कदला दिया--“राजकुमारी का बिवाह 
किसी राजा फे साथ ही होगा, जगन्नाथ जी के मंदिर में झाडू 
देने वाले के साय राजकुमारी का विवाह नुढौं हो सकता ।” 
1... उड़ीसा के महाराज स्वयं ओअगन्नाथ जी के मंदिर में माडू 
देते है । इस उत्तर.से उन्हें बड़ा क्रोध आया, उन्होंने थान्धदेश 
पर चढाई 'करदी। तेलंगदेश की सेना अधिक थी सैनिक भी 
षढ़े शूरबीर थे उन्होंने उड्टीसाके सैनिकों को हरा दिया) उड़ीसा 
के महाराज बंडे दुखी हुए । उन्होंने अपने इष्टदेव श्रीजगन्नायज्ी 
की बड़े आतंभाव से स्तुति की। अपने भक्त की इच्छा पूर्ति 
के निमित्त जगन्नाथ जो बलभद्रजी के.सदित स्वयं राजवेष में 
अस्त्र शत्त लेकर. घोड़े पर चढ्कर सैलंगदेश में लड़ने गये। 
राजा को सेना को परास्त करके राजकुमारी को ले आये ओर 
पुरी में दी आकर सञ्च राजा के सोय विवाद कर दिया। 


६ . भूमिका 


संसार में जिसे इष्ट का बल हे, उसकी कोई कामना 
अपूण नहीं रहेती, उसे किसी का मी भय नहीं रह जाता, 
बह लिस वस्तु की इच्छा करता है बही शाप्त द्यो. जाती है 1 
भ्रम की तो भगवान्‌ खान ही हैं, प्रोमकी प्राप्ति के हेतु जो प्रभु 
की प्रार्थना करता है, वह संदा प्रेम में पागल हुआ प्रम सागर 


में गोता लगाता रहता है। , 

किसी. भी प्रकार इष्ट*स्थिर हो जाय, चित्त अपने इष्ट में 
लग जाय, इप्ट के लिये च्ढ॒ता मन में आ जाय, तो फिर असं- 
अब बात मी संभव दो जाती है। उसके लिये असंभव नाम 
की कोई वस्तु रद्द दी नहीं जाती । संसार में कितना भी बढ़े 
,से पडा वलवान्‌ से बलवान्‌ शत्र क्‍यों न हो उसका कुछ 
बिगाइ नहीं कर सकता, याल बाँका नहीं कर सकता। इष्ट फी 
आर उसके संम्मुख की गयी स्तुति की ऐसी दी बढ़ी महिमा 
इस सस्वन्वडी देवीभागवत में एक बड़ी दी सुन्दर रोचक 
शिक्षाप्रद कथा हे । है 

अ्रयोध्या नगरी में प्रूवसन्धिनाम फे फोड घमोत्मा राजा 
राज्य फरठे थे, थे अपनी प्रजाका पुनवत्‌ पालन करते 
चे पढे शग्वीर 'दानी, यशस्वी तेजस्वी तथा घमोत्मा बुपति 
उनके मनोरमा ओग लीलावती दो रानियाँ थी । दोनों दी सुन्दरी 
सक्कुलोत्पन्ना तथा पतिप्राणा थीं। ययासमय मनोरमा ने पफ पुत्र 
रत्न उत्पन्न किया जिसका नाम राजाने सुदर्शन रखा । इम 
के एक मास पश्चाव लीलाबती ने भी एक पुत्र को जन्म 
दिया । जिसका नाम शत्रुजित्‌ रखा गया | यद्यपि राजा दोनों दी 
ने करते ये, किन्तु राजित बोलने में घढ़ा तेज था । 
उपळे प्रति /अधिक आफर्पण या। उसकी माता 


राजा 
को मी गज्ञा का अधिऊ स्नेह प्राप्त था। जिसे राजा 


ख्तोलाबती 


अमिका' « क 
"~ 


प्यार करे उसके प्रति सर्भीका अबुराग होना स्वाभाविक था 
टु भे 
सुदर्शन बहुत सरल सीधा सादा तथा कम बोलने वाला था...) 


“ एक दिन महाराज ध्ुवसन्धि सृगयाके लिये बनमें गये 
वहाँ उनको एक क्रद्धसिह्द ने मार डाला । दोनों राजकुमार अभी 
बालक ही थे । सम्पूर्ण राज्य गजा से विहीन हो गया; वसिष्ठ 
आदि ज्राह्मणों ने तथा वृद्ध वृद्ध मंत्रियों ने सम्मति की, कि बिना 
राजा के तो काम चल ही नहीं सकता । मद्ारानी मनोरमा का 
पुत्र सुदर्शन अवस्था में ज्येष्ठ है, गुणों में श्रेष्ठ है, शान्त दान्त 
तथा सरल है. इसी. का राज्याभिपेक होना चाहिये । 


“मंत्री पुणद्दित यह-सोच ही रहे थे, कि इतने में ही उज्जैन, 
राजा युधाजित्‌ महरानो 'ल्ीज्ञावतिके पिता तथा शत्रु जित्‌ के 
नाना अपने ज्ञामात का मरण सुनकर तथा अपने दी को राज्य 
दिलाने अयोध्या में आ गये। सुदर्शन के नाना मनोरमा के पिता 
कलिंगाधिप महाराज वीरसेन ने भो जब यह समाचार -सुना तो. 

भी सुदर्शन का. पत्त लेने अयोध्या में आ' गये। दोनों अपनी- 
अपनी चतुरंगिणी सेना सञ्जाकर आये थे । शत्रुजित्‌. के नाना. 
युघाजित का कहना था । मेरा पुत्री बढी रानी है इसका पुत्र गुणो 
मेँ प्रभाव में बोलने चालने में ज्येप्ठ है- राब्यासन के योग्य है. 
सुदन छोटी रानी का लड़का,है गुणदीन है .सीधासादा.दै,-मंत्री, 
गण इसे कठपुतली वनाकर राज्यापदरण करना.वाहते हैं.मैं अपने: 
जीते जी ऐसा न होने दूंगा ।. सुद्शेन के नाना वीरसेन का कहना 
या--अभो.तो ये दोनों ही बच्चे हे अभी से यह. निर्णय नहीं दो 
सकता इनमें कौन शुर्णो में ज्येष्ठ है कौन--कर्मिंष्ठ। धर्म पूर्वक 
बडा होने से सुदशेन ही राज्य का , अधिकारी. है । इसी बात पर 
दोनों में घोर मत भेदही गया । पड़ौसी राजा तो देखते. दी रहते है, 
कब इसारे निकटवर्ती राजा पर आपत्ति ,आवे फंवं हुम जाकर, 
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उसके राज्य पर अधिकार करलें | अयोध्या के समीप निषादों काँ 
राजा खंगवरेपुर में रहता था । उसने जब मद्दाराज का भरण और 
दोनों यालकों के नानाओंमें युद्ध की घात सुनी तो बह भी अयोध्या 
को लूटने की इच्छा से आगया । कुछ इधर उधर से भी दस्युगण 
एकत्रित हुए। कलिङ्गराज और अवन्तीपुराधीशा दोनों राजाओं 
में घोर युद्ध हुआ । उसमें उज्जैनी के राजा युधाजित की विजय 
हुई 1 फलिङ्गाधिप महाराज वीरसेन को उसने युद्द में मार 
डाला । 


मद्दारानी मनोरमा ने जव अपने पिता को मृत्यु का समाचार 
खुना तो उसे मद्दान्‌ दुःख हुआ । एक तो उसके पति अभी पर. 
लोकगामी हुए थे, पुत्र अभी अबोध है. उसका पक्त लेने पिता 
आये थे उसे भी युधाजित ने मार डाला। शुधाजित राज्यको 
लोभी है बह अपने दौदिध को श्रयोष्या का' राज्ञा बनाना 'घाहता 
है, सुदर्शन ही इसमें कंटक है। इसी लिये उसने मेरे पिता को 
मार डाला अष वह आकर निश्चय ही सुदर्शन फो भी मार देगा । 
आय झैं कया फर" मुझे राज्य नदी चाहिये। में तो भीख भाग कर 
अपना निर्वाह कर सू'गौ, मेरा प्यारा पुत्र किसी तरद्द से चच 
लाय | अथ मेरा कोई सहायक भो नहीं। दुःख मे कीन किसी का 
कोई मद्दायक होता है । प्रजा फे लोगों पर युधजित का आतंक 
है। मेरे पिता की मृत्यु से मंत्रीगण भी दर गये हैं। सुदशन का 
अब पक्त कौन लेगा । कौन मेरे चच्चे फो उम दुष्ट के हाथ से 
वचावेगा । छब तक वह दुष्ट शणज्षेत्रसे लौट कर नहीं आता 
तमी तक में अपने यच्ये को लेकर माग जाऊ। झिन्तु भाग कर 
कहा जाऊंगी, कैसे ज्ञाऊ गी, मैने वो महल से बादर कुछ देखा 
ही नहीं। यद सोच कर दुःख और शोक से म्याइल हुई रानी 
कूट कूर कर रोने लगी। ! » 
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:; “रानी घड़ी देरवक रोती रदौ फिर उसे स्मरण आया विदल्लं 
मंत्री घडा नीतिनिपुण दे; यह परम विश्वासपात्र है वह अवश्य 
ही कोई उचित उपाय सुमावेगा । यह सोचकर उसने विदल्लको 
बुलाया और एकान्ते अभुबदवाते हुए अत्यंत करुणा भरी वाणी 
में अपना संभी दुःख सुनाया । 


महारानी को इस प्रकार अश्न वहाते और रोते देखकर बिदल्ल 
का हृदय अर आया। उसके नेत्रो में भी आँसू आगये। उसने 
आँसू पंछिकर . अत्यंत ही गम्भीरता से कद्दा-महारानी ! आप 
चिन्ता न करें मेरे. ऊपर विश्वासकरें। मैंने आपका नमक खाया 
है। मैं अपनो पूरी शक्तिसे कुमार की रक्षा का प्रयत्न करूँगा। 
हमें अब देर न करनी चाहिये । युधाजित आते ही सर्वप्रथम 
इमारको ही हत्या करेगा। उसको रोकने की किसी में सामथ्य 
नहीं, | काशीं मेरे एक सुबाहु नामके मामा रहते हैं, फिसी प्रकार 
हम काशी पहुँच जायंता बे.,निश्चय ही कुमार की रक्ता करेंगे। 
किसी प्रकार अभो राजमहल से निकलकर घोर बनमें जाकर लिप 
जाय, बहाँसे फिर रातों राते काशी भाग चलेंगे। काशी पहुँचने 


€ 


पर तो इम सर्वया 'भयसे रहित निरापद हो जायेगे । आप अब 


७, 


देसी न करें रथ मँगाकर तुरंत ही राजकुमारको लेकर मेरे साथ 
भाग चले” .., , 


. महारानी ने विद्ल्ल की सम्मतिको तुरन्त स्वीकार किया । 
अपना निजी 'रथ मँगवायो शोधता-के साथ उसमें जितना द्रव्य 
वस्त्राभूपण रखसकी . उंतना.रखकर. चलने लगी । फिर उन्होंने 
सोचा यदि मेरे भागने की बात किसी पर विदित हो गयी वो तुरंत 
प्रकडवाल्ो जाऊँगी यह सोचकर वे लीलावती के पास गयीं और 
रोती रोती बोली--बहिन.! सुना मेरे पिता भी-- परलोकवासी हो 
गये । अभी तक हम पति के दुःख से. दुखी,थी 1 अबमेरे; पिता 


प, 
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भी झुरे छोड़ गये तुम आज्ञा दो तो समर भूमि में जाकर मैं 
अपने मृत पिताके अंतिम दर्शन फर आऊँ। र 


लीलावती ने भी दुःख प्रकट करवे हुए कद्दा--बदिन ! क्या 
कटं यह संसार देवाघीन है, किसकी कम मृत्यु आज्ञाय इसका 
फिसीको मो पता नहीं। हाँ दाँ तुम अपने विताके दर्शन करने 
अवश्य जाओ | मैं सब प्रबन्ध कराये देती हूँ ।” 

इस प्रकार रानी लीलावती से ऐसे कहकर रथमें चढ़कर तुरंत 
बहा से घोर जंगलकी ओर बिद्ल्लके साथ चलदी 1. गोदीमें वे 
अपने प्यारे पुत्र सुदर्शन को कसकर दवाये थो, कि जब तक मेरे 
शरीरमे प्राण रहेंगे कोई मेरे हृदय क डुकडेको मुझसे छीन न 
सकेगा । वह पहिले रथको लेकर सोधी रणभूमि में गयी । वहाँ 
उसने देखा उसके पिता बाणोंसे विद्ध हुए भूमि में पढे हैं, उनका 
सम्पूर्ण शरीर रक्तसे लथपथ हे, घूलिमें बद्दकर रक्त सूंख गया है। 
चीरवेष में मुद्द फाढ़े महाराज भूमिमें लोट रहे हैं । ' 


अपने पिता की ऐसी दशा देखकर महारानी ठाद मारकर रोने 
लगीं और धड़ाम से उनके शवके ऊपर गिर पड़ी और रोते रोवे 
कहने लगीं--हा ! तात ! आपने हमारे पीछे अपने प्राण दे दिये ॥ 
बिदृहलने रानी को धैर्य बैँधाते हुए कहा--“देबि ! यह समय 
शोक करनेका नहीं दै घैयं घारण करके पित्ताका अंतिम संस्कार 
करो ।” रानीने अपने पुत्रके सुखको देखकर जैसे तैसे धैर्ये धारण 
किया | इधर उघर से लड़कियाँ चुनकर पिता का दाइ संस्कार 
किया। 7 रड 
* दाह संस्कार करते कराते उन्हें सोयंकाल हो गया । विदल्लने 
कहा--“देबि ! अब यहाँ अधिक उहरना उचित नहीं।” चलो 
अब घोर बन में होकर चलें [7 *.. पु 
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7 . मंत्री की बाठ सुनकर बढे कष्टं से रानी उठी। बच्चे को 
नदी में लेकर वह रथ में बैठ गयी । उन दिनों अयोध्या" से 
4गा- तंर ।तक घोर' जंगल था, कोई निश्चित राजपथ भी 
गहं ण । रथ इधर से उघर भटकता हुआ दो दिन में गंगा तट 
परपहुँचा। , ` तन 
सगवेरपुर के समीप रथ जा रहा था, रात्रि का समय था 
सामने से उसे बहुत से लोग रथ के पथ को रोके हुए दिखायी 
दिये । उन्होंने ललकार कर कहा--“रथ को खड़ा करो ।” सारथी 
डर गया, रथ खड़ा हो गया। उस समय महारानी की दशा 
अत्यन्त ही दयनीय थी, वह अपने पुत्र को कसकर छाती से 
'चिपटाये हुए थी। बहू “पीपल के पत्ते की भाँति थर थर काँप 
“रही थी | उसे यही “सन्दे था, कि युघाजित को उसके भागने 
का समाचार “मिल गया है; उसने ही मेरे पुत्र को मारने को 
सैनिक भेजे हैंछ'' .` ।. * ३ 
.... नलोरगोने आते हो कद्दा--“जों तुम पर वख आभूषण 
दू, उन्हे चुपके से रख दो, यदि तुम अपने प्राण वचाना. चाहते 
हो तो । एक एक वस्त्र लेकर सब रथ से बाहर हो जाओ नौं इंम 
सवको.मार देंगे।*. जि हत न श॑ 
अब रानी को सन्तोप हुआ। उसने सोचा --ये, युधाजिव के 
सैनिक नदी है) धन लोभो दस्यु हैं। भेरा सर्वस्व चाहे ये लूट ले 
किन्छु मेरे बच्चे क भाणों को छोड़ दें ।? यह सोच कर वह जो 
चद पहिने थी उन्हें ही पढिने दासी के कये पर हाथ रख कर 
र्थ के नीचे. उतर आई। उसके अंग, पर एक 'भी आभूषण 
नहीं ये। डाकू रये को तथा मूषणों को लेकर चलते बने । ` 
त रानी ने दो दिन से कुछ खाया नहीं था। कुमार भी मुखां 
11 चलने का उसे .अभ्यास -नहीं था . सर्वप्रथम राजमहल डे 
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याहर निकली थी) निकलते ही विपत्ति के ऊपर विपत्ति आरे 
लगी ] किन्तु जो विपत्ति देता हे, वह विपत्ति के सहने फी शक्ति 
भी देता है । रानी घड़े कष्ट से गंगा तट पर आई । जैसे तैसे 
नौका से 'गंगा जी को पार किया, फुछ विश्राम करके गङ्गा 
जक्ष पान करके जिस किसी प्रकार चलते चलते चित्रकूट के 
समीप भगवान्‌ भरद्वाज जी फे आश्रम पर पहुँची । भरद्वाज मुनि 
का एक आश्रम प्रयागराज में था एक चित्रकूट में । चित्रकूट बाले 
आश्रम में ही मद्दारानी पहुंची । उन दिनों सुनिवर अपने सहस्तरों 
शिष्यो फे सहित आधम में ही विद्यमान थे। | 

मुनि आश्नम में आकर रानी के प्राण में प्राण आये। वहाँ 
आकर उसका सभी भय दूर दो गया । अपने को वहाँ उसमे 
सुरक्षित समका । गोद में बच्चे को लिये हुए वह मुनि के समीप 
पहुँची। उसका मुख कुम्हिलाया हुआ था। बच्चे को मुनि के 
चरणों पर डालकर उसने भी महामुनि के पैर पकड़े और अश्रु 
बहाती हुई नीचा सिर करके एक ओर खड़ी हो गयी । फूल से 
सुकुमार राजकुमार को अपने चरणों में पड़ा देखकर तथा राज- 
रानी को सम्मुख अश्रु बह्दाते देखकर मुनि का नवनीत के समान 
कोमल हृदय द्रवीभूत दो गया । उन्होंने अत्यन्त ही स्नेह से बड़े 
कोमल स्वर में पूळा--“पुत्री ! तुम कौन हो, किसी की पुत्री हो, 
कौन तुम्हारे पति हैं, तुम देवी हो या माचुपी। किस दुःख के 
Re इतनी दुखिठ हो रद्दी हो । अपने दुख का कारण मुझे. 
बताओ ४7 


; मुनि के ऐसे स्नेह युक्त वचन सुनकर भी महारानी के सुख 
से एक शब्द मी नदी निकला वह अश्रु बहाती हुई नीचा सिर 
किये, चुपचाप खड़ी रद्दी । 


5* ' चव .मन्त्री विदृर्ञ ने कदा--“भयवन्‌ ! ये अयोध्याधिफ 
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महाराज ध्रुवसन्धि की महारानी हैं। महाराज आखेट के ' समय 
एक सिंह हारा मारे गये | इनकी सौति के पिता ने आकर इनके 
"पिता को समर में मार दिया । वे अपने दौहित्र को राज देना 
चाहते हैं, वड़ा होने से राज्य पर कुमार सुदशन का स्वत्व है, आतः 
खे इस कुमार की भी हत्या करना चाहते है । इसीलिये ये कुमार 
को लेकर आ रही थीं। मार्ग में दस्युद्यो ने इनका सम्पूर्ण घन 
ततथा रथं लूट -लिया। अव ये सर्वथा असमर्थ होकर आपके 
चरणों में उपस्थित हुई हैं। आप से ये अभय दान तथा शरण 
पाने की इच्छुक हैं ।” 
यह सुनकर मुनि के हृदय में अत्यन्त ही दया उमड़ पड़ी। 
उन्दोंने रानी को धैर्य बँघाते हुए कहा--बेटी ! रोओ मत धैर्य 
धारण करो । सदा किसी के एक से दिन नहीं रहते । दुख सुख 
के दिन आते जाते रहते हैं । यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का भय 
-नहीं तुम यह सममो में अपने पिता के ही घर में आ गयी । तुम 
आलन्दपूवेंक यहाँ रहकर अपने विपत्ति के दिनों को बिताओ। 
इस बच्चे का प्रेमपूर्वक लालन पालन . करो । तुम्हारा यह शुभ 
लक्षणवाला पुत्र एक दिन अवश्य राजा दोगा । तुम पुनः राज- 
माता के पद्‌ पर आसीन होगी। “देखो, सामने जो ऋषिमुनि 
पत्नियों की छुटिया हैं, वहीँ तुम अपनी धाय के साथ रहो इस 
बच्चे को सावधानी से रक्षा करो | कल्याणकारी भगवान्‌ तुम्हारा 
कल्याण करेंगे!” `` ५४ ८ 
यह कहृकर मुनि ने. अपने एक शिष्य को इनके ठहरने 
आदि का प्रबन्ध करने की आज्ञा दी । मुनि के चरणों में पुनः 
प्रणाम करके बच्चा और घाय के साथ सहांरानी मुनिशिष्य के 
पोछे पीछे चली । मुनि के बतायी हुई' कुटी ' में. मद्वारानी अपने 
पुत्र और दासी के साथ सुखपूर्वक रहने लगीं और समीप दी की 
यक कुटी में मंत्री विश्त मी ठहर गये ! $ `+ 
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इधर जब युघाजित ने आकर अपनी पुत्री से पूछा मनोरमा 
कहाँ है, उसके पुत्र को मार कर में अपने दौहित्र शत्रुज्ित्‌ के 
राज्य को निष्कण्टक कर देना चाहता हूँ ।” 

इस पर लीलावती ने सम्पूर्ण बृत्तान्त बता दिया । तब युबा” 
जित्‌ ने सोचा-- अच्छा दी हत्या, जो स्वतः ही राज्य का कंटक 
निकल गया । अब मैं शत्रुजित्‌ को राज्य सिंहासन दे दूँ!” यह 
सोचकर उसने पुरोहित तथा अन्त्रियो की सम्मति से शुभ मुहूर्त 
में अत्यन्त घूमघाम के साथ अपने दोदित्र का राज्याभिषेक कर 
दिया और सम्पूर्ण राज्य का प्रबन्ध मंत्रियों को सौंपकर सबसे 
बिदा लेकर अपनी राजधानी के लिये चल दिया ! 
, बह खद्ववेरपुर होकर जा रहा था वहीं मार्ग में उसने सुना 
कि मनोरमा तो अपने पुत्र सुदर्शन को लिये हुए चित्रकूट में भर- 
द्वाज मुनि के आश्रम में निवास फर रही है, तत्र तो उसने श्ट्ग- 
बेरपुर के निपादराज दुदेशी को बुलाया मर कद्दा-“मुमे भर- 
द्वाज मुनि के चित्रकूट वाले आश्रम में ले चलो । वहाँ में अपने 
शत्रु सुदशेन को मारना चाहता हुँ” 

राजा कीथाज्ञा पाकर निपाद्‌ राज दुर्दृश उसे पर्वता से बिरे 
भगवान्‌ भरद्वाज जी के भ्रम चित्रकूट में ले गया । मुनि के उस 
राह्मी थी से सम्पन्न बड़े भारी आश्रम को देखकर राजा को परम 
विस्मय हुआ । ब्दो कहीं हवन हो रहा था, कर्दी वेदों का घोष 
हो रहा था। कदी तपस्वी तप कर रहे थे। राजा की सेना ने मुनि 
के आश्रम फो चारों ओर से घेर लिया । 

महारानी मनोरमा नो सदा चिन्तित ही बनी रहती थी चे 
चण शण में युधाजित्‌ के आने की आशंका लगी रहती थी। 
किसी ने जप उससे आकर कदा छि युधाजित्‌ सेना सहित यहाँ 
ना पहुँचा है तय तो बद अत्यन्त भयमीता स॒गी की भाँति भावी, 
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विपत्ति फे स्मरण से अत्यंत कातर होकर बच्चों को लिये हुये 
मुनि के समीप पहुँची और प्रणाम करके घोली-“प्रभो ! बह 
मेरे पुत्र के प्राणों का प्यासा आततायी युधाजित्‌ यहाँ आ पहुँचा 
हे, बह यहाँ से सुके पुत्र सहित पकड़ ले जायया, पुत्र को तो मार 
देगा और मेरी दुदशा करेगा! भगवन्‌ ! यह राजमद बड़ा ही 
भयंकर होता है, इस मद से मत्त हुए महीपति न जाने कितने 
क्र से क्र कमे कर डालते हैं । ये राजा विजय के मद में भरकर 
विपत्ति में फँसी अबलां पर असहनीय अत्याचार करते हैं। 
हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी इन्द्र पकड़ कर ले गया। पंचवटी 
में झुनियों का जीबन बिताने वाली सीताजी को उनके पति फे 
परोक्ष मे रावण दर कर ले गया। धौम्य के आश्रम में अपने 
बिपत्ति के दिनों, को विताती हुई द्रीपदी को मुनियो के देखते देखते 
जयद्रथं उठाकर ले गया । भगवन्‌ ! मैं अनाथ हूँ, दीना हूँ, कृपाणा 
हूँ, अभागिनी हूँ, बिपत्तियाँ से संत्रस्ता हूँ, पिता परलोकवासी 

गये । पति झुमे सदा के लिये छोड़कर स्वर्ग सिधार गये। 
सध्य पर शत्रुओं ने अधिकार कर लिया। जिस किसी प्रकार 
यदा आपके चरणों में आयी थी, सो यहाँ भी मेरे पुत्र के प्राणों 
का घातक था पहुचा । अब मैं क्या करू कहाँ जाऊं, मुनि तो 
अखशख ये रहित होकर क्रोध को त्याग कर शान्ति के साथ तप 
करते रते हैं। चामा दी उनका शत्र है, वे इन अक्ष शसरधारी 
इतने सेनिकों के सम्मुख कर ही क्या सकेंगे १? प्रभो! मुझे राज्य 
फो इच्छा नहीं हैं । में सुख भी नहीं चाहती । मं तो सम्पूर्ण जीवन 
भर भगवती जानकी की भाँति आपके उच्छिष्ट नौवार घान्य 
फो खाकर आपके जूठे बतेनों को मलती हुई, झाड, बुद्दारू .देती 
हुई यहाँ ही रही आऊँगी। सुदर्शन भी आपके चरणों में 
यन 068 वितावेगो । आप मेरे पुत्र की जैसे हो तैसे 


१६ भूमिका 


भरट्राज सुन ने फद्दा--“पुत्रि ! तुम तनिक भीः चिन्ता मत 
करो सदा मेरे प्राण रहते तुम्हारे पुत्र का कोई बाल भो बाँका 
नहीं कर सकता । में अभी युधाजित्‌ को यहां से जाने को 
कदता हूँ ।” न 

गहू कहकर सुनि स्वयं ही राजा के समीप गये और जाकर 
खोले---“राजन्‌ ! आपका स्वागत है आप मेरे अतिथि हैं, किन्तु 
आपने यह सदाचार का उल्लंघन कैसे क्रिया १४ - 

राजा ने पूछा--“सदाचार का उल्लंघन केसा १7?“ 

मुनि बोले--“राजा लोग ऋषि आश्रमों में निरख होकर नंगे 
पैरों आते हैं सेना को दूर छोड़कर आते हैं आपके सेनिकोंः ने 
आश्रम को घेर क्‍यों लिया है ?? ? डु 

राज्ञा ने कहा--“भगवन्‌! आपके आश्रम में मेरा शत्र छिपा 
है उस आप मुके दे देना । मनोरमा को पुत्र के सहित लेकर मैं 
चुपचाप चला जाऊंगा 7 

मुनि ने कहा--“राजन्‌ ! मनोरमा मेरी शरण में आयी है। 
आर्य लोग शरणागत का त्याग शरीर में प्राण रहते नहीं करते । 
मनोरमा नहीं जायगी 1? 

अधिकार और रोप के खर में युधाजित्‌ ने कद्दा-मुनिवर ! 
अपनी इठ छोड़ दीजिये। सोधी तरह मेरे शत्रु को सौंव दोजिय, 
यदि आप न मानेंगे तो मुके फिर बल. प्रयोग करन! ही पड़ेगा 17 

मुनि का मुख मंडल कुछ रक्त वणे का दो गया। उनके नेत्रो 
में लाल डोरे से दिखाई देने लगे। ,वे दृढ़ता के स्वर में घोले-- 
“राजन ! बहुत चकवाद करने की आवश्यकता नहीं। मैंने एक 
यार कह दिया मैं मनोरमा को नहीं दूँगा । तुममें शक्ति हो सामध्यं 
हो, बल सेना का घमंड दो तो ले जाइये वलपूवक ही आपका 
घल भी आज देख लें 1? | 
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ˆ यह कहकर मुनि तुरंत अपनी कुटी में लौट गये और मनो-- 
रमा से जाकर बोले--“बेटी ! तुम अपनी कुटी में जाझओो। 
सुम्दारा कोई कुछ भी विगाइ नहीं सकता । तुम स्वच्छन्द आश्रम 
में रहो |” 

'युनि के वचनां से राजा को क्रोध तो बहुत आया, किन्तु 
सहसा उपने कोई कार्य करना उचित नहीं सममा | उसने अपने 
मंत्रियों को बुलाकर मंत्रणा की । सबको त्सुनाकर घोला--“मुनि 
लोग तपस्या करने वाले है, सेना के साथ कैसे लड़ाई करेंगे। 
सुदर्शन को जीवित छोड़ना उचित नहीं।? 

ˆ इस पर जो सबसे बृद्ध मंत्री थे, वै घोले--/राजन ! ऐसा 
साहस कमी मच करना । इन तपस्वियों से कोई लडकर जीत नहीं 
सकता। राज्ञा विश्वामित्र का सद्दखमाहु और उसके पुत्रों का 


, उदाहरण संसार विदित है। भलाई इसी में है कि आप अभी 


इसी क्षण चुपचाप यहाँ से चल दें, नहीं मुनि के कोपानल में 
आपका सबस्व नाश हो जायया ।” 

चात राजा को बुद्धि में वेठ गयी । वह असर शक्त त्याग कर 
सुति की कुटी में गया। उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे आक्षा 
लेकर अपने नगर में लौट गया। बीच बीच में अपने दोहिच की 
कल्याण कामना से स्वयं आकर अपने मंत्रियों को भेजकर 
अयोध्या के राज्य को देखता रहा । इधर मुनि के आश्रम में रह 
कर सुदशन स्वच्छन्द्ता के साथ माता दूवारा पालित होकर तथा 
सुनियो दूवारा लालित होकर बढ़ने लगा। 

एक दिन मंत्री बिद्ल्ल आ रहे थे, एक सुनिपुत्र ने कहा 
“यह क्लीब है प ४ प. 

सुदर्शन ने सुना उसने “ब? नहीं सुना 1 की पर अनुस्वार लगा- 
'कर कों 'इस बीज मंत्र को ही स्वयं जपने लगा! किसी ने उसे 

२ 
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दीक्षा नहीं दी । विधिवत फम नहीं कराया | स्वतः ही देवी की 
कृपा से वह निरन्तर “कीं की कों इस मंत्र का जाप करने क्षय 
गया। 


पूर्वे जन्म के संस्कार वश दैव योग से स्वयं ही उसका “कौ” 
इस काम बीज में अनुराग बढ़ गया। यद्यपि वह इस मंत्र का 
ऋषि, छन्द, ध्यान, अंगन्यास, करन्यास तथा विनियोग कुछ भी 
नहीं जानता था । स्वभाव से ही उसकी इस बीज मंत्र में आसक्ति 
हो गयी। सोते जागते उठते-बैठते बह भन से इसी का जप 
करता रद्दता था। जप में बह इतना तल्लीन ददो जाता था, कि 
बाह्य जगत्‌ की सुधि-बुधि भूल ज्ञाता था! जब उसकी ५ ही वर्ष 
की अवस्था थी तभी से मानसिक जप करने लगा था । 

११ वपः की अवस्था में महर्षि भरद्वाज ने उसका उपनयन 
संस्कार कराया ।.उसे विधिवत्‌ घन्॒र्वेंद तथा राजनीति फी शिक्षा 
दी। निरन्तर मन्त्र जप से प्रभाव से एक घार से भगवती जगद- 
स्बिका यैष्णबी देवी का साघातूकार हुआ। उसने देखा गरुड़ फे 
ऊपर मगवती विराजमान हैं, थे रक्त वस्न घाग्ण किये हुए हैं, 
रक्त पुष्पों फी मालायें पद्दिनी हैँ उनके सभी अंगों में सुन्दर 
आभूषण शोभा दे रहे हैं । वे अत्यंत सने पृष्टि से दयाद्र' होकर 
सुदशेन की ओर निद्दार रद्दी ह और कृपा फी दृष्टि सी फर रही 
हैं। देवी फे दर्शनों से कुमार का रोम-रोम खिल उठा) उसने 
ज्ञगन्मादा को साप्टाद्रू प्रणाम किया, इतने में ही देवी अन्तदित 
हो गयी | अब ठो उसे मन्त्र जाप में और मी अधिक अशुराग 
हुथा। देवी फो बह मनमोहिनी मूति उसके अन्तःकरण में यस 
गयो । देवों की कृषा से उसे घनुप, याण, ख्ढ ग, तूणीर तथा 
अन्यान्य थस्त्रन्राख्र भी प्राप्त दो गय। असख-शाखों को घाँधफर 
बद जय वन रो नि$ुता ता ऐसा प्रतोंत होता मानों सशरीर 
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कामदेव घनुप बाण धारण किये त्रेलोक्य विजय के निमित्त 
प्रस्थान कर रहा है। उसके रूप, सौंदर्य, सदाचार, शील, सर 
व्यवहार तथा शूर बीरता की सर्वत्र ख्याति होगयी । 

उपासना से इष्ठ में विश्वास होता है, इष्ट विश्‍वास से निरिच- 
न्तता, निर्भरता, प्रसन्नता निर्भयता तथा निर्मीकता स्वतः आ 
जाती दै । जिसे अपने इष्ट पर विश्वास है, वह कभी किती के ' 
सम्मुख दोन नहीं होता । कभी चिन्ता नहीं करता, घोर से घोर 
विपति में घबड़ाता नहीं, किली यात को असम्भव नहीं मानता । 
किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि वह सममता है संसार में मेरे 
इष्ट का ही तो स्र पसारा है. , जो मेरे भाग्य का है उसे कोई 
कभी ले ही नदौं,सकता । इसलिये कोई वस्तु उसे प्राप्त दीतौ है, 
तो बह विस्मय नहीं करता नहीं प्राप्त होती है तो सोचता नहीं। 

समीप में दी ल्टॅगवरेपुर का निपाद राजा था। एक दिन वह 
महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर आया । सुदर्शन को देखकर उसे बड़ी 
प्रसन्नता, हुई। उसने एक चार घोड से युक्त सुन्दर सुसञ्चित रथ 
उसे उपहार में दिया । सुदशेन ने,उच्ते भी देवी का प्रसाद सम- 
मकर म्रहृणकर लिया शर निपाद राज का वन्य फल फूलों से 
आतिथ्य किया। कुमार का आतिथ्य अहण करके निपादराज 
अपनी राजधानी को लौट गया। , 

अब तो सुंदशन का पूरा ठाठ बाट वन गया। जिस समय 
चहद घनुप याण धारण करके तथा आश्रम के समस्त सुनियो की 
चरण वन्दना करके रथ में वेठ कर वन को ज्ञाता तो समी आश्रम 
वासी ऋषि उसकी शोमा देखते के देखते ही रद्द जाते । सभी 
कहते कुमार | तुम शीघ्र दी महाराज बनोगे ? तुम समस्त पृथ्वी 
का पालन करोगे * 


_ ; माता ऋषियों, के ऐसे आशोर्वादों को सुनकर सन ही मन 
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असन्न होती और कहती--“ऋपियो ! यह अनाथ चालक है, न 
इसके पिता हैँ(न कोई सगा सम्बन्धी तथा भाई बन्धु) आप 
खोगों का उच्छिप्ट खान्खाकर यहद बड़ा हुआ है। आपके चरणों 
में पड़ा रहे आपकी सेवा करता रहे यही मेरे लिये पर्याप्त है ।” 

ऋषि अपने धचनों पर वल देते हुए दृढ़ता के साथ कहते-- 
“माता जी ! आप हमारा विश्वास करें | हमारा वचन कभी असत्य 
नहीँ होता | हम हँसी में भी असत्य भाषण नहीं करते। छुम्द्वास 
पुत्र जगदम्बा की कृपा से अवश्य ही सिंद्यासनारूढ़ होगा” 

महारानी यह सुनकर कृतज्ञता भ्रकट करती और सोचती--- 
कब मेरा ऐसा भाग्य होगा जो मैं अपने बच्चे को राजलिद्दासन 
वर देखूंगी । कब बहू के सहित मैं इसे राजछन्न फे नीचे छत्र 
चा बरों से युक्त निक्षारूगी । कीन राजा मेरे इस अनाथ बच्चे को 
अपनी पुत्री देगा। हे भगवती ! कव मैं इसे पत्नी के सहित देख 
सकूँगी |” हि 

माताओं की यद्दी सबसे बढी लालसा होती है कि अपने पुत्र 
को बहू फे सहित सुख पूर्वक देख लें। आश्रितां की इच्छा तो 
संसारो स्वामी भी पूर्ण करते हैं, शो जगदीश घै चराचर के स्वामी 
है उनसे तो किसी के मन फी वात छिपी नहीं है। सुदशेन फी माँ 
के हृदय में जद्दों पुत्रवघू की चिन्ता हुई तभी जगदम्बा ने भी 
उसका प्रयन्ध कर दिया! भगवती तो अपने भक्तों की समी 
भावनाओं को पूर्ण कर देती है । जगदम्बा ने काशिराज की कन्या 
के हृदय में प्रेरणा की । 

फाशी फे मदाराज्ञा के एक परम सुन्दरी, सम्पू सदूगुणों से 
युक्त रूप लावण्यवती शशिकला नाम को पुत्री थो। जब उसने 
रोशवयावस्या को पार करके किशोरावस्था में पदार्पण किया ठो 
राजञा रानी फो उसके विवाह फी चिन्ता हुई । इच्छा न होने पर 
मी उसका भी मन उद्दानपोह करने लगा, अपने मावीपति छे 
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काल्पनिक चित्र उसके हृदय पटल पर अपने आप बनने लगे + 
उसने कई बार बाहर से आये बन्दियों, अतिथियों तथा ब्राह्माणों 
के सुख से उसने सुदर्शन के रूप, यौवन, सौंदर्य तथा सद्युणों 
की बड़ी प्रशंसा सुनी । बारबार सुनने से उसको सुदशेन में आन्त- 
रिक आसक्ति हो गयी। वह सोचने लगी। राज्य से भ्रष्ट, 
ऋषियों के आश्रम में पला हुआ वह कैसा सुन्दर सुकुमार कुमार 
दोगा । एक वार उसकी छबि देखने को मिल जाती ता मेरा जीवन 
सफल हो जाता ॥? इस प्रकार वह सब समय सुदरोन फे हदी 
सम्बन्ध में सोचती रहती । एक दिन स्वप्न में उसे भगवती जग- 
द्वा ने दशा न दिये और कहा-बेटी ! तुम सुदर्शन को अपना 
पति बनाना । वह मेरा परम भक्त है, उसे पठि रूप में वरण 
“करने पर मेरे आशीवाद से सेरे;समस्त मनोरथ पूर्ण हो जायेंगे ।” 


आतः जघ राजकुमारी उठी तो स्वप्न की घात स्मरण करके 
उसके इप का ठिकाना नहीं रद्दा । उसका अङ्ग प्रत्यंग अत्यधिक 
रसता से खिल रहा था। आनन्द उसके मुख मंडल से फूट- 
फूट कर निकल रहा था। उसकी माता ने उसके इप का कारण 
बहुत पूछा । किन्तु मारे लज्जा के इसने कुछ भी नहीं बताया । 


दूसरे दिन बह समीप के हो अपने राजकीय उपवन में 
सखियो सहित धूमने गयी। वहाँ चम्पा का चन था सखियों 
सहित वह पुष्प चयन करती हुई इधर से उधर धूम रही थो। 
उसी समय १असेत्राह्मश आता हुआ दिखायी दिया। सरोवर 
के समीप शकर ब्राह्मण रुक गया उसने कमल पन्नों को हटाकर 
दाथ सुख धाया जलपान किया ओर स्वस्थ होकर सघन कक्ष की 
छाया में लेट गया । धुमते फिरते राजकुमारी उसके समीप आगयी 
और अत्यंत दी विनीत भाव से प्रणाम करके घोली--“विप्रवर ! 
आप इस समय कहाँ से आ रहेंहै ,'.,, : 
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बराह्मण ने कद्ा--“बेटी ! में इस समय मद्दर्पि अरद्वाज के 
आश्रम से आ रहा हूँ ।” 


राजकुमारी फा मुख मंडल भरद्वाज आश्रम का नाम छुनपदा 
खिल उठा | उसने अपने अन्तःकरण की प्रसन्नता को छिपाने का 
प्रयत्न करते हुए फिर पूछा --“भगवन्‌ | भरद्वाज आश्रम में कप 
खात है, वहाँ की कोई अपूर्व घात दो तो बताइये [” 


घाद्ाण ने कहा--“राजकुमारी ! अपूर्व चात क्या पूछती दो 
वैसे तो वह ऋषि आश्रम है एक से एक भारी तपस्वी झुनि बहे 
निवास करते हैं, किन्तु आजकल वहाँ एक सबसे अद्भुत यस्त 
है अयोध्या के महाराज भुवसन्धि का पुत्र सुदर्शन | सुदर्शन यथः 
नाम तथा गुण है । कुमारी ! उसके रूप, योषन, सौंदय सुकुमारत। 
वीरता, उदारता, विनय और नम्रता आदि गुणों का घखान करना 
मेरी शक्ति के बाहर की बात झै | इतना ही कहना पर्याप्त है, कि 
जिसने उस राजकुमार को नहीं देखा उसके नेत्र व्यर्थ हैँ । सौंदर्य 
में बह मूतिमान्‌ कामदेव दे, बीरता में सजीव साक्षात बोररस है 
और सद्गुणो में साकार सदाचार ही है पुत्री! तू चुरा न माने 
सो एक बात कहूँ १? 


राजकुमारी का हृदय घड़क रहा था उसने सम्पूर्ण शक्ति बटोर 
कर धैय फे साथ कदा--“महाराज ! आप जो कहता चाहें निभंय 
दोकर कहद? 
बराह्मण ने कद्दा--“बेटी ! कद्दना यद्दी है, कि वह 25 रह 
अनुरूप वर दै, ऐसा लगता है, कि विधाता ने पहिले से ही 
दोनों की सोच सममकर जोड़ी बनायो है । तुम दोनों का वि 
:दो जाय तो पेसी शोमा हो जैसे सुरणं की अंगूठी भी ह 
नग जड़ा हो 17 ® नि 
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ब्राह्मण के वचन सुनकर राजकुमारी अत्यन्त लजा गयी । 
चह ब्राह्मण को प्राणाम करके दूर चली गयो उसकी दशा विचित्र 
हो गयी । उसकी सखी सहेलियों ने नाना प्रकार फे उपचार किये 
“बारम्बार उससे अश्न करने लगीं। तब खीजकर उसने कहा-- 
चहिनो ! इस पापी मनका पता नहीं लगता यह न जाने कहाँ लग 
जाय! देखो, जिस राजकुमार के मैंने दश न तक नहीं किये जिसका 
शील सदाचार जानती नहीं जो राज्यभ्रष्ट , भो विद्दीना; कंदमूल 
फलाशी तथा बनबासी है उसी में मेरा सन फॅस गया है। अव मैं 
क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूँ।” 
राजकुमारी की सखी सहेली उसे उसी दशा में महलों में ले 
आयी और भाँति २के छपचारकरने लगीं। महारानीने जब अपनी 
कन्या की ऐसी दशा देखी तो उसने मद्दाराज से कहा--"लड्की 
व्य पल गयी दे किसी योग्य राजकुमार को बुलाकर इसका 
* अति शीघ्र ॥हिये !? 
राज्ञा bes ss योग्य ददो गयो दै, में तो 
भूल ददी गया था, तुमने अच्छी याद दिलायी। में चाहता हूँ 
अपनो शशिकला का स्वयंवर करूँ ।” 
रानी ने पूल्ला--“कैसा स्वयंवर करोगे ?? 
राजा ने कह्दा--“स्वयंवर तीन प्रकार का होता है । (१) एक 
इच्छा स्वयंवर (९) पण स्वयंवर (३) तीसरा शीय स्वयंवर | 
इच्छा स्त्रयंवर सो उसे कहते हैं विवाह योग्य राजकुमारों का 
चुलाकर बिठा दिया जाय | कन्या जिस राजकुमार को वरण 
` करले उसके साथ विवाह कर दिया जाय | पण स्वयंवर में कोई 
कक वस्तु रख दी जाती हे उसे जो पूरी कर दे उसी के साथ विवाह 
झो । शौच स्वय'वर में phe ie १ सा *बहो- कन्या को 
अपदुरण करके ले जाय (टी कप्य का इच्छा सवय वर 
करूगा। आज ही मैं 2 नि 
ना... 
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छुगारों को निमंत्रण मेजता हूँ, मेरी कन्या जिसे वरण फर लेगी 
उसी फे साथ मैं इसका प्रसन्नता फे साथ वियाद फर दूँगा )” 

यह द्द फर राजा ने शुम मुदत में एक तिथि निश्चित करके 
देश देशान्तर के राजकुमारों फे पास अपनी पुत्री फे स्थय वर का 
निर्मंत्रण मिलया दिया | शशिकला के सौन्दर्यं तथा रूप यौवन की 
सपत्र ख्याति हो चुकी थी, अतः बसे प्राप्त करने के निमित्त देश 
वेशान्चरों से चतुरप्षिणी सेना सदित राजा तया राजकुमार शाते 
लगे “ 

इधर जथ शारिफला ने अपने स्वय'घर का समाचार सुना, 
सो उसने अपनी सदेली द्वारा मावा फे पास यद्वद सन्देश भिजवा 
षिया--“गाँ ! मेरा स्वय वर फरना ध्यथै है मैंने तो सुदुशन फो 
अपना पति गन से वरण फर लिया है, उसके अतिरिक्त में किसी 
की ओर देखूंगी भी नहीं।? 

सखी मे सथ समाचार महारानी से कहा | महारानी ने सप 
सुगर महाराज काशिराज से कद्दा। तथ झँसफर फाशिगज 
कहा- शशिकला तो अभी नितान्त अथोध यथी है। उसे अपने 
दितादित फा फुख शान नहीं । सुदर्शन राज्य अष्ट है, उसके पास 
न सेना है, न फोप षे, न उसके फोई सष्टायक दैँ। युथाजित ने 
इसके माना फो मार झाला । उसे भी मारते को फिरता छै, वदद 
सभी सक ऋषियों फा संकोच करता है, कष्टी एकान्त में पावेगा, 
हो मार ही दालेगा। ऐसे अनाथफे साथ. मेरी पुत्री विवाह 
क्यों फरेगी ! मैंने एफ से एक सुन्दर, छलीन, सुणंपान, 
यशस्वी, तेजस्वी, शुस्वीर तथा पराक्रमी राजकुमार बुलाये है. 
उनमें से जिसे पद अपने अनुरूप समझे उसे अपना पति वरण 


कर ले |” 
» अद्दारानी ने स्वय" जाकर महाराज की सभी बातें शशिकला 
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- से जाकर कहाँ और अत्यन्त ही स्नेह से पुचकारके हुए गोदी मे 
घिठाकर उन्होंने कहा--“बेटी ! तू इठ मत करे! अपने पिता को 
कलेशा मेत पहुंचा । वे तेरे हित के ही लिये कद्‌ रहे हूँ । राब्यभ्रष्ट 
अनाथ राजकुमार के लिये तू अपना आम्रद छोड़ दे। यदि तुमे 
अयोष्याधिप को ही वरण करना है, तो उसके भाई शब्रुजित्‌ को 
बरण करले वे अवघ. का राज्ञा मी हैं उसका नाना युधानित्‌ जो 
अवन्ती का राजा है उसका सद्दायक संरक्षक है । अथवा और तू 
जिसे चाहे अपना पति चुन ले 1? 


शशिकला ने हदता के स्वर में गंभीरता के साथ कहा-~“मों ! 
मेरे निश्‍चय में शरीर रहते परिवर्तन कदापि नहीं हों सकता) 
ज्षत्राणी एक ही बार पति वरण करती है। उन्होंने एक बार जिन्हें 
पति बना लिया, वह फिर इस लोक में और मरने पर परलोक में 
भी उसका जीबनसंगी होता है। ख्ियरों का सतीत्व और पुरुषों 
का सत्य यही भूषण है। जिस स्त्री में सवीत्व नहीं पशु की खी 
के समान है और जिस पुरुष में सत्य के लिये दृढ़ता नहीं उसमें 
और पशु में क्या अन्तर है। सतीख 'ओर सत्य एक दी बात दे । 
देखो शयोति को पुत्री सुकन्या ने अत्यन्त चूढ़े परम क्रोधी च्यवन 
को अपना पति बनाया था पातित्रतके प्रभाव सेपति को युवावस्था- 
पन्न बना लिया और मृत्यु 'हो जाने पर उसे यमराज से ले 
आयी। फिर यह मनुष्य कृत संयोग नहीं है। देव कृत विधान है, 
मुके भगवती ने स्वप्न में सुदर्शन को पति बनाने का आदेश दिया 
है, मैं जगदम्बा की वात कैसे टाल सकती हूँ ।” 


अपनी पुत्री, का ऐशा दृढ निश्चय सुनकर रानी ने सभी 
धत्तान्त, राजा से कहा राजा ने सोचा--भ्च्छा, जो दोना दोगा 
बह होकर ही रहेगा 1 मैं सुदर्शन को स्वय'वर में बुलाङँगा दी 
नहीं फिर बह विवश होकर किपी रूपवान कुलीन राजकुमार के 
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कंठ में जयमाला डाल हो देगी!” यही सोचकर उन्होंने फिर 
शशिकला से कुछ भी नहीं कद्दा। 
इधर शशिकला भी सममा गयी सुदर्शन को पिता स्वय वर में 
नह चुलावेंगे । इसलिये उसने चुपके से एक अत्यन्त विश्वासपात्र 
योग्य बृद्ध ब्राह्मण को घुलाया और उसे प्रणाम करके बोली-- 
महाराज ! आप अभी भरदाजाश्रम में जाय, वहाँ एक सुदर्शन 
नाम का राजकुमार रहता हे, उससे आप स्पष्ट कहें, कि भगवती 
के आदेश से मैंने आपकी अपना मन से पति बना लिया है मेरे 
पिता मेरा स्रथ'वर कर रहे हैं। अतः आप तुरन्त जैसे दो तैसे 
यहाँ चले आओ यदि आप न आओगे तो मैं विष खाकर भर 
जाऊँगी या अभि में कूद पढ़गी। आपके अतिरिक्त मैं किसी की 
ओर नेत्र उठाकर भी न देखेंगी । यदि तुम कद्दो--मेरे पास सेना, 
चक्ष, घन, कोप कुछ मी नहीं है तो संसार में देव बल-इष्ट बल 
सबसे प्रडा बल है, जिस भगवती जगदम्या देवी ने मुझे स्वप्न में 
दर्शन देकर आदेश दिया है, बद्द दम दोनों की समी प्रकार से 
रक्षा फरेगी। अतः आप देवी पर भरोसा करके किसी भी वात की 
चिन्ता न करके चले आओ ! रथय वर के पश्चात्‌ आये तो मुझे 
जीवित न पाओगे |” 
इस प्रकार सन्देश देकर, पत्र लिखकर ब्राह्मण की पूजा की 
दक्षिणा दा और उसे तुरन्त चित्रकूर भेज दिया। ब्राह्मण दिन 
रात्रि चलकर स्वल्प फाल में छी भरद्वाज आश्रम में पहुँच गया । 
बट्टी जाकर उसने गज़पुत्री का सम्पूर्ण सन्देश ज्यो का त्यों सुदर्शन 
को सुना दिया । सघ कुछ सुनकर एमार मुनिया से घिरे भगवान्‌ 
अरद्वाज फे समीप गया और सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनारुर काशी जाने 
की अनुमति मागी । ऋषियों फो इससे बड़ा इप हुआ। सब ने 
एक खर से यहा--/अ्वश्य लाना चादिये। क्षत्रिय फो ऐसे 
अवसर से चूकना न चाहिये।ए 


भूमिका > २७ 


* सुदर्शन तो यह चाहता ही था, सबकी सम्मति से उसे और 
भी अधिक उत्साह मिला । वह तुरन्त रथ तैयार कराके काशी के 
लिये चल पड़ा । जथ उसकी माता ने सब समाचार सुना तो पुत्र 
स्नेह के कारण शत्रुओं का स्मरण करके भय से विहल हुई, पुत्र 
के समीप आयी और शेते-रोते बोली--“बेटा ! तू ऐसा साहस 
मत करे। तू अकेला है, तेरे साथ न कोई बन्धु बान्धव है, न सेना 
मंत्री । तू वहाँ एकाकी जाकर इतने राजाओं में क्या करेगा | 
चहाँ अपने दोहित्र को लिये हुए युधाजित्‌ भी आवेगा, बहू तेरे 
अनिष्ट करने पर तुला है। यहाँ ऋषि मुनि तेरी रक्षा करते हैं, 
चहाँ तेरी कौन रक्षा करेगा । बेटा ! मैं दुखिया हूँ, अनाथ हूँ, तू 
'ही एकमात्र मेरे पुत्र है, तू जान कळ शत्रथो के बीच मत जा।? 
यह कह कर रानी फूट फूट कर रोने लगी । 
सुदर्शन ने अपनी रोती हुई माँ के समीप जाकर कद्दा-माँ ! 
चुम क्षत्राणी हो, तुम्हें इस प्रकार रोना शोभा नहीं देवा । क्षत्राणी 
तो अपने पुत्रों को टीका लगाकर हँसते हँसते रण में भेजती थी। 
तुम काई चिन्ता मत 'करो। मेरी सहायिका भगवती जगदम्पा 
। जगन्माता की कृपा से मेरा कोई चाल भी बाँका नहीं कर 
सकता । मैं तो भगवती की प्रेरणा से जा रहा हूँ । क्या सर्वान्तयो- 
मिनी जगञ्जननी वहाँ मेरी रक्षा न फरेगी ॥” 
साता ने देखा सुदर्शन रुकेगा नहीं, उसमे जाने का हठ, निश- 
चय कर लिया है। मुनियों की भी सम्पत्ति है तो उसने रोते रोते 
कहा--चेटा ! यदि तेने काशी जानेका निश्चय दी कर लिया है, तो 
भगवती जगदीश्वरी तेरी सवभाव से रक्षा करें तेरे ऊपर कपा की 
'बुष्टि करे, मंगलमयी माँ तेरा सर्वथा म गल करें। तू सकेगा तो 
नहीं, किन्तु एक मेरी चात मान ले । मे तेरे बिना एक क्षण भी 
जीवित नहीं रह सकती 1 तु यदि जाना ही चाहता है तो ममे भी 
"साथ लेले !” _ i र 
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सुदर्शन ने देखा, माँ स्नेह के कारण अस्यतं कातरा होगई है, 
बह मानोगी नहीं, अतः उसने कहा--अच्छी बात है तुम भी मेरे 
साथ 'बलो । ” यह कद्दकर उसने सैरन्त्री के सहित माँ को भो 
रथ में बिठा लिया और ब्राह्मण के साथ तुरंत काशीपीर में 
अकेला ही पहुँच गया । 

काशीराज जब सुना बिना निमंत्रण के ही सुदर्शन स्वयंबर 
में आया है, तो उन्होंने इसका यथोचित आद्र सत्कार किया । 
उहरने को सुन्दर स्थान किया । दास दासी सेवा के लिये दिये । 
सोजनादिक समुचित व्यवस्था कर दी। अब तो राजाओं में काना 
फू'सी आरंभ हुई | कोई कहने लगा लड़के का साहस कितना 
बड़ा है । एकाकी ही इतने राज्ञाओ के बीच घला आया। कोई 
कोई कहने लगे भइयो ! अब अपनी चतुरंगिणी सेनाओंको सजा 
कर चुप चाप लौट चलो। राजकुमारी तो इसी दशनीय महावाहु 
सुदशेन को वरण करेगी! 7 


युघाज्ञित भी अपने दौहित्र शत्रुजित को साथलेकर आया 
था । उसमे क्रोध में भर कर कहा, राज अष्ट सुदर्शन को राज- 
कुमारी के स्त्रयम्धर में आने का घया अधिकार है, उसे किसने 
निमंत्रित किया । यहाँ आना दी उसकी सबसे बडी घूष्टवा है में 
अभी इसका बघ करूगा । आज वह यहाँ से जीवित मह्दी जा 
सकता । ” 

इस पर कुछ दुष्ट स्वभाव के राजाओं मे उसकी दाँ में हाँ 
मिज्ञायी । वहीं पर घर्मोत्मा केरल के राजा बैठे थे । उन्होंने नम्रता 
के साथ कद्दा--/ राजन, आप राजाओं की सभा में ऐसी अन्याय 
पूर्ण बात क्‍यों कर रहे हैं। यहद स्त्रम्वर न तो पण स्थयंवर है न 
शौर्य स्वयंवर आप इसमें किसी पर अस्त्र शस्त्र कैसे उठा सकते 
है, यह दो इच्छा स्वयंवर है। राजकुमारी खतंत्र दै, बह चाहे. 
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जिसके कंठ में माला पिना सकती है, जिसे भी वद्द वरण कर 
लेगी वही उसका पति हो जायगा ; रही अनिमंत्रित आने की 
वात । सो, स्रयंबरों में यह कोई नियम नहीं है कि निर्मत्रित ही 
आवे । कोई मी क्षत्रिय पुत्र स्वयंवर में आने को स्वतंत्र है। वह 
राजपुत्र है । राज्य का अधिकारी हैं । आपने अन्याय पूर्वक उसका 
राज्य अप्रण करके अपने दौहित्र को राजा बनाया है। वहाँ जों 
अपने अन्याय किया सो किया । यहाँ राज्यपरिपदू में आप 
अन्याय नहीं कर सकते । आप का भी तो दौहित्र युवक है सुन्दर 
राव्यसिद्वासनासीन है। कुमारी चाहे तो उसे वरण कर सकती 

। उसमें विवाह की क्या बात है।? ` 


इस यातपर युधाजितने कद्दा--“राजच ! इतने बढे बढे राजाओं 
छोड़ कर कन्या एक.राज्यभ्र्ठ वनवासी दीन कृपण निर्धन को 
अपना वर बनावे तो इसमें हम सब राजाओं का घोर अपमान 
» सिंह के भाग को यीवड नहीं ले जा सकता । मैं अपनी शक्ति 
अर ऐसा अन्याय न होने दूंगा |” 
` इस पर राजाओं ने काशीराज महाराज सुवाहु को राजाओं 
मेडली में बुलाया | सभो राजाओं की परिपद बैठी । राजाओं 
ने सुबाहु से ५छला--“राजन । आप अपनी कन्या किसे देना 
चाहते हे | 2 
हाथ जोड़ कर दीनता के साथ काशीराज ने कह्दा--राजाथों ! 
रो घुन्नी इस इठ पर छड़ी हुई है कि में सुदश'न को ही अपना 
'पति बनाऊंगो । मैंने उसे बहुत कुळ सममार्‍या किन्तु वह मानती 
नहीं। अब आप जैसी आज्ञा दें। येतो आप सबका दास हूँ!” 


यहू सुनकर राज परिषद्‌ की ओर से सुदर्शन घुलाया गया 
राने उससे पूछा--कुमार ! तुम किस लिये यहाँ आयेहो: 
'किसके नि 


मन्त्रणसे आयेद्दो ? तुम्हारे साय न मंत्री है, न सेना ब 
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न सद्दायक हैं. ९ ऐसा स्पाइस छुमने किस आधार पर किया 
कन्याके लिये कल शेजा चो कौन तुम्दाय सदाय होगा 

“भने निर्भय दोर कहय--मैं देवी भगवती की श्राज्ञासे 
यहाँ आया हँ. मुझे सेना, कीप घन का थल नहीं। इष्ट दे मेरा 
बल है, जगदम्पा ही मेरी सहायिका है माँ के कारण ई छेसी से 
अय नहीं खावा।, ज्िसबी चार हार्यो्राली रक्षिका है उवका दो 


उसके देखे उतरसे साथ स्वभाव के नुपति गण पसन छट! 

दुष्ट स्वभाव वा जलमुनकर भस्म से दोगव । नियत समम पर 
सभी राजा राजकुमार यंव मंठपसें बस्जाभपर्णी से सुसज्जित 
* होकर कन्याको पाने फी इच्छा हे अपने अपने सिंदासना पर ज्ञा 
री सरलता पुर्वक राज्य के बताये हुए सिंहासन पर 

ज्ञाकर बैठ गया। मन बह मगबती जमद्म्दाका ध्यान कर रहा 


१ 
तब काशीराज सुवा मे न्तः पुरमे जाकर देखा दासियों ने 
शशिकलाकों वश कारों से भली भाँवि सजा रखा हे। उसके 
समीप दै दुवो वियोयी हुई मधु उुप्पा की माला रखी दै। यदद 
देखकर बडे दी नेसे राजाने पुत्रीके सिर उर हाथ फेरते हुए 
कहा-- बिटी १ स्वयंवर मंडप में बलो। वहाँ सभी राजा राज- 
कुमार तुम्हारी दी प्रतीक्षाकर रहे हैं। तुम इनमे से जिसे चाहो 
उसे बर्ण क लो । जिसके के छम जयमाला डाल दोगी वटी 
तुम्हारा पति हो 

यह छुनकर शशकिलाने कहा “पिताजी ! में वहाँ स्वयंवर 
समा सें फदापि जउँगी। मुके अब किसी अन्यको वरण 
नहीं करना दै मुके तो जिसे वरण करना था उठे पहिले दी वरण 


कस चुकी र न? 
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राजा ने कहा --/वहाँ सुदश न भी तो है तू जा कर उसी के 
कंठमें माला डाल दे?" 


कुमारी ने कट्दा--नहीं पताजी ! वहा सबकाभी राजा बैठे" 
हैं वे मेरे शरोर को घुरी भा<ना से देखेंगे। पतित्रता 'अपनेपति 
को छोड़कर किसीको देखना नहीं चाहती । कोई उसे दूपित भावना 
से देखे यदद उसके लिये असह्य दै । इसोलिये आप मुझे सामान्य 
खी की भाँति सबके सम्मुख न घुमावे'। सुदर्श'न को बुलाकर 
शाखीय विधिसे मेरा कन्यादान करदें । मैं बदाँ वारांगनाओं की 
भाँति पति खोजने नहीं जाऊंगी ।” 


राजा यह सुनकर किंकतेव्यविमूद बन गये + द्वार पर सहस्नों 
राजा चतुरांगिणी सेना सहित चैठे हैं । मेरे पास न इननी सेना है 
न कोई सहायक । सुदश न एकाकी है। हे भगवान्‌ ! अब क्या 
होगा, केसे मेरी ल्ज्जा रहेगी। यद्दी सब सोचते सोचते राजा 
अत्यंत भयभीत हुए उदास मनसे राजाओं के सम्मुख गये और 
हाथ जोड़कर बोले--राज्ञाथी ! मुझसे बड़ा अपराध हो गया। 
मैने आप सबको इतना कष्ट दिया । मेरो पुत्री यहाँ आना स्वीकार 
नहीं करती। मैंने भाँति भॉति से.उसे सममाया। उसकी माँ ने 
भी उसे फुसुलाया ऊँचा नीचा जताया, किन्तु बह हठ पकड़े हुए 
दे कि मैंने जिसे मनसे पति वरण कर लिया है, उसके अतिरिक्त 
दूमरे की ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकती । लड़की सया- 
नी है, वह किसी प्रकार मानती ही नहा । अतः मैं भूमि में सिर 
रख करके आपके चरणों में लोटकर आपसे क्षमा प्राथेना करता 
यो मेरी विवशता को देखकर आप कुद्ध न हाँ अपने अपने घर 
लोट जाय | मैं असंख्य धनरत्नों से आप सबकी पूजाकरू गा ।” 
«_ राजा के पेसे दीनता पूर्ण वचन सुनकर सभी रजा मौन रहे, 
किन युवांमिद से न "रहा गया चह लाल लाल आँखे निकालकर 
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कोध में भरकर बोला--राजन्‌ ! तुम इम सबका अपमान कर 
रहे हो। एक भिखारी अकुलीन को कन्या देना चाहते हो, ऐसा 
कभी नहीं हो सकता। मेरा दोहित्र काशिराज है इसके साथ 
कन्या का विवाह कर दो। नहीं अभी इस अन्याय का फल 
चखाता हूँ, पहिले तो मैं तुम्हें मारूगा फिर सुदर्शन का वध 
करूंगा । मे कहता हूँ मेरे रहते तुम सुदर्शन को क्रिसी भी दशा 
में कन्या नहीं दे सकते) तुम अभी जाओ, जैसे हो तैसे कन्या को 
यहाँ लाओ। न? मैं तुम्हें अभी मारकर कन्या को बलपूर्वक 
घसीट कर लाता हूँ । 


८ युधाजित बड़ा वीर था। सेना भी उसके साथ यथेष्ठ थी। 
कुछ राजा भी उसके अनुयायी तथा पक्षपाती थे। इससे काशीराज 
डर गये। थे पुनः अन्तःपुर में पहुँचे । उन्होंने अपनी रानी को 
शशिकला के पास भेजा जैत हो तैसे उसे मनाकर लाओ ।” रानी 
गयी, उसने सव प्रकार से राजकुमारी को सममाया, किन्तु ध्द 
किसी भी देशा में स्वयंवर सभा में जाने को उद्यत न हुई । तब 
राज्ञा स्वयं उसके पास गये और बोले--“बेटी । भेरी लाज सेरे 
ह्य ह्व ® 

इस पर शशिकला ने कहा--“पिताजी ! मैं नहीं चाहती कि 
सेरे कारण कु आपका अनिष्ट हो । सभी राजा कुद्ध हैं न जाने 
करा अनिष्ट फर डाले। आप एक काम करे सुदर्शन को बुलाकर 
आप मुझे उसे सौंप दें। नगर से बाहर दम दोनों को कर दें। 
[फर हमारे भाग्य में जो होगा सो दो जायगा । भगवती चाहेंगी 
तो हमारी रक्षा फरेंगी। नहीं दम दोनों एक साथ शत्रुओं 'दूवारा 
-मारे जायेगे ।” 
अपनी पुत्री की ऐसी यात सुनकर राजा की आँखों में आंसू 
आ गये ) घे बढ़े दी स्ने से योले--"शशि पेटी ! कया मैने इसी- 
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लिये तुमे इतने लाइ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया हवै 
अपने शरीर में प्राण रहते न तो तेरी इच्छा के विरुद्ध काम 
करूँगा और न तुझे इस प्रकार अनाय ही छोडेँ गा । अव तू बता 
में क्या करूँ। सम्पूर्ण राजा क्रोध से उन्मत्त हुए बाहर तेरी 
-प्रतीच्ता कर रहे हैं, कहाँ वे तेरा अपमान न कर दें । इसी की झुमे 
चिन्ता दै । सुदर्शन के साथ विवाह करने में वो मुझे कोई आपत्ति 
नहीं ह्‌ ॥" 
यह सुनकर राजकुमारी बोली--“पिताजी ! आप एक काम 
करे! इस समय तो इन राजाओं को किसी भी भांति फुसला कर 
अपने अपने डेरों पर भेज दें। कल के लिये बात टाल दें। जब 
ये सब्र चले जाये तो रात्रि में चुपके से वेद की विधि के साथ 
सुदशेन के संग मेरा विवाह कर दें। विवाह हो जाने के अनन्तर 
भी कोई विम्रह करेगा तो देखा जायगा। आप इस विषय में 
विशेष सोच विचार न करें |” 


कुमारी की बात राज्ञा के मन में बैठ गयी और वे तुरन्त 
स्वेयंवर मंडप में गये । बहाँ जाकर हाथ जोड़ कर अत्यन्त दीन 
शब्दों में बोले--“राजाओ ! में कया करूँ, लाख सममाने चुमाने 
पर भी लड़की आज यहाँ आने को तत्पर नहीं। अतः आप सब 
उ अपना दास जानकर आज छुपा करे । कल जैसा भी कुछ 
होगा में कुछ अवश्य उपाय करूँगा । एक दिन का अवसर सुमे 
और दिया जाय 1" 

राजा के दीन वचना को सुनकर सभी ने यह घात मान ली) 
सभी अपने अपने ढेरों पर चले गये। इधर जब रात्रि हुई तो 
राजा ने चुपके से सुदर्शन को बुलवाया! विवाह की सब तैयारियाँ 
सो पिले से थीं ही। बेद के विधि से शशिकला का विवाद सुद- 
शन भा संग कर दिया । वर वधू को देखकर राजा को अत्यंत 


ला 
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ही प्रसन्नता हुई उनका हृदय भर आया | अश्रु बहते हुए राजा 
ने कद्दा--“बेटा ! सुदर्शेन ! अब मैं बुझ हो चुका हूँ, मेरा समस्त 
राज्य अब तुम्हारा दी है ! तुम यहाँ सुख से राज करो मैं वन में 
जाकर तप करूँगा ।” 
सुरशेन ने कहा--“पिवाजी ! न्यायत; राज्य के अधिकारी 
शशिकला के माई हैं, में इस प्रकार राज्य नहीं लुंगा। में तो 
केबल आपसे आशीवोद ही चाहता हूँ, मुमे तो मगदतो जगदस्य 
को कृपा चादिये। आप मुके अब मरद्वाज आशम में जाने की 
आनुमति दें!” 
सुदर्शन के इन बचनों से राजा को बड़ा सन्तोष हुआ। 
सन्हॉने सदो हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, दास दासी, बल्,आभूपण 
तथा घन दद्देज में दिया । सुदर्शन की माता का भी राजा ने 
यथोचित सस्कार किया | विवाह के पश्चात्‌ वाजे बजने लगे। 
राज महल में सर्वत्र आनन्दोत्सव मनाया जाने लगा । 
विवाह के वाच्यो को सुनकर ही राज्ञागण समझ गये, कि 
काशी राज ने हमें ठग लिया कन्या का विवाह उसने अवश्य ही 
सदशन के संग कर दिया। अय तो राजाओं के क्रोघ की सोमा 
ने रही ) कोई सुदर्शन के रक्त का प्यासा घन गया कोई काशि- 
राज को ही मारने की बात सोचने लगा। 
प्रावःकाल होते ही मद्दायज सुबाहु अपने मंत्री सेनापदि 
तथा सभासदों के सदित राजाओं के समीप गये और दाथ जोड़ 
कर वोले--“राजाओ ! आप प्रजापालक हैं, कृपा के सागर हैं 
मम पर भी कृपा करे' मुझे अपनी प्राणौं से भी प्यारी पत्नी का 
इठ स्वीकार करना पड़ा। उसका चिवाह रात्रि मे सुदर्शन के 
सांथ हो गया। अब आप कृपा करके आज सभो भोजन के 
निमित्त मेरे घर पथारे,! अपने चरणों की धूलि से मेरे महल को 
पावन बनाये 11 पि 2 
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* इस पर बहुत से चुप दो गये। बहुतों ने कहा--"राजन! 
“आप जो किया अच्छा हो किया, हम लोग अब अपने अपने 
नगरों को जायेंगे /” युघाजित तो क्रोध के कारण पागल हो उठा. 
* उसने फहा--“राजन्‌ ! आप अपने इस व्यवहार का शीघ्र ही 
:फल पा जायंगे । इतने राजाओं का अपमान करके आप जीवित 
नहीं रह सकते। आपने हम सघ राजाओं को घर बुलाकर 
तिरस्कार किया है।” 
काशिराज ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया वे चुपचाप लौट 
कर अपने मइलो में आगये 7 इधर युधाजित “इम सब का घोर 
अपमान हुआ है इसका वदला अवश्य लेना चाहिये? यह 
कह कर राजाश्रों को भड्काने लगा। इस पर सजन राजाओं 
ने कहा--“अरे भाई, काहे का अपमान । इच्छा स्वयंवरथा । 
राजकुमारी किसी एक को दी तो वरण करती | तब भी तो हम 
लौटते दी । इम लोग तो ऐसे ही कुवूहलवश चले आये ये,विवाह 
हो गया हमलोग जाते हैं, जिसे लड़ना भिड़ना हो लड़ता मिड़ता 
रह !” यह कहर बहुत से राजातो अपना डेरा तम्बू उखाइकर 
चुपचाप वहाँ से चल दिया। कुछ दुष्ट राजा युधाजित्‌ का पदा ले 
कर सुदशन से युद्ध करने ओर बलपूर्वक शशिकला को छीन- 
लिये मागेराक कर नगर के बाहर खड़े हो गये । यह 
नात काशिरज को भी विदित हो गयी कि युधाजित्‌ युद्ध करने 
Ms खड़ा है, बह शशिकला छीनने के लिये कत संकल्प 
तब सजाने भो अपनी चतुरंगिणो सेना सजाने की शआज्ञादेदी । 


"राजा की झाझापाते ही चतुरंगिणी सेना सज गयो। राजा 
लक क क वेप,धारण करके सुदर्शन के आगे आगे चला j 
र राशि कला के साथ सुदर्शन और उसकी भाता बैठ 

। चतुरंगिशो सेना के साथ सुदशन की सबारी नगर से 
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निकली । रण के बाजे बज रहे थे। वीर चत्नियों के हृदय 
युद्धका अवसर पाझर उल रहे थे। घोड़े हिन दिना रहे थे हाथी 
चिग्घाड रदे थे। काशिराज की सेना संख्या में बहुत ही अल्प 
थी 1 इघर युघाजित के सहयोगियों की सेना असंख्य थी, फिर 
भी काशिराज के सैनिक आणो का पण लगाकर लड़ने लगे! 
इतने में ही सबने प्रत्यक्ष देखा सिंह पर सवार भगवती 
जगदम्बिका चद संग्राम में प्रकट हो गयी | भगवती को देखते 
ही युश्यलिव्‌ फे सैनिक भागने लगे। इसपर युधाजित्‌ ने उन्हें 
रोका ललकारा । एक स्त्री को देखकर भागते हो | इसे भी रण में 
मार दो। इस पर कुछ लोग भगवतो के अपर भी प्रद्वार 
करने दौड़े । 

सुदर्शन शशिप्रभा और काशिराज्ञ देवी के' दर्शन मात्र से 
दो प्रेम में शिमोर हो गये देवी ने क्षणमात्र में शद्मसेना को 
परास्त कर दिया । युधाजित्‌ आर उसझ दोहित्र फो मारकर पिया 
दिया | इनके मरते दी सनाथं भगदड मच गयी ] कारिराज 
की सेना विज्ञय के मद मेंउन्मत्त सी होकर जय जय चिढ्लाने 
लगी देवी का जयघोप करने लगी। 


इसके अनन्तर फाशिरज ने देवी के सम्मुख जाकर ११ 
श्लोक में उनऊी स्तुति को ) देवो ज्ञी फा यढ ११ उहाको फा स्तोत्र 
परम दिव्य स्वोत्रज है उसके एक एक शबद ने देवी की सद्दा- 
महिमा और प्रभाव फा वश न दै उसी स्वो में राजा कहते ह~ 

सत्त्संगतिः कथमद्दी न करोति कामम, 

श्रामगिञ्चाप बिडिठा खलु चित्त शुद्धिः 
जञामातुरस्य बिद्ितेन समागपेन 

प्राप्त मयाज्युनमिद॑ तप दुर्शनं यै 
उबदूदर्शनाददमहो सुछ्वी क्दार्यो 
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जातोऽस्मि देवि भुवनेश्वरि घन्यजन्य । 
चीज न ते न भजनं किलबेद्धि मात-- 
ज्ञात स्तवाय महिमा प्रकटप्रभावः ॥ 
है भगवति । देखो, सत्संगति का भी केसा बिचित्र प्रभाव है, 
सह सत्संगति भी कोई इच्छा से नहीं की गयी । अकस्मात प्रसंग 
चश मी हो जाय वह भो चित्त की शुद्धि तो करती हो है। मुझे 
ही देखिये, इस मेरे जमाई के समागम के कारण देवताओं को 
भी दुलेभ आपके दर्शन सुके विना प्रयत्न के ही प्राप्त हो गये। 
आपके दर्शन से आज सैं कृतकस्य दो गया। मेरा जन्म सफल 
हो गया। है जगन्माता मैं न तो आपका वीज ही जानता हुँ न 
आपका भजन ही किया आपने अपनी अहैतुकी कृपा से ही 
दर्शन दिये आज मैंने त्यक्त आपकी महिमा का प्रकट प्रभाव 
जान लिया ।” 


नोत राजञा की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी जी ने वर 
मेस क मेरी । तत्र राज्जा ने यही वर मांगा कि आप हुगी रूप 
को बक री पुरी काशी में निवास करें। देवी शुर जमाई 
अयोध्या के वरदान देकर अन्तर्हित द्दो गयो । सुदशेन आकर 
स्थापना की और हुए उन्होंने कालिका के नाम से देवी जो की 
जीको तिद्ध र महाराज सुबाह ने काशी में दुर्गो नाम से देवी 
जातो हे | को जो अभी तक दोनों स्थानों में मानी पूजी 
य व ज्र से यही अभिप्राय है, कि किसी भी प्रकार अपना 
दी विल he हो जाय और उसमें बिश्वास हो जाय | अपना 
अपनी भावण [में और मन्त्र में प्रकट होता है।' जिसको जैसी 
होती है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। 

पर का रद्‌ विश्वास सिद्धि के रूप में सम्मुख आता 
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है। गुजरात में कोई एक मद्दात्मा थे वे किसी को मन्तरोपदेश नहीँ 
देते ये । एक भक्त ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि में इन्द से मंत्र 
लूगा। कई बार प्रयत्न किया । क वार बह गया महात्मा ने कदा 
“चल इट” बस, भक्त जो ने इन्दी चार अक्तरों फो गुरु मंत्र 
मान लिया। निरन्तर उती का जप करने लगे इसी से घे बड़े ऊचे" 
सिद्ध हो गये । 

कधीरदास जी और रामानन्द स्वामी की कथा तो चटुत पुरानी 
है, कि सीढ़ियों पर लेट गये! स्वामी जी का पैर पड़ा तो 
घे राम राम कहने लगे । उसी का जपकर कबीर जी कबीर घन 
गये। अमी थोडे ही दिन को बात है काशी से कुछ दूर पर एक 
महात्मा रहते थे एक अपढ्‌ ब्राह्मण उनकी सेवा करता था । 
मदात्मा वैसे किसी को दीक्षा आदि नहीं देते थे। सबसे राम राम 
जपने को कहते थे । एक दिन वह ब्राह्मण उनकी जँगोटी चुसकर 
आग गया | कुट बुरे भाव से नहीं अद्धा पूर्वक । विन्ष्याचल में 
आकर उसने इसी मंत्र का १२ वर्ष तक जप किया इसके पश्चात्‌ 
उनकी ऐसी सिद्धि चेती! सेळडों कुटे उनकी प्रेरणा से प्रयाम 
काशी के बीच में धनाये गये | बहुत से यश्चयाग ब्राद्दाणमोज 
उनकी प्रेरणा से हुए। इन्हें बाणी की सिद्धि प्राप्त हो गयी । 


बीज का विस्तार मन्त्र दै ्और मन्त्र का विस्वार स्तोभ हैं, 
वेदों में जिसे सूक्त कहते दैं। जैसे ऑंक्रार चोज है। गायत्री 
उसका विस्तार मंत्र है और गायत्री का भाष्य हो श्रीमद्भागवत 
है। चारों घेइ भी गायत्रो माता के ही विस्तार हैं। सतोत्रों में भी 
उतनो हो शक्ति है जिवनी चीज तथा मंत्रों में है। बहुत से तो 
स्तोत्र ही मंत्र हैं। भ्रीमदूभागवत के सभी श्लोक मंत्र दे फिर 
उनकी स्तुवियों के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या ? 
? स्वोत्न दो प्रकार के होते हैं एक वो सकाम स्तोत्र एक निप्काम' 
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संसार सें चार ही प्रकार की मुख्यतया कामनाएँ होती हैं. (१) रूप 
की कामना (२) धन तथा बल की कामना । (३) यश की कामना 
और (४) शत्रुनाश की कामना । इन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिये 
भाणी सदा सर्वदा प्रयत्नशील रहते हे । तभी तो दुगो सप्तशती 
में देवी जो की वारम्पार प्रार्थना को गयी है “रूपं देहि जयं देहि 
-यशोदेहि द्विपा जहि” सुदर्शन की मी भक्ति सकाम दी थी देवी जी 
की कृपा से उसे रूपवती खी मिली, धन मिला बल भोला 
"राज्य मिला, यश मिला विजय मिली और उसके शत्रुओं 
का नाश भी हुआ । 


आपनी फामना पूर्ति के लिये संसार में सब छुद्र प्राणियों का 
आश्रय न लेकर भगवान्‌ का आश्रय ले तो यह भी उत्तम हैं । 
भगवान्‌ ने गीता में आते, जिज्ञासु, अथोर्थी और ज्ञानी इन चारों 
) भक्तों को सुकृति बताया। निष्काम अथवा केवल प्रेम की 
कामना करने वाला तो सर्वोत्तम है दी ( कैसे भी दो किसी भाव 
भगवान्‌ की स्तोत्नो द्वारा स्तुति करनी चाहिये । 


श्रीमद्भागवत के स्तोत्र एक से एक बढ़ कर हैं, इन सतोत्रं में 
-सम्पुण सिद्धान्त भर दिये हैँ । बहुत से स्तोत्र ऐसे हैं, जो भिन्न 
भन्न अवसरों पर पाठ करने से प्रत्यक्ष फलन देते हें । इन स्तोत्रां 
को विशद व्याख्या की जाय अथवा विस्तार से माध्य क्रिया जाय, 
छ एक दी शलोक के ऊपर बहुत कुळ लिखा जा सकता दै । जिस 
समय 'भागवती कथा? लिखी जा रद्दी थी, उस समय ये' स्तोत्र 
चा दिये ये और स्थान स्थान पर यह आखासन दिलाया था कि 
भागवती कथा? के अनन्तर इन समी स्तोत्रो की एक साय ही 
व्याख्या फी जायगी। ये स्तोत्र भावुक भक्तों के यहुव दवी काम के 
त वैसे तो श्रोमदू भागवत का एक एक शलोक मंत्र ने से सभी 
ऊँ लिये उपयोगी है, किए भी जो स्तोत्र जिनके हृदय को अधिक 
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पकड़ सके, जो उन्हे अधिक हृदय स्पर्शी प्रतीत हो उसे 
वे कंठस्थ कर लें और एकान्त में बैठकर प्रेमपूर्ण हृदय से गदगद 
वाणी से उसका नित्य नियम से पाठ करें । प्रयत्न ऐसा फरें कि 
पाठ करते करते देह पुलवि.त हो जाय शरीर में रोमा हो जाये, 
हृदय द्रवीभूत हो जाय पिघल जाय और नेत्रा से अश्रुओं की 
धाया बहने लगे । यही द्रवीभूत हृदय के बाह्य लक्षण है, भीतर से 
ऐसा प्रतीत हो मानो कोई हृदय को ऐंठ रहा है । 


भगवान्‌ तो भक्त की भावना के वशीभूत हैं, यह सम्पूर्ण विश्व 
भावना फे ही झपर अवलम्मित है, सम्पूण सम्बन्ध भाष के ही 
सहारे टिके हुए हैं, मंदिर में भावना हों तो देवता, न भावना हो 
तो पापाण को मूर्ति ये स्तोत्र भाव जगत की वस्तु हैं, इनमें शुष्क 
तर्क काम नहीं करती । इन स्तोत्रों की जैसे कुछ व्याख्या बन पड़ी, 
जैसी सुनी सममो वैसी अत्यंत संक्षेप में लिख दी । नित्य के पाठ. 
से पाठकों के हृदयों में स्वयं ही स्फूर्ति होगी, अतः मेरी समस्त 
पाठक पाठिकाओं से प्रार्थना है, कि इस विषय फो नीरस समम 
कर छोड़ने इसके पढ़ने में अधिकाधिक समय लगावें। बार बार 
पढे, एकान्त में पढ़े' सब के सम्मुख पदे';जब अवसर हो तव पढ़े” 
नित्य पाठ करें । इससे भगवान्‌ के चरण कमलों में भावना फे 
अनुसार भक्ति होगी अनुराग बढ़ेगा, जो जीव का चरम लच्य है 
क पुरुषार्थं है, मानव तनु घारण करने का सर्वोत्कृष्ट 
फल है। 


भूमिका कुद अधिक बड़ी हो गयी अवः आज इस बिषय 
को यहीं समाप्त करते हैं, इस विषय के सिद्धान्त की बातें आगे 
खंडो में कही जायेंगी । उन सवोन्तयोमी प्रझु के पाद प्या में 
प्रार्थना है, कि वे हमें अपने स्तोत्रं फे समझने की, गाने की, पाठ 
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करने तथा सुनने की शक्ति प्रदान करें जिस से हम उन्हें अपनी 
ओर 'आकपित कर सकें। वेद पुराणों के प्रसंगो से तो यही प्रतीत 
होता है कि स्तोत्र बहुत ही प्रिय है, जहाँ किसी के हृदय से सुति 
की नहीं तहाँ ही भगवान्‌ भक्त की भावनानुसार प्रकट होकर 
कहने लगते हैं, 'बरंघ्रहि वर” माँगलो । इसी लिये संस्कृत की एक 
कहावत है "स्तोत्रंकस्यनरोचते भुविन्॒याम्‌” ऐसा कौन संसार में 
पुरुष होगा । जिसे अपनी स्तुति प्यारी न लगतो हो जब मनुष्य 
स्तुति से प्रसन्न हो जाता है, तब भगवान्‌ का प्रसन्न दोना कौन 
कठिन है | हे प्रभो । इन “भगवती स्वुतियो से आप प्रसन्न हों । 
आपकी प्रसन्नता के निमित्त ही ये सब प्रपंच रचे जा रहे हैं। 
अपरिप्रद से परिम्रदी बनते जा रहे हैं। कागद एकत्रित्र करो, 
प्रेस लगाओ आइक बढ़ाओ, यहलाओ वहलाओ यह 
सब तुम्हें रिफाने को हो कठिन कार्य किया जा रद्द है । जानवूक . 
कर विप का घूंट पिया जा रहा है। इसमें अपनी स्तुति 
सुचने की मान बढाई होने की भावना मी है, किन्तु जब स्तुति 
की चाइना सदा तुम्हें भी बनी रहती है तो इस छुद्र 
जीव के हृदय में भी आजाय तो यह कौन सी आश्चर्य की 
की वाउ हे, पिता का छुछ स्वभाव तो पुत्र में आता ही है। 
यदि आप को सिंहासन से ढळेल कर वहाँ स्वतः वैठने की भावना 
हो, येन की भाँति तुम्हारी स्तुति से द्वेष करके अपनी ही स्तुति 
सुनने को आकांज् हो तो हे मेरे सर्व समर्थ स्वामिन्‌! इस भावना 
का तुम मेंट दो। तुम्हें ही हमारा इष्ट दो, तुम्हारा गुण गान ही 
हमारा नित्यनैमित्तिक काम हो यही आप के पदारविन्दो में पुनः 
पुन; प्राथना है. 
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~ 
“प्रसीद देवेशजगन्निवास ? 
छप्पय 
तारे अगनित भक्त विरुद्व्याप्यो भुवनन में। 
सुनि के आयी दौरि इरनमय चरन शरन में ॥ 
विषय लगत अति सुखद मान यश चहूँ बढाई 1 
कथनी करनी भिन्न लें सब माहि युराई ॥ 
तारो प्रमु अस अधम कूँ, तव पद पदुम प्रनाम है) 
पतित उथारन पतितपति, भुवन विदित तव नाम है॥ 
नौका में त्रियेंणी पर 
खंकीतेन भवन, प्रतिष्ठानपुर, प्रयाग । { प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
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॥ श्रीहरि; ॥ त 
मागवती-स्तुतिया (१) 
मंगलाचरण री 
(१) ; 
जन्माद्रस्य यतोऽररादितरतश्चार्थेप्वभिश्चः स्तर्‌, 
तेने ब्रस हुदा य थादिकपये मुद्यन्ति यत्‌ सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमधो यत्रत्रिसर्गोष्यूपा, 
धाम्तां स्वेन सदानिरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि 
( श्रीभा० १ २६० १ श्र० १ शलो9 ) 


छप्पय 


ध्यान ग्रेमते करहि सत्य परमेश्वर अमु ओ। 

"उत्तपति तिथि लय हेतु बह्म पालक हर विभु जो ॥ 

अन्वय सह व्यतिरेक सवते, जगदे 'व्याएक । 

सयं प्रशारासरूप, , सर्वविद्‌ पेदप्रकाशफ ॥ 

- माया छल अरु कपटते', बाधित भावित यों रहें । 
जल, यल तेभ आन्ति वरा, अत्त्‌ बरु ज्यो सत कहें ॥ 
प्रन्यारम्भ में अपने इष्ट को स्तुति की जाती दे । उसे मंगा 

चरण "कहते हैं। म'गानाचरण नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशाटमर्क, 
$ जो आ्योशर्य में अन्वय और स्यतिरेक से म्यापरः 

जगत्‌ के अन्मादि (जन्म-पासन चोरं संहार ) जिससे ऐतै टें जो 
स्वर्यं अशाशक दै । जिसवेद फे विपय में बढेनबडे शानो भो । 


७ 
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आर श्राशीर्बादात्मक इस तरह तीन प्रकार का द्वोता दै । नमरहा- 
रात्मक जैसे कुष्णके लिये, वासुरेवके लिये, इरि के शिये 
६परमात्मा के लिये, प्रणता के क्लेशनाशने वाले के लिये तथा 
; गोविन्द के लिये नमस्कार है । वस्तु निर्देशात्मक वढ दोता है कि,जो 
(कहना हो उसका वर्णन करके अन्त में कह दे कि ऐसे भगवान 
हमारो रक्षा करें। आशीर्वादात्मक वड कदलाता है जिसमें अपना 
उद्देश्य कहकर -अन्त में कद दिया जाय ऐसे भगवान्‌ की जय दो 
या ऐसे भगवान्‌ हमारा मगज करें । नमस्कारात्मक में प्रणाम 
नमस्कार बन्दना तथा ध्यान समो का समावेश है! 
श्रीमद्‌ भागवत के आरंभ में भगवान्‌ वेदव्यास भगवान्‌ 
का ध्यान करते हैं। जिनका जीबन परोपक्रारमय है जो सदा 
सवेदा सभो प्राणियों का कल्याण चादते दैं। वे जो भी कार्य करते 
हें सबका प्रविनिबित्त्र सूचक कार्य करते हैं। वे जो करते हैं समके 
लिय करते हैँ । उत्का अशन वसन, रदन सहन, पयटन, भ्रमण 
* आपण लेखन, यहाँ तक श्‍वास प्रश्वास का गमनागमन तथा 
जवन सब दूसरों के निमत्त दी होता है अतः वे घन्थारम्म में 
ध्यान भो'अंकेल नहीं करते । बहु वचन पूव क कहते हैं हम उस 
प्रश्तु का ध्यान करते हैं। पकाको ध्यान तो अपनो निजी भावना के 
अनुशार किया जाता है व्यष्टि के मगवान्‌ तो ऐसे होते, जिनका 
* सम्बन्ध अपने हो से दोता है, किन्तु हमें ध्यान करना है समष्टि 
के साथ, ऐसे प्रभु का ध्यान करना है जिनके लिये किसी भी 





दो जाते दे । उक्षी बेद को जिपने ब्रह्मा जी के हृदय में इच्छा मात्र से दो 
प्रश्राशित कर दिया | और जैसे तेज जल और मिट्टी में एक दूगरे से भिन्न 
भन्वि द्वोती है वैवे दी उस विद्युद भगवत स्वरूप में यद त्रिगुणमय 
संसार सत्य सा प्रतीत हो रदा दै जिससे कपट सदा बाधित दी रहता है 
उस परम सत्य का इम प्यान करते हैं। 
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बाद वाले को आपत्ति न हो जिसकी व्याख्या परिभाषा सव” 
सम्मत सर्वे मान्य दा | सभा सम्प्रदाय समो बाद समो मद सव 
घर्म वया समो बुद्धिमान धुसर सत्य को तो मानते ही हैँ, आज 
तक किसी भी घम का अनुयायी यह नहीं कहेगा कि दम सत्य 
को नद मानते अतः भगवान्‌ वेदव्यास कइत है हिम उत सत्य 
प्रभु का प्रन्यारम्म में सब प्रथम ध्यान करते दै। सत्य भो कभी 
झुमा बदल जाता है । दम देखवे हे आकाश में इन्द्र घनुप प्रत्यक्ष 
दिखायो दे रहा है, हमें सत्य सा प्रतीत दोता है किन्तु वास्तव में 
बद्द सत्य नहा है। एक व्यक्ति बालक प्रवीत द्वाता हैं हम उसे 
सत्य हो बाजक मानते हैं । कुळ दिन पश्चात्‌ बद्दी व्यक्ति काल क 
प्रभाव से बालक नहों रहता, युझ ह जाता है। तब हमें प्रतात 
द्वोवा है. कि उप्तका बालऊपन सत्य नहीं था परिवर्तन शाल था। 
कोई वस्तु हमें नूतन दिखाया देवा है. कालक्रम से बही 
पुरातन हो जातो है। उसको नूतनवा सत्य नहीं थो। 
आज जिवे दम सत्य सममते हैं. काज्ञान्तर में वही असत 
प्रतोत होवा हे. । बालकपन में बचा खिलौनों को सत्य सममा 
है उनमें उसकी अत्यधिक ममता रहती है । काई ले लेता है और 
फोड़ देता है ता रावा है किन्तु बाल्यावस्था बात जाने पर बही 
डूमरे बालकों को खिलौनों से खेलते देखकर हँसता है । इससे 
अतात होता है जिनका सम्बन्ध देश से है काल से तथा पात्रता 
से है बद सत्य नहों। इम ऐसे कालाघोन सत्य का ध्यान नहीं 
करते जा कालावात देशातीत हे त्रिद्ालवाधित है प्रपच से परं 
जो काई परम सत्य है उसीका ध्यान करते हैं । ॥ 
क्या बद इस काय फारणात्मक जगत्‌ से सर्वा एयक है, 
यदि वद सबका वळू है, तो उप्त हो प्रदोत कैसे हो १ फिर.वी कह 
ध्यानमम्प हो हो नद सरुता। बढ इस हरये प्रपंच कै काय... 
सह संहार के अछु अणु में समान रुप से व्याप्त हैं 
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बिना किसी की सत्ता नहीं। उसी के अस्तित्व से वस्तुओं का 
पदार्थो का अस्तित्व है उसी की सत्ता से समस्त पदार्थो का 
अस्तित्व है या कहो वही एक होकर बहुत रूपों में बन गया है, 
एक ही चीनी ने नाम औरआृति भेद से विविध रूप रख लिये 
हैं. बद्दी बही दै । अथवा जो दिखाई देता है चह वास्तव में उसका 
रूप नहीं है । जहाँ जाकर रूपों का अन्त हो जाता दै, नामों का 
विराम हो जाता है, आऊतियों का अवसान हो जावा है, सम के 
अन्त में जो शेप रद्द जाता है, अवशेष बच जाता है, वढी परम 
सत्य है । ज्ञो सव में सदा सवदा व्यापक है, सर्च रूप द,सवे गत 
है, सबीवरिष्ट है उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं । 


अच्छा तो उसे उत्पन्न किसने किया ? किसी नें भी 
तो उसे बनाया दोगा ! इस पर कद्दचे हैं, वह बना पनाय! र्ता 
है उसे कोई बनाता नहीं । उसको उत्पत्ति किसी अन्य से नहीं 
होती । अपिठु तो उसके ही द्वारा जगत्‌ को उत्पत्ति होती है, यावत्‌ 
प्रषख् के प्रजनन कार्य हैं उसी के द्वारा होते हैं. उसके 'अठिरिक्त 
झन्य कोई किसी को उत्पन्न दी नहीँ कर सकता । वद्दी जगत्‌ की 
उत्पत्ति का मूल कारण दे। 


पुनः पूछते हैं उत्पन्न न.मी हा हो,कितुउसकी सत्त। तो है । जिसकी 
सत्ता है, उमञ्चा किसी के द्वारा लालन पालन ता दोता ददी होगा । 
उसका पालन 'फौन करता होगा। कहते हैं नहीं, उस खराटू फा 
स्वयं प्रकाश का पालन अन्य कोई कर दी नहीं सकता। अन्य 
किसी की शक्ति हो नहीं जो उसका पाक्षन कर सके । लाहय पाल्य 
लालक पालक से सदा छोटा रदा हे, बढ तो बढ़े से, भी यडा है 
उसके अतिरिक्त कोई पालक ह दी नहीं, वढी सबै जगत्‌ का पालक 
“दै बदी सृष्टि काः स्वयं पालन करवा दे या कराता हे । एक मात्र 
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बद्दी पालक होने से वह अन्य किती द्वारा पालन नहीं किया 
जावा है. । - » ०. 


फिर पूछते हैं. जो है, जिसकी सत्ता है उत्तका एक दिन विनाश 
सो होता दै तो क्या उस सत्य का भी कमी नाश दोगा। इस पर 
कहते है--नाशकाज वालो वस्तुओं का होता है, वह कालातीत दे. 
काल को वहाँ गम नहीं अतः वह अविनाशी है । नाश उप्तका होता 
है जो कमो उत्पन्न हुआ हो, वह भ कभी उत्पन्न हुआ है। अनादि 
अजहोने से अनन्त और अविनाशी, है। उती के द्वारा संसार का 
असंखयों ब्रह्मांडो का नाश दोता है फिर असंख्या की उत्पत्ति 
द्वोती है। 

अनादि अनन्त तथा अविनाशी क्रहने से क्या उसका पूर्ण 
बोध होता है ! पूर्ण बोध तो शब्दों द्वारा हो ही नहीं सकता । 
क्योंकि भाषा रपूण है। भाव उसको श्रमिव्पक्ति करने में अस- 
अर्थे दै इम यदो ऋद सकते हैं, वह सत्‌ स्वरूप हे, चित स्वरूप है, 
आनन्द स्वरूप है, वह स्त्रयं प्रकाश हे, सवबिदू दै सर्वज्ञ है सना” 


तन हे सर्वेमय है, सर्वाधार दे, सर्वस्वरूप है, सर्वनाम है, सबी- 
न्तर्यामी भी तथा सर्वाचो है । - 


उसने कहदी से कमो झानार्जन क्या होगा १ नीं, वह 
किससे ज्ञानाजेन करता, वद तो स्वत: ज्ञान स्वरूप दे। बह 
किससे सीखेपा, वढी तो सबका एकमात्र सचाशिईंक दे, बदर किससे 
अध्ययन करेगा, वदो तो जगतगुरु है । जितने ज्ञानी हैं, ढो की 
कृपा को एक तनिक सी कोर से ज्ञानवान्‌ बने हैं । वेदों के वक्ता 
सतुमु ख बर्माबाबा उन्दी के शिष्य हैं। पोथी लेकर वर्ष दो वर्ष 
उन्हें पाया नी, उनका रटाया नदो, घुवाया नदीं । बढ़े-बड़े ' 
थुर्न्थर विद्वान जिन वेदों के विषय में मोदित दो जाते. है, उन्हीं 


६] मागवउ दर्शन, खरड ६३ 


वेदों को सृष्टि के आरम्म में ध्रझ्ाजी के उत्पन्न होवे ही कंबल 
संकस्पमात्र से ही घनके हृदय में सब्चार कर दिया । उनके 

के सोचने मात्र से ही कमलासन भ्रह्मा वेदविद्‌ बन गये । समस्त 
चेदों के प्रकट करने घाले हो गये । तेज, जल, एथिवी के विनिमय 
से कुळ का कुछ दिखायी पेता है । माता फा रज देखो तो रफ 
वर्ण का प्रतीत द्वोता है, वह गर्भ धारण से, स्नेह से, ममता के 
कारण स्तनों में आने से दुग्ध हो जाता दै । स्वच्छ दिखाई देने 
लगता है। प्रथक-एवक 'भत कुछ और ददी रङ्ग रूपों में दीखते 
हें वे ही शारीर क रूप में परिणित होने से कुछ फे कुछ दिग्बायी 
देते हैं । बालू वैसे कुछ और दीखता है, उसी का काँच बन जाता है 
सूर्या की किरणों से संयोग हो जाता है, तो मिट्टो न दिखायी 
देकर जलसा प्रतीत होने लगता हे । सूय की किरण पड़ने से कभी 
कमी दूरी तक विछी बालू समुद्र फे समान मरी हुई जलराशि 
प्रतीत होने लगती है। कमो स्थल में जल दिखायी देता है, कमी 
किसी फे संयोग से या, कला से जल में स्थल की रान्ति 
होती दै । इसी प्रकार कमी उसमें यदद जगत्‌ सत्‌ दिखायी देता 
है, कमी असतत भी प्रतीत होता है. । 


बह प्रभु का सत्य स्वरूप सदा स्वच्छ है, निर्मल है, परसपावन- 
तम है, उसके ज्ञान स्वरूप सेज के सम्मुख असत्‌ उदर नहीं 
सकता, कपर चल नहीं सकता, छलकी दाल. गल नहीं- सकती. 
साया वाघा पहुँचा नद्दी,सकती, अविद्या फटक नहीं सकती, प्रकृति 
अपना आन फेना नहीं सकती, उसी शुद्ध, सत्य सनातन स्वरूप 
का ध्यान करके हृद्य को -विशुद्ध बनाकर हम भागवत रचना 
कार्य में प्रवृत्त दयते हैं । ३४ 7 ४ 


इस शास्त्र को विपेय है भगवत्‌ भेक्ति । प्रयोजन है सत्पुरुषों 
फो प्रभुवादपकों तर्क पहुँचाना । सम्बन्ध हेऊमु से सुरद्‌ सम्बन्ध 
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स्थापित कर लेना । इसके अधिकारों हैं मत्सर दीन 
सत्पुरुष । इमलिए परोपकार त्रत निरत सबभूत दितेरत सबं सुद 
सवमंगलेच्छु भगवान घेर व्यास ने इस अलौकिक शास्त्र की 
रचना को! इसमें उन्होंने निष्काम, निर्मम, निष्कपट, सत्पुरुषों फे 
निमित्त शुद्ध बिशुद्ध धम का वणन किया ! इस भागवत धरम में 
लेन देन का भावना नहीँ, वणिक दत्त के ऊरर आधारित नही ऐ। 
इसमें लेने को भावना नहीं सर्वया देने को हो भावना ऐ जो कुछ 
हो अपना सर्वस्व प्रभु को देकर तुम निष्फियन पन जानो आगो 
कुछ याचना भी मत करो। इसम परम कल्याण फारो सभी पाप 
ताप संताप को मेटने वाली वास्तविक पस्तु दै । फलि महदारिणी 
मुनिमन द्वारिणी त्रिसुअन तारिणो तथा कल्याण कारिणी केपनीय 
कथायें हैं । भगवान वाद्रायणने जोभोजानने योग्य बिषय ऐ सभी 
का सार इसमें भर दिया है। इसे सब सुन भी नहीं सकते | सिन्द 
ने सदस्त्रों जन्म जन्मान्तरों में जप, तप, ययोग आदि उग 
अनुप्ठान किए हैं थे परम भाग्यशाली सुक्ति हैं इसे भद्धा सहित 
चारम्बार श्रवण फर सकते हैं किन्तु जिनके फण फुररों में या 
कथा प्रविष्ट हो गयी, अन्तः करण तक हिसी प्रपार पपर 
चली गयी तथ तो उस लकीर के सद्दारे सद्रारे समे प्रभु निश्चय 
ही प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेशा करके यहाँ से धुर्त टी लोट आणे 
हों सो बात भी नहीं । वहाँ जाकर आसन जमाफर पैठ शाते हैं 
स्थिर हो जाते हैं । ऐसी भव्य भागवत जब सधुपरिवत है, पेरे 
अत्यदूसुत अमोघ अचूक औषधि जब मिल गई तय चान्य षपायों 
की आवश्यकता क्या जब पीयूषपाणि घर भैठे श्वत! धी 
-आगये तो अन्य छुद्र बैद्यों का अन्वेषण फ्यों किया गाय) छी... 
परम सुस्वादु रस का पान फरो | थारम्पार भगवाग बो ` 
करो उनकी प्राथेना करो । भागवत का एफगाव्र साधन " 
चपूमि बिर्दिघन्‌ नमस्ते ही है. । वय से थार 
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नमो नमः, नमो नमः, वाणी से बारम्दार कहो हे विमो ! नमस्कार 
नमस्कार । शरीर से लंग्रेलेट जाओ । साष्टांग प्रणाम करके षो 
ते नमः, ते नमः तुम्हें नमस्कार है, तुम्दें नमस्कार है । 


छप्पय i : 


ब्यास मद्दामुनि सकल शास्त्र रचि पुनि जि गाई । 
सत्‌ पुष्पनि पथ विमल करन अवनी पै आई॥ 
जो सब जानन वस्तु मधुर रस घोर पिआई। 
पीवत ग्र हिय घुसे यसे संताप नसाई ॥ 
बार-बार बन्दन करो, हिय तनु बानी तै सतत। 
सब्र तजि हरि दिय मर्द थरो, पढ़ो सुनो नित भागवत || 


-&*ह6% २ 


कुन्ती कृत कृष्ण-स्तुति 
ह (२) 
' मस्ये पुरुष त्वाद्यमीश्‍्वर॑ ग्रकृतेः परम्‌ । 


७ सवेभूतानामन्तर्वेहिरवस्थिम्‌ 
अलक्ष्यं वेभूतानामन्तरबेहिरवस्थिम्‌ ॥ _ 
(श्री भा०१ स्फ० ८ अ» १८ श्लो ) 


छ्प्पय 


अनम परीक्षित्‌ मयो अक्षते कष्णत्रवायी। 
पांडु सुतनि करि सुखी श्याम निजरथ सजवायों ॥ 
चलन द्वारका नाय विराजे रथ पै भाई। 
रय ढिंग कुन्ती नयन नीर मरि बिनय सुनाई ॥ , 
हे अविनाशी, "मज, अमित, आदि अनामय अगतियति । 
कसह नमने तब चरन महे, हों अबला अति अधममति॥ 
इम दुखी इसी लिय होते हैं, कि भगवान्‌ को संवेरूप सर्वज्ञ 
सर्वच्यापी सबत्र नहीं मानते । यदि हमें चराचर में बे ही सर्वोन्त- 
योमी श्याम सुन्दर दिखायी देने लगे', तो फिर चिन्ता का दुःख 





#भर्गवान्‌ वासुदेव की स्तुति करती हुई कुन्ती जी कह रही दे--“हे " 
अमो ! मैं आपको नमस्कार करतो हूँ । आप प्रकृति. से परे आदि पुरुष हैं । 
आप समस्त प्राणियों के भीतर तथा नाहर भी अलक्षित भाव खे सदा अव- 
स्थिति रहते दं । 
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का, शोक का तथा खेद का,कोई कारण रह नहीं जाता । हम अनु” 
कूल परिस्थितियों में तो प्रभु को भूल जाते हैं. और प्रत्कूत 
परिस्थितियों में रोने लगते हैं। जो लोग सुखरूप में भी श्याम 
सु दर को देखते हैं और दुःख रूप में भो उमी का प्रत्यक्ष साज्षात्‌- 
कार करते हैं। थे दी महापुरुष हैं, चे डी सच्चे भगवत्‌ भक्त हैं। 
चास्तव में भगवत्‌ साक्षात॒कार सो दुः में ही होवा है, दुःख में 
उनकी अधिर 'अनुभूति दोतों है । तभी तो बड़े-बड़े चक्रवर्ती 
“सम्राट्‌ घर की सभी सुविधाओं को संसारी सुखो को त्याग कर 
स्वतः असुविधाओं को सिर फे ऊपर याद कर निष्किचन होकर 
चन वन भटकते रहते हैं। ऐसे ही असुविधाओं को दुःखों को 
अपनाने वाले व्यक्ति प्रातस्मग्णोय बन जावे हैं। ७ 


सूतजी कहते है--“मुनियो ! जिस समय भगवान्‌ बासुदेव 
महाभारत युद्ध में पांडको को त्रिज्ञयी बनाकर अपने निवास 
स्थान द्वारिका के लिये चलने को उद्यत हुए, तव अश्वत्थामा क ६ 
ब्रह्मसरं को आते देखा । द्रोणंपुत्र इस पृथ्वी को पांडुषंश से 
चिहीन बनाना चाहता - था.) इसलिये ५ “वाण तो पांहेदो को 
मारने के लिये, और एक बाण उत्तर के गर्भ को नष्ट करने ये 
निमत्त छोड़ा । भक्त वत्सल भगवान्‌ ने अपने सुदर्शनचक्र के 
प्रभाव से उने पाँचों को च्यथ घना दिया और उत्तरा के उदर में 
घुतकरडसकेगभं फौरक्षाकी| * Ee 
... ...नियत समय-पर _उत्तरा._ने_एक पुत्ररत्न को प्रसव. किया 
जिसका नाम .विष्णुरात या परीचित्‌ प्रसिद्ध, हुआ । परीचिन्‌ का 
सकुशल अन्म हो ज्ञाने पर घर के लिये साधारण मनुष्यों कौ 
ओति व्यप्रता दिखाते हुए भगवान्‌ मे अपने सारथी दारुर को 
जथ तैयार करने की आत्ता दौ! सब सामान बाँवकर रथ के 
तैयार करफे दारक डार पर उपस्थित हुआ। सथसे मिलजुल 
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कर भगवान वासुदेव हारका के लिये चढ्ने को प्रस्तुत ६९। उसी 
समय द्रौपदी का. साथ लिये हुए कुन्ती जा उस समय-आकर 
अंगवान्‌ के सम्मुख प्रस्तुत हई आर उन्होंने अत्यंत ह मासिक 
शब्दों में भगवान्‌ को स्तुति की । भारतीय सदाचार ऐसा दै कि 
शिया कभी मी अकेली बाहर नहीं निकलती। अपने भाइको 
पति कों शत्य सेवक फो, पुत्र पुत्री को बहू को साथ लेकर कही 
जाती हैं। किसी से प्रत्यक्ष बातें मी नही करतो, किसी को बीच 
में भाष्यम बनाकर बातें करती हैं. । कोई माध्यम बनाने को पुरुष 
न होगा तो,बीच में एक तृण 'को दी रख लेंगी और उसी के 
भाध्यम से बातें करेंगी) खियो का सब्से बढ़ा भूषण लज्जा है। 
लज्जा रहती है आँखों में | अतः स्त्री जिसका अत्यधिक आदर 
करेंगी, उसे देखकर लजञा जायगी ।अँचल से आँखों को-सुख को 
दक लेगी ! जैसे हम पुरुप लोग किसी घडे को आदरणीय व्यक्ति 
फो देखते ही सद्दसा उठकर खड़े हो जाते हैं,उसके प्रति खडे होकर 
उत्थान देकर आदर प्रकट करते हैं | भारतीय स्त्रियाँ अभ्युर्थारे 
फे द्वारा आदर नहीं जताती। घे लजार्कर आँचल से मुख ढेकफर 
या तनिक आँचल को नीदा करके आदर प्रकट करती हैं। वे पर 
पुरुष कीतो बात दी क्या अपने 'सयाने पुत्र से मी खुलकर 
प्रत्यक्ष यातं नहीं करती । किसी को घीच में रखकर' तय बाते 
करती है । ऐसी प्राचीन परम्परा है। घे अपने शील की लचा की 
पग-पग पर रक्षा करती हैं। किदनी भी “ नही "क्यों न हो जॉय 
चे अपने संकोची स्वभाव फो तिलाजलि नहीं देती) ' '* 
१' इसीलिये अपने निजी सहल के द्वार तक भी माँ कुन्ती केली 
नहीं आई, । 'भीझप्स "तके सगे भाई के पुत्र: । मतीजे थे 
। घमेगज,से भी छोटे थे रुके गोद के लिलाये थे, फिर भी बे 


कि 
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समर्थ ये उनके सन्मुख, भो माँ अकेली नदी गया, अपनी बहू को 
साथ लेकर ही गयी । गक 0 
चा दब प्रश्‍न यद उठता है, कि उनकी बहु तो और भी बहुत 
सी थीं, द्रोपदी को दी साथ क्यों लिया सुभद्रा को लावी या 
दूसरी और किसी को लातीं। सुभद्रा की लानातो उपयुक्त था 
किन्तु सुभद्रा भी. श्रीकृष्ण से बहुत लजाती थी। छोटी बहिन 
उदरी" द्रौपदी कुश्च ढाठ ह्यो गया थो। भगवान्‌ ने उसे बहिन मान 
लिया या । सगी बहिन में और मानों हुई बहिन में अन्तर होता 
जैसे सगे भाई में और मित्रम अन्तर हाता है । भाई यद्यपि सदोदर 
भाई ही है, किन्तु उससे उतनी खुश कर बातें नही की जा सकती, 
जितनी मित्र से खुल कर बातें होती हैं। भाई को अपेक्षा मित्र प्यारा 
भी लगता दै । एक माता है, उसका सगा पुत्र है. माता संकोच 


वात्सल्य रस में डुब्चो सकती है, उसे प्रेम के रस में सराबोर कर 
सकती है.। श्रीकृष्ण ने भी अपनी अभिनीप्र म द्रौपदी! के ऊपर 
उडेल दिया था। वह श्रीकृष्ण के समसु कहूनी अनकदनी सभी 
बातें कह सक्तो थी । भीतर से अत्यन्त स्नेह भरा रहने पर भी 
वह रोप में मरकर श्रीकृष्ण को, खरी खोटी सब सुना सकती थी। 
इसी कारण जिसे जो काम शरोङष्ण से कराना होता, व द्रीपदी 
के हदी द्वारा कराता 1 भगवान्‌ उनको क्रोध भरी बातो को कमी 
ईख स-खि वा इर हत करकमां मुपकुस कर टाल देते, भो मोठी 
फिदको दे देते । इम ह उत्तर में द्रोपदो भी- इन्हें झिइकी देती, तव 
कर शय्रामछुन्द्रहँसजातै । आजमार्नोमाता कुन्तो अपनीशिफारिस 
के लिये दी द्रोपदी का साथ लेझर श्रोडष्ण के सम्मुख उपस्थित हुई 
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जव इमें यह ज्ञात हो, कि अमुक व्यक्ति अमुक को बहुत 
प्रानहा है, तो हम उसे साथ लेकर उसके पास जाते हैं, वह जाकर 
चाहे एक शब्द भी न कहे, किन्तु उसकी उपस्थिति का ही'बहुत 
प्रभाव पडता हे । मानों द्रौपदी को इसीलिये माता साथ ले गयी + 
अंछुष्ण फे समीप ज्ञाकर महारानी छुन्ती ने जो स्तुति की हे, 
उसका एक-एक शब्द भनमोल है । छुन्ती की भाँति सातायें-उस 
स्तुति का नित्य पाठ करें तो श्रीकृष्ण उनके मनोरथों को अवश्य 
पूर्ण करेंगे इसमें कोई सम्देद नहीं है। 


संसार में खरी के हृदय की व्यथा को कौन जान सकता है। 

एक खो भी दूसरी खी की व्यथा को नहीं जान सकती । यदि दूसरी 
खी उसके पति से प्रेम करने बाली हुई तो उसके प्रति सौतिया 
डाइ दोगा । यदि स्री बाँक हुई तो वद्द पुत्रवती की पीड़ा को समझ 
'ही क्या सकती है, यदि बह समृद्ध कुल की हुई, तो उसे दारिद्र 
दुख का अनुभव ही न होगा। यदि ब्द निधन हुई तो समक भी 
नहीं सकती। धनी परिवार की उत्तम कुल की प्रतिष्ठितवंश की 
झी फो कितमी मानसिक पीड़ायें होती हैं। इसलिये श्री की विपत्ति 
को स्वयं बद्दी समक सकती है या उसका सहृदय पति भी उसका 
सामोदार दो सकता दै । खी उतना कुल पर गर्व नहीं करती, धन 
का, रूप का, च्च आंमूपणों का, संसारी भोगों कौ प्रचुरशा का भो 
उसे उततना गवे नहीं होता जितना अपने मनोनुकूल पति का उसे 
गर्व होता है। यदि खो फोउसके मनोन्नुरूष पति मिल जाय, तो वह 
समी अचस्पाओं में अपने को सुखो सममती है। खो और लता 
किसी का सदारा चाहती हैं, वे निराधार शोमा नहीं देती । अपने 
पतिका सहारा पाकर वे प्रफुल्लित हो जाती हैं । अपने को सर्वभेछ 
सौभाग्य शालिनी सममने लगती है. खिया का एक आधार पदि 
दी दै। जिस खो का पति मर्‌ ज्ञाय , उसकी. संसार में कितनी 
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दुदंशा होती है, उसे विधवा बने विना कोई अनुमव कर नहीं 
सकती । पति के बिना उत्तरा रूप, रंग, आकृति, प्रकृति,वेष मू सा) 
कारिक, तेज उत्साद, शोमा आदि समी नष्ट दो जाते दै । कलतर 
जो लोग अत्यन्त हो प्रेम से भामो जा, घाचो जो, वहू जो, बहिन 
जो करके पुकारते ये । वे देखते हीश्रॉखें फेर लेते हैं । काई बात तक 
नहीं करता । जो पहिले उपद्वार देने का सदा लालायित रहते थे 
आज मांगने पर उनसे फूटी कोड़ा मो नहीं मिलता। विधवा खो 
का पतिविद्दीना नारी का जीबन कोई जोवन नही, वदद तो करिसी 
प्रकार अपने मृत्यु के दिनों को पूरा करती है। 

यदि उस विधवा के छोटे-छाटे बच्चे भो हों तब तो आपत्ति 
विपत्तियो का पहाड़ ही टूट पइता है । अपने बच्चे के प्रति माता की 
कितन ममवा होती है ! इसकी न कोई उपमा है न सममाने के लिये 
कोई दृष्टान्त है। कुछ-कुछ उस दुख का सादृश्य ऐसा है जैसे कोई 
किसी के वतःस्यल को चीर कर उसके हृदय को निकाल ले और 
फिर इसमें छोटी छोटी-सुइयों को उको आँखों के सम्मुख निरंतर 
चुभोता रहे; वैधी ही कुञ्ज पीड़ा माँ को अयने बच्चों को मूख 
प्यास से ध्रिलबिलाते देख कर होती है। घहुत सो माताये तो अपनी 
संतानों के इन दुखों को न सद्‌ सझने फे कारण मर जातो हैं। 
बहुत सी निन्द्य से निन्द्य कार्य करने को उद्यत हो जातो है । यहाँ 
सक अपने सतोत्व को भा दें व देतो हैं । मीख जैसे श्रस्यंत निन्दित 
चुणित फाय का मो करने लगतो हैं। मगाआन्‌ ने खो फे ह्य में 


समता का सागर हो भर दिया 
छु है--“मुनियो ! मगवान्‌ को आप पर थडी 


दया हे जो आर घर शशया फे मों से दूर रह कर निरंतर 
सगदान्‌ की कथा तथा कातेन में लगे रहते हैं. । नद वो मगइन्‌! 
यह गाइ श्य जोवन तो आपत्ति विपत्तियों का घर ही हे । सुनियो । 
आप चस स्त्री क॑ दुःख को कररना करें जो एक राजा के घर 
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से वरप हुई हो, राशमदल में पली हो । जिसने खुली भूमि का 


स्पर्शन किया हो । सहं दासदासियों राजारानी के अनन्त 
व्यार को जितने पाया हो । जो रूप की खानि दो सु'दरता की 
साकार प्रतिमा हो। दूसरे चक्रवर्ती शूर चीर राजा से जिसका 
बिवाद हुआ हो । राजरानी बनकर जिसने लाखों करोड़ों पर 
आज्ञा चलायो दो, सब पर जिसने शासन किया हो । स्वर्गीय 
देवता के साय जिसका समागम हुआ हा! जिसके शूर बीर, 
सु दर तेजस्वी, देवताओं के समान पुत्र हों, फिर वह घर क लोगीं 
द्वारा निकाल दी जाय, भोजन का ठिकाना नहीं, रहने को कोई 
झोपडी नहीं, पहिनने को वस्त्र नहीं।भीख के अन्न पर जिसे 
पुरो सहित निजी करना पडे (सूर्य की किरणों ने भी कभी 
स्वेच्छा से जिसे देखा न दो आज वह वैशाख ज्येष्ठ की धूप में 
संक पालुशा में पेदल ही चल रही हो, भूख की उत्राला जिसके 
अदर जल रही हो, प्यास के कारण जो विकल बनी हो, पीने 
को पानी न दो, पेर छाल से छलनी बने हों, बह पुत्रों सहित 
विदा राजरानी अपने समय को कैसे बिताती होगी जब उसे 
कह पे किसी का भी कोई अधार न हो । साथ दो जिसे पगपग 
पर पुत्रों के प्राणों का भय व्याप्त दो रद्द द्वो। ऐसे समय में उसे 
एकमात्र भगवान्‌ का दी सहारा था । भगवान्‌ के ही सहारे उच्चने 
अपनी सम्पूर्ण विपत्ति के दुगेम पदाइ को घैये के साथ पार कर 
लिये। पार पहुँच कर उसे अपने भगवान्‌ के सहारे . खाया हुआ 
राज्य पुनः प्राप्त हो गया। बच्चों का विवाह हो गया, उनके सा 
पुत्र हो गये पोघ्र का भी पुत्र हो गया। भगवाम्‌ ने उसके दुःख को 
दूरकर दिया और बही उसका दुखारी भगवान उप्तके सम्मुख 
सबा हुआ बैठा है। आज उसके हृदय का सुध बाँध रुक 
दा 
+ कू बदाते हुए पिपत्ति की भीख माँग 
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रही दे । इस लिये कि कहीं सम्पत्ति के मोह में मैं उन भय हारी; 
विपत्ति विदारी वासुदेव फो भूज न जाऊं! जो सम्पत्ति हमें 
भगवान्‌ की ओर से पराडमुग्य करके संसारी भोगों में फासा दे 
तो उस सम्पत्ति से तो विपत्ति लाख शुनी अच्छी है। सम्पत्ति' 
आर विपत्ति में समान रूप से हमारा मन भगवान वासुदेव कै 
चरणारविन्दों में लगा रहे। इसोलिये कुन्ती कह रही है--हे 
वाघुदेव मैं आपको नमस्कार करती हूँ। Sd 

चुछा होकर नमस्कार क्यों करती हो जो ? 

काजी, श्यामपुन्दर ! तुम थुआ भतीजे के सम्बन्ध से परे हो, 
तुम न किसी के पुत्र दो न पिता । तुम तो 'पुरुप' हो । 

पुरुष का अर्थे तो होता है, मनुष्य । भिन्न-भिन्न दार्शनिक 
सुस्पक्षा अर्थ भिन्न भिन्न करते है, किन्ही के अर्थ में पुरुष अकतो 
होता है, कोई जीवन को दी पुरुष मानते हैं, तुम्हारा अभिप्राय किस 
पुरुप से है ? 

अज्ञो, पुस्प तो सभी को दिखाई देते हो तुम तो 
आदि पुरुष हो। 

आदि पुरुष तो प्रक्षा है, कया झुमे चार मुंद वाला अर्वा कहती 
दो, मेरे तो एक दी मुख दै ? 

नहीं, भगवन्‌ ! ब्रह्मा तो उत्पन्न द्वोते है, सर्ग फे आदि में उनका 
अन्त भी हे, किन्तु आप तो आदि अन्त से रहित सबै समर्थ 
इश्वर हैँ । सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण फरने घाले दवो । 

सम्पूर्णं जगत्‌ को तो प्रकृति बनाती हे, जोवभूता प्रकृति ही 
सम्पूर्णं जगत का कारणं दै । नहीं, वासुदेव ! थाप जीवमूवा प्रकृति 
नहीं हैं, किन्तु प्रकृति से भी परे हैं। ३. 

प्रकृति फा तो कायं दिल्लायी देठा है, डिन्तु जो प्रकृति से परे. 
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दै, उसका तो कोई कार्य दिखाई ही नहीं देता । 
इसालिये तो हे मदन मोहन ! आप को वेद शाख अलख, 
अगोचर कहते हैं। आप ! इन्द्रियां द्वारा लक्ष्य नहीं घनाय 
ज्ञा सकते । 


जो गोचर नहीं, दिखाई नहीं देता वह है. ही इसमें क्या 
अमाण | फिर तो बह दोगा ही नहीं ? 


सो घात नहीं, सर्वेश्वर ! आप समस्त चर और श्रचर प्राणियों 
के भीतर भी अवस्थित हे और बाहर भी अवस्थित हैं, सबका 
अरित आप की सत्ता से ही हे । आप की जहाँ सत्ता नही,उसका 
अस्तित्व नहीँ । आप ही सर्वालम्ध हैं । 


' जो सत्र में भीतर बाहर व्याप्त है, उसका रूप दिखाई क्यों 
नहीं देता । 


दिखायी देत कयों नहीं माधत्र ! आपने अपने और जीवों के 
बीच में एझसुदरम सी प्रकृति की यवनिका डाल रखी है । लज्जावती 
बह की भाँति प्रकृति परदे के भीवर वेठे हो । पदे के भोतर रहने 
बालेका अरितस्व तो प्रतीत होताह, किन्तु दिखायी नहीं देता । 
जिसका अस्ति हे, बहू दीखता क्यों नहीं ? 
जिसका अस्तित्व हो बह दिखायी ही दे ऐसी बात तो नहीं 
एड्याँ हमारे शरीर में हैं, उनके ऊपर चर्म मदा हुआ है। चे 
दिखायी नहीं देवी । किन्तु एक यन्त्र होता है, जो सम्पूर्ण हड्डियों फे 
चित्र खाँच लेवा दै । साधारण यन्त्र ऊपर के ही शरीर का चित्र 
चतारले में समर्थ हैं, किन्तु सूदमाति सूर्म यन्त्र भीतर की दृड्डियों 
फो भी देखकर उसका चित्र प्रस्तुत "कर देता है । इसी प्रकार मेरे 
समान जो अज्ञ हैं वे तो इन्द्रियों से तुम्हे देख नहीं सकते, क्योंकि 
अच नाम इन्द्रियों का हे इन्द्रिय जन्य-अकज्ञज्ञान को अपने अधः- 
हा 


क 
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नीचे कर दिया दै। इसीलिये आपको अधोक्षज कहते हैं। तब 
आपको ये साधारण इन्द्रियां वाले अज्ञानी पुरुप कैसे देख सकते 
शेष सव वस्तुओं का अस्तित्व आपके ही अस्तित्व के कारणा है। 
इसीलिये अनुमान कर सकते हैं, कि आप हैं । जैसे किसी भवत 
में कपूर रखा है । वह हमें दीखता नहीं, किन्तु उसकी सुगन्धि से 
जमुमान फर लेते हैं, यहाँ अवश्य क्पू र होगा ।” 
कर्पूर का अनुमान तभी तक कर सक्ते हैं, जघ तक उसका 
कहीं छिपा अस्तित्व रहे | कमी न कभी तो वह समाप्त हा आयगा, 
उसका व्यय हो जायगा, फिर उसका अनुमान भी नहीं 
किया जा सकता ? 
कर्पूर आदि के सम्बन्ध में ऐसा कहा भी जा सकता है, 
क्योंकि बह्‌ व्यय शील है! व्यय होते-होते एक दिन उमकी. 
समाप्ति संभव है, किन्तु आपतो अव्यय हो, हे मेरे अच्युत ! 
अतः आपकी कभी समाप्ति नहीं। आप कृष्ण के उस घन 
के समान हो, जो कभी व्यय नहीं किया जाता। या उम अक्षय 
भंडार के समान हे, जिसमें से कितना भी व्यय किया जाय, 
बह सदा सबंदा बयो का त्यों ही बना रहता है। 
जिसका अस्तित्व है, जो सबका काग्ण है, जो सबके बाहर ' 
भीतर सदा सर्व'दा अवस्थित रहता है, जिमका कभी व्यय नहीँ * 
होता बह दिखायी नो देना ही चाहिये। आँखो के सामने ग्ने 
पर दीखता क्यों नहीं ? भर 
* किसी वम्नु का अस्तित्व तो है, किन्छु वद बहुत दूर हे, रहते 
हुए भी हमें दिखायी नडी देता । जैसे गंगा पार भरद्वाज सुनि का 
आधभ्रम है, उसके अस्तित्व में कोई संदेद नडी, किन्तु दूर के 
` कारण हमें नहीं दीखता । कोई दूरवीक्षण यन्त्र से देख सकता है । 
अति समीप की चम्तु भो नहीं दिखायी देती । आँख सभी वस्तुओं 
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को देखती है. किन्तु आँख में तिनका पड़ जाय तो बह स्वतः 
दिखायी न देगा, आँख मे लगाकर काजर अपनी आँखों को 
दिखायी नहीं देता । व्यवधान के कारण भी दिखायी नहीं देता [| 
भीत के पीछे दूसरे घर भें कौन है, हमे नहीं दीखता, पार दर्शक 
यन्त्र से उसे देख सकते हे. । मन की अनवस्था के कारण भी वस्तु 
रहते हुए दिखाई नहीं देती । हमारा मन दूसरे विषय में व्यप्न है, 
तो वस्तु दिखाई नहीं देती । रिंसी वृक्ष से गिरने से, विज्ञित दो 
जाने से या अन्य किसी मानसिक गेग से मन को आघात पहुँचा 
है, दो नेत्र देख नहों सकते, क्‍योंकि इन्द्रियाँ मन के दी द्वारा देख 
सुन सकती हैं.। 


हे सर्वेतोमुख | इसी प्रकार अविवेकमयीं दृष्टि बाले तुम्हे 
देखकर भी पहिचान नहीं सकते, जो बिबेक दृष्टि वाले हैँ थे तो 
पहिचान ही लेते हैं । जैसे कोई नाटक करने वाला नट है, सर्व 
साधारण लोगों ने उसे कई बार देखा है, किर भी जब वह सेप 
बदल कर छत्र घेवर, किरीट सुकुटलगा कर छा जाता है, तो 
साधारण बुद्धि बाले उसे राजा हो मान बैठते हैं। जो विवेकी हैं, 
वे ती समम लेते हैं, यह बहुरूपिया नट है'। इसने अपना यथा 
रूप छिपा रखा दै । सो श्याम, सुन्दर तुम ! बहुरूपिया हो, अपने 
को छुपाकर वासुदेव के पुत्र घन गये हो। जब मायावी तट के 
लिपाये रूप फो दी कोई नहीं पहिचान सकता, तो तुम तो मद्दा 
मायावी हो, नटनागर तथा नटवर हों, जब तुम स्वये छिपना 
चाहते हो, तो कोई अबला चित्त बाले भले ही पहिचान लें। 
मै अबला 'अज्ञानारी कम बुद्धि वाली खी आपको केसे जान 
सकती हँ. । आप मन से ही;संकल्प से ही, संपूर्ण सृष्टि को 
कर सकते हैं। हि 


जब संकरण रे हो सज कुळ कर सकते हैं, सोने तो वसुदे 
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जी के यहाँ घण घाम पर अवतीर्ण हुआ हूँ, मेरे अवतीर होने 
का क्या प्रयोजन ? 

नाथ ! आप संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के निमित्त 
थोड़े ही उत्पन्न होते हैं । ये काम तो आपके संकल्प मात्र से स्वतः 
ही हो जावे हैं, इन्हें तो आपके अंशभूत बरह्मा, विष्णु महेश करवे 
दी रहते हैं। आप तो अवनि पर केबल अमल विमज बुद्धि वाले 
परम हंस झुनियों के दय में भक्ति योग की स्थापना करने फे 
निमित्त अवतीर्णं हवते हैं, रस की धारा बहाने आते हैं, प्रेम का 
पन्थ दिखाने आते हैं, अनुराग मार्गे का द्गिदर्शन कराने आते 
हैं। ओम, अठुराग, भक्ति की शिक्षा आपके विचा जगत्‌ के 
अधिकारी पढ्‌ पर आएढ़ दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। अतः 
आपके अवतार का एक भात्र उद्देश्य भक्तों को सुख देना हे, 
भक्ति का प्रचार प्रसार मात्र करना हे! 

सूती कह रहे हैं--“मुनियों ! छन्ती जी का एक एक बोल 
अनमोल है, एक-एक शब्द वल्पट्ठुभ के सदारा है। भगवान्‌ के 
नामों के जो विशेषण उन्होंने दिये हैं, उनमें सभी दाशंतिक 
सिद्धान्त निहित हैं | उनकी विस्तृत व्याख्या करूँ, तो पक हो 
शब्द में पोथे के पोथे बन जायें, अतः में विस्तार में न आकर 
इसका वयन संक्षेप में ही करूँगा । अब तफ मैंने पुरुष, अनादि, 
इर, प्रकृति से परे, अ्रलद्य, सव के भीतर बाहर रहने वाले, 
माया जवनिका से आच्छ, अवोक्षज, अव्यय, और नटबर इन 
नामों को व्याख्या की! अव आप इष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, 
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नन्दगोपकुमार, गोविन्द, पंकजमाली, पँक जनयन, तथा पंकजचरण 
इन नामों फे सम्बन्ध में सुने । 


छुप्पप 


भीतर बाहर वसदु चराचर भूतनि साही। 
अन्तरपट नट ढारि दिये हा दीसत नाही ॥ 
थल अगोयर आश थक्षगत नहीं निद्दारें॥ 
भक्त भक्ति सुता हेतु. श्रवनि पै श्रापु पधार 
अमल विमल मति मद्दा मुनि, प्रभु पढु पढुमनि, प्रम करि । 
तर) किन्तु मव जलधि दू, इम अबला कस जायें तरि॥ 


कुन्ती-स्तुति (२) 
( ३) । 
कृष्णाव वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमोनमः ॥& 
( श्री भा० ९ स्कण ८ अ० २१ श्लो० ) 
ज्ञ्प्प्य 


कृष्णचनद्र.. वसुदेव-तनय हे देवकिनन्दन । 
हेगोक्न्दि गोपाल-ननन्‍्दनन्दून जगबन्द्न || 
प्मनास पाम पदमगाला उरशारी। 
प्रद्ापति पदपढुम पहुमन्मुख-्पदम बिहारी ॥ 
वदन, नयन, कर, उर, चरन, आमा लखि सकुचत पदम । 
बार बार बन्दैन केरहुँ, अमल सरस वर पद-परम ॥ 
हे कृष्ण ! तुम जान में अनजान में प्राणियों को अपनी ओर 
आकर्पित्त करते रहते हो। वस्तुओं में जो आकर्पण शक्ति है। 
बहू तुम्हारा ही अंश है । तुम इतने ढीठ «हो, कि ठ पूर्वक सब 
को अपनी आर सांच जेत हो. तुम्हे जिसने थक बार देख 
लिया, पेल लिया, अवलोक लिया, निहार लिया, लख लिया, 
तुम्हारी मलक जिसकी रॉप्ट पथ पर स्वभाव से भी पड़ गयी, 
ठुन्दारी बाँकी झाँकी जिसने प्रसंगवश भी पा ली, बह तुम्हारी 
ओर आफरुषित हो गया, खिच गया, तुम्हारा हो गया, वह 


कः श्री कृष्ण के लिये वासुदेव के लिये, देवकीनन्दन के लिये, 
शोपराज नन्द्‌ कुमार के लिये और गोविन्द फे लिये वारम्वार नमस्कार 
है,नमस्टार है । 
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अपना सर्वस्व तुम्हारे ऊपर न्योद्वाबर कर देता है, मुझे भी 
तुमने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इसीलिये मैं लोक- 
लाज, कुत्त परम्परा की मर्यादा को छोड़कर हमारे सम्मुख-सब 
के सामने उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे अनुरूप देने को मेरे पास 
छुछ भी नहीं है, अतः मैं तुम्हे दोनों हाथ जोड़कर मस्तक को 
भूमि में टेक कर नमस्कार ही करती हूँ । 


हम लिया. वेदाध्ययनादि से वञ्चित रहती हैं। इम वो एक 
मात्र आपका नाम जप कर आपको नमस्कार करके ही तर 
सकती हैं, क्योंकि आप मोह पटल को बिदारण कर सकते 
हैं, मोह ममता को. अन्धकार तम को मिटाने में नष्ट करने में 
श्राप समर्थ हैं। इसीलिये घुम्दै में नमस्कार करतो हूँ। आप 
रंग के काले हो, साथ ही अत्यन्त सुन्दर दो, शरद कालीन 
विकसित नीलोटल की आभा वाले अति रमणीय हो, इससे 
भी कृष्ण कदलाते ह्यो । आप अपनी चलन से चितवन से, उठन 
से, बैठन से, लटकन से, मटकन से, रास से, विलास से, हास से 
दर्शन से, स्परी से, आलिगंन से, चुम्बन परिरंभण से, वाणी से, 
व्यवरह्र से मुकुट से, कुन्डलों से,. वतमाल मुक्तामाल, हार, * 
कंठा आदि कंठ आभूषणों से, बाजूपन्द, करघनो, नूपुर आदि 
से, मुरली से, लकुट से, पीताम्बर से यह तक्र कि अपनी समस्त 
चस्तुओं से, समस्त व्यवहारों से सभी प्रकार से,सबको अपनी 


“ओर आकर्षित करते हो। अतः दे कृष्णचन्द्र ! मैं तुम्हे ;नमस्कार 
करती हूँ। 


हे कृष्ण ! लोग तुम्हें बासुदेब हहह अधात के माहि 
चसुदेव फे सुत । जव कोई तुमसे “तुम्हा शु | ड तो 
सुम भी कह देते हो, मेरा नामन स तो स्ययं/ | 


सब को अपनी ओर खींच लेते, हो, फ़िरसम केम विगर 
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तुम वसुदेव के पुत्र कैसे बन गये ? इससे प्रतीत होता है कि 
प्रमाधिस्य से तुम भी खिंच जाते हो, प्रेम पास में तुम भी बंध 
जाते हो, जगत्‌ पिता होकर तुम भी प्रेम वश पुत्र बन ज्ञाते हो। 
तमी तो तुम यदुवंश में आकर अबवबीणें हो गये । और 
वासुदेव नाम से प्रसिद्ध हुए हो। आप सब के वाह्य और अभ्या- 
न्तर में वास करते हो, इससे बासुदेव कहते होगे । 
अथवा आपकी सुवास से यह विश्व व्याप्त छौ 
आप की वासना त्रिभुवन में फेलो हुई है, इससे बासुदेव कावे 
होगे। या इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को आच्छादन करके 
प्रकाशित होते होंगे इससे वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध होंगे, 
अथवा बलपूर्वक +आप सदा दैत्यों का असुरों का निरसन करते 
रहते हैं, उन्हें. पछाड़ते रहते हैं, इससे बासुदेव कहलाते होंगे । 
अथवा भक्तों को सुप्रकाशित करने वाले एक मात्र आप ही धन 
होने से वासुदेव कहलाते हगि । जो भौ हो में तो अपने भाई 
वसुदेव को हो वड्भागी समझती हूँ, जिनके प्रेम फे कारण 
आप वासुदेव कहाये |: उनके मन में समाये। ऐसे श्यामसुन्दर 
आपको घारम्बार नमस्कार है । 


हे वासुदेव ! भाई से भी भाग्यशालिनी मेरी भाभी देवकी 
है, भाई ने तो आपको मन में हो घारण किया था ! किन्तु भाभी 
नेतो आपको-्गर्भ में ही घारण कर लिया | सम्पूर्ण बिश्व 
जिसके उदर में है, उसे भाभी ने अपने उदर में धारण किया, 
उसे आनन्दित किया, इसलिये आप देवकीनन्दन कहलाये । 
अथवा देवकी लद्दमी का भो नाम हे, उसे आनन्दित फरने के 
कारण आप देवकीनन्दन कहलाते हागे! अथवा दिव्य गुण 
वाली वृत्तियों से आप आनन्दित होते होंगे, किन्तु में तो तुम 
सम्बन्ध रहित से सम्बन्ध ही जोड़ना चाहती हूँ । अतः देवकी 
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भाभी के ही भाग्य की सराहना करती हुई ठुम्हारी बन्दना 
करतो हूँ। 


हे देवकीसन्दन ! भाई-भाई से भो बढ़ कर जजञवासी नन्दु 
जी, सम्पूर्ण गोप तथा गोपी प्रेम में अविक हे । वसुदेव जी के 
तो आप मन में ही आये, देवकी जी के केवल नौ महीने गर्भ 
में रहे, किन्तु उन गोप गोपियो के वीच तो आप ग्यारह थप तक 
रहे। उतके तो आप कुमार ही बन गये । जैसे शरीर में कुष्ठ 
रोग सबसे भयंकर ऐसे हो मन सें यह कास रोग बडा प्रबल 
ओर भयंकर हे. । इन्द्रियों के स्वामी इस मन का स्वभाव है 
आनन्दित रहना प्रसन्न ` रहना, निद्वेंद रहना, किन्तु जव से इसे 
यह कुत्सित काम रोग लग गया है, तब से यह निरानन्द बन 
गया है, चिन्तित हो गया हे । उस कुष्ठ काम को आप मार देते" 
हैं, इसी से आप नन्द गोप कुमार कहलाते हैं। इसलिये हे 
नन्दनन्दन । आपके पाद्‌ धर्मों में पुनः पुनः प्रणाम है ) 


गोप गोपियो से से बढ़कर भाग्यशालिनी तो गौएँ हैं, 
जिन्हे आप प्वराते चराते वन बन घूमते रहे। कंटकाचिद्ध 
अबनी पर नंगे चरणों छे हो उनके पीछे पोछे फिरते रहे । गोष्ठ 
में ही सोते ये, गौओं में ही रहते थे। चराचर जीव आपकी 
सदा सेवा के लिये लालायित रहते हैं, किन्तु आप स्वयं गौरी 
की सेवा करते थे। गौश्रों की रक्षा के लिये ही आपने सात दिनों 
तक गोवर्धन पर्वात को धारण किया । तभी आपको गोबिन्द” 
फो उपाधि मिली । गोविन्द पद्‌ पर अभिषेक हुआ । 'अभिपेक 
दो युगल का होता है। मद्दाराणी के साथ अभिषिक्त मंत्रों का 
जल छिड्का जाता है । उस नज मंडल की एक मात्र अधीश्वरी, 
नित्य सीमन्तिनी तो श्रपभान नन्दिनी हैं | उनके साथ आपका 
गोबिन्दामिपेक हुआ। और वहीं मानों आपने समस्त ब्रह्मादि 
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देवताओं के साथ प्रतिज्ञा की कि पक्ष भर भी मैं अपनी 
सीमन्तिनी से पथक न रहूँगा। सदा बृन्दावन बिद्दारी घन कर 
बिहार करता रहूँगा। जिनके प्रेम के वशीभूत होकर ब्र तज 
कर एक क्षण का भी कहीं नहीं जाते उन वृन्दावन बिहारी, 
गोपवेपधारी बनमाली गोविन्द के चरणों को मैं बार वार बन्दमा 
करती हूँ। न्‌ 


हे गोपीजन बल्लभ ! आप अपने भक्तों के लिये वांळाकर्प 
तरु हैं, तुम्हारे भावुक भक्त नेत्रो के रोगी हवते हैं, उन्हें सुन्दरत 
निरखने का पीलिया होता है । वे सुन्दर ही देखना चाहने हैं अर 
पीलिया कमला रोग का रोगी सर्वत्र एक ही रंग देखता है 
इसी प्रकार भक्त गण आपके अंग-प्रत्थंग में अशु-अशु रे 
रोमन्गेम में सुन्दरता निदहारना चाहते हैं। संसार में सबसे सुन्दर 
"पंकज होता है । यद्यपि इसका जन्म कीच से-सड़ीवस्तु से-है, फिर 
भो इसमें कु गत दोप नहीं आये । कीच में दुग घ होती है, इस 
में सुगध हे, कीच 'असुन्दर दोती है, यह सुन्दर हे, कीच शरीः 
में चिपकने पर दुख देती है, इसके स्पशे से सुख होता है । कीच 
को देखने से मन में अरुचि होती है, इसके दर्शन से प्रस्त: 
होती है। लाचमाधान्‌ पुरुष को प्रायः अभिमान होता है, तनिक 
सी भी श्री की झलक आने पर मनुष्य मदे में मतवाला हो जाता 
-है। किन्तु पंकज में तो चंचलालदमी सदा सर्वादा निवास ह 
करती हैं। फिर भी उसे अभिमान नहीं मद्‌ नहीं । चाहें जो उसमे 
पास चला जाय चाहे. जो जाकर तोड़ ल्ावे। मळलियाँ उरे 
हिलाती रहनी हैं, कमी क्रोध नहीं करता [दानी ऐसा कि सप्रये 
लिये इसका द्वार खुला रता है। जो चाहे सुगन्ध ले, परागले 
मधुले, फूलले फलले, इसकी ओर से किसी को सेक टोक नहीं 
“विषय भोग की साममी सम्मुख आते ही वडे-चड़े बानियाँ क 
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सन भी विचलित हो उठता है, किन्तु यद्द सदा सब दा जल में 
रहते हुए भी उससे निलेय बना रहता है । प्रकाश को देखते ही 
खिल जाता है, तम को देखते हो सिकुड जाता है) इन्हीं सब 
झुणों से रीझ कर इसे सर्व रंग, सक्षेसौन्दर्य, सम्पूणं शोभा 
प्रदान की गयी है। भक्त चाहते हैं. हमारे भगवान्‌ कमल नयन 
हो, कमल नाम हो, कमल की भाला धारणी करने वाले हों, कमल 
के सदृश, कर चरण द्द कमला के पति हों। इसीलिये आप 
कमलाकान्त बन गये हैं, भक्तों के नयनों को ठप करने के निमित्त 
आपने कमला की सी कमनीयता स्वीकार कर ली है। 


आप इम जगते के एक मात्र कारण हैं । आपने सोचा--* 
जगत्‌ की खृप्टि भी करें तो कमल से द्वी करें। जिससे कमल के 
समान कोमल स्रृष्टि सभी को सुखकारी हो । सभी इसे देखकर 
असन्न हों । अत; आपने अपने नाभि कमल से ही कमलासन 
ज्ञद्मा की उत्पत्ति की । जिन्होंने सूष्टि का विस्तार क्रिया, इसीलिये 
आपका नाम कमल हुआ। दे समस्त सृष्टि के एक मात्र 
कारण कमकाकन्त ! मैं आपको नमस्कार करतो हूँ। आप 
पद्मासन ब्रह्मा के भो जनक हैं सर्च श्रेष्ठ हैं । 


हे पद्मनाम ! कमल बासिनी कमला अपने विता सागर की 
गोद से उठकर हाथमे कमल की जय माझा लेकर जब वर 
खोजने चली, तो सम्पूर्ण संसार मे अपने अनुरूप सुन्दर कोई 
मिला हो नहीं | कमल वन मे बास करने वाली बाला का दुलहा 
भी कोई सर्वश्रेष्ठ सुन्दर चाहिये, जिसके कंड में कमल माला 
पहिनाकर सदा के लिये उसकी दासी बन जाय । अपने अनुरूप 
चर न पाकर - कमला छान्त हो गयी, सहसा ,आपने अपने कमल 
नयन की कोट से कमला की ओर किंचिद कटाक्ष क्रिया, तुरन्त 
उसने कमल माला आपके कण्ठ में पहिना दी। वह अम्नान 
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कमल माला प्रिया का प्रेम चिन्ह समझकर आपने कभी उतारी 
ही नहीं, उसी दिन से आपको सब पंक्रज्ञ माली कहने लगे) 
हे रमारमण ! आपके पाद पक्षों में पुनः पुनः प्रणाम है । 


हे पंकन माली ! आपके नयन भी कमल के समान सुन्दर 
तथा सदा प्रफुल्लित रहते-हैं, जैसे कमल से मधु निकलता है और 
उसका पान अमर करते हैं, उसी प्रकार आपके नेत्रो में कृपा 
रूपी रस सदा छलकता रहता है, इससे भक्त सदा परितृप्त रहते 
हैं। आप जिसकी ओर जिस भाव से देख दे' दृष्टि डाल दें तत्‌ 
क्षण वही हो जाय, आप सर्वज्ञ सर्व समर्थ दृष्टि से सृष्टि 
करने वाले हे. । हे नीरज नयनों वाले, हे शामत रस वर्षिणी दृष्टि 
वाले ! श्याम सुन्दर मेरा प्रणाम स्वीकार करे । 


हे कमल नयम ! आप के चरण कमल इस भव सागर के 
पार करने को पोत के समान हैं। नौका या पोता का आश्रय लेने 
बाले तो कभी कभी मंझावाव में पड़कर डूब जाते हैं, किन्तु 
जिन्होंने आपके चरणारविन्दों का आश्रय ले लिया है, पे कभी 
डूब ही नहीं सकते क्‍योंकि कितना भी ज्वार भाटा आदे कमल 
पानी में ड्ूबता ही नहीं। अतः आपने दो कमश चरणा प्रकटित 
करके जगत्‌ को दिखा दिया हे कि तुम चाहे दायौं ओर से आओ 
या बायीं ओर से। आ जाओ मेरे चरण कमलों के ्राश्रय में 
फिर संसार सागर पार होने में संदेह नहीं रह जाता। समस्त 
संशया, भय, शोक, मोइ आदि का नाश हो जाता है अतः हे 
कमल नयन ! हे वनमाली ! आप के चरण कमलो में पुनः प्रणाम 
करती हुँ 1 , 
सूत जी कहते हैँ--भुनियो । मां कुन्ती ने इस प्रकार भग- 
यान्‌ के नामों फो स्मरण “करके नमस्कार की अब भगवान्‌ की 
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लौजाओ को स्मरण करके-उनकी कृपाओं को याद कर करके 
जैसे प्रणाम करेंगी, उत्त प्रसंग को मैं आगे कहूँगा। 


छप्पय्‌ 


देव ! देवकिद्वि दयो दुःख निज कंस बन्छु ज्यों 1 
दुरजोधन सुत सहित दयो मोकू' हरि दुख त्यां | 
साता तैहूं अधिक दया मोपै दरसाई। 
विपति वारि ते बार-बार बनवारि बचाई ॥ 

भेरी तो हे कृपानिधि, सुतनि सदिद बिपदा हरी। 
अचि न सक्ने सुत देवकी, रक्षा प्राननि की करों | 


कुन्तो स्तुति (३) . 
( ४ ) 
यथा हृपीकेश खलेन देवकी, 
कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता । 
विमोचिताहं च सहात्मजाविभो, 
त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्‌ ॥# 
( श्रो भा० १स्क० ८ अ० २३ श्लो० ). 


छप्पय 


मोदक गरल मिलाय भीमू खनि खबाये। 

कपा कृपानिधि करी सुधा दै प्रान बचाये॥ 

हमहि जराबन हेतु लाख को घर घनशयो । 

खुल्यो सलनि षडयन्त्र, कपटे कछु काम न आयी ॥ 
मग महो मिल्यो हिड सल, बचे तासु निरभय भये । 
कृष्णा करी विवर जब, ङष्ण वक्षन तुम बनि गये॥ 
जीव फे साय भगवान्‌ के कितने अनन्त उपकार हैं, उन्हें जीव 





क स्तुति करती हुई झुन्ती जी कह रही हें--“हे द्वपीकेश ! दुष्ट 
कंस ने आपकी माता देवकी फो बन्दो गइ में रोक रखा था, आपने जित 
प्रकार चिरकाल तक शोर मम हुई अपनो साता की रक्षा की यी, उसी 
प्रकार हे विमो ! पुत्रों के सहित आप अनायों के नाय ने मेरी मी विपतियों 
से बारम्बार रक्षा की है ।” 
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भूल जाता है। माता कुन्ती कह रही है --' हे ऋषाकेश ! आपके 
उपकागो को कहाँ तक कहूँ । एक दो उपकार हो तो उनकी गणना 
भी की जा सकती है, झिन्तु आप तो पग-पग पर क्षण-क्षण में 
निरन्तर उपकार करते ही रहते हैं जीवों पर कृपा की वृष्टि अन- 
चरत भाव से बरसाते ही रहते हैं। मेरे ऊपर आप ने इतनी 
अधिक कृपा की है, जितनी अपनी जननी देवकी के ऊपर भी 
नहीं की । मेरे ऊपर माता से भी अधिक ममता दरसायी है । 


देखिये, देवकी जी के पिता तथा दूमरेभाई तो तथा परिबार 
वाले दो सब उसके पक्ष में थे, केवल उत्तका भाई दुष्ट कम दी 
उसके बिरुद्ध था। इघर हमारे तो सभी कौरव विरुद्ध थे) असे 
कंस देवकी को मारना चाहता था, वैसे ही कौरव हमें भो मारना 
चाइते थे | देवकी की रक्षा तो एक बार भैया बसुदेव ने की। 
इन्होने कंस के हाथ से घचा शिया । किन्तु हे कृपा सागर ! मेरी 
तो केवल आप ने ही रक्ता की । आप के अतिरिक्त किसी ने मुके 
नहीं बचाया, किसी ने सहानुभूति के दा अक्षर नहीं कहे । अतः 
मेर तो आपही सर्वस्व हा । मुझे दुख देने वाले अधिक थे, मेरी 
बिपत्तियाँ भी बहुत थो, किन्तु आपन सभी से झुझे सरलता पूवक 
उवार लिया । 
देखिये, क'स ने भाई भाभी को कारावास में बन्दी बनाकर 
डाल दिया था, वह चाहता था देवकी मर जाय उसने कारागार में 
बहुत दुःख सदे। हमें भी दुष्ट दुर्योधन वारणावत के लाच्षागृह 
से रोक रखा था | भीतर से तो हमें वहू मारता ही चाहता था, 
किन्तु उसने प्रत्यक्ष हमें चन्दी घोषित नहीं किया । उम लाख के 
घर का नाम भी कारावास नहीं था, समी उसे राजमहल ही 
ऋद्ते थे | पहाँ हमें कोई असुविवा भो नदो थी। सम; सत्नमो 
' भोग प्र्तुत थे । देवकी जी तो कारागार सें ११,१२ वर्ष तक रहीं, 
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किन्तु हमें तो उस वारणावत के राजमहल में कुछ ही दिन रद्दना 
पड़ा । कारावास में देवरी के ६ पुत्र हुए कंस ने उन सबको मार 
डाला । आपने उसके पुत्रों की रक्षा नहीं की, किन्तु है अशरण 
शरण ! आपने तो मेरी भी रक्षा की और मेरे पुत्रों की भी रक्षा 
की। 
हे दयासागर ! देवकी की तोःआप ने एक ही घार रक्षा की | 
उसकी ह॒थकड़ी वेडी एक ही वार कटाई, किन्तु मेरे ऊपर तो 
बिपत्तियों फी वाढ सी आगयो थी। विपत्तियों को यह प्रतिज्ञा थी 
हम इसे डुबा कर दी छोड़ेगी और आपको कृपा का यह निश्चय 
था कि हम इसे उधार कर दी छोड़ेगी, सो कृपासिन्धों ! आपकी 
कृपा की हौँ बिजय हुई मैं सभी विपत्तियों से बाल-बाल बच गयी, 
नहीं तो मेर ऊपर जो विपत्तियॉ 'आयीं थी वे साधारण थोड़े हो 
याँ सरलता से मिटने वाली नहीं थीं। आप नाथ कृपा .की कोट न 
करते आप दया न दरसाते, आप हाथ न बढ़ाते, आप यदि न 
अपनाणे तो उनसे बचना असम्भव था। 
मेस प्राणम्रिय पुत्र इक्रोदर अधिकाहारी है, उसे सवामन 
का तो कलेव ही चादिये । लड, उसे अत्यन्त प्रिय है इसीलिये 
में उसके लिये सदा लइ, तैयार रखती हूँ। मेरे शत्रु जानते थे। 
भोम से कोई जीत नहीं सकता। यदि भीम को हम मार देंगे, तो 
निप्कंटक राज्य का भोग ,करेंगे.। उनसे यह बात भी अविदित 
नहीं थी, कि भीम मोदक प्रिय है। उन दुप्टों ने बहुत ही सुन्दर 
ये मोती चूर के ! कई मन लड, बनवाये। उनमें अत्यन्त 
हल विप भी मिला दिया था,एक लड, में नहीं सभी में । 
जिस विप की गांध से प्राणो का अन्त हो जाय, उसे न जाने 
-कितनी' अधिक मात्रा में उन आततायियों ने लडूओं में 
मिला दिया था। उपरी प्रेम प्रदर्शित करके उन्होंने आमप्रह पुर्वक 


मोदक बना 
वीदण इला 
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सभी लड, मेरे उप्त नयनो के तारे प्यारे दुलारे पुत्र को खिला 
दिये । कोई भी व्यक्ति--सदाशत्रशंक्रको छोड़कर--इतने सारी 
विप से घच.पकता है । किन्तु दे जगदाधार ! आपने मेरे बश्च 
को मरने नहीं दिया, यही नहीं बद विष इसके लिये अमृत वन 
गया । उक्ती विष कं कारण उसका शरीर बज का बन गया 

झर बह अपराजित दो गया 1 आप को इस अददैतुकी करा के 
सम्बन्ध में क्या कहा जाय १ 


दे कृष्ण चन्द्र ! तुम्दारी शीतल छाया में महान्‌ अखि की 
सपठें भी चन्दन के समान शीतल बन जाता हैं । इुप्टों 
ने अपनी करनी में छुञ्ज कोर कसर नहीं छोड़ी थी । वह छत, 
चरबी, तेल, सन, ग धक, कपूर, बाँस, घास, लकड़ी तथा और 
भी तुरन्त भभक्र उठने चाली वस्तुओं को मिट्टो में मिलाकर 
चनाया गया था । यदि श्याम सुन्दर ! हमें बचाने में आप एक 
चण का मी बिलम्ब करते तो इम माँ, पूत समी उसमें जलकर 
भस्म हो जाते, किन्तु अनुपर फी अपार दृष्टि करफे हमें उत्त 
दावानल से भो प्रवल वैश्वानर के कोर से वचा लिया और 
शत्रुओं को पता भी नदीं चलने पाया ! 


हे विपति भंजन ! विपत्तियों ने तो गड बना कर हमें घेर 
लिया था; किन्तु आप का वरहदस्त सदा मारे ऊपर था। 
खाई से निक कर हम कुर में गिरने याले थे, कि आप ने हाथ 
पकड कर खींच लिवा । सृत्यु के मुख से यचा लिया । मसुष्यों 
के मांत को ही खाने घाला पुरुपाद हिडंब इसें घोर वन में मिला 
चह अत्यन्त भूखा था) अपने आद्वार, हमें देखकर उसके हष 
का ठिकाना नहीं रदा । वदद बड़े-बढ़े मनमुबे बांधने लगा । इनका 
मांस कोम दे ये सुकुमार हे.मोटे मो हैं । आज सप को खाकर 
मैं पूर्ण 6 प्र फा अनु भव रुरूंगा । इस प्रकार वह इमें खाना चादता 
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या, तुम हमें बचाना चाहते थे, अतः तुमने भीम के हाथ से उस 
दुष्ट को मरवा दिया, और उसकी बहिन को भीम की बहू बना 
दिया । वन मे मुके " हू का सुख पहुंचा दिया । सास बनने में कितना 
सुख है, यदद उस विपांचक समय में भी अठुमव करा दिया। 
कहाँ तक आपके उपकारों का कथन करूँ! 


दे प्रणत प्रतिपालक ! धूत समा में दुष्टों के पड्यन्त्र से 
मेरे पुत्र अपना सर्वेश्‍्व हार गये थे। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने 
मेरी परम सुकुमारी प्यारी बहू को भी दाव पर लगा दिया 
था। और उसे भी ह्वार गये थे। तम कुलांगार नीच इसे भरी 
सभा में नमन करना चाहते थे । मासिक धर्म में प्राप्त 'अस्पश्या 
मेरी पत्त हू को वे अघम भरी समा में पकड़ लाये थे,तब हे केशव! 
आपने ही उसकी लाज थचायी। तब हे वासुदेव ! आपने ही 
बसन देष बना लिया । आपके सजीव अवतार तो सुनमे में आये 
थे, कच्छ, मच्छ, बाराह, सूकर, नरसिंह, इयप्रीव तथा इंस 
आदि जल चर, नम चर, भूचर अवतार तो सुने थे, किन्तु वस्त्रा- 
चतार .के दर्शन उसी दिन सबको हुए । आपने साड़ी में ही अपना 
अक्षय अपार अनन्त तथा अनादि रूप दिग्याक्रर विपक्तियों को 
विस्मित चना दिया । सम्पूणं सभा स्तम्भित रद्द गयी । द्रुपद सुता 
तुम्हारी करुणा फो स्मरण करके यार्म्बार विलाप करने लगी। 
आपने स्पर्शाहपशा का भी विचार नदी किया। हे पतित पावन! 
चपकी प्रणत पालकता की परिधि का पार प्राणी क्या पा' सकते 
६१ 

हे बनवारी ! हे बन माला धारी! हे इन्दाबन विद्ारों! 
विपत्तियों ने मेरे पुत्रों को वन में भेज दिया था । यहुत से राहण 
भो. सोद वशा इनके पीछे क्षण लिये) यददो उनके भोजन कौ 
व्यवस्था दे विश्वस्मर ! आपने ही की । दुर्योधन ने शाप दिवाने 
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केनिमिच कोधी मुनि दुर्वासा को उनके समीप सिखा पढ़ाकर भेजा 
था, किन्तु शाकान्न से तप्र होकर आपने कृष्णाको क्लेश से 
बचाया । पुत्रों को चिन्ता मुक्त किया। अजगर से बचाया तथा 
पग पर-पर उनके बसेशां को मिटाया । 
दे मद्दार्माहम ! महाभारत के युद्ध में तो जैसे माता अपने 
अबोधा शिशु की रक्षा करती है चिड़िया अपने अंडों को हृदय 
से लगाकर सेती है। वैसे ही तुमने मेरे पुत्रों की अपनी छत्र छाया 
में रक्षा की । कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका | कोई प्रबल 
अहार नहीं कर सका । कोई उन्हें पुर्णवया पराजित नहीं कर सका । 
कोई उन्हे मार नहीं सका। कोई उनके बल पराक्रम की थाहू 
नहीं पा सका । मैं तो भयभीत हो रही थी। समस्त भूमएडल को 
इकीस बार नरपति द्दीन करने वाले अजेय भगवान्‌ के अवतार 
परशुराम झो भी जिन्होने युद्ध में सन्तुष्ट किया या। उन भष्म 
पितामह से कौन लड़ सवेगा । उनके साथ युद्ध करने का साहस 
किसका है। घे अवश्य ही मेरे पुत्रों को मार डालेंगे। किन्तु वे भी 
आपकी दया से शरशैया पर सदा के लिये शयन कर गये। 


जिन मद्दापगक्रमी हुपद को पशु सहश बेंधवाकर अपने शिष्य 

से मिन्होंने मेंगवा लिया था। आरक्षण दोकर भी जिन्होंने युद्धों 

करना स्वीकार किया था। देवता भी जिनका नाम सुनकर थर 

थर कापते थे, उन मेरे पुत्रों के भो गुरू द्रोणाचाये के सम्मुख 

' खड़े रहने का साइस कौन शुरवीर कर सकता था। जो क्षण 

भर में सम्पूर्ण खाष्ट को अपने अमोघ अस्त्र शास्त्रों सेमभ्रलय 

करने में समर्थ थे, उन आचार्ये द्रोण से मेरे पुत्रों को रक्षा हो 

नहीं उतसे विजय करा दी। ऐसे तुम कतु मडतु' अन्यथा कतु 
को करुणा का कथन कैसे कर सकते हैं। 


। हे षरणाकर ¦ कर्ण मेरा ही पुत्र या, किन्तु वद दुष्टों के पदे 
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में फंस गया था। मेरे..सुवो का शत्रु घन गया थां। इसमें दोष 
मेग ही है, उसने आप को शित्ता धारण नहीं की । आपको आज्ञा 
नहीं पानी | जो आपके विमु है उतडो.रक्षा की भीख: में दिस 
मुख पे मागती | बहू मर गया, .इसक्रा,- मुझे दुख है किन्तु ब 
जीता तो मुझे अजु से दाथ घोना, पडता । अञ्जन आपका 
सखा है, शिष्य है, भक्त दै, आप के मक्त का तो कमो नाश होता 
नहीं । उसकी रक्षा तो आप करते ही हैं । कर्ण सूत पुन्न फे नाम से 
मरा, कुन्ती के तो आप ने समो पुत्रों को रचा की । 
युद्ध के पश्वातू मी अश्चत्याया ते मेरे वंश ,को निर्व करने 
के निमित्त, ब्रह्मास्त्र का प्रयाग क्रिया था, - उसे .भी आपने व्यथं 
चना दिया। मेरे वंश को बचा लिया, अभिमन्यु की थातो को 
रक्षा उत्तरा की प्रार्थना पर आप ने को! हे माधव ! कहाँ तक 
मिनाऊँ। जब भी विपत्ति पड़ी आप दीडे आपे, दशान देकर दुख 
दूर किया) अप सम्पति का सुचावा देर हमसे दूर ज्ञा रहे दें॥ 
दम ठुष्गये जा रहे उन भगवन इमे ऐरी सम्पत्ति नहीं चाहिये, 
इसे श्राप अपने साथ लेते जाइये । हमें तो आप चाहिये आप ) 
सूत जो कहते ईँ--मु नयो ! अब कुन्ती माता एक विचित्रवर 
मांगेगा, उप्तका वर्णन मैं आगे कहंगा । 
छ्प्प्य 
वन मद दिपति अपार पार प्रमु तुमि लगाये । 
समर सारथी यने शस्त्र सव व्यरथ' बनाये ॥ 
गुरुत अबई अस्त्र ब्रह्म कुल नाशक छोरे । 
कुल को कानि बवार्य वीच मद सब सर तोरे ॥ 
कव-कूय की केशव कहूँ, यलेश कपटं काहू करी] 
` तवदि ग्रान, प्रन, धन, धरम, हरन द्वार हाऱया दरो ॥ 


कुन्ती स्तुति(४) 
, (५) 
विपदः सन्तुनः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्‌ शुरो । 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्‌ ॥# 
(श्री भा० १ स्क्० ८ अ० २९ श्लो० ) 
छप्पय 

सत्त किति महेँ संग रहो शिशु सम अपनाभो | 

दे घन संप्रति देव ! दूरि अव हम ते जाओ | 

` ऐवी संप्रति नाथ! त्यागि तुमझ नहिं लेवें । 
„५ दरसन घुवि-पुनिं मिलाह्वि विषति वर यदु वरादेवै' ॥ 


इन्द्रिय सुख सम्पति गिली, जनम मरन पृनि-पुति जगत । 
',विप्रति विदारय दरस तब, जग आवन जावन हरत ॥ 


हे जगत्‌ शुरो ! हे यरदानियों में श्रेष्ठ ! आप द्वारिका 
जा रहे हैं, तो जायं। मैं तुम्हारी बुआ हुँ जाते समय मुझे कुछ 
देते तो जाओ 1 में पल्ली पसार कर तुम से यही -वर आँगती 


४ कन्ती . जी स्तुति करती हुई कद रद्दी हैं-- हे जगत्‌ गुरो ! हम पर 
सदा सवंदा विपत्तियाँ ही पड़ती रही, जिससे आप उन्हें बचाने के 
लिये आते- रहे, और संसार की प्राप्ति न कराने वाले. आप के .देद 
इसम, दर्शन: हे भारबार मिलते रहे ५-० ˆ ऱ 
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हूँ, कि हम पर जिवनी भी अधिक विपत्तियाँ आवें उतनी दी 
उत्तम हे.) पग-पग पर सदा सर्वदा म पर विपत्तियाँ आवे । 
क्योंकि जो आपके अनन्य 'उपासक हैं, उतञ्ची डिपत्तियो को आप 
देख नहीं सकते । आप भक्तों को पुकार सुनकर आपने स्यान पर 
स्थिर रद्द नहीं सकते। उत्त समय आप अपने आभ्रित्रों को दर्शन 
अवश्य देते हैं | तमी तो आपके शरणागत अपन्न विपत्तियों में 
आपके दर्शन होते हैं । प्रह्माद जी को उसके पिता ने विप दित्ञाया 
सर्पो से कटाया, पत्रेतो से गिराया, समुद्र में गिराया, हाथियों से 
शेंदवाया, अग्नि मे जलवाया किन्तु घे समी समय प्रसन्न ही 
रहे | हँसते दी गये । क्योंकि उन्हे जल में,थल में अनल में,यरल में, 
नग में तया गगन आदि में सर्वत्र तुम दिखायी देते थे, चिन्तु 
न्जत्र वे राज्ञा हो गये तो नेमिपारण्य में साकात्‌ नर नारायण 
रूप से तपस्या में निरत आप से द्वी युद्ध करने फो तैयार दो 
राये, आपको पिढ्डा मानकर सेना सज्नाकर आपके युद्ध करने चल 
दिये । घन सम्पत्ति का अभिमान होता दी ऐसा हे । इसलिये दे 
निध नों के धन ! जिस विपात्त में आपके दर्शन हों वद विपत्ति 
सङ्खौं सम्पत्तियां से श्रेष्ठ है और जो सम्पत्ति हमें आप से प्रथक्‌ 
कर दे आप हमें सु दे'। वह सम्पत्ति लाख ब्रिपत्तियों से बढ़कर 
दे। अत्रतक आप छाया की माँति प्राणों की भाँति हमारे साथ रहे । 
मेरे पुन्न महाभारत के युद्ध में युद्ध करने के अनन्तर अपने-अपने 
शिविरों में सुख से सो जाते थे। किन्तु हें पी केश ! आपके 
नयना में नींद कहाँ । अजुन' के घोड़ों को मलकर उन्हें दाना पानी 
खिलाकर, उनके पर्णो को घोकर उनमें का ओपघि उपचार करके 
, घलुष वाण लिये रात्रिमर वीरासन से शिबिर के सम्मुख बैठे रहते 
ये! कहीं कोई विपत्ति न आ जाय , कहीं मेरे भक्तों का कोई 
अनिष्ड न कर दे। मक्त सोते ये भगवान्‌ जाग कर पहरा देवे थे! 
यदद तो विपत्ति को संभावना में देवा था। साक्षात विपत्ति के 
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समय तो आप स्त्रयं दृष्टि गोचर द्वोते थे । विपत्ति में तो हम थे, 
ड्िन्तु उसको चिन्ता आपको थी। किन्तु आज आप मिरिचन्त 
होकर हमें छोड़कर जा रहे हैं । इसीलिये न कि अब तो धमराज 
को सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ मिल गयौं ! अग्न तो ये भूर्मडल के राजा हो 
गये। अब तो उनकी समस्त विपत्तियों का अन्त दो गया। जिस 
सम्पत्ति के पाने पर आप पीठ फेर लें, आप दूर बले जायें और 
आप के द्वारा विपत्ति भजन होने पर भक्त आपको भूज जायें 
तो बह सम्पत्ति तो उिपत्ति से भो बद क्लेशा कारिणी है। 
थे संसारी विपत्तियाँ यथाये विपत्तियाँ नहीं हैं और न इन्द्रिय 
सुख जन्म सम्पत्तियाँ यथार्थ सम्पत्तियाँ ही हैं। जिसके द्वारा 
आपका स्मरण हो, वह सम्पत्ति आर जिसके हारा आप विश्‍्मरण 
दो जायें वही विपत्ति, सम्पत्ति तो संखते का हेतु है, किन्तु आप 
का दर्शन अपुनर्भव कारक है, आवागमन का छुडाने वाला हे! 
जन्म भरण को मिटाने वाला है, चौरासी के चक्कर को चुकाने 
आला है। भवसागर से पार लगाने वाला है। इसलिये हमें बार 
पार संसार में गिराने वाली सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं । हमें 
वो अब को भजन करने वाले आपके देव दुल'भ दर्शन चाहिये 
और अभिमानियों को आप दृश न देते नहीं । अतः अभिमान फी 
गेड़ इस सम्पत्ति को किसी ओर को दे दीजिये झुमे । तो वे ही बन- 
आस की बिपत्तियाँ चाहिये । 
हे अर्किचन गोचर ! संसार में चार अभिमान सबसे वद्दे'माने 
पये हैं । जन्मका अमिमान,ऐेशर्येका अभिमान,विद्या का अभिमान, 
और श्री-शोमा का आभिमान 1 इन अभिमानों में मद बाला पुरुष 
दयापको आते द्वोकर पुकार नहीं सकता । आपके नाम संझेन 
नहीं कर सकता। सबके सम्मुख ताली घजाकर नाच नहीं 
सकता । जाति का अभिमान इस अर्थ में हो, कि हमारा जन्म 
उत्तम कुल में हुआ हे, हमें जिन कार्या से प्रभु की प्राप्ति दो ' उन 
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उन उत्तम कार्यो' को ही करना चाहिये। किसी भी परिस्थिति में चोरी 
जारी परनिदा आदि अधम काय न करना चाहिये । ततर तो उचित 
भी है किन्तु हमारा कुल श्रेष्ठ है, किसी को क्यों नवे, किसी 
क्यों बोले',सब हमारा पूजा करें हम जो चाहें सो करे, हमें रोकने 
टोळूने वाला कौन है । जिन्हे ऐसा कुलागत अभिमान हो जाता है, 
उनसे आप दूर चले जाते . हैं। उनके हृदय में आप सबसे प्रबल 
दस्यु अभिमान को बिठा देते हैं, जिससे आपका नाम लेने में मी 
संकोच करता है । 


संसारी पेश्वये का भी बड़ा अभिमान होता है । जब हम पर 
कुछ नहीं था, तो प्रत्येक आवश्यकता के समय आपका ही स्मरण । 
करते थे । पूर्ति होने पर आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते थे | कि 
ऐसे समय भी भगवान्‌ हमारी सभी आवश्यकताओं को'पूर्ण कर 
हैं, किन्तु ऐश्वयं हो जाने पर आप को लोग भूत जाते हैं। यही 
साचते हैं । यह काम मैंने अपने पुरुपार्थ से झिया । अमुक शर्त 
को में अपने अपार ऐश्वय से परास्त कर दूँगा। मेरे पास प्रचुर 
ऐश्वय है, मेरे समान दूसरा कोन' दो सकता है।इस अकार 
देश्वयं के मद में सत्त हुआ मानव अन्धा हो जाता दै । उसे आप | 
तो दोखठे नहीं) आपके भक्तों का भी वह अपमान करता है । अतः 
है अखिल ऐश्वर्य के एकमात्र नियामक ! हमें , अन्धा बना देने 
चाला ऐश्वर्य नहीं चाहिये। 

हे वेदान्तवेश वासुदेव ! विद्या का भो बड़ा भारी अभिमान 
होता दै । वैसे विद्या का मुख्य कार्य तो मुक्ति का मार्ग दिखाना 
ही है, किन्तु मनुष्य विद्या पढ्क्र योरा जाते हैं, वाद विवाद में 
ही इसका उपयोग कर्ते हैं। अभिमान बढ़ाने का दी साधन बना 
लेते हैं। हम बढ़े पण्डित ह, विद्वान्‌ हैं, ज्ञाता हैं, शाख हे, सुधी 
हैं, मेघाधी आह तया सुधी हैं। इसी- अमिमान में--समल 

| 
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विधाधों के एकमात्र आश्रय आपको वे भूल जाते हैं। संसार में 
कुलागत अभिमान अत्यन्त ही कठिन है । उससे भी बढ़कर ऐश्वर्य 
का अभिमान है । ऐश्वरयेशाली व्यक्ति कुलीनां का भी अपमान 
करता है। ऐश्‍वर्य से मी बढ़कर अभिमान विद्या का है। विद्वान्‌ 
कहता है, कुजीनोंके कोई सांग होते हैं, ऐश्‍वर्यशाली होंगे तो अपने 
घर के होंगे । उन्हें उनके आस पास के परिचित लोग मानते होंगे। 
मेरे पास बह विद्या है, कि जहाँ भी जाऊँ वहीं पुज सकता 
हूं। “सदेशे पृज्यवे राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते7 | कितना भी 
ऐश्‍वर्य शाली नरपति-शासक्र-हो, उसकी पूजा उसी के प्रदेश में 
होगी । बाहर उसे कोई पूछता भी नदौँ,फिन्तु विद्यावान्‌ तो अपनी 
विद्या के प्रभाव से सब तर आद्र पावेगा । इस कारण विद्या का 
अभिमाच सबसे वड़ा है ! 
हे कमलाकान्त ! भगवती श्री तो सदा आपके ही वरण 
पलोटती रहती हैं। सच्चे श्रीमान्‌ तो आप ही हैं, श्री आपकी 
दासी है । समस्त ऐश्वय, वीर्य, यश, श्री और ज्ञान, वैराग्य इन 
६ का नाम 'भग! है जिस पर ये हों वढी 'भगवान है । इसलिये 
भगवान्‌ तो आप हो हैं । यथार्थ श्री की कुछ छाया संसारी वस्ठुओं 
पर पड़ी है। वसी छाया को पारुर लोग योरा जाते हैं । कोई 
स्रो या पुरुष तनिक सुन्दर दों, चेहरे मोहरे का कटाव-छटाव कुछ 
आकर्षक हो, चतुरचितेरे ने चमड़ी पर कुछ रङ्ग गोरा आकर्षक 
चढ़ा दिया दो । नेत्र में पानी कुळ चटकीला फेर दिया दो । फिर 
देखो उसके अभिमान को! यारम्पार दपण में मुख देखेगा ! 
सदा सुन्दरता के अभिमान में हया २्हेगा। कोई कार्य छिया, 
उसमें शोभा आ गयी । सभी से पूछेगा, मेरे फार्य की कैसी अलु 
पम शोभा है। ऐसी शोमा कहीं अन्यत्र आपने देखी है । ची के 
अनेकों रूप हैं । सम्पत्ति श्री,राज्य श्री, माक्षी श्री, स्वच्छता की श्री, 
कान्ति, हो, खदमी, शोमा आदि समो पिच को अपनो ओर 
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आकर्षित करने वाली सामग्री श्री के ही श्रन्तर्गव हैं। इसलिये 
संसारी श्रीमानों को अभिमान मी अधिक होता है। उसमें माद- 
कता की मात्रा विशेष रहती हे । हे निष्किळ्चन ! जन प्रिय यदु" 
"नन्दन ! इन मदों से मत्त पुरुप सकल सुखसार आपके सुमधुर 
नामों का संकीतन भला किस प्रकार कर सकता है । 

हे दीन दयाल ! आप माया प्रपञ्च से सदा सदा रहित हॅ । 
निर्धनों के घन हैं, अशरणों के शरण हैं, 'अकिंच्ना के कळचन 
हैं, स्वयं ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, शान्ति के तो स्वय' 
स्वरूप ही हैं । शान्ति देवी ने आपको सर्वथा अपने अनुरूप बना 
लिया है। या आपने ही उन्हें अपने में मिलाकर अर्धनारी नरेश्वर 
शान्तस्वरूप बन गये हैं! मोक्ष के आप एकमात्र अधिपति हैं। 
आपको अनुमति के बिना मो किसी को ओर दृष्टिपात भी नहीं 
कर सकती । इसलिये हे अपवग पति ! आपके पादपझों में पुनः 
पुनः प्रणाम है। आपको बारम्बार नमस्कार है। 


हे सव नियन्ता ! बर्बरीक ने ही आपका यथार्थ रूप देखा 
था। बघरीक ने जब अणुचूर्ण की पिटारी खोज्ञकर समस्त सेना 
को क्षण भर में ही भस्म करने का अभिनय करना चाद्दा[तो 
आपने तुग्न्व उसका सिर काट लिया। युद्ध देखने की इच्छा 
करने पर आपने उसके सिर को शमी के वृक्ष पर लटकादिय 
और केबल सिर से ही सम्पूर्ण युद्ध देखने को शाक्ति भी प्रदान 
की । तब उसने युद्ध के अन्त में यद्दी बताया, कि कालरूप होकर 
आप ही समस्त प्राणियों का संहार कर रहे हैं। आपके अति- 
'रिक्त दूसरा कोई किसी को मार नहीं सकता। अतः है काल 
स्वरूप ! आपके चरणों में घारम्बार नमस्कार है। 

हे नायक! आप ही चयचर के नियन्ता दैं।हे अनादि! 
आप के आदि का पार पाना समी की सुद्धि के बाहर की बात है। 
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शरक श्ंग का कई घतुप बन सकता है १ बन्ष्या के पुत्र का 
कहीं विवाह दो सकता है ? बट पीपल के पुष्पों की कहीं माला 
चन सकती है! श्राकाश कुसुम से कहाँ देवार्चन सम्भव है? 
आकाश में फूच खिलते ही नहीं तो श्र्द कैसे हो। इसी प्रकार 
जब आपका आदि हो नहीं तो कोई कैसे कद सकता है। कि आप 
'असुक समय से हैं। इसी प्रकार आप का कभी अन्त भी नहीं। 
सदा म्रदा समान रूप से रहते हैं। इमीलिये अनन्त कहलाते हैं । 
हे समदर्शी ! हे स्वव्यापक ! विश्वमें कहाँ मी कोई ऐसा स्थान 
नहीं,जहाँ आप न हाँ । आप भेदभाव से रहित हैं। आप के लिए 
न कोई ऊचा है न नीचा । न कोई छोटा है न बड़ा न कोई हेय है 
न चपदेय, न कोई त्याज्याहैन आक्ष। जो आप में भेद देखते 
हैं, वे स्यं ही भेर-भाव को प्राप्त द्वोते हैं। ब्रिपम दृष्टि वालों को 
ही आप में विषमता के दृश न होते हैं । आप ने इस अपनी दासो 
साया को ऐसा सिखा पढ़ा रखा है । कि यद्द जीवो के संगुख ऐपा 
परा डाल देती दे कि जो होता नहीं वद्द दीखने लगता है। आप 
में त्रिपमता का लेश नहीं किन्तु उन माया के कारण जिनकी 
चुद्धि विपम बन जाती है उन्हें सर्वत्र आप में विषमता दृष्टिगोचर 
होती है। आप का न कोडे मिय न अप्रिय, न कोई शत्रू न मित्र 
' आप प्राणी मात्र के समानमाव से सुहृद हैं । फिर भी कुळ लोग 
आप को शत्‌, ही मानकर आप से व्यवहार करते हैं। हे नटवर ! 
आप भो तो पूरे लीला धारी ही हो बहुरूपिया दो। जब आपकी 
इच्छा होती है, तमी बिचित्रलीला रच देते हो । उसी से प्राणी 
'विमोहित बन जाते हैं। मावव शरीर धारण करके मानवाकृति बना 
कर ऐसा साँग रचते हो, कि सत्र मंत्र मुग्ध होकर उस लीला में 
"सब कुछ मूलजाते हैं । क्या न करेगे क्याकर डालोगे इसका किसी 
को पता ही नहीं चल सकता ऐसी ऐसी मन्रमोहिनी लीला करते 
दो (कि वद्दा मानवीय विशाल बुद्धि भी बिमोदित बन जाती है।' . 
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_ हे विश्वम्भर ! मनुष्य ही बन कर लोगों को मोह में डालते 
हो, सो भी बात नहीं। कभी आप मछली वनकर जल में रेंगने 
लगते हो । कभी कछुआ बनकर पीठपर मन्द॒गचल को घारण 
फरके निद्रा का सुखलेते हो] कभी सूअर बनकर खों खें करते 
फिरते हो। कभी मू'छ बढ़ा कर सुह फाडू कर नखों से अद्वयं 
को कुरेदते हुए बीभत्स रूप दिखा देते हो। कभी वामन बनकर 
भीख माँगन लगते हो। कभी फरसा लेकर निद यता का नाटक 
दिखाकर मार घांड मचा देते हो | कभी पर्वतो में जाकर ऋषियों 
की भाँति आसन वाँधकर तपस्या करने लगते हो। कभी खी के 
वियोग में वन यन में रोते हुए घूमते हो, कभी पक्ती बनकर उड़ने 
लगते हो | कभी दाता बनकर देने लगते हो, कभो भोक्ता वन कर 
खाने लगते हो | ये सब आपकी लौलायें वो मैंने सुनी हैं, देखी 
नहीं ।किन्तु इस अवतार में जो आपने विश्वत्रिमोहन नाटक किया)- 
उससे तो बड़े-बढ़े ज्ञानियों की बुद्धि चकर में पड़ गयी । वेद्गर्म 
सर्वज्ञ चतु मुख ब्रह्मा भी मोह में फे गये, कि यह ग्रवार गोपों 
का जूठा खाने वाला बालक अवतार केसे हो सकता है। है नट 
मागर! एक दृश्य सुके कभो भी नहीं भूलवा उत्त नाटक फो 
रचकर तो आपने संसार में सरसदा की धारा ही पददा दी। 
अपनी भक्तवत्सला का अनावरण दशेन ही फरा दिया। हे नाथ! 
लव मुभे यदद लीला स्मरण हो आती है, तो हृदय गदू गद दो 
जाता है। आँखों में आँसू आ जाते है । वित्त चंचल दो उठवा है। 

सुमे आपकी भोली-माला वाल्यकाज्ञ की वहू मन भावनी सुदर 
सलौनी सूरत ज्र याद आती है ।तो शन्तःक्ररण सरस हो उठवा 

है। इस समय कीन वहया, कि आप अवतार हो। साक्षात्‌ जग” 

क्षियन्ता, अपवग पति तया जगपन्धन से छुड़ाने वाले हो । प्रमो ! 

आप फी यहद मोली माली मनोहर मूरडि मेरे मन मंदिर में आगे 

आगे याम फ्रीदा करती ग्हे । उसे मैं कभी मुला न सकू। 
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सूत जी कहते हैं-मुनियो आगे छुन्ती जी स्तुति करती हुई 
चात्यकाल की यशदान दून की एक लीला मत्तक प्रस्तुत करेगी । * 
सस प्रसंग को मैं आगे वणन करूंगा.। 
 छष्पय 


“= जनम, विभव, श्रृति सिरी अहंता मद उपजाबें। 

“ बनि मतवारे मनुज मधुर तव नाम न गावे ॥ 
निरधन के घन शयाम काले के काल कदहाओ । 
निराकार निरलेप' सष्टि साकार कराश्रो ॥ 

शम्‌, मित्र, निज भाव ते', समुभै सबके ईश हो । 
इनि-पुनि पद पदुमनि परु, जगन्नाथ जगदीश हो ॥ 


कुन्ती-स्तुति (५) . 
कक 


(६) 
गोप्याददे त्वयि कृतागसि दामतावत्‌, 
याते दशाथुकलिलाञ्चन स'भ्रमानम्‌ । 
वक्त्र निनीय भय भावनया स्थितस्य, 
सा मां विमोहयति भीरपि यदू विभेति ॥# 


` (श्री भा० १्क+ ८ अ० ३१ श्लो० } 


छप्पय 


जल, यल) नस चर बनो साव भगवान भुवाओ। 
नर पढ्नु पक्षी रूप घारि होला दूरकात्रो ॥ 
कीतुक क्रीड़ा कलित करी कर कच भरिके' । 
बाँधे यशुमति छरी देखि राये तुम उरिके ॥ 
कजरारे लोचन कमल, चंचल कातर म्य भरे । 
` मीहि मीड़िके युगल कर, माँ भयते करे करे ॥ 
हे दामोदर ! सन्त, सर्वसमर्थ, सर्वाधार, सर्वौन्तर्यामी 
दोकर भी आपने केसी-केसो कमनीय कलित क्रौडाये' की । जिनके 
ग्मरण मात्र से युद्ध को माह हो जाता है प्रज्ञाकुंठित यन 
जाती है। मत में तो आपने बात्सल्य रस की सरिता दी यहा दी। 








# न्वी जी स्तुति करती हुई कद रही हैं--.'दे यशोदा नन्दन | 
अपने गोपी यशोदा का अपराध किया था। अतः आपको बाँधिने 
के लिये उने हाथ में दाम रस्सी खी यौ । उस समय आप अधिक मयमीत 
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भक्तवस्लता की पराकाष्ठा ही प्रकट कर दी। अपनो भगवत्ता 
सवया मुना दी, बालकपन के अदूझुत छटा दिखादी, जग के 
कती त्रह्माजी भी चक्कर में फैत्त गये । 

है यशोदा नन्दुन ! आप बालक बन गये थे, बालक 
भी इतने भोरे भारे कि माँ के बिना किसी को अपना रक्षक 
समते ही नहीं थे। माँ के खिलाने से खाते, माँ के पिलाने सेः 
पीते, माँ के बिठाने से बैठे जाते और मां के डराने से डर जाते। 
सर्वखतन्त्र आज ब्रज में आकर सर्वया परतन्त्र बन गया। 
अनिल अनल, सूय, चन्द्र, जद्मा, विष्णु, महेशा को डाने वाला 
आज़ माता के आधीन हो गया । उसको भ्रुकुटि विलास के संकेत 
पर नाचने लगा । अपनी प्रभुता सव था स्वतंत्रता को खो बेठा । 
यदि कभी भूलसे भी कोई स्वतंत्र आचरण करता तो पिट, 


परतन्त्र ही जो ठहरा । 
एकदिन आपने धृष्टता कर डालो । परतन्त्रता के प्रति आपने 


सनातन स्वमावादुसार विद्रोह कर दिया । साता की विना आज्ञा 
के अपने को स्वतन्त्र कतो मानकर दही के भांड को क्रोध में भर 
कर फोड़ डाला । यह आपने परतन्त्रता के सवथा विरुद्ध 
आचरण किया । जो परतन्त्र है, उसे क्रोध भी न करना चाहिए 
आर जिसके अधीन है, उसके बिना पूछे विरुद्धाचरण भीन 
करना चाहिये। आपने ये दो अपराध आवेश में आकर कर 
तो डाले, किन्तु तुरन्त अनुमान करने लगे, कि सुकसे अपराध 
बन गया है, किन्तु डरने मात्र से ही तो काम चलने का नहीं, 
अपराध के लिये दंड भोगना पड़ेगा माता आप को प्रवाइना करेगी, 
समुचित शिक्षा देगी । 

से होकर अपनी काजत ये भरी आँखो से आ वहाते हुए नीचा मुख 
करके खड़े थे । मय भी जिनसे भय मानता है । ऐसे आपको इस प्रकार को 
दृशा देखकर आज भी में मोह में पड़ जाती हैं । 





४८] भागवत दशेन, खण्ड ६३ 


हे गोपी जन वल्ज्ञम ! आज आप की 1सदिहजी भूल गयी 
नित्य द्द अज वाज्ञाओं को खिमाने वाके आप पकड़े गये | अपराधी 
के कढहरे में खड़े कर दिये गये। अत्र अपने अपराध फा स्पष्डीमरश 
करो | किन्तु करते क्या ? अपराध तो प्रत्यक्ष है,चोर तो घटनास्यल 
पर ही पकड़ा गया है । दंड देने के लिये साक्षी की ' आवश्यकता 
नी माँ तो दंड देना स्थर कर लिया, छड़ी आकाश में उठायी। आप 
सद्दर उठे, इतने भयंकर दंड को सहन करने में अपनी असमर्थ 
व्यक्त की । माँ भी समक गयी, न्यायाधीश के हृदय में भी दया 
दिखायी देने लगी, छड़ी फेकदी, फिर कर्तव्य ने प्रेरणा को । माता 
मे रस्सो उठायी, अच्छा तुके आज बाँधूगी। छड़ी फो मार से 
सस्ती का पन्धन कुळ सरल दंड है ही, भय तो बना ही हुआ 
-हे । माता ने पुनः एक बार स्पध्टोऊरण का अवसर दिया-~“क्यों 
रे ! तू बोलता क्यों नद्दीं ? बता तेने दधि भांड क्‍यों फोड़ा !” 
कुद सके तो उत्तर दें भी--/मन में आधा कह दूँ मैंने 
_ ही बनाया, मैंने ही फोड़ दिया । मैं सेच्छा से बनावा हूँ,इच्छ! होची 
है तथ तः स्थिति रखता हूँ, पालन फरता हूँ, इच्छा दोती घै, तब 
फोड़ देता हूँ । नष्ट कर देता हूँ. मै सव स्वतंत्र हूँ । मुके किसी से 
पूछना नहीं, किसी फे अधाोन नहीं, काल का भी काल हूँ ।” 
, फिर सोचा--“माँ इस यात फो मानेगी नहीं, वदद मेरी 
स्वतंत्रता स्वीकार दी न करेगी । पाँच ब से छोटा पालक जो 
चना हुआ्रा हूँ। मेरी दी बचने -“ताड़येत्‌ पंच वर्षा” पाँच वर्षा 
तक फे पालक को ताइना देने फा अधिशार है। मांमारेगी 
अवश्य | मारेगी न भी ता याँधने में तो कोई सन्दे नहीं। अब तो 
माँ छ मन में किमी प्रकार यद्व गंड दया आजाय। दया आठी 
है, भोरे पन को देसऊर,कातरता को निशार फर, भय विहता 
“को श्रवलोञ्चन करक लाओ इन तानां का प्रदर्शन कह | इसलिए 
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आप अति चपल होने पर भी परम भोरे बन गए। सदा प्रसन्न 
होने पर भी परम कातर हो गए । निर्भय निगले होकर भी भयभीतों 
की सी आकृति बना ली । माता को द्रवित करने के लिये आपने 
मन मोहक विस्मय कारक अभिनय रचा। उस समय जो आप 
तनिक कम्दर को झुाकर, दोनों पैरों को जमाकर, सुख नीचा 
किये कारे कारे कजरारे नयना से मोतिया की भाँति अश्र विन्दु 
ढरक्राते हुए, दोनों बड़े-बड़े नयनों को मींड़ते हुये भोली सूरत 
बना कर खड़े हुए बड़े ही भले लगते थे। नेत्रों ने आपका 
क्या बिगाड़ा था, उन्हें आप अकारण क्यों दंड दे रहे थे। दोनों 
हाथों की लाल इथेलियों से माइ मोड़ कर उन्हें अपनी ही भाँति 
कृष्ण बण की क्यों बना रहे ये ? 


बात यह थी, कि भीतर से ठो आप को भय था नहीं। भय का 
अभिनय कर रहे थे । अश्र आते हैं आन्तरिक दुख के कारण-- 
हृदय द्रवीभूत होने पर--इसलिये नेत्र खिल रहे थे। आप चाहते 
थे आंस आवें तो माँ का हृदय पसीजे | नेत्र कह रहे थे, भोतर से 
भय लाओ | अन्यथा अध्रुविमोचन हम नहीं करते । आप उनको 
इसी अपराध पर बराबर दुभा रहे थे, ताइना दे रहे थे, निकालो . 
आंसू । दबाब से कुछ तो काम होता दो है निक से आंस, निकले 
उन्हें आँखों में लगे काजर ने पी लिया। न जाने काजर कब का 
प्यासा था, इसलिये वह्‌ चिरकाल से नयनों में बैठा था, इथेलियों 
ने सोचा कृष्ण का सभी अंग तो काला है, हम लाल लाल हैं, क्यों 
नहीं हम भी कृष्ण के रंग में रंग जाय । कृष्ण रंगत तभी चढ़ता 
है जव नयन अभ दान दें। नयनों के अभ दान को पाकर, वे भी 


अपने को कृष्ण रग में रंगने लगे | सुमो अपनी अपनी ताइ 
भें बेंठे थे । 


मुख को आप क्योनीचा किये हुए थे ? आपने सोचा हत्या की 
१ 
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जड़ यदु द ही है। इसी ने माखन दूध के न मिलने पर झुमे दही 

का पात्र फोड़ने को प्रेरित किया या | अपर इसे ऊपर केत्ते उठ 

सकताहूँ, जिसने रसखको--दही को--नीचे लुइकत्रा दिया उसे ऊषा 

ऊठाया नहीं जा सकता | दंड देना चाहिए! इमोलिये इयेलियां से 

मीड मीड फर मुख को काला कर रहे हैं उ पर कालिख पोत रहे 
। 


हे सत्रघार ! आज आप माता के वैणी सत्र को धारण करे 
यकाय सुन घार यन गये । उस सूत्र का दी दुख कर थाप मय 
भीत हो गये कि जगत्‌ के सूत्रों के ममरों का छोड़कर तो यहीं 
घज में याक बने माँ फिर मी-र्‍यहा भी हमारे उदर में सूत 
सोदना चादतो दे । यहाँ जगजंजाल से बाल बाल बचे थे। माता 
आलों से ही अब बाँधना चाहती है। में कुछ समम न सकी आप 
अस तनिक सी रस्सी से इतने भयभोत क्‍यों हो गये ? कर्षो सिर 
जीचा कर लिया ? कयां रोने लगे ? आपने यह बाल वेष बनाया 
डी कपो १ श्रापने अवनि पर अवतार लिया ही किस लिये -निगु ण 
से सगुश क्यों बने ! निराक्ारसे साकार रूप क्यों घारण किया? 
अज्ञन्मा से जन्म क्यों लिया? आप को बह भयवालो लोहा 
ओर ये प्रश्न युफे अब तक विमोहित बनाये इये हैँ। (५ 

हे यदुत चन्द्र ! मैं पंडितों से पूछती फिरी मुझे कोई 
यवा दो, अशन्मा ने किस कारण से जन्म लिया है! 
अखिलेश का अवतरण अवति पर कि प्रयोजन के लिये हुआ 
है, योलोकवाली मत्यलाक से क्यों पधारे हैं? हे लीलाधारा! 
सबसे. मैंने पूछा किसी ने सर्वसम्मत उत्तर नहीं । दिया किसी 
कुञ्च कद्दा, किसी ने और दी कुछ कदा । 

किसी ने तो कदा -“मल्याचज्ञ पर च दन क्यों होता दै! 
इसोलिये कि अपनो सुग'वि-से आस पास के समी वों 


1 
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सुगंधित बना दे। यही उत्त चन्दन का उद्देश्य है। अपने लिये 
तो इसे क सुख चाहिये नहीं । खयं उसके ऊपर तो विषधर सपे 
लिपटे रहते है । दूसरों को सुग वित करता है, अन्या का यश वह 
बढ़ाता है। अपनी जाति को छाइकर दूसरी जाति वालों के यश 
सोरम को विख्यात करता है। इसी प्रकार आप अजन्मा का 
जन्म तो हुआ यदुवंश में और कोति बढ़ायी पांडवों की । पतित्र 
कोति धमराज युधिष्ठिर का यश ही दिग दिगन्ता में फैलाने के 
निमित्त आपका अवतरण हुआ ह । 

किसी ने कह्दा--नहों जो कृष्णका अर्थ है जो सब को अपनी 
ओर खोच ले। आपने सुतपा और एश्मि को भा अपनो ओर खींच 
लिया। फिर आप के मनमेशाग्रो कि सव मेरी ओर सिये आते हैं 
लाथो,मैं भो किसी को ओर सिंचुँ । लिंचने का भो सुख देखल। 
वे हो सुतपा एक्षि देवकी ओर वसुदेव वने उनके आप वासुदेव पुत्र 
बन गय। 


किसी ने कहा--नह जी, यह तो केवल निमित्त मात्र है, अव- 
' सार को भमिक्रा मात्र है। देत्य जव-अस्यधिर उपद्रव करने लगते 
' हैं। देवता जतन बहुत दुखी हो जाते हैं । तो चीर सागर में सुख से 
सोये हुए आपका वे द्वार खट खटाते हैं, जगत के कल्याण करने 
। की प्रार्थना करते हैं, तो आप उनकी प्रार्थना को स्त्रीकार करके 
। विश्व कल्याणार्था तथा दैत्यो के दमनार्थ अत्रतार धारण करते 
[है 
॥ कोई कहते हे-“महीं जी, देत्यों का वध तो भगवान्‌ के 
4 स'कल्प मात्र से दो सकता है | भगवान्‌ का अववार तो जगत को 
* स्थिति के निमित्त दोता है। यदि स सार में अधर्म ही होता रद्दे तो 
| स'सार स्वतः ही नष्ट हो जाय। विश्व की स्थिति धर्म पर हो 


i 


१ अवलम्पित हे । घमं स्वरूप शरो हरि हो हैं। भो हरि इस अवनि 


( 
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पर अवतरित हुआ करो तथ तो यहद एथ्वो वच सकती है, नहीं 
तो जैसे समुद्र मं तैरती हुई नौका किसी दिन वेग की हिलोर आते 
ही डूब जाती दे वेसे ही जल के ऊपर अवस्थित यह छोटी 
सी प्रथ्ची किसी भी दिन समुद्र में चली जाय ) यह जगत ऐसे ही 
तिर तर चलता रहे इसके लिये भगवान आते हैं | 

कोई कहते हे--“नहीं जी, भगवान तो इस भवसागर से 
आखियों को पार कराने आते हैं, इस ससार का अत्यन्ताभाव 
दो जाय आत्य तिक प्रलय का रहस्य प्राणी समझ जाये] मुक्ति के 
माग का प्राणी अनुशरण करे इसके निमित्त अखिलेश का अवः 
तार होता ह.) जो जैसी बातें करता है बद्द वैसा ही बन जाता है। 
नित्य निरंतर संसार की दो बातें करेंग, स सारी बातें सुनेंग, 
स'सारी प्रपङचा का ही कथन मनन श्रवण करने से इन अविद्य 
नाना कामना और माँति-भॉति के कर्मो के बन्धनो में पड़े है 
आणियों को स सार की ही प्राप्ती दोगी। वे स सारी विषयों क 
सुलाकर आपकी ही कथा कहें, आपके ही चरित्रों का श्रवण करं 
आपकी ही लीलाओं का मनन कर इसी के निमित्त आप का 
अवतार होता है । अवतार धारण करके आप जो जो भी क्षौलाे 
करते दै 1 जो जो भी कौतुक रचते हैं उनको नरनारी श्रद्धा भर्ति 
के साथ अवण करते हैं, स सारी प्रपश्चों की ओर से मन को हट 
कर आपकी कथाओं में ही मन लगाते हैं. अन्त में ये 
ही प्राप्त हो जाते है । अतः आपके अवतार का हेतु भाणियो शे 
अपनी ओर बुलाना है, अपनी लीलां से श्ाफवित करना दै! 
उनके कर्म बन्धनो को छुड़ाना है 

हे पुण्यश्लोक ! यदद घात(सर्वथा सत्य है किजो लोग बारवा 
आपकी ललित लोलां का श्रद्धा के साथ अवण करते 
भागवती कथाओं को भक्ति के साथ सुनते ही भक्तों के स॑] 
[मिलकर कर गाजे वाजे के साहित या वैसे दी गान करते हैं, एक 
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सें समरण मनन करते हैं, म्वोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं, वे अवश्य 
ही संसार सागर से पार हो जाते हैं, श्राप के कपल के सद्दश 
चरणोरबिन्दॉ. को पकड़ कर तर जाते हैं । जन्म मरण के बन्धन 
से छूट जाते हैं। अतः प्रभो ! आप के अवतार के अन्य अनेकों 
, कारण गौण हैं, निमित्त मात्र हैं, आप के अवतार का मुख्य कारण 
तो अक्तानुकम्पा ही है. । आप आपनी प्ैल'क्य पावन कथाओं 
को प्रकटित करने के निमित्त ही धराधाम पर पदापंण करते है 
भक्तों के भय इरण फे निर्मित्त ही तिराकार से साकार होते हैं। 
अपने यश का सेतु बनाकर संधार सागर में चहते हुए, विलखते 
हुए, इभते हुए प्रणियो को ,पार जाने के लिए पथ प्रशस्त करते 
द, उन्हें अपनी ओर आने को अहान करते हैं। हे विश्वेश्वर ! 
आप क पावन चरितों में हमारा भो अनुराग हो। हमें भी वे प्रिय 
प्रतीत हों । आप हमारे हृदय में सदा बस रहें, आप हमें छोड़ कर 
कही अन्यन्न जाये हो नहीं । 
सूत जी कहते हैं--/मुनियो ! इस प्रकार कुन्ती माता ने और 
: भी जो आगे स्तुति की उत्त भी मैं आप से कहता हूँ। 
छप्पय 
वह मनहर मुख मधुर मोद मोक उपजाबै । 
बाल माधुरी मांहि मत्त मन मम फेंसि जावे ॥ 
कारन तव अवतार विज्नन विविध बते । 
घरमराज यश करन हरन दुख भू पे आवो ।| 
चरस हेतु थिति जगत दित, कठिन अर्वानि प्रभु थवतरदि । 
करत चरित भव सेतु हित, झुनि युनि नरनारी तरहि ॥ 


कुन्ती स्तुति(६) 
(७) 
त्वयि मेब्नन्याविषया मतिम धुपतेब्सकृत्‌ । 
१ रतिश्च दुवद्तादद्धा गङ्गेयौघमु दन्वति ॥ 
( श्री भा. १ स्क, ८, ४२ शलो, ) 


छप्पय 


यदुनंदन ! यदि जाये, जीयंगे केसे सब हम। 
भरतबंश यद्दुवंश देइ द्वे प्रान एक तुम ॥ 
भवभय शिपुभय सक्त भयतितें नाय | छुड़ाओ । 
सम्बन्धी सर्वेश सुहदद सारविस् फहाश्रो॥ 
तव पद अंकित अवनि अब, तुम बिनु विधवा विसु ! बने । 
वन, परबत, सर, नदी, नद, प्रमु शोमा बिनु अनेमने ॥ ` 


. हे भक्तभयभंलन ! हे भक्तानुप्रहकातर ! क्या आप सच- 
मुच द्वारिका जारदे हैँ? क्या आप हमें यथार्थ में छोड़ रहें हैं 
कया आप हमारी झाखों से वास्तव में ओझेल हो रहे हैं प्रभो! 
ऐसा न कीजिए, आप हमें छोड़िये नहीं। हमें अनाथ न बनाइये, 


रि 
आप मत जाइये। आप पूछेंगे कि कयां न जाऊ? तो देखिए 





% स्तुति करती हुई इन्तीजी कह रो हे--“हे मधुपते ! मेरी 
आपके चरणों में उसी प्रकार प्रीति बरती जाय, जैसे भगवती भागीरथी बा | 
प्रवाद निरन्तर समुद,की हौ ओर बढ़ता जाता है 1” 
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आप अपने भक्तों के हित में सदा संलग्न रहते हैं। हम आपके 
भक्त हैं, हमारी इच्छा है. हम सदा सवदा आपका दशान करते: 
रहें । इसलिए आप हमारी इच्छा को पूर्ण करें । आप इमारे स्वामी 
हैं, स्वामी के बिना सेवक का महत्व दी क्या ? सेवक का अपनाः 
निज्ञी तो कोई महत्व रहता नहीं | सघ उसे खामी के दी कारणः 
जानते मानते हैं । अतः हमें भी सब लोग श्री कृष्ण सेवक कहके- 
हो आदर करते हैं। आप दी चले जायँगे तो हमें कीन पूछेगा । 


हम आपके सुहृद हैं हमारा हृदय आप में लगा है। आप 
के बिना तो हवम हृदय हीन हो जायेंगे। हम आपके अनुजीबी 
हैं । इमाय जीवन आपके पीछे पं छे घूमता है जैसे स्वामी के पीछे 
उसका खान घूमता है। जब 'आपद्दी चले जायेंगे, तो हमारा 
जीवन किसके पीछे घुमेगा, इम निर्जीव हो जायेंगे । अतः आफ 
हमें सदा साथ रखिए हमसे वियुक्त न दोजिये । ८ 


हे हमारी अनन्यगति प्रभो! आप कह सकते हैं, में तो विप- 
त्तियों से बचाने को आता हूँ। दुःख दमन करने दौड़ा आता हूँ ॥ 
भय भगाने को भक्तों के समीप रहता हूँ । तुम्हारी सभी विपत्तियों' 
का अन्त हो गर्या । दुष्टों द्वारा दिये दुःख दूर हो गये। बलबीयो 
से बने मदोन्मत्त राजाओं का भय भाग गया । अत्र मैं रहकर भी. 
क्या करूंगा ? सो, ऐवी बात नहीं हैप्रमो ! अभी हमारा मय 
भागा कहाँ ! अभी हम सर्वेथा निर्मेय नहीं हुए, राजाओं का भय 
तो अभो घना हो हुआ है। इस अवनि पर लाखों राजा हैं, उन 
सबकी राजधानियाँ हैं | सबके बंशज राज्य कर. रहे हैं | मद्दाभारत 
युद्ध में सभी राजागण आगे थे, हमने सभी का स हार करा दिया 
हैं किसी राजा के पिता को परलोक पठाया है, किसी के भाई को 
मारा है, किसी के पुत्र का, पौत्र को, नाना को मामा को, फूफा को 
बहनोई को, जामाता को तथा अन्य सगे सम्बाँन्धयो को मारा है ॥ 
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सभी तो हम से देप करते हैं, ज्ञिसका सम्बन्धी जिसके द्वार 
मारा जायगा, स्वभावतः वह उससे द्वेष करेगा | अब हमारी 
स्थित तो ऐसी है जैसे बत्तीस दाँतों के वीच में अफेली जिहा की । 
जिस दाँत को भी अवसर मिला, जो भी तनिक तीदण हुआ उसी 
ने काट लिया। मुख्य स्थान में आप ही हैं। आपके ही भीतर 
सब निवास करते हैँ ! अतः प्रभो ! हमारा मय तो अभी ज्योंका 
स्यो बना हे, पहिले एक दुर्यो वन दो शत्रु था, अग्र तो सभी शत्र, 
चन गये हैं। अतः इन समस्त भीतर बाहर के शत्र ओं से हमारी 
रक्षा कीजिए | हमारे समीप रहकर हमें निम य बनाइये। आप 
सोचते होंगे अध तक हमने किण, अब किसी अन्य का 
आश्रय ले लो, सो हमारी तो आप ही एक मात्र गति है । इन 
अरुण मृदुल सुखद चरण कमलों को छोड़कर हमारा अन्य 


आश्रय ही नहीं। 

आप कहोगे, कि पांडव तो बढ़े बली हैं, वदे शूर बीर 
हैं। घे तुम्हारे पुत्र हे 1 यादव बढ़े रणदुमंद्‌ हैं, अजेय ६ । 
संखा मे भी अधिक हैं । वे तुम्हारे पितृकुज्ञ क हे । ऐसे दो समर्थ 
कुलो से तुम्हारा सम्बन्ध हे। फिर डरती क्यों हो ? सो, हे ह॒पी- 
केशा! कौरव पाडच तो केबल देखने दिखाने और कहने कहाने मात्र 
के ही हैं। शरीर में जब तक जीव है, तमी तक कहते हैं, इनकी 
आँखें बडी पुन्दर हैं, कमल के समान €सुल्ल हैं। मुख चन्द्रमा 
के सरश है, नासिका कितनी मनोहर है । दन्तावली कितनी चम. 
कली सुघर और सघन दै । नाम मी सुन्दर और रूप भी सुन्दर 
किन्तु जहाँ जाव देह से एयक हुआ नदी कि बे सभी इन्द्रिया 
अयानक बन जाती हैं । श्राद्दीन हो जाती हैं । देखने से भय प्रतीत 
होता है। नाम यदद है। वे दा दाय हैं, वे हवी पेर हैं, किन्त 
शक जीव के चिना बे शोभा रदित अदश नीय बन जाते हैं। इस 
अकार हे केशव ! हमसे आपका वियोग हो जायगा तो इन कौरव 
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यांडवों की सत्ता केवल नाम रूप के लिए ही रह जायगी। ये सभो 
सारदीन श्रीद्दीन शोमारहित बन जायगे। इन्हीं की नहीं यहाँ की 
सम्पूर्णं भूमि श्रीद्वीन सूनी-सूनी दिखाई देगी । 

` हेश्रोकान्त ! आप जब वज्ञांकुश घ्वयज्ञादि से चिन्हित 
अपन चरणारविन्द को 'अवनि पर रखते है, तो भूदेवी के रोमांच 
झो जाते हैं, इसी से इसकी शोभा बढ़ जाती है। हे गदाधर ! 
* जब आप अपनी गदा के आधार से चलते हें ता आप की 
गदा को देखते ही पृथ्वी गीली हो जाती है, उसके नयनों 
भे नीर छा जाता है, प्रेमाश्रु ढुनक पड़ते हे,'शारीर पुलकित 
हो उठता है। आपकी दृष्टि स ही सम्पूण सृष्टि हरी हो 
जाता हैं। औपधियाँ फलने फूलने लगती हैं। लवाय झूमने 
लगती हैं, वृक्षों के स्कन्ध पुष्पित लवाश्रों को चूमने लगती हैं, 
बन हर हो ज्ञाते हैं। उपवन शोभा युक्त वन जाते हैं, पवेत प्रसन्न 
हो जाते हैं। सरितायं कल-कल करक गान करने लगती हैं। वे वेग 
से हसती हुई बहने लगती हैं । समुद्र उमइने लगते हैं। उनमे बारम्शर 
हिल्लोरे आती है । गज-गर्ज के बह अपनी प्रसन्नता प्रकट करती 
हैं। सब कुछ स्व्रामिन्‌! तुम्हार हा कारण दो रहा है। हे 
सदा प्रसन्न प्रभो ! प्रसन्नता के एक मात्र कारण आप ही हैं। 
आप के बिना ये झंडी पताका और बन्दन वारों से सजे बजे 
अत्रन निरानंद सूने-सूने ल प्रतीत होंगे । अतः आप दारिका न 
जायें 

! है यदुकुज्ञ शिरोर्माण ! आप कहेंगे कि हारिका बाले भो 
तो मेरा दशन चाहते हैं। वे भी तो हुम्दारे भाई भतीजे हैं 1 उनकी 
भी तो चिन्ता करो । सो, हे विश्वेशा । आप तो विश्व की विभूति 
, दी, आप सभो को प्रिय हो समी आप को चाहत हैं।मेरे 
सम्मुख यही कांठनाई है 4 हे विश्वात्मन्‌ ! मेरा मन कभी पांडबों 
की थोर जात है, कमी यदुबंशियों की ओर जाता है.। : कभी 
, सा 
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उनके सम्बन्ध सोचती हूँ 1 फमी इनके सम्बन्ध की । कभी' 
सोचती हूँ, आप के पिना पांडवों का कीन अन्य आश्रय है। आप 
ही उनके प्राणदाता, जीवनरक्षक तया सवस्व हो । फिर सोचती 
हूँ ।आप यहाँ हैं तो यादवों की क्या दुदेशा हो रही होगी। इस 
प्रकार मेरा मन इिंडोले की भाँति इधर से उधर मोटा खावा 
है। इसका कारण हे,सम्यन्ध स्नेह अपनापन, मोह ममता सम्बन्धी 
स्नेह । हे विश्वमूर्त ! ये पांडब ही मेरे अपने आत्मीय हैं । ये 
यदुवंशी ही मेरे पिदूकुल'के कारण परम प्रिय हैं । मेरे इस ममता 
पूण स्नेह बन्धन को काट दोलिये । इस मोद्दमयो रने रल 
फो छिन्न-भिन्न फर दीजिये। 

हे मधुपते ! आप ही तो संमार में सव से अधिक मीठे 
हो | आप से बढ़ कर मधुर कौन हं!गा ? आप कढोगे, कि यदु” 
वंशी तो मैं भी हूँ, यढुकुल में तो मेग भी जन्म हुआ दे । तो क्या 
सुमसे भी स्नेद नहीं रखना चाहती, इस स्नेह बन्धन को भी 
काटना चाहती हो ? सो घात नहीं मदनमोहन ! मैं चाहती हूँ. 
सबकी मोह ममता को बटोर कर उस स्नेह रक्ष को आप के 
चरणों में बाँध दूँ, । केबल आप फे छी 'चरणारविन्दो में मेरी 
भक्ति यनी रद्दे। आपके चरणों में मेरा प्रेम उत्तरोत्तर वढता 
ही रहे ) वह किसी प्रकार छे विघ्रों की चिन्ता न करे] जैसे गंगा 
जी निरन्तर समुद्र की ओर बढ़ती दी जाती हैं, बढ़तो ह! जाती. 
हैं। बहुत सी नदियों दीड-दोडकर उनसे मिलने आती हैं 
किन्तु वे रकती नहीं । कोई धीच में अन्तराय डालता हे, 
रोक थाम करता है, वो चुपके से दूसरी ओर से निकल भागती हैं 
जब तक समुद्र में जाकर घुलमिल नहीं हो जाती तदाकार नहीं धन 
जाती तब तक शान्त नहीं होतीं । इसी प्रकार करिसी दूसरी ओर . 
नहीं, केबल आप की ओर ` आपके-पदारबिन्दों की ओर 
विश्वमूति में मेरी सदा सर्वदा सावेकालीय स्यायी अनन्य प्रीति 
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हो जाय । हवे वरद्‌ ! यही मेरी विनयं है । हे परम मारपद ! 
यही इस अबला की प्रार्थना है । 
श्याम सुन्दर ! तुम सब को अपनी ओर खाँचते हो ।. 
तुम सर्वशोभा सम्पन्न दो, इसीलिये श्रीकृष्ण कहलाते हो। 
सम्पूर्ण बिश्व से आपका समान सम्बन्ध है, सर्व भूतो फे 
आप सुहद हैं । जीव के सधे सनातन सखा है, फिर भी आप 
अजुन के अनन्य सखा फर्के विख्यात हैं । इसलिये आप को 
सभो कृष्ण सखा ! पार्थ सारथी कहते हैं । मुझ एथा का गौरब 
बढ़ाते हैं। किसी भी सम्बन्ध से आप के नाम के साथ मेरा 
सम्बन्ध जोडते हैं। हे कृष्णवंशाबतंश ! उस चिख्यात्‌ कृष्ण 
बश में मेरा भी जन्म हुआ दै । आपने भी उसी कुन्त को गौरव 
प्रदान किया है। उसी फो परम पावन घनाया हे । इसीलिये 
आप वाप्णेय कहलाते हे । वृष्णिपम इस नाम से बोले जाते 
। कुल के सम्बन्ध को भी ध्यान में रखकर आपको मुक 
सुखी का ध्यान रखना चाहिये । हे धर्मावतार ! घर्म संस्थापक ! 
आप दावाग्नि के समान प्रचंड पराक्रम युक्त दुर्धप वीयं बाले 
हो। वन में जब दाचाग्नि लगती है, तो भले बुरे का "बिचार 
नहीं करती । जो भी उसके सम्मुख हरा, सूखा, बिन फुल फल धाला 
या पुष्पित फलित कैसा भी वृक्ष आ जाता है सभी को 
भरमसात्‌ कर डालती हे! किन्तु आप सब वंशों को नहीं 
` जलाते। दावाग्नि बॉसा से ही उत्पन्न होकर अपने वंश को 
और आस पास जितने बंश हाँ सभी को खाइ कर देती है 
किन्तु आपतो भू के भारभूत राजपूतों के बंश को दग्ध करते हैं 
अधमियों के लिये अग्नि के समान हें । अग्नि का वोर्य तो कभी 
न कमी क्षय भी हो जावा है. किन्तु हे अमोष - शक्ति वाळे 
- स्वामिन्‌! आएका बोय तो अक्षय है-त्रिकालवाधित- हे । किसी 
भी दशा में किसी भी काल में कमो भो- चय होने वाला नहीं। 
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हे गोपाल ! आप इन्द्रियों के अधीन नहीं। किन्तु इन्द्रियाँ ही 
आपके अधीन हैं। आप गोविन्द हैं | इन्द्र ने कासघेनु ने गोलोक 
से आकर :आपका *क्षीएभिषेक किया है।आपने गो की 
रक्ता की उन्हें वात, वर्षो तथा शीत से बचाया। इन्द्र के पल 
कोप से उनका उद्धार किया। उनेके मदान दुःख को मिटाया। 
जिस प्रकार आप गौओं के रक्षक हैं वैसे हो ज्ञान दाना बिपी 
के भी आप ही एक मात्र वल हैं। अनन्य रक्षक है । क्षत्रिय पल 
से वैश्य घन से और शूद्र सेवा के बल पर अपनी-अपनी रक्षा कर 
सकते हैं। किन्तु राह्मण तो मुद्दों भर 'चावल का भी संप्रद अप 
लिये नहीं रखता । कोई कार्य भी नहीं करता । निरंतर आप की दी 
आराधना में लगा रहतो है, तब उत्त अनन्य चिन्तन करने 
चाले विप्र के योगज्ञेम्र के बदन का भार आप स्वयं अपने 
कंधों पर ले लेते. हैं। इसीलिय आप ब्रह्मण्यदेव कहलाते हैं। 
विप्रो की ही भाँति सुरों के भी सर्घस्र आप हो दें। आप के बल 
पर देवता फूते-फूले फिरते रहते हैं। संसार द्वारा पूजे और माने 
जाते हैं । सभी उन्हें वलि देते ह. । यक्षा में भाग पाते. ।हेघुरेथर ! 
आप सबंदा उनके दुःख दूर करने फे लिये व्यप्न बने रहते हा 
आपके अबतार का कारण ही विप्र घेनु सुर संत परित्राण हैं। 
हे माधव ! योगी जन ही अपने संकल्प से नूतन सृष्टि रच 
लेते हैं। जो चाहें सो कर लेते है आप तो योगियों के भी ईश्वर 
हैं। इसीलिये योगेश्वर ऋद्दलाते हैं। यही नहीं यागेशवरों के भी 
ईश्‍वर हैँ । योगेश्वरेश्वर हैँ । 

हे जगतगुरो ! गुर तो कुळ दी व्यक्तियों फे दय के 
अज्ञान को दूर फरते हैं। किन्तु आपतो गुरुओं के भी 
अज्ञान फो दूर करने वाले हैं, इसीलिये गुरूणांगुर कदलाठे शि] 
सम्पूर्ण जत फे एक मात्र शुद आप हो है. । आप समस्त दशर्य 
समस्त वीर्य, समस्त भी आर समरत शान के एक मात्र आलय 
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है। सभ के स्वामी हैं इसीलिये आप ही एक मात्र भगवान दै) 
है भगवन्‌ | मेरी विनय को स्वीकार फरो। हमें त्यागो नहीं। 
हमारे ऊपर सदा कृपा बनाये रखो। अपने स्नेह पाश में जकड़े 
रा करो |” 
सूत जी कह रहे हे-“मुनियो ! इस प्रकार माता छुन्ती 
जी की स्तुति सुनकर मायापति मदनमोहन घुश्रा की ओर 
देखकर हँस पडे रोर बोले--“अच्छी वात है. में नहीं जाता ।” 
, इतना कह कर रथ से उतर पड़े मद्दलां में लौट गये। शरशेया 
पर पड़े अपने भक्त भीष्म पितामह का उन्होंने स्मरण किया । 
अब भीष्म पितामह ने जो भगवान्‌ की अदूभुत स्तुति की. 
है, उसका वर्णन मैं आगे करू गा । 
छप्यय 
पितु पति कुल को मोद मेंटि माधव ! मम माया | 
तव पद पदुम प्रनाम करें नित-नित यहद काया ॥ 
गो दविज-छर दुख दूरि करो गोविन्द कढाथो । 
. दरपित शप कुल होर्दि अगिनि सम तिनिदि जराओ ॥ 
है विश्वम्भर ! वेदवित ! विशु, ! विश्वेश्वर | विश्वपति | 
गाग प्रवाह पयोधि सम, बढ़द्दि सतत तव चरन रति ॥ 


भीष्मपितामहक्कत-भ गवत्‌ स्तुति 
(=) 
विशुद्धया धारणया हताशु भ-- 
स्तदीक्षयेवाशु गतायुधश्रमः । 
निहत्तसवेंन्द्रियह तिविध्रम--- 
स्तुष्टाव अन्यं पिसजञ्जनादनम्‌ ॥& 
(श्री भा० १ स० & अ० ३१ श्लो० ) 


छप्पय 


करिके' कुस्ती कविय अश्रू जल अरघ चढ़ायो। 

मोहन बुट मुप्तकाय मातु मद मोह मिटायौ॥ 

उतरे रथ तै तुरत महल महो मापव खाये! 

पांडु हुतानि हठ करी दिवक्ष कछु अरु उइराये ॥ 
शंवलु-सुत शर सेज पै कोक विनि पीर हरी 
दये दरस दुल दलन विनि, गद्गद छर इस्नुति करी ॥ 
जोवन की समस्त साघतायें इसीलिये हैं. कि अन्त काल में 
भगवान्‌ का नाम लेते हुए शरीर शान्त हो! अन्व समय में 
पिता के सम्पूर्ण अशुभ विशुद्ध धारणा से को हो गये हैं भ्रीकृष्ण 
भगवान के दर्शनमात्र से जिनको श्रसद्य शस्त्र व्यया सर्वथा शान्त दो 
गयी है' वे गागेयमीष्म अपनी समस्त इन्द्रियों के बृत्ति विलास को रोककर 
उन्नु त्यागते समय साव वाजता पूर्वक जनार्दन भगवान्‌ वासुदेव की स्तुति 
करने लगे। रि 
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“भगवान्‌ का नाम तभी आवेगा, जब उसका पहिले से ही अभ्यास 
हो। मरते समय प्राणी को अपने समस्त पूर्वकृत कृत्य यादश्राते है, 
-ज्ञिन कर्मों का संस्कार प्रतल होता है, पन्हा में मत अटक जाता 
है और अन्त में जैसी मति दातो है, वैसी हो गति होती है। 
परोत्षार्थी वप भर परिश्रम इसीलिए करता दै, कि परीक्षा के दिन 
हमें प्रश्तपत्नों के उत्तर याद आजायँ। परीक्षा तो एक दिन ही 
होतो हे, बह्‌ साचले परीक्षाक्रे दिन हो लिखदेगे अभी से प्रयन्त 
कया करे, ता बहू कमो परोक्षामे उत्ताण नहीं हा सकता । लड़कियाँ 
वाल्यक्राल से हो साज श्वरंगार करता हैं, घर म्रइत्यी के काम 
सांखती हैं, गुड्ढा गुड़ियों से प्यार करती हैं, पति के सम्मन्ध में 
सोचदो हैं। उनको इच्छा यद्दी होती हे. हमे पति का प्रेप्त प्राप्त 
हो। जो बाल्यकाल से हो शिक्षा श्राप्त न करेगा , घर में सब के 
साथ सदूव्यवहार करना न सीखेगा, घर के कार्यो में मनन 
ज्ञगाबेगा; उसे सहसा ससुराल में जाते हो पति प्रेम कैसे प्राप्त हो 
जायगा । जैसे परीक्षा में उत्तण हाने को पति प्रेम प्रप्त करने को 
पहिले से हू प्रयन्त करना हाता है, चिरकाल तक्र अभ्याप्त करना 
होता है, यैसे द। मृत्यु काल में भगवत्‌ स्मरण दा, इसके लिये 
सम्पूर्ण जावन को वशुद्ध बनाना पड़ता है! पग पग पर ध्यान 
रखना पड़ता है. | हमले करिती का उपकार न हो, हम किसी के 
साथ कभी कठोर व्यवद्दार न करें, कभी श्रसत्याचरण न करे 
असत्य भाषण न करे, अपने अन्तः करण को सदा अपने अधीन 
` रखे, सदा सर्वदा घमः पूर्वक समी काये करे, बड़ों की बेदज्ञा 
को पुञ्यं की सदा सेवा कर', उनके प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव 
रखे', कमी काय करने में आज्ञस्प न करे, कत्य कर्मा में सदा 
सवदा लगे रहें। इस प्रहार जो सदा संमय पूत्र क जोबन व्यतत. 
कर ताहे, सदाचरण करता है, अन्त में उप्तोको सद्गति प्राप्त होती 
है, उसे को भगवत्‌ स्मरण होता है और वढी पुण्यश्लोक आर 
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जाता है। सत्य अत भीष्म उन्हीं पुण्यश्लोक मड्दापुरुपों में से हैं) 
उनको अन्त में -भगवत्‌ स्मरण ही नहीं हुआ स्य साचास 
भगवन्‌ हो अन्त समय से उनके सम्मुख समुप रत दा यथ, 
बाणी से भगवन्नामों का उच्चारण करते हुए, मन वुद्धि को उनमें 
ही लगाये हुए, नेत्रो से उनके ही लोकाभिराम दश नों को करते 
हुए उन्होंने अपनी इच्छा से इस शरीर का त्याग किया औ 
परमपद को प्राप्त किया । उन शन्तबुसुत ग'गानन्दन,परम धर्मात्मा 
सत्य त्रत भीष्म की दम चन्दना करतेहैँ। . । 


सूतनी बोले-मुनियों ! महाभारत युद्ध फे अनन्तर जब 
भगवान्‌ द्वारका जी को चलने लगे तो कुन्ती माता ने उन्हें रोक 
लिया। धर्मराज को शिक्षा दिलाने के लिये भगवान्‌ वासुदेव 
सव धर्म'ज्ञ भीष्म पिता जी के समीप ले गये। घम राजने जो 
जो भी जिस जिम विषय के प्रश्न किये पितामद _ ने सभो का 
सत्प ओर विस्तार फे साथ बेन किया। वह सभी प्रश्नोत्तर 
महाभारत के शान्ति तथा अनुशासन पर्वा में बिस्तार से वर्णित 
है वह उपदेश संस्कृत वाङमय का कीप है। उसीका बिस्तार सभी 
नीति धर्म' शास्त्रों में वर्णित है। वह उपदेश सभी शास्त्रों का 
निदोड है। ` 

धर्मापदेश देने फे अनन्तर पिवामह ने धम राज से कहा 
बेटा ! तुम अब राजधानी में जाओ । मृत्यु सुमे मेरी इच्छा के 
बिना भारमे.में असमर्थ हे, में जब सूर्य उत्तरायण होंगे, तब 
शरीर का त्याग करूँगा। जब सूय उत्तरायण हो जाय, तब तुम 
पुनः आजाना, ।) ४ 

यह सुनकर धम राज राजधानी में चले गये, वहाँ कुळ 
राजकाजों में फंस गये । उन्होंने पंडितों से पुछा-“सुर्या उत्तरायण 
कब होंगे १” - - , 49, 18: 
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पंडितों ने कहा--“महाराज ! सूर्या तो उत्तरायण दो मी गये 
मकर की संक्रान्ति धीत चु !7 
यह सुनकर भगवान्‌ वासुदेव ने कह्दा--“घमगज ! चलो 
चलो, गंगानन्दन भीष्म का अन्तकाल अप्र सन्निकट ही है, हम 
सब चलकर उनके अन्तिम दशन कर 1? १ 
इतना सुनते ही धर्मराज ने कद्दा-०“पितामदद दी मारे मवस्व 
क | हमारे इस झुम्पुणं साब्य के वे ही यथार्थे स्वामी हैं, मेरे पिला 
पितामह नो केवल न्य्रामरक्षक ये। हमारे कुल के वे ही श्रेष्ठ हैमे 
उनका अन्तिम संस्फार सम्रार्टों के उचित करना चाडता हूँ, अन्तिम 
संस्कार की सम्पूण सामग्री विधु मात्रा में पहुँचायो जाय । 
वेदश ब्राह्मणा आग्नि लेकर चले' । सूत मागघ बन्दी मेरे पूज्य पित्ता- 
मह की बिरुदावली गावें, हम सत्र परिवार के लोग अत्यन्त धूम- 
घाम से उनका श्रन्तिम संस्कार करगे, उनका अन्तिम उपदेश 
सुनेंगे, उनसे पुनः धर्म का मम ग्रहण करेंगे ।” 
धर्म राज को आज्ञा सुनते हो अन्तिम संस्कार का सामान 
विपुल मात्रा में गाड़ियों पर लद॒कर भेजा जाने लगा! बड़े बढ़े 
- पात्रों में शुद्ध गौ का धुप भेजा गया । बहुत सा चन्दन, खस, 
अगर, तगर, छारछबीला तथा अन्य सुगन्धित द्रव्य भेजे गये। 
दान देने को बहुत से रेशमी वख, सुवण मुद्राये, विविध भति के 
सुन्दर सुन्दर पात्र;ददाथो, घोड़ा, रथ तथा वाइन भेजे गये । सुन्दर 
पुष्प मालायें फलतथा पूजनकी समम्र सामग्री भेजी ययी,। पितृमेध 
कार्यों में कुशल बहुत से पंडित पहिले ही वहाँ सुन्दर सधारियों पर 
बिठाकर भेज दिय गये । 
घम राज अपने समस्त परिवार वालों को साथ जिये हुए 
पितामह के समीप चले । उनके साथ भगवान्‌ वासुदेव भी थे। 
सबके साथ घम सञ्च युधिष्ठिर उस स्थान पर पहुँचे जहां शरशैया 
पर शान्तुनन्द्न पड़े हुए थे । उनके दानां नेत्र बन्द थे, आघ कुड 
हि भी 
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कुछ हिल रहे थे. और वे शान्त मुद्रा में पडे हुए ये । उनके धागे 
ओर पंक्तित्रद्ध सैनिक उनकी सभा मे वया सम्मान में खडे हुए 
थे। उम नरशादू न को 'शान्तभाव से शरशीया पर पडे देखकर 
सभी के नयनां से जलधारा बहने लगो । राते रोते धम राज ने 
हाथ जोड़कर उच्च स्वर से कद्दा--“पितामद ! मैं आपके पाद" 
पदूमों में प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा नाम युधिप्ठिर है, यदि आप 
मेरी चात सुनते हो,तो तनिक नेत्र खोलकर झुमे दर्शन दें और मुझे 
आज्ञा दें में आपक जिये क्या करूँ । मैं आपके परिवार के छोटे 
बढ़े सभी लोगों को आपके दर्शनों के लिये लेता आया हूँ 
अन्तिम संस्कार की सभी सामम्रो भी समुपस्थिद दै अब आप 
हमें कुछ 'श्राज्ञा दे ।” 

यहद हन आ मानवति ने अपने बड़े बड़े विशाल नेत्र 
खोले । चरणों में सिर रखकर सुघकते हुए घर्माराज का विशाल 
दाथ पकड़कर वे बोले--“घम राज ! तुम समय से मेरे पास 
“मां गये, यह मङ्गा की चात है। देखो, सुके आज शारशीया पर 
यड़े पडे अट्ठात्रन दिवस हो गये | अब सूर्या उत्तरायण दो गये हैं” 
माध का महाना आ गया है। आज माघ कृष्णा अष्टमी है शर्म 
माघ मास के सीन भाग और शेष हे । अब में इस शरीर- को 
त्यागना चाहता हूँ। भगवान्‌ वासुदेव भी आये हैं न १? 

तभी भगवान्‌ ने फद्दा-- पितामद मेरा भ प्रणाम स्त्रीकार 
करें, में उपुस्थित हूँ 7” - हि र 

धर्म राज ने कहा--“मद्दाराज्ञ यो तो सदा उपस्थित रवे 
ही हैं। इम कुछ अन्तिम उपदेश दोजिर [? 

पितामद्द अपनी उसी मेघ ग भौर वाणो से घोले--“बेश! 
तू धर्म के मम को भलो-माँठि जानता हे, तेन॑ अपने समस्त शांसयां 
को जिज्ञासा द्वारा दूर कर दिया हे! तू चारों बेदों का ज्ञाता है 
तने वृद्धी की विद्वानों की गुरुधो की श्रद्धा पू्यक सेवा की 
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सुफप्ते अब कहना हो क्या ? तू सत्र के साथ भेद भाव. 

रहित होकर व्यवहार करना, किसो को शत्रु मत समझना, अपने 
सभी श्राश्रितों का निरंदकार होकर पालन पोषण करना, 
भगवान्‌ को कभी भो न सुज्ञाना, धर्म का आचरण करना, 
प्राणी मात्र से प्रेम रखना भगवान्‌ वासुदेब तेरा मंगल करेंगे। 
अब तू मुमसे कुछ मत पूछे। मैं अब्र भगवान्‌ वाघुदेव की 
स्तुति करना चाहता हूँ और उनका ही ध्यान करते-करते इस 
पांच भौतिक शारोर का परित्याग करना चाहता हूँ। भगवान्‌ 
को तनिक मेरे सम्मुख बिठा दे ।” क ता 

यह सुनकर नन्दनंदन भगवान्‌ बासुदेव स्वय' हदी 
उठ कर पितामह के सम्मुख आ गये और उनके 





विशाल हाथ को अपने दाय में लेते हुए तया उन्हें शमैःरामैः 


छुद्ताते हुए योले--“हे घर्ष ! हे महाबाहो ! मैं बासुदेव 
कृष्ण समुपरिप्रत हूँ ।” जू 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सम्मुख उपस्थित देखकर पूढे के 
दोनों नयन भर आये और नेत्री की कोरों से टफ्टप आंसु 
गिरने लगे | भगवान्‌ चाछुदेव ने उन्हें अपने पीताम्बर से झळ 
दिया। तब गदू गदू वाणी से भीष्म बोले--“हे पुरुषोत्तम! 
आप चर अक्षर दोनों से परे दो! दे चेकुएठ ! आप सर्वोत्तम 
स्थिति में सदा स्थित रहते हो | हे कष्ण ! आपं सभी ग्राणियों 
को तथा विशेष कर अपने अनुगत भक्तों को अपनी ओर 
आकर्षित करते रहते हो | हे पुण्डरीकाच ! आप की चितवन 
अमृत मयी है उस से सुके अन्तिम समय देख लो। दे सनाठन- 
पुरुप | आप सबके कारण हैं। आप का कारण कोई नहीं। 
दे परमात्मन्‌ ! आप प्राणी मात्र के प्रेरक नियामक हो! हे. 
स्रूप ! आप इस चराचर जगत्‌ में बिराट रूप से, पुरुपरूप 
से, जीवरूप से तथा अणुरूप से व्याप्त हैं। हे वासुदेव ! 
आप सर्वत्र निवास करते हैं! हे हिरण्यात्मा ! सम्पूणं भूत 
आपके ही भीतर विद्यमान है । हे देवदेवेश ! आप सभी सुर 
सुर हारा वन्दित ह । दे शंखचक्र-गदा-घारिन्‌ ! आपको मैं पुनः 
पुनः प्रणाम करता हूँ । स्वामिन्‌! धाप भक्तवत्सल हैं। ये 
पांडव आप के आज्ञाकारी भक्त हैं इसीलिये आप इन पर 
इतनी कृपा करते हो । मैंने दुष्ट बुद्धि दुर्योधन से बारम्बार 
कहा--"तू भगवान्‌ बासुदेव की शरण में जा, घे तीर्थ स्वरूप 
हैं। उनकी[शरण में जाने से कल्याण ही दे। किन्तु बह मूर्ख 
माना ही नहीं। अपनी मूखंता से स्वथ/ तो मरा ही घराघाम 
के अनेकों लोगों का भी. बिनाश कर गया | होनी तो होकर ही 
होती है जो आप कराना चाहते हैं, बह होकर ही रहता दै! 
दसै कोई टाल नहीं सकता । आप साक्षात नारायण ईँ भक्तों 
को कु देने के लिये मानव शरीर से घगधाम पर अवतरित 
हुए है 1 भव आप सुके शरीर त्यागने को आज्ञा प्रदान करें। 
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लब आप आज्ञा देंगे तमो मैं इस शरीर का परित्याग करूँगा 
जब तक आए आज्ञा न देंगे ऐसे ही पडा रहूंगा 17? 
भगवान्‌ ने कहा--“हे नरशादूल ! अप आप प्रसन्नता 
पूवक अपने शरोर का परित्याग करदे अथ स्वच्छन्द मत्यु 
योगियो को जा उत्तरायण काल अभीष्ट है, बद्द समुपस्थित दे!” 
मीष्मजी ने कद्दा--'"अच्छो बात है, याद आपकी आज्ञा है, 
तो एकबार मैं आपकी अन्तिम स्तुति और कर ल फिर आपके 
नामों का स्मरण करते-करते मनस आएका ही ध्यान धरते-घरते 
इस शरोर की इद्दलीकिकलीला समाप्त कछ गा । 
सूतञ्ञी कहते हैं--“मुनियो ! इतना कहकर पितामद्द ने अपनी 
समस्त चित्त की श्तयो को रोक लिया। वे अन्य प्रकार की सभी 
बातों से मोन हो गये । अपने बढ़े-बढ़े उत्फु्ल कमल फे समान 
विशाल नयनों से अपने कर में करको थामे सम्मुख चेढे चतुभु ज 
मूर्ति पीताम्मरधार बनमाली को एक टक भाव से निदारते रहे । 
अन्तःकग्ण में उन्ही की मनोहर मूर्ति को धारण करके अपनो 
समरन इन्द्रियों के वृत्ति बिलास को रोककर सावधानो के साथ 
स्तुति करने लगे । झुनियो ! भीष्म पितामद्द की अन्तिम स्तुति का 
एक-एक शब्द अनमोल है। उन का वणंन में यथामति आमे 
करूंगा। आप सव समाहित चिस से भ्रण करने को कृपा केरे । 
छप्पय - 
है. विराट ! बेकुण्ठ | विश्‍वव्यापक ! विख्याता ! 
व्रिभुवनपति ! श्रयजनक | त्रिविकेम ] त्रिभुवन त्राता ॥ 
करी कामना रहित बुद्धि बनवारी ! विधिवत | 
सो अब विषय भुलाय दोहि तव चरन सतत रत ॥ 
परमानन्द स्वरूप प्रभु, तऊ विविध कीड़ा करों 
शकृति-पुरुष आश्रम बनो, लीलाहित भुवननि भरो॥ 


a 


भीष्म स्तुति(१) 
( & ) / 
इति .मतिरूपकल्पिता विदृप्णा , 
भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि ' 
स्वसुखमु पगते क्वचिद्रविहतु म्‌ 
म कृतिमुपेयुपि यद्भवप्रवाहः ॥ 
(श्री मा० १ स्क० & अ०३२ इलो० ) 
छप्पय ` 
श्याम तमाल समान सुखद तमु सरस सजीलौ) 
मोरमुकुट छहराय छपक छवि छल छयीली ॥ 
त्रिमुवन-वर कमनीय कलित कर कमश र गीले ! 
नयन सरस सुख सदन सुधानरत समे केटीले॥ ' 
रथ हाकत मुख भरि हसत, लसत पीत पट लट ललित । 
पारथ हित चित शलित अति, ममचित उत घावे सतत ॥ 
भगवान्‌ की अद्भुत लीलाओं को स्मरण कर करके 
उनकी पूर्व 'दृष्ट या श्रुता छविं को नयनों में भरि भार फे जो 
स्तुति की आदी है उसशा पून मानसिक चित्र हृदय पर ज्यों का 











स्तुति करते हुए भीष्म पितामह कद रदे हैं - अब इस अन्तिम समय 

में नाना उपायो द्वारा कामनारदित मेरी यह बुद्धि उन यद्दाविभूति बाणे 

सात्यत श्रेष्ठ श्रीकृष्ण में ही लग जाय जो यद्यपि सदा स्वसुख में ही निमग्न 

- रहने हैं, किन्तु कमी-कमी मनोरंजन के लिए लीला के निमित्त जिस प्रहति से 
स'सार प्रवाह बढ्ता है उसका आश्रय लेकर कीड़ा मी करने लगते हैं । 


भागवता स्तुतियॉ, १ [ ५१ 


त्यो अङ्कि हो जाता है। उस चित्र को मन से दी निद्दारते हुए जा 
स्तुति की जाती हे उसका एकाग्र चित्त से चिन्तन स्मरण मनन 
आर पाठ किया जाय तो पाठकों की दृष्टि के सम्मुख मां वैमा ही 
चित्र लिंघ आयमा । जिससे जोवन भरके सभी अशुभ मिट 
आयंगे । मुमूपु पुरुपां के लिए भीष्म स्तुति से बढ़कर दूसरी साकार 
सजीव प्रत्यक्ष स्तुति दूमरो नहीं है। भीष्म जी ने भगवान्‌ की जो 
अदूभुत अलौकिक त्रिभुवन सु'दर ल लाये' प्रत्यक्ष देखी हैं उन्हीं 
को म'ते समप वणन किया है, ओग उन्दी लीलाशों का चिन्तन 
करते करते इस पांच मौतिक देह का परित्याग किया है । 


सुती कडे है--“मुनियो । मृत्युममय सम्भुख बिसजमान 
भगवान्‌ वासुदेव के दशन करते हुये पिनामद्र भीष्म कड रहे 
हे श्यामसु'दर ! झुमे जो करना था, बह मैं कर चुका । मुझे 
सदा यददो चिन्ता चनी रहती थी, मेग मन विपय वामनाशओं 
में न फसे, मैं स'सारी भोगो से सदा घचता रहूँ, तथा अपने 
स्त्रधम का भी पालन करता रहूँ । घनों में कन्दु मूल, फश खाकर 
मुनित्रत साधकर हिंसा विग्रद्न युद्धादि से विरत होकर वास करना 
यह क्षमाशील ब्राक्षणों का धम है, किन्तु मेरा जन्म उन जत्रियों 
सें हुआ जिनका शासन करना ही धम है) कुपथयामिद्रों तथा 
बीरमानियों के दर्प को दलन करना ही जिनकी कुज परम्परा है, 
सनातन मर्यादा है। अतः कुज्ञ परम्ररा का पालन करते हुए 
राज्य का शामन चलाते हुए भी-मैं जल में रहने वाले पदापत्र 
को भाँति उसके भोगों से सदा प्रथक ही रहा। ऋषि मडर्पियों' ने 
भगवान्‌ वेदर ब्यास ने मुके झो उपाय बताये उनका में यथामाध्य 
पालन करता रहा । नाना प्रकार के' घर्माचरण करता र्दा । उनका 
फल यह हुआ कि मेरी बुद्धि सर्वथा कामनाहीन शन गयी 
मेरै भोगेच्छा विलीन छो' गयी । बुद्धि विषयविरत इन गयौ) 
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उनमे जो विषय सुख जन्य कामनाये' भरी हुई थीं वे निकल गर्यौ 
किन्तु रिक्त पात्र में से अशुद्ध वस्तु निकाल कर उसर्मे गंगाजल या 
अमृत कोई रस तो भरना दी चाहिय । विपय विरत-बुद्धि को 
कदो भी ता लगना चाहिये। मन को कहीं भो तो अटकाना 
चाहिए। चित्त के लिये चिन्तन का कोई भी तो विपय होना 
चाहिये। इसलिये इन पार्था सारथी प्रभु के पादपओं में यही 
आथ ना है, फि मेरी यदद कामनारहित बनी बुद्धि उन यदुकुत् 

चन्दन देवञ्चीनन्देन, मोर मुकुटधारी, बाँके बिहारा भगवान्‌ वासु” 
देव में लग जाय जो परमानन्द स्वरूप हैं, अज्ञ हैं, अव्यक्त है 
साया प्रपच से एयक दैं। जिन्हें आनन्द के शिये अन्य उपरुग्णों 
की शपेक्ता नहीं, इच्छा नहीं, जो स्त्रसुख में दी सदा सन्तुष्ट रहते 
है| जिन्हें दूमर की आवश्यकता हो नहीं। जो आत्मरति 
श्राप्तकाम आत्माराम हैं। फिर भी कभी लीला के लिये प्रकृति 
को आश्रय दे देते हैं क्यों कि वे लीलाधारी दी ठहरे। विरार के 
लिये प्रकृति के साथ खेल करने लगते हैँ । क्योंकि विद्वार करना 
उनका म्बमाव है । प्राश्रय , पाकर प्रकृति -अपना तानावाना पूरे 
लगती है । यइ सृष्टि पग्म्पग आरम्म हो जाती हे। सृष्ट 
रचना के खेन्न का भी गणेशंद्दो जाता हे। यदद जगत्‌ प्रवाई 
बहने लगता है | लीला धारो विद्वारी उसमें घुज्ञ मिल कर खेचते 
हुए भी तटस्थ घने रहते हैं। उसमें लिप्त नही होते । निशिप्तमाई 
से साक्षी वने रसास्वादन करते रहते हैं। नाटक में सम्मिलित 
होते हुए भी निबिकार गिर जन निर्लेप बने विद्यमान रहते हैं ' 
ऐप उन लोलाधारी इन श्यामसुंदर में मेरी बुद्धि चिपक जाय! 
इनके अतिरिक्त किसी के .सम्शन्घ में विचार हो न करे 1 

. जो श्याम तमाल के समान कृष्ण वर्ण के हैं, जिनी 
कान्ति जल भरे मेघ क समान वर्षो कालीन दूबों के समान, 
दुत्पित श्रज्चसी के समान, तया मयूर के कमनीय कंठ हैं। 
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जो सुव'ण वर्ण के रेशमी पीताम्बर को धारण किये हुए 
हैं। सूर्य की ररिमयो के समान जो चम-चम फरके चमक रहा 
ह । वायु के कारण हिलने स जो दम-दम दमक रहा 
दे, उस पीताम्बर को जो वारम्पार सम्दालते जाते हैं 
'जिनझा मंद मुसकानमय मधुर मुख शरद कालीन कमल क्रे 
समान प्रफुल्तित हे, जा शामा का घाम है, आमाका अयन 
है, चातुरो का चयन है, नयनों का शयन-धयन है। जिस पर 
काली-कालो सरकारी घुंघराली अलकावली लटक रही है। 
हिल-हिल कर भ्रमरावला की भाँति अरबिन्दानन के रस का 
'पान करतो सी दिखायो दे रही हैं । कु ढलों को आभा से गोल-लोल 
कपोल द्वय आरसी के समान चमक रहे हैं। ऐसे भुवनमोद्दन, 
सक्लजगतूसोहन रूप को घारण करने वाले पार्थ सारथी 
pe श्रीकृष्णचन्द्र में मेरी अहैतुकी भक्ति हा, निष्काम 
प्री 


युद्ध के समय को जो अद्भुत अलौकिक फॉकियॉ मैने 
समय-समय पर की हे, जिनकी छाया मेरे हृदय पटल पर उतर 
नाई है और अब जो कुट्ट घुधली सी पड़ गयी हे, वे स्मृतियाँ 
नहीं को कृपा से पुनः चमक उठे। अघ वे पुनः अन्तःकरण 
की भित्ति पर सदा सत्रदा क लिये बज्रलेप से अंकित हो 
जायें । जो न कमो मिटि सकें न कभी फोका हो पड़ सके। अहा ! 
युद्ध में एक दिन केसी अदूभृत झाँकी इन लीला धारी की 
सुमे हुई थी 1 शरद्‌ कालीन उत्फुल्ल कमल के समान 
सुख पर घोड़ों की टाप से उड़ी हुई घाल के छोटे-छोटे कण 
अलकों पर, पलको पर, कपोलों प्र आत्रृत थे । मानों कमल 
पर किसी ने मट मैला पराग बिसरे दिया द्वो। घुंघराली अल- 
-काबली कपोो का स्पश करती हुई निरन्तर हिल रही यी 
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मानों धूलि को माइ रहो हा, कि और चाहे कहीं भले ही 
जम जाओ कपोलों के समीप मत आओ इत पर हमार 
अविकार है अथवा दिल हिल कर श्यामसुन्दर को निपेध कर 
रहो हों कि इतना श्रम मत करो कपोल रो रहे हैं, उनके दिरा 
से पानी बह रहा है, अथवा कपोलों के निले स्वेद बिन्दुश्रो 
मना करती हैं. कि इस समय तुम मस निक्षलो नहीं तो 

घूल तुमसे मैत्री करके धाट्र बनकर कपोलों पर अंधिश्वर 
जञमालेगो । केसे भी हो बे घु घराली काला सुगं धत तेल 
सनो लट हिल रही थी । मे रथी को छोड़ कर सारथी के 
ही शरीर को अपने तोद वाणों से येध रद्दा था । में साच 
रहा था आज लाल जी को लाल ही बनाकर छोड गा। आश 
इन्हें रक्त रोज बनाकर दर्शन करंगा । श्राज इनकी इन्दी 
के रक्त स पूजा करपी, आज्ञ में रक्त का टी।पाद् अभ्य, अच” 
सनोय और स्नानोय जल वढाझगा । मेरे तीदण वाणों से 
उनका हद कवच छन्न-भिन्न हो रहा था। रक्त की घारायें शरीर स 
निकल रही थाँ। उन रक्त रंजित, भन कवचधारो, वृन्दावन 
बिहारी धेजयन्तोमालाधारी जनमनसुखकारी श्यामसुन्दर 
में मेरा चित्त स्थिर हो जाय ।-मन उन्डौं की मनोहर मूर्ति का 
ममता के साथ मनन करता रहे । 

अद्दा ! वह कैसी छटा थी, युद्ध के पूर्व मैंने कभी वैती 
छरा देखी ही नहीं थी में तो श्रवाक रह गया,'सारथी के स्थान 
में उन्हे बैटा देखऋर ,चंकित रह गया। 

में अपनी समस्त सेना का सज्ञाकर, दृद्दद्‌ व्यूह बनाकर 
-सैनिको को समर सम्बन्धी शिक्षा देकर, सेनापति के पद प' 
-अमिपिक्त धोकर, धनुष वाण से सुमड्नित दोकर रथ में बैठ 
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फेर वीरता के साथ पांडव सेना के सम्मुख खड़ा होगया । मेरे 
पीछे लाखों सैनिक खड़े थे, वे मेरी आज्ञा की ही प्रतीक्षा में 
- खड़े थे, उन सब को युद्ध करने का अत्यन्त उत्साह था । दुर्योधन 
के समी भाई पूर्वे वैर को स्मरण करके मतवाले बने हुए थे। 
पांइव भी अस्त्र-शस्तरों से सुसज्जित थे, उनका सेनापति धृष्ट 
दयुम्न भी सेनिकों को आश्ञ। देने को प्रस्तुत ही था, रण के .बाजे 
बज रहे थे, बाजो पर बजते हुए वीरगान को सुनकर योद्धाओं 
-के हृदया में हिलोरें उठ रहीं थीं। उस समय हमने देखा वानर 
को विशाल ध्वजा चाला, चार श्वेत घोड़ों से युक्त एक रथ 
आकर उभय सेनाओं के बीच में खड़ा हो गया । सभी सैनिक 
चकित दवो गये । सब्र सममने लगे यद्द सन्धि सन्देश लेकर युद्ध 
को चन्द करने का तो अभियान नहीं है, उस रथका रथी तोः 
बैठा रहा केवल सारथी ने उठकर एकबार कौरव पक्षीय सेना 
फो अपनी तिरछी चितवन से देख भर लिया । जिस पार्थ 
सारथी की तनिक सी दृष्टि से विपक्षी वीरों के उत्साह भंग हो 
"गये, जो गतायुसु बन गये] उन पार्थ सारथी युगल अरुण चरणों 
में मेरा अनन्य अनुराग दो। 
क्या कहूँ, उस समय की शोभा का, वह तो दर्शनीय हो घटना 
थी | सारथी ने खठकर विपक्षी वीरों के बल, उत्साइ तथा आयुको 
'इष्टि पात से ही समाप्त कर दिया और बह पुनः अपने,आसन 
“ पर बैठ गया, किन्तु अबके रथी उठा, उसने सेना के अग्रभाग में 
'यह देखना चाहा कि मैं युद्ध करूँगा किस से। पब से पहिले 
उसने भुमे देखा; बोल उठा--ये तो मेरे पिता के भी पिता बाबा 
है, जनको शरीर को मैं सदा अपने धूलि भरेवस्ओं सेमैला कर देता 
या,जो सुके कमकर छाती से लग लेते थे और मेरे गालों को चूमते 
* हुए आघाते नहीं थे। क्या देवस्वरूप मैं अपने घावा के उपर वाण 
छोड/गा । अरे, ये ठो मेरे आचाय- भगवान्‌ द्रोण मी अस्त्र शाख 
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से सुमजित मुझसे ही नडने के लिये खड़े है । जितके कमत 
चरणों का हम सुगंधित सुमनों से ढक देते थे, जिनका कंठ हम 
सब भाइयों को खेत पुष्पों की सुग'घित मालाओं थे भर जाता 
था, जो अपने श्रमृतस्रावी कर कमलों से हमारे सिर को छद 
थे, जिनके कृपा भार से हम मदा दवे ही रहते थे, कभी जिनकी 
ऊँचा सिरकर के देखा नहीं जिनके सम्मुख आते ही, हमारे कषे 
आप से आप भुक जाते थे, दोनों हाय अपने आप एक साथ बाँच 
जावे थे, उन दयाके सागर कुरा के समुद्र विद्या के वारिधि दूर 
प्रज्ञा पति के समान भगवान्‌ द्रोण से हमें लड़ना पड़ेगा । उन 
सुन्दर पृद्धावस्यापत्न रारारका वाणो द्वारा मुझे बेधना पड़ेगा । भरे 
यह क्या य ता मेर मामा शल्य हैं, क्या आज ये मी भातजे की 
प्राण लेंगे। क्या आज ये सुके अपनी गोद में ब्रिठाकर प्यार न 
करेगे। जिनके दिये हुए खिलौनों को देखकर अब भी 
बाल्य काल की बे माट मीठी स्मृतियाँ हृदय को द्रवीभूत करती 
हैं, उन्दी श्रपते माननीय मामा सं हमें युद्ध करना पढ़ेगा। भरे 
यह क्या सेमा के अम्रभाग में चाचा, ताऊ मैया, भतीजे, मामा 
जाना, बनोई, साले, असुर, दौद्धित्र, भानजे तथा सभी स 
सम्बन्धी ही तो अस्त्र शस्त्रं से सुसजित खड़े हैँ। थिः बी 
अनर्थ है, अस्यत ही अन्याय है, जघन्य पाप है। तनिक सौ 
'एथिडी क लिये, सेर भर अन्न क लिये ऐसा 'अनर्थ । राम ! रामि ! 
केसा योभत्स कृत्य करने को मैं समुपस्थित हुआ हूँ ।” उसने धुप 
उतार कर रथ में फेंक दिया । और गर्ज कर कहा-<“गोविन्द ! 
रथ को लौटा ले चलो, रमे युद्ध नहीं करू गा । सम्बन्धी संहार 
करने की मेरी इच्छा नहीं दै 1? 


४ हा ! डस समय उनकी मुद्रा कितनो मनोहर थी । उस समय 
,उन्होंने सारयी-धम का उल्ल'घन किया । रया की आज्ञा का पालन 


भागवती स्तुतियाँ १ [ss 


नहीं सिया । क्रोध मी नहीं किया । हसते रहे और खड़े रहे ! 
हृ सत हुए बाले--“अ्जु न ! यह तरी कुमति है, अज्ञान है । 

अजुन ने कहा--“कुमति है तो उसे दूर करो।? हंस पड़े 
भगवान्‌ और वोले-चेला बने मिना कुमति दूर कैसे होगी ? 
चेला बन जा। अर्जुन ने कहा-शिष्यस्तेऽइ” हाँ बन गया 
चेला अब इस कुमति रोग का वैद्य बनकर अमोघ ओषधि 
दीजिये । अब अज्ञान अन्धकार को मेंट कर ज्ञानालोक प्रदान 
करके गुरु के गौरव को सार्थक कीजिये । अददा ! उस समय अञ्न 
की आख में छाये तिमिर को जिन्होंने क्ञानाञ्चत शलाका से छिन्न 
भिन्न कर दिवा, जिन्होंने भूले भटके पार्थ को परिष्कृत पथ पर 
पहुँचाया, निन्दोने अ'धकारमयी अर्जुन की अविद्या को आत्म 
विद्या से अपहरण किया अिन्हींने युद्ध से विरथ पार्थ को पुनः युद्ध 
में प्रवृत्त कराया । उन भवमयहारी, शत्रुसंहारी, लीलाधारी गीता 
ज्ञान के प्रवर्तक प्रभु के पादपद्मं में मेरी अनन्य भक्ति दो, सब से 
अधिका अनुरक्ति हो । 

सूतज्ञी कहते हैं--“सुनियो ! इस प्रकार भीष्म पितामह भग- 
वान्‌ की पूर्व काल में देखी हुई मनोहर झॉँकियों का वणन कर 
करके भगवान्‌ खे भक्ति की भिक्षा मांगने लगे | आगे कुछ थोड़ी 
सी मोॉकियों को वे और कहेंगे उनका वणन मैं आगे करूंगा । 
आप सप इस अलुपम अनुराग प्रसंग को दत्तचित्त होकर साव- 
घानी के साथ श्रवण*करेंगे । 


छप्पय 


इय-्खुर रज अति उडत करत तम दशहु दिसनि मद | 
आश्रय गगन न पाइ आइ पुनि लोटि लटनि मह ॥ 
अलकनि पलकनि परसि कपोलनि अति सुख पावे 1 
शुल युल गरो पाइ सिद्वावे तदो जमि जावै] 
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शोभा सुन्दर श्याम के, धूरि धूमरित बदन कौ 
मिटदि न दिय लिखि जाय हृठि, झाँकी मोहन मदन को॥ 


पद्‌ 


भाँच्ची ऐसी मम मन भावे । हि 
सील तमाल सरिस रंग कारी, कारी कमल ल जावै ॥ १ ॥ माँ 
रवि किरनति सम पद अति पोरो, पतन लगे फड्रावै। 
फर फर करि इत उत उड़ि उड़िझे, अपनो ओर घुनावे॥ २ ॥फाँ? 
सुख मनदइर मदमातो सधुमय, मधुर मधुर मुलिझावै । 
कमल सरिस मधुर्रज्ञी लट, लटक्रि लटकि लहरावे ॥ ३॥मां? 
अरजुन सखा ! समय सम घीत्यो, प्रान पखेरू जायै। 
दोहि प्रीति प्रभु चरन कमल में, बूढ़ो कर फैज्ावै ॥ ४ ॥ काँ 


3 %- 


भोष्म स्तुति (२) 
( १० ) 
स्वनिगममपहाय मत्मतिज्ञा-- 
मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः 
धृतरथचरणो ऽभ्ययाच्‌चलइण --- 
र, इन्तुमिभे 
ह रिरिव हन्तुमिभं गतोरत्तीयः ॥ 
(श्री भा०६ स्क्र० € अ° ३७ श्लो० ) 
छ्प्पव 
गोल लोल कमनीय कपोलनि रज सटि जात्रै। 
तिनि पै लटकी कुटिल ललित लट वाहि भयाबे ॥ 
` स्वेद बिन्दु तह आइ घूरी कूँ देहि' 'सहारो । 
रज-कन शोमित सुषर लगे मुख अपि हैं प्यारो ॥ 
मेरे तीते शरनि ते, कवच सारथी को करहि 
रक्त तुरंजित अंग मम, आतताइ के हिय बतहि॥ 
भाष्म वितामइ शररीया पर पड़े ही पड़े प्रभु को स्तुति कर 
रहे हैं, हे श्यामहुन्दर ! युद्ध की उस दिन की वह 
शोमा में कभी भूल नहीं सकता। भूलना चाहता 
भीष्म पितामद्द भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं--“मैने प्रतिज्ञा 
कौ थी कि भगवान्‌ का भगवान्‌ से अस्त्र ग्रहण कराके छोड़ गा 1 भगवान्‌ 
की प्रतिज्ञा अस्र ब्रश न करने की थी जिन्दोंने मेणे प्रतिज्ञा को सत्य करने 
के निमित्त दवाय में रथ कापहिया लेकर रथ से कूरे कर सिंद जैसे गज को 
मारने चलता है वैसे मुझे मारने को वेग से चले, उस समय एथ्वी कायने 
लगी | कये घे पीताम्बर गिर पढ़ा 1 उत पाय सारथो में मेरी भाक हो | ;: * 





r 
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भो नहीं । हे अच्युत! छाप से यही विनती है 
कि बह छवि मेरे हृदय पटल पर निरन्तर लिखो रहे । उसी छवि 
का चिन्तन करते-करते में इस जरा जरजरित, वाणां से विद्ध 
शरीर का परित्याग करूँ। उसमें तो आपने भक्तवत्सलताकी 
पराकाप्ठा ही करदो थो, करुणा के बाँध को हो छिन्न-मिन्न कर 
दिया, कृपा को सीमा ही ताइ दी। आपने यह सिद्ध कर दिया 
कि मैं अपने आश्रितों के लिए सघ कुछ कर सकता हूँ । भपगे 
गन्तव्य पथ से मन सोइ सकता हूँ, अपनी को हुई प्रतिज्ञा को 
तोड़ सकता हैँ अपने निज के प्रण को भक्त के प्राण के सम्मुख 
छोड़ सकता हूँ । 

सवके सम्मुख आपने प्रतिज्ञा को थी, “कि मैं किसी भी दशा 
में युद्ध नहीँ करूँगा, शस्त्र लेकर किसी पर आक्रमण न कला) | 
केत्रक्ष अजु न के रथ को हो हाँगा ।? मैंने प्रतिज्ञा की थी, यदि 
में श्रोकप्ण का भक्त हूँगा, तो उनको प्रतिज्ञा को तुडबा' दू गा, उन 
से शस्त्र ग्रहण कराके छोड़ गा 7? 

स्वामी सेवक की दों परस्पर में प्रतिज्ञाये' थी। एक ओर थे 
ब्रह्मारड नायक सृष्टि स्थिति तथा स हार के कर्ता भी और हा 
दूसरी ओर था एक अधम पामर प्राणी। सुमेरु और राई फी 
लड़ाई थी । समथ और असमर्थ का सामना था। 

मैंने धम के विरुद्ध नीति के विरुद्ध युद्ध मर्यादा के विरुद्ध 
उसदिन सबके ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। मेरे प्रहार 
को न सह सकने के कारण पांडव पक्षीय वीर रणक्षेत्र त्याग 
कर दृशां दिशाओं में भागने लगे | मेरे प्रबल पराक्रम से पांडषों 
को परम विपाद और कौरवों को मद्दान हप* हुआ । उस समय 
मेरे शरीर में रुद्र का आवेश आग्रया था, ऐसा लगता था, किं 
पांडबो को सेना तो हे ही क्या आज में विश्व का स दवार कर 
सकता हूँ। अपने सेनिफों के मेरे भय से मागते देखकर श्याम 
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सुदर अजुन के रथ को मेरी ही ओर घढ़ा लायें। मैंने कुछ मी 
आया पीछा नहीं सोचा । युद्ध में रथी पर ही प्रहार किया जाता 
है, सारथी पर भूल से प्रहार हो जाय दूसरी बात है। मैंने आजे 
सारथी पर ही प्रदर किया। श्यामसु दर के शरीर को तोखे वाणों 
से वेघं दिया, उनके सुष्ट कवच को तोड़ दिया और अजुन को 
भी वाणों से ढक दिया । इस दिन मैंने इतने वाणों की-बर्षा की 
कि कृष्ण अजुन और उनका रथ किसी को दिखाई हो नहीं 
देता था, किन्तु श्रीकृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए उन के विच- 
'लिवददोने का ता प्रश्‍न ही नहीं था,किन्तु वे लीलाघारी आज अत्यंत 
च्यप्न थे। पांडवों के ऊपर और मुझ आततायी फे ऊपर कृपा 
न्करने को कातर हो रहे थे। जय मैंने पांडवों की समस्त सेना को 
भेगा दिया और कौरवों ने मेरे जय जयकार से दशों दिशाओं 
को भर दिया तो श्यामंसु'दर ने “अपनी कपा की गठरी को खोल 
`दिया। भक्त पत्सलता ने उन्हें प्रतिज्ञा छोड़ने को विवश कर 
दिया। आप सात्यकी से ललकार कर घोले--“नोर ! हृत्या फी 
'जड़ यद घुड्टा दी है। तुम भागते हुये” सैनिको को रोको मत। 
सबसे कदो जिसे भागना हो माग जाय आज में अकेला ही 
इस चूहे सिंहको मारकर गिरा दूँगा! आज भीष्म पच'नहीं 
सकते में भ्रपनी प्रतिज्ञा तोड्ता हुँ अपने शस्त्र रण न करने 
के प्रश को छोइवा हूँ, आज मैं अपने सुद्शन चम से दस पू 
का सिर काटकर पाटया को सुखी बनाऊंगा । आज सैं प्रध्ती को 
_ भीष्म हीन अमी वगाता हूँ, अमी में इस बूढ़े फो ग्थ फे गीचे 
गिरता हूँ ।” PORN हि 
इतमा कह कर उन्होंने घोड़ों फी रासो को छोड़ दिया। 
ये शिंद्दशावक के समानं रथ से तुरन्त फूद पढ़े। उन्दोने 
'रथ के पाये को हो आज सुदर्शन चक्र बना शियाः 
अद्दा ! उस समय सुदेश न चक्र घारी, पनवारों की केसी ` £ 
६ क 
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शोमा थी । उनका नीलवण शारीर :नीले र'ग से भय पत्पर 
मारने से छुमित, नील सरोवर के समान प्रतीत होता था । 
ऊपर उठा हुआ दवाय नील,कमल नाल सा दिखाई देगा था। 
उप्तपर द्विलता हुआ चक्र, उफुल कमल सा प्रतीत हो रह 
था। सिंह जैसे अपनी माँद से मदमाते मतंग पर इद्त 
कर झपटता है पैसे ही वे वेग से मेरी ओर दौड़े आहे ये! 
मैं तो उस छवि को देखकर दुग्ध दो गया, अपने को घन्य 
घन्य माना । कृतार्थ हो गया। मैने तो मानव जीवन का फल 
पालिया | उनके चरणों की धमक से धग घसौ सी जाती थीं 
उनके तेज पूर्ण प्रभाव से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गयी थी। 
सुदर्शन चक्र की चमक सहस्रो बिजलियो के प्रकाश की 
तिरस्कृत कर रहीं थी। घनश्याम के कर कमल में तेजपूण 
चक्र जल भरे मेघो में चमकती विद्युत के समान प्रतीत 
हो रहा था। क्रोध से उनके युगल नेत्र अरुण बमल 
समान प्रतीत होते थे। घे मुझे मारने को दी मेरी ओर दौरे 
आरहे थे । उस समय उनका पीताम्पर कंधों से खिसक 
गया था। उस पुनीत पट का छोर भूमि पर किड़िर रहा या। 
चक्र घारी .श्री कृष्ण , उस समय युगान्त कारी सवर्त के मेषो 
के समान प्रलयकारी अग्नि के समान साज्षात्‌ शुगज्ञयतात 
कालके समान प्रतीत हो रहे थे। ड 
अपनी ही ओर माधब को आते देख मेरा हृदय बाँची 
-उछलने लगा। मैंने घनुप चान कर उनका स्वागत किया । 
मैं भयभोत नहीं {हुआ । भक्तवत्सल भगवान्‌ की वई रई 
।मूर्वि' सुके साहात करुणा की सजीव प्रतिक्कछ ह रव 
(हुई । मेर दोनों चयन प्रेमाश्रु से भरे हुए थे, इस कारण उत 
। करुणामयी मूर्ति का में अपलक भली. भाँति दशान ग 
« मकर सकता था |. सर गुदू गद्‌ दोनने, से सै मल्ली भा 


ि $ 
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स्तुति भो नहीं कर सकता था । मैंने इतना ही फह्ा--हे चक्र 
पाणि | आइये । हे माधव ! मुझे सनाथ बनाइये । दे जग 
निवास ! मुझे रथ से नोचे गिराइये। दे वाधुरेव ! मेरे हृद्य 
में बाप कीजिये। है स्वशरण्य ! मुके अपने चरणों की शरण 
में रख लौजिये । हे घनश्याम ! सुके मार कर मेरा उभय 
शाका में कल्याण कीजिये। अपनी प्रतिज्ञा तोड कर मुझे 
गौरवान्वित फीजिये। दै भक्तवःसल ! अपनो भक्तवत्सलता का 
अद्भुत अपूव अन्नुपम आदशी उपस्थित कीजिये। 

झडा! उ समय की छवि को यद मुमूषवाणी कढ दो केसे 
सकता है। तीदण बाणों से जिनका सम्पूण श्र! अंग विद्ध था, जो 
देसू के पुष्पित वृत्त के समान रक्त रंजित दोख पड़ते थे, जिनके 
पेन का कवच छिन्न-भिन्न हो रहा था पीवाम्त्रर अस्व अयसत हुआ 
कहीं का कहीं लटक रद्वा था । जो भीतर करुणा भरे होने पर भो 
अपर से कृत्रिम क्रोध का प्रदरोन कर रहे ये, जो भेरी प्रतिज्ञा फो 
सत्य बनाने के निमित्त अपना पूर्वेरुत प्रतिज्ञा फो भूल गये थे। 
वे भक्त बत्सल भगवान्‌ भरते ससय में भी मुझे विसारे नहीं। 
पे दी मुकुन्दमाधव “मुझ सुमुए की ममता को मेंट कर मेरे मन में 
दस जाये । ये हो सविद्ोनों के मति, गतिद्दीनो के गति मेरी 
भी गाव हों। 

मैंने तो रणभूमि में जिस छबि के दशन किये हैं बड़ों मेरे 
हृदय में समायी हुई ह। षदो मेरे हृदय पटल पर लिखी 
हुई है । वढी मरते समय प्यं छौ त्यों दी यनो रहे। 
अन्त समय में बद अदुमुत घटा विस्मृत न दो। फैसों थ- 
नुपम छटा थी उस सारथी स्वरूप फी । सक्तरत्सज्ञता का 
बह साकार स्वरूप या! भगवत्ता यहाँ से मागी हुई सी प्रतीव होतो 
थो। अर्जुन के रय पर वे वीरासन से अत्यन्त ही सावधानी के 
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साथ ढटे ये । एक हाथ में चाँदो के वणंके-दूध के मागों के समान 
बगुलों के पंखा के सदृश, कर्पूर के समान स्वच्छ सफेद बर 
आर घोड़ों की आठ रेशमी रास पकडे हुए थे । दूसरे हाथ 
जञ चेव में रेशम लगा लम्बा तोत्र ( चाबुक) शोमा दे र्व था| 
मुख से घोड़ों को हॉकने का अव्यक्त किद-किद् शब्द फरर 
ये! जो अपने रथी के डित में सयेप्ट-मावधान थे, जिन» 
नेत्र चंवत दो रहे ये, चारे आर शंदित दृष्टि से निशा 
रहे थे, उन्हीं घोर रस क्री -शोमा के घाम, . घनश्याम क 
यरणारविन्दों , में शुक मरने वाले यूढ़े का अघिकाचिक अ. 
राग.हो। द्र छवि को निहार कर मरने बाले शत्रु भी सा 
इष्य मोच के अविरारों हो गये हैं। फिर मैं तो उतरा भक्त दी 
क्रिकर हुँ, अनुचर, दाम हूँ, शरणापन्न हूँ, अपन हूँ। बात पित 
कफ के प्रकोप से अन्तिम देज्ञामे, मग्णकाङमे वह छवि हा 
से निक्रल 'न जाय । बह अनुपम रूप बिसर न जाय । यही पाम 
सारथो . के पाद पद्मों में पुनीत प्रार्थना दै। ,, 


यद्यपि मैं बीर रस, फा उपासक रहा हूँ, किन्तु भीकृष्ण १ 
सर्च रस मैं 1 वे मूतिमान झूंगार हैं) मधुर रस फो पगरा 
उन्डॉ में हुई दै। मधुर रस ने अपना आश्रय अच्युत को ही बन 
या है । मन्मथ फे मन को मो मथन करनेवाले मदुनमाई 
मदनगुपाल) सदनबिडारी, मायत्रपुरारों अपनी ललिव हात 
ओ के लिये श्र में परम प्रमिद्ध हैं। उनका मधुर रूप तो अं 
झे छी देखने को मिजता दे चे ब्रन सीमन्तिनी मद्दामागा अजग 
ला धन्य हैं, जिनरे साथ इसश्पामसुर्दर ने अलौकिक रास विट 
किया। मदा उसके साथ रहकर हाम परिहास क ग 
अपनी सुलजझित गडि से उन मन को चाल्लोइत र 
ससश आति छै गति शिलाकय शेत. गे आता साकर 


F 


| 


! अऋष्णमय हो निद्दारने लगीं, उसी प्रद्र ब्रा 
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मुँह मटकाकर, अंगों को फड़काकर, सेत्रों से नेत्र मित्ञाकरनूपुर 
बज्ञाकर नृत्य दिखाते रहे । सखियों क संग सुखद हास परिद्दास 
मेबहर दिव्य विल्लास,भभर लताकु चों में उनके साय नित्रास करके 
उन्हें सुखी बनावे रहै । मंद-मंद्र मनोहर मुसकान द्वारा, आर्जिगन, 
चुम्बन, परिरंभन तथा प्रेममयी चारुचितबन द्वारा उनको सदरा 
सम्मानित करते रहे, उनक्रे चंचल चित को हरते रहे । उनके साथ 
रसमय रामविलास फरते रहे। उनके हृदय प्रेमपात्र को नद 
नीर से भरते रहे । सदसा बोच में ही अन्तर्धान दो गई। 
इष्टिपय से परे से प्रतीत होने लगे | अदृरय दो ग्रे | 


उस समय विरह वेदनासे विकल बनकर वायर बड्ाद्वता शति 
जो गीत गाये हैं, प्रेमोन्साद की दशाओं में उन्दोंने ली जा वेदा 
की हैं. विरद सन्ताप को मिटाने के जिये डन्दनि प्र पूर्व ट्रष्ट 
लीज्ञाओं का अनुफरण किया दे, जि ममदा वया वन्मथदा कै 
,साथ तुम्हें पुझागदे, जैसे तुम्दारों श्राह्मत दिया त्वे दाय थी 
तुम्हें मरते समय विकल दोकर चुनाउ, करी दी अठि मेगी भी 
तन्मयता दो जाय । जैसे वे सब अव्राङ्गना वग द्रा द्दश्य पि” 
वार की सुरति विधार कर आपके ट्री शुग में लगी ग्र, 
की ही स्मृति में संसार से विस्मृत ददव्य, खब्दू् दाद ड 
ज़ हर Pp सट ४; रन खादी 
में आप को ही सवत्र देखे, श्राप ख ट्री 72५ 7 
दे विश्‍वेश्‍वर ! आप प्राशिमाद डु; 22. 
'साचात्‌ मूवि ढो दा। जगत में 5 कूर 
१ वद्‌ आप प्रोम सागर में से € 1/४; 
उन्दी के कारमा व्याकु वने १४ ५ 
सम्बन्ध में तो कइना डी कया | | ४०४२४ ८६ 
दी मेरी सब दा रति हो येरी हट कणा डे 4 


राइ 
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सूत जी कहते हैं--“मुनियो ! इस प्रकार भीप्मपितामद 
भगवान की पूर्व की की हुई माँकियों का स्मरण कर करके प्रम 
की भीख माँगने लगे। आगे एक दो माँकियों का च्हेख ङे 
भीष्म स्तुति के प्रकरण को मैं समाप्त करूगा । 
घ्प्प्य 
सखा वचन सुनि सपदि शत्र सेना के मधिमद । 
रथकू ठाढ़ो करयो लखे सव सगे समर मह ॥ 
भयो पार्थ मन मोह घनुप सर कर तें डार्‌यो । 
दै गौता को ज्ञान मोह “तम शत्र, विदारधो ॥ 
निज प्रन तजि प्रनरखन मम, चले चक्र लै बध करन । 
चरा घसत गिरि पीत पट, लटकि भगत सो मम सरन ॥ 


पद्‌ 

मेरो प्रन प्रनतपाल प्रभु राख्यो । ने 
अस्त्र शस्त्र रन मह नहि. लेड़ों वार वार हरि भाख्यो ॥ १ ॥मेरो* 
निज्ञ प्रभुता तजि पारथ के हित हरपि रपि रथ हाँक्यो । 
शर वरसा करि अश्व सारथी हौं रथ अरजुन ढाँक्यौ ॥ २ मिरे 
श्याम मारथी कुपित भयो अति कुटिल भ्र कुटि करि तार्क्या ! 
रथते कूदि चक्र ले प्रन तजि मोकू मारन भाग्यो ॥ ३॥ मेरो? 
धॅसत धरा पग पग पै पीरो पट फद्दरावन लाग्यो । 
सगतवछल भागत पग पक्ररे पारथ किड़िरन लाग्यो ॥ ४॥ मेरो? 
फटयो कनंच तनु रक्त सुर जित अंग सरनि विधि डार्या ! 
शोभा अकथ मापटि पंचानन अबहि मत्तगज मारो ॥९॥ मेरो? 
लखि छवि अनुपम भयो कृतारथ-उद्यो-नाथ ! हौं तार॒य । 
-घन्य घन्य प्रभु करुवा सागर तन मन तुम पै बास्यों ॥३ ॥ मेरो? 


~< 


मीष्म-स्तुति (३) 
(११) 
सनिगण नृपवर्य संकुलेऽन्तः 
सदसि युधिष्ठिरश असूय एपाम्‌ । 
अईणमुपपेद ईक्षणीयो- 
मम हशिगोचर एप आविरात्मा ॥१ 
( श्री भा० १ स्क० €अ० १४ शलो० 


छप्पय 


सुललित गति अति मधुर मनोहर मंद ह सनितर । 
चंचल चितवन चारु चपल चतुराई चितरहर ॥ 
मजबनिता बस भई मधुर रस माहि डुवाई'। 
अन्त रहित पुनि मये करी खीला मिल याई" 
पांडव मख पूजा अथम, लखि मम मन आनंद अति। 
मरन समय सो दीठि पथ, रहें अगति की एक यति ॥ 
भ्म पितामह सम्मुख अवस्थित भगवान्‌ श्यामसुन्दर के 
प्रति कह्‌ रहे है-“हे भक्तर्राछाकल्पतरो ! आप सबकी भावना को 
समक कर उसी के अनुरूप दशान देते हैं आप एक होने पर भी 


„` १भौष्म जी स्तुति करते हुये कहते हैं--““सुनिगण ओर श्रेष्ठ राजाओं 
से सुशोमित महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ फे सभाभवन में जिनको 
सर्व प्रथम पूजा हुई थी, वे दी प्राणिमात्र के परम दर्शनीय भगवान इयाम 
सुन्दर मेरे नयनां के सम्मुख समुपस्थित हैं। अतः मुझसे बढ़ कर भाग्य 
झाली और कोन दोगा १ पे 
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नासा भावों में नानारूपों में नाना नामों से प्रसिद्ध हैं। आप वि 
बन्य हैं, जगतूयुरु दे सभो के सम्माननीय हैं । इसका निर्णय 
मेरी आँखों के सम्मुख धर्मराजके राजसूय यज्ञमें ही हो गया या। 

उस महान्‌ यज्ञ में उस समयं , के सभी विद्वान्‌ पधार पे 
कर्मकांड में पारन्नतमुनि, उपामना-, फे “मर्म को" जानकर उसकै 
अनुसार आचरण करने वाले उपासक, तथा ज्ञान .की पराकाष्ठा 
में पहुँचे हुए ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता ऋषि, मननशील मुनि, समृति 
के रचयिया स्मृतिकार, दर्शनों को बनामे घाले दार्शनिक, व्याकरण 
में परिगत वैयाकरण तथा समी संशयो को छेदन करने वाले 
सबंशास्नविद विद्वान्‌ महर्षि, महर्षि राजर्षि तथा देवर्षि उस यश 
में समुपस्थित थे । 


ज्ञानियों के अतिरिक्त पराक्रमी भी कोई नहीं घचा था, भूम 
के किसी देश का, कोई भी छोटा घडा राजा ऐसा नहीं था, ज 
उस यज्ञ में उपद्दार लेकर उपस्थित नहीं हुआ हो । अपने को सव” 
श्रेष्ठ 5हनेवाले, दशों दिशाओं को जीतने का साइस कने 
वाले, अपने को सब स्तन्त्र माननेवाले ऐसे सभी राजा उ 
यज्ञ में आये थे, जिनकी चतुरंगिणी सेना के भार से यह परथि 
काँप उठती थी । झुनिगए तथा नुपतिगण फे अतिरिक्त प्रजा के 
सभी वर्ण के गणनायक उपस्थित थे । 
` , उस समय यदी प्रश्न उठा था, कि इस इतने भारी समाज 
में, सब गुणों के पारदर्शियों के समुह में सब प्रथम पूजा उसी की 
होनी चादिये जो सव श्रेष्ठ हो; सचमान्य सर्ववन्द्य दो, सवेश्वर हो, 
संबंगुण सम्पन्न हो,संघ बिजयी द्वो,सब समर्थ हो, सर्वविद्या विशा“ 
रद हो, सर्व सत्तावान छो विचार बिमर्श फे अनन्तर सत 
सम्मति से ये द्दी -सर्वेश्वर प्रथम - पूजा माने गए जो सवार 
हुए मेरे सम्मुख बैठे हैं। अदा ! में कितना .भाज्यशाली हँ मेरे 


भागवती स्तुतियाँ, १ [ ८७ 


पूथ कृत सुकनो फे सम्बन्ध में क्या कहना हे, जिनके नामका 
स्मरण भरते समय बढ़े-गड़े योगी करना चाहते हैं, किन्तु वात 
पित्त फफ से कण्ठावरोधन होने के कारण जिनका नाम चक 
नहीं आतान्चे स्वयं साच्चात श्यामसु दर रूप से मरने के समय मेरी. 
दृष्टि के सम्मुख आगये हैं । अब मेरे उद्धार में क्या सन्दे हे । 

जिस समय सुवर्ण की मारी से द्रौपदी जल डालने लगी और 
धर्मराज प्रेममरित हृदय से माश्रनयनों से इनकी छवि 
को निद्वारते हुए सुवर्ण के पात्र में पादप्रक्षालन कर रहेथे तो 
ऐसा लगता था, एक अपर ग'गा नन्दन'दन के पादपझ से 
निसूत दो रहो है, बह ग'गा सुवर्ण पात्र में ही नहीं छलकती 
थी, समा में समुपस्थित सभी जनों के नयनों में भी वह आविरभूंत 
होकर छलक रही थी; प्रत्राद्वित हो रही थी। अहा ! उस समय 
श्यामसुन्दर की उस विश्वबन्दनीय छवि को देखकर मैं कुनार्थ 
हो गया, धन्य वन गया, उस समय मुमे भगवान्‌ वाहुदेत्र कितने 
मद्दान्‌ दिखाई दे रहे ,थे, थे ही सहत्तोमद्ीयान अपनी महत्ता 
को छोड़ कर पैदल ही मेरे समीप श्रागयो और मरण समय में 
इस बृद्ध को दृष्टि के सम्गुख उपस्थित होकर सुके दर्शन दे रहे 
हैं, कृतार्थ वर रहे हैं। 


यद्यपि ये एक हैं, अद्वितीय हैं, इनके समान दूसरा कोई नहीं 

है। कैवल्य हैं, निप्कज्ञ हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, निराकार दें, 
निरुपम हैं, थसङ्ग हैं, अच्युत हैं, अद्वय हैं तथापि अपने 
ही आप रचे हुए अनेग्रों प्राणियों के हृदयों में उसी प्रकार 
अनेक से “प्रतीत होते हैं. जैसे एक ही सूर्य भिन्न-मिन्न 
इष्टियो से भिन्न-भिन्न से प्रतीत होते हैं । 

- .र'ग विर गे काँचो में रंग विर'गे भिन्न-मिन्न प्रकार के बहुत से 
सूर्य दिखाई देते हैं। काले र'ग के कांच में सूर्य भी काल. हीः 
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दीखते हैं। लाल रग में लाज, पीले रग के में पीले, हरम 
; हरे नीले में नीले और सफेद में सफेर। यद्यपि सूये ए% ही 
हैं किन्तु रग भेद से राष्ट भेद से वे मिन्न-भिन्न प्रतीत होते है! 
पानी के भरे बहुत से पात्र रखे हैं। हिलते हुए पानी के पात्र 
में स्य भी हिलते हुए दीखेंगे। चलते हुए पात्र में सूर्य मी लते से 
दिखायी देंगे, स्थिर पात्र में वे भी स्थिर दिखेंगे। कुछ मनुष्य 
भध्याह के समय समुद्र के किनारे बेठे हैं तो उन्हें भी सूय अपने 
अपने तिरो पर ही दीखेंगे, दूमरे हिमालय फे शिखर पर बैठे हैँ तो 
उन सबको भी दे अपने छापने सिगें पर ही दिखाई देंगे! 
इसी प्रकार उस समय जहाँ भी ज्ञो यैठे द्वोंगे सभी को एक ही 
सूर्य अपने अपने सिरों के ऊपर दीखे'ग' । 


एक दवी सूयं फो अपनी अपनी भावना के अनुसार बुर 
भला या लाभकारक अलाभकाकर भो सममते हैं। कोई पिए 
"है, सूर्यताप से तप रहा है सो उसे सूर्य दुखद प्रतीत होने है। 
“दूसरा कु'मकार है, उसके गीले पात्र सूये के कारण सूख गहे ७ 
उसे सूर्य सुखद प्रतीत होते हैं, कोई जाडे सेकाँप रहा 
है, उसे सूये आनन्द देने वाले लगते हैं । एक ही तुत 
भिन्न-भिन्न दृष्टयो से भिन्न-भिन्न से लगते हैं। इसी प्रकार इन 
«श्यामसुन्दर को जरासन्ध शिशुपाल. आदि शत्रु प्रतीत होते ६। 
नन्द यशोदा, वछुदेव देवकी को घच्चे दिखायी देते हैं। मम 
बनिताओं को परमप्रेष्ठ, कान्त और रमणीय लगते हैं, यें मधुर 
आव से कान्त भाव से इनकी उपासना करती हैं, ब्रज के श्रीदामा, 
मधुमंगल ठोककृष्ण तथा अन्य सखा गण इन्हें अपना 
सखा सममे हैं, उद्धव, अर्जुन तथा दूसरे लोग इन्हें अपना 
स्वामी, सखा तथा ससस्त्र मानते हैं। सब अपनी-अपनी मावो 
से माना करें।. जिनकी वात्सल्य भाव को उपासना दै डवे 
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लिये ये अले हो बच्चा बन जाये, जिनकी सख्य की उपासना 
है, उनके गले में गलवैयाँ डाल कर ये उनसे भले ही लड़े' भिडे 
जो मधुर भाव से कान्त भाव से इनकी उपासना करती हो 
उनके साथ ये भले ही हास विलास तथा रास करें, जो इन्हें स्वामी 
मानते हों उन्हें ये दास मानकर भले ही आज्ञा दें, किन्छु मैं तो 
“पार्थे सारथी के ही रूप का उपासक हुँ, मेरी दृष्टि में तो इनकी 
बही बाकी झाँक्री गड गयी है। मेरे अन्तः करण में तो इनकी 
बही छवि लिख गयी हैं, मेरी रति तो पार्थसारथी के पुनीत 
'पाद पक्षों में बनी रहे। अब मेरे भन में किसी प्रकार का भेद 
अम नहीं रहा | अब मेरा मोह क्षय हो गया। मोह क्षय का 
ही नाम मोक्ष है।पबगे के नाश का ही नाम 'अपवगे है। पाप 
पुण्य, फलेच्छा, वन्धमोक्ष, भद्र मद, ममता मोद इन्ही भावों का 
नाम पवर्ग है। जहाँ इनका नाश हुआ 'अपवगे सुख मिल 
गया । इन श्यामसुम्दर की अद्दैतकी कृपा से मेरा मोहद क्षय हो 
गया है, में इन अजन्मा भगवान्‌ वासुदेव में भेद भ्रम से रहित 
द्वोकर प्राप्त हो गया हुँ । , 
सूतजी कहते है—“मुनियो ! इस धकार मन से, वाणी से, 
चथा ` समस्त इन्द्रियों की वृत्तियों के द्वारा अपने भत को उन 
सधिदानन्द्धन परमप्रेमास्पद, परमकारुणिक, करुणावरुणालय 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर में लगाकर अन्त में पितामह भीष्म शा- 
“न्त हो गये, चे उन निष्कल निर जन परन्नह्म में लोन हो गये। 
भीष्म फे नले जाने से सभी को बड़ा दुःख हुआ । पांडव सभी 
'उनके विर्व में. रोने लगे, ख्ियाँ विलाप करने लगीं । श्यामसुन्दर 
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को आश्षानुसार घमंगजने उनके सभी 'यौध्यंदेदिक शष 
कराये । , a 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! इस प्रकार भीष्मपितामद- के 
शान्त हो जाने पर धमराज के राज्य को निष्कंटक करक 
भगवान्‌ पुनः द्वारका के लिये चलने को प्रस्तुत होऊर रय में 
बैठ गये। समी ने सममा लिया भगवान्‌ अग्र जायेंगे ही। 
सभी रोतेःरोते उनके पीछे चले नगर । की नारियाँ अटा अटारिवों 
से श्यामसुन्दर की शोभा निद्दार कर परस्पर में लो उनी 
महिमा गा रही हैं, अय मैं उसी का वर्णन करूँगा । 


छप्पय 
मकरी मुखते सूत निकारै : जालो. ताने | 
कीढ़ा तार्मे करे मोद मन माही माने ॥ 
त्यों जग रचि शन्न करें सेल माया भरमावत | 
रवि तो एक अनेक दीठि भ्रम--वश ज्यों दौखत ॥ 
इयाम रूप महे भेदः्रम-रद्वित भयौ हों लीन अब । 
स्तुति करि यों भष्म ने, प्रान तजे लखि दुखित सब ॥ 
पढ्‌. 
सो छवि नयननि मादिं समावे। 
साराथि-थल्ल रथ माहि विगाजत आनन रज लपयुवै॥१॥ सो० 
रथके चलत दिलत वानर घुज फइर-फद्दर फडरावे । 
करधृत रास रेशमी खींचत, कोड़ा कलित फिराये ॥२॥ सो» 
घरे कनपर्ट' रथी चरन युग,इत उत तिनहिं घुमावे । 
चलन कहे रथ द्वॉक ततचिन, ठइरो सुनि ठददरावे ॥३॥ सो० 
निज्ञ दल अरिदल मग्त समर महू, तिनि इठि द्रस दिखावै ! 
प्रभु दर्सन करि मरे शूर सो, अनसि परम पद पाये ॥४॥ सो” 
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पढ्‌ 
कोन्ही स्तुति भीषम भारी । 
इन्द्री मन वानी वश करिके करी चलन की त्यारी ॥१॥ को० 
सेद भाव भव भय भ्रम त्यागे घारे हिये मुरारी । 
श्याम सारथी, सवेश्वर कहि, अन्तिम सांस निकारी ॥२॥ की ० 
सुरगन बरसा सुमन करहिं नम, ऋषि मुनि जयजयकारी। 
मीपम गये सुनत नर नारी सब्ई भये दुखारी ॥३॥ की 
विलपत पांडव धीर वँधावत, पन्दाविपिनविद्दारी । 
“अन्त समय करुना सागर प्रभु, विसरे सुधि न हमारी ॥४॥ की० 


-$"687 


हस्तिनापुर की महिलाओं हारा 


ह 
माधव की महिमा (१) 
९१२) 
जे > 
स वे किलायं पुरुपः पुरातनो- 
६ यएक आसीदत्रिशेप आत्मनि । 
अग्रे शुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे 
निम्रीलिवात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु ॥१ 
(श्रो भा० १ रूकू० १० श्र २१ श्लो") 
- छप्पुय 
हृयिनापुर तें घले द्वारका रथ चद्वि हरि अब) 
अटा अटारिनि चढ़ी नारि वतरत्रति वितले सष ॥ 
ससि ! ये जो रथ जात प्रेम बरतात सजलाधन । 
प्रेम पयोधि परेश अरति-पर पुरुष पुणतन ॥ 
नाम रूप तैं रहित परि, खय जगत बनि जाते हैं! 
जीव मोहिनी अरति ते, जग जीवनि मरमात हैं.॥ 
भीष्म पितामह फे सहा प्रस्थान के अनन्तर, घर्म राज ढे 
राज्य की समुचित बयवस्या करक, सघ को प्रसन्न करके, समी 


१ हस्तिनापुर कौ मदिलायें --परस्पर में एक दूसरी से कहरदी हैं” 
दथि | ये जो रप मेंयैठे हुए जा रहे है से वे दी पुरातन पुरुष हें थो 
निर्विष बरह्मस्वश्म से प्रलय काल से पूर्व जप ठक गुणों में घोम नहीं पा 
प्रकृतिको साम्मावस्या में भी स्थिर घे । उस रामय समस्त सच्तादि 
अधुन थी अतः जोय इन अगदारमा दशर में दी लौन थे । 
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सव प्रकार से सान्स्वना देकर श्यामसुन्दर द्वारका चलने 
का प्रहुत हुप। उस समय भावी वियोग का स्मरण करके 
सभी के हृदय भरे हुए थे, धमराज प्रेम के कारण अघीरः 
हो रहे थे, अजुन की दशा तो वर्णनातीत थी, आज 
उसे अभी से सम्पूर्ण संसार सूना सूना प्रतीत हो रहा था। 
श्यामसुन्दर सम्मुख थे, फिर भी अजुन उन्हें देख नही 
सक्ते थे। अन्तःपुर की स्त्रियाँ रुदन फर रही थी, हृदय 
ता श्यामसुन्दर का भी भरा हुआ था, किन्तु वे उपर से 
हुम रहे थे। जिनके प्रति अपना प्रेम होता है, उन्हें अधिक 
से अधिक सुख पहुँचाने की, ऊँचे से ऊँचा सम्मान देने की 
सभी की हादिक इच्छा होती है। 

सुतजी कहते हैं--“मुनियो। श्यामसुन्दर जब द्वारका' 

लिये प्रस्थान फरने लगे तो धर्मराज की इच्छा हुई,. 
उन्हें पूर्ण सम्मान फे साथ विदा करना चाहिये। हमें जो 
राज्य, पाट, घन, ऐश्वर्य शासन वैभव जो भी कुछ प्राप्त हुआ 
है, सब श्याम सुन्दर की ही कृपा से तो प्राप्ता है, उन्दी 
का तो कृपा प्रसाद है।यथाथ राजा तो भगवान्‌ वासुदेव 
ही हैं, हम तो उनके बनाये रक्षक हैं, राज्य किंकर है 
आज सम्राटों के समान ही श्यामसुन्दर कौ विदाई हो।” ऐसा: 
विचार प्रकट करते ही राज्यके जो मुद्ग, शाख, भेरी वीणा 
पड्व,गोमुख, धुन भि, आनक, घण्टा और दुन्दुभि आदि जितने 
भी बाजे थे नन्दनन्दन के रथ के आगे बजने लगे । प्रशस्त राज 
पथों पर छिड़काव हो गया । स्थान स्थान पर घूप, तथा कपूर घृत 
मिलाकर अगरु आदि सुगन्बित पदार्थ उलाये गये, बन्द्नबार 
बाँधे गये, दुकानें सज्ञायी गयीं? धडे बढ़े फाटक लगाये गये 
केले के सकूत्न खंभे लगाये, गये। पथ के दोनों ओर पंक्ति वद्ध, 
भवनों की छतों पर रंग विरंगी साड्याँ ओढू. कर आखों- 
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में फाजल लगा कर माँगों में मिन्दूर भर कर सोतह 
अंगार करके वस्त्रामूपणां से सज वजकर नगर की समी 
स्त्रियाँ हाथों में सुगन्धित सुमनों की मालायें लेकर श्याम 
सुन्दर के दशेनों के लिये वैठगयरीं । 





भगवान्‌ को खुले रथ पर सुवर्ण के सिंदासन पर बैठाश 
गया । सौ तानों वाळा दुग्व फैन के समान श्वेत छत्र जिसकी 
दंड रत्नों से विभूषत था, ग्रथा- जिममें घड़े बड़े मोतिया 
की लड़ियाँ लटक रही हैं. उसे अजुन ने उत पर तात 
दिया। दोनों ओर गंगा यमुनी चवर लेकर मात्रिकी और 
उद्धव चेर छुन्ताने में अपनी विचित्र थदसुत चातुरी दिसा 
खगे। स्थान स्यान पर मंगल पाठ करने वाले स्त्रस्ययत 
-करने घाले तया शुभाशीर्याद देने याले घ्राण एयर 
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सम्मान के लिये खड़े थे! वे उन्हें तिलक लगाते 'आशीवोद 
देते मंगल पाठ करते । भगवान्‌ सिर झुक्राकर उनके लिये 
प्रणाम करते । रथ के घोड़े इतने शनैःशनेः चल रहे थे 
कि किसी को प्रतीत ही नहीं होता था, कि वे चल रहे हैँ 
या खड़े हैं।उस समय की श्यामसुन्दर की शोभा परम 
दशनीय थी। 


अदा अटारियों पर चढ़ी सोभग्यवती कुरुव'शकी कुल 
बघु तथा अन्य नगर की नारियाँ स्नेह. लउ्जामयी मद्‌ 
मुसकान के सहित भगवान्‌ को अपलक नयनों से निहारती 
हुई उनपर फूलों की वर्षा कर रही थीं। पुष्पों के स्पा 
से भगवान्‌ की शुभ्र सुसकान बिखर जाती जिससे सभी 
दिशायें आनन्दमयो घन जाती उस मन्द मन्द मधुर मघुमयी 
सुप्कान से उन मानवती महिलाओं का मन मनमोहन की 
ओर भी अधिक आकर्षित हो जाता। 


’ 


सकलरुणगणनिलय, सौन्द्यंसागर झआन्द्कन्द्‌ 
नन्दनन्द् भगवान्‌ वासुदेव के शाति कान्ति तेज, रूप 
पेश्वयं और श्री सम्पन्न स्वरूप को देख कर नगर निवासिनो 
की नारियाँ परमविस्मित हो गयी और एक दूसरी से पूछ 
ने लगाँ--“घहिनां ! नर शरीर में ऐसा सौंदर्य, ऐसा ओन 
इस प्रकार फा तेज, ऐसी मधुरता, इस भाँति फो लावण्यता 
सो हमने आज तक देखी नहीं।यह आमा तो मानवता के 
परे की प्रतीत होती है? 


इस पर अपर कदतो--“अरे, तुम्हें पता नहीं है, ये 
साधारण पुरुप थोडे हो हें, पुरातन पुरुष है! 
कोई पूछती--एक भी तो इनका बाल सफेद नहीं 
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हुआ। दाढ़ी तक निकली नहीं । सर्वथा किशोगवस्यापन्न 

प्रतीत होते हैं, फिर तुम इन्हें पुरातन पुरुष कैसे बता रही हो! 
इस पर वह हँसती हुई कहती--“दुत पगली कही की, 

पुरातन पुरुष का अर्थ बूढ़ा मनुष्य थोडे हो दै । देखो, मूत 

भविष्य और वर्तमान तीन काल हैं। ये इन तीनों 

कल्पना से भी पूर्व थे और जब इन तीनों की कल्पना न रहेगी, 

तब भा रहेंगे । 


दुसरी पूछ॒ती- हमने तो सुना दे, प्रलयकाल में कोई जीव रवा 
ही नहीं, उस समय सृष्टि करने वाली सम्पूण शक्तियाँ सि” 
मिट जाती हैं, गुणों की साम्यावस्था हो जाती हे, तब कोई रहता 
ही नहीं उस समय सत्य, रज तथा तम जिनसे सृष्टि होती 
है, अथवा भूदेवी श्रीदेवी और दुगोदेबी जो शक्तियाँ हैं ये भी 
सो जाती हैं। उस समय 'ये कैसे रहते होंगे, रहते भी होंगे 
तो कहाँ रहते होंगे? 


इसका उत्तर देती हुई अपर कहती दै--/उस समय ये अपनी 
ही महिमा में रहते हैं। निर्विरोप बद्यास्वरूप से अवस्थित रहते 
हैं। अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, इन्हें अन्य उपकरणों 
फी आवश्यकता नहीं रहती । जव प्रप्नंच का नाम भी नहीं रहता 
तव ये केवल निष्प्रपंच ओकृष्ण ही ऋष्ण अपने आप में मोड़ 
करते रहते दं । सम्पूर्ण जगत्‌ इही में अन्तर्दित था । प्रकृति चु” 
पचाप पड़ी थी उसके गुण समी साम्यावस्था में पढ़े शयर्त 
कर रहे थे। जैसे वृक्ष के डीज में उसके पत्ते स्क्न्ध शाख,फल 
फूल आदि छिपे रदे हैं और उपयुक्तकाल तथा परिस्थिति 
पर उसमें से अंकुर दो जाता है ओर विशाल वृक्ष बन जाता 
है। ये श्रीकृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, इनका कारण कोई 
नदी दै। ये दी सबके प्रेरक हैं, इन्हें प्रेरणा करने बाला 
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नह हैं। ये ही सब के सृजन करने बाले हैं, इनका सूजन कत्त 
कोई नहीं है। सभी के रक्षक ये ही हैं, इनकी रक्षा करने वाला 
कोई नहीं है। सभी का संहार इन्डी की प्रेरणा से होता है,किन्तु 
एनका कमी संहार होता नहीं। ये सदा एक रस अखंड निविकार 
निर्लेप निरञ्जन निशुंण, निरीह निर्विकल्प वने रहते हैं। फिर 
भी क्रीडा के लिय रूष्टि रचते हैं, या रचाते है। निष्प्रपंच 
होने पर भी सृष्टि के समय सम्रपंच से प्रतीत होते हैं। 


दूसरी पूछती हे--“निष्प्रपंच से सप्रपंच केसे 'हो जाठे 
होंगे सखि ? 

अपर कह रद्दी है-“देखो, सखि ! सृष्टि के पूव सम्पूर्ण 
समस्त जीव(इन जगदात्मा जगदीशबर में लीन थे। उस समय 
जगत्‌ अनाम रूप था।न किसी का कोई नाम ही थान रूप 
ही। जैसे नमक नाम रूप छोड़ कर क्षार समुद्र में 

न'हो जाय । 


समय आने पर शिल्पी की प्रेरणा से जल को पुनः 
क्यारियों में भरा जाता है, फिर जल से नमक बन आता हे, 
उसके भिन्न-भिन्न नाम और भिन्न-भिन्न आकृतियाँ हो जाती हैं ) 
नमक बनने से समुद्र का जल घटता नहीं, न बनने से बढ़ता नहीं । 
उसे बनने से कोई हानि नहीं, न बनने से कोई लाम नहीँ । 
फिर भी बनाने वाले बनाते हैं, समुद्र इसमें आनन्दालुभव करता 
, उमड़ कर प्रसन्नता प्रकट करता है । 
इसी प्रकार माया काल पाकर सजनोन्मुखी होठी हे. । 
जब सूष्टि का काल उपस्थित होता है और काल ख्पाशक्ति से 
प्रेरित होकर जीवों को मोहित करने वाली माया प्रकृति में कोम 
दोता है, उसको साम्याचुस्या भंग होती है, गुणों में वेसम्य होने का 


ड 
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समय आता है तो ये अपनी उस माया रूपा प्रकृति को सहारा 
देते हैं ए” 

क्यों सहारा देते है साखि ? 

क्यों का क्या उत्तर है साखि ! क्रीडा में क्‍यों का प्रश्‍न ही 

1 उठता । उस की इच्छा होती है, में एक से बहुत हा जाऊ। 
अनाम रूप से नामरूप वाला हो जाउँ । फिर प्रसुप्त पड़े जीवों के 
कर्म भी चो भुगवाने है । उन कर्मों के विधान फे निमित्त खव 
हो शाश्ञों की रचना करते हैं, कर्मो के भोगों का कर्मा से 
छूटने का विधान भी वे वनाते हैं वताते हैं। इस लिये जीवा 
के कर्मा' को भोगार्थ अथवा क्रोड़ाथ इस सृष्टि की बे रचना 
करते हैं। निष्प्रपंच से सप्रपंच से दिखायी देने लगते है 
दी काल रूपा शक्ति वनकर अवसर उपस्थित करते हैं, माया 
शक्ति बनकर इच्छा करते हैं, प्रकृति में क्ञाम कराते हैं,गु्शों मे 
विपमता करते हैं, नाना नाम रूपों में हो जाते है. । स्वयं 
व्यवहार के लिये वेदादि शाल्यों के रचयिता वन जाते हैं और 
सृष्टि प्रबाह को पुनः प्रवांहत करने लगते हैं । 

एक पूछती है-"सखि ! जच यह गुण प्रवाह अनादि 
कर्म, फल और भोगो का तारतम्य लगा ही हुआ है, तो 
इससे छुटकारा केसे हो ९ 

दूसरी कहती है--“इनको दशन अति दुलेम है, ये दी कू 
करें, तभी इस जगत्‌ के आवागसन से छुटकारा मिल सकता 
जितने तपस्त्रो तप करते हैं, योगीगण थम, नियम रासन 
आदि करके प्राणायाम, प्रत्याद्दार ध्यान धारणा और समाधि 
का अभ्यास करते हैं, याज्ञिक यज्ञा द्वारा उपाना करते दै, 
काँडो विविध चैदिक कर्मा द्वारा जिसे पाना चाहते हैं वे य॑ दौ 
ह । ये मलिन अन्तःकरण चार्लो को नहीं मिक्षते, 
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मन शुद्ध नहीँ हे, उन्हें इनके दर्शन दुलंभ हैं। सुदमदर्शी लोग 
अत्यंत पैनी दृष्टि से बहुत सी सूस ष्टि से इन्हें देखने का 
प्रयत्न करते हैं, उसके द्वारा ये देखे भी जा सकते हैं। कथोंकि 
ब्रा ने इन इन्द्रियों के द्वार तो बाहर की ओर बनाये हैं। 
अतः ये इन्द्रियाँ बाहरी वस्तुओं को दी देख सकती हैं, कोई ऐ- 
सा विरला हो शूर वोर होता है, जो वाहिरी इष्टि को फेरकर 
अन्त प्टि करके-भीतर छिपे इन परात्पर प्रभु को देखते हैं, 
जो इन्द्रियों और प्राण को जीतकर अपने मन को निर्मल 
बना लेते हैं । कोई अपने पुरुपार्थ से केवल कर्मा" के ही बल पर 
इन्हें पाना चाहे तो नहीं पा सकता। मन के निर्मल होनेपर भी इनकी 
कृपा अपेक्षित है, चित्त निमेल भी और साथ भक्तिभाव से भरा ही 
हो, प्रभप्राप्रि की अत्युत्कट उत्कंठा भी द्वो। अतः चित्तकी पूर्ण 
तया विशुद्धि भी प्रधान कारण इनके चरणारविन्दों की अनुरक्तः 
ही है। हमारा बड़ा भाग्य हे. कोई पूर्व जन्म के परमसुझत हैं. 
जो इनके परमदुलेभ दर्शन हमें घर बेठे ही प्राप्त हो गये, किन्तु 
- येतो अब द्वारका जा रहे हैं फिर हमें इनके दर्शन केसे होंगे, 
इनके दर्शन के बिना पूर्णतया दृष्ति नहीं हो सकती। यथार्थ 
ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये न हो तो इम इनके साथ दी साथ 
द्वारका को चलें। जहाँ भो ये जाये इनके पीछे ही लगी रहें 1 चण 
भर को भी इनका पोळा न छोड़े । इनका साक्षातकार तो निर्मल 
चित्तवाले योगी गण इसी जन्म में इसी शरीर से करलेते हैं । 
और वे फर सब कुछ छोड़कर इन्हीं के हो जाते हैं, 
जब हमें इनके दर्शन हो हो गये तो फिर हमें धर द्वार कुठ्ठम्थ 
परिवार से प्रयोजन ही क्या है ? 

एक ने कद्दा-सखि ! हमने तो सुना हे, सृष्टि तो चतुमुख 
मझा करते हैं, रक्ता चतुभुज विष्णु करते हैं. और संद्वार त्रिनेत्र 
शिव करते हें । इनके न चार मुख न चार हाथ और न तीन नेत्र 


१०२ ] भानवत दर्शन, खण्ड ६३ 


हैं। ये तो किशोरावस्थापन्न परम सुकुमार अत्यंत रूपलावण्य युक्त 
मह्दापुरुप हैं, घनश्याम हैं ? 

इस पर दूमरी बोली--“तुमने शास्त्रों को सुना नहीं कया | 
व्यास जी के बनाये युराणों को पढ़ा नहीं क्या? ब्रह्म वादियों क 
चताये ज्ञान का मनन नहीं किया क्या ? यदि मनन किया होता 
तो ऐसी वात कमी भी न कहदती। देखो प्रादि तो, इन्हीं की 
प्रेरणा से सृष्टि स्थिति और प्रलय कार्यों" में प्रगृत्त होते 
सबके मूल कारण तो ये ही हैं, जितने वेदव्यास आदि रहस्य वादी 
ऋषि महपि हुए हैं और अब हे उन सब ने थेदों में तथा अन्य 
सभी गुद्य शास्त्रों में इन्हीं के यशका गान किया है । यों तारतम्य 
सेतो बहुत से ईश्वर हैं. जो सामर्थ्यवान हो वही ई(बर ६, 
किन्तु से श्रेष्ठ सबके एक मात स्वामी तो अकेलेये कृष्ण चन्द्र 
ही हैं। इनमें यदी विशेपता है. कि ये खेल खेल में सहज भाव से 
बिना प्रयास के जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं किन्छु 
स्वयं सदा निर्लेप बने रहते हैं. उसमें आसक्त नदं होते!” _ 

किसी ने कदा--सखि ! 'अबोधबालकभी खेलता है तो मनो- 
रंजन की इच्छा से खेलता है। कैसा भी मंद से मंद मति वाला 
मानव हो प्रयोजन के विना तो बढ भी किसी कार्य में प्रदत्त नहीं 
दोता। इन्हें क्या पड़ी है जो इतने बड़े संसार,को बनाते 
रक्षा करते हैं फिर बिगाइते हैं ? 

इस पर हँस कर दूमरी सखी बोली--खेल में कोई प्रयोजन 
देखा ज्ञाता है क्या ? वित्राह के समय तुम जो अपने दुक्तंदा की 
छड़ी से मारती गयी उसमें क्या प्रयाजन था? उन्हें चाट 
पहुँचाना तो प्रयोजन नहीं था। एक क्रीझ थी घर की खिया 
का विनोद था । केसर से तुम्हारे पति ने तुम्हःरा मुँह पोत दिया 
इसमें कया प्रयोजन था । तुम्हारे ऊपर अनुराग प्रदर्शित करना 
यही तो उसका हेतु था। , १ 
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फर्मेवन्घन में पड़े जीव इमारी लीलाओं को सुनें पढ़े'। 
कवि गण उनका गान करें, वर्णन करें उनको सुनकर गाकर 
भनन करके इस संसार सागर से पार हों, यही भगवान्‌ की इस 
कीड़ा का प्रयोजन है । उनकी सभी ्रीड़ाओं में जीवों के ऊपर 
उनको असीम कृपा निहित है ।” 
सूतजञो कहते है--५मुनियो ! हस्तिनापुर की मदिलायें माधव 
की ओर महिमा का जैसे वर्णन करेंगी उसे मैं आगे कहूँगा । 
छप्पय 
वेद बनायें विज्ञ रचे पालै' संहारेँ। 
जनम अजन्मा लेहिं सुखद लीला विस्तारे ॥ 
भक्ति भाव जो धारि चित्त निर्मल करि लेवें । 
तिनकूं ये अखिलेश भक्तिवरा दरसन देवें ॥ 
जिनके यशाकू जगत महे, वेद शात्र नित गात हैं।' 
तेई अज अच्युत अगम, रथ चढि निजपुर जात दैं॥ 
पद- 
सखि ! ये रथ चढि इतको आवें । 
पुरुष पुरान पुरातन पावन पूरब पुन्यनि पावे ॥१॥ 
अलयकाल महू शक्ति सिमिटि सब, इनमें ही सो जावें । 
नीला हित जगकरन चहहिं जव माया प्रकृति जगाचें ॥२॥ 
जोगी जुग-जुग जोन जतन करि इति जगपति कूं ध्यावें ।: 
इन्द्रिय मन निमेल करि इहि तन भक्ति भावते पाबे ॥३॥ 
अद्दामहिम च्यासादि महामुनि, वेद विदित यश गाचें। 
यद्व दरसन नित-नित पावे प्रमु, पद पढुमनि सिर नावें ॥४॥ 


~ 


महिलाओं हारा माधव की महिमा) 
(१३) 
यदा हाधर्मेण तमोधियो टपा 
जीवन्ति तत्रै प हि सत्वतः फिल । 
घतत भगं सत्यमृतं दयां यशी-- 
भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे ॥® 
(ओ भा० १ स्क* १० च २६!) 
छप्यय 
लेहि अगति अवतार बढ़ें पापी सुप जब जप 
घारे मग, श्रत, सत्य, देया, यदा जहित तष तब 
यडुफुच महे अवतरित मये कवि कीतिं गे! 
भयो पस्य फुस सहल हारगमहो अमर सराप । 
आपुन अतिशय धम्य शम पिह्रे अहे राप! रमने। 
ग पम्प द्वाएपली निशात अहे प्रमु प्नि तदन ॥ 
साती बद रट एैं--“मुनियों ! मापवषी सदिगीप मिया झा 
मनो इती मदिस्धमें गहरं की छर पर पेटी पदरपर में कमन 
बर रहीं ९1 चनमें मे दाई बोसी--“मह्दिपों | पद ददा दागनई 
क विक कु अपर इ समा व? दम कारी हुए हा 
पटी ९ त ! कर पदरी दार हमेयुषटौ लाता हे राग अमे है 7 
अपर घोर बारे ६1 शायर धर्म दा दतरर हवाट कारे १ 
बदलेर, (व दे बुध दुए हिंड गरा करतात कैप भे 
सरी हे त हर, र्व, कट हेड आए बट हो दाद बट है 
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विषय छेड़ दिया । गुणोंसे पहिले क्या या, प्रकृति की साम्यावस्था 
में गुण फैसे रहते हे प्रकृति में ज्ञोम द्वोने पर गुणो में वैसम्य केसे 
होता है। छप्टि, स्थिति प्रलय क्या हे! इन यातों में बुद्धि को 
क्यों फेसा रद्दी हो । सम्मुख जो मन मोहदक मूर्ति दृष्टि गोचर 
हो रही है, उसकी चर्चा करो । प्रत्यक्षप्रभु फे सम्बन्ध में वार्तालापः 
करो! निगु ण से इमें क्या लेना । हमें तो सगुण चाहिये ।” 

दूसरी थोली--“वे निगुंण द्वी तो सगुण धन गये हैं। पानी 
ने ही तो दिम फा रूप रख लिया है । विशुद्ध चैतन्य चीनी के ही 
तो अङ्ग प्रत्य'ग यन गये हैं। अनाक्कति सुवणं ने दी तो मनोहर 
हार की आकृति घनाली है। सौदर्य माधुर्य ही वो साकार वन 
गया है। अनादि अच्युत ही तो अवनि पर अवतरित हो गये हैं। 


किसी दूसरी ने पूछा--“सखि ! निराकार को साकार रूप 
रखने की क्या आवश्यकता पड़ी । निगुण ने गुणों का 'आअय 
क्यों प्रहण किया। अवाडः मन समोचर, मन वाणी और बुद्धि का 
बिषय क्या घन गया १? 

इस पर दूसरी घोली--“सखि ! क्रीडा करने को ये निशुश 

साकार यन जाते हैं, भक्तों पर अनुप्रद करने के निमित्त ये 
रुप रख लेते हैं, अपनी कथाओं का विस्तार करने के निमित्त-- 
जिन कथाओं को सुन सुन फर प्राणी इस असार अगाध संसार 
सागर को सहज में ही तर जाय इसी निमित्त--ये अवनि पर 
थववीथ हो जाते हैं। मानव देद केवल खाने पीने और भोग 
भोगने के ही निमित्त नहीं दै । इससे धर्मोर्जन करना चाहिये, प्रभु 
पद प्राप्ति करना चाहिये। मलुष्यों को जो शासन में रखते हैं, 
प्रजा का जो पालन करते है, जो अपने ऐश्वय तथा प्रभाव से 
राजते हैं प्रकाशित होते हैं ऐसे मद्दीपाल, प्रजा पालक, छुपति 
राजागण जव धर्म छोड़ कर केवल छल से, बलसे, कला कौशलः 
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से, करबदाकर, लोगों को दुख देकर केवल पेट पालन में दी लग 
जाते हैं, भौतिक उन्नति का द्दी अपने जीवन का चरमतध्य 
सममने लगते हैं, धर्म से निरपेक्ष उदासीन या विरुद्ध हो जाते 
हैं, तव समय समय पर ये परात्पर प्रभु प्रकट होकर धम की 
संस्थापना करते हैं, उन सञ्चारूप में व्याप्त अधुरो को दंड देकर 
प्रथिवी का उद्धार करते हैं।उध समय प्रभु सतर्‍य' समस्त ऐश्वय 
समस्त धर्म, समस्त यश, समस्त शोभाश्री, समस्त वैराग्य समस्त 
ज्ञान, सत्य, दया और प्रसिद्धि को धारण करते हैं। इसी लिये 
चे भगवान्‌ कहाते हैं । वेसेतो समी अवतारों में ये सव गुण रहते 
» किन्तु किसी अवतार में किसी गुण का प्राघान्य होवा है, 
अन्य गुण उस प्रधान गुण के सम्मुख दब जाते हे हलके पई 
जाते हैं । जैसे जब एथिवी पाताल में चली गयी तब उसके उद्वार 
के लिये भगवान्‌ ने सूकरावतार धारण किया! जब श'खा सुर 
वेदों को लेकर समुद्रमे छिप गया था तब मत्स्य रूप रखफर वेदों 
'का उद्धार किया। मनु को प्रलय जलमें बीजों सहित बचाया ये 
विशेष कर धर्म के ही लिये अवतार हैं । इनमें सदय माधुय 
अणिमादि सिद्धियो का उतना प्रकाश नहीं हुआ था। एथु रुप 
से प्रथिवी का निम करके उस को गौ बना कर समस्त ऐश्वय को 
दुद्कर उसका प्रथिवो पर प्रसार किया विषम भूमिको समक्रिया | 
यह एश्वर्य प्रधान अवतार है । रामावतार धारण करके समझ 
संसार में रावणादि राक्षसा को मार कर अपने यश का विस्तार 
किया अपनोश्रो से शोभा से संपूर्ण भुबनों को मोह लिया, कपिल, 
ऋषभ, दत्तात्रे यादि अवतारों में वैराग्यको छटा दिखादी, सनत 
कुमार व्यासादि अवतारों में जानकी पराकाष्ठा दिखादी। नर 
नारायण, राम आदि अवतारों में ऋत, सत्य का प्राधान्य प्रद 
“किया । घुद्वावतार लेकर प्राणिमात्र पर दया करने का पाठ पढ़ायां 
अनेक मत्त, प्रजापति तथा राजाओं के रूप में अवतार 


| 
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अपने यश का बिस्तार किया | इस प्रकार समयसमय पर ये ही श्री 
कृष्ण भिन्न भिन्न अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं । 


इसपर एक दूसरी सखी वोली--“वहिन ! रहने भी दो इन 
कच्छ मच्छ सूकर श्रचतारों की बातें | तुम तो गोद के को छोड़ 
कर पेट वाले फे सम्बन्ध की बातें करने लगी । वे अवतार हुए 
होंगे) कच्छ, मच्छ, सूकर और नलिइ इन अबतारों को इम तो 
दूर से ही डंडोत करती हैं। इन्हें न छू सकें न हृदय से थिपटा 
सके | सलि ! रति तो समान धर्मी में होती है, एक जाति के ही 
सोंगों में अनुराग होता है । कछुआ भगवान्‌ की दम पूजा तो 
कर सकती हैं, किन्तु उनके ओठों पर निः श'क होकर ओठ तो 
फछुवानी ही रख सकती है । कछुआाङुल में ही आनन्द मनाया 
जा सकता है। हमें तो इन यदुनन्दन घनश्याम के ही सम्बन्ध में 
याते' करनी चाहिये । यदुप्रबीर इन देवकी नन्दन वासु देवकी दी 
विरुदावली का बखान करना चाहिये। 


अहा ! देखो तो सही यदुवंशियों को कोई कमी पूछता था! 
'ययाति के शाप से यदुकुल ज्ञत्रियों से एथक करदिया गयाथा, इस 
वेश में कोई छत्र चंवर घारी सिहासनासीन राजा नहीं हो सकता 
था। श्रियां की सभा में यदुव'शी समान आसन पर बैठ नहीं 
सकते थे। किन्तु जब से श्याम सुन्दर इस कुल में अबतीश 
हुए तय से यद्द कुल धन्य हो गया, प्रशंसनीय बन गया, श्लाघनीय 
सममा जाने लगा । इस कुल के लोग गव से सिर ऊंचा उठाकर 
चलने लगे और अभिमान के साथ कहने लगे हम उस प्रशंसनीय 
यहुकुल के हैं, जिसमें परातूपर प्रभु श्रीकृष्ण चन्द्र उत्पन्न हुए हैं । 
रम पुरुप पुरुपोत्तम लचमी पति इन वासुदेव के जन्म से यह कुल 
सय से अधिक सम्मानित बनगया। परम पावन और अतिशय 
पवित्र सम बन गया | - 
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भगवान्‌ ने प्रज्ञ में विहार किया | मिस बज की रज फे एक 
कश को म्रह्मादि देवता दुलेम मानकर उसकी प्राति के लिये ईक्षा” 
धना कर्ते हैं मधुबन पहिले मधुराक्षस फे रहने का स्यान था! 
लबशासुर जैसा हिंसक राक्षस राजा यहाँ का अधिपति था। 
सर्वत्र भयंकर वन ही वन था । वह पुरुषों का मांस खाने वाला 
कूर राक्षस दिनभर धनुपवाश लेकर भयंकर फंटीले इन सघन 
घनों में घूसता और सेकड़ों मृग तथा अन्य जीरो फा संहार 
फरके अपने खाने के लिये लावा था। उस समय साधु पुरुप यहां 
आने से भयभीत ददते ये, किन्तु जब से इन चंचल चपल चित" 
चोर ने अपने चरणां से इस भूमि को पवित्र किया, जम सेय 
उन वनों में नंगे पैरों फिरे तमी से यद्द प्रजभूमि धन्यतम पन 
गयी, मधुवन परमपावन छेत्र धन गया । इसकी पावन रज 
आर मी अधिक पावन यन गयी | अजकी रज की महिमा अत्य” 
धिक बढ़ गायी । इन यृन्दाविविनविद्वारी फे विवार से म्रजगेडछ 
को राजधानी मथुरापुर शलापनीय हो गयी । 

देखो दारकापुरी आज स्वर्ग के यश को भी तिरण्छत करने 
वाली फ्यों दन गयी । पद्िज्ञ यदद ब्रिपघर नागों का द्वीप था। 
समुद्र के गर्भ फे टापू में वणाभमी र्ना अच्छा नहीं सममे | 
सौराष्ट्र देरा की भी शासघरों ने कौफ्ट देशों में गणना को है. 
लदा तोर्थयात्रा के अतिरिक्त समय में ज्ञाने पर पुनः संरधार 
कराना पड़ता १। यदद ममुद्र फे चीच में बसी दारावती फो थाई 
परमपादन सम्रपुरियों में गएमा करयो धा गयी । क्यों घन्यतमा 
चन गयी । आव यदद पवियी के पायन यरा को चढ़ाने वामी, 
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सभी के मन को लुभाने वालो, देवताओं के दुःखोको दूर करनेवाल्ली 
ऋषि मुनि तथा विद्वानों फो आश्रय देने वाली क्यो. वन गयी ? 
इसोलिये कि यहाँ यढुकुज चन्दन देवकीनन्दन अपने. चरणार- 
विन्दं से नित्य विद्वार करते हैं, इसमें बने महलों में सतत निवास 
करते हैं। निवासी नर नारियों को नयनानन्दकारी भवभयद्वारी 
द्वारकाधीश अपने रृपाकटाज्ञों द्वारा नित्य ही निहारते हैं और 
यहाँ के भी समस्त जन इन आनन्दघन, मनभावन, परमपावन 
यदुनन्दुन का नित्य दर्शन पाते हैं, उन्हें प्रममरी चितवन 
नित्यप्रति अवलोकन करते हैं | भगवान्‌ का जिस 
देश में अवतार होता है, जिस काल में प्राकट्य होता है ओर 
जिन पात्रों के लिये प्रभु प्रकट दते हैं, वे समी देश, काल और 
पात्रघन्य हैं, रलाघनीय है, वन्दनीय और अर्चनीय हैँ। सखि ! 
यदुवंशी पुरुष, बुन्दावन के खालवाल तथा समस्त गोप धन्य हैं 
जिन्हें श्यामसुन्दर के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । नर 
देह की साथकता इसी में है, कि इस जीवन में भगवान्‌ का दर्शन 
दा जाय, भगवान्‌ को इस शरीर से छू. सके „अद्म संस्पश प्राप्त 
दासक 
सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! अभी आगे महिलाओं की वार्ता 
साप और है उसे आगे कहूँगा। 
छ्प्पय 

शापित यदुकुल भयो धन्यत्रम सय जग नन्दित ) 

सुरमुनि परम सिद्वा्ये नाम सुनि सकल अनंदित ॥ 

अजरज कन कन सई परमपावन प्रय पदत 

करि अज बनिता संग भई सदमाती सद तें॥| 

धन्य काल जब जनम अज, विहरे बिभु सो देश घनि 1 
धन्य पात्र हरि पद परसि, धनि कवि श्रद्ध गावे युननि ॥ 
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पद्‌ 

सखि | ये घरमहेतु वन घारे । 
जप जव जगमहूं जनम जडनूप, तथ तत्र तिनिकू मारे ॥१॥ 
बिश्वविदित विश्वेश विसम्मर, घरम घुरीननि तारे । 
प्रकटे यदुकु् बढ़े गोपङुञ्ञ, दाउनि यश विस्तारे ॥ सखि॥ 
करया सुकृत द्वारावति ब्रज्ञ का, ऋषि मुनि वैठि विचारे | 
प्रभुपद्‌ परसि भई पावन रज, घन धनि सकल पुकारे ॥ ३॥ 
धनि ब्रजवाल श्याम सँग खेलें जेते घे हरि हारे । 
को ब्रज वनितनि भाग्य सराहे, हसि प्रभु जिनदि निद्दारे ॥ ४॥ 


-<३०88०३>- 


महिलाओं हारा माघव की महिमा (३). 
(१४) 
नूनं त्रतस्नान हुतादिनेखरः 
समर्चितो हस्य गृहीत पाणिभिः | 
पिवन्ति याः सख्य धरामृतंमु हु- 
चजखियः स युसुहुर्यदादयाः ॥ 
( श्रोभा० १ स्क० १० अ० २८ श्लो० } 


छ्प्प्थ 


सखि ! ते नारी धन्य किरी निनि भाँवरि इरिसंग । 
पकर्‌यो जिनि कर कमल श्याम केसोप्यो निज अंग ॥ 
जिनि अघरनि कू सुमिरि बनी बोरी अज बाहा 1 
तिनि अघरनि रस सतत चुआवत तिनि मुखलाला ॥ 
अमुएद पावन केनिमित) निवेन्नित चष तपसी करत | 
सो सुकुमारिनि हरन हित, लड़त मिड़त पुर पुर फिरत ॥ 
सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! हस्तिनापुर की युवतियाँ माधब 
की महिमा का वखान करती हुई देश काल और पात्रता की घन्य- 


चती नारियों का पाणिमहण इन इयामधुन्दर ने क्रिया हे, उन्होंने निश्चित ही 
गरत, स्नान और हवन आदि के द्वारा ईश्वर को आराधना को दोगो तभी तो बे 
सब उनके उस अधरामृत का ग्रेम से पान ररती हैं, जिसकी स्टति से हौ 
ब्रजबनितायें बारम्बार विमोदित दन जाती हैं 1 
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ता श्रीकृष्ण संसग से ही सिद्ध करती हुई परस्पर में बतरा 
रही हैं। 
उनमें से एक ने कहा-सखि ! तुम पुरुषों की चर्चा क्यों कर 
रही हो, यदुत चाले धन्य हैं या द्वारात्रती मधुपुरी संसार में 
श्लाधनोय गुणों बाली है, होगी । हम तो स्त्रियं हैं हमें तो खिया 
की ही चचा करनी चाहिये । स्त्री को सबसे अधिक इच्छा होती 
है स्नेहकी प्रेम की अपनेपन की। स्त्री प्रेम के पीछे घर द्वार 
कुटुम्ब परिवार घन घान्य राजपाट सगे सम्बन्धी यहाँ तक कि 
अपने अस्मा से उत्पन्न संतो को और शरीर को भी त्याग देती 
है । स्त्री के हृदय में प्रेम की एक ज्याला जलती रहती है बह 
एक पेसा संगी साथी थाइती है, जिसे सवेख समर्पेण करके, 
सभी उत्तरदायित्थ उसे सोंपकर सुख पूवक उसकी करोइ में सोती 
रहे । ल्ली अपना ऐसा जीवन संगी चाहती है जो स्वयं शूरबीर 
हो जो पत्नी की सभी आपत्ति विपत्तियो से रक्षाकर सके । “पातीति 
पतिः? पतिका अर्थ ही यह है जो सब प्रकार से पत्नी की रता 
कर सके। पति का दूसरा नाम है, भती. भवोका अर्थ हे जो 
भरण पोपण करने में समर्थ द्दो। पति को स्वामी भी कहते दै 
जो किसी के अघोत न हो । खी प्रेम की भूखो होती है, उसे धन 
नहीं चाहिये। अपने प्र माकपंण से ही तो वद्द परघर में आकर 
स्वामिनी और गृहिणौ--घर की स्वामिनी-धन जाती है। जिस 
पत्नी को पतिका प्रम प्राप्त हो गया उसे सब फुछ मिल गया 
जिसे पतिका प्रम नदी मिला और अतुल सम्पत्ति ही मिल गयी 
तो किस काम की | तभी तो राजपुत्री सम्राट चक्तत्रती को पुत्रबपू 
सीता ने महला में सुख पूवक रहने की अपेक्षा कंटकाछोर्ण भये” 
कर सघन वनों में पति के संग रहना श्रेयस्कर और सुखद 


- सममा । है यी 
इस पर दूमरी बोली-सखि ! तुम सत्य कद्दवी हो, शरवीर 
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प्रहापी, प्रेमी पति मिल जाने पर इस लोक फे सभी सुख खरी: 
को प्राप्त दो जाते हैं, किन्तु भाग्यवश कोई असुर भ्रकृति का 
पति मिल गया, तो सभी गुड गोबर हो जाता है, न इस 
लोक में सुख होता है, न परलोक में | पारलाकिक सुख तो 
प्रभुकी आराधना से ही भगवत्‌ सेवासे दी सुनभ दा सकता 
है। पत्नी अपने पति से चार बस्तुओं की आकांच्ा रखती 
है, एक तो पति उसमें भरपूर प्यार करे उसे अंग संग प्रदान 
करे, दूसरे उसके द्वार उसे योग्य सन्तानों की उपलब्धि हो, 
तीसरे पति अपनी पत्नी की इच्छित वस्तुश्रों का अनुशय 
और आग्रह फे साथ लाकर प्रदान करे और चौथी यह कि 
पति कभी पत्नी का संग छोड़े नही ।ये तो धमर्व 6 संसा- 
री सुख हुए। ऐसे पति पत्नी को घर्म का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फ- 
ल मिलता है, किन्त मगवदूर्भाक्त इस संसार से मुक्ति तो 
भगवत्‌ उपासना द्वारा हो संभव है। 
इन श्यामसुन्दर की पत्नियों का इस लोक के तथा पर 
लोक के, घमं क तथा भक्ति के सभी सुख सहज ही प्राप हैं, 
क्योंकि इन्हें साक्षात्‌ परअक्य परमात्मा ही पति रूप में प्राप्त हैं । 
अन्य खिया फो तो पति मे परमेश्वर भावना का आरोप 
करना पड़ता है.नरपति को नारायण मानना पड़ता है, विनाशी में 
अविनाशी की कल्पना करनी पड़ती हे, किन्तु इन्हें ता दोनों माव अ- 
कल्पित स्वतः दी उपलब्ध हैं। इन्हें जा प्रति प्राप्त हुए हैं, थे 
स्वयं साक्षात्‌ अविनाशी परत्रक्मपरमेश्वर थामन्‌ना पण ही हैं, 
कल्पना आरोप तथा भावना की आवश्यकता ही नहीं पडती 
ओर इन्हें पति से प्राप्त होने वाले सनी सुख परिपूर्ण मात्रा में 
प्राप्त हैं। इससे इम तो यहा, अनुमान करता है, कि जिन देवि- 
यों को भगवान को पत्नी होने का अति दुलभ पद प्राप्त हुता 
| े। जिनका स्वयं ही परमहझपरमाऱ्मा परिपूर्ण अभुने स्वेच्छा से. 
1 प 
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पाणिम्रइण किया है, उन्होंने पृेजन्म में अवश्य ही बढेन्वदे 
यों में झर स्नान, कार्तिकादि मद्गीनों में त्थान, काया 
को कृत करने वाले कठिन-कठिन चान्द्रायणादि भत) दि“ 
पुल सामप्रोयो वाले बेद की विधि से हवन, यक्ष तथा श्रद्वा म- 
क्ति पूर्वक ईश्वरोपासनादि शुम कर्म किये होंगे तमा तो इन्दे ऐसा 
सुदुर्लभ सौभाग्ण प्राप्त हो सका हैँ। 

इस पर एक ने पूछा--“सलि ! तुम्हें कैसे प्रतीत हुआ कि 
इन कुष्ण पत्नियों ने घरत, स्नान और अवन अर दि से ईशर की 
आराधना फी हे? क्या तुम ने इन्हें ऐसा कर्ते देखा है!” 

यह सुनकर बह घोला--“ सवि ! सभी बातें क्या प्रत्य- 
क्ष देखकर हां कही जातो हॅ! प्रत्यक्ष तो अपनी आँखे भी 
नॉ दाखवा अपनी पीठ भा दिखायी नहीं देत! । दूमरों क 
आँखें आर , पाठ देखते हे, इससे अनुमान लागा लेव हैं कि 
इमारे भा ये होंगी । कोई देवदत्त नाम का ब्यक्ति है । बढ शरीर 
से हृष्ट पुष्ट और मोटा है। एक भादमो उसे मारे पास लाया 
आर उसन कहा--“देखो, यह इतना मोटा देवदत्त है. किन्छु 
सूर्याइयसे सूर्यास्त तक कुछ भो नहीं खाता ।? 

यदि कुछ भो न खाता तो दुर्बल दवाना चाहिये झिन्तु दै 
यह मोटा इसे अनुमान लगाया जाता है, कि दिनमें न खाता 
होगा, रात्रि में अच्छे अच्छे पौष्टिक पदार्थ उटऋर यथेष्ट खा“ 
लेगा दोगा) ग्रिन पीप्टक पदार्थो' के खाये दृष्ट पुष्ट मोटा 
से हो सकता है। इसी प्रकार इन श्रीकृष्ण पत्नियों फे सौभाग्य 
को देखकर हम अनुमान करतो हैं, कि इतना मारा सौभाग्य विना 
मत,स्‍्तान और दवन द्वार ईश्वर आराधना किये प्राप्त दो ही 
नहीं सकता। इन परम साग्यत्रतों राजङुमाटियों के मोमाग्य क 
सम्बन्ध में क्या कहा जाय, जो श्यामसुन्दर के अघरों के अमृत 
खा मेस पूर्वक प्रतिदिन प्रेमपूत्रेद्ध पान करती रवी हैं । 
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इस पर दूसरी बोली--दिखो,सखि ! यह सौभाग्य केवल अब, 
हवन तथा स्नानादि से ही प्राप्त नहीं हो सकता इसमें भगवत्‌ 
कृपा ही प्रधान हेतु हे । यदि घ्रत स्नान से ही यह सौभाग्य प्राप्त 
होता, तो त्रज की कुमाग्यों ने कार्तिक स्वान और कात्यायिनी 
देवी की पूजा करके यदद सोभाग्य चाहा या, उन्हें कहाँ श्याम 
सुन्दर का नित्य अधरासत पान करने को मिलता है इस लिये 
यही अनुमान करना चाहिये कि इस सौमाग्य में अथान हेतु है 
अगवत कृपा | जिसे ये वरण करना चाहें वह ही इन्हें प्राप्त कर 
सके | जिस अवरासूत की स्मृति मात्र से त्रजाङ्गनाय मोहित 
हो आती हैं उस अवरामूत का ये प्रमु पत्निपों यथेष्ट पान करती 
हैं, वास्तवमें ये अवश्य हो अत्यंत भाग्यवती हैं, इनके सोमाग्य के 
सम्बन्ध में अधिक और कहा ही क्या जा सकता है १” 


इस पर एक दूसरी बोलो -“सखि | यथार्थ में श्रीकृष्ण 
की सोलह सहन एक सो आठ रातियाँ परम भाग्यत्रती हैं, 
को भगवान्‌ को पत्नियाँ यन सरकी । मीठा भी और भर 
कठौता मी! प्राणवल्लभ प्रियतम पति भी और परमेश्वर भी 
दोनों साथ दी मिले गये। परमेश्वर भो ऐसा नहीं जो 
शुम्म-सुम्म देवता वना मंदिर में पूजा महण फरता हुआ 
चैठा रहा । इश्वर भी मिला तो रतिक, प्रेमी, चंचल, चपल 
चटोरा चुत्नबुल्ला, फइकता हुआ, इसता हुआ, सौंदयंका 
साकार स्वरुप अत्यत मधुर स्वभाव याला, पत्नियों की 
आक्षा में रहने बाला, प्रि्रनमाओं को इच्छाओं का 
अनुवतन करने वाला! स्त्रोत्र का सम्पूर्ण सुख उन्होंने 
स्वयं हो नहीं लूटा, किन्तु स्त्रो जक्ति को मो धन्य बना 
दिया, उसे भी गौरवान्वित कर दिया। नहीं तो लोग कद 
देते दै भजो स्त्री तो स्त्री है इन स्त्रोयां में पत्रित्रता नहीं 
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रहती इसलिये इन्हें पर तन्त्र बनाये रखो। खततत्रता 
प्रदान मत करो] अब तो इम सब से छाती ठोक कर कह 
देती हैं--“बक-घक मत करो, जिन स्त्रियों के वश में स्वय 
साक्षात परमात्मा रहते हैं, जिनकी प्रत्येक आज्ञा का श्री 
कृष्ण दास की भाँति पालन करते हैं उन स्त्रियाँ को 
निरस्त शौच ( अपवित्र )। अपास्त पैशल ( अस्वत'त्र ) कहने 
का साहस जो करता है, वह अ्रज्ञ है मूख हे बुद्धि दीन 
है। इन कृष्ण पत्नियों ने सम्पूर्ण स्त्री जाति का मुख 
समुश्वल वना दिया! स्त्री जाति महत्त्र अत्यधिक 
बढ़ा दिया! जैसे, बढी बड़ी ' आँखों को देखकर 
सभी आँखां फो आनन्द आत्ता होता! है बैसे हो ऐसी 
भाग्यवती ' स्त्रियाँ स्त्री जाति भर के लिये आनंदका सुख 
का हेतु हैं। यष्ट घात कृष्ण पत्नियों के सौभाग्य से 
सिद्व होती है। ' फ 

इस पर एक ने पूछा--“सखि ! इन कृष्ण पंत्रियो को ऐसा 
कौन सा सुख मिला ! इनके सौभाग्य के सम्बन्ध में कुछ सुने 
भीतो?” - र 

यह सुनकर दूसरी घोली--“उन्है कौन सा सुख नहीं मन्ना । 
संभी सुख श्याम सुन्दर के सान्रिध्यमात्र से ही मिल गये । खरी 
चाहती है कि शूरबीर योग्य पति या ता स्वयं हमें वरण कर या 
हम उसे अपनी इच्छा से चुनले। इसी लिये ज्षत्रियों में गान्धर्व 
विवाह और राक्षस विवाह दो सर्च श्रेष्ठ विवाह माने गये है। 
इन दोनों विचाहों में माता, पिता, भाई तथा परिचार की अपेक्षा 
नहीं रखी जाती | कन्या करिसी वर से विवाह करता चाहती है, 
माता पिधा उसके हाथ में दूर्वादल में मघूक-महुए-के पुष्पों की 
माला देकर कहते हैं तेरी इच्छा जिसे पररूप में वरण करने 
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की हो उप्तके कण्ठमें यह साला डाल दें।” बच्ची स्वयंवर मंडप में 
जाकर उसको प्राप्ति की इच्छा से बेठे वरों में से स्त्रयं इच्छा- 
नुसार वर को वरण करती है। जो कुमार उसे न चाहता होगा 
वह स्वयंवर में आवेग ही क्यों । इस विवाह में कन्या ओर बर 
दोनों की ही इच्छा का प्रधान्य होता दै । माता पिता इसमे 
आपत्ति नी करते, कन्याकी इच्छा पर छोड़ देते हैं। इसका नाम 
गांधव विवाह है। क्षत्रियों में यह विवाह अत्यंत श्रेष्ठ समझा 
जाता है। इसमें एक पण स्वयंवर होता है जिसमें पिता कोडे 
पराक्रमसूचक पण रख देता है, उसे जो पूरा करदे बद्दी कन्या 
को लेजाण। नाम्रजिती सत्या का विबाह भगवान्‌ ने सात बैल 
नाथ कर ऐसे हो क्रिया । भद्राने स्वयं ही भगदान्‌ को अपनी 
इच्छा से पति बनाया था। इसी प्रकार कालिन्दी ने भी। मिन्न 
बिन्दा ने भी जय माला भगवान्‌ के गले में डालनी चाहा किन्तु 
उसके भाइयों ने उसे रोक दिया, तब भगवान्‌ वल पूर्वक उसे 
खयंबर से उठालाये यक्ष विवाह गांधर्व और राक्षस दोनों ही 
प्रकार का था। 


राक्षस विवाह में यह होता है, कि कन्या तो किसी बर को 
चाहती है, किन्तु उसके माता पित्ता उसका विवाद किसी दूसरे से 
ही करना चाहते हैं। तथ कन्या गुप्त रूप से अपने इच्छित वरफे 
पास सन्देश भिजवा देती है, या वर ही स्वय' उसके मनोगत 
भाव को सममकर वहाँ आता है और बल पूवक कन्या का 
अपहरण करके अपने घर ले जाकर विवाह करता है । इन दोनों 
प्रकार के विवाहों में बर और कन्या दोनों की ही अनुमति इच्छा 
आवश्यक द्वोती हे । यदि कोई कन्या किसी वर को नहीं चाहती 
आर वढ राक्षस विधि से अपद्दरण कर ले ज्ञाता हे तो अपहरण 
कतो पापी माना जावा है। भीष्मपितामद' जब काशि शज की 
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कन्या अभ्या को अपने भाइयों के लिये राक्षसी विधि से हर ले 
गये और अम्याने अपनी अतुरक्ति किसी दूसरे राजकुमार में 
दिखायी वो तुरन्त उन्होंने उसे उस राज कुमार के निकट भिजवा 
दिया । इसी लिये गान्धर्व और राक्ष॒म विवाद क्षात्र धमे में 
प्रसस्त हैं, भगवान्‌ के समी विवाद्द ऐसे ही हुए । सखि! यह 
कितने आश्चर्य की यात है, जिन परात्पर प्रभु को बड़े बढ़े योगो 
जन सहस्रो लच्षों वर्ष समाधि लगाकर खोजते रवे हैं, वे स्वयं 
अस्त्र शस्र लेकर राजफुमारियो को खोजने निकले'। जिन्हें बहे 
बड़े योगेश्वर चाह से अपनाना चाहते हैं, वे. ही स्वय' जिनको 
अपनी पत्नी बनाने के लिये व्यप्र रहें, युद्ध करते फिर, लड़ते 
भिड्ते फिरे उनके सौभाग्य की क्या सीमा है। 


देखो, रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपालसे होने वाला था। 
बरात भी भा गयी, वर वेप में माथे पर मौर बॉथ हर शिशुपाल 
भो बरात लेकर कु'डिनपुर में आ गया था, किन्छु भगवान्‌ अपनी 
अनुरक्ता शरणा पन्न प्रेयसी पर कृपा करके विवाह फे ही समय 
विदर्भ देश क्री राजधानी में पहुँचे और अपने वाहुबल के प्रभाव 
से शिशु पाल आदि धीरों का मान मदन करके स्वय वर से रवि“ 
अशी जी को हरण कर लाये। गये थे भौमा सुरको मारते उसे 
यहाँ सौलह सददृस्त एक सौ कन्याओं को अवरुद्ध देखा | वे सब 
श्याम सुन्दर पर अनुरक्त दो गयीं। उन्हें अपने ऊपर आसक्त 
देखकर ले आये और उतने दी रूप बनाकर उनके साथ विवाह मी 
करलिये । जिसने हृदय से श्यामद्न्द्र को वरण करना चाहा, 
स्वय उसके घर पर जाकर उसे बल पूर्वक ले आये, कितनी कृपा 
इन्होने उन अवलाओं पर प्तदर्शित की इस लिये ये सभी प्रभु 
पस्नियाँ घन्यतमा हैं. 


इच्छित वर मिलना प्रथम सौभाग्य का चिन्ह है। हितीय 
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भोभाग्य योग्य सन्तानो की प्राप्ति । सो सभी रानियोने इन परपर 
प्रभु से १० १० पुत्र और एक एक कन्या प्राप्त दी] न किसी को 
अघिक न न्यून । चनमें प्रद्यूम्न, साम्य और अम्मर जैसे मदाग्यी 
थे । सुयोग्य गुणवान्‌ यासी पुत्रों का पाना खियों का सबसे 
बढ़ा सौभाग्य दै। 


तीसरा सौभाग्य है पति का सतत सानिध्य भगवान सभी 
रानियों फे महला में एयक एयक रूप रखकर सदा निवास करते 
हैं, पल भर को भी उन्हें विर्व वेद्ना का 'अतुभव नहीं होने देते । 
जिसका पति सदा जिसके सन्निकेट रहता हे, उस पत्नी से थढ़कर 
सौभाग्यशाक्षिमी नारी और कोन होगी १7 


चौषा सौभाग्य है, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति! पक बार 
इनकी प्यारी पत्नी सत्यभामा रुठ गर्या । रूठी भी क्रिस बात पर 
कि सबफो एक एक पारिजात का पुष्प मिला मुझे क्यों नहीं मिला । 
नारदजी कौ यद्व षडयन्त्र था । कुछ लोगों को घर में फूट डालने 
में-- श्लो पुरष--का लड़ते देखन में आनन्द थाता है। इसीलिये 
नारदजी सौल सहस्र एक सौ सात फूत्त ही लाये। सबको स्वर्ग 
का सुमन मिला सत्यमामाजी रद्द गयीं। नारदजी फिर स्वयं हो 
पूछने गये-तुम्दें स्वर्गीय पारिजात पृष्प मिला क्‍या? जब 
दूसरा लड़ाने पर उतारू हो तो लड़ाई क्‍यों न हो? इम खिय 
में एक दोप स्वाभाविक होता है. हमारी इच्छा होती है, हमारा 
प्रेप्ठ सधसे अधिक प्यार इमी को करे। हमसे अधिक उसका 
प्यारा और कोई अन्य न हो । इसीलिये परस्पर में सपत्नियों से 
आपस में प्रेम नहीं हाता | सत्यभामा जी रूठ गर्यौ, कि अपनी 
प्यारियों को ही फून भेजते हो,हमें भूल ही जाते हो ।? भगवान्‌ को 
नारद के पढ्यन्त्र का.पता ही नहीं था! जम मु फुनाकर सत्य- 
भामा जी आईं और श्यामसुन्दर ने उनकी ठोढ़ी उड़ाई तो उन्होंने 


ति 
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परात्पर प्रभु को मिइक दिया जिनकी स्तुति ब्रह्मांद देवता भी दूर 
से हदी करः 


इन्होंने पूछा -“व्रिये ! क्यों अप्रसन्न हो, क्यों नहीं बोलती ! 
मेरा अपराध तो बताओ, कौन मुझसे भन्न हो गयी है १? 


पुष्य का समाचार सुनकर श्याम सुन्दर हँए ओर सम्पूणं ममता 
बटोर कर बोले--“प्रिये ! इतनी छोटो सो घात के लिये इतनी 
अप्रमन्नता ? तुम एक पष्प की बात कद्दती हो, लाओं में स्वर्ग 
से पारिजात वृक्ष को ही लाकर तुम्हारे आंगन में लगाये देता हूँ 
यह कहकर इन्होने सत्यमामा के ही आंगन में नहीं समो गनियां 
के यद एक एक पारिज्ञात का पेड़ लगा दिया । जो भगवान्‌ 
वाशुदेव अपनी प्रियतमाओं को प्रसन्नता का इतना ध्यान र 
हैं, उनके भाग्य की सराहना किन शब्दा में की ज्ञाय । सो, सलि" 
यो ! स्त्री होने का सुख तो इन परात्पर प्रभु ही पत्नियों को ई 


पूण रोल्या प्राप्त हुआ है ।” 


सूजजी कहते हैं--"भुनियो ! अटा अटारियों पर वैठी हुई 
इस्तिनापुर की नारियाँ परस्पर ऐसो बातें फर रहीं थी शाने शनैः 
चलते हुए र्थ में से श्याम सुन्दर सब सुनते जाते ये और भन्द 
मन्द मुपकान से उनकी ओर निद्दारते हुए उनके इस कथन का 
पारितोपक देते ज्ञाते थे, मानों उनकी समी बातों का अभिनन्दन 
कर रहे हां, इस प्रकार समो को सुख देते 'हुए भगवान्‌ द्वारका 
जी में पहुँच गये। मुनिवर यहद मैंने हस्तिनापुर की मिला 
द्वारा माघत्री जो महिमा गायो उसका वणुन अपनी छुट्रवुद्ध 
क अनुसार किया। अत्र कया आरंम करते समय जो मगन 
झुच्ते मगवान्‌ का स्तरन किया उसझा वर्ण मैं आगे कलूंगा 
आप उस दिष्य स्तवन को समादित चित्त से श्रवण करें| 
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नारी सुखजग चारि सुता सुत सुंदर जावें । 

प्रति परमेश्वर परस प्रेम तें प्रति दिन पाये ॥ 

दै सब इच्छित वस्तु सदन सँग सुख सर सावे | 

संकलित सुख सकल इयाम संग मदिषो पावें ॥ 
पुत सब के सम सब सदन श्याम सुन्दर निबसहिं सतत । 
स्वर्ग सुमन निज अम दे, मारिनिवद्ध भागी करत ॥ 

. पद्‌ 

चनि घनि प्रमुक्री प्यारी नारी । 

पायो पति परमेश्वर जिनने तिनिक्रो तप अति भारी ॥१॥ धनि० 
मिलै न जप, तप, यज्ञ हवन करि, पायें नहि धत घरी । 
धनि जे पान करे अधरा मृत, बिरे संग विदारी ॥२॥धनि० 
सब साधन जिनके पावन हित, करे कठिन अधिकारी । 
प्रसुई लड़त जिनहि पावन हित, बड़भागी सुकुमारी ॥१॥ धनि०॥ 
नारी योनि सफल होवे अय, पति पावै बनवारी । 
प्रसु को परस कबहुँ मिल जावे जीवन साध हमारी ॥शाधनि 


~" 


शुक स्तवन (१ ) 
( १४ ) 
नमः परस्मै पुरुपाय भूयसे 
सदुदभवस्थाननिरोध लीलया | 
गदीतशक्ति त्रितयाय देहिमा-. 
मन्तभवायादुलक्ष्पवर्मे ॥! 
(श्री भा० २स्क* २३० १२श्लो० )' 
* ष्पय 
जो जग भशर उपजाय पालि पुनि नाश करावे ॥' 
सत, रज तमते' विष्णु, बह्शिवरूप बनावे ॥ 
अन्तर्यामी सकल चराचर घट घट व्यापत ४ 
तिन परमेश्वर परम पुरुष पद्‌ पुनि धुनि प्रतमवः॥ 
जो खत, पुरुषनि पार करि, सोसे भवसागर सकल ।' 
रोऊत असतनिकों उदय पद पावे' जन मजि विमल ॥ 
महाराज परीक्षित. ऋषिकुमार शटंगी के शाप से शपिद' 
होकर जब गंगा तट पर आ बैठे और अकस्मात भगवान' 
शुक वहाँ आगये, तव राजाने उनसे अनेक प्रश्न पुळे तया 


ऋ शुकदेवजी कहते दैं-उन महा मदिम परम पुष्प को नमस्कार 
है, जो समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में अन्तयीमी सूप से 
दिराजते हैं. तथा जगत की उत्पत्ति और संहार रूप लीला करनेके 
सिये सत्बशुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रा, विष, 
और मदेरा इनतीनां रूपों को घारण करते दें ॥ 
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भगवान्‌ के गुण वर्णन करने फी प्रर्थना की, तब महासुनि 
शुक उनकी प्राथेता को स्वीकार करके भगवत्‌ गुणानुवाद 
कहने को प्रस्तुत हुए। कथा कहने के पूर्व बे महलावरण 
के रूप में भगवान्‌ का अनुस्मरण करने लगे। उनको 
नमस्कार करने लगे। 


नमः शब्द का अर्थं है नमन करना, नम्रता प्रदर्शित 
करना, अपने को छोटा सममकर नमस्कार जिसके लिये 
कर रहे हैं, उसे महत्व देना, उसके सम्घुख नतमस्तक 
हो जाना झुक जाना । मृढु, गीली, सरस तथा। स्निग्ध वस्तु 
ही भार से कुरी है। गीली मिट्टी को ऊँचे उठाओ तो 
बहू झुक जायगी, फर्चों से लदने पर वृत्त की शाखायें 
मुक आयेंगी, जहाँ भी गोलापन है, बद्दी झुकाव है, 
सूखी वस्तु झुरती नहीं टूट जाती है, बाँस जथ तफ गोला 
रहेगा, तथ तक उसे चाहे जितना झुफ़ालो । जद्दाँ पद 
सूखा--नीरस हुआ वो बह झुझाने पर तड़ाक से टूट जाता 
है | उसे झुशाने के लिये फिर से भिगोकर गीला करना 
पड़ता हे। 


रावण से जय कहा गया, कि सीता जी जगज्जननी 
हैं, श्री रामजी साच्चात्‌ भगान्‌ हैं, तुम सीता जी को 
दरदो इड भत करो! तब उसने कदा--“देखो जी वाहे 
मेरे बोच में से दो टुकड़े अले ही दोजायें में दूँगा 
नहीं, रामफे आगे नतमस्तक नहीं दंगा । यहद सेरा स्वभाव 
जन्य दोष है । सूखी लकड़ी नवती नहीं बीच से टूट जाती 
है। स्वभाव दुरतिक्रम है।” कनेर अमिप्राय इतना ही है, 
कि सहकारी, का शुष्क -प्रकृतिके हृदयहीन , पुरुषों का सिर 
नत नहीं होवा । इसालिय वे चाहें कितने भी जानी, 
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च्यानी तपस्त्री तेजछ्ली क्‍यों न हों नको भगवत्‌ प्राप्ति नहीं 
होती । ; 

भक्ति मगे में तो नमन का ही माहात्म्य है। उसमें 
तीन थावों पर ही सबसे अधिक वल दिया गया है। एक 
तो यह कि तुम सदा सर्वदा समी समय भगवत कृपा को 
प्रतीक्षा करते रहा, दूसरे संसार में जो भी दुख अथवा 
सुख आवें उन्हें अव्यग्र भाव से प्रारच्य के भोग समम 
कर भोगत रहो और तीसरे हृदय से वाणी से तथा शरीर | 
से सदा सर्वथा नमस्कार करते रहो। तत्वज्ञान होजाने 
अनन्तर एक मात्र नमस्कार ही शोप रहजाती है। नमः का 
एक शर्थ है न मम । अर्थात -मेग कुळ नहीं है। नमस्कार 
में चवर्थी होती है। और स्वाहा में भो चतुर्थी 
है। जैसे इन्द्राय स्वाहा । इन्द्राय नमः यज्ञ में हम 
यही करते हैं, इन्द्राय स्वाहा इदे इन्द्रायनमम । 
अथोत्‌ यह जो भो वस्तु हवै, इन्द्र के लिये है, मेरे शिये 
नहीं हे. मेरा इसमें छळ नहीं है। दम जिसे नमस्कार करते 
हैँ मानों उसे समपंण करते हैं । जा भी क्छ है आपका 
है। इसीलिये शास्त्रकारें ने का है--श्चान) अपच, गौ 
गधा जो भी प्राणी हैं सब को भूमि में छोटकर दंडवत 
नमस्कार करो, सब में भगवत बुद्धि करो, इस शरोर को 
और शरीर से ममता रखने वाली सम्पूर्ण वस्तुओं कॉ 
सर्वान्तर्यामी रूप में जो भगवान्‌ व्याप्त हैं उन्हे अपण करदा 
अपने लिये कुळ भी शेष मत रखो । सदा सवदा न 
नमः नमोनमः कहते रहो । 

सून जी 'कहवे हैं-“सुनियो ! महाराज परीक्षि ने शुकदेव 
जी से बहुत से प्रश्न पूछे उनका उत्तर देने के पूर्व कथारम्म के 
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आदि में १३ श्लोकों में भगवान्‌ की वन्दना की है। भागवती 
कथा, के प्रसंग में मैंने उनका माव कहना छोड़ दिया था 
अब इस स्तुति प्रकरण में उनका वर्णन करता हुँ । नमस्कार 
अपने से बड़े को की जाती दे और दोनों हाथों फी 
अञ्चल वाँधकर मस्तक सुकर हार्दिक स्नेहे 
साथ की जातो हे, क्योंकि अल्ल को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा बताया 
है, इससे देवता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं परमहस चक्रचूडा- 
मणि भगवान्‌ शुङदेव दोनों हाथों की अंजलि बाँधकर प्रेम 
भरित हृदय स, गडू गदू कंठ से प्रेमाश्रु वहाते हुए स्तुति 
करने लगे । 


मैं उन महामहिम परम पुरुष फे पादृपद्मों में प्रणाम करता 
हूँ, जो सर्वरूप हैं, सबके कारण हैं, सबके करण हैं, और सबके 
आश्रय हैं । जो लीलाघारी दै, विद्वारी हैं जो सबके प्राण संचारी 
हे, लीला के लिये, खेल के लिये, छुतूडल के लिये मनोविनोद 
के लिये, जो इस दृश्य जगते को बनाते हैं, पालते हैं. और संहार 
भी करदेते हें जो इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति फा 
आश्रय लेकर इस अनादि प्रवाह फो चला रहे हैं। जो सत्व 
गुण, रजोशुण और तमोगुण का सद्दारा लेकर स्वयं दी अद्धा, 
बिष्णु और महेश ये तोनरुप घाग्ण कर लेते हैं। जा सवके 
बाहर सत्ता रूपसे और सबके भीतर अन्तयीमी रूपसे निवास 
करते हैं| जिनकी सति को कोई जान नहीं सकता, जिनकी 
महिमा का कोई पार नहीं पासकता। जो सबके स्वामी है, सच 
के संचालक हैं, सब के पालक हैं, उन परात्पर प्रभु को 
| घुनःघुनः प्रणाम है। वारम्शर नमस्कार है। 


- जो सत्‌ पुरुषों के सदारे हैं, जो प्रथता के प्यारे हैं, शरणागद 
वत्सल हैं. प्रपन्नों के पारिजांत सदरा सभी संकल्पो को सफल 
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करने वाले हैं, जो भवमय भीत भक्तों के भयको भगाने,वाले डु 
जो भूले भटक भक्तों को पुण्य पथ दिखाने वाले हैं, जो अवन्या 
श्रितां को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, जो जनम मरण के कठिन 
मार्ग को मेटने बाले हैं तथा आसुरी प्रकृति असत्‌ पुरुषों के अभ्यु- 
द्य को अवरुद्ध करने वाले हैं, जो वीतरागी, सवंस्वत्यागी, 
यथार्थ विशयी परमहंसाश्रम में स्थित बरह्म संन्यासियों को ब्रक्षज्ञान 
का दान देने घाले हैं, उन मुनिमनहारी, सकलकल्याणशरो) 
परमपाबन कौर्तिनिखिल सल्ममूर्ति सवोन्वयोमी प्रभुरा हमारा 
-बरम्यार प्रणाम दै । जो भक्तवत्सल हैं सात्वत भक्ता के पालक 
हैं, यदुवशियों के साथ नाना प्रकार के बिहार करने वाले है 
जो बसुदेव देवकी नंदन हैं, जा यदुकुत्त वन के सुगन्धित चन्दन 
है, जो उपासकों के लकय हैं । जो कुयोगियों करणों के बिषय नहीं। 
जो असत्‌ पंथगामियों की दृष्टिपय से सदा दूर रहते है 1 जो 
-अनुपमेय्र और असाम्य हैं. जिनकी बराबरी का ही कोई नहीं तो 
उनसे बड़ा तो कोई हो दी कैसे सकता है। जो सब्र से भेण है 
-महतोमद्दीयान्‌ हैं। जिनकी काछाक्रा कोई पार नहीं पा सकता 
जिनकी सीमा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता जिनका महल 
निस्सीम है, जो मदान, ऐश्वय शाली हैं, जिनके ऐश्वर्य की उपमा 
नहीं बरातरी नहीं समता नहीं साहश्य नहीं | जो अपने ही धाम 
में अपने ह! लोक सें अपन ही स्वरूप में-अपनी ही सीमामें रमण 
करते रहते हैं, कोड़ा करते रहते हैं, मनोविनोद करते रे 
उन रमणविद्दारी क्रीडाम्रिय परजद्य को हमारा बारस्थार नस” 
सकार है, उन वन्दनीय के पादपो में हम प्रणाम करते हैं। _ 
जिनका कोर्तन कसि कल्मपो को काटने के जिये कुरदाही सै 
भीझविक तीदण है, जो कीर्तन करने वालों के कष्टों को काट देते क 
जो स्मरण करने वालों को आर्थिक विनाश कर देते है, जो सः 
रण करने वालों के हृदयों में आकर आसन जमा लेवेदी मा 
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दरशन करने वालों के दुरिता को दूर कर देते हैं, जो दर्शन देकर 
दुःख दारिद्रका दाद कर देते हैं, जा वन्दन करने बालों के वन्धनॉ 
को खोल देते हैं, जो वन्दन करने वाले भक्तां की विपत्तियों का 
विदारण कर देते हैं । श्रवण करने वाले के श्रोत्रों को सर्वत्र श्रत” 
मधुर बना देते हैं, ओ श्रवण करने वालों के दय में प्रदेश करके 

ठ जावे हैं | जो पूजन करने वालों के पातको को पछाइ देते हैं। 
जो पूजन करने वाले पुरुषों के पुएयां को पढ्दाइ बनाकर उन्हे 
सवभ्न क्ष षना लेते हैं उन परमपावन, पुण्यक्रीर्ति असु के पाद 
पश्यो मे पुनः पुनः प्रणाम है । उन वरदाता विहारी का घारम्धार 
नमस्कार है ) 


जिनके चरणकमल अमल विमल हैं, जिनके पाद पक्षों के 
पराग परमपुण्यो के पु'ज हैं, जिनके चरणारविन्दों की मकरन्द 
अनीपिर्ग्रो के मनको मत्त कर देने वाली है, जिन कमल दल के 
समान कोमल अरुण चरणों को दवाकर कमला झवाथ धो जाती 
है, उन चरण कमलों को वैराग्यवान्‌ भक्तियुक्त विवेकी पुरुष अपने 
अन्तःकरण में ध्यान करते हैं, उन्हें श्रद्धा भक्ति और अनुराग: 
के सहित धारण करते हैं, उनकी श्रद्धा सयम के सद्विवं सेवा करते 
झैँ, जिसके कारण उनका हृदय निर्मल बन जाता है; अन्तः करण 
“का मल, वित्तेप आवरण हट जाता है, जिससे वे चरणकमल सेवी 
भक्त इस लोक की शब्द, रूप, रस गन्ध और स्पश सुख सम्ब- 
नधी आसक्ति तथा परलोक की पारिजात, सुधा, सुरांगना तथा 
विमान आदि सुनो हुई सुखद वस्तुओं कौ आसक्ति फो हृदय 
से निकाल देवे हैं, जिससे उन्हें मक्षपदकी, परमपद को तथा 
परमात्मद की प्राप्ति हो जाती है] उन पवित्र कीति वाले भवमय 


नाशक भगवान्‌ के पाद पद्मा में इम श्रद्धा भक्ति.के सदित घार- 
स्पार नमस्कार करते हैं! 
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कोई चाहे कि इम उम्र तपस्या करके उस उप्र कर्म के हो द्वाग 
उन्हे प्राप्त फरले' तो यद असंभव है । कोई चाहे कि हम अन्न 
दान) जलदान, भूदान, सुवणंदान) वस्त्रदान, कन्यादान तया 
विविध भाँति के दान देकर उनतक पहुँच जाय तो उनका मनोरय 
व्यथं हे । कोई चाहे कि हम बढे घडे इट्टापूर्व कर्मे करके उनके 
द्वारा कीतिलाभ फरफे फौतिमान्‌ बनकर उन पुण्यकीति प्रमुकी 
प्राप्ति कर सकें तो उनफा प्रयास पागलों का प्रलाप मात्र है कोई 
चाहें इम इन्द्रियों सहित मन को बश करके केवल चित्र इत्तियों 
के निरोध द्वारा दवी उन्हें धश में फरल तो उनका प्रयास विडम्वना 
मात्र है । कोई चाई इम फेषल सदाचरण के सहारे उन सर्वेश्वर 
सचिदानन्द के पद को प्राप्त करले तो मनमोदकॉ से भूख घुमाने 
के समान उनका फाय व्यथं है। कोई चाहें इम मन्त्राचुछान, मंत्र- 
जप, मंत्रगान तथा मन्त्रात्तरध्यान से ही उनको पकड़ सकें यह 
असंभव है । जब तक समस्त शुभाशुभकर्म उन्ही को समर्पण न 
किये जाय, जघतक सवंधर्मा' का त्याग करके एक मात्र एन्दी 
की शरश न ल्लीजाय वष तक कोई भी कल्याणकारी कार्य 
सफल सी हाता उन ऐसे कल्याण के पक मात्र आलय समस्त 
शुणगणानिलय सुभद्रश्रचस श्यामस्‌,दर को हमारा बारम्बार 
नमस्कार है। 
जो अपनी शरण में आये पापियों को भो पवित्र करदेते दै 

जो अपने आश्रित भक्तों फो भी अपने ही समान पतित पावन 
बना देवे हैं, अपनी शरण में आने वाले का वो वे उद्धार करते 
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विचार से हीन किरात, हूण, पुलन्द पुल्कस, आभीर, कडू,यवन 
आर खल आदि नीच जावित्राले हैं, तथा इनके अतिरिक्त ओर 
भी जितने पापजीवी, आचारबिवारडीन पुरुष हैं, यदि ये 
भगवान्‌ की शरण में नमो जाये केवल जिनके भक्तों की 
शरण ग्रदण करने मात्र से दी पवित्र हो जाते हैं उन प्रम 
विष्णु विष्णु भगवान्‌ के पादपझयों में पुनः पुनः प्रणाम है, 
उन पतितपावन प्रभु को बारस्प्रार नमस्कार है। 

सूतन्नी कहते हे--'मुनियो ! इन - सातश्लोकों में,तो केवल 
नमस्कार है। अब अगले पांच छेः श्लोकों में प्रभु से प्रसन्न 
होने को प्राथेना हे! उनका भाव मैं आगे क्हूँगा । 


छ्प्प्य 


पुनि पुनि प्रनवो निखिल सत्वमय प्रभु चरननि महे । 
परमहँस-पद्‌ पाइ लगावे निज मन जिनिमहं॥ 
जो जन होहि प्रपन्न करें तिनि प्रतिपल पालन | 
रमन करें निज लोक परम एऐँदवर्य परमधन ॥| 
जिवि कीर्तन, सुमिरन दरस, बन्दन, पूजन श्रवन बर। 
सफल अमंगल अध हरत, तिनि पद बन्दौं विपतिदर | 
जिनि पद्‌ पढुमनि बन्दि विवेझी मोद नसावे" | 
उभयलोक सुसऱ्यामि ब्रह्मपद प्रानी पावे" || 
जिनि अरपन बिनु जोग, जज्ञ,जप तप भलनाई'। 
तिनि चरननि मदो वार वार इम शीश नवाई' ॥ 
हून, डिरात, पुलिन्द, खत, पाप योनि जे जगत मह" | 


शुद्ध करहि रिम ही, बन्दौं तिनि प्रभु पदनि मई | 
< 
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पद्‌ 
बन्दी यार बार प्रभु पद में। 

परमेश्वर प्रतिपालक पूरन समरस थिति अरुलय में ॥१॥ 
सत, रज, तम, अज, हरिद्र बनिकें प्रकट होहु पुनि जगमें। 
अन्तरयामी बनि बिसु वैठे सव जीवनिके द्वियमें ॥२॥ 
साधुनि पालो खलनि सँहारो भक्तनि तारो छिनमें । 
दरसन दै दुख दुरित दूर करि, सरन देहु धरननि में ॥३॥ 
ज्ञिति चरननि विन्तन करि बिरदिन सुख उपजत अति चिमे ॥ 
केबल करि करमनि चाहें पद, मिलें न बिना शरव में ॥४॥ 
नीच जाति पापी अघकारी संग करें भक्तनि में । 
तो अति बिमल बनें बन्दन करि प्रभुपद पावें पलमें ॥४॥ 


शुक स्तवन (२) 


( १६ ) 
स एप आत्मात्मवतामधीश्र- 
खयीभयो धर्मभयस्तपोमयः । 
गतव्यलीकेरजशङुरादिभि- 
वितवर्यलिंगो भगवान्‌ सीदताम्‌ ॥१ 
( श्री० भा०२ स्क० ४ अ° १६ शलो० ) 


छप्पथ 


वेद, धरम, तप रूप आतमा आत्मविदनि के। 
अज शिवमक्त स्वरूप लखे अचरजतै' निनि के॥ 
श्रीपति सखप्रति अजापतिनिक्रे पति परमेश्वर। 
कुलपति भूऱ्यति सकल लोकपति धीपति यदुवर ॥ 
जिनि चरयनिके ध्यान ते', बने बिमल घी हरि दिखे। 
असु प्रसच मोपे सतत, होहि चरित बिनि कवि लिखें ॥ 
भगवान्‌ शुक देवजी मंगला चरण करते हुए भगवत्‌ प्रसन्नता 
के निमित्त स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं--“जो भगवान्‌ आत्म 
ज्ञानियों की आत्मा है, अर्थात्‌ आत्म ज्ञानी जिस आत्मा के जात्न- 


! । १ शुकदेवजी की स्तुति करते हैं-“भगवान्‌ आत्मज्ञानियों की आत्मा 
हैं, सबके अघीशर हैं, वेदत्रयी रूप हैं, धर्ममय , तथा तमोमय हैं, जिनके 
यथार्थ स्वप्र कोःथज, राड रादि निष्कपट भक्त भी: श्रु संवत. देखते हैं, 
चे डी,अग्वान झुक परे पसन्न हों + पप ३,८.15 |. ५.५६, 
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ने के निमित्त संयम, सदाचार, तितिक्षा उपरति आदि साधनों 
द्वारा प्रयास करते रहते हैं, वह॒ आत्मा भगवान्‌ वासु देव ही तो 
हैं। वे एक ही विविध नामों से प्रसिद्ध हैं । आत्म ज्ञानी आत्मा 
मान कर उनका अन्वेषण करते हैं | वैदिक पद्धति से उपासना 
करने वाले जिसे वेद प्रतिपाद्य तत्व बताते हैं बह तत्व भगवान्‌ 
बासुदेव ही हैं। गुदस्य घर्मावलम्बी 'पंचयज्ञ-पशुयज्ञ,- सोमयज्ञ, 
चातुमास्यज्ञ दशपोर्ण मास्ययज्ञ तथा वलिवैत्वदेव यज्ञो-द्वारा जिनका 
पूजन करते हैं, वे भगवान्‌ यादवेन्द्र दी तो हैं । स्मार्त धर्माव 
लम्मी जिन्हें घम गयर मानकर-धर्माचरण करके प्राप्त करना चाहते 
हैं, घे घमाँचवार साक्षत धर्म की मूर्ति श्रीकृष्ण दी हैं। ब्रह्मचारी 
गण गुरुकुल में निवास करके सूर्य, अप्रि, अतिथि और गुरु की 
सेवा करते हुए जिस धर्मका अजेन करना चाहते हैं वद धमश्याम 
सुन्दर ही हैं। ज्ञिनको पुराणों के द्वारा गाया गया है, पौराणिक 
निन्हें तपोमय मानकर हरिवासर अमावस्या, पूर्णिमा तथा कच्छ 
चान्द्रायणादि विविध प्रकार के ब्रत करते हैं, वानप्रस्थतंथा सन्यासी 
कन्द मूल फल खाकर पंचाम्ि तापते हुए, शीत -का सदन करते 
हुए, वर्षा को खुले में सिर पर लेते हुए, तथा परिव्वाजक्र वेष में धर 
घर से भिक्षा माँगकर गाँव गाँव नगर नगरों में घूमते हुए जिन 
तपोमय प्रभु को पाना चाहते चे तपस्या की जाज्वल्य मान 
मूर्ति ये श्री मन्नारायण ' ही तो हैं । ऐसे सर्वमय भगवान्‌ सुक पर 
प्रसन्न हों, मुझे भागवती कथा कहने की शक्ति प्रदान करें । अपना 
चरित्र कहलाने फा साहस वल तथा ओज प्रदान करें। 

जो भगव!न्‌ अतर्कय- हैं, जिनके यथाथे स्वरूप का ज्ञान निष - 
छल निप्कपट भक्त उन ब्रह्मा जी को भी नही है जो उनके ही पुत्र 
हैं, इन्द की नामि कमल से उत्पन्न हुए हैं। जो महादेव समी देवों 
से मद्दान्‌ हैं जो संसार का संहार करने में स्व था समर्य ह, 
निरन्तर उन्हीं का स्मरण करते रते हैं, वे भी उनके कृत्या को 
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आश्चयौन्वित होकर देखते रहते हैं, घे भी जिनके महिमा को 
देखकर चकित हो जाते हैं, विस्मयाविष्ट हो कर उनके स्वरूप के 
सम्बन्ध में सोचते के सोचते ही रह जाते हैं, वे द्दी वितर्क्य लिङ्ग 
(भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हों। मेर ऊपर अनुमद की, कृपा की 
दया की दृष्टि करें। दै 
जो भगवान्‌ लदमी के पति हैं, सवै ऐश्वय सम्पन्न हैं, जिन्हें 
काई महती पूजा के लोभ से प्रसन्न करना चाहे तो फेसे कर 
सकता हैं, वे तो लददमी जी के अपराधों पर भी हस जाते हैं। 
वे सबै सामर्थ्य शाली श्याम छुन्द्र मुझपर सदय हो जायें। जो 
समस्त यज्ञों के एकमात्र पति हैं। यज्ञ पुरुष भी जिनको स्तुति 
करते हैं। यज्ञमें मंत्र से, तन्त्रसे, देश से काल से या अन्य किन्ही 
कारणों से हुए दोषों को जिनका नाम ही निराकरण कर देता है। 
निष्छिद्र चना देता है घे यज्ञ पति भगवान्‌ वासुदेव मेरी बाणी को 
बलवती बना दे'1 जो समस्त प्रज्ञाओ के पति हैं | सूये चन्द्रमा 
जिनके नेत्र हैं, उन्हे अज्ञजन छोटा सादीपक दिखाकर प्रसन्न 
करना चाहते हैं । जिनका छासनब्रेदमय पंख वाले गरुण हैं, जो 
संभार को धारण करने वाले शेपजी की सुखद शैया पर सदां 
शयन करते हैं उन्हे कृपण लोग आसन के स्थान में तनिक सा 
कलावा देकर शैया के स्थान में चार चावल देकर रिमाना चाइते 
हैं । साक्षात्‌ सुति भती महालदमी जिनके पाद पंक्रजो को प्रेम 
पूर्वक पलोटती रहतो हैं उन्हें स्वार्थी लोग एक ताम्रख'ड चढ़ाकर 
पलादो पके छोटे से आभूपश देकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना 
चाहते हैं। जिन की सेवा में पट रस, छप्पन भोग हाथ बाँधे खड़े 
रहते हैं, उन्हें स्रय' तुमुक्तित मूख जन चार किसमिस देकर 
आधी फशी केला की चढ़ाकर या चुकुटी भर मीठा देकर तृप्र 
करना चाहते हैं और जो इन अज्ञ लोगों के इतने भारी अपमान 
का बुरा तक नहीं मानते प्रत्युत उनकी स्वल्प पूजा को बहुमान 
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के साय स्वोकार करके उनके मनोवांठित फलों को प्रदान करते 
हैँ वे समस्त जीवों के पति प्रजापतियाँ के भी एकमात्र प्रजापति 
परात्पर प्रभु सुक पामर पर प्रसन्न हों । 
जो सब की घी बुद्धि को प्रचोदित करवे हैं प्रेरित करते हैं, 

सभी के एकमात्र साची हैं । अल्प वुद्धि को पाऊर जो भगवान्‌ 
को साकार निराकार सिद्ध करने में ही सदालगे रहते हैं, भगवान्‌ 
उनकी इस बात पर हेसते नहीं। जैसे वालक की तोतली बोली 
सुन कर पिता प्रसन्न ही होता है उसो प्रकार बुद्धि मानों फे 
बाद विवाद को सुनकर जो उनकी बुद्धि को बढ़ाते हैं वे सब फे 
श्रेरक सघ फे साक्षी, सबको अपने संकेत पर, नचाने वाले श्याम 
सुन्दर युमपर प्रसन्न हो! 

जो समस्त लोकों के पति हैं, अधोश्वर हैं, जिनकी श्वास 
प्रश्वास से अगणित ब्रह्माएड प्रतिपल वनते बिगड़ते रहते दै. 
ओर स्वय” उनमें आसक्त होकर संकल्प से ही उनका संचलन 
करते रहते हैं, जो प्रथक पृथक ब्रह्माएडों के ब्रह्मा, बिष्णु तथा 
मदेशों को आदेश देते रहते हैं, बे समस्त ब्रह्माएडों में वस सभी 
जीवों के सयामी सनातनप्रसु सुक पर प्रसन्न हों । 

जो एथित्री पति हैं। घम प्रधान कर्म प्रधान भूमि होने से 
जो कच्छ, मच्छ, घाराद, नृतिद्द यामन परशुराम आदि अवतार 
घारण करके थम' संस्थापन फा कार्य करते रहते हैं, जो धम 
रलानि फो मेंट कर धर्म का अभ्युदय करते हैं । शिप्टों का पालन 
करके दुष्टी का संहार करते हैं, वे सबके पालक पिता परमेश्‍वर 
सुम पर प्रसन्न हाँ, 

ज्ञा भक्तों को सुख देने फे निमित्त यदुकुल में चवतीणं हुए 
हैँ जो यादवों में भी बृष्णि बशी बोले जात हैं, जो अपने फुल 
परिबार फे लोगों पर ही नहीं अपने समस्त आधित मक्तों पर 
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कृपा करते रहते हैं, उनकी मूर्खता और अल्पज्ञता की ओरान 
देखकर उनकी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जो सत्पुरुषों के 
पति ही नहीं उनकी एकमात्र गति हैं, यादव लोग जिन्हें पाकर 
निरिचन्त बने थे] उन सघ के एकमात्र गति माति वे ही हैं। थे 
ही एक मात्र रति करने योग सव गति सर्व मति मदन मोहुन 
मेरे ऊपर प्रसन्न हों । 


उन भोमा पुरुप की महिमा का वखान करने की सामथ्यं 
किस में हैँ ? कौन उनके प्रतिमा का पार पा सकता है कौन उनके 
अगणित गुणों को गा सकता है, फिर भी अपने चरण कमलों 
की भद्धा भक्ति लगन और तन्मयता के साथ ध्यान करने वाले, 
समाधि के द्वार अपने पादपझा में मन लगाने बाले विवेकी जनों 
की बुद्धि को चो निर्मल बना देते हैं, उस निर्मल बुद्धि के हारा 
अपना साक्षात्कार करा देते हैं, परमात्मतत्व का ज्ञान कराकर 
उसे कवि भनीपो विमल धी बना देते हैं. और पुन; उन्हें अपने 
गुणों की गान की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे यथा मति 
उनके गुणों का बण न करते हैं, वे आनन्दकन्द माधव मुकुन्द 
सुमपर प्रसन्न हों । 


प्रभो ! भै भी कुछ आपके गुणों का गान करना चाहता हुँ! 
पार पाने की इच्छा से नहीं केवल बाणी की सार्थकता के लिये 
में भी कुछ आपके चरित्रो को सुनाना चाहता हूँ, इसलिये नहीं 
कि आपने इतने ही चरित्र किये है. उन अगणित असंख्य अपार 
चरित्रों में से यत्‌ किंचित्‌ चरित्रों का गान करूंगा । अपनी वाग 
देवी को सफल बनाऊँगा। आप मेरी वाणी को भी इसके अनु- 
रूप घना दी दीजिये । क्यों कि आप की प्रेरणा के विना पत्तामी 
नहीं दिल सकता। अन्न की फली के दो टूक- कमी नहीं हो 
सकते। कल्प के आदि में जब सव जीवः प्रसुप्त पड़े थे तब 
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आरंभ काल में अपनी नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्माची के 
हृदय में आपने ही तो सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न की थी। 
आपने द्वीतो उनके अन्तः करण में सृष्टि सम्बन्धी शुम संस्मरण 
भा जाग्रत किया था । फिर उनकी वाणी में सरस्वती देबी को भी 
आपने ह्वी लाकर बिठा दिया जो वेदरूपा सरस्वती शिक्षा, व्य़ा- 
करणादि अङ्गां सहित उन ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई' थी। 
जिन से चार वेद छ शास्त्र अठारह पुराण आदि सभी प्रकट 
हुए । अतः आप समस्त ज्ञान के दाता हो, सघ के उरप्रेरक ही, 
सबकी वाणी का सजीव करने वाले दो, सभी को ज्ञान प्रदान 
करने वाले हो ऐसे हे ज्ञान दाता हरि! दे समके प्रेरक प्रभो । 
सुझपर भो प्रसन्न हो! मुके भी अपने गुणगण के कथन में प्रेरित 
करो। मुझे भी अपनी महिती महिमा के गान की शक्ति प्रदान 
करो । 

जो इन समस्त भूतो के शरीरो को रचते हैं, उनमें पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ--पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पंच प्राण और मन को बैठते है. 
ओर स्वयं पुरुष बनके उस सोलह वस्तुओं से धनी वस्ती मै 
पुरी में--दुपट्ट को तानकर सुखसे सोते रहते हैं. और इन सोल 
कलाओं से शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि इन सोलह 
विषयो को इन्द्रियप्राण और मनरूपी सोलह कलाओं से भोगणे 
रहते हैं, वे ही सर्वभुतभाषन, भक्तभयनाशन, भगवान्‌ वासुदेव 
मेरी भी वाणी को दरिशुणगान कराकर सार्थक बनावेँ। बिष्णु 
की विरुदावली बखनवाकर कृतार्थ करें। अच्युत महिमा वणम 
“कराकर अलंकृत करें। 
* सुतजी कहते हैं--“मुनियो ! इस प्रकार मेरे गुरुदेव भगवान 
शुक ने परमेश्वर की प्राथना करने के अनन्तर अपने ज्ञानदाता 
“गुरु तथा पिता भगवान्‌ व्यास की यदद कहकर कि “जिनके कमल 
रूपी मुख से निख॒त ज्ञानामृत का सौम्यजनों ने पर्याप्त पान 
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किया है उन अमित तेजस्वी भगवान्‌ दो नमस्कार हे” बन्दना 
की । व्यासजी की चन्दना करने फे अनन्तर उन्होंने भागवती कथा 
कडी, जिसको मैं आप सबको सुना हो चुका हूँ अब सृष्टि के 
आदि में सैल देवताओं ने भगवान्‌ की स्तुति की उस स्तुति पोः 
मैं आपको सुनाउँगा । 
छप्पय 
कलप आदि श्रज दिये सरसुती जिनि उपजाई। 
वेदमयी सब ज्ञान राशि जो गिरा कहाई ॥ 
रचि भूतनि तें देह पुरुष बनि जिन मह“ सोपत । 
इन्द्रिय, मन अर्‌ प्रात सबनि तें विषयनि भोगत ॥ 
सर्व भूतभय प्रभु पदनि, पुनि घुनि पुन्य प्रनाम है। 
प्रनबौँ पुनि गुरुपद कमल' व्यासदेव जिनि नाम है || 


प्रभुजी ! दीननि दया दिखाओ । 
अगनित अधकारी अपनाये अधम हूँ को थपनाश्रो ॥शा 
वेदरूप, तंपरूप रूपसब, धरम रूप फ्लाओ । 
पार न पायें शिव. सनकादिक दासनि दरस दिखाओ ॥२।प्र० 
श्रीपति घीपति, सकल सुवनपहि पतितानि पत पतिं 'पतिआओ ।- 
चरन शरन गदि दोहि विमल मति अच्युत अलख लखाओ ॥३॥प्र 
आदि कलप सोबत सवइ गुन तुमही सबदि जगाओ। 
पुर'पुर सोबत भोगनि ' भोगत, सोगति.” मारि भगाओ ॥४॥ 
भटकिरह्मो कवते भवसागर, पद पंकज पकराओ | 
दीन दीन प्रभुकब तें 'रोबत, परली पार लगाझो ॥शाप्र * 


प्रधिष्ठात-देवों हारा स्तुति (१) 
(१७) NT 
नमाम ते देव पदारविन्दम्‌ 
प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्‌ ।.- 
यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरु ` ." 
सांसार दुःखं वहिरुत्किपनित ॥ 
(श्रीभा० ३ स्क० ५ अ० ३८शलो०) 
, ' छप्पय, क 
शरना गत संताप छत्र . सम रामन करत जो। 
आश्रय जिनि यति लेंहि विपति भव शकल हरत जो॥ ` 
जीव ताप त्रय तपित तनिकहू' सुखनहिं फर्चे । 
पावे परमानन्द पदुम पद तल जब्र ऋषे ॥ 
मुनिजन निरमल हृदय महे, वैदिक विधिते' जिमि घरे । 
सुरसरि उद्गम अमल तिन पद पढुमनि बन्दन करें ॥ ' 
सूतची कहते हैं-“सुनियो ! बिदुर जी के सृष्टि सम्ब 
गन्धी प्रश्न क उत्तर में महामुनि- मैत्रेयी ने उन्हें सृष्टि 
का क्रम बताया। कैसे भगवान की इच्छा से प्रकृति में छोभ 
हुआ जिससे:युणों में विषमता आइ फिर कैसे काल की 





अइन्द्ियों के अधित देव कह रहे हे-हे देव !'आपके चरणारविन्द 
अपल्न पुरुषों के संतापको दूर करने के निमित्त छाते के समान हैं, यतिजन 
जिनका आश्रय लेकर संसार दुःख+को सुगमता से पार कर जाते ४, ऐसे 
आपके पादपं में इम सव प्रणाम करते दें । 
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भेरणा से धव्यक्तमाया से, महत्त्व की उत्पत्ति हुई । महत्त्व 
से अइकार । उससे प'चभूत दशइन्द्रियो तथा भन की तथा 
'प'चभूत और इन्द्रियां के 'अविष्ठाठ देव तन्मात्राये उत्पन्न 
हुई । ये सभी भगवान्‌ की कलायें हैं। उत्पन्न तो ये.सय 
कोगये, किन्तु भिन्न-भिन्न होने से ये ब्रह्माएड की रचनारकरने 
सें समर्थ नहीं द्वोते । जैसे, मिट्टी, चक्र, पानी, सुक बडा 
सभी उपकरण उपस्थित हों किन्तु हत सब का योजक 
-सय को मिलाकर घडा बनाने वाला कुभकार उन्हे मिलाकर 
काम में न लावे तब तक घड़ा घन नहीं सकता । जब इन्द्रिय 
अन तथा प्राणों के अधिष्ठाठ देव बरह्माएड रचना में असमर्थ 
हुए तो सव के कारण उन भगवानु की हाथ जोड़ कर 
स्तुति करने लगे। देवता गण कदरद्दे है-हे देव एम श्राप 
के कमल सदृशा अमल विमल सरम सुगंधित चरणों की 
चन्दना करते हैं। कारण यद्व है कि आपको पाने के तीन ही 
उपाय हैं, उपासना अथवा भक्ति, ज्ञान और वैदिक यज्ञ 
यागादि कमे। इन सब में आपके चरणारविन्दी की भक्ति 
डी सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति के छै अंग बताये हैँ 1 आपको 
प्रणाम करना, आपको स्तुति करना, अपने सभी कर्मो को 
आपके अपण कर देना, आपको उपसना करना, आपके 
चराणरविन्दों का ध्यान करना तथा आपके - सम्वन्ध की 
कथाओं को सुनना । इन उपायों से आपकेचरणार बिन्दो 
अ भक्ति बढ़ती है | इसलिये सर्व प्रथम हम आपके चरणार 
।बिन्दी का ध्यान करते हुए उनमें प्रणाम ही करते हैं। घे 
चरणारविन्द शरणागत प्राणियों के ऊपर छत्र के "समान 
छाया करते रहते हैं। और किसी की छाया में *जाथ तो 
कभी छाया पूव की. ओर हो जाती है हम पच्छिमकी की ओर 
हैं, वो ठप में संतप्त ' हो. जाते हैं, कभी छाया ' पच्छिमङी 


१४० ] भागवत दशैन, खंड ६३ 


ओर हो' जाती है और हम पूर्व की. ओर हैं. तो तपने 
लगते हैं किन्तु आपके चरणारविन्द तो. रसमें भी 

हुए सरस मृबुल छाते के समान हे, जो संताप को भी 
हरते हैं और सदा अघुकूल छाया भी करते रहते हैं। वे चस्णार 
बरिन्द कमल के सदृश जल में कमी डूबते नहीं सदा जल 
के उपर ही रहते हैं. और वे. सुल पूर्वक शरणागती को 
अपने आश्रय में लेलेते हैं। यह संसार एक अगाध अपार 
दुस्तर सागर है, जल फे स्थान में इसमें दुःखट्टीदुःख भरा 


है। इस अगाघ ढुःखसागर को यत्न करने वाले यतिंगण 


आपकी कूपा से आपके चरणार बिन्दो के आश्रय से द 
सुगमता के साथ पार हो जाते हैं । ऐसे संपार सागार से 
पार होने बाले पादपओं में कौन सा पामर प्राणी प्रणाम 
न करेगा? २ | पु 

हे बिर्धातः! आप सभी को बनाने वाले, रचने बालि 
साजन करने वाले हो । यहं संसार उस भइभूजा के भाइ 
के सदृशा है): जिमके क्रिमी कोने में भी शान्ति नहीं हद 
सर्च समान रूप से ज्याला जळ रही है। संसारी सभी 
प्राणी दैहिक दैविक तथा भौतिक त्रिविध तापों से सन्तप्त 1 
इन तापों के कारण व्याइल बने हुए हैं। उष्णतः से भी स॑त 
प्राणी पानी खोजता है, किन्छु जहाँ सर्वत्र ताप ही ताप द्दै वद 
शीतलता कहाँ ! - ॥ 

, हृ सव समर्थे प्रभो! हे सबके स्वामी ! आप सम. कु 
कर सकते दो। आपके चरणारविन्द में वदद सामर्थ्यं ६ 
[क ये भमझ्ती हुई महा ज्वाला को मी क्षण में शान्त 
कर सकते हैं । दावामि फो पळभर में बुझा सकते दैं। सत 
आड को सुशीवल ,यना सक्छ है. । प्राणियों नको दुःख का 
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“अचुमत्र तभी, तक धोता है; जव तक ये आपके दुःख हेर: 
सुखकर शीतल सुद चरणारविन्दों फी ज्ञानमयी छाया! 
का आश्रय नहीं लेते। * हि 
अतः हे परमात्मव ! इस व्याकुञज्ञता को भगाने के निमित्त - 
'त्रिविधतापों को मिटाने के निमित्त अज्ञान कृत स'सार की- 
निधुत्ति के निमित्त आपके पादपद्यो की सुशीतल छाया का आश्रयः 
प्रहण करते हैं। हमारे ससार तापो को समूल नष्ट कर द 
आपके चरणारविन्द में पुनः पुनः प्रणाम है । 
है भगवन्‌! शोत से व्यधित व्यक्ति अभि की खोज करता 
है, कहीं अभि दिखाई नहीं देती । दूर से आकाशमें उत्ते उठता हु 
घु दिखाई देता ,है, वह अनुमान करता है, घूआँ तो. 
अप्रि के हो आश्रय से रहता है । धेट का सहारा लेकर 
चलते चलें आगे बढ़ते चलें कहाँ तो घुप--का -, आश्रय 
स्थान मिलेगा, जहाँ जाकर हमारे. शीतका निवारण दो सकता है, 
अंधकार मिट सकता है भय भाग सकता है । शीवकी निम्न 
अंधकार का-नाश और भयका अभाव ,तीनों एक साथ ही, अग्नि 
के आश्रय मात्र सें हो सकते हे । इसी प्रकार बड़े बदे'मननशील, 
मुनिगण सोचते हैं--कि शान्ति के एक मात्र आलय तो आपके 
चरंणारविन्द दी हैं । ` वे - आसक्ति रूप अंयकार' के कारण हृदय 
दुंद्दर में छिपे हुए हैं, तो पहले तो बे लोग आपके चरणों के ध्यान 
से उत्त आसक्ति कां हटाकर अन्तःकरण को बिशुद्ध बना लेते 
हैं, उसी में उन्हें उडते हुए वेदरूप चार पक्षी दिखायो देते; ह । 
युनिअन पुनः सोचते है--“इन पत्तियों के रदने का भी तो की 
स्थान दोगा, किसी दक्ष में तो इनकी नीढ़--खोहर--होगी, रात्रि 
के समय जहाँ जाकर ये सोते होंगे ,और प्रातः निकलकरः इतस्ततः 
परिभ्रमण करते होंगे, ऐसा आलय कऋददीःतो होगा, चलो, इन्हीं 
“का अनुसरण करें, इन्दीं का पल्ला पकड़े, इन्दीं के पोळे पीछे चले, 
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हैं, वे भी उनके पीळेपीछे चल देते दै । उन सु दर पर्ण-पंख- वालेपति- 
थों की नीड तो आपका मुखकमल हो है ।चेद उसी में वास्त करते हैं, 
उन्हीं सेनिसृत होकर जगत में उडते हैं फेचते हे । दिवस का अवसान 
निरखकर पुनः आपके मुख में ही आकर छिप जाते हैं सो जाते' 
है. । पत्तो उड़कर पहिले वृक्ष फे मूलमें चरणमें आते हे मानो यात्रा से 
लोटकर अपने जनक केन्आाग्रय दाताके-पालन पोषण करने वाले के 
पादपकों में प्रणाम .फरके तथ आपनी कोठरी में प्रवेश करते हैं । 
तब युनियय सुदित हो जाते हे. हमे ज्ञानमय, अनन्दमय, सुख 
शान्तिमय स्थान मिल गया 1 वे आकर आपके चरणासबन्दी 
में लिपट जाते हैँ । अतः दम उन वेदमागे से प्राप्त होने वाले पाइ 
पढ्यो में पुनः पुनः प्रणाम करते है । I 

हे पापताप नाशक ! आपके चरणारविन्द अज्ञान अंधकार 
के कारण दूर से लगते हैं. वे दिखायो नहीं देते | हाँ कलि कल्मप 
काटिनी, ्रिविधतापबिनासिनी, झुनिमनद्वारिशी सुख शान्ति 
प्रकाशिनी संसार की समस्व सरिताओं में सर्वे श्रेष्ठ सरित्‌ प्रवरा 
गंगा जी दिखायी देती हैं। तत मुसिगण बताते हैं। यह अधोंको 
मर्पण करने वाली पापों को विदाग्ण करने वाली अधमर्प ग'गा' 
आपके वरणारविन्दो का धोवन है, इसीलिये. पापोंको चय करने 
की इसमें इतनी विपुल-अस्यधिऋ-शक्ति हैं। गंगा का उद्गम 
स्थान आपके पाद पद्म ही हैं। अतः वे गंगा किनारे किनरिश्रमण 
करते हैं। उसके यथार्थ उदूगमका पता लगाने गोमुखतककी यात्रा 
करते हैं, गोमुख में जाकर भी जब देखते हैं कि यह गंगा की 
यथार्थ उद्‌गम स्थान नहीं है, यहाँ सेचो केबल गंग! निति ही 
रही है, शस डिसयफा से, को केवल वेम के साथ प रहो है। 
घंदूगम तो कही दूर शोगा। तब वे गंगा किनारे. चैठफर,नेम्रवर 
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करके ध्यान करते हैं और उन्हें अपने हृदय में ही उक्त ग गोदूगम 

के दर्शन हो जाते हैं, अतः देसे उन अधमर्प उदक बद्दाने वाली 

सरितप्रवरा के उदूगम स्थान तीथस्वरूप तीथे प्रवर पादपद्यो में इम 

इ प्रणाम करते हैं। उन्हीं सव संतापद्दारी पदों का आश्रय 
! 


'हे प्रभो ! पाद पद्मा की भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उसके 
अधिकारी तो अधिक नहीं हैं । आपके चरणारबिन्दों का जिन्हे 
संसपशप्राप्त होजाय, जिन्हें उन विमल चरणोंका संसग मिल जाय 
इनका आश्रय लेने पर भी बेड़ा पार दो जाता है, संसार सागर 
से सरलता फे साथ तर जाता है। आपके चरणारविन्दं का 
संसगः तो आपकी पुनीत पादुकाओं को प्राप्त दे, उन्दी पर चढ़कर 
तो आप चलते हैं, उन्हें ही पद्िनकर तों आप विचरण करते हैं। 
वे पादुकायें स्वतः ही हृदय पटल पर अपने आप आजाती हैं। 
आकर आसन जमालेती हैं, किन्तु सरलता से नहीं आतीं। जो 
अन्तःकरण श्रद्धा संयम पूर्वक आपकी कथा श्रत्रण रुपी अक्ति, 
से तथा आपके सुंदर सुमधुर संसार सागर से पार करने बाले 
आप के परम पावन नामों के तथा आपके गुण गण फे गान रूपा 
भक्ति से विशुद्ध बन गया दो और ज्ञान पैयाग्य दारा लीप पोत 
कर चौकपूर कर सजाया गया हो बोधवान्‌ बनाया गया हो, उसमें 
स्वतः वे अमल बिमल दिव्य मणिमय चरण पादुका दिखायी देने 
लगता हैं, जो आपके पद कोप्राप्त कराते में सवया समयं हैं । पावन 
पर्दाका चे आश्रय ही हैं। हम उन्दी आपके चरणाश्रय पादुका लॉ 
का आश्रय लेते हैं, उन्ही को अपने जीवनका आधार बनाते हैं। 


स्वामिन्‌ ! आपुछे सुखद चरण अभय के आलय हं । जैसे 
:चीनी 'के खिलोने - चीत़ो से ही,वनतै है।जो, भी उन्हे चाटेगा उसी 
का सुख मीठा हो जायगा, उती अक्रार आपके चरणु,मी अभ 
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रूपी दिव्य सञ्जीव घाठु-.से निमित हैं। जो भी उनकी 'शरण 
में होजायगा वही अभय हो जायगा: जो उनका स्मरण करेगा 
उसके पास भय फर्कने मी न पावेगा। वे वरणारविन्द मग 
वाणी के विषय नहीं हैं । विषय, इन्द्रियां सन,'खुद्धि समी से वे 
परे हैं, किर भी वे इस विश्वकी उत्पत्ति करने के निमित्त, पालन 
तथा संद्वार के लिये अवनिपर अवर्तारत होते हैं, अवतार धारण 
करते हैं । विन्यास और विलास करते हैं' चंक्रमण करते हैं, ऐसे 
उन बिशुद्ध निर्मल ब्रह्मा, बिष्णु तथा महेश और सभी देवता 
ड्वारा.पूजित उन चरण कमलो की हम शरणं लेते हैं, उन्हीं फा 
आश्रय महण करते दें । 
हे निकट. से निकट रहते वाले अन्तयोमिन ! है भगवन्‌! 
आप सभी के अत्यतं हो-समीप हैं, कहना चाहिये आपसे समीप 
प्राणियों के पास अन्य कोई वस्तु नही 1 आप इतने समीप रहकर 
भी हमें दूर दिखायी देते हैं । हमने अपने अज्ञान के, कारण ययाथ 
आपको दूर हटाकर अन्य मिथ्या वततु ओं कों अपने में सरा लिया 
है । यह शरीर, मेरा है, इस पर लदे वज्ज आमृपण मेरे हे. यह 
घर मेरा है, य वाइन- मेरै हैं, ये अन्न के वोरे' मेरे 
सेबक भृत्य,मेरे हैं, यह रोया मेरी हैं, 'यद पत्नी मेरी है, ये पुत्र 
मेरे हैं, ये गद मेर हैं, ये सजाने की सम्पूर्ण सामग्री मेरी है 
समि मेरी है। जो वस्तु मिथ्या हैं, नाशवान्‌ हैं, परिवठ नशील 
हैं, क्षणिक हैं, ,अयथार्थ हैं उनमें मेरापन कर लेने के कारण 
आप उनके .अन्तःकरण में दी अत्यंत निकट रहते है, फिर २ 
इन्हें आपके चरणार विन्द दुर दी दिखायी देने लगते हैँ। आगो 
से ओमल दो जाते हैं! जो चरणारविन्द अत्यंत डी समीप कि 
उनका हम आश्रय ले सकें, 'अह'ठा ममता का परित्याग करड 
उनका साक्षात दर्शन कर सके यही मारी आपके पादपा म 
आर्थना दै 
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हे परमेश्वर! आपका देश न होना दूर की वात है, भाषके 
चरणारबिन्दों का स्पश मिल जाय, यह सो बड़े भाग्य की 
यात है, किन्तु हम वो चाहते हैं हमें आपके भक्तों का ही दशन 
दो जाय। किन्तु आपके समाशित भक्तों का दशन भा तो बड़ा 
चुम दै। घ वहिदष्टि वाले पुरुषों के लिये संभव नहीं। ये 
अक्ष गोलक थे इन्द्रियाँ तो मक्खियों के समान हैं, विष्टा और 
चंदन दो वस्तुएँ रख दो तो थे विष्टा पर दी बैठे गी 'वंदन पर 
न बैठे गी। शरीर में कही शरण हो उसमें ऐपीव बह रहा हो 
शरीर दूसरे आ'ग में केसर कस्तूरी, अशुर आदि सुगंधित वस्तुथो 
का लेप हो रदा हो तो वे इण के पूय का ही थाखासन लेंगी । इसी 
अकार ये इन्द्रियाँ भी बाहरी विपयो को ही अद्दण करती हैं। 
इन्द्रियो के विपयामिमुख होमे से अन्तः करण वहिमुख हो 
जाता है मलिनवन ज्ञाता है। ऐसे मलिन अन्तःकरण वालों को 
भला आपके उन बिशुद्ध पबित्र भक्तों का दशन कैसे हो सकता 
है जो आप फी चलनचितचन फा अवलोकन करते हैं, आपके 
पाद विन्यास फे विलास को शोभा से जिनका चित्त वाह्य विपयों 
से सर्वथा उपरच हो गया है! ऐसे आपके चरण सेवक भक्तों 
का आपके चरणोषासक अवन्य अनुचरों का दशन दोता रहे 
यही आपके पुनीत पाद पद्मों में प्रार्थना दै ।” 

, सूत जी कहते हैं सुनियो ! इस प्रकार देवताओं ने भगवान्‌ 
के घरणारविन्दों की महिमा गायो अब शागे जैसे वे भावत 
धाम की भगवान की भक्ति के सम्बन्ध में प्रार्थना करेंगे 
सस प्रसंग को मैं आगे कहूँगा। 

छुप्पृप 
जिमि शुभ चरननि धारि भक्त हिय बिमल बनावे । 
उनि पद पदुमनि पुन्य पादुकनि इम नित ध्यावे' ॥ 
१० 
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जो धारे अवतार जगत उतपति यिति लय हिंत। 
देहिं” अभय उन नरनि लगावे जिनि चरननि चित ॥ 
जग भोग तें सकल विधि, मैं मेरी त्यागन- करे'। 


पावै' दरसन दास ते, चरन कमल चित जे धरे ॥. 
पद्‌ ह 
बन्दी प्रभु पद अति सुखदाता । 

'जो शरनागत भगतनि के द्वित ताप निवारक छाता ॥ १ ॥ बर्न्दो 
जग दुख मेंटत पार करत भव, सय विपतिनि फे ज्ञाता । 

भटकत व्याकुल जीव जगत महँ ते पदगोदो माता ॥ २॥ बन्दी'० 
बेद घतावत घेद्विदनि कू" बिभु-पद विश्वविधाता । 
निकसी जिनि तै" सघ अधनासिनि सुरसरि सव ज्ञगमाता ॥३॥बं० 
जिनि पद दिय घरि सब सुख पावें, तोरे जगते' नाता । 

जो मम हिये विराजे नित प्रभुविमल चरन जल जाता ॥४॥धन्दी* 
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तो टा. 
अधिष्छतुदेवों हारा स्तुति (२) 
( १८ ) 
पानेन ते देव कथा सुधायाः 
प्रहद्धभकत्या विशदाशया ये । 
वैराग्यसारं प्रतिलभ्यवोधमू, 
यथाज्ञसान्वीयुरहुएठधिप्णयम्‌ ॥ 
( श्रीमा० ३ स्क० ५ ४१ श्लो० } 
छ्प्प्य 
मीतर बाइरि करन विषय अमिमुख जिनिकत के | 
विवि अति हुरलभ दूरता चरनसेत्री मक्ततिके॥ 
कथा सुधा करि पान विमलचित तब पद ध्यावे 
ते दि ज्ञाव विरात भन्तमदौँ तव पद पावें॥ 
कोई तत्र साया तरे, अल योग की शक्ति वै । 
परै परिश्रम तिति अधिक, नहि” श्रम सेवा भक्ति हें ॥ 
- सूतज क्षते हैं--मुनियों ! स्तुति करते हुए देवगण कह रहे 
हैं । पहिले उन्होंने प्रभु पादवद्मा में प्रणाम किया, चरणकमलं 
की महिमा गाऊर उनकी बन्दना की। अब भक्ति ज्ञान आदि 
% देवगण स्तुति करते हुए कढ रहे दें“ देव ! आपके वैड़ण्ठ धाम को 
नि ही लोग अनायास चले जाते हैं जो आपकी कथा सुधा का पान करने से 
अद्ध भक्तिद्वारा अपने चित्त को विशुद्ध चना लेतेहे ओर उस ग्रप्मञ्चत 
को प्राप्त कर लेते दें, जिसका सार वैराग्य ही दै । 
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केडारा आप का पद प्राप्त द्वोवा है, इस याव को बताते 
हुए कह रहे हैं--प्रभो ! एक तो आप फे ऐसे भक्त होते हैं, जो 
संसार कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से चाया, किस तत्व से कौन 
तत्व उत्पन्न हुआ, इन बातों की शोर ध्यान दी नहीं देते । वे तो 
निरन्तर आप की कथा रूपी सुधा का प्रेम पूर्वक पान दी क" 
रते रहे हैं। आपकी लीलां का, आप के अग्राकृत गुर्णोका 
अवण हो करते रहते हैं, निरन्तर आप के ही गुणो को सुनते सुनते 
उनके हृदय में जो संसारी विपयवासतनायें' भरी रहती है 
शनैःशनैःन्यून होती जाती हैं, उनके स्थान में भगवत्‌ गुणातुवाद 
बैठते जाते हैं, रिक्तस्थान की पूर्ति आपकी लीलाओं की स्मृति 
करती रहती हैँ। 4 

निरन्तर कथा श्रवण करते फरते, तथा आप के श्रुतमनोहर 
जगवूपावन नामों का तथा गुणो का कीर्तन फरते करते कहे 
आप फा 'ही स्मरण बना रहता है । 

जब उनके हृदय में संसारी भोगों की इच्छार्ये भरी पड़ी थीं 
तब सदा भोगो की ही स्मृति रहती थी, जो भी संसारी मोः 
ग्य पदार्थ, इन्द्रियज्ञन्य विषय सम्मुख आजाता था, तो उसे 
के आगे, नत मस्तक हो जाते थे। कोई सुन्दरी कामिनी श्र 
गयी उसके चरणों में मस्तक नवा दिया, कोई सुन्दर स्वादिष्ट 
मीठा खट्टा चरपरा पदार्थ घा गया, उती के सम्मुख सिर झुर 
दिया, कोई सुन्दर सूँघने का पदार्थ आया, कोई अत्यंत शुग 
गुल-गुल स्पर्श की वस्तु आई, उसी के सम्मुख नतमत्तफ दी 
गये । स्मृति के अनुरूप ही नमन होता है है 

जव आपकी गुणावली सुनने से विपयेच्छायें एक एक करण 
खिसकने लगीं , तमी अशुद्ध पदार्थों के निकलने के कारण हर 
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विशुद्ध अन्तःकरण में धापके दित्य गुणों कासमावेश होने लगा 
आपकी दी स्मृति रहने लगी। अतः आपके ह्वोसम्मुख मस्तक झुक्ने 
लगा आप को हो नमस्कार की जाने लगी । सदा नमो नमः 
नमो नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः प्रणत क्लेश 
नाशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः होने लगो । वन्दना करते करते 
फिर पाद पद्मों की सेवा करने को स्वाभाविकी प्रट्टित अन्तःकरण 
में जागृत होने लगी । तव आप के पादपदूम दिखायी देने लगे उन 
का सुख से सेवन किया जाने लगा | लाभ से लोम बढ़ा ही 

॥ पक्र सुख मिलने पर उससे बड़ा सुख पाने फी इच्छा 
स्वाभाविकी है। तव इच्छा होती है, आप सर्वाङ्ग का अर्चन 
करने का अवसर मिले । आप तो भक्तयाँछा कल्पतरु के नामसे 
प्रसिद्ध ही हो, भक्त की इच्छा में शी जो कुछ देरी भलेही दो; 
पूर्ति करने में आपकी ओर से देरी कोई नहीं। आप उन्हें 
अर्चेत्त का दिव्य सुख देते हैं। अर्चन करते करते आपके प्रति 
दास्यभाव बढ़ जाता है । आप मारे स्वामी हो, हम आपके 
सर्वया आज्ञाकारी दास हैं, सेवक हैं, अवुचर्है, सत्य दै,क्षिकर है। 
पुराना भक्त ढीठ हो जावा है । दास्यमाव के साथ हो साथ चह 
झुळ बराबरी कासा स्वत्व रखने लगता हे। एकान्त में बात 
करता है, अपने दुख सुख को चात कद्दता है और सुनमा चाहता 
है स्वामी उससे उसके अन्तर की बात सुनते है और अपनी 
भी आपत्ति विपति तथा कठिनाई बताते हैं, तो सखा का सुख 
तया साइस सहसक्षों गुणा बढ़ जाता है, स्वामी के प्रति धर्णना- 
तीत भक्ति हो जाती है, इससे बद समो सम्बन्धों,सभी घर्मो' और 
ससी आशा को छोइकर सर्वोत्ममाव से स्वामी को 
आस्मसगर्पेण फर देता है । जो सत्‌सेवक अपना सर्वस्व सनू 
स्वामी फे समपंणकरदेगा, उसे स्वमी अपने परिवार में सम्मिलित 
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कर लेते हैं, उसे अपने शरीर फा एक अङ्ग हो बना लेते है, 
अपने समस्त ऐश्वर्य के भोगने का उसे अधिकार प्रदान कर 
येते हैं, यहाँ तक कि अपना आप उसे अर्पण कर देते. हैं 
आप तो सबसे बढ़े प्रत्युपकारी कृतज्ञ हैं । जो थाप 
का दास वन जाता हे, उसके आप भी दास घन न्यावे ह, 
जो आपको अपना स्वस्थ अर्पण कर देते हैं उन्हें आप मौ 
सब कुछ यहाँ तक कि अपना वैकुण्ठ लोक भो उसे देदेते दैं। बद 
भक्त आप फा सान्निध्य पाकर आपको अपना सर्वस्व समम 
कर कुनकृत्य हो जाता है, धन्य बन जाता है, फिर उसे कोई कतं" 
ज्य शेप नहीं रहता । 


दूसरे आपके ऐसे ज्ञानी भक्त होते हैं जो भोगों के संकल्प 
से उत्पन्न होने बाली समस्त कामनाओं को बासना और उनमें 
उत्पन्न आसक्ति अपने पुरुपाथे से त्यागकर मन ऑर 
इन्द्रियों को बलपूर्वक उनकी ओर से हटाते हैं। फिर घड़े 
प्रबल प्रयत्न से फम कमसे शनैः शनैः विषयों से मनो विरक्त 
करते हें। इम अभ्यास के द्वारा वैराग्य ही जिसका सबसे बझ 
बल है ऐसे आत्मज्ञान को वे प्राप्त करते हैं। उन्हें ब्रह्मपद की 
श्राप्ति होती है। 


तीसरे योगी-भक्त हैं, जो यम नियमों का पालन करते हुए 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याद्वार, ध्यान, धारणा के हारा समाधि 
का अभ्यास करते हैं, अपने चित्त को परमात्मा में प्रयत्न 
पूर्वक स्थापित करके आपको अत्यंत प्रबल बलवती ढुविज्ञय 
माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, आपको ही प्राम 
कर लेते ' हैं। इस प्रकार हे देव ! किसी मार्ग से क्‍यों न जाय, 
पहुँचते आपके दी पास दे, किन्तु अन्तर इतना है, किसी माग 
से शीघ्र पहुँच जाते हैं, किसीखे देरी में घूस फिरकर चक्कर काट 
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कर पहुँचते हैं, किसी मार्ग से सुख पूर्वक रसीले फज्ञ खाते खादु ' 
पय पोते हुए प्रसन्नता के साथ बिता परिक्षम सहज भाव से पहुँचे 
जाते हैं, किसी मार्ग से घड़े परिश्रम से उपवास करते हुए भूखे 
यासे मरते हुए कंटकाक्रीशं पथ से चलते हुए, श्वास प्रश्वास को 
शीघ्र छोड़ते लेते हुए प्राणों और शरीर का व्यायाम करते हुए कठि 
नता से पहुँचते हैं । अन्तर इतना दी हे कि श्रवण कीर्तन बाले भ- 
क्ति मार्ग के साधकों को श्रम नहीं करना पड़ता घे सरलता के 
साथ सहज ह में आप के पादपश्यों में पहुँच जाते हैं ओर ज्ञानी 
योगियों का श्रम करना पड़ता हे-अत्यंत कठिनता फ साथ आप 
तक पहुँच पाते हैं। 
हे देव ! आप सभी स कलप विकल्पों से रहित हैं, आप को 

कोई इच्छा नहीं, “अभिलाषा नहीं, जिज्ञासा नहीं, कर्तब्य नहीं 
तथा कोई कमै वन्थन नहीं, फिर भी आप लीला के लिये क्रीड़ा ' 
के,लिये सृष्टि करते हैं, लोको की रचना करते हैं, अद्याण्ड बनाते 
हैं, आपकी! इच्छा ,से दी काल की प्रेरणा द्वारा प्रकृति में क्ञोभ' 
होता है, गुणों की साम्यावस्था समाप्त होती है, गुण वैषम्य होने 
पर सत्वादि स्त्रमाबाँ. से युक्त हमारी रचना आप करते हैं, हम ` 
सबके स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। मिन्न स्वभाव के लोग एक साथ 
नहीं रह सकते । एक साथ, रने वालों में कोई एक साम्य होना 
आवश्यक है। हससें समता का अभाव हे, इसीलिये प्रथक पथक 

हृते दैँ। इसीलिये अद्वाए्ड रचना में समर्थ नहीं हो सकते। 
आप अपनी कोड़ा के.निमित्त एक ब्रह्माण्ड की रचना चाहते है 
जिसमें आप मनोविनोद करे' लोला ' रथें। हमें आपने इसी 
निमित्त उत्पन्न करके यह काम सौंपा हे, ठिन्तु प्रथ पृथक स्व- 
भाव के होने के कारण इम आपकी इच्छा पूर्ति करने में अपने 
को समर्थ नहीं पाते । अतः आप पेसी कृपा करें कि किसी प्रकार 
अझाएड बनाकर उसे आपको समर्पित कर सर्के। यदि दम बनाने 
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में समर्थ हो सकें तो आपको सभी प्रकार के भोग भुगा सकेंगे 
और स्वयं भी अपनी योभ्यता के अनुसार अपने अन्न को अपने 
भोग्य पदार्थ को ग्रहण कर सकेंगे। तथा ये सभी संसारी जीव 
बिना विज्नवाघा के आपको तथा दम को भोग समर्पण करते 
हुए स्बय भी बचे हुए अवशिष्ट अन्न को भक्षण करफे जीवन 
निर्वाह कर सकेंगे तथा आपकी प्राप्ति रूप साधन में जुटे रहेंगे। 
हे सव समर्थ ! हे भशरणशरण ! आप ऐसी कृपा करें, ऐसी 
सामध्य हमें प्रदान करे' हे सबझे सजनकता ! है स'सार तरु 
के बीज! आप सभी प्रकार के.विकारों से सर्वथा रहित है । 
भूत, भविष्य तथा वर्तमान में कभी भी आपको फोई विकार 
अपने पद से प्रक्रत नहीं बसा सकता ! आप भनादि हैं, आपका 
आदि न कोडे पा सका है न कोई पा ही रदा हैन आगे पा ही 
सकेगा। आप सपसे प्राचीन पुराण पुरुषोत्तम हैं । घापसे अ 
कोई है न होगा। आपने ही ससार के सभी उपकरणों को 
सभी काय वर्ग को तथा हम सब को भी उत्पन्न फिया है, आप 
सपके कारण है' | सबके जनक तथा उत्पादन कर्ता है 
ही सबसे पूव, सर्ग के आदिकाल में सत्व, रज तथा तम 
अन्य भी अपर गुणों कां उत्पन्न किया है अतः आप पुराण 
. पुरुष के लाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है'। आप हौ जन्म मरणादि 
कर्मों की कारणरुपा माया में चेतन रूप वीर्य की स्थापना करते 
हैँ, आप दी सबसमें चेतना उत्पन्न करते है', आपकी शक्ति के 
ना जड़ प्रकृति कर द्दी कया सकती है। अतः दै देव ! इस जड़ 
रूपा माया शक्ति में आपने तो गर्भोधान सस्कार किया था 
चेतन रूप वीय की स्थापना धोने से ही यह सृष्टि कार्य में 
समथ हो सकी । यह माया देवी ही सत्व, रज तम आदि गुणा 
की कारण रुपा है, जन्मादि कर्मो की उत्पत्ति भी इसी से वोवी 
है । आपके दिना साया शक्ति कुष्ठ मी नहीं कर सफती। 
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दे देव ! द्वे आत्मन्‌ ! अव हमारी प्राथना यह है कि मह॒तत्त्वादि 
के अभिमानी देवतागण हम सब को उत्पत्ति आपने अद्याएड 
रचना के ही निमित्त की थी, किन्तु हम सब संगठन में नही रह 
सकते । पृथक प्रयक रहने के कारण ब्रह्माण्ड रचना में सवथा 
असमथ हैं, अब हम करें भी तो क्या करें ? कैसे श्रपने अभीष्ट 
को सिद्ध करने में समर्थे हो सके ! ॥ 

दै देव ! हम कार्य तो कर सकते हैं, किन्तु घिना विचार के 
बिना विधान के बिना योजना के कार्य दी करते गये तो उससे 
लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी नहीं। कोई शब्द घोलने में तो समर्थ है, 
किन्तु उन शब्दों का परस्पर में सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता निय- 
जन नहीं करसकता,तो उस असम्वद्ध प्रलापसे अपनेभावोंको व्यक्त 
नहीं कर सकता सकता। इसी प्रकार आपने हमें अत्पक्न तो कर 
दिया किन्तु परस्पर में सम्बद्ध होने की शक्ति प्रदान नहीं की तब 
देम आपके फाय को केसे कर सके'गे ? 'अठ; हमें अपनी क्रिया 
शक्ति फे सहित. ज्ञानशक्ति प्रदान कीजिये जिससे ब्रह्माएइ बन 
सके, यद सृष्टि क्रम आगे बढ़ सके । 


हे भक्तानुमह कारक घनश्याम | आप हम पर कृपा कीजिये । 
आपके अतिरिक्त अजुप्रह करने चाला अन्य कौन है, आप दी 
अनुमह आकर हैं भंडार हैं, हम पर कृपा कीजिये और अपने 
भनो विनोद की सामग्री सजन की शक्ति दीजिये। 

सूतजी कहते हूँ-“मुनियो ! अधिष्ठात देवों को पेसी प्रार्थना " 
सुनकर भगवान्‌ ने अपनो कालशक्ति को आश्रित करके जो 
तेईसतत्व अब तक प्रथक प्रथक बन चुके थे उन सम में एक साथ 
ही प्रवेश किया । फिर तो गाड़ी चलने लगी, इस विषय का विशेष 
विस्तार सृष्टि प्रकरण में किया जायगा, इस प्रकार मैंने अधिप्ठात 
देवों की स्तुति का वर्णन किया अब सृष्टि रचना के निमित्त अक्षा: 
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जी ने जैसे भगवान्‌ की स्तुति की हे, उस स्तुति को मैं आपको 
सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक उस रहस्यमयी स्तुति को श्रवण करें! 


छप्पय 
सम सुर प्रथु स्वभाव खजनड़ी शिक्षा दीजे। 
इम तुम थर सव जीव ,करें झोडा सो काजे ॥ 
रचिके' तुमने हमें शक्ति बढ़िवे को दीन्ही । 
तुमने माया माहि चेतना थापित कीन्ही ॥ 
ज्ञान दीठितें क्रिया को, शक्ति देहि. अशरनशरन ) 
सुर विनती सनि सयनि प्रभु, इक सँग प्रविसे दुखदरन | ' 
पद 
भगतहित रूप अनूप बनाओ । ७ 
ज्ञान विराग घारि घर त्यागे' तिनिकूँ ब्रज लखाओ ॥रा 
यम अरु नियम सावि प्राननिकू प्रत्याहार कराओ। 
पाय तुम छुँ पाइ कंप्ट यह जोगी जुगति जताओ॥शां 
सुने' कथा कीर्तन करि छदै, तिनि हियतै' विपटाथो'] , 
से पद्‌ पावै' पावन पुनिपुनि सह्ज भाव द्रसाथ ॥३॥ 
भक्ति भातभाचिठ भक्तति भव भयहर भभरि भगाछो। 
असुपद पावे' प्रेमपिश्चावे, दरशन देव ! दिवाओ ॥४॥ 


७887० 


स्ृष्टिरचना के लिये ब्रह्माजी डारा 


भगवत्‌ स्तुति (१) 
(१६ ) 
जातोऽसि मेऽ सुचिरान्ननु देहभाजास्‌ 
न ज्ञावते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । 
नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम्‌ 
मायाणणव्यतिकराधदुरु्बिभासि ॥ 
( श्री मा० ३ स्फ» ६ आ? १ईलो० ) 


दप्पय 


कमलासन हृरि-चाभि कमल तैं प्रकट मये जप्र। 
अनल, कमल) जल, सरथं हसे नभ प्कवस्तु तब ॥ 
अञ्जु चरननि चित लाइ करन इस्तुति अज लागे। 
करि हरि दरशन धन्य भयो अब्र सब दुख मागे॥ 
ज्यों आभूमन कनक के, नाम रूप अगनित भये । 
कन्तु कनक ई केंगक सष, त्यो तुमई सत्र बनि गये॥ 
सूचजी कहत हें--"अुनियो! जव भगवान्‌ पूर्व, सूष्टि का 
संद्दार करके सच चराचर जगत को अपने शरीर में समेंठ कर 


१ सप्टि रचना के निमित्त भगवान की स्तुति करते हुए लोक वियाता 
अद्वाजी कड रहे दे--“हे भगवन्‌ ! याज बहुत दिनों के पश्चात्‌ मैं आपकी 
जान सका हूँ । देदधारी प्राणी थपकी गति को नहीं जान सकते यह 
कितने रोद की वात है। दे प्रभो ! आपके अतिरिक्त कोई यस्तु है ही 
नहीं। आपके अतिरिक्त जो दिखयी भौ दे वढ शद नदीं है। थापढी 
साया गुणो के अन्योन्य सम्वन्ध से अनेक स्पो में भासते हैं । 
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सुख से सोगये तब यह चराचर जगत्‌ भगवान्‌ के शरीर में प्रपुप्ठ 
पड़ा रहा । उस समय कुछ भो प्रपञ्च दिखायी नहीं देता था। जब 
पुनः सृष्टि का काल समुपस्थित हुआ ओर काल स्वरूपिणी शक्ति 
ने सृष्टि रचनाकी पुनः प्रेरणाकी तब श्रीमन्नारायण ने अपने अंतः 
स्थित सूदमभूतां की 'आरदृष्टि पात किया। तप्र सूदमभूसों फे 
समुदाय में चाम पैदा हुआ । रजोगुण जिसमें कमें करनेका-सष्टि 
रचना का-संकरप सन्निहित दै, उसमें से एक अंकुर उत्पन्न हुआ 
बह अंकुर कमल नालके सदृश प्रभुकी नाभिसे निकल कर कमल 
के रूप में परिणित हो गया । वह कमल वायुकी प्रेरणा द्वारा बढ़ा 
जल में स्थित नारायण को प्रेरणा से हरा हुआ । नामिसे निकला 
अतः अपने रहने को उसने अवकाश आकाशका निर्माणकर 
लिया। अतः कमलके साथ वायु, आकाश और जल इन तीनों 
का होना स्वाभाविक था । इन तानों के बिना स्वयं न कमल का 
निर्माण हो सकता था न भगवत नाभिसे नाल द्वारा निकलकर 
अवकाश में स्थित हो सकता था । कमलके निकलने पर उसमें से 
अपने आप ही एक पुरुष प्रकट होगये। उन पुरुष ने देखा वायु. 
चल रही हे कमल दिल रहा है, जलमें हिलोरे उठ रही हैं, वे 
औचक्के से होकर विचारने लगे-यह कमल«कहाँ से आगया,इस 
पर बैठा हुआ में कौन हूँ मैं इस पर क्यों बैठा हूँ यह कमल जल 
में केसे उत्पन्न दो गया, इसका कहीं आधार भी तो होगा । पहिले 
तो इसीका पता लगावें । इसी के आदि कारणका अन्वेषण करें” 
ऐसा सोचकर वे उस कमल नालके सद्दारे सहारे जलमें उतरे, बे 
उसके छिद्र द्वारा उसके उत्पत्ति स्थान को खोजते फिरे किन्तु दीर्घ- 
काल तक खोजते रहने पर मी उन्हें उसका मूलकारण-उत्पत्तिस्थान 
नहीं मिला, अन्त में वे अमित होकर पुनः उसी कमल पर आठे 
और समाधि द्वारा ध्यान करने लगे। समाधि हारा उन्हें अपने 
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अन्तःकरण मै ही भगवान्‌ के देश न हुए। तब उन्दने सृष्टि 
रचना के निमित्त बहुत ही भक्तिभावसे भक्तिभावन भगवान्‌ की 
स्तुति की । उस्ती स्तुति को हे मुनियो ! मैं आप सत्रको! सुनाता हूँ, 
चह स्तुति झ्या दै, सभी शास्त्रों का खार है, उसमें बताये साधन 
अमोघ दे । उसे आप सव श्रद्धापूवैकभवण करें-- 


ब्रद्माजी स्तुति करते हुए कदने लगे--हे भगवन्‌ ! मुमे आपने 

ही उत्पन्न किया है, इस वात को में भूल गया था । उत्पन्न होते ही 
मैं 'कोडदं कोऽह? पुकारने लगा । मुझे कुडे दिखायी ही न द्या । 
अपनी योनि आप को तो देख नहीं रहा था, जिस कमल पर बैठा 
था, उत्पन्न होकर आसन जमाया था, उसे देखता था। जलको 
देखता था, आकाश वायु और अपने आप को । जब्र मेरे मनमे 
जिज्ञासा हुई कि मेरे आश्रय कमल का कारण उसका ओर मेरा 
जनक कौन है, तो मैंने प्रथम अपने पुरुषार्थ का प्रयोग किया, 
करना ही पडता है, आपने ज्ञो इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि दिये हैं, 
पुरुपाथे के लिये ही दिये हैं, इसीलिय प्राणी बिना कुळ किये रह 
ही नहीं सकता । अपनी जिज्ञासा तिधुच्ति के लिये प्रयत्न करता ही 
इ । मैंने मी प्रयत्न किया। अपने से प्रथक कुछ दूर जल को ही 
देखा अतः जल फे भोतर घुसकर खोजवा रदा, कतळका कारण 
कौन है, किन्तु आप चादर खोजनेधाले को मिलते ही नहीं, किन्तु 
उसका खोजना व्यर्थ नहीं होता । उसे एक मार्ग तो मिशता है, 
भनमें इता तो आ जाती हैं एक निश्चिप्र कतव्यतो ज्ञात हो जाता 
है, कि वाइरको सोज छाइकर भीचर ही खोजो | अपने थमिमान' 
को परित्याग कर उन्हीं की शरण में जाओ, चे कुग करेंगे तो 
सुम्दें कहीं अन्यन्न जाना न पडेगा, दूसरे दूर स्थानों में भटकमा 

जे पड़ेगा, घर वेंठे छो अपने भीतर हो मिल जायेंगे । 

मैंने मी अयम बाह्र दी आपको खोजने का यत्न क्रिया किन्तु 


१५९८ ] भागवत दशेन, खण्ड ६३ 


हताश हो गया आप मिले नहीं । तत्र मैंने कमल के आसन पर 
वैठे ही बैठे आपकी अनुग्रह का ध्यान किया, आपकी कुपा की 
स्मृति में समाधि लगायी 1 तब कहीं बहुत दिनों के पश्चात्‌ आपकी 
यह दिव्य झाँकी दृष्टिगोचर हुई । चिरकाल पश्चात्‌ आपके 
यथाथ रूप का जान सका । अव मैं सममा कि यह जल, वायु, 
आकाश, कमल और मैं सय आप हो बन गये हैं, आपके 
अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु है दी नहीँ 1 जो अन्य दिखायी देती है, 
बह यथार्थ नहीं, सत्य नहीं, शाश्वत नहीँ आपसे प्रथक्‌ नहीं, वह 
कल्पित हे, मिथ्या है, नाशवान है आपको त्रिगुशमयी माया के 
जो गुण हैं, थे ही परस्पर में अन्योन्य सम्बन्ध से विकृत होते के 
कारण भिन्न भिन्न स्वरूपो में प्रतीत हो रहे हैं ! वास्तव में आपके 
अतिरिक्त कुळ है ही नहीं आपके अतिरिक्त जो दीखता है बह 
बिशुद्ध नहीं है । ष्टि विकार ही इसमें प्रधान कारण है! डिसी 
किसी को दृष्टि दोप से एक चन्द्रमा के दो चन्द्रमा दिखायी देने 
लगते हैं। उसे प्रत्यक्ष स्पप्ट दो दिखायी देते हैं। जो दूसरा 
दिखायी देता है, वद्द यथार्थ नहीं है । चन्द्र तो एक ही था एक ही 
हे एक ही रहेगा। विशुद्ध दृष्टि वाले, पवित्र नेत्रो चाले उसे एक 
ही देखते हैं, वस्तुतः बह अद्वय है ही । इसलिए हे प्रभो ! तुम्हे 
ज्ञान लेना ही जीव का परम पुरुपार्थ है। जो जीव मानव शरीर 
धारण करके भी आप के ज्ञान से वश्चित रहते है, आपकी गति 
को नहीं जान सकते, वे अभागे हैं, वे शोचनीय हैं। दुः की 
बात है, कि उनका देद धारण करना व्यथे है। 

हे चेतन्यर्वरूप ! अज्ञान तो अडवा का [कारण है, आपके 
समीप तो अज्ञान फटक भी नहीं सकता क्योंकि आप तो च्रितू. 
शक्ति से सदा प्रकाशित रते हैं। आप तो सधिदानन्द स्वरूप 
विकराल सत्य हैं, सर्वया मंगलमय हैं, अतिशय दशनीय, रमणीय) 
मनोद्दर तथा सुन्दर हैँ, मेरी उत्पत्ति आपसे दवी हुई दूँ। इसका 
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बोध मुझे अब हुआ है, आपकी चाभि में से जो कमल नाल हुआ 
है, उसके कमल में से मैं प्रकट हुआ हूँ, वास्तव में तो मैं आपका 
ही पुत्र ईँ संसार में जितने भी असंख्य अवतार हुए हैं. अथवा 
गे उन सभा अवतारों के मूल कारण घो आप ही हैं। आपको 
कोई कर्तव्य नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अमिलापा नहीं, आप 
तो आप्तकाम हैं । स्वयं ही परिपूर्ण तथा आत्मतुष्ट हैं, फिर 
साघु जनों के सुख के निमित्त अपने आश्रितों पर अनुप्ढ करने 
के लिये सव प्रथम आपमे यह अत्यदूमुत आदि अवतार घारण 
किया है । 
हे परिपूण ! हे आनन्द्निलय ! आप नित्यानन्द में निरन्तर 
निमम्न रहते हैं | आप में कोई तकेना नहीं, ऊहा पोंह नहीं, संकल्प 
नहीं बिकल्प नदी. आप आनन्द मात्र निर्विकल्प नित्यनिरझ्तन 
1 आपका सर्वतोसुखी तेज कभी खण्डित नहीं होता 
सदा परिपूर्ण अखण्ड बना रहता दै! आप प्रकाशमय 
तेजमय तथा तेज स्वरूप है, गुणों का आप में लेश नहीं । आप 
निगुंण निराकार निर्लेप तथा निरवयत्र हँ । आपका जो आकार 
दिखायी देता हैं, वह भी आप से भिन्न नहीं सगुण साकार रूप 
भी आप के निशुंण निराकार रूप से प्रथक्‌ नहीं। यद्द शंका भी 
नहीं की जा सकती कि साकार निराकार निगुण सगुण परस्पर 
में एक दूसरे से भिन्न होते हुए एक साथ कैसे रद्द सकते हैं। जहाँ 
अप्नि रहती है, वहाँ जल कैसे रदद सकता है। अप्रि और जल 
एक साथ दी एक स्थान पर कैसे रह सकते हैं ? रह क्या सकते 
हैं रहते हो हैं । बडवानल समुद्र में ही तो रहता हे | जठराग्नि पेट 
में रहती है वहाँ जल भी रद्दता हे! गीले बाँस में जल भी हे अनि 
मी है । इसी प्रकार आप के निर्विकल्प, अखण्ड सेमोमय निर्गुण 
स्वरूप को अनन्त अववारो के बीज रूप इस आदि अबतार कमल 
नाम रुप से प्रथक्‌ नहीं मानता । दोनों एक ही हैं। इसीजिये मैंने 
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सो इस सगुण साकार स्वरूप की ही शरण ली हैँ। यह रूप दशां 
चाह इन्द्रियों, चार भीतर को इन्द्रियां तथा पंचभूतों का आएमा 
होने पर भी विश्वातीत हौ है। फिर भो सम्पूर्ण सृष्टि का बीज 
है चराचर विश्व की सृष्टि इसी रूप से होतो हे । दि 

है मंगलमय! हे मुवतमंगल ! आप को निगुण से सग्ुण हेने 
को कोई आवश्यक्ता नहीं थी, केबल इम जैसे उपासकों के लिये 
शरणागत भक्तों पर कृपा करने के लिये ही आप ने यह अलौकिक 
अदूभुत रूप रख लिया है| इम लोगों पर अन्नुम्रह करने के 
लिये ही आपने ध्यान में यह झाँकी दिखायो है. । प्रमो ! जो श्र 
हं, विषयासक्त हैं, दुराप्राही और दम्मो हैं, ज्ञो आप के सगुण 
साकार रूप का अनादर करते हैं, उसकी निन्दा करते छै ये 
अभागे है, जड़मति हैं, नरकगामी हैं. उन्हें आपके इस रूपके 
दशेन दुलेभ हैं) हे कृपा के सागर! इमारा प्रणाम स्वीकार 
कीजिये । हम आप के इस खप को अभिवादन करते हैं। 

हे परमप्रेमास्पद ! हे सुवनमोददन ! आप के कमल कोश के 
सहश जो आपने अमलविमलअरुण चरणारविन्द हैं, नमे सत्तमो 
हक दिव्य गन्ध भरी हुई है। भक्तज्ञत उस दिव्यगन्धका आसादने 
करता चाहते हैं फिन्तु जव तफ वायु न चले, तत्र तक गन्ध की 
इन्द्रियां से संयोग कैसे हो ? अतः वेद रूपी वायु आप के चर 
का और आप के आश्रित भक्तों की इन्द्रियों का संयोग करा देती 
दै, जिससे आपके चरण रूप कमलकोश की गन्ध उनके नामिका 
पुटो में प्रबेश करती है, उसका चे आधाण फरत हैं। जहाँ उन्हे 
उसका आस्वाद मिला कि फिर वे आप के उन दिव्य गन्ध युक्त 
चरणों को किसी भी दशा में रं भर यो सी छोपने को उद्यत 
नहीं होते । उनके पास एक अत्यंत ही पतली-कशो सूत के धागे से 
भी निवल भक्ति रूपा रज्जु रहती है। उस रञ्जु से दी वे आपके 
चरणों को बाँच लेते हैं, (कर कभी छोड़ते नहीं और उसको दिव्य 
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गन्ध को इन्द्रियों द्वारा अनन्त काल तक सूयते रहे हैं और 
परम मुदित बने रहते है 
हे परमात्मन्‌! है सबंग्रिय ! हे प्रेमधाम ! संसार में तो प्रेम 
की रञ्जु में और भो बहुत सी वस्तुएं बेंधी है । शरीर से बड़ा 
म होता है, इसी को सर्वस्व समक कर रात दिन इसी के 
पालन पोषण में व्यम्न बने रहते हैं । आज श्लेष्मा हो गया, 
श्र आ गया, अशे, कास, खास नाना रोग होने पर भय होने 
लगता है, कही यदद दुबल न ददो जाय, प्राणों से प्रथक न हो 
जाय, इसके लिये बड़े-बड़े चिक्रित्सक बुलाते हैं, रात्रि दिन परि: 
अम करके बड़े कष्ट से अत्यन्ठ अपमान सदकर जो घन एकर 
त्रित किया था, उसे पानी को भाँति वहाते हैं. किसलिये ? शरीर 
के प्रेम के कारण। यह सदा घना रहे! इसो प्रकार घर में भो 
चढ़ा प्रेम है, घर पर कोई प्रदार करता है, तो ऐसा लगता है; 
मानो अपने ऊपर ही कोई प्रहार कर रहा दै। खी तो अपनी 
अर्धाङ्विंनो ही उदरी, प्राणों से भी अधिक प्रिय होने से प्राण 
प्रिया कही ज्ञाती है, वह भी पति को सबसे अधिक श्रेमास्पद- 
ब्रियतम-कह्ती है। उसका अपमान आत्मापमान से मो बढ़कर 
शोकदायी है। बच्चे तो आतमञजःही ठहरै । आसमा वै जायते 
सुत्रः श्रुति ही कहती है अपनी आत्मा ने ही 'पुत्र का रूप रख 
'लिया है । उसके लिये हदय में सदा कितनी स्पृहा वनी रहती 
छै अपने परिजन सुदृदू जनों में भी अनुराग होता हे) इन सब 
में संसारी लोगों का प्रेम बटा हुआ रहता है। इन सब में प्रम 
होने से थोड़ा बहुत सुखाभास भनने ही होता हो । किन्तु इने 
सबसे दुःख अत्यधिक होता टै। भय बना रहता है, कोई हमारे 
शरीर पर आघात न पहुँचा दे, रोग न घर दबावे, कोई अप- 
मान न कर दे। घन तो भय का घर हो है। राजा छे, चोर से, 
जमा दय से, यापकं से सदा भय बना रहता. है 
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कोई माँग न ले। शरीर रोगी हो जाता है, घर दूट-फूट जाता 
है, या कोई दूसरा उस पर अधिकार कर लेता है, धन नष्ट हो 
जाता है, चोरी हो जाता है, या इच्छा के प्रतिकूल व्यय हो जाता 
है, तो हृदय में शोक होता है । दूसरों को सुखोपभोग करते 
देखते हैं तो स्पृहा होती है। शत्रुओं से पराभव हो जाता दै, 
अत्यन्त शोक होता है। सदा मन में भोगो के भीगने की, विपय' 
पदार्थ पाने की ठृप्णा बनी रहती है। इस प्रकार देह से गेह से 
घन से, खी, बच्चे तथा सुहृदूजनों से निरन्तर भय बना रहता 
है, शोक उत्पन्न होता हे, स्पृहा बढ़ती है, पराभव का क्लेश तथा 
तृष्णा आदि सताते रहते हैं। यह सब तभी तक होता है, जब 
तक हमने इन सब को अपनी मोहपाश में बाँध रखा है। जब 
तक हमारी इनमें अहंता ममता रद्दती है। यह मैं हूँ, ये वख 
मेरी हैं ऐसा भाव वना रता है जब तक में ओर मेरे पन का 
असत्‌ आप्रह बना रहता है। जिस दिन इनकी . ओर से मत 
हटाकर आपके चरणारविन्दों में लग जाता है, जिस समय प्रेम 
की रस्सी से आपके चरणों को बाँध लेता है, तब इन सबकी 
ममता अपने आप समाप्त हो जाती हैँ। फिर न भय रहता हैन 


शोक और न ठृष्णा, फिर तो पराभव की सम्भावना नहीं, सदा 
की कल्पना ही नहीं । सर्वत्र आनन्द ही आनन्द 
छा जाता हूँ। ,जीव कृतार्थ हो जाता है, उसका भवयन्धन 
समाप्त हो जाता है। आवागमन रुक जाता धै। आपके चरण 
कमल की दिव्य गन्ध जिसे एक घार भी सूँघने को मिल गर्यो, 
फिर उसे संसारी किसी भी विपय की गन्ध अच्छी ही न लगेगी । 
उसे समस्त विपय विषत्रत्‌ प्रतीत दोगे । समस्त संसारी कामना 
अपने आप छूट जायेगी । पाप, ताप संताप तथा समस्त झाड 
स्वतः दी समाप्त हो जायेगे अतः हे प्रभो ! हमें आप अपन 
चरणों की.शारण दीजिये। आप के चरण कमलो में भक्ति द 
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अइरक्ति हो आसक्ति हो यदी हमारी याचना है । आपके पुनीत 
पावन पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम दै! 
सूतजो कह रहे हँ--मुनियो ! मिस समय अह्याजी भगवान 
के नामि कमल से प्रकट हुए ये उस समय उनके एक ही सुख था। 
किन्तु जव उनको चारों ओर देखने की इच्छा हुई, तो चारों दिशा- 
ओं सें चार मुख हो गये । उनके चारों मुखों ने क्रमशः स्तुति की । 
एक सुख इतनी स्तुति करके जब चुप हो गया, ता अब दूसरे मुख 
ने जो स्तुति की उसका वर्णन में आगे कछेंगा । उसे भी आप 
श्रद्धाकेसाथअत्रणकरे। त |, 
छप्पय ` 

चब थवतारनि आदि रूप जिद अदभुत घार्‌यो। 

सगुन अगुन नहि भेद रूप लौला विस्तार्‌यो ॥ 

चरन कमल मकरन्द गन्ध ने सब भय टारे। 

दीये दरसन देव ! दुरित इस दैत्य विदारे॥ 

तन धन घर प्रियजन विपति,, देवें इख तब तक विमो । 
जब तक तब पद पदुम मदे, पाई ब नर आश्रय अभो ॥ 
प्रमु तुम रूप बिविध बिधिधारो। - `: 

जीव जगत महू भ्रमत सतत परि, मरम न लखे तिहारों ॥१॥ प्र० 
हार, मेल, करधनी-कुएडल, कनकहि को विस्तारो । 
नाम रूप घरि विविध कद्याओ; साया लयो सदारो ॥२॥ प्रशुर 
सदा प्रकाशित नित्य निरंजन जग रचि पालि संहारा! 
अगनित अवतारनि के कारन संत जननि नित वारो ॥ श प्रभु० 
सगुन अगुन कछु मेद न ठुममें जल ही दिस तनु धारो । 
होहु सगुन साकार भक्त हित निरगुन नहिं कहु न्यारो ॥४॥ प्रभु 


ब्रह्माजी हारा भगवत्‌ स्तुति 
( २० ) 
देवेन ते हतषियो भवतः प्रसङ्गात्‌ 
सर्वाशुभोपशमनाइ विमुखेन्द्रिया ये | 
कुन्ति कामसुखलेशलवाय दीना- 


लोभाभिभूतमदसो्कुझलानि शबत्‌ १॥ 
हुश्रो मा० ३ स्क० € अ० ७ श्लो० ) 


हि छेप्पय 
तजि हरिकीर्तन कथा ,विपयटुख मन छलचाव । 
ते कति पामर, पतित अमाये .अघम -कहंदें॥ 
काम” अगिनि मह जरत कोषकरि क्लेश उठावत । 
व्याधियेसित, लखि नरनि दया हिमयहँ अतिलायत ॥ 
आया मोहित जीव जिह, तव तेक विपयनि सुख घहे। 
जब तक युपद पदुभको, सुसद मधुर रसत नहि लहे॥ 
सूत 'जी कद रहे दै-मुनियो ! अव ब्रह्मा जी अपने द्वितीय 
झुखारविन्द से स्तुति करते हुए कहने लगे--“प्रभो ! मुके जीबाँ 
पर दया आती है, एक ओर शुद्ध पवित्र कपिला का टटका 


१ स्तुति फरते हुए अनी कढ रहे हैं--“हे प्रभो ! उन लोगों छी 
बुद्धि को देव ने इर लिया दै जो लोग सम्पूर्ण अझुभों छो नाशा करने वाले 
आपके कीर्तन से विमुख बन यये हैं और तनिक से कामसुख के लिये दीन 
इए लोभाभिभूत मन से अकुशल कार्यो को करते रते दैं। विद्यय ही दे 
लोग दया के पात्र हैं १? hh 
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स्वादिष्ट दूध रखा है, दूसरी ओर 'अक का, मदार का गादा 
गादा दूध रखा हे. । ये अभागे लोग कामधेनु के दूध को छोड़कर 
आक के दूध को पी लेते हैं; जिससे अन्धे होकर इधरः उधर 
"भटकते रहते हैं। आपने जीवों पर दया करके, भक्तों पर 'अनुप्रह्‌ 
करके अपनी कितनी सुन्दर सुन्दर कथायें प्रकट कर दी हैं, 
अदूभुत अदूभुत लीलाये करके व्यासादि ऋषियों का अवतार 
लेकर उन लीलाओं को ललित भाषा में लिखा भी दिया है, जगत 
को पावन करने वाले परम मधुर नाम प्रकट कर दिये हैं-- 
वासुदेव, मदनमोद्दन, 'आनन्दकन्द, रा्विद्वारी, राधारमण, 
'भवभयद्दरण, गोविन्द, हरि, सुरारि, नाथ! नारायण ! कितने 
अ्रुतमधुर कणंप्रिय हृदय आही नाम हैं, इन नामों का कीर्तन किया 
जाय, तो अन्तःकरण भं प्रफुल्लित हो और अन्त में आपका 
सुदुलेभ पद भी प्राप्त हो। किन्तु ये विपदा फे मारे जीव इन 
सम्पूर्ण अशुभो को नष्ट कर देने वाले परमपावन नामों का कीतेच 
नहीं करते । समस्त कल्मपों को जड़मूल से काट देने वाली श्राप 
के सम्बन्ध की भागवती कथाओं को श्रवण नहीं करते । व्यथ की 
लोकवातोंओं में अपने अमूल्य समय को अपव्यय करते हैं । 
'आपके प्रसंग श्रवण में आप के नाम संकीतेन में जो अनन्त सुख 
है, उसकी ओर उनका झुकाव ही नहीं होता । इसके विपरीत 
थदि उन्हें नरक में ले जाने वाले, संरति में फंसाने चाले, पुनः 
पुनः जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले लेशमात्र तनिक से 
विषय भोग मिल जायें तो उसकी ओर टूट पडते हैं, सोचते हैं 
इन्हें भोगने से हमारी ढृप्ति होगी हमें शान्ति मिलेगी । कया प्रभो ! 
विषयों से किसी को शान्ति मिली है, प्रलय प्रचंड प्रव्यलित अपि 
'तनिक सा घृत डालने से कभी शान्त हुई है ९ 
संसार में जितने भोग्य पदार्थं हैं. समस्त खाने “के पदार्थ, 
पहिनने के बस्न, देखने के रूप, सूँधने के गन्ध, सभी प्रकार के 
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चाहून, संसार की सभी सुन्दरी रूपवती खियाँ, समी श्रुवमनोहर 
अवण करने योग्य शब्द, दर्शनीय पदाथ तथा और भी जो इन्द्रिया 
को तृप्त करनेवाली विषय सामम्रियाँ हैं। ये सभी किसी एक ही 
को दे दी जाये, तो वे सव मिलकर भी एक को तृष्णा को शान्त 
नहीं कर सकतीं । फिर मनुष्यों के पास तो परिमित भोग सामग्रियाँ 
हैं। वे भी पाँचों इन्द्रियों की एथक प्रथक हैं। किसी को एक 
इन्द्रिय की भोग सामग्री मिल जाय, जैसे स््ादेन्द्रिय को अच्छा 
लगने वाला पदार्थ मिल जाय, जो भी एक दिन की पूर्ति के ही 
लिये, तो थे जीव उत्त इतने ही अलोभन से फिल जाते हैं। अरे, 
आज ण भर फो स्वाद ले लोगे, कुछ काल के पश्चात्‌ पुनः 
भूख लग जायगी, पुनः जीभ लपलपाबेगी, पुनः उसे पाने को 
मन चलेगा । इस इतने से लेशमात्र विपयसुख के लिये मन ही 
सन लालायित बने रहते हैं और कथा कीन में मन नहीं लगावे 
यह कितनी भारी मूखंता है, कैसा बड़ा अज्ञान है । प्रभो! इन 
विषय भोगों में क्या रखा है। क्षण भरको राजा को जो सुख 
रानी के साथ मिलता है, वही सुख उतने देर सूकर को सूकरी' 
साथ मिल जाता है। इसके पश्चात्‌ दोनों ही दुखी हो जाते है! 
बह सुख स्थायी भी नहीं उसके आदि में भी दुःख और उसका 
-परिणाम भी दुखद ही होता है। हे. स्वामिन्‌! जीव क्यों इन 
संसारी भोगों में सुख की खोज करवा है? क्‍यों स्वाभाविक रूप 
से उसका रुझान इन विपयों की ओर होता है, वे आपकी 
सुखकारी कथाओं को क्यों नहीं सुनते ? ये जीव सदा यज्ञ भी 
करेंगे, दान, पुण्य तथा कोई शुभ कर्म भी करेंगे, तो उसका फल 
यही माँगेगे “रूप॑-देहि घनं दइ याशो देदि द्विपो जहि” हे देव! 
इस सुन्दर रूप दो, मनोरमा रूपवती पत्नी दो, घन दो, यश 
और अमारे शत्रुओं फो मारदो। कर्म भी करेंगे सकाम भाव से” 
“विषय ओगों की प्राप्ति की इच्छा से क्या करें वेचारों की बुद्धि 
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दैव ने हरली है, पूर्व कृत कर्मो' के कारण भवना विपरीत बन 
गयी है, विपधर सर्प को सुखकर माला मान कर सुदित सन 
से उसे अपनाते है कण्ठ का द्वार बनाते हैं और उसके कारण - 
वार घार जीते हैं बार बार मारते हैं! प्रभो ! इन सघको देखकर 
दुमे दया आतो है, आप छुपा करें, इन सबको सदू बुद्धि दें जो 
ये आप का भज्ञन्‌ ध्यान, कथाश्रवण तथा कौर्तान कर सकें 
आपकी ओर ये जा सकें। 

हे अच्युत ! जीव संशार में भटक रहे दें, दुखी हो रहे हैं, 
जाना प्रकार के क्केश उठा रहे हैं, इनका उद्धार केसे होगा । केसे 
ये इन दुःखों से छूट सकेंगे । एक दुःख हो तो बह किस्त प्रकार 
सिराया भी जाय । जीव तो दुःखों का आलय बन गया है । 

ससे बड़ा दुःख तो भूख प्यास का है। एक दिन खाने 
पौने से छुधा पिपासा शान्त हो जाय सो भी बात नहीं। नित्य 
भोजन पानी चाहिये। दिन में कई वार चाहिये न मिले वो मन 
विकल हो जाय, हृदय तड़फड़ाने लगे । यहद शरीर में इतना गहरा 
गड्ढा बना दिया है कि कभी भरता ही नहीं । जब देखो तब खाली। 
न जाने कितना घुत इसमें भर दिया, कितना अन्न हँस दिया। 
कितने साग, भाजी, (मिच, मसाले दूध-दद्दी, नमक, विप इसमें 
विलीन द्वो गये । कुछ पता हवो नहीं चलता । प्रातः भरा दोपहर में 
फिर रीता, फिर टू स-हुस कर भरा सायंकाल को फिर खाली । 
रात दिन तो इसी की चिन्ता लगी रहती है 1 एक दिन भी तनिक 
कम खाया तो घर भर में हल्ला मच गया । आज कम क्यों खाया ? 
अया दो गया ? वित्त कैसा हे, वेय आवे, चिकित्सक आवे, निदान 
हो, उपचार दो, क्वाथ पिलाओ, चूर्ण फक्राओV गोली खिलाओ । 
आसव पिलाओ। फिर खिलाओ पिलाओ ही । खाना-पीना विंड 
नहीं छोड़वा। प्राणियों को खाने-पीने की चिन्ता आठों पहर बनी 
रहती है। + * १ 30. | 
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प्रभो ! इतना ही हो तो सह भी लिया जाय । आज्ञ बात कुपित. 
हो गयी, पेट में पीड़ा है, उदर फूल गया, वायु का गोला घन गया, 
गाँठों में वेदना हो गयी, थात ज्यर आ गया! पित्त कुपित हो 
गया, तृपा अधिक है, प्यास बहुत लगती है, पेट में जलन होती 
है, उलटी आती है। ,चित्त मिचलाता है, दाह वढू गयी है, उदू” 
विमता हो गयी है, उपचार करो, काडे मंगाओ शिवार पीस कर 
सिर पर रखो, मिश्री लाझो औषधि पिलाओ। चटनी अवले 
चटाओ । पित्त की प्रबलता में भी खिलाते जाओ, पेय पदार्थो को 
पिलाते जाओ । आज श्लेष्मा कुपित होगया है, खासी बढ़ गयी 
है, कफ बहुत निकलता है, कंठ की अन्थियाँ बढ़ गयी हैं, भूख कम 
हो गयी है । आँव पड़ने लगा है। पेट में श्रसह्म पीड़ा है छटपटा 
रहे हैं बिलबिला रहे हैं तड़प रहें हैं, रो रहे हैं घर वालों को कोस 
रहे हैं । चिकित्सकों के आगे दीन हो रदे है। कैसी विवशता दै। 
ये बात, पित्त, कफ, तीनों धातु कुछ काल को भौ देह से कडी चले 
जायें तो कुछ तो शान्ति हो, ये क्ण भर भो देद से बाहर नहीं 
जाते। नित्य ही कोई न कोई कुपित हो ही जावी है। घर में 
दो चार साथ रहते हैं तो लड़ाई हो ही जाती है कोप स्वाभाविक 
है, एक साथ वर्तन रहेंगे तो कभी न कभी खटक दी जायगे। 
कुपित होती हैं घातुएँ, दुखित होता है पुरुप । कोई रोता ह आँसू. 
कसी के आते हैं। केसी आपत्ति हे, केसा जंजाल है । 
वात, पिच और कफ की ही विपमता या वृद्धिका केवज्ञ दुःख 
होता तो प्राणी रो-गाकर उन्हें सहद लेता । पोप माघ फागुन आय 
नहीं कि इतना शीत पड़ता हे सम्पूर्ण शरीर ठिद्धर जाता दै ऊन 
वस्न रुई के गद्दे रजाई अग्नि का प्रबन्ध सभी करते हैं, तब भी 
जाडा लगता ही है । जिन पर यहद सब कुछ नहीं है, रात्रि भर 
पेट में घाट दिये बैठे रहते हैं । चैत्र बेशाख ज्येष्ठ में उच्पता दुःख 
देता है। प्यास लगती है ल. चलती है माखी मच्छर आकर काट 
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हैं, बालू. तप जाती है, शारीर पर ६ख रखा नहीं जाता अनि 
बरसातो है। शरीर से स्वेद निकलता रहता है । कभी आँधी 
चलती हैं; तो घूलि सम्पूर्ण घर में भर जाती है, आँखों में भर 
जाती है, कंठ में घुस जाती है वस्त्र मैले हो जाते हैं। आपाद 
श्रावण भादों में वपो होती है! भूमि गीली हो जाती हे, सर्वत्र 
कीच भर जाती है, वस्त्र भीग जाते हैं, लकड़ी गीली हो जाती है । 


इनके अतिरिक्त भी भीतरी कष्ट बहुत है। कोई स्त्री किसी 
पुरुष पर या कोई पुरुष किसी स्त्री पर आसक्त होगये तो वे दिन 
रात्रि बिना अमि के ही जलते रहते हैं | धर, द्वार कुद्धम्त्र परिवार 
कुछ अच्छा दौ नहीं लगता, निरन्तर उसी का चिंतन बना रहता 
है । परस्पर किसी पर संयोग भी हो जाय, तो कामामि और भड़क 
जाती है। क्षण भरको सुखाभास सा भले ही प्रतीत दो, किन्तु 
दुःख और बढ़ जाता.है। हृदय तड़पता रहता दे, मन व्याकुल 
बना रहता है, अकारण शरीर छुज्ञसता रडता है, हृदय जलता' 
रहा है, फुँकता रहता है, यद्द कामाभि सबसे अधिक कप्टकर 
है। काम का भाई क्रोध भी साथ ही रहता है, अपने प्रतिकूल जो. 
भी बात हुई, कि बिना अभि के अन्तःकरण से लपटें उठने लगती 
हें, अखे लाल हा "जाता हैं, मुख तमतमाने लगवा है, नसे तन 
जाती हैं , आकृति त्रिकृत बन जाती है। वाणी पर से संयम 
चला जाता है । ओ मुख में शब्द आजाता है उसे ही बकने लगते 
हैं। अनकदुनी यात कहने लगते हैं, प्रहार कर बैठते हैं । एक पक्ष 
को कुपित देखकर दूसरे पक्ष के भी कुपित हो. जाते हे, मार घाड़ 
आरंभ हो जाती है । क्षण भर के क्रोध के कारण न जाने कितने 
दिनों तक कष्ट उठाना पड़ता है. 1- .- 


ह्‌ रिपुञ्जय ! हे श्रुसंदारी प्रभो ! एक शत्रु; ही जीवन को 
कडवा बना देता है। वह शत्रु अपने से दूर रहता है, फिर भीः 


नकर 
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प्रतिक्षण दुखी वनाये रइता है, किन्तु इस शरीर के भोतर एक 
नहीं वारद बारह शत्रु वैठे हैं, वे क्षण भर फो भी टलते नहीं। 
'छुघा, पिपासा, वात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, काम, 
क्रोध और लोम ये वारइ शत्रु कभी शान्त होकर बैठते नहीं 
कभी शरीर से बाहर नहीं जाते। नाथ ! ये जीव निरन्तर इन' 
शत्रुओं द्वारा पीड़ित किये जा रहे हैं । जीव इनके कारण बारम्वार 
दुःसह. कष्ट उठा रहे हैं, इन सघ को अत्यन्त दुखी देखकर 
दुयावश मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। प्रभो! इन जीवॉ पर 
दया करो, इन्हें दर्शन देकर इनके समस्त दुश्खों को दूर 
कर दो। : 

स्वामिन्‌! यह जीव आपकी माया में भटक रहा है । इन्द्रियाँ 
अपने अपने विषय के रस फा आस्वादन चाहती हैं, विषय 
इन्द्रियों मे रम गये हैं । आँखें सदा सुन्दर सुन्दर रूपों को देखने 
को लालायित रहती हैं । रसना स्वादैन्द्रिय, खट्टे मोठे चरपरे रसों 
को चखने को चंचल वनी रहती है | त्वगू इन्द्रिय, ' सुखद गुल- 
शुले स्पर्श के लिये व्याकुल यनी रहती है। घाणेन्द्रिय नासिका) 
अच्छी सुन्दर सुगन्ध के लिये उत्सुक वनी रहती है। कर्णेन्द्रिय 
सरस सुखद शू तम्निय शब्दों के भवण के. लिये लालायित बनी 
रहती है | विषय इन्द्रियां में समा गये हैं. और इन्द्रियां विषया- 
"भिमुखी घन गयी हैं। वास्तव में उनमें है कुछ नहीं। वास्तविक 
सुख न होने पर भी जीव इनमें सुख माने वैठा है. यदी आपकी 
माया दै । इस माया ने ही एक में अनेकता का भ्रम बना दिया 
है, इस संसार चक्र को खड़ा कर दिया है, मिथ्या प्रपंच, 
प्रश्नय प्रदान कर रखा है। इस इन्द्रिय और विषय रूपिणी साया 
से दृढ़ रूप में प्रतीत होनेवाले देहादि रूप 'अनेकता का संपक 
देखता है । स सार में एक आपडी आप हे.1 समस्त पेश्वये समस्त 
(विभूति आपकी दी तो है। आपके अतिरिक्त यथार्थ सत्‌ पदाथ 
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और है. ही कया! किन्तु यह माया मोहित जीव आप में ही 
नानात्व का आरोप करता है । जव बह एकत्व अनेकत्व देखता है, 
तो भय को प्राप्त होता है, दूसरे से चो भय होताही हे) जब 
सक मिथ्या प्रतीति है, द्वेघी भाव हे तत्र तक संसारके की निवृत्ति 
नहीं हो सकती 1 मिथ्या होने पर भी कर्मो का भोग भोगना ही 
पड़ेगाकर्म चक्र में फॅसना ही पडेगा । वास्तव में यह सम प्रंपंच 
“मिथ्या है फिर भी कमे फल भोग का आश्रय होने के कारण 
जीव को ऊँची चीची नाना योनियों में जाना पड़ता है और भाँति 
भाँति फे कष्टों फो भोगना पड़ता है । 
हे देव ! यह आपकी कैसी बलवती माया है, इस जीवने कैसी 
सोइमयी मदिरा पीली है, अकारण केसा मिध्यामिमान होगया 
है । छु भी न द्वोने पर यह केसा प्रमाद छा गया है। कौन नहीं 
जानता ये भोग चणभंगुर है । यद्द यात किससे छिपी है, कि एक 
दिन हमें मरना पड़ेगा, ये संसारी सम्पूर्य पदार्थ यहीं पढ़े के पड़े 
रद्द जायेंगे, किन्तु इनमें केसी ममता 'समा गयी है, कैसा अपना- 
यन दोगया है, कि जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। आठ 
पहर चौंसठ घडी इसे यही चिन्ता बनी रहती दै, कैसे अधिक 
से अधिक बिषय" भोगों को घटोर सकूँ । कैसे सम्पूर्ण 'घनको 
*अपना वना सके , कैसे अपने हौ व्यापार को बड़ा बना सके, । इन्हीं 
चिन्ताओं में दिनभर विक्रलेन्द्रिय बना रवा है। अय के वहाँ से 
संवाद की प्रतीक्षा है । आज यह लेना है, उसे प्राप्त करना है, वहाँ 
से इतना मिलना है, इन बातों में इतेना तन्मय दो जाता हे, कि 
यह भान भो नहीं रहता कब सूर्य उद्य :हुआ, कम्र अस्त हुआ। 
दिनभर श्रम करते करते छान्त हो जाता है। आँखोमें निद्रा छा 
जाती है। विवश होकर शैया का सहारा लेता है, दिनमें,सचेत्त 
डोकर व्यस्त बना रहता है रात्रिम. निद्रा, फे वशीभूत 7 दोकर 'अचेत 
डो ज्ञाता हैं, किन्तु मनमें तो, दिनभर के कासां के संकल्प विकल्प 
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भरे रहते हैं । स्वप्नमे भी वे ही बातें देखता हे. । स्वप्नमें भी बस्तुभों 
के पाने और जाने का हप शोक होता है जिससे क्षण घण में 
निद्रा भंग हो जाती है। इससे सुखकी नींदभी नहीं सो सकता 
कभी कभी व्यापार में घाटा हो जाता हैं, पकडता है सोना हो 
जाती है मिट्टी । सोचता है कुछ दोजाता है छुछ | जो कार्य करता 
है उसीमें घाटा होजाता है। भाग्य साथ नहीं देता, दैवका कोप 
सममकर मन ही मन दुखी बना रहता है, उसे भगवत्‌ पर्षा 
पवती ही नहीं । ऐसे लोग आपके फथाकीतेन से विमुख हो आते 
। 


' प्रभो ! जो लोग आपके कथा कीर्तनसे विमुख हैं. उनके जन्म 
चाहे उशचसे ऊ राजवंश विप्रवेशा अथवा ऋषिवंश में दी क्या 
न हुझा दो उनका संसार चक्र छूटता नहीं। आपके कथा फॉन 
से प्रम न करने वाले मुनिजन भी-पऋषिपुत्र भी-पुनः पुनः जन्म 
ड हैं और पुनः पुनः मरते हैं संसार चक्रमे चफर लगाते रहत 

1 


-_ स्वामिन्‌! आप अचिन्त्य मदिमा वाले हैं। वैसे फोई श्राप 
को कैसे जान पहिचान सकता है। आपका माग फेवल युर" 
श्रवण से दी जाना जा सकता है। आपका बोध केवल कया 
श्रवण से ही हो सकता है! सत्संग से दी आपकी उपलब्धि संभव 
है। आपको खोजने यार ज्ञानेकी आवश्यकता नहां। में हितने 
दिनों तफ बाहर मंटकता रहा 1 जलमें घुसकर आप का परी 
लगाना चाद, आप नहीं मिले) जव आपने स्पयं कृपा फी मु 
अपनी थैतुरी भक्तिपदान की तो आपने मेरे श्रन्ताशरथर्म 

चर यैठे दी दर्शन देदिये । इससे मैं तो इसी परिणाम पर पहुंचा 
हूँ, कि आप: अपने भक्तोंके मक्तिभावपूण हृद्यकुमक्ष्मे निषाम 
"करते हैं । द्यापफे टट्दरनेका घर भक्त का अन्दःफरण दी ऐ। है 
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अनन्त ! आपका न कोई एकनाम हे न एकरूप । आप अरूपी होते - 
हुए भी अनेक रूप हैं। अनामो होने पर भी सर्वनाम हैं। 
आपके भक्त आपकी जिस भावना से चिन्तना करते हैं आप 
उनकी उसी भात्रनाकी पूर्ति कर देते हैं। रामकृष्णादि अवतारों 
की जो गुरुपदिष्ट माग* से उपासना करते हैं उन्हें आप उन्हीं रूपों 
में दर्शन दते हैं । जो स्वतः ही विना किसी के धपदेशसे आत्म, 
प्रेरणासे जिस क्रिसी रूप का ध्यान करते हैं आप उसकी सञ्चो 
भावना को सममकर उसी खूपसे उसके सम्मुख आजाते हैं । जो 
देवी रूपसे आपका चिन्तन करते हैं आप देखी बन जाते हैं । गुर 
रूपसे उपासना करते हैं शुरु वन जाते हैं । स्त्री रूप में तुम्हें भजते 
हैं स्त्री होकर आजावे हैं सारांश यह है. कि आप भक्तोंको भावना 
से आबद्ध हैं । आप अठुम्रद्वावतार हैं, साधु जनोंपर अचुम्रद करने. 
के कारण उनकी भावनाके अनुरूप रूप रखकर उनको दर्शन देते 
हैं। आप बहुरूपिया हैं, अनेक रूपधारी हैं, विविध वेष बनाने 
बाले है. । 
हे अद्वय ! दे अन्तर्यामिन्‌ वास्तवर्मे तो आप एक है,अ द्वय द्व 
-नामरूपोके भेद से रहित हैं । सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तःकरणों में 
स्थित रहते हैं; कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जहाँ आप न दों। आपके 
बिना किसीका अस्तित्व हो नहीं। आप सभी के दितकारी हैं सभी 
के कल्याणकतो है, सभी के सुदद्‌ हैं, जगत्‌ के बन्धु हैं, विश्वकी 
आतमा हैं, इसीलिये विश्वनाथ विश्वम्मर कहते हैं आपद अन्व- 
रात्मा हें जो सबमें आपको देखता है, सबको आपका ही रूप 
सममकर प्राणि मात्र पर दया करता है, एस दयावान्‌ व्यक्तिपर 
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आप अत्यंत हो प्रसन्न होते हैं । आप को पाते का एकमात्र उपाय 
है प्राणी मात्रके प्रति दया भाव प्रदर्शित करना । हृदयसे सभीका' 
कल्याण चाहना । जिसके हृदयमें अनन्त संसारी कामनाय भरी 
हैँ, जो विषय भोगोंके लिये ही व्याकुल बने रहते हैं, वे चाहे देवता 
ही क्यों न हो और आपकी अनेक बहुमूल्य सामग्रियों से ही 
पूजा क्यों न करते हों, उनपर उतने प्रसा नहीं होते जितने सर्व 
भूतों पर दया करने वालों पर प्रसन्न होते हैं। सामग्रियों से भला 
कौन आपको सन्तुष्ट कर सकता है | जो लद्धमीपति हैं कमला” 
कान्त हैं श्रीनाथ हैं उसे कोई कौनसी वस्तु देकर प्रसन्न कर सकता 
है । जो सभी में आपका ही रू पदेखते हे. सभीको भगवत्‌मय 
सममकर मनसे दी प्रणाम करते हे, उन्हीं पर आप परम प्रसन्न 
होते है'। सो हे परमेश्वर ! सत्पुरुष ही सघ पर दयाके भाव दर्शा 
सकते है' । असंत पुरुपतो द्वेघीमाब करके प्राणियों में हेप माव 
रखने लगते है” । अतः 'हे स्वेश्धर ! हमें अनेकत्वमे एकत्व देखने 
की दृष्टि दीजिये । सभी में तुम्हारा ही रूप देखकर सत्रको प्रणाम 
करें सबके प्रति प्रेम प्रदर्शित,करें।, . ८. 1६ 
सूत जी कद्दते हे'--“मुनियो । इस प्रकार ब्रह्माज्ञी का दूसरा 
दुख स्तुति करके जब चुप,हो गया, तो उनके तीसरे मुखने सुति 
आरंभ की । उस कथा प्रसंग को मैं आगे कहूँगा। छ 
, छप्पय 
दिन महँ बहु व्यापार विकल मन प्रतिद्धिन होवै । 
श्रभित निशाम नींद नहीं सुख की हू सोबे॥ 
“कथा कौरतन बिना तरें नहि' ऋषिमुनि देवा 1 
प्रकट भक्तदिय होहु करै जो सबकी सेवा ॥ 
2 भक्ति भाव अनुस्य प्रभु, देउ दरस दासनि निति । 


-,८ जीव -दया तै तुष्ट तुम, झोहु भेंट घहु पाइ नहि ॥ 
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i ३; पद 
द्यानिधि ! सबई जीव दुखारे } 

त्रिविध ताप संताप सतावै भटकत फिर विचारे ॥१॥ 

सुनी कथा न बैठि भगवतनि महे नहि तव नाम उचारे । 

तन धन दारा मैं मेरी में पचि पचि पामर द्वारे ॥२॥ 

दोप त्रिविधि सरदो गरमी भय, काम क्रोध उर जारे। 

तनिक बिषय दित भरमत डोलत भूख प्यास के मारे ॥३॥ 

इन्द्रिय विषय भोग मह भूले, माया के मतवारे। 

* मिथ्या भ्रम अञ्चु छुटै न तब तक रहें न चरन तिहारे ॥४॥ 





॥थीहृरिः॥ ; -.. 
-श्रीब्रह्मचारीजी को कुछ अन्यं पुस्तकें 
: ज्ञो हमारे यहाँ से मिलती हैं । र 
झॅ--भांगवती कथा--( १०८ खपडों में; ६३,खंड छप चुके हैं) 
प्रति खंडका मूल्य १), दस आना डाकव्यय एथक्‌। 
२--श्री भागवत चरित--लगभग ६०० पृष्ठ की, सजिल्द मूल्य ५) 
३--बदरीनाथद्शंन--वदरीनायजी पर खोजपूर्ण महाम्रन्य, मूल्य ४) 
४--मद्दात्मा कणं--शिक्ाप्रद रोचक जीवन, ५० ३५० मूल्य २॥) 
५--मतवाली मोरा--भक्ति का सजोव साकार स्वरूप, मूल्य २) 
६--नाम संकीर्तन महिमा--भगवत्ञाम संकीर्तन के सम्बन्ध में उठे 
वाली तकॉ' का युकिपूर्ण विवेचन । मूल्य ॥) 
७--श्रीशुक--श्रीज्लुकदेवजी के जीवन की भझोकी ( नाटक ) मूल्य ॥) 
सलामागबती कथा की घानगी--(आरंभके तथा अन्य खंडो के कुछ 
एप्ठों की बानगी ) एष्ठ संख्या १००, मूल्य |) * 
६--शोक शान्ति--शोक की शान्ति करने वाला रोचक पत्र मूल्य |) 
१०--मेरे महामना मालवीय जी शौर उनका अन्तिम संदेश-- 
मालवीयजीके जीवनके सुखद संस्मरण । प्रष्ठ ११० ; मूल्य ।) 
११--भारतीय संस्कृति ओर शुद्धि-क्या थहिन्द्‌ हिन्दू वन सकते हैं १ 
ईसञ्च शाखीय विवेचन । पृष्ठ सं ७६ मूल्य ।“) पाँच थाना 
१२-प्रयाग माहात्म्य--मूल्य =) एक आना । 
१३--हन्दावन मादाात्म्य--मूल्य ~) 
“१४--राघवेन्दु चरित ~(भागवतचरितसे्दी एयक छापागया है मूल्य 1“) 


१ न्यया, पुति मूल्य >) 

(हिया षक अपम रांड १) 

१ नभा रिते को,सांनग्री--भागवत चरित के इष्ठ भप्यायों का 
पम) ४७ ________ मे १. ४9 
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श्रीभागवत दर्शन में जो भागवती स्तुतियों के खण्ड हैं, उन 
का आरम्भ ६३ वें खण्ड से होता हे, हमने अन्य रूण्डों की ही 
भाँति इनके भी अध्याय रखे थे। हमारे कुष्ठ प्रेमी पाठको ने 
सुझाव दिया कि स्तृतियों फे साथ यदि श्रीमद्भागवत की मूल 
स्नुतियाँ भी देदी जाये तो जो संस्कृत - जानते हैं, उन्हे विशेष 
आनन्द द्वोगा। जो संस्कृत नहीं समझ सकते, थे भी नित्य पाठ 
करने से उनका भाव समक सकेंगे और उन्हें" भी सममने मे 
सुविधा रहेगी। , , | | 

यह सुझाव इमको भी रुचिकर प्रतीत हुआ। श्रीमद्भागवत 
के शलोक बेद मन्त्रों फे तुल्य हैं, उनकी स्ठुतियाँ तो अत्यन्त ही 
दिव्य दें, उनमे समस्त वेदाय भरा पड़ा है। सभी उपनिपदों का 
सार है किसी किसी में तो कई-कई मन्त्रों का सार सिद्धान्त निहित 
हँ 1 हमने केवल अपनी भाषा में उनका भावार्थ ही दिया हे, उन 
"का विशेष विस्तार नहीं किया गया है। 

यद्यपि सभी स्तुतियों में प्रायः एक सी ही यासे हैं । फिर भी 
कुछ न घुछ विशेषता सब में है। कुछ लोग कहते हें एक ही चात 
का आप बार-बार क्‍यों लिखत है? वात तो एक ही हैं,सम्पूर्ण 
बेदों में पुराण तथा उपनिषदों में बही एक वात ही उसी को 
अनेक रूपों में कहा गया है । एक ही मंत्र का वार-वार जाप करते 
हैं, एक ही पुस्तक का बार-बार पाठ करते है किसी के शरीर मे 
पीड़ा है बह बार-बार आह आह करता है आप कहें एक वार 
शाद्व कह दो बार-बार कहने से क्या लाभ ? जब तक उसक। 
योड़ा शान्त न होगी तब तक वह एक ही शब्द को कहता रहेगा | 


(४) 


इसी प्रकार जब तक भगवत्‌ चरणों में अनन्य प्रेम न हो इन | 
एक ही भाव की सुतियों को बारम्बार पढ़ते रहना चाहिये। 
कुळ लोग कहते हैं, एक दी बात को बार-बार कहना पिसे 
को पीसना है, कोई नई वात कहो । यह तो उसी प्रकार है जैसे 
आप करें कि आप अपनी .सभी पुस्तकों में इर 'फिरकर वें दो 
अआ इई इन १२ स्वर व्यञ्जनोका प्रयोग करते हैं, प्रत्येक पुस्तकमे 
नये शब्द 'लाओ । नये शब्द लागेँ कहाँ से वे ही १६ स्वर ३६ ठपं- 
जन हैं जो मो लिखो इन्दी में लिखा जायगा। इसो प्रकार भगवान्‌ 
को कोई भी स्तुति करे यही कहेगा आप सत्रेज्ञ हैं, सत्तमा हैं, 
जगदाधार हैं, जगव्‌ नियन्ता हैं, आप जगत्‌ को स्थितिलय तथा 
-जन्म के कारण भी हैं और इसे एयक भो हैं। यह भगवान्‌ में 
प्रेम उत्पन्न करने का उपाय है। पाठक पाठिकायें इन स्वुतियों को 
अद्वामक्ति सहित पड़ें ओर जो कर सके इन्हें कण्ठत्य भी करें। 
यही मेरी समसे प्रार्थना है । यह सम्पूर्ण स्वुतियो के. समाप्त होने 
पर फिर काई सरस प्रसङ्घ होगा । उसको प्रतोक्षा पाठक पाठिः 
कायें अभी से करें | १ 
प्रशुदत्त 


, मेरी रामकुठरियोंः 
( भूमिका ) 
तस्मातूत्रीणि पदान्येव हणे त्वदषरदषभात्‌ । 
एतावतैव सिद्धोऽहं वित्त यावत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥७ 


( श्रीभा० द स्क० १६ अ० २७ ३० ) 
छऋष्पय 


है जीवन, दै. दिवस करे मूरख च्यौ ममता | 
फूल्यो फूल्यौ फिरे सोचि कै दिन की प्रभुता ॥ 
सङ्ग देह नहि जाय कुटी घर कैसे जावे। 
जश श्रपजरा रद्द जाय काम वे ही हरि श्रावं ॥| 
कुटी लैंगोटी, भसमवनु, काम एक नहि आयेंगे । 
माग्यमोग सुख दुख समुझि, भजि प्रभु पार लगर्यिंगे ॥ 


५ 


“ पुराण की एक कया है, एक बार, इन्द्रे के मन में आयी कि 





® अपनी कुटिया के लिये ३ पंग थिवी मॉगते 'हुए वामन भग- 
यान्‌ राजा अलि से केद रहे हैं---/राजन ! मुझे अधिक नहीं केव॑ले तीन 
ही डिंग भूमि चाहिये इसीलिंये तीन ही. पेर माँगेना' लोहतो हूँ। इतने 
से ही मेरा निर्वाद हो जायगा, जितना प्रयोजन दो उतना ही वित्त संग्रह 
करना चाहिये अधिक नेही र 7" `` 


ट भूमिका 


* इन्द्र फे लिये इतना ज्ञान पर्याप था, अव वहाँन कपि 
थे न बड़ इन्द्र को ज्ञान हो गया, विश्‍वकमी को भवन निर्माण 
से अवकाश मिल गया. । | 

मनुष्य को एक भ्रम हो गया है, और वह अम पेसा सुच्द 
ही गया है, कि अनेक यत्न करने पर भी छूटता नहीं। ज्ञानी हो, 
अज्ञानी हो, पंडित हो, मूर्ख हो, त्यागी हो, रागी हो, विरागो 
हो । सबको यह भ्रम है कि मेरा यह काम हो जाय, अमुक वस्तु 
मिल जाय, मेरी ऐसी परिस्थित हो जाय तो में सुखी हो जाउँ । 
देखिये यह विपय ऐसे समझ में न आवेगा। अपने निज के 
जीवन से ही अनुभव कीजिये । पहिले एक छोटी सी इच्छा 
उठती है, उसकी पूर्ति का मनुष्य अयत्न करता हैं, उसके लिये 
श्रम करता है, रात दिन सोचता है. उसमें राग होता है सोचता" 
है मेरी यह इच्छा पूण हो जाय तो मैं सुखी हो जाऊँगा । वह 
“इच्छा पूरी हुई, फिर उससे वडी एक और इच्छा होती है, फिर 
उससे भी वड़ी. फिर उससे भी बड़ी । यह इच्छा डाइन इतनी” 
लम्बी चौड़ी है, कि इसका कहीं अन्त नहीं । 


छोटा सा बघा हैं. खिलौना देखते ही उसकी इच्छा उसे: 
लेने की हुईं । उसके लिये रोता है, चिल्लाता हे, माता पिता मे 
रुठता है मचलता ह। घह खिलौना मिल जाता है, चश . भर" 
सुख होता है, फिर दूसरा चाहता है। खिलौने के पश्चात्‌ उसे 
पैसे का मह्त्व प्रतीत होवा है । एक पंसा पा जाता है, तो उसे 
इतनी प्रसन्नता होती है मानों भूमन्डल का राज्य प्राप्त हु्चा। फिर 
रुपये छो बड़ा सममता हे. रुपया की इच्छा करता है. फिर मुहर 
की इच्छा करता हे. । यहा होने पर यम्ब, पुस्तक,, चित्र" चाहता 
है। फिर यहू की इच्छा करता हैँ, “फिर पुत्र को फिर पोच की । 
इस डाइन इन्द्रा का उसे कहीं अन्त नहीं मिलता । =. 7 »” 


भूमिको प र 
1 अपने इस छोटे से जीवन'में ही मैंने कितने उलट फेर देखा” 
"हँ, फिर भी इच्छा पूर्ति नहीं होती यह भ्रम जानता नहीं किः 
संसारी वस्तुओं के रहने न रहने से सुख दुःख का सम्बन्ध नेहीं। 
यह तो ऐसी रवड़ की थैली है. कि इसमें जितनी ही फूँक मारते ` 
रहो उतनी ही बढ़ती जायगी । एक आदमी है छोटी-छोटी पुस्तके - 
घूम-धूम कर बेचता है, सोचता है, एक छोटी सी दुकान हो जाय 
ता मैं सुखी हो जाउँ, छोटी दुकान हो जाती है, तो उतने से 
निर्वाह नहीं होता, कुछ बडी हो, स्वयं पुस्तके छुपवावें. अपना प्रेस हो 
जाय | वह भी हो गया। पुस्तके लाखों बिके तो ये भी बिकने लगी 
किन्तु इच्छा पूर्ति नहीं हुई दुःख बढ्ता ही गया, अशान्ति अधि-- 
काधिक उम्र रूप रखती सी दिखाई देने लगी अब उनसे कहो 
लो कहते है क्या करें महाराज ! इतने मँमट बढ़ गये हैं, कि मरने 
का भी अवकाश नहीं। ` 


एक आदमी पर ४ बीघा खेत है, वह सोचता हैँ १० बीघा: 
दा जाय तो भली आँति निर्वाह हो आय । १० बीघा हो गया उस 
में भी कमी आ गयी, एक बहुत बढे भूमिपति ने उस गोद ले 
लिया । एक बड़े विस्तृत भूखंड का स्वामी हो गया. किन्तु इच्छा 
उससे भी अधिक बढ़ गई कितनो भूमि पड़ी है. किन्तु भूमि 
तृष्णा इतनी अधिक हो गयी कि उसका पेट नहीं भरा वह ज्यो 
की त्यों भूखी की भूखी ही वनी है। 

- एक ईय है, 401. वेचता है, सोचता है कहीं काई वैतनिक 
काये मिल जाय तो नित्य की चिंता छूट जाय, निश्चित द्रव्य प्रति 
मास मिल जाय. ऐसा भी हो गया; उसमें भी असंतोष । क्या: 
पचास, रुपये-से होता, है, प्मपना निजी :चिकित्सालय हो, यह्‌ भी 
ही गया अव रोना हुआ रोगी नहीं आते । लाओः औषधि बिक्री: 
चढातेःजाश्रो बंदाते जाओ. इस बढोत्तरी का अन्न-नहीं,-अब-- 


९० भूमिका 


काश नहीं जिस सुख शान्ति के लिये इतना-कऋंमट बढ़ाया वह 
कोसी दूर भग गयी-किन्तु फिर भी ठुष्शा छूटती नही 1 :-- 

एक लड़का है। अनाय, दरिद्र, धन हीन, सोचता हैँ “कही 
दसबीस रुपये मिल जाय,तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर ले 
मुखी हो जाऊँ। अधिक धन की दृष्णा नहाँ। अच्छी अकार 
निर्वाह हो भाय । निर्बाह वो सभी,का होता है। किन्तु अच्छी 
प्रकार निवांद तो इन्द्र का.भी नहीं डोता । उसे भी चिन्ता लगी 
रहती है दूसरों को तप करते देखते ही उसका समस्त सुख तुरन्त 
दुःख के रूप में दी परिखित हो जाता हे। आमोद प्रमोद का 
स्थान चिन्ता और ईप्या ले लेती हे । अच्छी तरह निर्बाद संसार 
मे किसीका भी नहीं होता इछ नकुछ कमी सभी को तो बनी रहती 
है। हों, यो उस लड़के का भाग्य जगा, एक बहुत बड़े व्यापारी 
से सम्बन्ध हो गया । घहू मिली साथ,ही अपार धन भी । यथेष्ट 
घन, अपार सञ्चय अधिकाधिक सम्मान पाकर भी उस दिन कह 
रहा था आप लोग समकते होंगे हम स्वच्छ शुभ्र वस्त्रं पहिने 
मोटसों में धूमते रहते हैं । बड़े सुखी होंगे। किन्तु हमारे भेन की 
दशा मीं जानते हैं । ये मोटरें अशि के पुख हैं इनकी लपे हम 
जलाती रहती हैं । हम भीतर बाहर जलत रहते हैं । 2 


र) २ "५३४४ 


किस किस की गिनाऊ सभी एक की तराजू के चट्टे घट्टे हैं 
सभी की एक सी दशा है। सभी दुखी हैं। सभी “श्यशान्त हैं। 
ममो को कमी है समी तड़प रहे हैं. समी आशा पर जी_रहे है 
कि अब के लाभ हो जाय अबके यह काम बन जाय तो हम 
सुखी हो जायें, किन्तु ऐसा होता नहीं काइ सोचता है सें संसद 
का या विधान समा का सदस्य वन जाऊंगा तो सुखी होऊया | 
चड़ा ठाठ'घाट रहेगा प्रभाव थटेगा 1 किन्तु समस्त संसद था 
बिधान समाशं के सदस्यों से पथ जाळू पूछिय समी एक 


भूमिका : ११ 


सा घेसुरा ` राग अलापेंगे, सभी - अपने अभावों के गीत गावेगे, 

टील पभाव क ; 
“सभी अपनी विपत्ति की गाथा सुनाबेगे, सभी अपने को परम दुखी 
चतावेंगे । ॥ ~` 7 «४ RS 
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मानव एक:सी, स्थित्ति मै भी सुखी , नहीँ रहता। कभी 
सोचता है। ऐसा करें तव सुखी होंगे, किन्तु वैसा होने. पर 
भी बह दुखी बना रहता है। सुख दुख बाहरी -बस्तुओ या 
परिस्थितिस्रों में थोड़े ही है| बह तो अपने भीतर है।,तिल का 
पहाड़ दीखता.ह। छोटी सी बात है| सव जानते हुए सी अज्ञानी 
बना हे यही भगवान, की येष्णवी माया हे. | आज कल के पश्चिमी 
खिकित्सक कहते.हैं. घोड़े की लीद में एक कोटार्‌णु होता,हे। धूलि 
में भी होता है वद सुस जाता है तो श्लेप्मा होता. है गा शा 
जाता है संभी रोगा के. कीटाणु वे पकडते हैं । विपरीत -भावना 
से मैं समझता . ईँ. उनके मस्तिष्क. मे ही कोडे पड़ गय हैं। अरे 
“बाबा | रोग के कीटाणु बाहर से नहीं आते वे तो भीतर .हो 
चात पित्त कफ के द्वारा होते हैं। ज्वर बाहर से नहीं आता। 
लोग झूठे/ही कहते हैं ज्वर 'आ'गर्या। फहना- चाहियें' ज्वर हो 
गया ।.इसी प्रकार सुख दुख 'वाह्य- घस्तुओं पर, अवलम्बित नहीं 
हैं (मन के हारे. हार हे; मनके जीते-जीत । एक आदमी है । जाड 
के दिनों में. घोर: जङ्गल में उसके वस्ने उतारकर नह :कर दो । 
बह अपने फ़ो सवस अधिक दुखी सममेगा दूसरा एक दिगंबर 
साधु है । बस्न तो उसके भी7-उतरे हैं, नंगा. तो धह भी हे-किन्तु 
बहू वैराग्य के भोंक : में नग्नता, के ही. कारण अपने को सुखी 
अनुभव 'करता है । एक आदमी है उसे एक समय भोजन दो 
“बिना भोजन, के उसे सम्पूण संसार सूना-सूना सा प्रतीतः होगा 1. 
अपने | को सबसे अधिक दुखी अनुभव करेगा । दूसरा. हे. उसने 
२१२-दिन का निसहार ब्रतःकिया है चह अन्न न खातें से ,अपते 








हक 
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मे एक सुख का संतोष का अनुभव करेगा! यदि दुख सुखका 
कारण अन्न वस्र ही होते तो या तो दोनों ही सुखी होते या दोनों 
ही दुखी किन्तु एक सुखी एक दुग्बी इससे सिद्ध होता है मन एब 
मनुष्यायां कारणं यन्ध मोत्तयोः । मन ही सुख दुख का कारण 
है फिर भी मनुष्य बाद्वरी परिस्थितियों में सुख दुख खोजवा 
हु यह तो भगवान्‌ की यलवती माया का चफर है। ५ 
यह रागी विरागी ग्रहस्य बिरक्त सभी को होता है। काशी 
मे जिन दिनों युके यही धुन सवार थी गंगा किनारे दिगंवर 
बनकर पत्तियों की भाँति स्वेच्छा से विवरण करेंगे, किसी की 
ओर देखेंगे नदी किसी से बोलेंगे नहीं किसी वस्तु का संग्रह न 
करेंगे, परम सुखी तभी होंगे। बात तो सत्य थी किन्तु जब मन 
भी निर्वासना हो उसमें संग्रह की इच्छा न हो तव बाहरी त्याग 
भी शोमा देता है। भीतर तो भंगार भरी है ऊपर से त्याग कर 
दिया तो थात वनती नहीं त्याग अकेला वैराग्य के बिना निकलता 
नहीं 1 
“ जो लोग बीसों वर्ष से धूम रहे हैं बिना कुछ संग्रह किये। 
चे कहते &--/अजी घूमने फिरने में कुछ नहीं है न साधन होता 
हो न भजन न नियमित जीवन । हम तो घूम फिर कर देख चुके । 
अब सो हमारी इच्छा कहाँ एक स्थान पर बैठकर भजन करने 
की है। जिन दिनों मैं गंगा किनारे घूमता था। एक बहुत ही 
विरक्त सन्त मिले तितिक्षा और त्याग की लम्बी कहानी है थे सुमे 
गंगा तट पर एक झाडी में येठे मिले | बड़ी कठिनता से मै उन्हे 
कुटिया में लाया। २४। ३० वर्ष पश्चात्‌ अभी थोडे दिन हुए 
फिर मिले । त्रिबेणी पर ही -दर्शन हो गये | तीर्थराज में सभी 
कमी न कभी आ ही जाते हें 1 अब चे बड़े शिथिल हो गये थे । 
चूद्धावस्था ने” इतनी त्यागी तितिंछु सन्त को भी नहीं छोड़ा 


भूष्मका. १३ 
शरीर भी रोगी हा गया था) कुछ “दिन निवास , किया । कहने 
। लगे--“अच तो मैं चाहता हूँ, कहीं एक स्थान पर ही हूँ अब 
| घूमने फिरने में बड़ी असुविधाये होती हैं.। पहिले जैसे' लोगो 
के भाव भी नहीं रहे भित्ता देने को असे - पहिले प्रथा ,थो चह 
अब लुप्तप्राय हो गयी है । अव सभी बातें विपरीत सी हो 
गयी है, । मैंने कहा-आप यही निवास करें। वे 'बोले--“अव 
ता भाई तुम महन्त बन गये हो वे पुरानी बातें कहाँ रहँ । एक 
दूसरे सन्त हैं पहिले बे भी विरक्त रहे होंगे पीछे एक वढी गद्दी 
के अधिकारी हुए सहस्रों शिष्य वनाये लखपती करोड़पति शिष्य 
हुए यज्ञ उत्सव अजुप्ठान आदि कराये अब वे अपने सब शिष्यां 
से मिलकर अपना अधिकार बनाकर टाट पहिन कर 
ग्एकान्त में उत्तर खण्ड में वास करने की सोच रहे थे। गये 
या नहीं । पता चला नहीं ।” 


इससे निष्कर्ष यही निकला, कि जैसे बाहरी वस्तुओं 
'का संग्रह दुखदायी है, वैसे वाझ व्याग वैराग्य भी दुख और 
अशान्ति का हेतु है। बिना भीतर के विवेक वैराग्य के बाहरी 
सभी वातें व्यथे हैं। जैसे इम भोजन में नित्य परिवर्तन चाइते 
हैं, आज दाल मूँगकी वनी है, तो कल अरहर फी वने, 
आज साग परवर आलूका वना हे, तो कल किसी अन्य 
यस्तु का घने । बड़े-बड़े लोगो को चना चवाते और चना, भटर 
मकई बाजरे की रोटी खाते देखा है । स्वाद बदलने के लिये 
सचि परिवतन के लिये घे सभी खाते हैं, उनका भी भन 
चलता है, आज इसका भी स्वाद लेले । 

मैं जिस मकान में रहता हॅ, उसे छोटी सी कुटी भी 
नहीं कह सकते न कोई बडी भारी कोठी ही। कुडिया 
ओर कोठी . के बीच की कोठरिया कह , सकते - है । यहाँ 


इस स्थान में रहते लगभग एक युग हो गया होगा 
१० यर्प तो भागवती कथा को ही प्रकाशित हुए हो गये 
एक ढा वर्ष पूर्व यहाँ डेरा जमाया था तवसे अब तफ चढ़े 
परिबतन हो गये । संसार प.रेवतनराल हैं। क्षण क्षणमें परिवर्तन 
होता रहता है सव धातुये क्षण भर में बदल जाती हैं. जसे 
गंगाजी का जल क्षण क्षण भर में नवीन होता रहता है। प्रवाह 
में बहता रहता है उसके स्थान पर नया आता रहता है! 
चाल्यावस्था में वाणी कितनी मधुर फमल सुह्दावनी होती है। 
अंग कितने कोमल होते हैं, माढ़ायस्थामें घे नही ते. 
किशोरा, मस्थां'में दूसरा ही रंग थाजाता हैं, युवावस्थामे त्तो 
बाल्यकालका सम्या पट परिवर्तित हो जाता हे, युवावस्या के 
पश्चात्‌ शिथिलत्रा आने लगती .ह. अधेड़ से हो जाते, हैं; फिर 
धुद्धावस्था पदापंण करती है, इन्द्रियों की शक्ति शीश होने 
लगती है, धावु कुपित हो जाती हैं। अति इद्धावस्था में तो 
पूरा डोकरा-हो जातां हे, कमर लचक जाती है, पैर डगमगाने, 
लगते. है, बिना लाठी के सहारक उठ वैठ नहीं सकते 1 उस 
डोकरेका यदि कोई घाल्यकाल या थुवावस्थाका चिन्ह हो उससे 
इस! पोपले मुवाले बूढ़े की सूरत मिलाइये, आकाश 

का अन्तर हो जायया | कोई भो श्रंग एक समान न मिलेगा 
द्र कहाँ जाते हो मेरे ही इन ३५ थप के चित्रोसे अवक 
चित्रों को मिलाइये कोई कह सकेगा कि ये चेही प्रभुदत्तजी च्च 
पहिले ही पहिले जब मैंने श्री अरविन्द घोपका वह स्थूल 
शरीर और सफेद लम्त्री दाढ़ी वाला वृद्धावस्था को चित्र 
देखा तो मैं पहिचान ही न सका । हम तो सदा से दुबले पतले 
काली छोटी दाढ़ी वाले चित्र से ही उन्हें पहिचानत थे । चैत 
परिबदेन तो नित्य ही क्षण चण्मे होता है किन्तु पता कुद्न 
दिन के पश्चात्‌ लगता है, जो नित्य समीप रहते हैं उन्हे पताः 


भूमिका १५- 
भो. नहीं चलता और अपने को तो ऐसा लगता है मानों- 
हममें` कुळ. परिवर्तन हुआ हौ नहीं । दुधला आदमी शनै 
शनेः 'भोठा होता. है, उसे लगता ही नहीं में मोटा हो 
गया हूँ | दूसरों को बहुत दिन में देखते हैं, तच कहते हैं अरे 
तुमम तो बड़ा परिवर्तेन हो गया, किन्तु अपने परिवर्तन 
को अनुभव नहीं करते कि हम क्या थे ओर क्या हो गये! 
इसी का नाम अहन्तो है । अहं वदलता नहीं। अहं ही ब्रह्म 
है, बरह्म अपरिवर्तनशील एक रस है. । हि 

जव यहाँ रहना आरम्भ किया था, तो मन बहलानेको 
कुछ पोषे, कुळ फूलकी बेले लगालो थीं। दृक्तोंसे सुमे स्वाभाविक 
प्रेम हे । लिखते-लिखते ,जब चित्त 'ऊबने लगता है तो तर्निक 
ब्रगीचेमें, जाकर टहलने लगता हूँ, खिले हुए पुप्पो को देखता 
हूँ, शटकते हुए फलों को देखता हूँ, चित्त प्रसन्न हो जाता हैं, 
खुली वायु लगने से स्फूर्ति आती है, फिर आकर लिखने 
लगता हूँ । कभी, ज्क्षोंके पौधों को इधरसे उधर उठाकर रख 
देता हूँ, किसी को सम्हाल देता हूँ, कैसी भगवान की अनोखी 
सृष्टि हे. केसा खेल हें, छोटे से -घीजसे केसे ऐसा वृक्ष वन 
जाता है, इृक्षोनें फल फहासे' लग जाते हैं तुरन्त फूल 
निकल शत हैं, उनमें इतनी मीठो सुगन्ध कौन भर देता है. 
इतने मनमोहक रंगों को कौन चतुर चितेरा निश्चितता से बैठक 
चित्रित करता रहता है। कुछ समममें आता नहीं इसी रहस्य 
का सममने की चेष्टा करता हूँ, किन्तु समक नहीं पाता। 

जब आया था, तव ये फल फूलके पेड़ नहीं थे। पेड 
नहीं थे तो पत्तेतो होते ही कहाँ, फल फूलांकी तो फिर चर्चा ही 
व्यथ है, पुराण सण्डप के समीप दोचार अस्त व्यस्त बृत्त थे। 
सुना था पहिले यहाँ पपीतेके कुळ वक्ष लगे थे। रात में सेह 


१5 भूममका, 


( जिसके शरीर पर सम्बे-लम्ये कोटे होते हैं) आफर उनकी 

को खोदकर खाजावी थी कोई इसके आस पास पर कोटा: 

था । वृक्षाके लिये पर कोटा, सीमा, मर्यादा अवश्य चाहिये 
जिनके जीवनमै कोई ; मर्यादा “नहीं शील सदाचार की 
सीमा नहीं, उनके जीवन के रसको, सदाचारको; 
बड़े बड़े. तीदण काँटेवाले जन्छु नप्टकर डालते है । 
एक पर कोटा बनाया गया, सुदृद नहीं एसे ही काम चलाऊ। 
किन्तु क्षणिक मर्यादा से काम चलने का नहीं बह्‌ एक धक्के 
में गिर जता है, जीवन विखर जाता है शील संकोच सदाचार 
वच नहीं सकता । मर्यादा प्राचीर सुदृढ़ चाहिये। वही हुआ 
बाढ आई, गंगाजीने कुटिया के तीनों ओर कृपाकी परकोटा 
गिर गया पूरीकी पूरी दीवाल गिर गयी । फिर बञ्चलेप (सीमेन्ट) 
मँगाया गया सुदृढ़ प्राचीर वनी. शक्त लगे, वेले बढ़ीं। पहिल 
सव लोग कहते थे--“अजी यह बड़ी कँकरीली पथरीली अअङ 
खाबड़ भूमि है इसमें कहाँ फल फूलके बृत्त होंगे। किन्तु आप 
अव आकर देख जाइये, छोटासा सघनसा कैसा सुन्दर बगीचा। 
लग गया है, भूमि सुगन्धित पुष्पॉसे भरी रहती है, पथमें पुष्प! 
ब्रिछ्ले रहते हैं। में अत्युक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेखकों की भात 
गप्प नहीं मार रहा हूँ सचसच कहता हूँ, कुटी के द्वारसे कथा 
मण्डप से कुँए तक पूरे मार्ग के दोनों ओर यूथिका ( जूही ) 
मल्लिका ( चमेली ) माधवी के लवाश्रोंकी सघन कुंजे बनगयी 
हे, लोहे के युड़े हुए. खम्भों के अपर चढ़कर उन्होंने मार्गको 
आच्छादित कर रखा है। आजकल जव उनमें से टप-टप फरते 
पुष्प गिरते हैँ तो मार्ग पुप्पाँ से भर जाता है। पारिजात भी 
फूलने लगे हैं और बच्षके नीचे पुष्पका गददा सा विळ जाता है। 
इतने पुप्पोंके इच है, कि मनो नहों तो पंसेरियों पुष्प कोई 
चाहे तो निकाल सकता है, किन्तु इतने ' ऊँचे चढ़े कौन अपने 


भूमिका, दछ 


आप गिरा गिराकर पथमें प्रसरित हो जाते हें । सब -पुप्पों, 
के तो सुके नाम भी च याद होंगे ;पाटल ( कमल ) -यूथिका 
( जूही ) मल्लिका ( चमेली ) जाति' ( बेला ) अगर, तगर माघी 
रजनोगंधा ( सतरामी ) पारिजात ( हारसिंगार) जया.ये तो 
स्थाई हैं, शेप कितने ही सामयिक पुप्पोके पीथे लगते है। 
फलके वृक्ष फलके बाहुल्य से लदे रहते हैं। बड़े-बड़े फलोसे 
युक्त पंक्तिबद्ध पषीतीके वृक्षांको देखता हूँ, तो चित्त प्रसन्न 
हा जाता है, अमरूद फलोंके भारसे झुक हुए वायुमें भूमते. 
हुए एथिबो को चूमते हुए जच प्रयाग के प्रसिद्ध अमरूदोंके 
यूक्षों का अपने आस पास में देखता हूँ, तो मन सुकुर खिल 
जाता है, किन्तु फल मिलते महीं।शुक्ों के मुंड के मुंड 
आजाते हैं, कुद खाजाते हैं. कुछ कतर कुतरकर फेंक जाते हैं, 
'गिलहरियाँ भो कहाँ खोजने जायँ । वन्दर तो यहाँ हें नहीं कभी 
कभी एक दो आ जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है, किन्तु दो 
पैर के ये वालक वन्दर तो घन्दरों के भो दादागुरु हैं, मैं त्रिवेणी 
स्नान करने जाता हूँ, तनिक भी काई गदरा हुआ फल देखा, 
इधर-उधर दृष्टि बचाई तोड़ लिया (भाग गये, किसी दूसरे 
खड़के ने देख लिया तो उसे भी कुड देदिय। आश्रमके लड़कों 
के अतिरिक्त प्रयाग के लोग भी आ जाते हैं, टरके पेड़ पर लगे फलों 
से किसका मन नहीं मचल जाता । 


पुष्पं बट्टा फलं दृष्टा चट्टा च नब यौवनाम्‌। 

विजने कांचनं दृष्टा कस्य न चलते मनः॥ 
सुन्दर पुष्प लगे हों, मन मोहक फल लगे हों, एकान्त में सुवर्ण 
पड़ा दो, तो,किसका मन न ललचा जायगा! सो फल च भी 
।भिले,सन्वोप तो है ही फलवान्‌ वृक्ष कुडिया में लगे हैं । गत वर्ष 


२० मूमिका 


कोई मूल्य नहीं था, जो चाहता जब्गलों से काट लाता | अत्र 
सबका मूल्य इतना बढ़ गया है, कि तीन चार वर्षे में फूस 
कुटिया में जितना व्यय लगे उतने में पक्की छुरिया बन जा 
है आग लगी छुटिया जल गयी, कुछ दीमकों का भोजन हो गय 
फूस के स्थान पर खपरैल आई अब शनेः-शनेः सव पक्की बन र 
हैं । हम सव गर्व से कहते हैं हमारी कुटियाँ हमारा कीर्तन भवन 
अब आप सोचें उसमें हमारा क्या है। यसुनाजी न जाने कहाँ: 
मोटी बालू बद्दाकर लाती हैं। सगंम फे पास उसे छोड़ जाती है 
मल्ला नौकाओं में भर भर कर उसे आश्रम में ले आं 
हैं। फाफामङ में नीची भूमि है, वहाँ इंट वनाकर पका लेते हे 
बड़ी मोटरों में भरकर यहाँ आ जाती हैं, छुध के पुत्र मद्दाराउ 
पुरूरवा की यह प्रतिप्ठानपुर राजधानी रही है।न जाने तः 
से कितने लाख राजा यहाँ हो गये होगे । अंतिम किसी राजा का 
यहाँ बड़ा भारी खँड्हर किला .पड़ा है, उसमें कोई राजा नहीं 
रहता । न जाने कबसे उसपर साधुओं का अधिकार है। कहते तो 
यह हैं कि कोई अवूक राजा था उसके राज में सब वस्तु टका सेर 
बिकती थीं अंधेर नगरी अबू राजा । टका सेर भाजी टका 
खाजा | उसी से साधुओं पर यह फिला आया । उसके आस पास 
न जाने कितनी. पुरानी इंटों के रोड़े पड़े हे । उन रोड़ा 
से न जाने कितने मकान वन गये, किन्तु थे रोडे चुकते नहीं 
खपोत में नये नये निकल आते हैं। कुछ लोग उन्हें बीन-बीन कर्‌ 
चौकाओं में भरकर आश्रम में ले आते हैं। पहाड़ के पत्थरों को 
पीसकर पास ही कहाँ वञ्चलेप ( सीमेन्ट ) वनता है, रेल के 
डिब्बों में भरकर यहाँ या जाता है। कुड लोग श्रमिक्रों के लि 
पैसे भेज देते हैं। सब ईंट पत्थर जोड़ जाइकर एक भवन वर 
जाता है, उसमें बहुत खोजा मेरा नाम का कोई मसाला नई 


| 
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ज्ञाता न मिलाने पर भी उसमें ममता हो ही जाती. है यही 
प्ायेश की माया है. । यही सीतापति का खेल है। | 


| मैंने कहा-“माई पक्के मकानों में उतनी सात्विकता नहीं 
रहती । प्राचीन ऋषि मुनिया की सी एक कच्ची कुटी अपने 
श्रमदान से बनाओ । पीत घसनधारी बटु इँसते-हँसते इस काम 
में जुट गये मैंने कहा--इसमें इट एक भी न लगाओ केवल 
[गह्वाजी की रज से ही बनाई जाय । गङ्गाजी की चिकनी मिट्टी के 
सूखे ढेले लड़के भर भरकर लाये कुटिया को उत्तर ओर प्राचीर 
के श्रन्तगेत दी नीम के सघन वृक्ष हैं उनके नीचे ही बनाने 
[का निश्चय हुआ । पूवे से पश्चिम तक बरावर तीन यूथिका के 
| वितान है. | चार चार खम्भे बनाकर उनपर पू की सघन 
लतायें चढ़ाई गयी हैं जो नीम के नीचे वितान हें उसे ही मुख्य 
द्वार मानकर उसी के बीच में बनी । पहिले बाँसों की टट्टर की 
(एक कुटी बना ली उसके ऊपर से गङ्गाजी की मिट्टी ल्हेस दी । 
(पहिले उस पर फेस का छप्पर डाला था उसे महीने भर में ही 
दोमको ने आहार बना लिया विवश होकर खपरैल डालनी 
पड़ी | छोटी सी सुन्दर सी मुनसुनी सी कुटिया बन गयी। गो 
[सेवक मौनी बावा गोओं का गोवर लाये गङ्गारज मिलायी 
! उससे ल्हेस दी ८-९ हाथ लम्बी और ५-६ हाथ चौड़ी कुटी 
( बन गयी बीच में ऐक छोटी भीत देकर डेढ़ दो दाथ चौड़ी एक 
; छोटी, सी प्रसाद पाने को प्रथक्‌ कोठरी हो गयी । उत्तर दक्षिण 

छाटी छोटी किवाड़ लगा दी? कुटिया के चारों ओर सुदशेन के 

पौधे लगे हुए पूवे की ओर छोटी सी” खिड़की ' दक्षिण की ओर 
4 यूथिका वितान के किनारे मोर श्री वदुल का सम्या पतला कृत 1. 
६ उधर प्रधान द्वार की पश्चिम ओर दूसरा यूथिका सधन -विताने 
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मिद्रा नीवू और अमरूद के;-सघन; श्त; उचर-,की, | द्‌ 
पारिजात के वृक्ष छोटा सा आँगन आर पक्की. पुरानी भ्रार्च| 
देने से वह कुटिया बड़ी ही मनोहर सात्विक लगती है, चा 
ओर हरे भरे वृक्ष यह एक सजा सजाया पुप्प गुच्छ सा प्रती! 
होता हे । बह गोवर से लोपी "जातीः है । मध्याहीत्तर लिपी पुत 
स्वच्छ कच्ची छुटी में बैठकर प्रसाद पाता हूँ तो मम में 
सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं।जो' चढ़े बड़े प्रसादों में रहते 
चे भी कहते हैं--बाह ! कैसी “प्यारी ' प्यारी कुटी है। पाठक र 
न कहें यह क्या भूमिका लिख रहे हैं अपनी छुटी को 
कर रहे हैं नहीं वह रामकुटी है रामजी की प्रशंसा कर 
हूँ रामजी की सभी यरतुर प्रशंसा के ही योग्य हैं। आपको 
बिश्वास न द्यो तो कभी आकर उसे देख लें। चित्रां में जे 
प्राचीन श्छषि आश्रसों मे कुटिया की कल्पना करके चित्रित 
जावी हैं येसी हौ चनाई है किन्तु रामकुटी तो हे मैं शरीर 
उसमें ` जाता हूँ, किन्तु धास्तव में मेरा: उसमें प्रवेश 
नहीं । क्‍यों: प्रवेश .नहाँ . जी ? ऐसी सुन्दर छुटि: 
ऐसी, सुगन्धित उसकी किवाड़ें -फिर 'उसमें तुम घुस क्यों 
नहीं सकते ? घुसू केसे उसमें चाला जो लगा हे।,“ताले 
को खोल क्यों नहीं लेते ? ताला खुले तब न, ताला तो ताली से 
डी खुलता है ताली तो मेरे पास नहीं हे. ताली तो किसी नटखट 
ने अपना रखी है । ताली तो किसी काले रङ्ग के कृष्ण के पास 
है । सोतापति राम की कोठरी की. ताली कृष्ण के पास कैसे 
पहुंच गयी जी ?” भैया ! अपना अपना दाच है जिसका दाव लग 
गया । जिसने हृथियाली सीतापति अयाँदा के पालक की कोठरी 
की ताली कृष्ण के अधिकार में था गयी , वह कृष्ण एक.तो स्वयं 
हौ चोर जार शिखामणि है फिर उसे लोगोंको खिजाने में चिद्दाने 
में छटपटाने में रुलाने में तड़पाने में आनन्द आता है इसी।लवे। 


भूमिका, 
कोई कितनी भी अचुनय बिनय करार नाची 


देता N 
छ दस अन्तकरण की स मा को मे-मायापदि संवेज्नसमान 
भव से रमन करनेवाले राम येठे है, कि 
कर रखी है,अहंता समता ये ही दो किवाइँ हैं ये दो पेसी सुगंधित 
चन्दन की किवाड़ें हैं कि सभी प्राणी केवल इनकी सुगन्ध में ही 
फँस जावे हैं । अहंता और ममता ये ही किवाड़ें हे । में इतना 
त्रतिष्ठित हूँ, तपस्वी हूँ, योगी हूँ, सिद्ध हूँ यह इतनी भारी सुगन्ध 
दै कि मनसे निकलती हं! नहीं। यह ममता डाइन कहाँ परोप- 
कार का रूप, रखकर, कहीं परमार्थं का वाना पहनकर, कहीं 
लोक संग्रह का रूप रखकर ऐसी मोहक वनकर आती है,/कि छळ 
पूछिये ही नहौँ।'ये ईंट पत्थर क्यों इकट्टे कर रहे हो जी-?” 
इनसे सत्सङ्ग भवन चनेगा? परोपक्रार का काम है।”: मानो 
ससेपकार का ठेका इन्होंने दी ले रखा है। बिना सत्सङ्ग अवन 
चने सत्सङ्ग दो ही नहीं सकता । इसमे छिपी “हुई ममता है; जो 
दूसरे नाम से प्रकट .की जाती है नहीं तो सच्चे. सन्त का तो. यह 
डरीर,ही सत्संग भवन हे, वह जहॉ ` भी ` बेठेगा, वहीं परोपकार 
करेगा, वहीं अपनी सन्निधि से जीवों फो कृताथ करेगा उसे इंट 
पत्थर एकत्रित करनेकी आवश्यकता न रहेगी। मैंने अमी कहीं एक 
स्री सन्त की कहानी पढ़ी थी। उनका जन्म किसी दास वंश में 
सेंच हुआ था जब "दासां को बेचने की प्रथा थी वे शरीर से 
अत्यन्त ही सुन्दरी थीं, किन्तु पूवजन्म की कोई उच्चकोटि सिद्धा 
यीं | किसी ने उन्हें एक वेश्या फे हाथों बेंच दिया । वे वेश्या के घर 
हने लगी । वेश्या के यहाँ जो आते उनसे बह मोलभाव तै करके 
द्रब्य लेकर इनके समीप भेजती। ये उस आदी से फेहठी--- 
“पहिले तुंम स्नान करके स्वच्छ वक्ष पहिन लो चल्न भी ये 
“अपने पास से दे देती । स्नान करके चे कहती “अचे भेरे साथ 
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कुछ देर प्रार्थना कर लो।” तव ये उसे साथ विठाकर गदग! 
कंठ से प्रार्थना करती। इनकी हार्दिक प्राथना के प्रभाव से उसक 
कामभाव कपूर की भाँति उड़ जाता । फिर ये उसे उपदेश करतीं 
उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ता कि वह इनके चरणों में प्रणाः 
करके चला जाता और फिर कभी भी वेश्या के यहाँ न जाता 
इस प्रकार एक वर्ष हो गया। मी 
इनकी बूढ़ी वेश्या ने सोचा--“यद क्या बात है, जो यहाँ एव 
बार आ जाता है, फिर कभी लोटकर नहीं आता। ऐसा पहिले 
“तो कभी होता नहीं था । यदद कोई जादू टॉना तो नहीं जानती 1? 
यही सोचकर वह एक दिन छिपकर बैठ गयी और इनकी गति 
बिधि का निरीक्षण करती रही । एक व्यक्ति आया। इन्होंने उसे 
' स्नान कराया फिर उसके साथ प्रार्थना की । प्रार्थना तो भीतर हो 
रही थी, वेश्या वाहर बैठी रो रही थी । जब उन्‍होंने उपदेश दिया 
ओर कहा--“तुम हीरा जैसे अपने सदाचार रूप रत्न को भोरी 
में फेंकने यहाँ क्यों आये हो, अरे, उन घटघटवासी प्रभु से 
प्यार करो इस मलमूत्र की थैली में हाइ मांस की देह में तो कौए 
गीदड़, गिद्ध, कुत्ते तथा मल के कीड़े रमण करते हैं, यह हीरा 
जैसा जन्म इन तुच्छ कार्यों के लिये थोड़े ही है । मनुष्य शरीर 
बार बार नहीं मिलता 1” 


अब ता वेश्या की आँख खुलीं उसका भी हृदय पसीज गया । 
जाकर तुरन्त उनके पैरो पड़ गयी और बोली--देत्रि ! मैंने आप 
को पहिचाना नहीं । आप तो परम साध्वी हैं, भगवत स्वरूप हैं, 
सुझे क्षमा करो और आप अब जहाँ चाहो, तहाँ जाओ। मुझसे 
बड़ा अपराध हुआ 17 ; नद 
हसकर उन साध्वी ने. कहा--“जो : हुआ- अच्छा ही हुआ, 
*किन्वु तुमने मेरे उपदेश क्रम तो समाम ही कर दिया 1", ९" 


भूमिका दः 
, सच्चे सन्त की वाणी दी अमोघ है, उसे अन्य उपफरणों की” 
(आवश्यकता नहीं रहती । ओ हमारे जैसे उपरी वेषघारी-घनावटी-- 
। नाममात्र फे सत्सङ्गी हैं, वे तो सत्सगं को वृत्ति का एक उपकरण - 
; बनाकर उसके द्वारा अपनी इच्छाओं-वासनाओं की-पूर्त करते 
हैं अहंता ममता को बढ़ाते हैं, इसी से सीतापति की कोठरी को: 
कियाड़ें बन्द हो जाती हैं । आप कहेंगे--“एक धका दे दो खुल” 
जायेगी १” धक्का तो तव दें जव ताला खुले बन्द ताल में लाख 
, बार धका दो खुलने की नहीं। उसे तो मुरारी ही चाहें तो खोल 
* सकते है । “यह सुरारी कौन ?” अजी, उस कृष्ण का हो नाम! 
। सुरारी हे । मुरा नाम की एक राक्षसी है डाइन। उसका नाम माया” 
। भी हे, टप्णा भी है । उस ठुप्णा के शत्रु है यह मुरारी। बही 
| इसे मार सकता है पछाड़ सकता है.। ताला भी एक ऐसी विचित्र 
1 धातु का बना है कि इसमें दूसरी ताली लग ही नहीं सकती । उस 
} घातु का नाम हे “प्रेम” प्रेम को पिघलाकर घनीभूत करके इन 
। किवार्डो में जड़ दिया है। हम संसारी लोग अहंता ममता को 
¦ प्रेम के नाम से पचा जाते हैं । मुझे शरीर. से प्रेम है, मुझे पुष्पों 
1 से, पौधों से 'अमुक स्वजन बन्धुवान्धवों से प्रेम है। मोह ममता 
( को श्रज्ञानी प्रेम संज्ञा दे देते हैं । ये कपाट कृप्णक्रपा के चिना 
खुल नहीं सकते । य मुरारी ही कृपा करें तब कोठरी खुल सकती ` 
हैं, तभी योगिजन जिनमें रमते हैं उन राम के दर्शन हो सकते 
। हैं, तभी इस कुटिया की सार्थकता हे, तभी इस कुटिया की 
¦ महत्ता है) हट 


गे सीतापति की कोठरी, चन्दन जड़ी किवार। 

, _.. . तारों लाग्यो प्रेम को, खोलो कष्ण मुरार ॥ 7” 
5 ह सुरारी क्या इस ताले, को खोल दोगे, क्या इन किवाड को" 
, “र्थः कर दोगे ९ क्या सीतापति का दर्शन करा दोगे ? तुम्हारी: 


२६ भूमिका 


१ 


जैसे इच्छा - तुमसे बलप्रयोग तो हो नहों सकता.। तुम्हास, १ 
की प्रतीक्षा है, म्रारत्यकर्मा को भोग रहे. हैं ? तुमको हृदय 
वाणी से, शरीर से नमस्कार फर रहे-है तुम्हारी बार-बार ~ . 
उन्हीं शब्दों से स्तुति प्राथना कर रहे हैं, एक ही सम्वोधन 
वारम्वार दुहरा रहे हैं। संसारी लोग इनमें पुनरुक्ति दोप वता 
येगे, किन्छु जिसके हृदय में भयङ्कर फोड़ा हो गया है, -चद्द वार 
स्वार एक ही शब्द कहेगा “हाय दाय? चिह्लायेगा।तुम ` 
ही लाख बार उससे कहो--अरे, एक वार हाय हो गयी, . ! 
बार हो गयी । उसी एक शब्द की रट क्‍यों लगाये हुए हो, 
वह आपकी बात सुनेगा ही नहीं, उसी को चार-बार , 
रहेगा। सो हे मुरारी ! जब तक तुम इस सीतापति की कोठरी ` 
'किवाइ 'न खोलोगे,तव तक तुम्हें हम बारबार उन्हीं उन्हीं नामो 
से पुकारते रहेंगे भीतर बैठा हुआ सीतापति भी तो कुछ सुनता 
"होगा, कमी तो उसके कान में भनक पड़ेगी. ही-- 
राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्रान | 
कबह दीनदयाल के, अनक पड़ेगी कान ॥.., 
* ५ छिप्पय १ 
'है 'चश्वल ! हे चोर ! ओर मरी हू हेरो।' 
~ ऽनहि माने मदमत्त मलिन माधव मन मेरो ॥ ¦ ८« 
१ 'कबतें रह्यो “पुकारि द्वार तुमरे प्रभु आयौ । 
ˆ ~ खुलै न कृष्ण किवार दियो अतिशय घबरायी ॥ -- 
ददय ध्यान नहि हरि करे, बानी विनती तैं डरे। 
कैसे तब_द्रसन मिलै,_ दणड सरिस तन नहि परे ॥ 


वामन द्वादशी- - ,.... . .., | त 
स्संकोरदन भवन, प्रेतिप्टनपर POI DR FE. 
-संकीवेन भवन, अतिप्ठानपुर (प्रयाग) २ "७ ४ 
CE SC ळकर जतक म्हून -  "अञ्रुदत्त - 


ब्रह्माजी हारा-मगवतस्तुति (३) 


(२१) 
पुंसामतो विविधफमभिरध्वराधे- ` ` i 
दमेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया .च .। 
आराधनं भगवतस्तव सक्कियार्यो का 


धर्मोऽर्पितः कर्हिचिदूधियते न यत्र ॥&' 
( श्रीभा० ३ स्क० & अ० १३ रोऽ } 
छप्पय 
सब साधन को सार सकल प्रति दया दिखायैं। ' ' 
पु विविध दान, तप, यज्ञ दया करि सफल कहावें॥ ¦ ` ¬? 
जगके कारन, करन, काज संत्र आफु कहावें। ¦” ४ 
क्रीड़ा केशव करें करमवश सभनि मावे 1 
अन्त समय महे, श्रवश हँ, नाम उचारन जे करें । 
बन्दा तिनिके पद पदुर्म, जिनि नामनि लै जन तरें॥ ' 
` 'सूतजी कहं हे हैं--“मुंनियो ! भगवान ही सृष्टि) स्थिति 
ओर प्रलय के एकमात्र कारण हैं, इसी चात को निरूपणं करते 
हुये ब्रह्माजी अपने तृतीये भुखारविन्द से भगवान कीं स्तुति करते 
हुए कहे रहे हैं | 
ˆ हे अनन्त! आपके गुण अनन्त है.कंमे अनन्त हैं,नाम अनन्त 





५ ® स्तुति,करते हुए अन्माजी' फट रदे ह--“प्रमो ! इसलिये मनुष्यों वे; 
सत्कमों का यही एकमात्र फल है कि वद विविध प्रकार के कमों दाय यश, 
दान, उग्र तपस्या वथा व्रतादिको के. द्वारा-्रोपकी आराधना करे; क्योंकि 

आपको अर्पिव किया हुआ घर्म कमी क्षीण नहीं होता । : ; 


इङ 
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है तथा लीलायें अनन्त हैं । कोई उनकी गणना करना चाहे तो असं 
भव है, आपके समीप जो भी वस्तु जायगी बही अनन्त अक्षय वः 
जाययी । हे मायेश ! माया के चकरमे पड़ा जीव भूख,प्यास,चात. | 
पिच, कफ, शीत, उष्ण, वायु वर्षा, काम, क्रोध तथा लोभ आदि के | 
कारण दुखी रहता है । वह सुख की खोज में है, सुख पाने के | 
लिये भोति भाँति के कर्म करता है, उनसे सुख के स्थान में दुःख 
ही मिलते हैं । वह संसार बन्धन से जितना ही छूटना चाहता है, 
कमें बन्धन उसे उतना ही जकड़कर बाँध लेते हैं। कर्मों का फल | 
या तो स्वर्ग है या नरक । दोनों ही वन्धन हैं, पाप कमे करने से | 
नरक की प्राप्ति होती है, जव नरक की यातनाओं से पापों का दंड | 
यमयातनाओं के द्वाय-क्तीण हो जाता है, तो जीव सूकर कूकर ' 
अघम योनि में फिर मत्यंलोकमें जन्म लेता है, इसी प्रकार पुण्य ' 
कर्म से स्वर्ग में स्वर्गीय सुख भोगकर पुण्यक्तीण होने पर उसे ' 
पुनः यहाँ आकर जन्ममरण का दुःख उठाना पढ़ता है । अतः 
. यन्घन पुण्य पाप दोनों ही प्रकार के कर्मों से नहीं कटता। 


सुखकी प्रास्त के हेतु पुरुष विविध प्रकारके यज्ञयाग करता है, 
देवताओं की आराधना करता है, उन्हें हसि देता है, किन्तु उससे 
भी इस लोक के मनोरथ अथवा स्वर्गीय सुख ही मिलते 
हैँ । यदि यज्ञ में भी कहीं विधि विधान का, वैपरीत्य हो गया 
नो विधिद्दीन यज्ञ करने वाले का ततकाल विनाश दो जाता हे, 
पुण्य के स्थान में पाप हो जाता हे, इसीलिये शाखकारों ने कहा 
है "नास्ति यज्ञ समोरिपुः” क्योकि विधि विपरीत होने पर यज्ञ 
शत्रु से भी अधिक कष्टकर सिद्ध होता है। हे यज्ञ श ! सुखप्राप्ति 
के लिये बड़े ' दान :किये जाते हैं। दान से इस लोक में यश 
मिलता है, परलोकमें स्वर्गीय सुख मिलते हैं, किन्तु दान का फल 
भो सयिषुगु दे, कितना भी दान करो दान क द्वारा मले ही अक्क: 


- भागवर्दा स्तुवियॉर-> -- २& 


-लांक तक पहुँच जाओ, किन्तु उसका'भ एक दिन अन्त होगा ही 
दान देते देते तनिक असावधानी हो गयी तो देवता न वनकर'गिर 
गिट--कृकलाख-घनना पड़ेगा । अन्नदान न किया तो अद्चलोक सें 
भी भूख सतायेगी और अपना झृतक शरीर ही खाना पडेगा | 
-अतः दान से भी नित्यसुख की सम्भावना नहीं है | 

हे दाता ! कठिन तपस्याओं का फल भी उत्तम लोकों की प्राप्ति 
'है। तपस्या करने में कितना फष्ट, फिर उसमें कितने चिन्न, 
देवता तथा देवताओं फे राजा इन्द्र किसी फो तपस्या. करते 
देखते हैं, तो कितने चिन्तित हो जाते हैं। उसके तप 
में बिबिध भाँति के अन्तराय उपस्थित करते हैं. 

दे तपोमूति ! विविध प्रकार के प्रतों द्वारा सुख चाहें 
सो शरीर को सुखाना पड़ता है, भूख प्यास को सहन कर 
उपवास करना पड़ता है, इन सव का भी फल स्वर्ग ही है 
अतच्युति हुई तो पुण्य के स्थान में पाप लग जाता है। इन 
सकाम कर्मों में. पप पग पर भय वना रहता है, विधि विधान 
“पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 


हे नाथ! यदि ये ही शुभ कर्म, यज्ञ, दान, तप तथा 
जतादि आपके निमित्त-निष्काम _भावना से-किये जाये 
आप की प्रसन्नता ही एकमात्र उदेश्य हो, इन फर्मो का 
समस्त फल कापको ही 'अपेण कर दिया जाय, तो घद्द 
अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं 
“होता, अन्त नहीं होता । वह अक्षय, अविनाशी तथा अनन्त बन 
जाता है। शुभ कर्मों द्वारा आपकी आराधना करना और 
उसे आप को ही अपण कर देना, कर्मा का यही 
एकमात्र उत्तम से उत्तम फले है. । अतः हे प्रभो ! समस्त” 
कर्म आपकी प्रसन्नता के ही निमित हाँ । हि 
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हे ज्ञान स्वरूप ! आप निरन्तर ही अपने स्वरूप के प्रकाश से 
अज्ञान अंधकार को नाश करने बाले हैं आपको नमस्कार है। 
आप अपने प्रताप से भेदश्रम रूपी पेय को पान कर जाते है, ऐसे 
आपके स्वरूप को नमस्कार है | ह परम पुरुष ! आप समस्त तान 
के एकमात्र आश्रय है, आप सूच्मावि सूचम घुद्धि द्वारा ही जाने 
जा सकते है, आपकी हम वारम्बार बन्दना करते हैं | हे परमेश्वर! 
इस सृष्टि की उत्पत्ति व्यापके ही अधीन है, आपके बिना ये प्रथक्र 
पथक स्वभाव के श्रधिष्ठाट देव सृष्टि करने में समर्थ ही नहीं हो 
सकते, अतः आपके पादपढौं में पुनः पुनः , प्रणाम है । हे पालक 
प्रभो ! सृष्टि का पालम भी आपके अधीन हैं । आप नानावतार 
लेकर असंख्यों अबतार धारण करके इस बनी हुई स्रष्टि का पालन 
पोषण, प्रीणन, लालन तथा संरक्षण करपे रहते हे. । ऐसे आपके 
पालक स्वरूप को प्रणाम है। हे विश्वनाथ ! हे संसार संहारी ! काल” 
पाकर आप ही अपनी घनाई सूष्टि का संहार भी करते हैं। लोक 
कौ कहावत तो यह है, कि अपने लगाये हुए अपने बढ़ाये हुए विष, 
के बृत्त को भी न काटना चाहिये । किन्तु आप इस इतने धड़े 
अपने लगाये, अपने पाले पोसे विश्व वृक्ष को चणभर में काटकर 
शेप की शैया पर सुख से सो जाते हो. आपकी लीला आप दी 
जामों । हुम तो केवल आपके पादपद्मं मे प्रणाम ही कर सकते हैं । 
आप माया के द्वारा एक कमनीय कोडा कानन बना लेते हो, उसमें 
कीडा करते हो, विहार करते हो, मनो विनोद करते हो, खेशते हो। 
मनम शा जाती है तब उसे विगाट्कर सो जाते ही। धालककी भॉति 
खेलना और सोजाना ये ही आप के दो काम हैं| सो जाना तो एक 
उपलक्षण माच है, आपतो नित्य शुद्ध बुद्ध सदा प्रबुद्ध ह । आपमें 
सोना जागना बनता ही नही । ऐसे आप परमेश्वर के पादपद्यो मे 


पुन; पुनः प्रणाम है। छ SN 
हू हर! श्राप समस्त पापों को हर लत हाह. 


भागेवती स्तुतियाँ, २ ३९: 


मजन्मा ! निर्गण निराकार शरीरी होने पर भी आप 
भाकार शरीर रख लेते हो । अनामी होने पर भी अपने 
अनन्त नामों को विख्यात कर देते हो॥ निर्गण होने पर 
नी अनन्त गुणो को प्रकटित करते हो । कर्म रहित होने पर 
औ कर्म करके दिखा देते हो | अवतार धारण करके तो आप 
अनन्त जीवों का उद्धार करते ही हैं। अवतार काल मे 
आपकी कितनी सामर्थ्य है उसे समभने में हम' "सर्वथा" 
समर्थ हैं। किन्तु-हम तो ' केवल आप अनामी के ' एंक नामे 
क ऐसी सामथ्ये देखते हैं कि मरते समय केसे भी भाव 
एम, अभाव से, विवश होकर, हठ पूर्वक, प्रसंग वश एक वार 
इभी आपके नाम का उच्चारण करले, तो उसके समस्त पाप 
जल जाते हैं, नप्ट हो जाते हैं, और वह सर्वथा विशुद्ध 
इ बनकर विमुक्त वन जाता है। माया के चक्कर से छूट जाता है। 
आपके अति दुलेभ परम पदको प्राप्त कर लेता है । 


हे महामहिम ! आपके नाम लेने में भी कोई नियम नहीं 
घन्धन नहीं, विधि नहीं, निपेध नहीं। केसे भी, कोई भी, 
केसा भी, आपका नाम भर लेले। आप अवतार धारण 
करते हें यह विडम्वनामात्र है, अनुकरण ही कहा जायगा। 
आप अनवतारी का कोई अवतार सम्बन्धी नाम ही 
लले। असे है नसिंह ! हे प्रहादातिहर ! हे कोशिल्यानन्दवधन ! 
हे द्शरथनन्दन ! हे जानकीजीबन ! हे घत्रियान्तक ! हे. उपेन्द्र ! 
हे देवकीनन्दन ! हे वासुदेव! हे राधारमण ! हे गोपीजनवल्लभ ! 
हे कंशारि! हे पूतनाप्राणहास ! हे शृन्दायिषिनविद्यारी ! इसी 
प्रकार अवतार सम्बन्धी कोई भी नाम लेले । 
अवतार सम्वन्धी नामन ले तो उन निर्गुण का गुण 
- सम्बन्धी ही कोई नाम लेले । जैसे हे भक्तवत्सल ! है दीनबन्धो ! 
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ह दयासिंधो! हे अशरणशरण ! हे, शरणागतप्रतिपाल 
आदि जो भी आपका गुण उसे प्रभावित कर सके उसी' 
द्वारा आपको पुकारे । 

गुण सम्बन्ध से न ले तो अवतारो में जो जो कार्य कि 
हें, उन कार्यों के सम्बन्ध से ही नाम बनाकर या प्रसि 
नामों को लेले । जैसे हे गो ब्राह्मण प्रतिपालक ! हे सुररत्तक 
हे असुरारी ! हे रावणारी ! हे मुरारी ! हे गोवर्धनधारी ! 
रासविहारी ! है माखन चोर ! हे गोपी वस्नापदारी ! हे राधाचि 
चोर ! हे अजुन सारथी ! हे पांडव प्रिय ! 

इच्छा से भी नहीं, विवश होकर किसी के नाम के ब्या 
से ही जो रूप कमी ध्यान न रखकर केवल आपके नाम बं 
ही पुकारता है, वह भी तत्काल जन्म जन्मान्तरों के किये हु 
पापों से बिमुक्तबनकर अन्त समय में उच्चारण मात्र से ही आ' 
के पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसे परमपद प्राप्त कराने वाले पर 
मेश्वर के पादपद्मों में पुनः पुनः प्रणाम है । 


हे सबके आदि कारण प्रभो ! आप ही इस वृक्ष के बीज है 
& fe र 

आर अपनी ही इच्छा से वृक्ष रूप में परिणित हो जाते हैं । आए 
अकेले ही बीज से अंकुर चन जाते हैं । उस अंकुर में से ब्रह्म, 
विष्णु और महेश नामकी तीन शाखायें निकल 'आती हैं, फिर 
उन शाखाओं में से भी भनु प्रजापति, देव असुर, ऋषि, मुनि 
रूपी उपशासायें फूट जाती हैं। उनमें से भी ह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य, शाद्र, अन्त्यज, म्लेच्छ, आर्य, नार्य रूपी छोटी-छोटी 
शासायें हो जाती हैं, उनमें भी असंल्यों योनियों के जीव रूपी 
पत्ते निकल आते हैं, किन्तु ये सब हुए है एक ही अंकुर से । एक 
ही अंकुर विश्व वक्ष रूप में हो गया हे, ऐसे विश्वृत्त रूप आपके 
चरणारपिन्दों में धारम्वार नमस्कार है। 
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हे विश्व का कलय कता देव ! विश्व को घुमानेवाला काल आप 
ही रूप है । काल रूप से आप ही विश्व नर्ाणडमें व्याप्त है 1 
पने अपनी बेदरूपी वाणी से जाँयों को शिक्षा दी दे, कि मेरा 
न ही सार है यही जीवों का प्रधान कर्तव्य है। जो पुरुष आप 
बताये हुये माग से नहँ चलते, आप के पूजन रूप पुण्य कार्य 
नहीं करते, उसके करने में प्रमाद करते हैं असावथानी यतेते हैं, 
[सीनता दिखाते हैं, तो आप उनकी जीवनाशा की निरन्तर 
ते रहते दै । वे भले ही अपने कार्य में असावधान रहें, फिन्तु 
प सदा सर्वदा सावधान भने रहते हैं ऐसे अत्यन्त बलवान काल 
रूप आप परमेश्वर के पादपडों में प्रणाम है। समय रूपसर्वेश्वर 
नमस्कार 
हे विश्व सक १ सम्पूर्ण विश्व में आपका ही आतंक है । 
॥पके ही भय से सम्पूर्ण भूत अपने-अपने कार्यों में तत्पर रहते 
। देवगण आपके ही भय के कारण प्रमत्त सावधान होकर 
पने-अपने पदों पर प्रतिष्ठित होकर अपने उत्तर दायित्व को 
उभाते रहते हें । वायु आपके ही भय से चलता रहता है, सूय 
पके ही मयसे निरन्तर चलते रहते है। एथिबी आपके ही भय से 
मती रहती है । इन्द्र आपके ही भयसे बयां करते हैं, यम आपके 
1 भय से दंड देत हैं.। समुद्र आपके ही भय से स्थिर रहते हैं । 
सार में छोटी बड़ी आयु वाले श्रगणित जीव हैं। किन्तु वे सभी 
पापसे भयभीत रहते हैं। बहुत से जीव एक चुटिमें ही जन्म लेते 
', दूसरी घुटि में मर जाते हँ,झआापका भय उन्हे भी लगा ही रहता 
'। सो घुटिका एक वेध हाता है, और तीन वेध का एकलव, होता 
;'। तीन लव का एक निमप होता है। जितने काल में पलक गिरता 
पोर उठता दै उतने काल का नाम निमेप हैं। हे नाथ ! बहुत से 
गेबों की आयु एक बेथ बहुतों की लव और अनेकों को निमेष को 
। होती हे तीन निमेष का एक "तण? होता है। बहुत से जीव क्षण 


शट 
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भर में ही जन्मते और मरते हैं। पाँच क्षण की एक काप्ठा और 
पन्द्रह काष्ठा का “लघु” कहलाता हे | पन्द्रह लघु की एक 
नाडिका और दो नाड़िका का एक सुहूत और ६ या ७ नादिः 
का का एक प्रहर होता है और आठ प्रहर का मनुप्यों का 
एक दिन होता है। बहुत से जीवों फी इतनी ही आयु 
होती है । बहुत से जीव एक दिग में अनेक घार जन्म ले लेवे है 
अनेक वार मर जाते हैं। पन्द्रह दिन का एक पक्त और 
दो पक्ष का महीना होता है 1२ महीने की एक ऋतु और 
६, लु का एक वप होता हैं। बहुतों की परमायु दिन, 
पत्त, छठ, मास अथवा वर्षे दिन की होती है, 'घहुत से 
इतने समय में अनेक योनियों में घूम आते है, किन्तु इन सब 
को काल स्वरूप आपका सदा भय वना ही रहता है । काल 
बली के आगे किसी की नहीं लगती। आपके भय से सभी 
थरथर कापते रहते हैं। मनुप्यो की अधिक से अधिक आगु 
सौ वर्ष की मानी गई है, मलुप्य अपने को बड़ा वुद्धिमार 
बताता है अपने को अत्यन्त निर्भीक समझता है। यूथपति 
हाथियों को वश सें करके उनपर चढ़ जाता है, सिहं छो 
पछाड़ देता हे, वह मनुप्य भी कालबली फे भयसे भ 7. 
होकर काँपने लगता है। आपका फाल स्वरूप ही प्रभो! स” 
का भक्षण कर जाता है। मनुष्यों का एक वर्ष देवता " 
के एक दिन के घरावर होवा है। ऐसे ३६० दिनों का देव 

का एक दिव्य वषं होता है, ऐसे दिव्य वर्ष जच . 
सद्र वार बीत जाते हैं. तो एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 
युंगी जब सदस बार वीवती हैं तो नाथ! मुझ अक्षा + 
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E + 
छक दिन होता है। मेरे तीन सी साठ दिनों का म्रह्मवप 
हाता है। ऐसे ४० वर्ष बीवने पर मेरा पूर्वाध और दूसरे 
पचास होने पर उत्तरार्ध कहलाता है।इस प्रकार 
मेरी भी परमायु दो परार्ध की ही हे मे ही संसार 
में सबसे वड़ा आयु वाला माना जाता हूँ, किन्तु हे 
भयभंजन ! दो पराध पर्यम्त रहने वाला तथा सबसे 
श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे उच्च, सबसे बन्दनीय सत्य लोक 
में निवास करने वाला, सबको उत्पन्न करनेवाला में भी 
आपसे सदा भयभीत वना रहता ह मुके भी अपनी 
आयु समाप्त होने की शाङ्का बनी रहती है। में भी आपकी 
रप्ति के लिए निरन्तर घोर तपस्या करता रहता हूँ, ऐसे अधियज्ञ 
स्वरूप आप परमात्मा को वारम्वार नमस्कार है । शतशः 
प्रणाम हे! 

सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! ब्रह्माजी का तीसरा मुख जव 
इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गया, तो धहुर्थ मुख मे 
भी अपने को कृतार्थ करने के लिये अपने अरितस्व को सार्थक 


बनाने के निमित्त जैसे भगवान की स्तुति की उसका वर्णन 
में आगे करूँगा । 


छप्पय क 


बन्दी तरुवर रूप स्वयं जो जगत्रनि जावें! 
उत्पति थिति लय देव॒ तीन शाखा फैलाई ॥ 
बन्दौं काल सरूप जीव जे करम करे कटु। 
तिनि जीवन की आश मूलकाटन में जो पट्ट ॥ 
जिनि के भय तें और का, जगवन्दित हो हू डरूँ। 
तिनि अभु के पद्‌ पढुम महँ, बार-बार बन्दन करूं ॥ 
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पद्‌ 
वन्दी वार वार चनवारी । 

चीज ख्पर्ते वृत्त वने हरि, हर, अज, शाखाधारी ॥१॥ वर्न्दो० 
जाके भयते थर थर कांपे, रवि, शशि, सुर, नर, नारी । 
ओऔरनिको का भली चलाई, डरिहों उतपति कारी ॥२॥ वन्दों० 
जो न भैं भवमंजन भगवन, तुमकूँ खल कुविचारी । 
तिनिको जीवन आशा सवरी, काल रूप संद्दारी 131 बन्दौं० 
अवभयहारी चरननि वन्दौ, भगतनि विपति विदारी। 

अशु दरवाजे अढ़कें वेठयो, माँगे भीख भिखारी ॥४॥ वन्दी? 





ब्रह्माजी हारा भगवत्‌ स्तुति (४) 
( २२ ) 
तियेडः मनुप्यविवुधादिपु जीवयोनि- 
ष्वात्मेच्छ्यात्मकृत सेतुपराप्सया यः । 
रेम निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह- 
स्तस्मै नमो भगवते पुरुपोत्तमाय ॥% 


(श्रीमा० ३ स्क० ९ अ० १९ स्हो० ) 


छषप्प्य 


अंडज पिंडज जीव चतुरविधि नाथ! बनावे । 
विनिमह लै श्रवतार अलौकिक मुख सरसाथैँ ॥ 
सम जग रचि पति फेरि उद्र धारि सोवें सुखतें । 
करि कमलासन मोइ वेद बोले मम मुखते ॥ 
पीड़ा हित कौतुक कलित, करे कृप्रामय काम हैं। 
तिनि प्रभुपद पाथोज मँ, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम हैं ॥ 


सूतजी कहते है--“मुनियो ! अह्माजी अपने चौथे मुख से 


स्तुति करते हुए कहते हैं---“हे प्रभो ! आप विरुद्ध धर्माश्रय हैं। 


निद्रा अविद्या का काय है, तमोगुण के आधिक्य से निद्रा आती 
है, आप निद्रित से भी प्रतीत होते हैं, किन्तु तामिस्र, अन्धतामिल्र 





छ स्तुति करते हुए ब्रह्माजी कह रहे हैं--“हे प्रभो ! जिन आपने 
अपनी रचित पशु, पक्षी, मनुष्य तथा देव ्रादि योनियो मै स्वेच्छा से 


ही अवतार धारण करके धर्म संस्यापनार्थ श्रनासक्त माव से विविध 


क्रीड़ायें की हैं, उन आप पुरुषोत्तम प्रभु के पादपओं में पुनः पुनः 


प्रणाम है । 


$ 
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तम, मोह, और महामोइ इन पाँच प्रकार फी अविद्या दे 
वशीभूत भी नहीं होते । सृष्टि के अन्त में सम्पूर्ण चराचर जगत 
को उदरस्थ करके अपने में लीन करके, सुखपूर्वेक सो जाते है 
स्वयं क्या सोते हैं, समस्त जीवों को निद्रा सुख का 'अतुभव 
कराते हैं, आपके जितने भी कार्य हैं, समी लोक कल्याण के 
निमित्त, परोपकार के लिये, दूसरों को 'आनन्दित करने के लिये 
होते हैं । आप सोते भी कहा हैँ, प्रलयकालीन प्रवल पयोतिधि के 
मध्य में । जहाँ भयंकर जल की तरङ्ग मालायें हहर हर फरके 
हहसती रहती हैं, सोते भी किस पर हैं, सप फे सुन्दर चिकने 
शरीर पर । मनुष्यों के घर के भीतर भी कहाँ कोई छोटा सा सप 
निकल आवे तो उन्हें निद्रा नहीं आती, चिन्ता ही बनी रहती है 
कहीं काट न ले “ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेबं न संशयः” सर्प 
चाले घरमें रहना भी मत्युके सदश हे,किन्तु'आप उसी मद्दाविपधर 
बुहृदूकाय सर्प की छाती पर हो विस्तर विछछाते हो, उसो की 
अत्यन्त चिकनी देह को शैया बनाते हो, और उन तरङ्ग मालाओं 
के भातर शेप की शेवा पर ह से ह हो, उदरस्थ समस्त 

रं के निद्रासुख में 'अभिवृद्धि करते हो । भी 
kiss अनुकूल पड़ती हे। ऐसे हे शा शया 1 


आपको मैं प्रणाम करता हूँ। _ क 
हे कमलनाम ! मेरी उत्पत्ति आपके नाभिकमल से हु । हेई 


जगत्‌ के जीवों के सभी सूच्म वीज उस नाल द्वारा होकर मेरे 
मनमें प्रविष्ट हो गये हैं, इसीलिये में 'अज-जन्म रहित-अनादि 
जिसका आदि न दो-आदि पुरुप-समस्त चराचर सृष्टि का प्रथम 
पुरुष--वन्दसीय तथा पूजनीय कहलाता हूँ । आपकी कृपा से ही 
मेरी इतनी प्रतिष्ठा हुई दै । पिता के कारण ही तो पुत्र की प्रतिष्ठा 
होती हे । पिता को जाति का ही तो पुत्र कहलाता है। मैं 'आपवा 
पुत्र हूँ, अतः प्राणी मुके भी आपकी भोति आदि पुरुप-अज तथा 


रि 
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प्रजापति पति कहते हैं । वास्तव में तो जगत्‌ के कारण हे जगदा- 
थार! आप ही हैं । यह सम्पूण जगत्‌ आपके हो उदर में स्थित 
है | आप ही सबका सपदकर योगनिद्रा का आश्वादन सबको 
करा रहे हैं, जव काल आने पर योगनिद्रा की परिसमाप्ति हो 
जाती हैं, उसका अन्त हो जाता है तब्र आपके कमलनयन ! खिल 
उठते हैँ, नयनारबिन्द निकसित हो उठते है, सुख पर मन्द्र मधुर 
मुस्कान छिटकने लगती हे, एसे आपके विश्व बिमाहन सुखकर 
स्वरूप को पुनः पुनः प्रणाम हे, वारम्वार नमस्कार है । 
हे सबसुद्टद ! हे परमात्मन्‌ ! हे शरणागतवत्सल ! आप 
जोबो क अवगुणी की ओर ध्यान नहीं देते, उनके कुकमौ को 
देखकर भी आप उनसे शत्रुता नहीं करते, सभी का समान भाव 
से सहृदयतापूथक निहारते हैं, सभी आपके खिलौने दें, सभी 
-्आपके आपने है, सभी के आप आत्मा हैं, माता पिता हैं । जैसे 
गो अपने यत्स फे मैले शरीर से भी अत्यन्त प्यार करती हे. 
उसके शरीर क मेल को भी अत्यन्त स्नेह से चाट लेती हे, पास 
में पड़े बच्चों का चाट-चाटकर निर्मल स्वच्छ विशुद्ध चना देती 
। इसी प्रकार आप भी अपनी शरण में आय जीवों के सभी 


यी 


दोषों को चाट जाते हैं, उनके अपराधों की ओर ध्यान ही नहीं 
देते । अपना रूप उन्हे प्रदान कर देते हैं। उन्हें शुद्ध, बुद्ध, निर- 
जन, निप्कल्मप तथा निर्मल वना देते हैं । हे ज्ञान स्वरूप ! आप 
अपने छानन्त जान से, अपरिमित ऐश्‍वर्य से, विश्व विमोहिनी 
शोमा से, सर्वश्रेष्ठ सीन्दये से सम्पूर्ण संसार को मुख पहुँचात 

बिशवन्रह्माएड को विमाद्दित बनाते हें । अखिल विश्व को 
आनन्दित करते हें । ह 'आनन्दधन ! अपने ज्ञान ओर ऐश्वय से 
मेरी बुद्धि को भी विशुद्ध बना दीजिये, जिससे में आपकी आज्ञा 
'फे पालन करने में सबंधा समर्थ हो सक । आपकी छुछ सेवा 
सुश्रपा कर सके , इस चराचर जगत्‌ की पूर्व सर्गो क समान 
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रचना करने में समर्थ हो सकूँ । आपकी ही कृपा से सव कु 
सम्भव हो सकता है 1 आप ही सबके प्रेरक है । आपके पादप 
में प्रशाम है । निल १ 

भ्रमो ! आप प्रति सर्ग में अनन्त लीलायें करते हैं, अन? 
अवतार धारण करते हैं, अगणित आश्रितों को कृतार्थ करते 
असंख्यों अभिनय र्ते हैं । लक्ष्मीरूपा अपनी शक्ति के सहि 
खेलते रहते हैं सरस सुखद सम्वाद सुनाते हैं, सुनते हैं, सभी प 
सुख पहुँचाते हैं। हे ग्रशतम्रिय ! आप अपने छवतारों में ओ: 
अद्भुत कर्म करेंगे उनमें से सृष्टि रचना रूप भी एक सामान 
काय है । प्रभो! में तो सृष्टि रचना के ही निमित्त आपसे उत्प 
किया गयाहूँ, इसीलिये मेर मनमें सृष्टि रचनाकी इच्छा ही बलव 
हो रही है, सृष्टि कैसे बढ़े यही अभिलापा चित्त में प्रेरित हो र 
है। आप उसे ही पूरा करें। जगत्‌ रचना रूप अपने विक्रम ' 
मेरा उपयोग करें, मुझे सृष्टि करने की सीख सिखायें। उत्पा 
का क्रम घतावें । मेरे मनमें यह अभिमान न हो जाय किई 
सम्पूर्ण सृष्टि का एकमात्र कतो मैं ही हूँ। खुष्टि रचना विषय 
जो अभिमान है, यदि वह मेरे मन में आ जाय तो यह तो मल 
समान है, उसे में अविलम्व अग्राह्म समककर छोड़ सकूँ, ऐस। 
बुद्धि सुके दीजिये। हे देव ! आपके चरणों में बारस्थार 
नमस्कार है। है 

हे वेदस्वरूप ! हे विज्ञानघन ! में आपके नाभिकुंड में खिले 
हुए कमल से उत्पन्न हुआ हूँ मेरा उत्पत्ति स्थान आपकी नामि 
है, आपका मध्यभाग है । आप अनन्त शक्तियुक्त अखिलेश इस 
प्रलयफालीन जलमे मुखपूर्वक शयन कर रहे हैं, उसी समय 
काल की प्रेरणा से सबसे वड़े आदितत्व--महृत्तत्व--का श्रभि- 
मानी देव मैं उत्पन्न हो गया। उस विज्ञान शक्ति का अधिप्ठाठदेव 
मैं स्वतः कुछ करने मे सवया असमर्थ हुँ। आपकी ही कृपा से 
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आपकी ही अदूभुत शक्ति से में इस चराचर जगत्‌ की सृष्टि 
कर सकुँगा | इस चित्र विचित्र विश्‍व ब्रह्मए्ड का विस्तार'कर 
सकूँगा, किन्तु उस समय मेरा ज्ञान नप्ट न हो जाय, अपने को 
ही में सब कुछ न समकने लगूँ , मेरी वेदरुपावाणी विलुप्त न हो 
जाय, मेरा वेद का ज्ञान मुझे छोड़कर चला न जाय। आपकी: 
कृपा अनुग्रह का अनुभव में प्रतिक्षण करता रहूँ, यही मेरी: 
आपके पादपं में प्राथना है, आप वेदस्वरूप त्रह्म को में बार 
बार प्रणाम करता हुँ । 

हे अपार करुणामय स्वामिन.! मरी ओर सदय होकर 
देखिये ! हे कृपा के सागर ! मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की दृष्टि कर 
दीजिये | हे करुणानिधान भगवन ! अपनी प्रेमभरी अवलोकन 
से मुझे कृताथे कर दीजिये, हे पुराणपुरुप ! अपने मन्द मन्द 
मृदुल मुसकान युक्त ॥ ४ कमलनयनों से मेरी ओर निद्दारिये। 
हे जगदाधार ! सम्पूर्ण जगत्‌ के जीवों का कल्याण कीजिये । 
हे भक्तानुमहृकातर ! मुझ आत्मज पर अनुमह प्रदर्शित करने के 
निमित्त शेष शैया से तनिक उठकर मुझसे दो चार मीठी-मीठी 
वात्सल्य रस में सनी याते कीजिये । मुझे कुछ सदुपदेशा तथा" 
सुद्दावनी शिक्षा दें । मैं कवसे प्राथना कर रहा हूँ, में आपका" 
बालक हूँ, तोतली बाणी से जो भी मेने कहा हो, उसे सदय 
होकर सुनिये और श्रमित हुए मुक बालक की विनय को सुनकर 
कुछ कहकर मेरे खेद को मिटा दें । 

सूतजी कहते हैं---/“मुनियों ! जव ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की इस 
प्रकार स्तुति की तब भगवानने उन्हे सृष्टि रवना सम्बन्धी उपदेशा 
दिया । फिर उन्होने फेसे सृष्टि की, के प्रकार की की, यह खप्टि 
रचना विपयक दूसरा वृत्त हैं. इसे सम्भव हुआ तो मैं सृष्टि 
रचना ग्रसङ्ग में कहूँगा । यह मैंने ब्रह्माजी की स्तुति आपको 
सुनायी । अच बाराह अबतार लेने पर ऋषियों ने जैसे उन 


+ 
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पृथ्वी उद्धारक प्रभु की स्तुति की उस प्रसङ्ग फो में आगे सुता" 
ऊँगा, आप सव दत्तचित्त होकर श्रवण करें| 
दुप्पय 
रमा सहित अवतार धारि क्रीया जो करिह । 
गाइ-गाइ नर-नारि तिनदि भव जलनिधितरिहे ॥ ' 
होगे नदि अमिमान करूँ कारण जो जगमें । 
दोदि शान नदि लोप जगत रचना के मगमें ॥ 
यो बहु विधि इस्तुति करी, अज थोरे से थक्ति गये । 
सुनि विनती विधिकी विमल, प्रन परमेश्वर हसि गये ॥ 
पद्‌ 
करूँ सव सेवा सझुमिं तिहारी । १ 
शेप शरीर सुखद 'अति रेया, लेउ नींद सुखकारी ॥१॥ करूँ० 
पाइ काल क्ीदादित, जगकरि, विह्रो विश्व विहारी । 
समय पाइ पुनि सव संद्ारो, खेलों खेल खिलारी ॥२॥ करूँ० 
होइ मोइ अभिमान.न नेकहुँ, हौं जगकता भारी । 
कृपा करो करुनाकर कारक, कमलचरन वलिहारी ॥३॥ करूँ० 
सोय बहुत नयन प्रभु खोला, अब उठिवे की वारी । 
मन्द मन्द सुसकाइ निहारो, मोहन मदन झुरारी ॥४॥ करूँ० 
चिनती सुनि हरि देसे कृपामय, अज सब चिन्ता टारी । 
प्रमुपद पदुम पराग प्रेमतें, बार-बार सिर धारी ॥५॥ करूँ० 


नुन 


सृष्टि रचनाथे ब्रह्मस्तुति (६) 
अय नवयोडध्यायः 
च्रह्मोचाच 
ज्ञातोइसि मेऽद्य सुचिरान्ननु देहभाजां, 
न धायते भगवतो गतिरित्यपद्यम्‌ । 
नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तच शुद्ध 
मायाशणच्यतिकराद्यदुरुविभासि ॥१॥ 
रूपं यदेतदेववोधरसोदयेन, 
शश्वन्निष्टचतम्रसः सदनुग्रहाय । 
आदो शददौतमवतारशतेकवीजं, 
यज्नाभिपग्रभवनादहमाविरासम्र्‌ ॥२॥ 
चातः परं परं यद्भवतः स्वरूप, 
मानन्दमाचमविकल्पमविद्धव्चेः । 
पश्यामि विश्वसतजमेकविश्वमात्मन्‌ , 
भूतेन्द्रियात्सकमदसव उपाश्रितोऽस्मि ॥ शा 
-तद्वा इदं सुवनम$लमड्रलाय, 
ध्याने स्म नो दितं त उपासकानाम्‌ । 
तस्मै नमो भगवतेऽनुविधेयतुभ्यं, 
योऽनाइतोनरकभाग्मिरसत्मसङ्गः ॥४॥ 
नये तु स्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं, 
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जिप्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम ! 
भक्तया ग्रहीतचरण; परया च तेपां, 
नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात्स्वपुसाम्‌ 119॥. 
तावद्भयं द्रचिणगेदसुहुन्निमिच', 
शोकः स्पृहा परिभवो विघुलश्च लोमः । 
तावन्ममेत्यसदवग्रह आतिंमूलं, 
यावन्न तेऽङ प्रिममयं प्रहएीत लोकः ॥६॥' 
दैवेन ते इतधियो भवतः प्रसद्गात्‌ , 
सर्वाशुभोषश्चमनाद्‌ विश्ुखेन्द्रिया ये । 
कुवन्ति कामष्रखलेशलवाय दीना, 
लोभाभि पूतमनसो छशलानि शश्वत ॥७॥- 
चुत्त ट्चिधाठुमिरिमा सुहु मानाः, 
शीवोष्णवातवर्पेरितरेतराच । 
कामाभिनाच्युत रुपा च सुदुर्भरेण, 
सम्पश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥८॥- 
यावत्पृयकत्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ, 
मायावलँ भगवतो जन ईश परेत्र । 
तावन्न संखतिरसी प्रतिसंक्रमेत, 
व्यर्थापि दुःखनिवहं वहती क्रियार्थो ॥8॥, 
द्गवापृतातेकरणा निशि निःशयाना, 
नानामनोरयधिया क्षणमग्ननिद्राः | 
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-हैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव, 
युष्मत्रसङ्गविश्ुखा इह संसरन्ति १०॥ 
खं मावयोगपरिभावितहृत्सरोज, 
आस्ते श्रुतेक्षितपयो नु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति, 
तचद्वपुः प्रणयसे सदचुग्रहाय ॥११॥ 
जातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैः 
आराधितः सरगरहदि बद्धकामैः । 
यत्सवभूतदययासदलभ्ययैको, 
नानाजनेध्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ॥१२॥। 
पुंसामतो विविधकर्ममिरध्वराये:, 
दानेन चोग्रतपसा त्रतचयया च। 
आराधने भगवतस्तव सत्क्रियार्थो, 
धर्मोऽर्पितः कर्हिचिदइधियते न यत्र ॥१३॥ 
झाइ्यत्स्वरूपमहसेव निपीतभेद, 
मोहाय बोधधिष्णाय नमः परस्मै । 
विश्वोञ्चबस्थितिलयेपु निमित्तलीला, 
रासाय ते नम इदं चकृमेश्वराय ॥१४॥ 
यस्यावतारयुणकर्भविडम्यनानि, 


नानानि येञ्सुविगमे विवशा रणन्ति | 
ते नेकजन्मशमलं सहसव हित्वा, 


४६ 
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संयान्त्यपाशतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥१५) 
यो वा अहं च गिरिशभ विश्ञुः स्वयं च, 
स्थित्युद्भवमलयहेतव थात्ममूलम्‌ । 
भित्वा त्रिपाद्टद्ध एक उरुपरोहः, 
तस्मे नमो भगवते थुवनद्रमाय ॥१६॥ 
लोको विकमनिरतः कुशले प्रमत्त, ˆ 
कर्मण्ययं त्वडुदिते भवदर्चने स्ये | 
यस्तावदस्य वलवानिहे जीविताशां, 
सद्यश्छिनत्यनिमिपाय नमोऽस्तु तस्मै ॥१७॥ 


- ` यस्माइ विभेम्यहमपि द्विपरार्धधिप्ण्यम्‌ , न 


अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्‌ । 
तेपे तपो बहुसवोऽवरुरत्समानः, 
तस्मै नमो भगवतेऽपिमखाय ठुभ्यम्‌ ॥ १८॥ 
तियैङ्मनुप्पविवुधादिपु जीवयोनि, 
प्वात्मेच्छयाऽऽत्मङ्गतसेतुपरीप्सया यः । 
रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहः, 
- तस्मै नमो भगवते घुरुपोत्तमाय ॥१६॥ 
योऽविद्ययाजुपहतोऽपि दशार्षद्त्या, 
निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः | 
अन्तर्जले$हिकशिपुस्पर्शानुकूलां, 
भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं बिष्टखन्‌ ॥२ ०). 
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यन्नाभिपद्ममवनाददमा सर्मीडय, 


लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण । 
तस्तै नमस्त उदरस्थभवाय योग, 


निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥२१॥. 
सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा, 
सत्येन यन्मृडयते भगवान्‌ भगेन । 
. तेनेव मे इशमचुस्पृशवाद्‌ यथाह, ` 
* सक्ष्यामि पू्ेवदिदं ्रणतप्रियोऽसौ ॥२२॥: 
एप प्रपन्नवरदो रमयाऽऽतमशक्त्या, 
यद्‌ यत्करिष्यति एहीतगुणावतारः । 
तस्मिन्‌ खतिक्रममिदै सजतोञपि चेतो, 
युञ्जीत कर्मश्षमलं च यथा विजह्याम्‌ ॥२३॥. 
नाभिहृदादिइ सतोऽम्भसि यस्य पुंसो, 


विश्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः 
रूपंविचित्रमिदमस्य विहृण्वता मे, 


मा रीरिपीष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग; ॥२४॥ 
सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान्‌ विदृद्ध, 


प्रमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजुम्भन्‌ । 
उत्याय विश्वविजयाय च नो बिपादँ, 


माघ्न्या गिरापनयतासुरुप; पण; ६२५ 


ऋषियों द्वारा वाराह भगवान्‌ की स्तुति 
२३ 
जितं जितं जित यज्ञ आर 
त्रयीं तलुं स्वाँ परिधुन्वते नमः । | 
यद्रोमगर्तेषु निलिन्युरध्वरा- 
स्तस्मे नमः कारणसूकरायते ॥। 
( श्रीभा० ३ स्क० १३ अ० ३४ रहो० ) 


छप्पप ' 


वनि प्रविसि पाताल प्रजापति भये दुखारी । 
विश्च वराह ` यपुधारि वारितं तुरत निकारी ॥ 
नील कमल सम देइ श्वेत द्विज पै भू घारी ॥ 
कमल दन्त जिमि धारि फिरै सर गज बनचारी । 
श्यापि मुनि मिलि इस्त॒ति करे, जय वराद तनु यज्चसम"। 
छन्द त्वचा, कुशरोम, इत, नयन चरन ऋत्विज करम ॥ 
जीवों को सुख पढुँयाने के निमित्त अपनी लीलाश्रों को संसार 
के सम्मुख प्रकट करने के निमित्त भगवान्‌ विविध अवतार घारण 





७ यायद मगयान्‌ फी स्तुति करते हुए आपरिगण कद रहे है“ 
श्रजित ! रागरी जय दो । दे यरभावन ! दाप श्रपने तीनों येद स्वरूप 
शरीर से फरर ले रदे दे, ऐसे शरीर फे सेमों को दिलाते हुए श्राउको 
नमस्कार ऐ । श्रायरे रोमडूगे में समस्त यश विज्ञीन हो रहे ह, ऐसे 
आप शकर स्पपारी प्रजुफो पुनः पुनः प्रणाम है । 
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करते हैं, उन अवतारो में भाति-भाँति की क्रोड़ायें' करते हैं, 
ऋषि मुनि तथा सन्त जन उनको अनेक प्रकार से स्तुति विनय 
चरते हैं, इन सबका जो सुनते सुनाते हैं, पढ्ते पढ़ते हैं, बे 
अवश्य ही परमपद फे अधिकारी वन जाते हें. । श्रतः अवतार 
चरित्रो का सुनना सुनाना स्तुतियों का गान करना, श्रवण 
करना, फो साथी संगिथो को सुनाना यहो जोब का परम 
उ ली कहते हैं---“मुनिया ! जब ब्रह्माजी ने सृष्टि रचना 
क संकल्पसनकादि सरोचि,अंगिरा आदि मानसिक पुत्रों को उत्पन्न 
पकेया और उन मानसिक पुत्रों द्वारा जव सृष्टि का विस्तार नहीं 
जुआ तव ब्रह्माजी बड़े चिन्तित हुए। उन्होंने सोचा--/इस 
प्रकार सृष्टि कैसे बढ़ सकती हे, हे भगवन्‌ स्ष्टरि वृद्धिका कोई 
सरल उपाय बताओ! इन ऋषियों को में कब तक अनुनय 
बिनय करता रहूँगा ये कोई मेरी बात सुनते ही नहीं। काई 
छेसा 'आकपेण हो कि स्रष्टि रचना में पुरुप आपसे आप बिना 
ग्रेण्णा के प्रवृत्त हों!” ब्रह्माजी यह सोच ही रहे थे कि उनके 
शरीर के दो भाग हो गये, एक भाग से खरी दूसरे से पुरुष एसे 
-एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। चे परस्पर में एक दूसरे से प्यार करने 
लगे । वे आदि पुरुप स्वामम्मुघ मनु हुए। स्री शतरूपा नारी 
हुई। उन्होंने अक्षाजी से विनय कौ--भगवन्‌ ! हम क्या करें ९” 
अह्माजी ने कहा--“ठुम दोनों मिलकर खाटे वृद्धि करो 1? 
इसपर मलुजी बोले--भगवन्‌! एक जोड़े का साथ में 
“रहने को घोंसला तो चाहिये। जिसमें सुख से दांपत्य भाव से रहे 
सके । प्रथित्री तो पाताल में चली गई है जल में इव गई है हम 
रहे कहाँ 2 - 
_ यद्‌ ब्रह्माजी की दूसरी चिन्ता हुई--कैसे प्रध्वी का, उद्धार 
खा a को. कौन जल से अपर लावे ।” अद्माजी यह:सोच-ही 
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रहे थे कि उनकी नासिका से एक सूकर शिश्षु निकला और दृश 
भर में पवताकार वनकर जल में घुसा और पृथ्वी को अपर्न 
दाढ पर रखकर ऊपर ले आया । ब्रह्मलोक में वेठे-घेठे ब्रह्मा 
और उनके मानसिक पुत्र सनकादि मरीचादि ऋषि भी देख र 
थे । पुथ्वी सहित प्रभु को जल के ऊपर आते देखकर उन्हें वोध 
हुआ ये तो साक्षात्‌ यज्ञ पुरुष हैं। भगवान्‌ हैं, अतः वे सुमधु 
वैदिक स्तोन्नों से उनकी स्तुति करने लगे । 

ऋषि मुनियों ने कद्दा--“हे भगवन्‌ ! आप भूदेवी जगन्मात 
को पाताल से ले आये, अतः आपकी जय हो जगन्माता की अः 
हो, जगत्‌ पिता की जय हो | जल से निकलते ही जो श्राप 
फुरुदहदरी लीली वह हिलता हुआ शरीर वेदन्रयी रूप है, अत 
ऐसे आपके श्री विग्रह की विजय हो जय हो सदा मंगल हो। 

नाथ ! आपके रोम रोम में-प्रत्यक रोम कूप में-सम्पूर्ण यः 

याग समाय हुए हैं. आप साक्षात्‌ यज्ञ के ही स्वरूप हैं. आपके 
हमारी चारम्वार नमस्कार है । हे यज्ञ स्वरूप ! हे सूकर वपुधारी 
हे पृथ्ची उद्धारी विद्दारी ! हमारी नमस्कार को स्वीकार कीजिये 
आपका थह सूकर स्वरूप नहो है आपने तो लीला के लिये 
किसी विशेष प्रयोजन के लिये किसी कारण वश यह्‌ रूप र 
लिया है । आपके पादपद्या में पुनः पुनः प्रणाम है । 

प्रभो ! आपके इस वेदमय यज्ञमय स्वरूप के दर्शन सर्भ 
नही कर सकते। सभी फो इसको वाँकी झाँकी नहीं मिर 
सकती | सभा क हृष्टिगोचर आप नहँ हो सकते। इसक 
साक्षातवकार सदाचारी सज्ञनों को ही सम्भव हे | जो दुष्ट हे 
दयाहीन हे, दुराचारी तथा दुर्विनीत है उनको यह दयामय 
दर्शन दुलभ है दुदेश है । आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हो । यज 
की सभी सामप्री आपके शरीर में सन्निहित है । प्रत्येक अंग ये 
यज्ञ के कमे, पात्र, संस्कार तथा विधिविधान वर्तमान है । 
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ल्य 


हे. यज्ञाधिप ! आपकी जो यह त्वचा है, येही यज्ञ में 
द्र्युक्त हो यानी गायत्री, उष्णिक, अनुप्ठुप, बृहती, पंक्ति, 
तत्रिप्दुप और जगती छन्द है।यह जो आपकी खड़ी हुई 
रोमावली है, वे ही भानों यज्ञ कर्म में काम आने चाली छुशायें 
४ हैं | यह जो आपके चमकते हुए नेत्रो में चिलक्षण 'ओज 
'इष्टिगाचर हो रहा है, वही मानों, यद्य करने के निमित्त टुत 
विद्यमान हैँ। आपके जो थे चारों चारुचरण हैं, जिनके 
{विलक्षण विन्यास से आप वारि को फाइते हुए ऊपर आये हैं, 
थ चारों चरण ही सानों-यज्ञ में कार्य करने वाले, होता, अध्यर्य 
“उद्गाता ओर ब्रह्मा ऋत्विजों के चारों कम हे! 


प्रभो ! चक्र के समान जो आप का यह विलक्षण हण्ड ह, 
वही मानो यज्ञ का ख्रूकपात्र हैं।जिस पात्र से अग्निं सें छूत 
(डाला जाता है, वह सूचा ही मानों आपकी नासिका हैँ । यज्ञीय 
(भक्षण पात्र इडा ही मानों आपका हहदु उदर हैँ। यज्ञीय 
#चमस पात्र मानों आपके कानों के छिद्र है अद्य भाग पात्र 
१्राशित्र स्थानीय आपका मनोहर मुख है। सोमपात्र अह ही 
(आपके कंठ का छिद्र दे । आप जो चवेश करते है, चवाते हैं, 
बह मानो 'अभिदोच हो रहा है । 

॥., दे स्वमन ! हे प्रभो ! आप जो बारस्वार अभिव्यक्त होते 
पै वही मानों यज्ञीय दीक्षा हे । यज्ञ की तीन इप्दियाँ जिन्हे 
ए्रपसद्‌ कहते हैं. बही आपकी ग्रीवा की त्रिवली हे. । दीक्षा के 
इअनन्तर की इप्टि प्रायणीय र यज्ञ के समाप्ति फी इष्टि 
इतदयनीय ये दो इप्टिय ही मानों आपकी दो लम्बी-लम्वी तीइण 
डि &।यज्ञ की जो तीन इप्दियाँ जिन्हें उपसद कहते हैं 
कन प्रत्येक उपसद के पूर्व जो कर्म किया जाता है उल 
हायीर संज्ञा हे पह प्रचग्य फर्स ही मानों आपको जिह्वा 
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होम रहित अग्नि की संज्ञा सम्य है! उपासना की जो धी 
उसका नाम आवसथ्य है, ये दोनों सभ्य और आवसल 
मानों सिर है।यज्ञ में जो इप्टाचयन चिति कर्म है 
मानों प्राण हैं ४ 
हे पराक्रम शाली प्रभो ! सामयागों में जो सोम रसं 
आपके वीय स्थानी है । मानों आपका बोय ही सोम रस! 
यज्ञ में प्रातः सवन माध्यन्दिन सवन और सायं सबन ये ये 
तीन सवन होते हैं ये ही आपके आसन हैं । यज्ञ की 
अत्यप्रिष्टोम उक्थ, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आपत. 
नामक को ये सात संस्थाये हैं, ये ही मानों आपकी रस, 
मांस, मज्ञा, त्वक, अस्थि और वीर्य और श्रोज ये सात 
हैं। जितने सत्र हैं वे सत्र मानों आपके शरीर की : 
सन्धियाँ हैं । प्रभो ! जिस याग में सोमरस का प्रयोग * 
होता है उसे यज्ञ कहते हैं और सोम सहित याग का नाम 
है, आपका यह श्री विप्रह यज्ञ और ऋतु दोनों का 


रूप है कक 
हे सर्वेश्वर ! आपके सम्पूर्ण अंगों की गठन ही 
यज्ञानुप्ठान है। वेदों के जितने मन्त्र हैं, यज्ञ भाग' पाने ¦ 
जिसने देवता हैं, तथा जितने भी यज्ञीय द्रव्य हैं इन इन 
रूप आप ही है। ऐसे सवे स्वरूप सवमय आप प्रभु के 
पश में पुनः पुनः प्रणाम हे। हे सवसाक्षी सवेवेत्ता 
कर्म रूप सर्वयज्ञ स्परूप तथा सवेक्रिया मूर्ति आपके 
कमलो में वारम्वार नमस्कार हे । 

हे योगेश्वर ! संसारी मिथ्या चिपयो से घेराग्य 
करके श्रवण, कीतन, स्मरण, पाद सेवन, दास्य, सख्य 
आत्म निभेदन रूपा नयघा भक्ति के द्वारा 'अथवा चित्त 
विखरी हुई वृत्तयो का निरोध करके-एकाग्र सन से-जो 
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{भव होता है वह आपका दी स्वरूप हे । समस्त विद्याओं फे 
इदाता ज्ञानदाता सद्गुरु भी आप ही हो। 'अज्ञानान्थकार को 
टकर ज्ञानलोक प्रदान फरनेवाले ऐसे गुरुओं के सी गुरु आप 
गत्‌ गुरु के पादपझों में हमारा पुनः पुनः प्रणाम है । 


है. भगवन्‌! आप ने जगन्माता भूदेबी को अपनो दाढ़ों 
* नोंक पर बिठा रखा है, इस समथ आपकी शोभा अपूव हे, 
(शोमा का जिन्होंने दशान किया वह घन्य हो गया, कृतार्थ 
गया । हे भूधर! आप जिस समय अगाध नील जल से 
तची माता को दाद पर रखकर निकले हैं, उस समय आपकी 
भा ऐसी हो रही है जैसे नील वर्ण का मत्त गजराज पत्र 
क्त कमलिनी को अपने निकले हुए दाँतों पर रखकर सघन 
त के बाहर निकल रहा दो। हे. वेदत्रयी रूप भगवन ! जैसे 
लाचलपवत के शिखरों पर छाये हुए सजल घनों की 
[मा होती है, उसी प्रकार आपकी दाढ़ों पर विराजमान 
ल साड़ी ओढे जननी श्ववनी की आभा आभासित हो 
दवी है। 


हे भक्तवत्सल ! हे 'अशरणशर्ण ! हे स्वामिन्‌ ! माता 
मे पिता इसीलिये खाते हैं, कि उसके उदर में उसकी छत्न-छाया 
1, उसके आश्रय में सन्तानें रह सकें । श्राप जगत्‌ पिता इस 
एगञ्ननी अयनी को भी भली भांति स्थापित कर दें जिससे 
पापके सन्तान रुप चराचर जीव इनके आश्रय में सुखपूर्वक 
नेवास कर सके । 


हे सबके उत्पादक ! हे सम्पू जगत्‌ फे जनक ! जैसे 
प्रणि में अभि स्थापित की जाती हैं वेसे ही आप पृथ्वी माता 
(अपना चेजन्वीय-स्थापित कीजिये । ह असत्‌ पिता। आपके 
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पादपद्यो में प्रणाम हे । हे जगन्माता ! आपके चरणुकमलों की # 
हम वन्दना करते हैं । माता च पिता च पितरो हे पितरौ ! क्र 
दानों को वारम्यार नमस्कार है । 


प्रभो ! बड़े हो वड़े कामों को कर सकते हैं। सामर्थ्य 
ही सबेश्रेष्ठ साहस कर सकते हैं। ये जगज्जननी तो पाता 
में चली गयो थीं, अगाध जल फे भोतर जाकर छिप गयो ग 
इन्हें वहाँ से निकालने फा साहस आपके अतिरिक्त कौन क 
सकता था? कोन इन्हें इतने गहर गम्भीर स्थान, से खोज 
ला सकता था ? कौन इनका उद्धार करने में समर्थ हो सका 
था? कौन इन्हें जलके ऊपर उठाकर स्थापित कर सका 
था? हे सर्थसमर्थ प्रभो ! आपको महिमा अपार है, आपर 
सामथ्ये अप्रमेय हे आपकी शक्ति अपरिमित है। थ्वी * 
उद्धार करना बड़े आश्व को वात है। बहुत ही विस्मयकारं 
“वाता है, किन्तु समस्त विस्मयों के एकमात्र आश्रय तो थ 
अच्युत हो हैं सम्पूर्ण विस्मय तो आपका हो आश्रय लेती है । जिर 
संप्तार में एक से एक विस्मय भरी पड़ी है, उस सम्पूर्ण चराय 
जगन्‌ को तो आप हो उत्पन्न करते हैं, फिर प्रृथ्यी का उद्धा 
करना आपके लिये कोन-सो विस्मय को वात है। आपके लिए 
तो यह अत्यन्त साधारण सहज स्वभाव जन्य कार्य है । “अतः र 
ब्रिस्मय कारक विभो ! आपके अमल बिमल चरणकमलों में 
हमारा प्रणाम स्वीकार हो । 

हे पामनों फे भो पावन ! हे पतितपावन ! हे स्पामित 
जल से निकलकर जव 'आप फुरहूरी लेते हो। अपने वे, . 
श्रोविप्रद को हिलाते हो, तव आपऊो जटाओं से शारीर के रोम 
से. झडती दुई शीतल जल की बूँदें हमारे झारारों के उप 
गिरती हैं, उनके संसर्ग से हम जनलोकवासो, तपलोकवाम 
चया मक्षलोकवासो जीव इवार्थ ह जाते है! हुम समर 
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उपे मुनिगण अपने का धन्य मानते हैं। कृतकृत्य सममते हैं. 
अपने जीवन को सार्थक मानते है, हम उस पात्रन जलके संसगे 


से परम पावन वन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ऐसे परम पावन 
अमुके पादपं में पुनः पुनः प्रणाम है 


हे प्रभा ! आप अपार कर्मा है।आपके कर्मों की संख्या 
चहा, गणना नहीं, पार नहीं, इयत्ता नहीं, सामा नहीं, जो आप 
सर्वेसमर्थ प्रभुके कर्मा की संख्या करना चाहते हे, सीमा बॉधना 
चाहत हैं। चे अज्ञ हैं, अवोध हैं, भोले भाले तथा ज्ञानहीन हैं, 
अवश्य ही उनकी मति मारी गयी है, बुद्धि भ्रप्ट हो गयी ह. । 
सत्ता आप अपारकर्मा के कर्मा का पार कोई व्यक्ति पा ही कैसे 
सकता है । आप निस्सीम की सीमा कोडे निर्धारण केसे कर 
सकता हैँ! आपने कुछ ऐसा सम्मोहन मन्त्र फूँक दिया दै 
कि यह सम्पूर्ण जगन्‌ विमोहित बन गया है, आपकी योगमाया 
के सत्व, रज, और तम इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह निखिल 
विश्व ब्रह्माण्ड वोरा गया है, अपने यथार्थ स्वरूप को भूलकर 
कुछ से कुछ करने लगा दै । कुशल कर्मा से बिसुख होकर बिकमों 
मे फंस गया है। हे कल्याणग़ुणगणाणंव ! आप इन जीवों का 
उद्धार कीजिये । है भुगबन्‌ ! सबका मङ्गल कीजिये, शिव कीजिये 
कल्याण कीजिये आपके पादपझों में पुनः पुनः प्रणाम हा 


सूतजी कहते हे--“मुनियो ! जन, तप और सत्य लोक 
निवासी ऋषि मुनियों की विनती सुनकर वाराह भगवान्‌ ने 
भूमिको को जल के ऊपर स्थापित कर दिया और फिर सृष्टिका 
क्रम चालू हो गया । यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में ऋषियों द्वारा 
की हुई वाराह भगवान्‌ की स्तुति कही अब जिस प्रकार 
मातादेवहति ने अपने पुत्र और गुरु भगवान्‌ के अवतार कपिल 
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की स्तुति की. उसे मैं आगे कहूँगा । आप सव समाहित वित्त हे 
श्रवण करे । 
छप्पय 
खुक्‌ रर खुव मुख नाभि इडा ई नाथ उद्र है । 
चमस करन प्राशिन मुखहु अह कंठ छिद्र है ॥ 
चरत्रन ही है होम दीखनों दीक्षा प्यारी। 
उपसद ग्रीवा कही इष्टि द्वै दाद तिहारी ॥ 
जिह्वा कही प्रवग्य हरि, दवै श्रगिनी सिर प्रानचिति ! 
सोमवीर्य आसन सपन, सात धातु संस्था विदिति ॥ 
सन्धि सत्र सत्र कहे यशकतुमय कहलाओं। 
श्रङ्ग गठन श्रनुठान मन्त्र सुर द्रव्य कहाओ ॥ 
सर्वयज्ञ श्र क्रिया रूप तुमरे सत्र गाये । 
सबके गुरु तव चरन कमल मह शीश नवावैं 11 
घरे कमलनी दाँत गज, त्यों द्विज भू धरि उदित जल । 
तन जल बूँदनि करे शुचि, बन्दौ प्रभु तव पद कमल ।। 


पद्‌. 

नाथ ! तुम सूकर को वपु धारया । 
येद विदित हरि मख यपु घारे, अदभुत रूप निहारो ॥१॥नाथ» 
जीव घराचर सुखते सोवें, जलतें भूमि निकारो 1 
शोमित अवनी धरी दादुर्प, गिरिपै घन जिनि कारो ॥सानाथ० 
अथवा मत्त गयन्त दाँत धरि, कुसुदिनि पड़ उग्पारवा । 
शाभा निरसि सकल मुनि ह्रपे. जयजय शब्द उचारदों ॥9॥ना० 
जनै निकसि दिलायो निज ननु. यूँदनि को जल डारयो । 
पायन भये पाइ पनु दरशन. जीवन सफल हदमारों नाथन 





ऋषिगणकृत वाराह स्तुति 
ऋषयऊचुः 
जितं जिते तेऽजित यज्ञभावन, 
यीं तनु स्वां परिधुन्वते नमः । 
यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरा, 
स्तस्मै नमः कारणसूकराय ते ॥१॥५ 
रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मना, 
दुदेशेनं देव यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दाँसि यस्य त्वचि वर्दिरोम, 
आज्यं दृशि त्वङःप्रिषु चातुहाँत्रम्‌ ॥२॥ 
सरू वहुएड आसीत्स वईश नासयो, 
रिडोदरे चमसाः कर्णरन्त्रे । 
श्राशित्रलास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते, 
यच्चवंणं ते भगवन्नमनिहोत्रम्‌ ॥३॥» 
दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं, 
त्वं मायणी योदयनीयदंप्टरः । 
'मिद्दा प्रवस्प स्तव शीर्षकं तोः, 
सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवोहि ते ॥४॥ 
सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः, 


८ 
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संस्थाविभेदास्तव देव धातवः | 
सत्राणि सर्वाणि गरीरसन्धि;, 
त्वंसव यप्षकतु रिपष्टिवन्धनः ॥१॥ 
नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता, 
द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने । 
चैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितः, 
ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥६॥ , 


-दंप्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता, 


विराजते भूषर भूः सभूदरा । 
यथा वनान्निःसरतो दता घृता, 
मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपञ्मिनी ॥७॥ 
-यीमयं रूपमिदं च सौकरं, 
भूमणडलेनाथ दता घतेन ते | 
चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा, 
कुलाचलेन्द्रस्य यथेव विश्रमः ॥।८॥। 
-संथाहृयेनां जगतां सतुस्थुपां, 
लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता । 
“विधेम चास्ये नमसा सह त्यया, 
यस्यां स्वतेजोऽगिमिवारणावध्ाः ॥६॥ 
"कः श्रदधीतान्यतमस्तत्र प्रभो, 
रसां गताया बुव उबिइेणम्‌ । 
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ज विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये, १ 
यो माययेदं सछजे<तिविस्मयंग्र ॥१०॥ 
विधुन्वता वेदमर्यं निजं वपुः, 2 
जनस्तपःसत्यनिवासिनो वयम्‌ । 
सराशिखोद्ध तशिवाम्युविन्दुभिः, 
विग्रुज्यमाना मीश पाविताः.॥ ११ 
स वे वत भ्रमतिस्तवेप ते, 
` सः कर्मणां पारमपारकर्मणः । 
यद्योगमायाएणयोगमो हितं, 
विश्वं समस्तं भगवन्‌ विधेहि शम्‌ ॥१२॥ 


ध 


माँ देवहूति द्वारा कपिल भगवान्‌ की स्तुति 
( २४ ) 
तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसम्‌ , 
प्रत्यकस्रोतस्पात्मनि संविभाव्यम्‌ । 
स्वतेजसा ध्वस्त गुणप्रवाहम्‌, 
बन्दे विष्णुं कपिलं येदगर्मभ्‌ ॥&॥ « 


( श्रीभा० ३ स्क० ३३ अ० ८ री० } 
छप्पय 


कपिल रूप घरि शान जगत महँ परगट कीयो । 
जग रचिदे को शान दयां फरे श्रज दूँ दीयो ॥ 
उदर माहि सप जीव जगत के जिनके निवसें । 
तेई सै श्रधठार उदर मेरे प्रथु मरविर्से ॥ 
पद्‌ पंकज फर कमल सें, धरि श्रानन श्ररविन्द में । 
सूर्स वढ के पत्र वै, बन्दौं पद गोविन्द में ॥ 


यह जीव भूखा प्यासा संसार माग में भटक र्दा ६ प्यास 

में जिस पानी फो देखता है. उसी फी थोर दोडता हे, उमे प्रा 

& भागा देपइति अपने पुत्र कपिल मगवानसी स्तुति करती हुईं फइ- 

ती इॅ--“प्रमा ! आए इन्द्रियों की अन्तर्मुछी पत्ति द्वय श्रनुभय गम्य है 

नाय स्वये साध्यत्‌ परमद स्वाप हैं, आपने अपने तेज दवाय गुण प्रवाह 

के पल कर दिया है, वेदों पी उत्पत्ति श्रापसे दी हुई हैं, ऐमे खाग 
साचात्‌ विष रूप कपिल की मै बन्दना कर्ती हूँ” 
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करता है. चता हैं, संसर्ग करता है, सुख से लगाता है, शीतलता 
नो पानी का स्वाभाविक गुण है, उसका स्पर्श ति कुछ काल को 
अच्छा लगता है, शरीर से उसका सङ्घ करता है, जिह्वा से उसे 
चाटता है, किन्तु कोई जल खारा निकलता है, कोई दुगन्ध युक्त 
होता है, पानी तो उसे स्थान स्थान में मिलता है किन्तु बह पेय 
नहीं, उससे प्यास नहीं चुकती । पिपासा शान्त नहीं होती । यदि 
भाग्य घश उसे प्रेम पीयूष मिल जाय, मीठा जल प्राप्त हो जाय, 
सब उसकी पिपासा मिट सकती ह! इसी प्रकार भूख से व्याकुल 
होकर इधर-उधर भटकता है, जिसे देखता है उसे ही चखता है, 
उसी का स्वाद लेता है, परन्तु उन पदार्थों से बुमुक्ता जाती नहीं, 
तृप्ति होती नहीं, कोई उसे जीवनमूरि मिल जाय, तो उसे खाकर 
“उसकी भूख मिट सकती है, परिदप्ति हो सकती है। जिस जीव 
को प्रेमपीयूष अथवा जोषनपूरि भाग्य बश मिल गई बही जीव 
धन्य हो जाता है, वही अपने प्रेमास्पद की स्तुति कर सकता हे. 
और प्रेम होता है स्तुति करते रहने से ही, अतः सबको श्रद्धा 
पूर्वक भगवान्‌ की स्तुति ही करनी चाहिये । चाहें सिद्ध हो अथवा 
साधक, चाहे वद्ध जीव हो, मुसु नित्य तथा मुक्त भक्त सभी का 
"एकमात्र कृतेव्य भगवान की स्तुति करना ही है । 
सूतजी कहते है--“सुनियी ! जीव भगवान्‌ से प्यार करना 
चाहता हैं, किन्तु उसे भगवान तो मिलते नहीं छरपटाता हु 
इधर से उघर दौड़ता है कभी स्त्री को छाती से चिपटाता है, कभी 
"भित्र का अलिंगन करता है, कभी माता, पिता, भाई वन्धु, बहिन 
उनके समीप प्यार के लिए जाता है, किन्तु जैसा वह चाहता है, 
चैसा प्यार उसे इन सबके साथ कहीं मिलता नहीं, इससे तड़प 
तइपकर रह जाता है। क्या करे जीव अयश है भगवान स्ववश हैं, 
“स्वतंत्र है किसो के बन्धन में नहीं। वे इसी साधन से रीफ जायेगे 
इसी कार्य से प्रसन्न हो जायेगे, ऐसी बात कोई निश्चित रूप - से 
शं 


Fi 
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कह नहीं सकता । वे ही जव कृपा करें, वे ही जब अपनायें तभी 
उनकी प्राप्ति सम्भव है | 

अहा ! संसार में वे लोग धन्य हैं जिन्हें भगवान्‌ किसी 
सम्बन्धी के रूप में मिल गये है । सम्बन्धियों में स्नेह वैसे हा सा 
भाविक होता है, यदि वही स्नेद्द उन 'अखिलेश्वर में दृढ़तर हो जाग 
नव तो बेड़ा पार ही है। जिन साताओंके परमेश्वर पति रूप सेप्राप् 
हुए हें उनके भाग्य की तो सराहना की ही जैसे जाय ? किन्तु उन 
से भो वड़भागी वे माताये हैं, जिन्हे श्रीहरि पुत्र रूप से प्राप्त 
हुए हैं, पुत्र वनकर जिन्होंने केवल वात्सल्य सुख ही न देकर गु 
ग्त्य के भार को बहन करके ज्ञानाएत को पिलाया है ओर ब्रह्म 
रुप से उन्हें साक्षातकार करा के मोक्ष की अन्तिम पद्बी तक 
पहुँचा दिया है। जो एक साथ ही पुत्र, गुरु और परब्रह्म तीनों ही 
स्वयं वन गये हैं। पुत्र रूप से जिन्होंने उनके उदर में निवास 
कया हे. वालक रूप में गोदी को अलंकृत किया हे, गुरु वनकर 
अपनी जननी को ही ज्ञान सिखाया दे ओर उन्हें अन्तिम पद 
तक पहुँचाकर अपने स्वरूप का अनुभव कराया है, उन माताओं 
ने स्री जाति को संसार में परम प्रतिष्ठा फे पद पर पहुँचाया हैं । 
भगवती देवहूति उन्हीं माताओं में से हैँ । 

महामुनि कर्देम का विवाह जब भगवती देवहति के साथ हो 
गया और उनके गर्भ से & कन्यायें हो गयीं तव उनके उदर से 
भगवान कपिल अवतीण हुए । चे भगवान के ज्ञानावतार थे. 
संसारमें ज्ञानका प्रचार प्रसार करने छी के लिये ये श्रवतरित हुए 
थे | कदम मुनि भगवान से श्राधा लेकर तपम्या करने यन मे चले 

। आब मॉ देवट्टति नै सोचा--“परमेश्वर को पुत्र पाऊर में ही 
डन विषय मोगो में क्यो लिप्न बनी रह. बडो सोचकर उन्होने पत्र 
रूप में अवस्थित परमेश्वर से शान दान फा याचना की । भगवान 
फपिल ने उन्हें शान; भक्ति तथा योग फा उपदेश दिया। उसे सुन 
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कर माँ कृतार्थ हो गयी । सिद्धा वन गई, उसे अव जानने को” 
कुछ भी शोप नहीं रहा । जिन पुत्र रूप में प्राप्त ज्ञानदाता गुरु की 
कृपा से उनका मोह रूप आवरण हटा था उन सांख्य द्वारा सिद्धि 
प्राप्त करने वाले भगवान्‌ कपिल के पाद-पद्मा में ्रणाम करके कृत 
ता प्रकाशनाथ प्रार्थना करती हुई कह रही हैं । 
। मो देवहूति ने कहा--“प्रसो | आप मेरे नहीं हो, सम्पूर्ण 
[जगत्‌ कै एकमात्र पिता आप ही हो, सम्पूर्ण जगत्‌ की 
।उत्पत्ति तो प्रजापतियों द्वारा हुई है । प्रजापति ब्रद्गाजी के पुत्र हैं 
(ओर ब्रह्माजी आपकी नामि से उत्पन्न होने वाले कमल से प्रकटे 
;है थे आपके पुत्र हैं. इसलिये आप इस जगत्‌ के प्रपितामह है। 
, आपने लीलाथे मनाविनोद के लिये जब स्रप्टि स्वना की इच्छा 
(की, तव आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसमें से 
£ चतुरानन ब्रह्मा्ावा उत्पन्न हो गये । उस समय उन्हें चारों ओर 
1 जल ही जल दिखायी देता या । बरह्मा ने अपने जनक आपको 
» जानने का बहुत प्रयत्न किया, किन्छु उन्हें आपके दर्शन नहीं 
$ हुए । जब वे बाहर खोजते-खोजत थक गये तब उन्हाने सम्पूर्ण 
। रोयि-कारण वर्ग के बीज रूप आपका अपनी अन्तरात्मा में ही 
ध्यान किया । आपके दर्शन सबकी नहीं हो सकते। जो आपके 
समे पुत्र है, चराचर विश्व को सवने चाले हैं, उन ब्रक्षाज़ी को भी 
जब आपके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सके तो अन्य प्राणी अपने 
पुरुपार्थ से आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? 
प्रभो ! आप प्रलयकालीन जल में शेप की सुन्दर सुखकर 
मृदुल चिकनी शय्या पर सुखसे सोते रहते हैं । आप ही निखिल- 
विश्व के आदि कारण हैं। पॉचों भूत, दशो वाह्य इन्द्रियाँ, चारों 
भीतर की इन्द्रियाँ अर्थात्‌ भन्तःकरणमय है. । आपसे ही ये सव 
उत्पन्न होते हैं। सत्वादिगुणों का प्रवाह आपसे प्रवाहित होता 
है । वास्तव में तो आप निष्क्रिय हैं, सभी प्रकार की क्रियाओं से, 
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सर्वथा रहित हैं, सत्य संकल्प हैं, आपका संकल्प कभी १ ' 
नहीं होता । जो संकल्प करते हैं, ततक्षण मूर्तिमान्‌ हो जाता t 
समस्त देहयारी ग्राणियों के 'अन्तरात्मा हो, साच्ची हो, 
हो । आपकी शक्तियाँ अचिन्त्य हैं, अतर्क्य हैँ तथा अननतं 
आप महान्‌ से भी महान शक्तिशाली हो । आपकी अनन्त ५ 
ही गुण प्रवाह में प्रवाहित होकर नानाप्रकार की खजनडकिंय 
रूप में विभक्त हो जाती हैं, जिससे इस चराचर जगत्‌ ' 
उत्पत्ति होती है। 


हे नाथ! हे जगदाधार ! हे जगन्नियन्ता ! हे विश्वमा 
मुझे कहने में लज्ञाआती है, कि आपने मेरे उदर से जन्म लिंग 
ग्रमो ! प्रलयकाल के समय यह सम्पूर्ण दश्यप्रपञ्च आप के 
-उदर में विलीन दो जाता है । निखिल विश्वत्रह्ाएड को ९ 
करके आपशेप शय्यापर सो जाते हैं। फिर आनंदके लिये, . 
लिये, विनोदके लिये लीला करने के निमित्त अक्षयवट के 
“पर चालक बन फर-नन्दें से शिशुका रूप रखकर-करार बिन्द 
पदारविन्द फे अँगूठे को झुखारविन्द में देखकर नयनारविन्दी 
निद्दारते हुए, उस अँगृठे को चूसते हुए हँसते रहते हैं । अग * 
ब्रह्माएड जिनरे उदर में भरे रहते हैं बे ही विश्वोदर मेरे उदर ` 
उत्पन्न हों, यह विडम्वना नहीं तो षया है ? यह हँसी की वात नई 
है, दास्यास्पदप्रसङ्ग नहीं है, विश्व विधाता श्रद्म जिनका २ 
हो वे मेरे पुत्र बनें इसे कोन विश्वास करेगा ? 
स्वामिन्‌! आप शरीरी को शारीर धारण करने ' 
आवश्यकता ही क्या हे? किर भी आप शारीर धारण करा 
हैं। हे अच्युत ! आपर पद तो विच्युत है अविकृत है, उसां 
विकृति की सम्भावना ही नहाँ। फिर भी आप अवनि पर 
"अवतरित होते है । प्रभो ! आपको फोई कर्तव्य नहीं, आप 
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रिव्याकेव्य स राहून हैं, फिर भो सज्जन संरक्षण तथा 
इुप्ट-दुमन रूप कार्य अवतार धारण करते ही हैं। आप 
कभी बाराह वत जाते हैं, कभी कच्छ मच्छ का रूप रखलेते 
दै, कभी आधे सिंह और आधे पुरुष घन जाते हैं, कंभी 
कोई अबतार ले लेते हैं, अबकी आपने कपिल रूप में अवतार 
लिया है, मेरे कोखको कृतार्थ किया है। हे प्रभो ! आपके पाद्‌- 
पर्यौ में पुनः पुनः प्रणाम है । यद आपका ज्ञानात्रतार भूले 
भटके सुसुछ जनों को ज्ञानमागे दिखाने के निमित्त हुआ है। 
अज्ञान के कारण जिनकी आंखों के आगे अन्धकार छाया है, 
-उस ज्ञानाञ्जन शलाका से मिदाकर ज्ञानालोक दिखाने के निमित्त 
हुआ है । स्वामिन्‌! आप ज्ञान रूप हैं, सचिदानन्द स्वरूप हैं । 
सुमुत्तओं की एकमात्र शरण हे । हे शारणागतवत्सल ! आप 
!को बारम्बार नमस्कार हे | आपके खेर ५ 
! है पतित पावन ! जिनको आपके स्वयं साक्षात दर्शन हो 
(जाते हैं, उनकी कोन गति प्राप्त र कि इसे बताना तो मेरी 
(बुद्धि के चाहर की वात है, किन्तु कई केसा भी पुरुप क्यों न 
(हा, सबसे गर्दित अस्पश्य परु खान है, बह्‌ सबसे अपवित्र वस्तु 
विष्ठा खाता है, ४०६ ५०४ उसे छूते नहीं, उस कुत्त को भो 
[जो भारकर खा जाते हैं उसऊे सांस को भी जो खाने के लिये 
(पचाते हैं वे पच कहलाते हैं। मनुष्यों में श्वपचो से अधम झर 
1 कोई नहीं। वे श्वपच भी केवल आपके शरुत मधुर नामों का श्रद्धा 
नाहल कोतेन करें, आपकी चन्दना करें, आपके अवतार रूप 
(का चिन्तन करें, तो चे भी यज्ञ के अधिकारी वन सकते हैं। यह 
सामर्थ्य तो आप के नाम संकोर्तन में हैं, फिर जिन्होंने आपके 
इ साक्षात्‌ दर्शन कर लिये हैं उनकी . कपकत्यता में तो सप्रेह ही 
।फ्या है, सुमे आपके दर्शन हो गये, मैंने भूमि में सिर टेककर 
श्र 
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आपको प्रणाम किया, फिर मेरा कल्याण तो हो ही जायगा।! 
कल्याण स्वरूप ! आपको वारम्वार नमस्कार है । 
प्रभो ! आपकी महिमा तो बुद्धि के परे की वात है, आए 
नाम की महिमा ही इतनी अद्भुत हे, कि प्राणी उसका भी अनुमा 
नहीं कर सकता । उसका भी पार नहीं पा सकता । जिसकी बिह 
पर आपका श्रुत मधुर त्रैलोक्य पावन नाम विद्यमान है, ५ 
जातिका भले ही चाण्डाल भी क्‍यों न हो वह भी सर्वेश्रेप्ठ ६ 
किन्तु जो आपके नाम से विमुर हैं, नाम संकीतँन के द्वेषी ६ 
, उनका जन्म चाहे कितने भी उच्चकुल में हुआ हो, वे भी श्र 
माति अघम हे । स्वामिन्‌! आपके नाम का जो उच्चारण करते ६ 
जिनकी जिह्वा पर आपके पावन नाम क्रीडा करते जिन 
जिहा निरन्तर आपके श्रुत मधुर नामों का उचारण कर्ण 
रहती हैं, उन्हीं फो लेती रहती हैं. मानव जीवन का समस्त फर 
तो उन्हीं भाग्यशालियों ने प्राप्त किया है। वास्तव में उन्होंने हँ 
तप किया है, पूर्वजन्मों की घोर तपस्या के फल स्वरुप ही जिव 
से भगवन्नाम का उच्चारण हो सकता है। जिनके पूर्वजन्म मे 
सुकृत नहीं है उनकी रुचि आपके नाम संकीर्तन में हो ही नहीं 
सकती । भाग्यशालियों की ही जिहा से आपका नाम निकल 
सकता है यज्ञ याग हवन करना उन्हीं का सार्थक है जो आपके 
नामों को निरन्तर गाते रहते हैं! तीर्थस्नान तथा दान की सार्थ 
कता इसी में हे कि आपके नामों में अनुराग हो । तीथेस्नान 
उसी का सार्थक है जो नामानुरागी हो । वेद पाठ का भी एकमात्र 
फल यही दे, कि आपके कीदेन में प्रेम हो जाय। हे जग- 
दुद्धारक ! आपके नाम गान में कितनी महान्‌ शक्ति है इसे कोई 
कह नहीं सकता । इसलिये मेरी जिह से निरन्तर आपके नामों 


का उच्चारण होता. रहे यही मेरी प्रार्थना हे । आपके पादपद्या में 
पुनः पुनः प्रणाम 
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हे आनन्दघन ! हे निर्घनों के घन! हे कमललोचन ! हे जन 
मनरंजन ! हे कृपायतन ! हे त्रिभुवनशरण ! हे मदनमोहन ! 
आप वाझे न्ट्रिय के विपय नहीं हैं । योगीजन ध्यान समाधि द्वारा 
अन्तःकरण की अन्तर्मुखी वृत्ति हारा आपका, अपने अन्दर 
अनुभव करते हें, आप अपने तेज से गुण-प्रवाह को शान्त करने 
में सवथा समर्थ हैं, समस्त वेदां के उत्पत्ति स्थान प्रकट होने के 
मूलखोत आप ही हैं आप स्वयं साक्षात सच्चिदानन्द स्वरुप 
परिपूर्ण परत्रह्म है । आप _अनादि श्रनन्त पुराणपुरुष हैं । इस 
समय हे विष्णो! आपने कपिलाबतार धारण किया है। भैमु- 
छुओं को ज्ञान दान देने के निमित्त वेप बना लिया है। ऐसे 
कपिलावतार भगवान, विष्णु के पादपद्ों में बारम्बार नम- 
स्कार हे। हि हिल हि 
सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! माता देवट्रति ऐसी स्तुति करके 
च्यान मग्न दो गयीं और यह पदवी प्रप्त की डिसकी समता देर 
पुराणीं में मिलनी दुर्लभ है । उनका पांचभोतिक शरीर एक परम 
सिद्धिदायिनी सिद्धसेविता सर्वश्रेप्त सरिता के रूप में परिणत 
हो गया । यह मैने आपसे देवहूति कृत कॉपल भगवान की स्दुति 
कही, अब आप दक्ष यज्ञ विध्वंस के अनन्तर शिवजी को मनान 
को जञसे ब्रह्मादि देवगण मिलकर वलाश पर्वत पर गये और 
वय जिस प्रकार उन सबने शिव स्तुति की उस पुण्य प्रसन्न को 
1 


छप्पय 
सत पुरुषनि सुख दॅन दमन दुष्टनिको करिवे । 
लेउ अलख अवतार भार भू को हरि हरिबे॥ 
जिनको लै शुम नाम श्वपच हू. पावन हयै । 
लीयो नहिं जिनि नाम व्यरथ नर जीवन खोर्वे ॥ 
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वेदगरम सुख शान्ति कर, शंकर शोभा धामहें। ` 
कपिल देव पदपडुम मदे, पुनि पुनि पुन्य प्रनाम हैं ॥ 


पद्‌ 

कपिल मुनि प्रभु तुम वेप बनायो । 
जगत नियन्ता सवसंकल्पा, सतचित वेदनि गायो ॥१॥ कपिल० 
न्रह्मा नाभि कमल तैं प्रकटे, शुननि प्रवाह वहायो। 
रूप अरूप धारि जग जनमे, नाम कपिल कहलायो ॥२॥ कपिल? 
चनि बालक विहरो वट पुट पै, निगलि जगतकूँ जाओ । 
काल पाइ के प्रकटो प्रभुजी, दासनि दरस दिखाओ ॥३॥ कपिल? 
माया कठिन जीव जग भरमै, सत-चित रूप झुलायो । 
शरन गही प्रभुपद पढुमनिमें, वार चार सिर नायो ॥४॥कपिल० 


se 


देवहति कृत कपिल स्तुति 
देवहतिरुवाच 
अथाप्यजो5न्तःसलिले शयानं, 
भूतेन्द्रियाथोत्ममये वपुस्ते । 
गुणप्रवाहं सदशेपवीजं, 
दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः ॥१॥ 
स एव विश्वस्य भवान्‌ विधत्ते, 
सुशमवाहेण बिभक्तवीयेः । 
« सगोच्नीहोऽवितयाभिसन्धिः; 
श्ात्मेरोऽतव्यसहस्तशक्तिः ॥२॥ 
स स्वं शृतो मे जठरेण नाथ, | 
कथं चु यस्योदर एतदासीत्‌ । 
विश्व युगान्ते वटपत्र एकः, 
शेते स्म मायाशिशुरङः घ्रिपानः ॥३॥ ' 
त्वं देहतन्त्रः प्रशामाय पाप्मनां, 


निदेशभाजां च विभो विभूतये । 
यथावतारास्तव सकरादयः, 
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तथायप्रप्यात्मपथोपल्ब्धये ॥४॥ 
यन्नामधेयश्रवणानुकीतनाद्‌, 
यलद्णादत्स्मरणादपि कचित्‌ । 
शादोऽपि सदः सबनाय कल्पते, = ... 
(`` कुतः घुनस्ते भगवन्नु 'दशेनात्‌ ॥५॥ 
आहो वत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ , 
यजिद्वाग्रे तेते नाम तुभ्यम्‌ ' 
तेबुस्तपस्ते जुहुवुः सस्वुराया, 
ब्रह्मानूचुनाम एणन्ति ये ते ॥६॥ 
तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं, . ˆ 
प्रत्यक्स्रीतस्यात्मनि संविभाव्यम्‌ 
स्वतेजसा ध्वेस्तण णमरवाह, 
चन्दे विष्णुं कपिल वेदगर्मम्‌ ॥७॥ 


देवों हारा देवाधिदेव महादेवजीकी स्तुति 


[| २४ ] ह. 
जाने त्वामीशं विश्वस्य जगता योनि वीजयोः । - - 
आक्तेः शिवस्य च परं यत्तदव्रहा निरन्तरम्‌ ॥ ® 

( श्रीमा० ४ स्क० ६ अ० ४२ खो० ) 


छष्पय 


दक्ष यज्ञ विष्वस भयो अज-संग लिये सुर 1. 

गये शरन कैलाश करें इस्तुति श्रज सुखकर- ॥ 

योनि बीज शिव शक्ति परे प्रभु लगत बनाओ।. - ¦ « 

मकरी सम जग पूरि निगलि पुनि सबकूजाओ॥ । 5, 
फल दाता सते सबल, नित्यनिरञ्जन गुन राहित। 
शक्कर दर पद्ठज पदाने, बार चार चन्दन करत ॥ 


सत्‌ पदार्थ एक ही है, उसे विद्वान्‌ बहुत नामो से 

' पुकारते हैं । उसका न कोई एक नाम है न एंक रूंप। जैसे एक 
चक्रवर्ती राजा है. वह कुछ फाम नहीं करता | उसकी शक्ति 
उसका दरडभय, उसका अस्तित्व ही सच काम कराता रहता 








छ ब्रह्मादि देव शिवजी की स्तुति करते हुए. कट्‌ रदे हैं--“हे देव ! 
“हम श्ापको जानते हैं,' आप 'जगतूके ईश हैं, जगतकी योनि शक्ति 
( प्रकृति ) और उसको 'चीजशिव ( पुरुष ) इन दोनों से परे शन्तर- 
सहित सनातन परब्रक्मपुर्षोत्तम हैं `° शक, णे 


शे 
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है । बहू स्यं किसी अधिकार पर आरूढ नहीं होता। निर्माण 
विभाग का अधिकारी प्रथक्‌ है। प्रतिरक्षा विभाग, यातायात, 
रक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण आदि प्रजाके हित के अनेकों विभाग 
हैं, उन सव विभागाध्यक्षो में शक्ति उसीकी काम करती है। न्या- 
याध्यक्ष निर्णय करेगा तो उसीके नामसे उसीके शक्तिसे कोई अभि- 
योग चलेगा। वादी प्रतिवादीमें सम्राट्का नाम रहेगा । हानि लाभ 
सब उसीको होगी । सम्राट्‌ चादे तो किसीएक विभागका या सभी 
बिगो का स्वयं अधिकारी भी बन सकता है, किन्तु उसका 
सम्राटपना सुरक्षित रहेगा, अधिकारी बन जाने से उसके रूप मे, 
अधिकार में, शक्ति में नाम में तथा प्रभाव में कोई अन्तर नहीं 
पड़ेगा। उस सम्राट्‌ को भावानुसार अनुकूल प्रतिकूल सम्बन्धों 
से लोग अनेक नामों से पुकारेंगे। उसकी माँ उसे बेटा 
कहेगी । अपने पुत्रों से वह बेटा कहेगा। उसकी महारानी का 
भाई उसे बहनोई करके पुकारेगा । उसकी घहिन का पति उसे 
साला फहेगा । इस प्रकार अनेक सम्बन्धों से एक को ही बहुत 
नामों से पुकारते हैं । 


, इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा, सव नियन्ता. सवेसाची, सय 
गत, निरञ्जन, निराकार, निर्विकल्प, निरावयम, नित्य, निरन्तर 
एक ही हैं। ये संसार से सर्वथा प्रथक्‌ हैं। वे स्रण्टि स्थिति तथा 
प्रलय आदि कार्यो से सवथा निलिप्न हें 1 ये सव काम उसीकी 
प्रेरणां, उसी के संकल्प तथा उसी की शक्ति से हो रहे हैं। 
उसी के दिये हुए श्रधिकार से उनकी दी हुई शक्तिके उसीके रूपमे 
अधिकारी कार्य कर रहे टे कोई किसी अधिकारी के पास 
प्राथेना पत्र भेजेगा, तो घूम फिरकर अन्त में पहुँचेगा उसी के 
पास । कोई सीधा मरार्थनापत्र भेजते हैं. नो सीधा उसे दी मिल 
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७३४. 
जाता है और कोई छोटे से छोटे या थद से बड़े अधिकारी के- 
पास भेजता हे, तो बह्‌ भी विमागोंमें होता हुआ उसीक पास 
पहुँचगा | एक तो यहद हैं, कि आप पानी का घडा लेकर गय 
समुद्र में डाल आये, सीधा समुद्र में पहुँच गया। दूसरा क्रम 
यह है कि आप जहाँ मी कहां मरुभूमि में, पहाड पर, उरा 
भूमि में समुद्र से कितनी भी दूर कहीं भी जलको फेंक दो तो वद्द 
पहुँचेगा समुद्र में ही । मान लो आपने एक घड़ा पानी गोत्री” 
से गङ्गाजी में फेंक दिया तो बह बहता हुआ समुद्र में ही पहुँचेगा 
उससे पहिले कहीं रुक ही नहीं सकता। आपने गङ्ाजी में न 
फेककर, कूएँ में फेक दिया, तो भी वह किसी न किसी प्रकार 
समुद्र में पहुँचेगा। आपने वालमें फेक दिया. तो बालूसे सूय उसे 
शोप लेगा, उसे समुद्र में बरसा देगा । या किसी तालाब, छुद्र 
नदी में बपा देगा | तालाब से छुद्र नदी में आवेगा, उससे बड़ी नदी 
में बड़ी नदी से,महानदी में,ओर महानदीसे समुद्रमे मिलेगा ! जब 
सक घह्‌ समुद्र में मिल न जायगा । शान्त न होगा । इसो प्रकार 
आप छोटे बढ़े किसी को भी नमस्कार करो अन्त में पहुँचेगा 
उन्हीं प्रभुके पास (६ 

कोई भगवान्‌ को शक्ति रूप में पुकारते हैं, उनका कहना 
हे. कि भगवती . काली, शिवा, रुद्राणी, ब्रह्माणी, कमला, 
विमला, शची आदि जितनी शक्तियाँ हैं सव उन्हीं के अंश हॅ । 
जो इन सबमें शक्ति प्रदान करती हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
तथा अन्य सभी ३२ में शक्ति देनेवाली मद्दाशक्ति इनसे 
प्रधक है। कोई कहते हैं स््‌प्टि का काय बहा करते ई । पालन 
का कार्य विष्णु करते हैं. संहार का काम शिव करने हें। 











~क आकाशात्‌ पतिर्द तोयं यया गर्छु, टागरम्‌ 1 
7 _ ` स्वदेव : नमस्कार - ५ ` केयर... गच्छति ॥ 
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इस सके जनझ “मद्रापिष्णु” इससे प्रयफ हैं। दूसरे फाएते 
हे, थियो दाग कार्य हो गहा रै, संहार फरनेवाले शिय तो 
ह इन विदया के भी जनक मद्याशिय देयाधि- 
देय महादेय वय ह । इसी प्रफार सूय से धरर प्रकाशदाता 
महासूर्द, विप्रयिनायद गणपति से एयर्‌ मदागणपति प्रथर है। 
चाटे मद्वाणि; फी, मंदाशिब फदो, मदाविप्णु फटा, गहा- 


गणपति कहो अथवा मद्दापूर्ये पदो [ये सय एक के दी नाम 
रि, भायातुसार, 'अपर्न 


गी आपनी मति के अनुसार एक ही शक्ति 
को विविध रूपी से पूतने हैं, यियिध नामों से पुझारते छै । 
तमी तो फटी शिवजी विष्णु की स्तुति करते छे. फमी यिषगु 
शिषकी । फमी शिवजी जाफर प्रामाजी फी विरदायली गाते 
हैं, उन्हें पिता कशफर प्रणाम फरते हैं, पदों स्वयं ग्रहमा 
जाफर अपने से दी उत्पन्न शंफरतीकों सबसे श्रेष्ठ सयरे 
जनक, स्के पिता फद्दकर उनकी स्तुति करते ह. । अतः 
किसी को यह शंका न फरना चाहिये अमुफ देव श्रेष्ठ ह मुझ 
निकृष्ट । श्रेष्ठ तो एक धी देव है। उसके नाम रुप यातो 
अनेक हैं या वह नाम रूप से सर्वदा रहित है। करी मी स्तुति 
परो, पहुँचेगी उन्हीं के पास किसी मी नाम रूप से विनय 
करो, मिलेगी उसी फे लिये। जैसे हमने पिता फो प्रणाम 
किया, तो हमारे पिता ने यह प्रणाम लेकर अपने पिता को 
दे दी । उन्द्रोने अपने पिता को, उन्होंने अपने पिता को इस 
प्रफार परम्परा से चलती चलती घ्रह्माजी के पास पहुँच गयी! 
ग्रद्माजी ने उसे अपने पिता परम पिता ' परमात्मा फो प्रदान , 
- कर दी । वहाँ से आगे फोई थाम नहीं, कोई स्थान नहीं, परम - 
पिता ने उसे स्वीकार करके अपने पास रख लो। इसीलिये , 
“कहा है कुत्ता, चाण्डाल, गी, गदहा 'पथवा फोई मी छोटा : 
“बड़ा जीव क्यों न हो, उसके लिये भूमि में लेटफर दण्डवत्‌ 


पराधिलगरुद 


भासवत! स्तुतर्या {= ˆ था 


पेणाम करनी चाहिय । सबसे भग्जन्‌ बुद्धि हो जाय यहाँ 
णाम करने का प्रयोजन हे 
पूतजी कहते हैं--“सुनियो ! प्रद्माजीने दक्ष प्रजापति को समस्त 
॥जापतियोंका पति वना दिया । तब उन्हे अद्दंकार होगया,कि सभी 
[एफ प्रणाम करें । भोले वावा शिवजी ने कहा हम अहंकार की 
सर नवाकर पूजा नहीं करेंगे, उसको पूजा तो सिर में डंडा सार 
हर ही की जाती है। आप त्राह्मण की पूजा करें ता उसे भिप्ठान्न 
; खलाइये गोमाता की पूजा करनी हो घास गिलाइये। श्रादाण की 
पूजा घास खिलाने से नहीं द्दोगी । इसीलिये शिवजी ने 'अंभि- 
पुरानी दक्ष को सिर नहीं झुकाया । घात बहुत बढ़ गयी, शिवजी 
एक देव समाज से बहिष्कार किया गया । श्रपनी पुत्री शिवपत्नी 
इंशिंवा को भी दक्ष ने अपने यज्ञ में नहीं बुलावा। पिए स्नेह से 
अबेना घुलाय शिवजी के मना करने पर भी सती दक्षयज्ञ में गयीं। " 
हाँ शिवजी का भाग न देखकर भस्म हो गयीं। सत्र समाचार 
नकर शिवजी ने अपनी जटा से धीरमद्र को उत्पन्न किया। 
हसते अन्य रुद्मानुचरों के साथ जाकर यज्ञको विध्वंस किया। ददा 
गि सिर काट लिया। अन्य सभी शिव द्रोही देवता ऋषि शुगिभों 
ही भली भोति झुटाई की । उनके श्रद्ठः भंग कर दिये । एप थे शा 
पार खाकर दुखी हो त्रह्माजी को आगे करके फैशाश में शिवजी 
ही.शरण में पहुंचे ओर समक्री ओर से जगत, जनक भाशी 
शिवजी की स्तुति करते हुए कह रहे हँ ।” 
| 
“' ब्रह्माजी ले कहा-“हे देवाधिदेव ! घे फल्याएंवर्तो ! भौर 
होई भले ही जानें न जानें, किन्तु मैं तो जानता ऐीऐँ 4 
ओराचर विश्व के दृश्य जगत्‌ के सम्पूर्ण म्प फे एवमादि ३ 
ही। आपके विना न सृष्टि हो सकती है न हुई 'इष्ठिषी ४ 
दकती है और न संदार संभव है । यह सम्पूर्ण संसार १ 


भागवत दर्शन, खण्ड ६४ 


शिवकी क्रीडास्थली है, प्रकृति पुरुप का खेल है। खरी पुरुप 
रमण स्यली दै । आप न प्रकृति हैं, न पुरुप हैं, इन दोनों से, 
महापुरुष हैं । आप न शिव हैं, न शक्ति हैं. इन दोनों से ही 
महाशिव अथवा महाशक्ति हैं। आप न खरी हैं, न पुरुष हैं. 
सबसे उत्तम पुरुषोत्तम हैं । आपमें भेदभाव नहीं, द्वेत नहीं, 
तो भेदभाव से रहित अद्वय सनातन परत्रह्म हैं। 'अतः 
बारम्बार नमस्कार है। 
हे प्रभो ! जिस प्रकार मकड़ी जब चाहती है अपने पेट से 

निकालकर जाला घुन लेती है जबतक चाहती है उसमें क्रीड़ा 
है और जव इच्छा होती है उस सवको स्वयं ही निगल भी ५ 
हैँ । इसी प्रकार आप जब चाहते हैं जगत्‌ को बना लेते हैं,जव 
इच्छा होती है इसकी रक्ता करते हैं, जय मनमें आता है इस 

- पसारे को समेटकर अपने में लीन करके सुख से सो जाते? 
आपके ऊपर कोई नहीं है जो आपके कार्य मे, संकल्प में, , 
क्षेप करे । प्रकृति पुरुष, शिवशक्ति, जनकजननी, रजचिन्दु,' 
तथा बीज ये सब आपके अपने ही स्वरुप हैं । इन्हीं के । 
आप उत्पत्ति स्थिति और संहार करते रहत हैं । 


छ 
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, - हे यज्ञ स्वरूप ! यज्ञके उत्पन्नकर्ता भी तो आप ह हैं। ' 
द्वारा पुरुष अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकें, धर्म अर्थ तथा 
“की प्राप्ति हो सके, वेदों की रक्षा हो सके इसके निमित्त आपने 
सो यज्ञयागों का प्रचार प्रसार किया है। यथार्थ यज्ञकतो 
:यज्ञफल भोक्ता तो आप ही हैं । यह दत्त तो. केवल £ 
था धर्म की मर्यादा का उत्पत्ति स्थान भी आप ही हैं, 
ही समस्त मयोदायें बाँची हैं, त्राह्माणगण तो केवल उनका 
*की आज्ञा से श्रद्धापूर्वक पालनमात्र करते.हैं। . . `, ... 
:- है मङ्गलों:के मङ्गल ! हे :आननन्‍्दमय !, हेक ' 


॥। 


भागवती स्तुत्तयों, २ " इ 
ह मंगल मय ! पुण्य और पाप की रचना भी आपके ही दाग 
हि है, सगे और नरक को भो आप ने ही बनाया है, पुण्य और 
एप करने की प्रेरणा भी आपसे ही प्राप्त होती है। पुण्य 
(नेवालों को स्वर्ग सुख भी आप दी जुगाते हैं, पाप करने. 
(लों को नरक पठाकर उन्हें यम यातना भी आप ही दिलाते. 
71 मोक्ष के दाता भी आप दी हैं । कही कही इसके विपरीत 
देखा गया है, निरन्तर दान देने वाले को दान जैसे पुण्य 
:भे को करने वाले को गिरगिट बनना पड़ता है। इस यज्ञ 
# भी दम,ऐसी विपरीतता पाते हैं। यज्ञ जैसे पवित्र कार्य को 
स्वे समय दक्ष का सिर कट गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, 
शेता गये थे तो यज्ञ में अपना भाग लेने न्हे 
पके गणों द्वारा बिनाभाव की पिटाई । ऋत्विजों को दक्षिणा 
४ स्थान में कुटाई ठुकाई मिली । इस विपरीतता के रहस्य का 
॥ झाप ही समझ सकते हैं । हि है 
दै" मन्यु रहित महेश्वर ! यह कहे कि यहद सव क्रोध के 


तो. मानने से, छोघ आता हे एयक भाव देखने से, आहियों 
' भेद भाव रखने से। जिन पुरुषों ने अपना सर्वस्व शिव 
रूप आपको समर्पित कर दिया है। जिन्देनि अपनो अन्वरात्मा 
| आप अनादि अज को अर्पण कर दिया हैं, जो चराचर 
रव में सम्पूणे आखियों में सवत्र आपको ही विराजमान 
सते हैं तथा जो निखिल विश्‍व को, समस्त जीवों को अप्रथक' * 
ब से अपने में ही अध्यस्त देखते हैं, उन्ह भला क्रोध कैसे | 


ष्ट भागवत दोन; खण्ड ६४ 


आ सकता: है । प्रावः वे क्रोध - के अधीन होते नहों आपर 
अन्नुगत अनुचर रुद्रगण क्रोध फे वशीभूत होकर यज्ञ विध्वंस 
रूपी कुकृत्य कभी कर नहीं सकते | यह तो पशु बुद्धि है 
आप पशुपति है. | डंडा लिय हुए पशुओं के पीछे रहते है. 

इस यज्ञ विध्वंस में भी कोई कारण हे । 


हल 


हे दंड धर ! संसार में सभी प्रकार के श्राशियों को आप पर 
पति ने पैदा कर दिये हैं। कुछ साधु प्रकृति के पुरुष सः 
आप परम पुरुष के ही चिन्तन में लगे रहते हैं, सर्वत्र आ 
का ही साक्षात्कार करते हैं, किन्तु कुछ कुत्सित मति वार 
भिन्न बुद्धि के भी होते है । घे भाव की शुद्धता पर ध्यान नह 
देते, केवल कर्म में ही आस्थां रखते ६, किसी भी कम से शा 
को हानि पहुँचायी जाय, मेरे बिपक्षी का पराभव ँ 
उत्कर्ष बढ़े, मुझे ही सव सर्वश्रेष्ठ सममें। ऐसे भावों 
उनका चित्त दुष्ट हो जाता है । उनके अन्तःकरण में ईय 
जाती है, वे दूसरों के उत्कपे देख नहीं सकते । दूसरों की 
का सहन करने में समर्थ नहीं होत दूसरों की उन्नति दे 
मन ही मन जलते दै, कुड्वे रहते हैं, अशान्त घने रहते हैं। 
इच्यालु .पुरुष दूसरों- के हृदयों को ममस्पर्शी वाणो द्वारा थे 
रहते है | उनके सुस से अहंकार भरी ईध्यो के -विष में 
वाणी ही निकला करती है। अपने दुर्घचनो से दूसरों 
अन्तः/करण . को ढुखी दी बनाते रदत दे । पूर्यत .छुकमों 
उनका अन्तःकरण कलुपित हो गया हैं, प्रारू्ध ने .उनकी 

विपरीत बनादी हे. । भाग्य ने उनकी दुष्शा -कर दी हुँ, भागे 
नो दैव द्वारा ही दंडित ६ । आपको चो ऐसे दुवद्दत जीवो परा 
दया ही दुर्शानी चाहिच । आप दी उनकी उपेक्षा करेंगे याई है 
यठोर दन्ड देगे तो उनका निस्तार केस होगा ? है पालक 












भगवती स्तुतियाँ, ७९- 


प्रभो ! ऐसे नराधमां को नप्ट करने का प्रयत्न आपको नहीं करना - 
चाहिये 
स्वामिन! यह जीव माया के चक्कर में. फँस गया है, आप" 
से विमुख बन गया है! विपरीत मागे की ओर चल पड़ा हँ, 
आपकी दुरत्यया देवी आया से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी 
है. । चे जीव जीव में भेद मानते हें। वे सजन पुरुषों की सदा 
निन्दा करते हैं। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के निमित्त साधु 
पुरुषों को बुरा भला कहते हैं, उन्हें कोसते हैं, उनका अपराध 
करते हैं । वे चाहें अपने धर्म से च्युत भले ही हो जाये किन्तु 
साधु पुरुष अपने स्वभाव के विपरीत वताव नहीं करते। थे उम 
निन्दको पर भी कृपा ही करते हैं, अपराध करने वालों को भी 
क्षमा ही कर देते हैं । अपने दयालु स्वभाव के कारण उनके 
प्रति दया ही दर्शाते हैं । कृपादृष्टि से उन पर प्रेम की वृष्टि ही 
हरते हैं। वे समझ लेते हैं, थह जो हमें घुर भला कह रहा है 
'ख दे रहा है, यह भी हमारे कर्मा का भोग है। सुख दुख 
दवाधीन समझकर उनपर कोप नहीं करते उनका किसी प्रकार का 
प्रनिष्ट, अहित नहीं करते । 


; है प्रभो! हे दयासागर ! आपसे कोई वात छिपी तो है 

नहीं। आप घट-घट की घात जानते है, आप सर्वज्ञ तथा सवष्टक्‌ 
हे । आप परम पुरुष अपनी माया के चक्कर में नहीं आते। 
इसरो के लिय आपकी माया. दुरन्त दुस्तर भले ही हो, किन्तु 
आपकी बुद्धि का ता. वह स्पशो भी नहीं कर सकती] आप 
तो शुद्ध शुद्ध तथा माया गुणा से सवेथा रहित दै। जिनका 
चित्त माया के चक्कर में फँस गया है ओर निरन्तर कर्मा के 
दी अधीन रहते हैं कम माग भे ही जिनकी आसक्ति बढ़ गयी 
है उनपर तो आपको कपा करनी चाहिये, दया दिखाती चाहिये ! 
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हे मननशील ! हे मठओं के भी मढु ! हे प्रजापतियों के भी 
-चनानेवाले ! जो बात हो गयी सो हो गयी, उसे भ्रव आप झुला 
दूँ। आपके गणों द्वारा जो दक्षका चज्ञ विध्वंस हो गया दे, उसे 
पुनः सम्हलवा दें, उसकी सानन्द समाप्ति करा दें। इसका पुनः 
उद्धार करा दें । त 
स्वामिन्‌ ! अपराध सत्र दक्ष का ही है। दत्त का भी क्या 
"अपराध हैँ । इन स्त्रार्थी याजकों ने उसकी बुद्धि को विपरीत बना 
दिया था। खेत में से ही तो अन्न लेने जायें और क्षेत्राधिप की 
ही उपेक्षा करे । मन्दिर में ही तो पूजा करने जायँ और मन्दिर 
“की मूर्ति से ही द्वेष करें। गद्भाजी में ही स्नान करने जाये 
और गङ्गाजल का स्पश न करें तो ऐसे कुबुद्धियों को कभी फल 
मिल सकता हूँ । समस्त यज्ञा के अधीश्वर तो आप और यज्ञ में 
आपकी ही उपेक्षा की जाय, आपकी पूजा न हो तो बह यज्ञ केस 
सफल होगा ? यज्ञ भाग के एकमात्र अधिकारी तो आप ही हैं 
ओर 'आपको ही यज्ञ भाग से वञ्चित रखा गया उसकी तो ऐसी 
दुर्गति होनी ही थी। 
हे देव ! अब आप दया कीजिये, बिगड़ी को वना दीजिये। 


अपराधों की ओर ध्यान न दें | यज्ञ के यजमान का जो बीर- 


भद्र ने सिर काटकर जला दिया है, प्राणहीन हो गया है बद 
फिर से जीवित हो उठे । भगदेव के जो नेत्र फूट गये हैं वे पुनः 
देखने लगे । श्ण की दाढ़ी मॉछ सफाचट हो गयी है वह पुनः 
उपज आये पापले दॉत वाले पुपा जिनकी वत्तीसी गणां ने 
माइ दी हे! उनके भोजन का कोई डोलडाल बैठा दीजिये। 
अधिक क्या कें देवता ऋत्विज तथा अन्य जो भी घायल हुए 
हैं जिनके जो अङ्ग भंग हुए है, उन सबके अङ्ग ज्यों के त्यों दो 
जाथे, सव स्वस्थ नीरुज तथा निरोग घन जायें। यज्ञ पूर्ण दोने 
"पर जो भी कुद शेप रदे वद सव भाग आपका द्वी है। शेप माग 
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वा गृहपति का होता ही है ? कंगालों को बॉट देने के अनन्तर 
जो बच जाता है उस सब पर स्वत्व तो स्वामी का ही होता है। 
अब यह यज्ञ सम्पूणं आपके ही भाग से पूण हो ।” 

सूतजी कहते हे--“मुनियो ! मह्मादि देवों की स्तुति सुनकर 
शिवजी ने 'तथास्तु' कह दिया । इस प्रकार मैंने आपसे यह 
शिवजी की स्तुति कही | अब मधुवन में तपस्या करते समय 
भू बजी के आगे जैसे भगवान्‌ प्रकट हुए और ५ वपे बाले घच 
जीने उनकी जैसी दिव्य स्तुति की उसका वर्णन में आगे करूँगा | 
इस स्तुति में सभी शा्तरों का सार है । 


छप्पय 
क्रोध भेद तें होहि भेद तुमसे नदि” स्वामी । 
आपु श्रलिल श्रद्वेत आदि श्र अन्तरयामी ॥ 
जो श्रमोध अति अश कृपा तिनि पै प्रस कीजे । 
पूरन होवे मञ्च दक्ष जीम वर दीजे॥ 
हे हर! होवें स्वस्थ सब) यो कहि सब बन्दन करथो । 
शिव तथास्तु कहि इँसि परे, दक्ष यश पूरन करथो ॥ 
पढ्‌ 
| शिब ! तुम भोले नाथ फहाओ । 
सवतें परे सवनि के स्वामी सब जग जीव जिवाओ ॥१॥ शिव० 
पालन करो विविध वेपनितें, पुनि संद्यार कराओ । 
सकरी समजग भुखतें उगिलो, फेरि निगलि सचजाओ ॥२॥ शि० 
स्वरग नरक अपबरण देहु तुम, सुख दुख भोग भुगाओ । 
"मच विधि सुख सत पुरुपनि देओ, दुष्टनि दंड दिवाओ ॥३॥ शि० 
कृपा करो करुनाकर शाङ्कर, शरनागत अपनाओ । 
चूक करा प्रभु छिमा हमारी, भव भय सूप भगाओ ॥४॥ शिव० 
द 


ब्रह्मकृत शिवस्तुति 
ब्रह्मोवाच 
जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः । 
शक्तेः शिवस्य च परं यत्तदुत्रह्म निरन्तरम्‌ ॥१॥ 
स्वमेव भगवन्नेतच्डिवश्योः सरूपयोः । i 
विश्वं छजसि पास्यत्सिक्रीडन्तू्णपटो यथा ॥२॥ 
त्वमेव धर्मा्थदुघामिपत्तये, | 
दक्षेण सूत्रेण ससर्जियाध्वरम्‌ । . 
त्वयेव लोकेऽवसिताश्च सेतवो, 
यान्‌ व्राह्मणाःश्रदधते श्षतत्रताः ॥३॥ 
त्वं कर्मणां मंगल मंगलानां, 
कर्तुः स्म लोकं तुपे स्वः परं वा । 
झमंगलानां च तमिस्रमुल्वणं, | 
विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्‌ ॥४॥ 
न वै सतां त्वघरणापिंतात्मनां, 
भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव । 
भूतानि चात्मन्यपृथग्दिरत्ततां, 
आयेण रोपोडभिभवेद्यया पशुम्‌ ॥१॥ 
पूयग्थियः कर्मदृशो दुराशयाः, 
परोदयेनापितहद्रजौ5मिशम्‌ । . 
परान दुरुक्त वितुदन्त्यरन्तुदाः- ˆ 
स्तान्‌ मा वपीई चवधान भवद्विधः ॥६॥ 
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यस्मिन्‌ यदा पुप्कर नाभमायया, 
| दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथग्हृशः | . ' 
कुन्ति तत्र हा्ुकम्पया कृपां, 
न साधतो देववलात्कृते क्रमम्‌ ॥७॥ 
भवांस्तु एंसः परमस्य मायया, 
दुरन्तपास्पृष्ठमतिः समस्तदृक्‌ । 
तया इतात्मस्वनुकर्म चेतः, 
त स्वतुग्रहं कहुमिहाईसि प्रभो,॥८॥ 
कुब ध्वरस्पोद्धर्ण इतस्यभोः, 
त्वयासमाप्तस्य मनो प्रजापतेः | 
न यत्र भागं तव भागिनो ददुः, 
कुयज्विनो येन मखो निनीयते ॥९॥ 3 
जीवताद्यजमानोऽयं पद्ये ताक्षिणी भगः। ` 
शगोःश्मभूणि रोइन्हु पूप्णोदन्ताश्च पूर्ववत्‌ ॥१०॥ 
देवारनाभमगाचाणाइत्विजं चायुधारमभिः । 
भवताबुरहीवानामाशु मन्योऽस्त्वनाठुरम्‌ ॥११॥ 
"एप ते रुद्र भागोऽस्तु यदुच्डिष्टोऽध्वरस्य वे । . 
यज्ञस्ते स्द्रभागेन कल्पतामच यज्ञहन्‌ ॥१॥ 


ध्रुवजी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति (१) 
( २६ ) 
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्‌, 
सञ्जीवपत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । 
अन्यांश्च हस्तवरणश्रवणत्वगादीन्‌ , 
प्राणान्नमो भगवते पुरुपाय तुभ्यम्‌ ॥१ 
(श्रीमा० ४ स्क० ९ अ० ६ स्हो०) 
छप्पय 
सौतेली माँ बाकब्रान लखि भुव बन आये। 
लै नारद तै मन्त्र श्याम पट मास रिभझाये॥ 
भये प्रकट प्रभु विनय करन शिशु मन ललचायो। 
बानी बोध कराय गाल तै शञ्च छुवायो ॥ 
विनय करै--हरि ! इरन दुख, प्रभु प्राननि के प्रान हो । 
सकलः करन जीवित करन, मुख सम्पति की खान हो ॥ 


महाराज उत्तानपाद के सुनीति ओर सुरुचि दो यनियाँ थीं। 
“सुनीति के ही पुत्र भ.वजी थे ओर सुरुचि के उत्तम नाम का पुत्र 
था। सौतेली मॉ ने भब का अपमान क्रिया, इसलिये माता फी 





१ भगवान्‌ की स्तुति करते हुए. ध्वजी कढ रदे हें--“जो मगवार्म 
सर्वशक्ति सम्पन्न हैं, जो आप मेरे अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोयी 
हुई वाणी को जगाते हैं तथा आप दी मेरे कर, चरण, कर्ण, तया त्वचा 
आदि श्रन्य समस्त इन्द्रियों को मार्यो को मो सजीव करते हैं, उन श्राप 
परम पुरुष प्रभु पादपओं में प्रणाम है 1” 
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आज्ञा लेकर भू वजी मधुवन में तपस्या करने चले गये, नारद जी 
ने मागे में उन्हें मन्त्र दिया, उपासना की विधि वतायी । ६ महीने 
की घोर तपस्या से भगवान्‌ का सिंहासन हिल उठा। वे अपने 
धाम से दौड़फर धू वजी को दशन देने मधुवन में आ पहुँचे। 
वालक प्रूब ने जब अपने सम्मुख शङ्ख, चक्रधारी, कल्याणकारी, 
शरणागतविपति विहारी घनवारी को देखा, तो वे हकके-वकके से 
रह गये | चालक ही जो ठहरे, बुद्धि उतनी विकसित नहीं थी, 
शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया था, पाँच वर्ष के चालक को 
ज्ञान ही कितना होता है, उनकी इच्छा भगवान्‌ की स्तुति करने 
की हुई, किन्तु कभी स्तुति की हो तो जानें, वे विवश होकर छट- 
पटाने लगे । सर्वान्तर्यामी प्रभु अपने बाल भक्त के भाव को 
समझ गये, उन्होंने अनन्त ज्ञान भंडार अपने पांचजन्य शङ्ख के 
अग्रभाग से उनके कपोल का स्पर्श करा दिया। फिर क्‍या था 
स्वयं साक्षात्‌ ज्ञानवात सरस्वती उनके कण्ठ के ऊपर आकर वेठ 
गयीं और वे भगवान्‌ के सुखारविन्द को निद्दारते हुए उनकी 
स्तुति करने लगे। 

,भूबजी ने कहा--“अ्रभो मैं आपके पुनीत पाद्पद्मो में पुनः 
चुन; प्रणाम करता हूँ । हे मेरे नारायण ! आप इस अज्ञ बालक 
की बन्दना को स्वीकार करें । स्वामिन्‌ ! अज्ञान के कारण तमो- 
शुण की अधिकता से मेरी वाणी शगाढ़ निद्रा में प्रसुप्त पड़ी थी, 
उसमें इतनी शक्ति नहीं थी, किंवह आपकी उठकर स्तुतिकर सके। 
आपकी विशद्‌ विरुदावली का बखान कर सके, किन्तु आप तो 
परम प्रकाशमय हो, अन्तर्यामी हो, ज्ञानमय तथा सम्पूण साम्यं 
सम्पन्न हो । आपने मेरे अन्तःकरण में प्रवेश करके अपने प्रभाव 
से अपने तेज से निर्जीव के सदृशा असुप्त पड़ी बाकदेवी को जाम्रत 
कर दिया, सजीवता प्रदान कर दी । अनशन करने के कारण कर, 
चरण, फण, चल्नु, नासिका, रसना, त्वचा, पायु, और उपस्थ ये 
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समी इन्द्रियाँ शिथिल पड़ गयी थीं, उन सवमें आपने अपने 
संकल्प से ही चैतन्य प्रदान कर दी । वाह्यकरण तथा अन्तकरण 
में स्कूर्ति भर दी ऐसे आप तेजोमय प्रकाशमय प्रभु के पादपद्मो 
में प्रणाम है, वारम्वार नमस्कार है । ग्रमो ! आप मेरे ही नहीं 
सभी के स्सामी हैं, इन्द्रियों को इद्रियत्व प्रदान वाले आप ही हो। 
प्राणा में प्रीणनशक्ति चैतन्य आप ही भरते हो। इन्द्रियों तथा 
जणों के ईशा आप ही हैं। असुप्त जीव जगत को जाग्रत करने 
की शक्ति आप में ही है । आप ही जीवों में जीवत्व स्थापित करते 
हो । ऐसे आपको वारम्वार नमस्कार है। ॥ 

हे पुरुषोत्तम ! इस सृष्टि रचना में आपको कुछ प्रयास नहीं 
करना पड़ता । कोई संगी साथी सहयोगी खोजना नहीं पड़ता। 
आप एक अकेले अह्वत होकर भी अनेक हो जाते हो नाना रूप 
रखकर क्रीड़ा करते हो । अपनी अनन्त गुणमयी माया शक्ति से 
अपने संकल्प द्वारा ही महत्तत्व, 'अहूंतत्य तथा इन्द्रियादि की 
रचना कर लेते हो । वास्तव में देखा जाय तो भाया कृत यह दृश्य 
प्रपञ्च गुणों के इन्द्रियादि विकार जड़ हैं, 'असत्‌ हैं, किन्तु आप 
उन सबमें जीव रूप से प्रविष्ट होकर उन्हीं के आकार .जैसे 
भासने लगते हो, उन्हीं की आकृति जैसे प्रतीत होने लगते हो। 
जैसे छोटे मोटे, लम्बे चौड़े नाना आक्ृतियों के काप्ठ फे डुकडे 
पड़े हैं, उनमें 'अभ्नि प्रवेश करती हे, तो गोल काष्ठ में अभि गोल 
प्रतीत होती है, लम्बे काप्ठ में लम्बी ओर मोटे काष्ठ में मोटी । 
मोटापन, लम्चापन, चौड़ापन अग्नि मे नहीं है, काष्ठ के संसर्ग 
से उसमे ऐसी प्रतीत होने लगती है । निराकार अग्नि अपनी 
उपाधियों के अनुसार भिन्न-भिन्न अआक्ृतियों में भासता है । 

स्त्रामिन्‌ ! यही घात नहाँ कि आप वद्ध जीवों के ही स्वामी 
हें. । आप नित्य, मुक्‍त, वद्ध तथा मुमुक्ष चारों प्रकार के जीवो के 
उपास्य हैं, सभी की शरण आप ही हॅ । सगे के आदि में चठु- 
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मुख ब्रह्मा भी किंकतब्यविमूड से चने हुए थे | उन्हे अपने कतंब्य 
का प्रवोध भी नहीं था । चे स्ट रचना करमेमें सर्वथा अपनेको 
असमर्थ अनुभय करते थे । वे निर्णय ही न कर सके थे, कि अब 
मुझे; क्या करना चाहिये, उस समय उन्हें आपकी दी कृपा से 
स्फुरणा हुई कि “जो मेरे जनक हैं, जिन्होंने युके उत्पन्न किया है, 
उन्हीं की शरण में मे जाना चाहिये।” यह सोचकर उन्होंने 
आपके चरणों की शरण गही । आपने कृपा करके उन्हें सृष्टि 
विपयक ज्ञान प्रदान किया, जिसके प्रभाव से प्रसुप्न पुरुष जैसे 
जागकर अपनी प्राचीन वस्तुओं को जाप्रत अवस्था में अवलोकन 
करता है, वैसे ही उन्होंने इस जगत्‌ को देखा। उन्हें जगत्‌ 
रचना की स्मृति हो उठी, सृष्टि की सामग्री का साक्तातकार हुआ । 
ऐसे आप इस जगत्‌ रूप वृक्ष के आदि वीज एक अहय के पाद- 
पक्षों में प्रणाम है । 

_. रभो! संसारी जीव आपकी उपासना संसारी भोगों की 
कामना से करते हैं, हमें अन्न मिले, वख मिले, पति को पत्नी 
ओर पत्नी को सुधड़ पति मिले, रूप मिले, भोगों में सफलता 
मिले, हमारे शत्रुओं का नाश हो, तथा और भी सभी भोग की 
वस्तुएँ प्राप्त हो! हे करुणासिन्धो ! ये भोग वस्तुएँ तो नरक 

' में भी मिलती हैं। नारकीय जीव भी इन्द्रियजन्य विपयों को 

'पाते.हें । सूकर कूकर काक आदि विष्ठा खाने वाली योनियों में 
भो मानव शरीर से भोगे जाने चाले विषय प्राप्त हो जाते हैं, 
याल बच्चे तो उनके भी होते है। शतक शारीर को भी वञ्चामूपणों 
से अलंकृत करते हैं, उस पर भी पुष्प मालाये चढते हैं, अन्न 
का पिंड भो उसकी छाती पर रख देते हैं फिर मानव शरोर की 
विशेषता क्या रही ? कया विषय भोग भोगने को ही यह शारीर ' 
"मिला है । हे. दीनवन्धो ! जिन मुक्त पुरुषों का कोई ` 

नह रह जाता, जिनके अन्तःकरण में इच्छा नाम को 
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अवशेष नहीं रह जाती, वे भी श्वापके चरणों का चिन्तन करे 
हैं, थे भी आपकी कृपा के इच्छुक हैं, उनके भी आप ही एकमात्र 
आश्रय हैं फिर साधक शरीर पाकर भानवयोनि में ग्राकर भी 
जो आपका चिन्तन नहीं करते, श्रापका भजन नहीं करते संसार 
के आवागमन से छुड़ाने वाले वांछा कल्पतरु रूप आपको नहीं 
भजते। जन्म मरण के बन्धन से छुटकारा न चाहकर विषय 
ओोगग्रापि की कामना से आपकी उपासना करते हैं, थे वशय 
ही अभागे हैं। उनकी बुद्धि विपरीत बन गई है। देव ने डे 
दण्ड दिया है आपकी माया ने उनके साथ बेचना की हे। वे 
माया हारा अवश्य ही ठगे गये हैं । 

स्वामिन ! संसारी लागों की बुद्धि केसी विपरीत बन गयी 
है, लोग कुशल कर्मों में कितने प्रमत्त वन गये है. कुत्सित कर्मी 
में कितने अननुरक्त हो गये हैं । सभी सुख की खोज में भटक रहे 
हैं, सुख प्राप्ति हेठ कठिन से कठिन कार्यों को कर रहे हैं, इन 
संसारी विप भोगों में सुख की खोज कर रहे हैं । हे देव ' शाख 
कारों ने सवसे वड़ा सुख ब्रह्मानन्द को वताया है। अपने स्वरूप 
मूत्र में तल्लीन हो आना ब्रह्मानन्द सुख में सदा सर्वदा तल्लीन 
हो जाना यही आनन्द की अवधि सीमा बतायी गयी है । किन्तु 
अभो ! मैं तो कहता हूँ उस ब्मानन्द सुख से बढ़कर सुख आप 
के चरण कमलों के ध्यान करने में है अथवा सत्सङ्ग में बैठकर 
आपकी तथा आपके भक्तों की कथा आपके अनन्य उपासकों के 
मुख से सुनी जाय, तो उस सुख के सम्मुख ब्रह्मानन्द सुख भी 
अति तुच्छं है । अहा ! जिस समय बहुत बड़ा भक्त एकाम चित्त 
से एकान्त में अश्रुविमोचन करते हुए आपकी ही चर्चा में संलग्न 
हो, आपके ही गुणानुवाद गायन की उनमें होड़ लगी ही, आपके 
तथा आपके भक्तों का ही प्रसङ्ग छिड़ा हो, असुक भक्त ने आपका 
ऐसे साक्षातकार किया. अमुक भक्त पर आपने ऐसे 'अनुप्नह की 
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अमुक भक्त के दुःख को आप दयामय ने इस प्रकार दूर किया । 
अमुक् भकत के लिये आपको 'अमुक का वेष बनाना पड़ा । अशुक 
सक्त के लिये आप खम्भ से प्रकट हो गये | इस प्रकार के भक्तां 
के सत्सङ्ग में रस की जो धारा वदती हँ, उसमें स्नान छावयाहन 
करने से जो सुख मिलता हें, वदद ब्रह्मानन्द के सूनसान आश्वासन 
में कहाँ १ वह भकत सत्सङ्ग सुख तो अनुपम दै, जब उसकी चरा- 
चरी स्वमहिमा वाला व्रह्म सुख भी नहीं तो स्वर्गीय सुख तो 
अत्यन्त ही ठुच्छातितुच्छ है । स्वर्गीय मुख तो संसारी सुख का 
ही राज संस्करण मात्र हे. । स्वर्ग मे भी क्या होता है जब तक 
पुण्य सञ्चय है तव तक विमानों पर उड़ो अप्सराशों के साथ 
बिहार करा । अपने सवसे धड़ झुखवालो स सदा ईंप्या करते 
दो, उन्हे देखकर जलते रहो, पतन के दिन की चिन्ता करके 
मानसिक बलेश उठाते रहो, जिस दिन पुण्य समाप्त हो जायगा 
कान पकड़कर बह से निकाल दिये जाओगे, विमान छीन लिया 
जायगा, ऊपर से ढकेल दिये जाओगे ओ अप्सरायें कंठ में वाहु 
ढाले सञ्ग-सङ्ग घूमती रहती थीं बे वात भी न पूछेंगी, तुम्हे औषधे 
मुख गिरते देखकर ठठाका मार हँस जायँगी, तुम्हारे देखते-देखते 
ही दूसरे पुरुप के कंठ में हाथ डाल देंगी | ऐसे काल की कर- 
वाल से खण्डित किये जाने वाले स्वर्गीय भोगों में क्या सुख 
हो सकता है, उनमें केसे आनन्द आ सकता हँ । हे प्रभो ! हमे 
वही अपने भक्तों के सत्सङ्ग का सुख प्रदान कीजिय । हमें अपने 
चरणकमल फे ध्यान का ही वरदान दीजिये आपके पादपक्षों में 
पुनः पुनः प्रणाम है । 

हे अनन्त ! हे दयामय ! हे करुणासागर ! मुके धन नहीं 
चाहिये, भोग नहीं चाहिये, स्वर्ग तथा अपवर्ग भी नहीं 
चाहिये | सुके तो. आप-चपने भक्तों का सत्सङ्ग मदान कीजिये) 

हा ! चे भक्त धन्य हैं, जो- सदा भक्ति भाव में भरे रहते हैं, 
प 
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(जिनका अन्तःकरण सर्वथा निर्मेल वन गया है, जिनमे ब 
निरन्तर मेह का नीर निकलता रहता है, ऐसे महत्‌ भक्तों सेम 
समागम निरन्तर होता रहे, उनके सत्सङ्ग का सौभाग्य मुर्के छ 
ही मिलता रहे । मुके भागवती कथामृत के पान करने का घु 
वसर निरन्तर मिलता रहे । आपरे गुणगण्णों के गान को मेर 
निहा सदा सर्वदा लालायित वनी रहे । में आपके लीताएत र 
पीकर पागल चन जाउँ, उन्मत्त दो जाऊ, शरीर की सुधि बुषि€ 
जायें आपका नाम श्रवण करते ही रोने लग जाउ । तब निधी 
ही मैं इस दुस्त्रार संसार सागर को पार कर जाऊँगा। नावा ॐ 
दुःख देने बाले नक्र मकर रूप कामनाओं से परिपूर्ण संसार साग 
के परली पार पहुँच जाऊँगा । सुगमता फे साथ समी विपद 
से रदित बन जाऊँगा। हे बरदानियों में श्रेष्ठ ! ऐसा बरदान गु 
शीजिये । आपके चरण कमलों में चा, नमस्कार 
बै है कमलनाभ ! संसारी सम्वन्ध तो तभी ह i 
जव तक आपके संसर्गी भक्तो का समागम नहीं होता, आप 
चरणारविन्दों में जब तक अचुराग नहीं होता । आपके भक्त ते 
आपके कमल सरिस अरुण अमल चिमल दिव्य गन्ध 
चरणां के चिन्तन में तन्मय वने रहते हैं, उनकी मधुरातिमधुर 
परम दिव्य सुगन्ध से उन भक्तों का चित्त सदा लुब्ध बना रहता 
है। ऐसे भक्‍त कमी भाग्यवश मिल जायें, ऐसे भक्तों में किसी 
अकार मन फेस जाय, तो फिर सभी संसारी सुरति विसर जाय) 
फिर उन्हें न घर याद शाता है न द्वार न खी की स्ति दुख 
देती है, न पुत्र पुत्रियों को याद आती हे, न सम्बन्धियों की सुवि 
रहती दे, न कोई उनका शत्र ही शेप रद जाता है। ओऔरों की वी 
चात ही क्या उन्हें अपने-अपने इस अत्यन्त मिय शारीर का भी 
मोह नहीं रह जाता शरीर की भी सम्पूर्ण सुधिन्युधि भूल जाते 
"हैं । ऐसे भक्तों का हे अशरण शरण ! मुझे समागम हो जाय! 
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उन्हीं का सत्सङ्ग मिल जाय । उन्हा भक्तों में मेरा मन रम जाय, 
इन्हीं के सहवास में अनुराग वढ़ जाय। जिन भक्तों के आप ही 
“एकमात्र सुहृद्‌ हैं, प्रिय हैं, भजनोय हैं उव भक्तों के और उके 
"उपास्य आपके पादपद्यो मे पुनः पुनः प्रणाम 
सूतजी कहते हे--“मुनियो ! बालक होने फे कारण भूवजी 
आधी स्तुति करके कुछ रुक से गये। अव आधी स्तुति जैसे 
-उन्ददोने आगे की, उस कथा प्रसङ्ग को में इसके पश्चात्‌ कह रदा 
हँ । आप उसे एकाग्र चित्त होकर श्रवण करें ।” 
छप्पय 

अज कूँ दीयो ज्ञान शक्ति सोई तिनि जागी । 

ऐसे प्रभु ढिंग विपय चहें ते मनुज ्रभागी ॥ 

जो सुख तब पदम्रेम सन्त सतसङ्कति माही | 

सो सुख जगके भोग स्वरग अपवरगहु नाही ॥ 

भ्रमत जगत मई भाग्यवश, मिलै सन्त सद्भति सतत । 
तव सेवा गुनगान चित, चरननि महँ नितननित निस्त ॥ 
पद 
प्रभुजी ! कथा सुधा नित प्याथो । 

"सोई शक्ति जगतरयना अज, ताकूं फेरि जगाओ ॥१॥ प्रभु० 
"नित्यमुक्त अरु वद्ध मुमुक्ष, स्वामी सकल कहाओ । 
जे जग भोग चढेँ तजि तुमकू, तिनि जग माहि फॅसाओ ॥२।। प्र 
विषय, स्वरग, अपवरग न चाहूँ, पद पंकज लिपटाओ । 
“सन्त समागम कथा कीरतन, में मन मोर लगाओ ॥३॥ प्रमु ० 
'वाने उन्मत्त सकल जग भूल, पार प्रभो पहुँचाओ । 
स्वामी सरवसु समु तुमकू, जग व्योहार भुलाओं ॥४॥ प्र० 
तन, धन, स्वजन तुमहि सव मानूँ, संतनि में बेठाओ । 
सगे भोग बहुत भव भटक्यो, भगवन्‌ ! अब न अमाओ द्रां ४० 





{ २७ ) 
तिर्यङ, नग द्विजसरीसप देवदेत्य- 
मर्त्यादिभिः परिचितं सदसदविशेपम्‌ । 
रूपं स्थविप्ठमज ते महदाधनेकम्‌ 
नातः परं परम वेग्जि न यत्र वादः-॥१ 


धू बजी हारा भगवान्‌ की स्तुति (२) | 


( श्रीभा० ४ स्क० € अ० १३ श्री) 
चछप्पय 


बारम्बार प्रमाम करूँ प्रभु. प्रेरक पालक । 
जननि जनक जंगदीशजगत भयहर खल घातक॥ 
सतचित श्रानँद रूप आदि श्रज श्रलख श्रगोचर । 
परमेश्वर परतत्व परावर ईश चराचर॥ 
घेतु वस्सकृँ प्याइ पय, ममता अर रक्षा करे) 
कृपा करें करूनेश त्या, यमु पद पढुमनि महँ परे ॥ 
सूतजी कहते दैं-“शुनियो [भगवान की स्तुति करते हुए भुवजी 
कह रहे दे--“हे. सवभय ! हे चराचर में व्याप्त स्वामिन्‌! आप 
फे साकार निराकार, स्यूल सूर्म तथा पर अपर दो रूप घताये 
जाते हैं । यह स्थावर जंगमात्मक स्वूल जगत भी आपका दी 
१ भगवान्‌ की स्तुति करते हुए मुवजी कद रहे हैं---दे कमी जन्म 
न लेने बाले मगवन्‌ ! आपके पर और श्रपर दो रूप हँ । विर्य योनि 
वाले पशु आदि चीव, पर्वत, पत्ती, सरपादिसरीसुप, देवता, दैत्य तदा 
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रूप है। चार पेर वाले पशु आदि पंखों से उड़ने वाले पत्ती आदि 
रेंगकर चलने वाले सर्पादिसरीस्‌प, पृथ्वी फोइकर उत्पन्न 
होने वाले वृक्ष आदि दो पेरों से ऊपर सिर करके चलने वाले 
चथा हँसने वाले मनुष्यादि तथा पर्वतादि से परिपूर्ण और 
महत्तत्वादि कार्य कारणों से युक्त आपके मैं इस जगत्‌ रूप स्थूल 
शरीर को ही जानता हूँ। जैसे दूध जमकर दही फे रूपमें 
परिणत हो जाता है वैसे ही आप जगत्‌ रूपमें धन गये हो। 
सम्मुख आपका यही रूप दृष्टिगोचर होता है, इसके अतिरिक्त 
आपका जो पर रूप है, उसके सम्बन्ध में में कुछ भी नहीं जानता 
चह तो अवाड मनसगोचर है। वह तो वाणी का विपय ही 
नहीं, तब स्थूल बुड्धिवाला मैं उस रूप को जान ही कैसे 
सकता हूँ। हे स्रामिन ! आपके चरणकमलो का सदा स्वेदा 
चिंतन चना रहे यही आपके पुनीत पादपझों में पुनः पुनः 
आर्थना हे । हे देवाधिदेव! हम आपको सिर से वन्दना 
करते हैं । 

प्रभो ! शाञ्जकारों से ऐसा सुना है कि आपकी नाभि ही 
एक हृदू है, सरोबर है, सुन्दर दिव्यसिन्धु सरा सर है। 
उसमें एक दिव्य कमल खिल जाता है, क्‍यों खिल जाता हे, 
इसे तो आप ही जानां उस कमल से चतुर्गुख ब्रह्माजी 
उत्पन्न होते हैं, जो इस चराचर, जगत्‌ की रचना करते हैं। 
जिस कमल से उनकी उत्पत्ति होती है, वह परम तेजोमय, 
सुवण वणवाला, दिव्य तथा अखिल भुवनों का एकमात्र 


मनुष्यादि योतियों से परिपूर्णं तथा महत्वादि कायं कारणो से युक्त यह ज- 
गत्‌ ही आपका स्थूल ऊपर शरीर है, इसे तो मैं जानता हुँ किन्नु इसके 
अतिरिक्त जो आपका पर रूप दै जिसमें वाद विवाद के लिये कोई स्थान 
म्ही नहीं उसे मैं नहीं जानता ! 
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उत्पत्ति स्थान है उसी से तेजोमय अज अपने आप इत 
ज्ञाते हैं, उन्हीं के द्वार आपके संकल्प से यह दृष्टि उ 
होती दै। फिर बिष्णु बनकर इस विश्‍व का पालन फरव १ 
नाना अबतार धारण कर के अति मधुर शुतमधुर लला 
करते हैँ। जव कल्प का अन्त होता हे, ता अपने पसार शै 
अपने आपदी समेटकर उदरस्थकर लेते हैं । शोपजी को संता 
सममकर उनकी सुखद शाच्या धनाकर सुखपूर्वक शन 
करते हैं। प्रलय से पयोनिधि में लेट लगाते हैं, तान दुपट्टा मो जावे 
हैं। हे स्वयं प्रकाश! हे परम पुरुप! आप परमेश्वर के 
पादपओंं में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, 

हे आदि पुरुष ! आप भूत, भविष्य, वतमान तथा कालातीत 
अवस्था में भी सदा अवस्थित रहने वाले नित्य हो। आप फो 
कभी किसी काल में केसा भी बन्धन नहीं, मोह ममता नहीं माया 
अविद्याका लेश नहीं अतः आप सदा सवदा मुक्त हैं। नित्य मुक 
ही आपका सरूप है | आप में किसी प्रकार का अमय नहीं इसी 
लिये आप निरामय हैं, आप में कभी किसी प्रकार की अपावनता 
नहीं अतः आप परम पावन कहाते हैं। अशुचिका अंशभी नहीं 
अतः आप नित्य शुद्ध हैं। ध्यूलता जडता से आप परे हैं अतः 
विशुद्ध चैतन्य आनन्द घन हैं । आप सवके साच्ची, सबके प्रेरक 
आर सघफे आत्मा हो, आप में कैसा भी किसी काल में भो 
विकार नहीं निर्विकार स्वरूप हैं। आप से प्रथम कोई हे ही नहीं! 
आप से पहिले शब्द की तो कल्पना ही नहीं हो सकती, क्योकि 
काल तो आपके द्वारा निमित हुआ आप तो परम पुरातन सत्य 
सनातन आदि पुरुष हें । आपको किसी प्रकार का ध्भाव नही ! 
जिसे किसी वस्तु फा अभाव होता है, वही चिन्ता करता है, उसे 
पाने का प्रयत्न करता है, आप तो सदा सर्वदा सव प्रकार से 
सन्तुप्ड हैं, पडेश्व्य सम्पन्न हैं, त्रिलोकेश हैं । सप्तद्वीप नव खण्ड 
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चुतुर्देशमुवनो में आपका ही आधिपत्य है। आप बुद्धि. की, : 
समस्त अवस्थाओं को अखण्ड रूप से चिना किसी प्रकार के 
ध्यववानके देखने वाले हो | सूष्टि के लिये आप त्रह्मख्प, 
संहार फे लिये रुद्र रूप और संसार की स्थिति के लिये यज्ञपुरुष 
श्री विघ्छुरूप से स्थित हो जाते हैं. हे स्वामिन्‌ ! थह जगत्‌ 
आपकी क्रीडा स्थली है। हे कौतुकी क्रीडा प्रिय ! हे नटनागर ! 
आपको वारम्वार नमस्कार है । 

` हे. अद्वय ! आप द्वैत रहित अद्वय हो। एक हो, एक होते 
हुए भी अनन्त चन जाते दो । अनन्त रूप भी आपका ही है।. 
आप आद्य हैं । आनन्द स्वरूप केवलानन्दमय हैं, निर्विकार हैं, 
निराकार हैं, निरजँन हैं, निर्लेप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं । आप प्रयत्न से 
पुरुपार्थ से, श्रमसे किसी को उत्पन्न नहीं करते, जैसे श्वास प्रश्वास 
स्वाभबिक आती जाती है, वैसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध 
गतिया वाली अनेक शक्तियों स्वाभाविक रूप से सहज भाव से 
क्रमश; अहर्निश आपसे प्रगट होती रहती हैं। आप ही सब 
की उत्पत्ति के एकमात्र आलय हैं, स्थान हैं, कारण हैं । ऐसे ब्रह्म 
स्वरूप आप आदि पुरुप के चरणों की शरण मैंने ली है। आप 
सुमे अपनाइये, अपने चरणों का किक्रर बनाइये । आपके चरणों 
में बारम्बार प्रणाम है। 


/ प्रभो ! संसारी वासना को लेकर आपका भजन 
किया जाय, तो चह भजन क्या हुआ । जान चूझकर अपने पैरों 
में सुद वेड़ी पहिनने के समान प्रयत्न हुआ | सोत स्वरूप 
आपको प्रसन्न करके इन्द्रियजन्य विपयभोगों की वांदा 
अत्यंत ही गहय है । संसारी भोगोंको प्राप्त करना यह तो पुरुपार्थ 
का फल नहीं हुआ पुरुषार्थ पुरुष तो आप ही दो, आपका जो अर्थ 
भयात्‌ आपकी भक्ति आपका स्वरूप यद्दी पुरुषार्थ का यथार्थरूप है, 
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पुरुपाथं आपही हैं जो आपको ही पुरुषार्थ , मानकर र 
भी संसारी कामना हृदय मे न रखकर निष्काम भासे 
निरंतर आपका भजन करते हैं, आपका ही चिन्तन कखे 
चे ही यथार्थ में पुरुपार्था हैं, पुरुपाथे का पूर्णफल वे है 
पाते हैं 
आपके भजन ध्यान कीर्तन स्मरण का फल यह नहीं ६ 
कि देवता वनकर स्पर्गोय सुखोको भोग सकें, सम्राद वनकर 
सम्पूर्ण भूमंडल का शासन कर सके, राजा वनकर समी ४ 
द्वारा पूजित हो सके । यह तो पुरुपाथ का अतितुच्छ पत 
है । पुरुषाथका यथार्थ फल तो यही है कि आपके घरणर्कम्ती 
में भक्ति हो, आपके पादपद्यो की प्राप्ति हो | आपको. प्रसन्न 
“आपसे भक्त को राज्यादि तुच्छ वस्तुओं की कामना न 
चाहिये । 


हे भक्तवांधाकल्पतरों ! आपका कोई भक्त (निष्कामभाव से 
आपकी उपासना करता है और उसके मनमें कोई पुरानी 
छिपी हुई कामना रोप रह जाती तो श्राप उस सकाम 
भक्त की कामना को पूर्ण कर येते हैं । जेसे अल्पज्ञा वैर 
रोग के उपद्रयों की चिकित्सा करके रोगी को छोड़ देवां 
है, ये उपद्रव किस रोग के कारण हुए थे, उस रोग 
चिकित्सा नहीं करता ! इसी प्रकार छुद्र देवता सकाम 
पुरुषों को कामनाओं को यदि उनका अनुष्ठान 
सविधि पूर्ण हुआ तो पूरी फर देते हैं। वह कामना उठी दी 
क्‍यों उस ख.तका बन्द नदा कर सऊवे। किन्तु आपवो 
देवाधिद्रेब हैं ! सर्पान्तयोमी हैं, घट-घटवासी हे । आप जानते 
५, जीव जो इधर उधर प्रिय परार्थो फी प्राति के लिये मंग 
दोड़ाता है ता उसकी इच्छा सुके पानेफी हैँ भूलसे, अज्ञात 
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बेश यह राज्य-पाट, धन-सम्पत्ति आदिमें सुख सममता हे" 
he 2. kK, ha संसारी = व 
तो ऑप पहिले तो उनकी संसारी कामनाको पूण करते. हैं,” 
जवे उसे उन विपय सुखोंसे वैराग्य हो जाता हे, तो आप- 
उसे संसार सागरमें डूबने नहीं देते, अपने चरण कमलोंका: 
आश्रय देकर पार पहुँचा देते हैं। यद्यपि बह मोक्ष माँगता 
नहीं, उतनी उसे बुद्धि ही नहां। आपकी ओर दोडता तो है 
वह संसारी कामनाकी ही इच्छासे, आपसे चाहता तो है मेरी 
आँति राज्यपाट तथा उच्चासन, किन्तु जैसे माता वच्चेके 
माँगने पर उसे मिठाई भी देती है ओर अपनी ओर से 
उसका मुख भी चूम लेती हे । बच्चेके माँगने पर केवल मिठाई 
ही नहीं देती प्यार और मिठाई दोनों ही वस्तु देती है। 
जंगलो गोका बच्चा अबोध होनेके कारण अपनी माँ से दूध 
ही चाहता है, दूधकी इच्छासे ही वह उसकी छातीमें 
अपना मुँह लगाता है, माता उसे भी दूध देती है, प्यार भी देती 
है और सिंह व्याप्ादिकों से रक्षा भी करती है। हे प्रभो ! 
आप हमारे जनक भी हो और स्नेहदात्री जननी भी हो। आप 
अपने श्याश्रिता पर 'अनुमह करने के लिये व्यम्न बने रहते हे, 
आप अपने अनन्य भक्तों पर कृपा करनेको लालायित रहते 
। प्रमो ! हम भूलवश, «अज्ञानके कारण आप से केवल 
संसारी भोगों की दी याचना करें तो आप हमें उतना ही 
देकर भुलावे में न डालें। हमारी काम, कोध, लोभ मोहादि 
शब्रुओंसे रक्षा भी करें ओर अपने चरणारंविन्दों का प्यार भी 
अदान करें, हमें संसार रूप गहुनगःी में गिरने से वूचावे । 
स्वामिन्‌! हम सथः जातरिशु के सदृश अज्ञ हैं अवोध हैं। 
इमें अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं । मातरूप आपके प्रति हमारा 
क्या कतव्य है इसे हम नहीं जानते। आप की गोदी को हम 
अपवित्र कर देते हैं नाना भाँति के अपराध अपचार करते हैं, हे 
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जञमासागर, ! हमारे, अपरापरं को क्षमा करके हमें: अपना स शा 
अपने तवरुशकमलों में; आशय दे, पादपझों में भक्ति दें, पितं 
करने की शक्ति दें, अनन्य 'अनुरक्ति दें; संसारी विषय, भोगों ९ 
विरक्ति देँ । हे छपासन्धो ! कृपा कीजिये, हे थतंगरन्धो ! ठर 
आते-की पुकार सुनिये । आपकी वारम्वार नमस्कार कि शर 

पादपओों सें पुनः पुनः णाम हे।” 
गिनी कहते है--“शुनियो ! प्र वजी की विनती सुनकर गए 
वत्सल ,भूगुवान्‌ ने उनकी इच्छा पूर्ति की | इस लोक में छस 
सहस्न,वषे राज्य भोगने का तथा अन्त में सव लोक नमस्ते 
श्रू ,लोक प्राप्ति का वरदान देकर भ्न्तर्हित हो “गै 
भगवान्‌ के अन्तर्हित हो जाने पर उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ। 
उन्होंने सोचा--ओ दो ! अमसे तो .घड़ी भारी भूल. दो गई! 
भगवान्‌ को प्रसन्न करके भी उनसे राज्य पादादि की ही याचना 
की । ज्ञिन भगवान्‌ को बड़े वड़े तपस्वी सहस्रां जन्मों में 
साक्षातकार नहीं कर सकते है । उन्हे मैने केवल ६ ही महीने में 
प्रत्यक्ष पा.लिया, किन्तु उन मोच्चपति से सेने मागी धान कॉ 
भूसी। झुम मन्दभागी की मूखेा तो देखिये अविताशी कॉ 
शरण में पहुँचकर भी नाशवान भोगों की ही याचना की । गंगा 
जीके निकट पहुँचकर भी उनसे चुच्ल भुर खारे जलको ही मागा! 
सुमेरु, के समीप पहुँचकर भी उससे एक. मुट्ठी धूलि ही चाही! 
हाय । मेरी कैसी मति मारी गई. प्रतीत. होता है, देवताओं 
मेरी बुद्धि को विपरीत वना दिया.। 

सूतजी कहते हं--“मुनियों ! इस प्रकार भू वज्ञी पश्चात्ताप 
करके घर गये, एथ्वीपर राज्य मोगकर 'अन्तमें, उन्हें भू चलोक की 
आप्ति हुई । यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में धू वजीकी स्तुति सुनायी । 
अब थाप प्रथ्वी देवी ने जैसे भगवान्‌ के अंशावतार एथुकी स्तुतिः 
की है, उस प्रकरण को श्रवण करने की कृपा कीजिये । 
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रोगी सुतहदि ञ्रपथ्य मातु मागे नहिं देवे। 
त्यों तुम देउ न भोग सकामहु सेवक सेवै ॥ 
सब पुरुपारथ रूप प्रभो ! पद पंकज तुमरे 1 
होवे जीवन मूरि परमधन सरबसु मरे ॥ 
अति कोमल श्रति गंधयुत, जे शरनागत दुख हरें। 
तिनि प्रथु पद पंकजनि महँ, बार बार चन्दन करे ॥ 
_ a ( पद > 
प्रभो ! पद पंकज प्रेम न होये । 
अति मलीन माधव मन मेरो, नित विपयनि हित रोवे ॥१॥ प्र० 
पाइ मनुज तजु परम सुअवसर, भोगनि महे खल खोवे | 
, मृगनयनी मुख लखि सुख पावे, तव चरननि नहि जोवे ॥२॥ प्र० 
कीच वासना चितमहँ लिपटी, मेह नीर नहि धोधे। 
भयो प्रभात ज्ञान रवि चिकस्यो, शठ शैया परि सोबे ॥३॥ प्र० 
भटक्यो बहुत विपति अति पाई, तम मह्दैँ पंथ टटोवै । 
कृपा.करो प्रभु मम-मन मूरख, सुख संजोग संजोवे ॥४॥ प्र० 


ध्रुवजीकृत-मगवतु स्तुति 
। भ्रुव उवाच 
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां अचां, 
संगीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधान्ना । . 
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ ; 
माणान्नम्रो भगवते पुरुपाय तुभ्यम्‌ ॥१॥ 
एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशकत्या, I 
मायाख्ययोरुणणया महदाद्यशेपमू । 
सष्वाबुविश्य पुरुपस्तदसद्गुणेपु, 
नानेव दारुपु विभाव धुवद्विभाति ॥२॥ 
रवददत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं 
सुप्तपघुद्ध इव नाय भवत्प्रपन्नः ! 
तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं, 
विस्मर्यते कृतविदा कथमाववन्धो ॥३॥ 
सूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते, 
ये त्वां भत्राप्ययत्रिमोक्षणपन्य हेतोः । 
अर्चन्ति कल्पकतरं कुणपोपभोग्यम्‌ , 
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इच्छन्ति यत्स्पशज॑ निरयेऽपि नणाम्‌ ॥४॥ 
या निष्ट तिस्तनुटतां तव पादपद्म, 
ध्यानाद्भवञ्ञनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ , 
किंत्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात्‌ ॥४॥ 
भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो, 
भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । 
यनाञ्जसोल्वणषुरुव्पसनं भवाब्धि, 
, नेष्ये भवद्गणकथामृतपानमत्त; ॥ ६॥ 
ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मर्त्य, 
, . ये चान्वदः सुतछुहृदग्रदवित्तदाराः । 
ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द, 
सोगन्ध्यजुब्घहृदयेपु कृतप्रसंगाः ॥७॥ 
तिर्येङ नगद्विजसरीसपदेवदैत्य, 
मत्यौदिमिः परिचितं सदसद्विशेषम्‌ । 
रूप स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेकं, 
नातः परं परम येसि न यत्र वादः ॥८॥ 
कल्पान्त एतदखिलं जउरेण शहन , 
शेते घुमान स्वरगनन्तसखस्तदंके । 
यन्नाभिसिन्धुरुइकांचनलोकपश्र, 
गर्भे युमान्‌ भगवते प्रणतोस्मि तस्मै ॥8॥ 


RoR 
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त्व॑.नित्यमुक्तपरिशुद्धविधुद्ध आत्मा, 
कूटस्य आदिपुरुपो मगवांस्त्रयपीश;ः॥ 
यदूबुद्धयवस्थितिमक्वण्डितया स्वच्ष्टया, 
द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से॥९% 
यस्पिन्‌ विरुद्धातयो निशं पतन्ति, 
विद्यादयो विविधशक्तय आन्नुपर्व्यात्‌ ॥ 
सद्ब्र बिश्वमवमेकमनन्तमाद्यम्‌ , 
आनन्दमात्रमविक्ारमह पद्ये :।११॥ 


सत्याऽऽशिपो हि भगवंस्तव पादपद्मम्‌ , 
आश्षीस्तथाजुभजतः पुरुपार्थमूर्तेः । 
अप्येवमाये भगवन्‌ परिपाति दीनान्‌, 
वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरो5स्मान. ॥ शशो 


धरा हारा पुथु-प्रमु की स्तुति 
( २८ ) 
नमः परस्मे पुरुपाय मायया, 
विन्यस्तनानावनवे5गुणात्मने । 
नमः स्वख्पानुभवेन निधुत- 
द्रन्यक्रियाकारक विभ्रमार्यमे 11६ 


(श्रीभा० ४ स्क० १७ 'अ० २९ स्हो० ) 
दप्पय 


अघ कारन सञ्च बीज धरा निज उदर छिपाये । 
करन प्रजा दुख दूरि वनि पै ब्रथु मभु श्राये ॥ 
धारि धनु शर कर धराधरन धरमाकर धाये । 
चढ़ मिनीति बनि विवश विनययुत चचन सुनाये ॥ 
परम घुरुप निरयुन सयुन, सरग प्रलय पालन करन। 
पालक यदि घातक बनें, जाइ प्रजा पुनि किनि शरन ॥ 
_ सूतजी कहते हैं--“शुनियो ! बैंन के प्रजा के प्रेति असेश्च 
अत्याचार देखकर घम प्राण ऋषियों ने मिलफेंर उस दुष्ट नास्तिक 





# प्रथिवी देवी पथ महाराज की स्तुति करती हुई कह रही हँ--मैं उन 
"निशुंण स्वरूप परम पुरुप को बारम्बार नमस्कार करती हूँ। जो 
अपनी माया द्वारा नाना देहों फो धारणं फरते है, तया अपने स्वरूपा- 
जुमयों से. द्रव्य, क्रिया श्रौर कारक रूप तरज्ञो और मंबरों को 
` शान्त करते हें । 
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धर्म विरोधी नरपति को अपनी हुंकार से मार डाला रद 
विना अजामें अराजकता फैल ज्ञाता है, और राजा भी डलग 
चंश-परम्परा से क्षोभ संस्कार वाला होना चाहिये इसौरि 
ऋषियों ने उसके भृतक शरीर का मन्थन किया | मन्य 
प्रथम सम्पूर्ण शरीर का पाप एकत्रित होकर निषाद रुपमे लि 
तदनन्तर प्रथुरूप में भगवान्‌ का अवतार हुआ । अत्यन्त पा! 
कारण पृथ्वी ने सम्पूण बीज अपने उदर में छिपा तिये 
धर्मात्मा भगवान प्रथु ने ऐसी चोरी करने वाली ऐ्रथ्यी को म 
करने का सङ्कल्प फिया। पृथ्वी गौका रूप रसकर भा 
घनुपवाण लेकर महाराज एथु भी उसके पीक्े-पीछे चले । एम 
ने जब देखा कि काल के समान अत्यन्त क्रोधमयी मूर्ति बनाई 
महाराज पथु मुझे मारने के निमित्त मेरा पीछा कर रहे है! 
चहू खड़ी हो गयी, उसने धर्मावरतार प्रथु को प्रणाम किया गर 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी । 


५ 


स्तुति करती हुई भूदेवी कह रही है---“प्रभो ! अप । 
सबके जनक हो, पालक हो । इस चराचर विश्व ई 
बात को बात में आप यना देते हो । पुनः इसका पालन 
आप नाना रूप रखकर विविध भाँति फे वेष घनाकर अगर्णि 
अवतार लेकर सब प्रकार से करते . हो। संसार एक सागर है 
इसमें एध्यी, अक्ष, तेज, वायु और आकारा ये जो पश्चमू 
र्य हैं ये ही इस अगाघ भवनिधि की ऊँची-ऊँची वरी 
है। दशों याहा इन्द्रियाँ चार भीतर की इन्द्रियों तथा इन से 
अधिष्ठाददेव ये सव भेंवर हैं | इस प्रकार यह घहता हुआ कहे 
अवाह है । जन्ममरण रूप से निरन्तर यहद संसार प्रवाह माहि 
हो रहा है । इस द्रव्य क्रिया कारक रूप भ्रवाह को एकमात्र श्री 
दी शान्त करने में सर्वथा समर्थ हो। हे सर्याधार ! दे सँ 
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नियन्ता सर्वेश्वर ! हे सर्घ साक्षी, परम पुरुष नित्य निर्ग शस्वरूपः 
प्रंभो ! में आपके चरणों में वारम्वार नमस्कार करती हूँ । , 
हे नाथ ! प्रजा पर जव कोई विपदा पड़ती है, तो राजा की 
शरण जाती है । सन्तानों पर कोई आपत्ति आती है तो वे माता 
पिता की शरण जाते हैं, सेवकों पर कोई कष्ट पड़ता है, तो चे 
“स्वामी का आश्रय लेते हैं। जब पिता ही पुत्री पर प्रहार - करे 
प्रजापालक ही प्रजाओं के प्रति घातक का काम करने लगे,. 
«स्वामी ही सेबक को मारने को उद्यत हो जाय, रक्षक ही भक्षक 
बन जाय,तो ये सव फिर अन्य किसकी शरण जायें ? हे अशरण 
« शरण !हे एक मात्र रक्षक ! झुमे चनाया किसने ? आपने ही तो 
मुमे सम्पूण स्थावर जंगम जीवों के रहने फे लिए रचा हे, आप 
ने ही तो -मेरी सृष्टि की है और अब इस सम्पूण सर्ग की स्रप्टि 
की हे और अय-आप ही मुझे; मारने को धनुप पर वाण चढ़ाये 
मेरा पीछा कर रहे हो ऐसी दशा में मैं किसको शरण मे जाऔँ, 
दूसरा कोई रक्षक दिखाई भा तो नहीं देता । आप सर्वत्र स्वतंत्र 
है, स्वाधीन हैं, सव कुछ करने में समर्थ हैं, किन्तु में एक वात 
पूतो हूँ घमे की सयोदा किसने स्थापित की हे ! यह कतेव्य हे 
यहद 'अकतंव्य हे, इसका विधान भी तो आपने ही बनाया है. । 
आपने पुत्री को और गो को दोनों को अवध्या बत्ताया हे, मैं आपः 
की पुत्री भी हूँ, फिर आप मुझे केसे मारेगे ? मेरे ऊपर तीखे 
तीखे वाण कैसे छोड़ेंगे ? 


7 स्वामिन्‌! आदि कल्प में इस चराचर जगत की रचना आपः 
ने हीतो की थी, आपने ही तो अपनी अचिन्त्य माया के प्रभाव 
से समस्त दृश्य प्रपंच का निमोण किया था, आज भी तो आपने 
अपनी माया दवाय ही यहद रूप रखकर 'अवतार लिया है। मेरे 
ऊपर रहने चाले सभी प्राणियों की रक्षा के ही निमित्त तो आपः 


९ 
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अवतरित हुए हैं । मुझे मारकर प्रजा की कंसे रक्षा करेंगे । स 
कहाँ पर बसावेंगे ! कहाँ सबको आश्रय देंगे? पुत्रों पर १९ 
शस्त्र चलायेगे, गो का घात कैसे करेंगे ? 
भगवन्‌ ! में जानती हूँ, आपका यह बनावटी करो संहार 
लिये नहीं है, पालन के ही निमित्त है, आप प्रजाको धुभुत्तित देख 
कर दुखी हो गये हैं, आप विशुद्ध सत्वमूर्ति को क्रीध द 
आप तो नाटक रच रहे हैं। क्रीडा कर रहें हैं। आप तो एई 
केवल हैँ अद्वय हें । एक होकर मी आप अनेक रूप रख 
हैं। संसार में जो ब्रह्मादिदेव इश्वर कहे जाते हैं, उत सब ईश्वरो क 
भी आप ही एकमात्र ईश्वर हे । आपकी चेप्टाओं को कौन समक 
सकता है? आपकी लीलाओं का कौन पार पा सकता है । जिनके 
जीवन में साधन नहीं संयम नहीं, इन्द्रियों के वेग को शान्त 
की साप्य नहीं, ऐसे 'असंयमी तथा अशान्त, पुरुप आपकी भूत 
भविष्य वर्तमान की, की हुई, तथा करायी हुई, चेष्टां का 
कैसे समक सकते हैं ? कैसे जान सकते हैं? 
हे विरद्धधर्माश्नय प्रभो ! प्रजनन शक्ति भी आप ही में है तथा 
संहार शक्ति ने भी आप फा ही आश्रय लिया है। आप 
महत्तत्व, अह॑तत्व, इन्द्रियों, इन्द्रियों के अधिष्ठाददेवों, तथा पच 
भूतो की शक्तियों दारा सम्पूर्ण जगत को उत्पन्न फरते धी 
"आर फिर रुद्र रूप रखकर इन सबका संहार भी कर डालते ही। 
हे परस्पर में विरुद्ध शक्तिवाले प्रभो ! आपके पादपद्यो में पुनः 
पनः प्रशास्‌ 
प्रमो ! आप कहते तो हो कि तुझे मार डालगा। 
किन्तु सुमे विश्वास नहीं होता कि आप ऐसा कर सफेगे। 
यदि आपको ऐसा करना ही दोता आप वाराह रूप रख 
"कर मुझे रसातल से निकाल कर क्‍यों लाते ? शूकर रूप रखकर 
-मेशा उद्धार क्‍यों करते १ आप सो पंयभूत, उमयेन्द्रिय रूप 
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स्वनिर्मित जगत्‌ की रक्षा फे लिये जल फे भीतर 'से 'वाहर 
लाये थे । मुझे तो आपने सबको धारण करने का कार्य सौंपा है । 
जसे जल फे ऊपर नाका इसलिये रखी जाती है, कि जिसपर 
“चढ्कर लोग पार हो सके । मै जल फे ऊपर नौका रूप में ही 
अवस्थित हूँ, मेरे ही ऊपर समस्त प्राणी चेठे हुए हें । शूकर रूप 
से आप लाय और प्रथु रूप रखकर मुमपर क्रोधकर रहे हें 
"कोप का अभिनय रच रहे हैं। मेरा अपराध तो बताइये, अपने 
“क्रोध का कारण तो सममाइये। मेरा अपराध यही हे, कि-में 
“आपको अन्न नहीं देती। गौ रूप में चारा तो घुगती हूँ, किन्तु 
दूध देते समय लात मार देती हूँ, दुहने नहीं देती । सो, प्रभो ! 
दुहूने घाला कोई निपुण होना चाहिये । मदुलमुट्ठी याला ही सर- 
लता से दुह् सकता है पापाचरण के कारण, नास्तिकता वढू 
जाने के कारण, अकम वृद्धि होने से दी, मेने आपने भीतर वीजा 
को छुपा लिया है। ये पापी मेरा दूध पी पीकर और वली होगे, 
ओर अधिक अन्याय अत्याचार करेगे । आप जगत्‌ पिता के 
पिता कद्दलाने वाले पैन ने ही यह गोलमाल की हे, उन्हीं के 
कारण नास्तिकता फा प्रसार हुआ है, अधर्मे का प्रचार और धर्म 
का संहार हुआ है। आप धमे फे साक्षात्‌ स्वरूप तो अव अव- 
हुए हैँ । अब आप धर्म की स्थापना करें प्रजा को अभय करें 
और उत्तम बछड़ा वनकर इच्छानुसार जैसा चाहें पैसा दूध 
इह्‌ लें । हु 
हे सबसे श्रेष्ठ ! हे पुरुषोत्तम ! आप मायापति हैं। आपकी 
मोहिनीमाया के प्रभाव से प्राणी मूढ बन गये हैं, बे आपकी 
महिमा जान नहीं सकते | आपकी 'अचिन्त्य लीला का रहस्य 
समम नहीं सकते। आप ईश्वर हैं हम जैसे माया मोहित जीव 
“आपकी चेप्टाओं को समझ नहीं सकते । यह -रूप आपने वीरता 
नके रदशन हेतु बनाया है। आपने शौये वीये से जगत्‌ में... 
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यश का विस्तार करने के निमित्त ही आप शवनिपर थव क्ति 
हुए हैं। हे तेजस्वी यशस्वी देव ! आपके पादपनों में बारका 
नमस्कार है, आपके चरणकमलों में प्रेम पूर्वक प्रणाम है। , 
सूतजी कहते हैं--मुनियों ! इस प्रकार एथ्वी की गरायो 
परमात्मारूप एथु प्रसन्न हुए उन्होंने भिन्न-भिन्न बडे वगर 
पृथ्वी का दोहन किया ! फिर सौ अश्वमेधयज्ञों की दीदी ही! 
अन्तिम यज्ञ मं इन्द्र ने विन्न किया । महाराज एथु उसे भस्म फ्ला 
चाहते ये, उसी समय चतुर्भुज विष्णु प्रकट हुए । विष्णु दाल 
की राजारूप में प्रथुजी ने जैसे स्तुति की उस स्तुति को में # 
कहता हूँ । 
द््ष्प्य 
सूकर यति के मोइ रसातल पै प्रश लाये। 
मेरे ऊपर जीव चराचर सकल वसाये॥ 
दुहिता नारी थेनु इनहिँ बुधि नहि संहारं । 
देव ! दयो नहिं दूध मोइ ताहीते मारे ॥ 
धरा बिनय सुनि धीर प्रभु, भये सुदित श्राद्र विसो । 
बधुरा विविध त्रनाइके, अन्नरूप पय दुद लियो ॥ 
( पद्‌ ) 
अमो ! एथु ! जीवनि विपदा टारी । 
जब जव भूको भार बढ्यो तव प्रकट भयो अवतारी ॥१॥ 9० 
असुर रसातल मोइ छिपायो, सूकर वने सुरारी । 
रिपुकूँ मारि घरि दॉतनि पै, बाहर देव निकारी ॥२॥ प्रमो० 
अब घरि घन मारनहित थाये, हौं तो सुता तिहारी! . 
घरा धेनु पुनि सुता शारन अद, रक्षा करो हमारी ॥३॥ प्रभां 
पद्‌ पङ्कज में पुनि-पुनि प्रनर्मो, प्रनतपाल प्रसकारी । 
बेटी बनी विनय वच बो, बार-बार वलिद्वारी ॥४॥ प्रभो० 
८ क SS 


याई 
धरा कृत पृथु स्तुति 
धरोवाच 
नमः परस्मै पुरुषाय मायया, 
* विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने । 
` -नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत, 
द्रन्यक्रियाकारकविश्रमोमेये ॥२॥ 
-येनाहयात्मायतनं विनिर्मिता, 
घात्रा यतोऽयं गुणसगंसङ हः । 
' स एव मां इन्तुमुदायुधः स्वराड्‌ , 
उपस्थितोऽन्यं शरणो कमाश्रये ॥२॥ 
"य पतदादावछमश्चराचरं, 
स्वमाययाऽत्माश्रययावितक्यया । 
तयेव सोऽयं किल गोपतुस्रुचतः, 
कर्थं जु मां धर्मपरो जिघांसति ॥२॥ 
नूनं वतेशस्य समीहितं जनेः, . & 
तन्मायया दुर्जययाकृतात्मभिः । 
न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयइ, 
अनेक एकः परतथ ईश्वरः et, 
सगोदि योऽस्या्ुरशद्धि शक्तिभिः, 
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द्रेव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः । 
तस्मे समुन्नद्धनिरुद्धशक्तये, 
नमः परस्मे, पुरुषाय -वेधसे ॥५॥ 
सवै भवानात्मविनिमितं जगत्‌, 
भूतेन्दियान्तःकरणात्मक॑ विमो । 
संस्थापयिप्यन्नज मां रसातलाइ, 
अम्युज्जहाराम्भस आदिसूकरः, ॥६॥ 
अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः, 
मजा भवानध रिरच्तिपुः किल, 
स वीरमूर्तिः समभूद्धराधरो, 
यो-मां पयस्युग्रशारो जिघांससि ॥७॥ 
नूनं जनैरीहितमीखराणाम्‌ , 
अस्मद्विधेस्तदुगुणसर्गमायया । 
नन वायते-मोहितचित्तवत्मभिः, 
तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ॥८॥ 


महाराज पृथु हारा विष्णु भगवान्‌ की स्तुति 
( २६ ) 
वरान्‌ विभो त्वद॒वरदेश्वराद बुधः, 
कथं दृशीते गुण विङ्गयात्मनाम्‌ । 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनाम्‌ , 
तानीश केवल्यपते एशे न च ॥ € 
(श्रे भा० ४ स्क० २० अ० २३ श्हो०)) 
छप्पय 
परथिवी. पति एथु सत्र माहि प्रकटे परमेश्वर । 
वर हरि मागन कह्यो विनययुत बोले नृपवर ॥ 
नाथ ! न चाहूँ विषय-भोग तव शुन नित गाऊँ। 
पीवे तव रस-कथा सहसदश काननि चाहूँ ।। क 


| सुयश सुधारस पान करि, मत्त बने तब भक्तगन । 
तिति मुख निसत कथा मृत, पान करत नहिं मरहि मन ॥ 


सूतजी कहते है--“सुनियो ! मद्ययज प्रथ' ने सौ अश्व-- 
मेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली । ९९ थक्ष तो सकुशल पूरे हो गये । 





& मगवान्‌ विष्णु से वर माँगतै हुए महाराज प्रथुकह रहे हें--“हे 
यमो ! आप-जितने मी यर दैनेयाले हँ, उन समे श्रेष्ठ वरदाता हैं, है 
* मोच्चपति ! आपको प्रसन्न करके गुण विक्रय रूप देइ में अभिमान करने 


"११२ भागवत दशन, खरड ६४ 


अब तो इन्द्र को बड़ी चिन्ता हुई कि कहीं ये सौ यक कळ 
शावक्रतु न बन जायें, मेरे इन्द्रासन को न ले लें, शसि 
बह यज्ञ में चारम्चार विन्न करने लगा | तव महाराज एथे श 
बढ़ा रोप आया उन्होंने ब्राह्मणों को थज्ञाःदी, इस इन्द्र की गी 
द्वारा बुलाकर यज्ञ में भस्म कर दो! ब्राह्मण ऐसा करने 
तभी ब्रह्माजी ने तुरन्त प्रकट होकर महाराज एथ की तया 
“ऋत्विज व्राह्माणो को 'ऐसा करने से रोक दिया | पितामह की 
आज्ञा मानकर महाराज ने ऐसा विचार छोड़ दिया। त 
भगवान्‌ बिष्णु ने स्वयं प्रकट होकर महाराज प्रथु की दर्शन 
दिये और अद्वितीय उपदेश दिया। भगवान्‌ बिप्छु के दशन, 
उपदेश श्रवण से महाराजा गद्गद हो गये तब भगवान्‌ मे 
“कोई उत्तम वर माँगने के लिये उनसे कहा । इस पर अत्यन्त 
श्रधीर होकर भगवान फे अंशावतार महाराज एथु अत्यन्त 
विनम्रभाव से स्तुति करते हुए कहने लगे 17 


महाराज एथु कह, रहे हॅ--“हे प्रभो! समस्त देवता अपने 
आराधकों को पूजित होने पर वर देते हैं । यज्ञां में देवताओं 
पूजा होती है, भक्त की कामना के अछुसार देवता “बरूहि 
कहते हैं । सभी देवता अपनी सामर्थ्यं की परिधि में ही थर दे 
सकते हैँ । देवताओं के राजा इन्द्र की परिधि अन्य देवगणा 
से वड़ी दै। इन्द्र से भी श्रेष्ठ वरदाता चतुर्मुख भगवान्‌ शर्म 
चताये जाते हैं। उन लोक पितामद्द अद्या को प्रसन्न करके बड़ 


चालो के भोगने योग्य मोगों को जो नरक में रदने वालो को भी आत हो 
जाते है कोन बुद्धिमान पुरुष माँगेगा ? थतः दे परमेश्वर | मैं 
संगारी मोगों की याचना नहीं करता 1? 
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परिष्ठ ! आप तो ब्रह्मादि सभी देवताओं के प्रभु हैं, स्वामी हैं, 
प्रधिपति है | अतः सभी से श्रेष्ठ, उत्तम से भी उत्तम देव 
दुभ वर देने में सबंथा समर्थ हो । इतने महान्‌ होकर भी 
आप मुझसे वर भाँगने फो कह रहे हैं, तो झुमसे वड़ा भाग्य- 
शाली और कौन हो सकता है। स्वामिन! में अपने भाग्य की 
सराहना करता हूँ, फिन्तु मैं इस चिन्ता में पढ़ा हुँ, कि आप 
तने घड़े बरदानी से कोन-सा बर माँग ? 
» छाप कहेंगे--““कि धन मागो, यश माँगो, सुन्दर स्वरूप 
आगो, अनेकों रूपवती गुणवती मनोनुकूल, आज्ञानुसार थतोब 
७० घाली पत्नियों को माँगो, सहस्तशः सुतों की याचना करो, 
नुया पर विजय माँग लो, असन, यसन, वाहन, नगर पुर, 
तिन, चैलोक्य का राज्य, स्वर्गीय सुख तथा और भी संसार में 
सबसे श्रेष्ठ सुख जो हो उसे माँग लो ।” तो प्रभो ! मैं कहता हूँ, 
हुन सभी सु्खों का सम्बन्ध शरीर से ही, तो दै। यह शरीर 
पा है. सत्व,'रज और तम इन गुणो का विकार ही मात्र है। 
मेट्रो फा घर मिट्टी से ही लीपा जाता है, चूने का भवन घुने से 
ही पोता जाता हे, इसी प्रकार त्रिगुणात्मक शरीर के विषय 
गय भी त्रिगुणात्मक ही होंगे । छोटी से छोटी और बड़ी से 
पड सभी थोनियो में सभी फो न्यूनाधिक विषय प्राप्त हें । 'आहार 
(निद्रा भय मेथुन आदि सूकर कूकर, पशु पक्षी सभी को प्राप्त है। 
ये सुख तो नारकीय जीवों को भी मिल जाते हैं। जो भी शरीर- 
पारियों को फर्मानुसार स्वतः ही प्राप्त हो सकते हैं, उनको आप 
इतने महान वरदाता से माँगने में मुझे लज्जा लगती है, सङ्कोच 
होता है, उन तुच्छ “विषय सुखो की थाचना आप से करना मानो 
आपका अपमान करना है । अतः मैं विषय भोगों: को तो आप 
साँगूरए नहीं । आप दो उस मोच तक को देने में समर्थ हैं, 
जिसे दूसरा कोई देव दे ही नहीं सकता। अतः हे मोत्षाधिपदे ! 
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हे प्रमो ! दे. परमेश्वर ! में चकार में पड़ गया हूँ, कि चा ॥ 
माँगू मी तो क्या माँगू, किस घर की आप से याचना करू 


आप कहँगे-कि जव तू जानता है, में अपवर्ग पति हुँ गै 
दाता हूँ, सब से श्रेष्ठ गति फेवल्यपद को देने में सी 
हूँ, तो उसी को क्यों नहीं माँग लेता। में तो आज़ समी 
देने को कटिवद्ध हूँ। ; 


सो, प्रमो ! आपकी उदारता में तो कुळ सन्देह ही र. 
मोक्ष देने में आपको तो कोई सङ्कोच ही नहीं, किन्तु सुके 

-सुम्म मुक्ति चाहिये ही नहीं । चीटीं को; शकर कां 
घचखने को च मिले उसे शकर ही बना दिया जाय, ता 
कया आनन्द मिलेगा । मुके तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति वह लगती 
कि आपकी भक्ति से विभोर बने, आपके, रूपासब में 
अपने प्रेम मे पगे हृदय वाले, शुद्ध निष्कपट संसारी भाग, 
विरक्त बहुत से भक्त एक साथ चेठे हों। उनके हृदय 
में आपके युगलचरण रूप दो अम्लान कमल सदा विक 
बने रहते हो और उन युगल अरबिन्दोंसे आपकी कीर्ति रूप माँ 
रन्द सदा निर्मेरित होता रहता हो और वह मकरन्द भक्त 
रूप दार से निकलता रहता और उसका रसास्वाद 
अक्त मण्डल करके तन्मय होता रहता हो । भक्तों के समाज, 
बैठकर आपका शुणालुबाद मिले तो आप हमें जिस स्थिति 
भी जहाँ भी रखना चाहें वहीं रहना स्पीकार है किन्तु 
गुणानुवाद श्रवण करने को न मिले, जहाँ, आपके सुमधुर म 

गुणों का कलित कीतेन न होता हो, वह मोक्ष भी 
चाहिये, उस 'अपवग को भी बारम्बार अणाम है, उस बे 
पद.की भी झैं इच्छा नहीं करता। - -."-. , ४ 
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आप झाम्रह करेगे, कि अच्छा भाई ! जो तुम्दारी- इच्छा 
हो वही माँग लो, जो तुम चाहते हो उसी की याचना कर लो; 
तो प्रभो | यदि आपका अत्यन्त 'आग्रदद हो हे, आप वर देने 
को व्यप्न ही बने हुए हैं, तो आप अपनी कीर्ति सुधा का' पान 
कराने के निमित्त मुझे दश सहस्र कान दे दें। दश सहस कानो 
से जितना आपका सुयश सुन सकते हों, उतनी शक्ति आप 


मुझे दे दे! * कि 


, आप कहेंगे, यह क्या वरदान माँगा, सहखों कर्णो से सुयश 
सुनने सेक्या' होगा, कोई दूसरा सुन्दर सा वर माँग लो।” 
सो, प्रभो ! मुझे तो यही चर अच्छा लगता है, इसके अतिरिक्त 
अन्य बर भाता ही नहीं। अन्य विषय मुद्दाता ही नहीं।इस 
यर में क्या बताने में मै सवथा असमर्थ हूँ. । हे पुण्य कीति प्रभो! 
जो तत्वमार्ग के बंटोही हैं, कैवल्यपथ के पथिक हैं, किन्तु 
किसी कारण से उस पथ से पतित हो गये हैं, बिपय वासना 
रूपी चीहड़ घनमें फेस गये है । उनके शरीर से कही महन्सुखच्युत 
आपके चरण कमल मकरूद के कणों से युक्त वायु लग जाय, 
तो वे पुनः सचेत्‌ हो उठते हैं। उठकर बैठ जाते है, पुनः अपने 
गन्तव्य मार्ग पर पहुँच जाते हैं जिस पद अरघिन्द मकरन्द के 
संसिक्त पवन में इतनी सामर्थ्यं है यदि वडी मकरन्द साज्षात्‌ 
सेवन करने को मिल जाय, तो,फिर माँगने के लिये अन्य 
अवशेष ही क्या रहा ! फिर किसी: दूसरे घर की आवश्यकता 
दीया है? > 

-, आप पूछेगे कि हुम मेरे सुयश श्रवण के लिये इतने उत्सुक 
क्यों हो १ क्यों सदा सर्वदा 'घोरा अवाह रूप से मेरे गणा को 
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मेरी कमनीय कथा को मेरे सुपशो को सुनने 
समुत्सुक हो ?” 


सो, प्रभो ! मैं पूछता हूँ, लद्ठमी जी को किस बात की कग 
थी, उनकी तनिक से कटाच के लिये अद्यादि देव सदा लातापिं 
रहते थे । घड़े-बड़े एध्यीपाल, दिग्पाल, लोकपाल तथा बान 
पाल लमी जी की तनिक से छपा प्रसाद को.पाकर ताये 
जाते हैं, उन्हें किसी वस्तु को आकांक्षा हो सकती थी। फ 


> 


बार अत्यन्त प्रसन्न होकर आपने उनसे भो वर माँगने की कह 
था। तो उन्‍होंने यही तो कहा था आपके मङ्गलमय सुयश % 
श्रवण से सभी सद्गुण स्वतः ही प्राप्त दो जाते हैं। शृत फा 
जड़ को पकड़ने से पूरा इत्त पकड़ाई में आ जाता है। आपके 
कथा सुधा का चसका जिसे एक बार लग गया, जिसने सरे 
इच्छा के, विना श्रवण के देववश आाग्यवश संयोग २ 
साधु समाज में पहुँचकर एक बार भी आपके सुयश का भवर 
कर लिया, फिर वह अन्य विपय बार्ताओं को विषयत, समम 
कर त्याग देगा । यदि वह साक्षात्‌ पशु प्रकृति काही ही. 
तो बात ही दूसरी है, किन्तु गुणमाही. पुरुष आपकी उत्त 
कीति के श्रवण से कभी उपरत नहीं हो सकता। क्याँकि सगर 
सद्गुणो के सोत तो आपके चरण कमल ही हैं ।. 


हे लबमीपते ! जिस समय जगजननी भगवती लद्दमीरज 
अपने पिता समुद्र की गोदी से उठकर द्वाथ में जयमाला लेक 
अपने अनुरूप समस्त सद्गुणो की खान सवसे महान परि 
की खोज में निकलीं तो ऋषे, मुनि, देव, गन्धवे, यक्त रास 
असुर तथा सभी जाति के श्रेष्ठ पुरूषों के समीप गर्थी, कित 
उन्‍हें अपनी इच्छा के अनुरूप कोई वर नहीं मिला । तव एन्दो 
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सर्वगुणा की खान सर्वगुण निधान महान्‌ आप भगवान्‌ 
का आश्रय ग्रहण किया।आपने भी छुपा करके 
उनके ऊपर अलुप्रह किया, आपने हृदय का दार घनाया। 
उन्होंने आप शुणालय को नम्रता और भक्ति द्वारा प्रसन्न करके 
चरण कमलों की सेवा फा वरदान प्राप्त किया। इसीलिये घे 
अपने कमल से भी कोमल करों से आपके चरशारयिन्दों को 
झुइलाती रहती हैं, आपकी सेवा में सदा संलग्न चनी रहती 

। आपका सर्वे भाव से भजन करती हैं। मेरे मन में 
माँ कमला के सरर सेवा करने की लालसा उठती हे । में भी 
चाहता हूँ अत्यन्त उत्सुकता के साथ, महान्‌ उत्साह के सहित 
सम्पूणं सद्गुणो के एकमात्र आश्रय, सव गुण निधान 
समस्त श्रेष्ठ पुरुषों सेसी परम श्रेष्ठ आप भगवान्‌ का 
भजन करे [7 


आप कहेंगे सेवा करने के लिये तो सभी स्वतंत्र हैं, तुम 
सेवा कर ही सकते हो, इसमें पूछने की कौन-सी वात हे! सो 
प्रभो ! पूछने का एक कारण है। जब एक वस्तु पर अधिकार 
जताने वाले दो व्यक्ति हो जाते हैं, तो उनमें परस्पर में कलह 
हो जाती हूँ, एक दूसरे से स्पर्धा करने लगते हैं, मन ही मन 
अपने प्रतिस्पर्धी से डाह करने लगते हें; माँ लक्ष्मी सदा आपकी 
सेवा में संलग्न रहती हैं, आपकी सुह. लगी हैं, सेवा की एक 
मात्र उत्तराधिकारिणी अपने को ही सममती हैं, जब थे देखेंगी, 
मेरे स्थान को हृथियाने वाला, मेरे, अधिकार में स्वत्व प्रकट करने 
चाला यह कोई दूसरा भी व्यक्ति आ गया है, तो वे बिना वात 
ही उलाहना देने लगेंगी, कलह करने लगेंगी। आपके कान भरने 
लगेंगी । आपकी लच्मीजी ऐसा नहीं कर सकतीं ? सो, प्रभो ! 
यह वाल नहीं । प्रतिस्पर्धी के अति ईर्ष्या स्वाभाविक है, इम दोनों 


११८ भागवत दर्शन, खण्ड ६४ 


में कलह होगी होंगी अवश्य होगी । जगज्जननी के सांभ सग 
चैमनस्य स्वाभाविक है अवश्यम्मावी है. अनिवार्य है। य संम 
नहीं एक ही उद्योग में लगे रहने वाले, एक ही स्वार्थ में 

भाव से संलग्न दो पक्षा में मनोमालिन्य न हो, कहां सुनी १ 
हो। यह तो होगा ही और हम दोनों का अभियोग भी आफ 
पास आवेमा । उस अभियोग में जी निर्णय होगा, बह 
जानता हँ, में चाहें वादी होकर आउँ या प्रतिवादी बन 
आपकी सभा में न्याय मेरे ही पक्ष में होगा । 


आप पूछेंगे--तुमे ऐसा विश्‍वास कैसे हुआ ? सो, भगमा ! 
यह तो जग विदित है, आपका नाम ही इसकी साची 
है । आपका नाम दीनबत्सल है, दीमवन्धु तथा दीनानाथ ६). 
लक्ष्मीजी तो स्वयं साक्षात मद्दालददमी ही ठहर्री। संसार मे 
उनसे अधिक सम्पन्न कोई है ही नहीं। जिनके ऊपर इनकी 
तनिक भो कृपा कटाक्ष हो जाता है, बद्दी बड़ा व्यक्ति बन जाहा 
है, वही श्रीमान, लब्मीवान्‌ , सम्पन्न तथा भाग्यवान. कारा 
फिर जो स्वयं ही समस्त ऐश्वर्य, श्री तथा कान्ति आदि 
अधिष्ठाठ देवी हों, उनके सम्बन्ध में तो कहना ही क्या ? उनकी 
सेरी कलह होगी, उनकी अपेक्षा में सबै प्रकार से दीन दीन ६ 
आप उहरे दीनवत्सल । आपको किसी प्रकार फा 'लोभ लालन 
तो है नहीं किसी भी वस्तु की अपेक्षा तो है नहीं। अपेक्षा ता 


उसे होती है, जिसके पास उस वस्तु का अमाव हो, आप तो स 
प्रकार से परिपूर्ण हैं आप्तकाम तया आत्माराम हैँ, संदा दत्य सवे 
अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले हैं! अतः सुके पणरीत्या 
विश्वास है, फि आप सब भकार से मेरा पक्ष लंगे। थापी 
निर्णय सन्ध्यात्मक न॑ होगा! | ' ५ लत 

आप कद सकते हैं, मगड़े की कौन सी यात है। मेरे दा 
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चरण हैं, एक फी सेवा लक्ष्मीजी करती रहें एक की तुम करो |” 
सो, प्रमो! झगडा तो अनिवार्य है। वे दक्तिण चरण की सेवा 
एकर रही होंगी में घाम चरण की, तव मेरी इच्छा दक्षिण चरण 
'की: होगी, लक्ष्मीजी इसमें कुछ आनाकानी करेंगी तो आप 
[कह देंगे अच्छा इसी की इच्छा पूरी होने दो। फिर मैं चाहँगा 
(वाम चरण्‌ की ही सेवा करूं, इस पर दायें वायें वार वार करने 
"से सुकुमारी भगवती जगजननी कमला माँ खीज जायेंगी, तब 
भि ही दोनों चरणकमलं को गोदी में रखकर एक साथ ही 
दोनों की सेवा करूँ तो इसपर 'अपना अधिकार छिन जाने के भय 
से लच्मीजी लड जायगी, उस ससय आप उन्हें हटाकर चरणों 
सि प्रथक्‌ करके मुझे ही उभय चरणारयिन्दों फी सेवा समर्पित 
[कर देंगे! 
) हे कृपासिन्धो ! हे भक्तवत्सल ! ये कोपीनधारी ! जटाधारी 
घर वार त्यागी बाबाजी इसीलिये तो घर द्वार, छुडुम्ब, परिवार, 
पुरन परिजन तथा समस्त समृद्धि ' आर स्वजनों को छोड़कर 
। आपकी शरण में आ जाते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि आप 
'माया प्रपञ्च से परे हैं । मायिक गुणो के -कार्यों का आप में 
लवलेश मात्र भी नहा हें । आप माया रहित, मुकुन्द हैं । लचमी 
जी आपकी गृहिणी हैं इस नाते से आप उनसे प्यार नहीं करते, 
वे आपकी भक्ता हैं, आप में अनुरक्ता है, 'आपकी अनन्योपासिका 
हैं, इसीलिये 'ग्राप.उनके प्रति स्नेह. प्रदर्शित - करते , हैं, जव कोई 
अत्यन्त दीन हीन साधनविहीन शरण में आ जाता है, तो 
सच्मीजी की अपेक्षा उससे ही अधिक स्नेह करने लगते हैं । 
इसी आशा पर तो सबत्यागी विरागी साघु ' जन सब कुछ त्याग 
करे आपके भजन भवं में ही इये रहते हे, आपको ही अपना- 


अन्य आश्रय मानते है” म यया तं 
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साधु पुरुषों का एकमात्र धन आपका सेवन मात्र ह 
आपके चरणों का सदा सर्वदा अव्याहृत गति से ५. ५ ` 
सतत स्मरण वना रहे यही उनकी भावना है, यही ' ४९० 
है, यही इच्छा है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन प्रतीव + ' 
ही नहीं । 

(i 


हे बरदाता ! आपने झुकसे बारम्बार कहा-- बरदान म 
ले, अपनी इच्छानुसार वर प्राप्त कर ले मैं तो ऐसा श्रती 
करता हूँ कि आप ऐसा कहकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, कि झम 
बर का प्रलोभन होता है या नहीं। मैं आपकी इस वाणीको अ 
को मोह में डालने वाली माया के चक्कर में घुमाने वाली मान 
हुँ । आप परोस प्रिय हैं। आपकी येद रूपी बाणी भी पुष 
याशी है, प्राशियों को मोह में डालमेवाली है। जैसे उसमे! 
“स्वर्ग कामोयजेत” स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिये 
बस, इस वाक्य का गूढार्थ न सममकर लोग त्षयिष्णु सवग ' 
चक्कर में फँस जाते हैं। आप सर्वसमर्थ सर्वान्तयामी फो भू. 
जाते हैं। बिना प्रयोजन से तो मन्द बुद्धिवाला भी कार्यों में पट 
नहीं होता । यदि मनुष्य बेद वाणी रूपी डोरी में वैँधे न ही 
उन्हें फल की इच्छा न होती तो कमे ही क्यों फरते। क्यों मा 
भोंति के कष्ट कर और श्रम साध्य कमा. को कठिनता के सा 
अलुप्ठान करते ? क्यों जन्म मरण के चकर में फँसकर वार्या 
जनम लेते और बारम्बार मरते | क्यों आवागमन के हिँडाले प 
घूमते रहते । क 


हे सायापति ! आप झुरे , वरदान -का लोभ क्‍यों देते है 
में तो जन्मजात लोमी हूँ । मनुष्य स्वभाव से ही माया हार 
विमोद्दित वना हुआ है । मोह ममता के कारण ही तो यह ध 
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॥ 

जन, भूमि, दारा, सुत, माता पिता तथा अन्य सबको अपना 
मानकर इनके भोह में फॅसता है, भुझे दूसरी स्त्री मिले, मेरे 
सुन्दर सुयोग्य पुत्र हों, इन वातो की वार बार इच्छा करता है। 
स्वासिन्‌ ! सरेको क्या सारता, गिरे हुए को क्या गिराना। 
अनुत्तीण हुए की क्या परीक्षा लेना | आप मेरी इच्छा पर निर्भर 
न रहिये। मेरे वर माँगने की अपेक्ता न करे | आप तो मेरे पिता 
हैं, जनक हैं । जैसे पिता विना पूछे ही पुत्र का हित करता है, 
जिस बात में उसका कल्याण हो, उसे वह विना उसे जताये ही 
करता रहता है। अत; मैंने अपनी उन्नति अवनति स ऐ भार 
आपके श्री चरणों में सौंप दिया है। जिसमें मेरी जिसे 
पाकर मेरा परम कल्याण हो,उसी वस्तु को दीजिये मेरे तो सववस्तर 
आप ही हो । मुझसे घर माँगने वाली बात न कहिये। मैं सदा 
सवदा आपके कीतंन में आपकी कथा श्रवण में संलग्न रहूँ, यही 
मेरी भावना है यही मेरी एकमात्र इच्छा है,इसके अतिरिक्त भुक्ति 
तथा मुक्ति की झुमे लालसा नहीं। 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! महाराज प्रथु की ऐसी अनन्य 
निष्ठा देखकर भक्त भावन भगवान्‌ ने उन्हें अनन्य भक्ति का 
वर दिया । यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में भगवान्‌ के अंशावतार. 
प्रथ्वीपाल प्रथु की स्तुति कही अव जिस प्रकार प्रचेताओं ने 
भगवान्‌ विष्णु को रुद्रगीत से प्रसन्न करके उनकी स्तुति की उसे 
सुनिये । रुद्रगीत का बर्णन भागवती के पश्च गीतों में करूंगा । 


| छप्पय 
चापे ज्यों भी चरन, चह चाँपन हौँ हू नित । 
कलह करें भी मातु जितावे मोड निशचित॥ 
हो प्रभु अशरन शरन दीन वत्सल वर दाता। 
सतत भक्त हित निरत रहो सुतहित ज्यों माता 1) 
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मोह पाशमें जीव बेंधि, चौरासी “चक्कर ,पिरैँ। 
मंटो माया मोह प्रभु, बार * वार बन्दन करी 


पद्‌ 
अक्तनि सत सङ्गति प्रभु ! पाऊ । 

साधु सभा मह सुन्‌ सतत यश, अनत कहूँ नहि जाऊ ॥१।० 
अम-सहित पद पदुम पलोद , पुति पुनि हिय चिपटाङ । 
दुल चरन घर कर कपोल धरि, तनकी ताप निटाऊ ॥शभ० 
कमला कलह करें करुनाकर, तनिक नहीं धवराऊ। , 
दीनदयाल पतित प्रभु हीं, अति दीन कहाऊ ॥३॥ भ० _, 
“घन, जन, विषय, भाग, इन्द्रिय, सुख, स्वरग मोक्ष नें वाऊ! 

कथा कीरतन करत भव, सागर सहज तराऊ ॥४॥ भ० 


पृथुकृत भगवत्‌ स्तुति 
पृथुरु्राच ` 
बन्‌ विमो खद्रदेखराद्‌ घुधः, 
कथं शीते शुंणविक्गियात्मनाम्‌ । 
` चये नारकाणामपि सन्ति देहिनां, 
तानीश कैवल्यपते हणे न च ॥१॥ 
न फामयें नाय तदप्यहं 'पत्रचित्‌ , 
न यत्र युप्मचरणाम्बुमासवः । 
' अहत्तमान्तईदयान्मुखच्युतो, 
विधत्स्वकर्णायुतमेष मे बर; ॥२॥ 
स उत्तमछोक महन्मुखच्युतो; 
` भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः:! 
: स्मृतिं पुनर्िस्पृततच्तर्त्मनां, ' `; 
ङुयोगिनां नो वितरत्सलं वरेःः।।३॥ 
यशः शिव सुश्रव आर्यसङ्गमे, “ 
यहच्छया 'चोपश्रणोति ते सकत । 
.। कर्थ शुणजञो .विरमेद्विना पशु; ` ; 7 
श्रीय॑त्मवन्ने शुणसंग्रहेष्छया ॥४॥ 
अयामजे त्वाखिलपूरपोत्तममं, 
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गुणालयं पञ्चकरेव लाल 
अप्यावयोरेकपतिस्पृधोः कलिः, | 
न स्यात्कृतत्वचचरदीकतानयोः ॥श 
जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं, 
स्यादेव यत्कर्मेशि नः समीहितम्‌ । 
करोपि फल्ग्वप्युरु दीनवत्सलः, . 
स्व एव धिष्ण्येऽभिरतस्य कि तया ॥६॥ 
भजन्त्यय त्वामत एव साघवो, 
व्युद्स्तमायायुणविभ्रमोदयम्‌ । 
भवत्पदानुस्मरणाहते सतां, 
निमित्तमन्यद्धगवन्न, विगनदे ७) 
मन्ये गिरे ते जगतां विशो हिनीं, 
वरं ट्रणीप्वेति भजन्तमात्थ यत्‌ । 
वाचा बु तन्त्या यदि ते जनोऽसितः 
कथं पुनः कर्म करोति मोहितः पी 


` त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो, 


यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽबुधः | 
ययां घरेदबालहितं subs 
ततया सि नः समीहिठुम्‌ ॥ ६ 


$ $ * 





अचेताओं हारा विष्णुभगवान्‌ की स्तुति 
क ( ३० ) | 
जमो नमः क्लेशविनाशनाय, 
निरूपितोदारणुणाह्दायाय । 
अनोवचोवेगपरोजवाय, 
सर्वोक्षमार्गेरगताध्वने नमः ॥ 


_ (श्रीभा० ४ स्क०३० अ० २२ खो० ) 
छप्पय 


पिदुवे आयसु दई प्रचेता ! सृष्टि बढ़ाओ। 
शिवकूँ करि सन्तुष्ट उद्धि ढिंग तपकूँ जारो ॥ 
आयसु सिर धरि रुद्व-गीतर्त श्राराधे इरि। 
भये प्रकट परमेश करें इस्तुति पद सिर धरि ॥ 
मक्तवछ्छल भवमय दरम, रमारमन ! सब सुख सदन । 
जीवनधन ! श्रशरन शरन, बन्दा पुनि-पुनि प्रभु चरन ॥ 


* महाराज पथु के बंश में एक : प्राचीन बहिनासक 
राजपि हुए हैं, उनका विवाह समुद्र की कन्या शतहुति 








® भगवान्‌ की स्तुति करते-हुए - प्रचेतागण कह रहे हैं, जो 
इरि शरणागतों के केशों फो विनाश करने वाले हैं, उन्हें बारम्बार नम- 
-स्ार है। जिन प्रभु के नामों को और उदार गुणों की शास्रों ने सर्वश्रेष्ठ 
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के साथ हुआ । शतद्॒ति के गर्भ से महाराज प्राची 
देश पुष हुए। उनका रूप, रंग शील, स्वमाव, शइ 
एक सी ही थी। अतः ये दशों प्रचेता के नाम से :.- 
हुए । महाराज प्राचीनवर्हि.ते' उन्हें प्रजा की बरद्धिके (५ 
दी। उन्दने सोचा बिना, तपस्या के कोई कार्य ७ -*' 
सिद्ध नहीं होता, अतः वे तपस्या करने-और तप के ५. 
ब्रदाताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु को ' प्रसन्न करने सम 
किनारे चले” गये : और: बढ दश सहन वर्षों तक 
करते रहे । पात छ नि १, )/ 
जब ;/ये तपस्या "करने जा रहे थे, तप भगवान्‌ छ 
,उन्हें रुद्रगीतका उपदेश दिया था। उसी रुद्रगीतका अनुप्ठान कर 
हुए वे भगवान्‌ की आराधना में लगे रहे । दश सहस्व के अनत 
भगवान्‌ उनके सम्मुख प्रकट हुए । तव उन्होंने घड़ी नम्र 
साथ विनीत भाव से भगवान्‌ की स्तुतिकी। 


सूतजी कहते हैं--“सुनियो ! अचेवाओं के सम्मुख भगा 
विष्णु अप्टसुजाथों को धारण करके गरुडपर चढ़े हुए अर्घ 
हुए। तब दशो भाइयों,ने गदू-गदू कंठ से प्रार्थना करते हु 
इस प्रकार कहा--“हे स्वामिन! इस संसार में समी प्राण 
क्लेशरूपी पंक में फॅसे हुए हैं, जो इस पंकसे निकलना बादी 
ह Som ,आपभौ चरणकरना चाहते हैं, वे ल 
में ज च्छा -करते को के , 

े ने, की इच्छा :करते हैं. उन शरणागत boa 


साधन बताया है, उनको बारम्बार नमरकार है, जिनका वेग मन बा 
“से भी बढ्कर है, तथा जिनका मार्ग समी  इस्द्रियों, से परे हैं ४ 
परमात्मा के पादषओं में पुनः पुनः ्रणामहै.। ३; ;!: 


भगवती स्तुतियाँ, २; -' - १२७ 


क्लेशों का आप विनाश कर देते हैं; उन्हें क्लेश, रहित बना देते 
हैं। ऐसे .क्लेशाहारी केशव को हम श्रद्धाभक्ति सहित' प्रणाम 
करते हैं।- ' पक रक एफ थे 
. प्रभो! वेद आपकी निश्वास है। वे साधकों को मुक्तिका 
साधन वताते. हैं, भवसागर में भटके हुए. प्राणियो , को. पुण्य 
पथ दिखाते हे ।:उन वेदों में आपको पाने के, आवागमन से 
छूटने . के दो ही, उपाय बताये हैं! आपके उदार 'गुर्णो फ्रा 
वखान तथा आपके मधुमय आनन्दमय नामों का श्रवण और 
गान "इन दो, के ही, द्वारा आपकी उपलब्धि हो सकती .है। 
वैसे कोई दोइकर अपने” पुरुपार्थ.,से आपको 'पकड़ना चाहे 
तो यह सम्भव नहीं । प्राणी उसी को पकड सकता है, जिसका 
वेग अपने ,से न्यून हो । इन्द्रियों: का घेग सबसे अधिक है। 
न्द्रया "से "भी , बढ़कर घेग मनः का हे, किन्तु आपका वेगा 
तो 'बाणी “तथा भन से भी असंख्यों शुना बढ़कर है, फिर 
उसे अन्तःकरण कैसे पा, सकता दै, आप स्वयं ही छपा करें, 
तभी - सम्भव' हो सकता है । इन्द्रियां जिस - मार्ग :से जाती, 
आपका , मागे तो इन सबसे -निराला है आप तो परोक्ष प्रिय 
मभु हैं ऐसे आप विलक्षण गति घाले विभुके पादपओों में पुनः 
पुनः अशामहै। -. - ; 


, दे सवे स्वरूप! आपके लिये कोई कर्तव्य नहीं, आपकी 
उत्पत्ति नहीं, आपमें किसी. प्रकार का विकार नहीं, हास नहीं, 
इच्छा नहीं, कामना नहीं, चञ्चलता नहीं। आप नित्य शुद्ध, 
बुद्ध, शान्त तथा::सदा सर्वदा स्व ;स्वरूप, में अवस्थित रहते 
हैं। फिर भी हम भायाबद्धएजीवों को :मनरूपी निमित्त 
कारण: होने से: यह सम्पूर्ण दृश्य - प्रपञ्चः यह दृश्यमान द्वन्द्व, 


१२८ भागवत दशन, खण्ड ६४ 


'यह समस्त हवेत आपमें विलसित प्रवीव दो रहा है । वाला 
वात यह है कि आप लीला के लिये, क्रीडा के लिये, बिगी 
के निमित्त अपने ही माया के गुणो को स्वीकार फळे $ 
जगत्‌ को चनाना चाहते हैं, तव ब्रह्मा वत जाते है) पाइन 
करना चाहते हैं, विष्णु वेष बना लेते हैं, संहाए करना पा. 
इते हैं, रुद्र रूप रख लेते हैं। ये आपसे' भिन्न नहीं, पर, 
नहीं | कार्य भी आप हैं और उसका कारण भी आप है 
जो अनवस्थित बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वे, आपे हेत देखते ६ 
सुव्यवस्थित सुस्थित बुद्धिवाले तो सबमें सर्वत्र आपका 
दर्शन करते हैं। आप सर्वात्मा है, सर्वरूप हैं, पेसे श 
-स्वरूप आपको बारम्बार नमस्कार करते हैं। 


हे. शुद्ध स्वरूप ! कोई आपको सत्व गुण का अधिप्ठाठ देव 
"कहते हैं, किन्तु प्रभो ! सत्वरज और तम यदद तो आपकी माया 
गुण हैं, आप तो इन तीनों गुणों से परे हैं। इन तीनों गुणा टॅ 
परे जहाँ माया प्रपञ्च की गंध नहीं ऐसे विशुद्ध सत्व स्वरुप 
"संसार का बंधन जीवों को तभी तक है जव तक उन्हें आपके शुद्द 
स्वरूप का ज्ञान नहीं होता । जदा आपका ययार्थ ज्ञान हुआ 
नहीं वहाँ संसार बंधन अपने आप दूर छो जाता है। झाप 
समस्त सात्यतों के प्रमु हैं अधिपति हैं स्वामी हे. । आप समरत 
आनन्द देने वाले धन हैं, आनन्दघन हैं वसुदेवनन्दन के समल 
जोया को अपनी ओर आकपित करने घाले हैं, ऐसे कृष्ण स्वरूप 
आप भगवान्‌ वासुदेव के पादपों में पुनः पुनः प्रणाम दै । 


* है फमलाकान्त ! आपको कमल सबसे अधिक प्रिय र 
“सम्मष हे इसलिये कि श्राप नारायण हैं, जलधि में सदा शयन 
“करते रते हैं। कमल भी जलज ६ । इसलिये तो आपकी मामि 
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प्षै समस्त जगत्‌ का उद्भव स्थान कमल उत्पन्न हुआ । उसी से 
आप के पुत्र कमलासन का प्रादुर्माव हुआ । आपकी कान्ता 
कमला भी कमलवन विहारिणी हें । हे कमलप्रिय ! कमल को 
जैसे आपने अपनाया है, वैसे ही हमें अपनाइये। यद्यपि कमल में 
'कोमलता, कमनोयता, कान्ति तथा सुरभि सुगन्ध है, किन्तु आप 
फो कोई गुणां से केसेईरिमा सकता हे। समस्त सदूगुणोंके तो आप 
ही एकमात्र उत्पत्ति स्थान हें । कमल को गुणों के कारण नहीं 
अपनी कृपा के द्वारा ही अपना लियाहै । तभी तो आप सदा सर्वदा 
कमल छुसुमों की अम्लान माला अपने कमनीय कंठ में धारण किये 
रहते हैं। नयनो में कमल की आभा तथा करों में कमलो की 
कोमलता और चरणों में कमलां जैसी ललाई लुनाई मृदुता और 
मनोहरता स्थापित करते रहते हैं । इसीलिये आपके कर और 
चरण करारविन्द तथा चरणारविन्द कहलाते हें! आपके 
पीताम्बर फी अद्भुत अनुभव आभा कमल कुसुम की केसर 
के सदश निर्मल तथा पीली है। एसे सम्पूर्ण भूतो के आश्रय 
स्थान, कमल आश्रय स्थान, कमल को गौरव प्रदान करने वाले, सर्व 
साक्षी कमलाकान्त फे कोमल चरणकमलों में हमारा वारम्वार 
नमस्कार है, पुनः पुनः प्रणाम हैं, शत-शत बन्दन है । 
प्रभो ! हम लोग देहिक दैविक तथा भौतिक चितापाँ से तापित 
हो रहे हैं। इन दुखों से दुखी होकर सुख की इच्छा से भौतिक 
भोगों में सुख की खोज कर रहे हैं, किन्तु सुख स्वरूप वो आप 
ही हैं आप के अतिरिक्त संसार में सुख कहाँ, जब जीव को आप 
के दर्शन हो जायें, तभी उसके सम्पूर्ण दुःख दूर हो सकते हैं । 
आपने हम त्रिताप पीड़ितों पर अत्यन्त ही अनुमह, की, अहेतुकी 
छुपा की, आपने हम पर ही कृपाकरके यह सवक्लेशनाशकस्तरूप 
अकट किया है, हमारे ही दुःख दूर करने को आपने यह अनुपम 
€ | ८, ह. क 
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छवि दिखाई है । रूप रहित आपने यह दिव्य रूप प्रकट किए र 
इससे बढ़कर हम पर आपकी थोर कोन सी अनुमह हो स 
है। आपकी छपा का यह अनुपम प्रसाद पाकर हम सब अतर 
ही कृतार्थ हो गये। ऐसे आप कपासागर; के पादपं में हार 
पुनः पुनः प्रणाम है । 


अभो ! हम अपने स्वरूप को भूल गये हैं, आप की " 
जता तथा दास्यभाव का विस्मरण कर चुके हैं आप दीतर 
हैं, दीनानाथ तथा दीनवत्सल हैं, सर्वसमथे हैं। भूले भटो 
पथपर लाने वाले हे, कोई अज्ञवालक आग्रि में हाथ डाल रहा 
या तीक्ष्ण धार वाले छुरा को पकड़ने दौड़ रहा हो, तो समय, 
उसे सावधान कर देते हैं, उसे स्मरण दिला देते. हैं, किच 
क्लेशकारक है। इसी प्रकार आप सर्व समर्थ स्वामी समय " 
पर यह स्मरण कर लिया करें कि ये हमारे हैं, हमारे आश्रित , 
हमारे सेवक अनुचर किकर तथा शरणागत है, स्वामिन्‌! ई” 
ही हमारा उद्धार हो जायगा । हम जैसे छुद्र जीवों को जो > 
॥ मिं ही संलग्न रहते है बिना स्वार्थ के 1 
संसारी कामना के कोई काम करते ही नहीं, उनका स्मरण य 
मदापुरुप भी करले, ये भी यदि उन्हें अपना कहकर खीकार लॅ 
इतने से ही साधारणजञीव के समस्त क्लेश शान्त हो जाते हैं अतः 
सभा! हमें अपना वनालें । हे प्रपन्न पाररेजात ! हमें अपनी शरा 
न शेले, अपनी अप. प्रदान करें। हे भद्रनाशन ! हमारे समी 
अमङ्ललों का नारा कर दो । हमारे सम्पूर्ण डुरितों को दूर कर दी. 
हम अपना दास वना लो। हे दया,सन्था ! कव से हम इस भर 
सागर में भटक रहे हैं। कव से क्लेश सदन कर रहे हैं, था 
अथराहारी दो इमार समस्त क्लेशो को हर लो आप के पादप 
भ पुनः पुनः प्रणाम हे ¡ ड 
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प्रमो ! आप हमसे वरदान माँगने को कहते हैं. आपके 
शेन हो जाने पर भी फिर किसी वरदान की आवश्यकता रह 
गवी है क्या? विवाह झो जाने पर बारात की आवश्यकता 
हद जाती है क्या ? सुमेरु के समीप जाकर भी सुवर्ण याचना की 
॥वश्‍यकता अनुभव होती है क्या ? हे सर्वज्ञ ! जो न जानता 
1 उसे जनाया जा सकता है । आप तो घट-बट की जानने वाले 
। आप 'अन्तर्यामी हैं। सम्पूणं चराचर जीवों के 'अन्तःकरण 
नित्य निरन्तर निवास करते हैं, किसी के मन की कोई भी गुप्त 
गुप्त बात आपसे छिपी नहीं रहती। जब सभी की इच्छा- 
पं के आप साच्ची हैं ज्ञाता हैं, तब जो आपके उपासक हैं, आप 
१ ही अपना सर्वस्थ सममते हैं, उनकी कोई भी इच्छा आपसे 
पी होगी, इसे कोन मान सकता है, इसपर कौन विश्वास कर 
कृवा है। 


हे शुद्ध-बुद्ध आनन्द स्वरूप स्वामिन ! आप मुक्ति मार्ग के 
{र्तेक हे । विविध देष घनाकर मुमुछःयो को मुक्ति का मार्ग 
खाते हैं। दिखाते कया हें आप स्त्रयं मोच्चस्परूप हें। जव 
तापही हम पर प्रसन्न हो गये। आपने ही हम दीनों पर 
{या करके अपने देवदुलेभ दर्शन दिये, तब अन्यवर माँगने 
शि रह ही क्या गया, हमने तो सब कुछ पा लिया, अपनी 
उपासना का फल आपके दर्शनों से ही प्राप्त कर लिया । तथापि 
आपका आग्रह ही है, तो हुम एक ही वर मॉगते है, उसे कृपा 
करके आप हमें 

सूतजी कहते हे'--“मुनियो ! प्रचेताओों ने भगवान्‌ से जिस 
प्रकार सत्सङ्गति का वर मांगा, उस प्रसङ्ग को में आगे कहूँगा, 
आप सव अत्यन्त समाहित मनसे इस परम पुण्यप्रद प्रसङ्गः, 
को अंम पूवक श्रवण करें। 
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छ्प्पम 
शुद्ध सत्य सरवश सनातन सत्र घटयासी ! 
अधिपति श्रखिल श्नन्त श्रनामय द्रामेंद यती ॥ 
कमल कुसुम गरमाल फमल लोचन कमलावर | 
कमल सरिस फर चरन कमलके सर सम अम्बर॥ 
दे दरसन दासनि दया, दरसाई दुख दूरि फरि! 
अभिमत वर पाये सकल, माँगे वर यह तऊ इरि॥ 
पद्‌ 
दयामय ! दरसन दै दुख टारे । 
अति उदार शुन नाम तिद्दारे, 'अगनित प्रानी तारे ॥१॥ दू 
[नित्य निरंजन निराकार हरि, माया शुन स्वीकारे । 
उत्पति थिति लय करन जगततुम, हरिहर अज वज घागर! 
कमल,सरिस कोमल भनहर वर, कर पद नयत तिहारे! 
दरशन दीये भये छृतारथ, शीतल नयन हमारे ॥३॥ द० 
हा सरवज्ञ सफल घटयासी, सबकी जानन दवारे । 
सन्त समागम सतत मिलै प्रभु, नैया लगे किनारे 1181 द० 


प्रचेताओं हारा-मगवान्‌ की स्तुति (२) 


( ३१ ) 
तुलयामि लवेनापि न स्वर्ग' नापुनर्भवम्‌। 
भगवत्‌ संगिसंङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥ 

( श्रीसा० ४ स्क० ३० अ० ३४ ०) 


छप्पय 


करमनि भोगत भोग श्रमे जबतक जा जग महँ । 
तब तक संतनि सङ्ग भक्ति दोचे तिनि पग मर्द ॥ 
सत संगति के सरिस जगत महेँ सुख कलु नाई। 
तहँ सुख सरिता बहे सन्त जहे इरि शुन गाई ॥ 
सब तजि तव पद प्रेम करि, पग-पग पृथ्वी पै फिरत । 
तिनि संतनि सतसद्ध सब, भवभय दुख दारिद हरत ॥ 


इस संसार में जिसने भी जो कुछ प्राप्त किया है, सन्तों 
ही सङ्गति से ही प्राप्त किया है। इस संसार में कोई सच्चे मित्र 
हैं, तो संत ही हैं इस लोक मे तथा परलोक में ही संत ही कालक्षेप 
क्रो सरल सुखद सरस बना सकते हैं, सब कुछ भ्राप्त हो सकता है, 
किन्छु संत सङ्ग अत्यंत दुलभ है, तभी तो भगवान्‌ के दर्शन होने 





& भगवान्‌ की स्तुति करते हुए प्रचेतागण कह रहे हें--प्रमो ! 
भगवान्‌ के भक्तों की एक लवमात्र की सद्धति के सम्मुख हम लोग 
खरग तथा पवर्ग को मी कुछ नहीं समभते, तो फिर इन मरणशील 
मानवों के भोगों की तो बात ही क्‍या है? 
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पर भी प्रचेवागण स्तुति करते हुए उनमें सत्सङगति का ही वरी 
मांग रहे हैं । , सु 

सूती कहते हैं--“भुनियों ! दर्या भाई प्रचेतागश र 
गरड पर बैठे भगवान, की स्तुति करते हुए आगे कई है 
हे--“प्रभो ! आपका दर्शन समस्त साधना का फश ! जिते 
प्राप्त हो गया फिरये अन्य वस्तुओं की लिप्सा क्यों कसा bs 
मोक्षपति हैं, जिसे वाई जन्म भरण के चक्कर से छुरा सरो ९ 
विमुक्त वना सकते हूं, किन्तु प्रभो ! हम मोत, की इच्छा ग 
करते मोक्ष इच्छा करने से-माँगने से-मिलती भी नहीं। माष 
आप जिसे वरण करें, उसे ही मिलती है । वह आपकी छ 
पर निर्भर है, उसकी याचना ही क्या | फिर भी आप चर 
> _ कः हँ = < | 
को कहते हैं, ता इसका अर्थ यही है, हमारे कम-यत्थत कटे नह) 
न करें, हमें इसकी चिन्ता भी नहीं। आपकी साया ¢ 
आपकी आज्ञा से नचाना चाहता दो, तो 
जब तंक उसकी इच्छा हो भवाटवी यें अमाती र 
कर्मामुसार बहू किसी से बेर कर छी नहीं सकता। ड 
लिये ऊपर कोई हे दो नहों। बह चरचर में अपना सा 
आपको जानेगा और अपने को सबका सेवक समा 
अपने स्त्रामी से कोई घर फेस करेगा। भय सी दूसरे से & 
होता है, जो सबमें आपको देखेगा बहू भय किससे को 
आपकी कथा श्रवण का यद्दी फल है कि प्राणी सति 
सेत्री आव स्खना तथा सबसे निर्भय हो जाना स साधु 
की सङ्गति में यद्दी दो बात देखी जाती हे! ऐसी 
पाविनी कथाओं के जो प्रेमी हैं, उन सन्तो का दमे सदा 
सहवास प्राम 

र 2004 के सर्वस्व स्वामिन्‌ ! आपतो सम्पूर्ण चराई 
के आश्रय है, किन्तु व्यवदार में बालकों फे आतानपिठी 


दै 


= 
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"आश्रय हैं स्त्री के पवि आश्रय हैं, शिष्य के गुरु आश्रय हैं 
अको के विज्ञ आश्रय हैं, प्रजा के राजा आश्रय हैं, किन्तु 
'जिन्होने संसार के सभी सम्बन्धों को सदाके लिये त्याग दिया 
है, जिनका अपना कोई एक घर नहीं, जिनकी सति स्थिर 
हो चुकी है, जो तीर्थो को भी पावन वनाने की इच्छा 
'से,एथ्बी पर पेदल ही परिश्रमण करते रहते हैं, जो संसारी 
'कथा वार्ताओं से मोना वने रहते हैं, उन परिबाजक असंग 
सन्यासी महात्माओं के तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं। 
चे अन्य लौकिक बिषय बोलते ही नहीं वारम्वार आपका 
ही स्तवन करते रहते हैं, विविध भाँति से आपके ही 
गुणालुवादों का गायन करते रहते हैं, भाँति भाँति से आप 
को ही रिमाते रहते हैं। ऐसे घीतराग संतजनों का सतसंग 
म जन्म जन्मान्तरों में प्राप्त होता रहे, यद्दी आपके पादप्यों में 
[i समिन ! हम 'पिताकी आज्ञा शिरोधाय करके केवल 
सूष्टि इद्धि के संकल्प से घर से निकले थे | उस समय हमें 
अपने कर्तव्य का कुछ भी वोध नहीं था, हमें कहाँ जाना 
चहिये, क्या करना चाहिये, किसको आराधना में निमप्न 
रहना चाहिये, इन सव बातों का ज्ञान नहीं था, किंकर्तव्य- 
विमूद चने आगे बढ़ते चले जाते थे। भाग्यवश आपकी 
अहेतुकी कृपा के कारण आपके प्रियतम सखा, भक्त तथा 
सर्वेस्त्॒ स्यं साक्षात्‌ शंकरजी से अकस्मात्‌ समागम हो 
गया। उन्होंने हमारे संकल्प को समझकर हमें रुद्रगीत का 
उपदेश दिया। साधना की विधि बतायी, आपके चरणों में 
प्रीति रढाई, पुण्य पथ की पन्था दिखायी | उपासना की 
प्रक्रिया ' सममाई 1 उसीका , यह फल हुआ कि आज: हम 
जन्म मरण रूपी कठिन, रोग फे एकमात्र अ्रप्ठठम चिकित्सक 


१३६ भागवत दर्शन, खण्ड ६४ 


आप मवभयहारी भगवान, का साक्षात्‌ दर्शन कर रई र हक 
अशरण शरण शरणागत वत्सल सर्बशोकदारी स 
शरणमें पहुँच गये हैं| प्रमो ! जब चशमर के से ह 
मसा अद्भुत परिणाम है, जो सदा सर्वदा साधु सब 
संलग्न रहते हैं । अपने व्यवहार, कार्य तथा, विविध उ का 
उन्हें प्रसन्न बनाये रहते हैं, उनकी सेवा सुक्रूपा करे १ 
हैं, उन वड्मागियों के भाग्य की तो वात ही क्या है! यापे 
लिये पहिला बर्‌ तो हमें यह दीजिये कि सदा हमें साह 
का सत्संग प्राप्त होता रहे । कमी से ही #* 


हे पापहारी प्रभो ! आपको कोई पुण्य कर्मा ३ 
करना चाहे तो असंभव है । हाँ पुण्य कर्म आप को प्रिय दस 
पुण्य कमे आपके ही निमित्त किये जाये, तव तो उनका का 
सार्थक है, किन्तु पुण्य कमे भी किये जाये, और फिर उ 
स्वगोदि लोक सांगे जायँ, तो यह ती कीच से कोच Pi 
समान हुआ । घड़े परिश्रम से अत्यंत सावधान हाँकर वेद 
अध्ययन किया गया और उनके द्वारा संसारी सुखो की दी ६ 
की तो उस श्रध्ययन में और पेट के लिये घास खोदने में अन्त 
ही क्या रहा ? अपने शरीर को कष्ट देकर, माझा मुहुर्त में उ 
सम्पूर्ण समय लगाकर शुरुओं की, विप्रो की तथा बृद्ध जना ' 
समाहित चित्त से सेवा भो को और उसके बदले में उनसे इ 
दाया भोगे जानेवाले तनिक सुखाभास रूप विषय भोग माँगे, ६ 
उनमें और वेतनिक सेवकों में अन्तर ही क्या रहा ? हे अम 
शान भभो ! भक्ति सहित भद्रजनों की वन्दना की, माता पिता मा 
चन्धु तथा सुद्दुगणों की सम्पूर्ण प्राणियों की निर्देषि भाव 
भक्ति को, उनके प्रति प्रेम रदित किया, उन्हें नमस्कार प्री 
किया और आशीर्वाद में ये ही सांसारिक सुख मॉगे, तो इतनी बी 
साधना घूलि में मिल गयी 1 प्रत उपवास करके, पद्वामि ठाई 
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दीर्घकाल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की और उससे स्वगोदि' 
लोकों की आकांक्षा की तो मानों बिना ही गोवर के लीपदिया। 

अतः हे देव ! हमारी तो आपके पादपद्यो में यही प्रार्थना हे कि 
हमें एसा वर दीजिये कि हमने जो भी कुछ एकाग्र मन से वेदादि” 
का अध्ययन किया हो, जो भी गुरु विप्र तथा वृद्धो की सेवा 

सुश्रपा की हो, दोप बुद्धि त्याग कर वन्दनीय जनों की तथा सवे 

भूतो की जो भी बन्दना की हो, समुद्र के जल में खड़े रहकर 
सहस्नों वर्षों तक जो भी कुळ जेसी भी तपस्या की हो बह सब 
आप सर्वेश्वर के सन्तोप का कारण हो, ये सव कर्म केवल आप 

की प्रसन्नता के ही निमित्त हों, इन सब के एक सात्र आप ही 

प्रसन्न हो। यह हमारा दूसरा वर है। हे विश्वम्भर ! इस वर को 

आप हमें दें। 


प्रभो ! मशक क्या सुमेरु को फूँक से उड़ा सकता है। छुद्र 
भेढ्की क्या अनन्त सागर का पार पा सकती है, एक अल्पज्ञ 
प्राणी क्या एथ्वीके रज कणों की, आकाश के तारागणों, की सभी 
प्राणियों के शरीर के रोमों की गणना करने मे समर्थ हो सकता 
हे? इसी प्रकार आपकी महिमा अनादि अनन्त हैं उसका पारपाना 
प्राणियों के लिये सम्भव नहीं। स्वायंभुव मजु इतने शक्तिशाली 
है, इतने सामध्यवान हैं, फिर भी वे आपकी महिमा का पार 
नहीं पा सके । ब्रह्माजी तो मानों आपके पुत्र ही हैं, वेदगभ हैं 
चतुरानन हैं, सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले हैं. वे भी आप 
की महिमा का थाह नहीं लगा सके, वे भी गाते-गाते थक गये । 
भगवान्‌ महादेव जो शङ्कर सदाशिव कहलाते हैं. जो प्रलयकाल 
में अपने तीसरे नेत्र से ही चराचर जगत का संहार करने में 
समर्थ हैं, उन्हें भी आपकी महिमा का अन्त नहीं मिल 
सका वेद- भो जिनकी महिमा का यान करते समय नेति 
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लेति कह कर चुप हो जाते हैं, तया असंख्यों तपःपूत बाम 
शुद्ध चित्त वाले ऋषि मुनि गण निरन्तर ध्यान मप्र उले 
भी जिनकी महिमा को पूर्ण संत्या जान नदी सकते! फिरमी 
अह्या, मजु, इन्द्र रद्र तथा समस्त ऋषि मुनि तया देवगण जि 
निरन्तर स्तुति करते ही रहते हैं, उससे विरत नहीं होते, री 
आप की अपनी अन्पनुद्धि के अनुसार हमने भी स्तुति की। रमो 
जैसे समुद्र का पूजन करते समय उन्हीं से एक चुल्लू जल हे 
उन्हें पाय अव्ये और आचमनीय जल देना उनका अपमान के 
सूय का पूजन करते समय, एक छुद्र दीपक दिखाना उस तेजा 
राशि देव का उपहास करने के समान हे, उसी प्रकार समत 
ज्ञान का' मंडार, ज्ञानराशि ज्ञानस्त्ररूप आपसर्वज्ञ की आपकी ६ 
दी हुई अल्पातिअल्प शद्रातिलुदर वुद्धि से स्तुति करना आपका 
अपमान करना है, किन्तु पुत्र जैसे समुद्र की चोड़ाई बाते 
समय अपने दोनो नन्‍हें-यन्‍्दें हाथों को केलाकर कहता है, समुह 
sd है, तो पिता उसकी मूखेता पर छुद्ध न होकर 
जाता है, प्रसन्न हो जाता हे । इसी प्रकार हे परम पिता! 
"जो आप महामहिम की महिमा गाने की धृषता की है आप 
अवाङ मनस गोचर को स्तुति करने को मूर्ता को है इसे आप 
अपनी उदारता से क्षमा करें, हम आपके पादपओं में वारम्बार 
नमस्कार करते हैं। ह्यलं 
, दे विशुद्ध ज्ञानमय अभो ! आप सर्व व्यापक हैं । सर्व स्थलोमे 
सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, आप विशुद्ध ज्ञान धन तथा सचि 
दानन्द स्वरूप हैं, आप से श्रेष्ठ कोई पुष्प नदीं । आप पुरुपोचम 
“परम पुरुष तथा मद्दा पुरुष हैं । आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठम दै। उत्तम 
से भी उत्तम हैं। पुरातना से भी पुरातन हैं । आप त्रिगुणी 
“परे जो गुणातीत निर्मल सत्व है उसकी साचाव्‌ मूर्ति ही हैं। 
आप निरवयव के अवयव घनीभूत आनन्द हैं, उन्हें निर्मित 
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सी कैसे कहा जाय, क्योंकि सवके निर्माता तो आप ही हैं। अतः हे 
सत्य स्वरूप स्वामिन ! आपके पादपझों में पुनः पुनः प्रणाम है । 
सूतजी कहते हें--“मु नियो ! प्रचेताओं की ऐसी स्तुति सुनकर 
चथा उन्हें उनके अभिमत वर देकर भगवान्‌ वासुदेव तुरन्त ही 
अपने परम धाम को पधार गये और ग्रचेताओं ने भी ब्रह्माजी 
की आज्ञा से वृक्षा की पुत्र मारिपा से विवाह करके सृष्टि बृद्धि की 
उसी मारिपा के गभ से रुद्रशाप से शापित, दक्ष प्रजापति से शा“ 
पिव, दक्ष प्रजापति ने पुनः जन्म लिया । 
यह मैंने अत्यंत संक्षेप में प्रेतां की स्तुति कहदी अब जैसे 
शाङ्कुरजी ने संक्पण भगवान्‌ को स्तुति की है, उसका घर्णेन मैं 
करूँगा, आप सत्र श्रद्धा सहित उसे श्रवण करें । 
छप्पय 
लिनभर शिव सत्सङ्ग पाइ हम श्रति बड़मागी । 
स्द्रगीत हर दयो जज्ज पद हरि लो लागी ॥ 
जप तप सेवा सुकृत भये जो हम तें स्वामी । 
दोहि दु सरवेश श्राप श्रज अन्तरयामी ॥ 
शिव श्राज, सुर अर श्रसुर मनु, महिमा बरनत सभ थकें | 
तिनि प्रभु अशरन शरन की, इस्नुति हम का करि सकें॥ 


द्‌ पद्‌ 

प्रमो ! तब महिमा पार न.पायो 1 
शिव शारद चतुरानन थाके, सबने अकव बतायो ॥ शा प्र० 
चारिहु वेद भेद नहिं पायो, नेति नेति कदि गायो । 
शेप सहस मुख गाइँ निरन्तर, रस तिनकूँ यद्‌ भायो ॥२॥ प्रश 
सव छुछ करें प्रीति तुमरी दित, अत्र तक काल गँवायो । 
अब तो कृपा करो करुनाकर, तुमरो दास कदायो ॥३॥ प्र० 
अतिथि अगिनि गुरु सेवा करि-करि, जा कुछ सुव कमायो । 
,धोचे तब सन्तोप हेतु प्रभु, पद पंकज सिर नायो ॥४॥ प्रट 


प्रचेतसकृत भगवत्‌ स्तुति 
भचेवसत ऊचुः 
नमो नमः क्लेशविनाशनाय, 
निरूपितोदारगुणादयाय । 
मनोवचोवेगएरोजवाय, 
सर्वाक्तमा्गेरगताध्यने नमः ॥१॥ 
शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया, 
मनस्यपार्थ' विलसदूद्रयाय । 
नमो जगत्स्यानलयोदयेपु, 
ग्रहीतमायासु णविग्रहाय ॥२॥ 
नमो विशुद्धसलाय हरये हरिमेधसे । 
वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सवेसात्वताम्‌ ॥शा 
नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने । 
नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥४॥ 
नमः कमसकिञ्चल्कपिशाङ्गामलवाससे । 
सर्वभूतनिवासाय नमोच्युङ्द्षमहि साक्षिणे ॥१॥ 
रूपं भगवता त्वेतद्शेपवलेशसंक्षयम्‌ । 
आविप्कृतं नः क्किशानां किमन्यदनुकम्पितम्‌ ॥६॥ 
एतावप्वं हि विश्वुभिभाव्य॑ दीनेषु वत्सलः । ` 
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यदखुस्मर्यते काले स्वघुद्धयाभद्ररन्धन ॥७॥ - 

' यैनोपशान्तिभू तानां सुल्लकानामपीहतामू । 
अन्तर्हितोऽन्त्ृदये कस्मान्नो वेद नाशिपः ॥८॥ 
असावेव वरोऽस्माकमीप्सितो जगवः पते । 
प्रसन्नो भगवान्‌ येपामपवर्गणरुगेतिः ॥8॥। . 
वरं एणीमहेऽयापि नाय त्वत्परतः परात्‌ । 

न हन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे |!१०॥ 
"पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते । 
-खदङ प्रिमूलमाताच साक्षात्किं किं हणीमहि ॥११॥ 
यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः | 
तावद्भवसङ्गानां सङ्ग; स्यान्नो भये भवे ॥१२॥ 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नाुनर्भेवम्‌ । 
भगवत्संगिसङ्गस्य मत्योनां किद्नुताशिपः ॥१३॥ 
यत्र ञ्यन्ते कथा मृष्टास्तृप्णायाः प्रमो यतः । 
निर्वेरं यन्न भूतेषु नोद्वेगो यत्र कथन ।।१४॥ 
यत्र नारायणः साच्ञाद्धगतान्न्यासिनां गतिः । 
संस्तयते सत्कथासु मुक्तससङ्घैः पुनः पुनः ॥१५॥ 
तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । 
आतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः ॥१६॥ 
चयं तु साक्षाक्वगवन्‌ भवस्य, 

विप्रस्य सख्युः ्षणसङ्गमेन | 
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सुदूश्िकित्स्यस्यभवस्य मृत्यो- 
भिपक्तम खाद्य गति गताः स्मः ॥(७४ 

यन्नः स्वधीतं कुरवः प्रसादिता, 

विप्राथ दृद्धाथ सदानुहर्या । 
आर्या नताः सुहृदो भ्रातरथ, 

सर्वाणि भूतान्यनसूत्मेत ॥ १८ 
यन्नः सुतप्तं तप एतदीश, 
निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु । 


“सर्वः तदेतत्पुरुपस्य भून्नो, 


वृणीमहे ते परितोपणाय ॥१६॥ 
मचः स्वयम्भूमंगवान्‌ भवश्च, ` 
येऽन्ये तपोज्ञान विशुद्धसच्वाः 
अदृष्ठपारा अपि यन्महिम्नः, 
स्वुवन्त्यथो त्वा55त्मसम॑ शणीमः ॥२०॥ 
नम; समाय शुद्धाय पुरुपाय पराय च ! 
वाद्घदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२१॥ 


भगवान्‌ शङ्कर कृत-संकर्षण स्तुति 
३२ 
मजे भनन्यारणपादपङुजम्‌, 
भगस्य कृत्स्नस्य परं परायणम्‌ | 
भक्तेष्वले भावितभूतभावनम्‌, 
भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥$ 
( श्रीभा० ५ स्क० १७ अ० १८ खो० ४ 
छप्पय 


खण्ड इलाइत एक पुरुष शिव सबइ नारी | 
जाइ तहाँ यदि पुरुष बर्षे नारी सुकुमारी ॥ 
नारिनि तें घिरि रुद्र करें सङ्करपन इश्तुति । 
जय जय शुद्ध स्वरूप सहसफन तामस मूरति ॥ 
देहि श्रभक्तनि दरड नित, भक्तनि को भवभय इरेँ। 
विषय बासना रहित प्र्न, पद्पढुमनि बन्दन करें ॥ 


इस भूमण्डल पर सात द्वीप हैं उनके नाम जम्बूद्वीप, लक्ष- 
द्वीप, शाल्मलिद्वीप, कुशद्वीप, द्वीप, शाकद्वीप ओर पुप्करडीप 





& सङ्कर्पण भगवान्‌ की स्तुति करते हुए शङ्करजी कह रहे हँ--"हे * 
भक्तमावन्‌ भगवन्‌! आपकी मैं वन्दना करता हूँ, आपके पादपंकज प्रपन्नं 
के पालक हैं, आप श्रलिल ऐश्‍वर्य के परमाअय हैं, श्राप भक्तों को भव- 
बन्धन से विमुक्त करने वाले हैं, अमक्तों को मवबन्धन में भ्रमाने वाले हैँ 
तथा ईश्वर है? ` -.. ` री 
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हैं। ये सातो द्वीप क्रमशः क्षारसमुद्र, इलुसमुद्र, सरासमुद्र फा 
समुद्र, ्षीरसमुद्र, दधिसमुद्र, और शुद्धोदक समुद्र से पिर 
हैं। चार समुद्र से घिरे जिस जम्वूद्रोप में इम लोग रहो ६ 
७, 00. रि जैसे 177 
“उसके नी खण्ड हैं । जैसे कमल के चोच में एक तो कणा रहा 
है और उसके आस पास पंखुड़ियाँ अथवा दल रहे है। शी 
प्रकार इन वर्षों अथवा खण्डों में से इलाइव खण्ड तो बीच * 
है उसके आस पास नाभि ( भारत ) वर्ष, किंपुरुषवर्ष, हरि, 
सम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रा और केतुमाल नाम के प £ 
खण्ड हैं। केवल भारतवर्ष या भरतखण्ड में ही कर्म करी वाह 
आचुष्य रहते हैं आन्य आठ खरडो में स्वर्गसुख भोगकर आये ६ 
-पुण्य भोगने वाले मनुष्य होते हैं, वे स्वतः कर्म करके आगे मे 
सुत या दुप्कत नहीं बना सकते किर भी सब दीपों और स 
खणडों में अपनी-अपनी भावना के 'अलुसार भगवान्‌ की परा 
अर्चा तो सभी लोग करते हो हैं। इन सब द्वीप और 
रहने वाले भगवान्‌ की भिन्न-भिन्न मूर्तियों की पूजा स्तुति कणे 
हैं] कोई किसी भी रूप की किसी भी नाम की पूजा फरे, खर्य 
-करे बह पहुँचेगी स्वोन्तर्यामी भगवान्‌ के ही पास! बे ही एक 
नाना नामों से नाना रूपों से पूजे जाते हैं । सब दोप और बे 
में भिन्न-भिन्न स्वभाववाले व्यक्ति निवास करते हैं। उनकी भावना 
के अनुसार उनके इप्ट भी भिन्न होते हैं। उस हीप या सड 
के लोग अपने इप्टदेब की उसी मूर्ति की स्तुति करते रहते ह! 


इलाउतचपे फे अप्ठिठ्देच शाङ्करजी है । ये पार्वती सहित 
उस यर्ष में निवास करते हैं। पदले इस वर्ष मे खी पुरुष ता 
दीपो की भाँति रहते थे। एक दिवस पार्वतीजी शिवजी के सांय 
एकान्त विह्यार कर रद्दी थो! उसी समय छळ ऋषिगण आग 
पात्रतीजी फो बड़ी लज्जा लगी। उन्होंने शिवजी से यही वर मोगा 
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कि इस वर्ष में आपको छोड़कर दूसरा कोई पुरुष न रहे। सव! 
'खियाँ दी खियाँ रहें। तव से उस वर्ष में कोई पुरुष नहीं रहता))' 
तो भूल से वला भो जाता है तो वह. भी खी वन जाता हैँ। 
'पूण सामर्थ्यवान्‌ शिवजी अकेले ही समस्त इलाइत खण्ड में खिया 
'के साथ.विहार करते रहते हैं | उस खण्ड में भगवान्‌ की शुद्ध- 
तामसी मूर्ति जिसका नाम शेप या संकपेण है उसकी आराधना 
होती है। शिवजी समस्त खियों से घिरे हुए भगवान्‌ संकपेण 
[की स्तुति करते रहते हैं । 
। सूवजी फहते ' हैं--“मुनियों ! अब मैं जैसे इलावृत खण्ड में 
;शङ्करजी भगवान्‌ संकपेण की जिस मन्त्र से स्तुति करते हैं 
;उसका वर्णन आपसे करता हूँ। 
भगवान्‌ शङ्करजी पहिले तो अष्टार्विशति अक्षरात्मक मन्त्र 
का जप करते हैं तदनन्तर स्तुति करते हैं। मन्त्र का भावा यह्‌ 
{हहे अनन्त! आप ओंकार रूप हैं। इस एकाक्षर मन्त्र का 
¦ उच्चारण करके ही आपका स्मरण चिन्तन किया जाता है। 
।ओंकार ब्रह्मा का निर्देश हैं यही सम्पूर्ण घेदों का धीज है, यही 
, आपका वाचक है । बाच्य वाचक की एकता के ही कारण आप 
` प्रणवस्वरूप कहे जाते हैं| आपको नमस्कार है। आप पडेश्वर्य 
सम्पन्न हैं, समस्त ऐश्वर्य, बीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से 
परिपूर्ण हैं, इन सबके निधि आप ही हैं, आपसे ही समस्त पेश्वये 
समस्त पराक्रम समस्त प्रसिद्धि और कीर्ति, समस्त शोभा, समस्त 
बोध ओर समस्त विरक्ति की उत्पत्ति हुई है । यह सृष्टि प्रकृति 
पुरुष के संयोग से हुई है । प्रकृति तो जड़ है, पुरुप का ही यह 
पसारा है, पुरुप ने ही इस प्रपञ्च का विस्तार किया है ' आप 
पुरुष से भी परे हैं अतः परम पुरुष कहलाते हैं । पुरुप से भो 
अत्युत्तम हैं अतः मनीपियो ने पुरुषोत्तम कहकर आपको सम्बो- 
२० त १ र हूर ड 223 
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सममले लगता है, यह हवी मात्र ही .मय,का कारण द| 
भय से भयभीत होकर हम; भत्राटवी में भटक रहेछ 
संसार का सम्बन्ध ही कुछ,ऐसा है, जहाँ संसार'की ओर ४९ 
का नहीं, तहाँ दैघीभाव आया नहीं, किन्तु -हे रित, 

नियन्ता ! हे मन्युजित ! आपकी दृष्टि यद्यपि संसार की भी 
लगी है आप सबको देखते हैं, फिर भी मायिक विपयवार्तर 
रूप चित्त की वृत्तियो से आपको दृफ्टि+अर॒मात्र' भी. पे 
नहीं होती । आप इनसे सदा. सर्वदा निर्लिप्त वने रहते दै। १ 
आप नित्य निरञ्जन शुद्ध बुद्ध स्वरूप का ध्यान कौन नहीं कर. 
अपने अन्तःकरण को चश में करने वाला ऐसा कौन , सा. 

होगा जो आपका आदर न करेगा, आपकी, स्वृति न क 
आर आपके पावन पादारदिन्दों में पुनः पुनः प्रणाम न करेगा ॥ 


हे संकर्षण स्वरूप सर्वेश्वर ! आपने सहखफण धारण ग 
तमोगुण का प्रश्रय लेकर यह विचित्र वेप बना रखा हे दा 
अज्ञानी पुरुष हैं, चोध रहेत हैं वे तो आपको तामसीमूवि म 
हैं चे आपकी माया से मोहित होकर आपके ययार्थ रेरूप है 
समम नहीं सकते । वे जव मदिरापान के कारण अरुण पर्ण 
आपके विशाल नयनों को निद्वारते हैं, तव वे आपको लेबर 
नहों अनुभव करते । नागपन्नियॉं जब पूजा की साममी एर, 
आपके पादपं में पुप्पमालायै चढाती हैं आपके श्रीग र 
सुगन्धित चन्दन लेप करती हैं, तत्र आपके गुलगुले सुरु 
अत्यन्त सुगन्धित सुचिकण चरणों के स्पर्श से उनके मन हे 
स्थित मनसिज प्रकट होकर उनके चित्तो को चंचल घना दता, 
जिससे थे शेष पूजा करने सें' अपने को सर्वदा असमर्थ र 
ये आधीपूजा करके ही श्रकी सी, जकी सी, मूली सी, मर्द 
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सी देखती कीःदेखती ही रह जाती- हैं, ऐसे “आपके पादपक्षों की 
पूजा करने की कामना कौन नहीं करेगा ?? 5७ पाक, 


वेदं में जिसे स्रष्टा, पालक और संद्दतो कहा गया है, जिसे 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय का कारण कहा गया हे, किन्तु वास्तव 
मैं जो इन तीनों से सर्वदा रहित हैं, जिन्हें सर्वज्ञ ऋषि मुनि 
अनन्त कहकर सम्बोधन करते हैं, कोई उन्हे शेप तथा सङ्कपण 
कहते हैं, कोई धरणीधर, अहिराज, और भूधर कहकर पुकारले 

जिनके सहस्तफणों पर, यह सदनदी पर्वत चतुर्बिधजीव; 
संकुलाएथ्वी .सरसा के दाने के समान स्थित है, जिन्हें अपने 
मस्तक पर रखी प्रथ्वी का उसी प्रकार पता भी नहीं रहता जिस 
अकार किसी की लंम्बी जटांओं में एक दो लीक या जूआ चिपटा 
हो, ऐसे अनन्त शक्तिधारी धरणीधर के पादपद्यो में हमारा बार- 
स्वार नमस्कार है। '" र 
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हे सवेसमथे ! मुझे सब लोग संहार का स्वामी रुद्र कहते 
हैं। मैं त्रिविध अहंकार से देवता, इन्द्रिय: ओर -भूतों की रचना 
करता, हूँ रूप्टि के आदि में एक महान्‌...वस्तु,उत्पन्न होती है जिसे 
ऋषि मुनि महत्त्व के नाम से सम्बोधन करते हैं, उस महत्त्व 
नामक प्रथमशुणं के जगत्‌ रुप्टा ब्रक्मांजी अधिष्ठाठदेव हैं उसका 


दद स्वरूप हे ऐसे आप सर्वेश्वर को बारम्बार प्रणाम करते 





नचाता रहता है, उसी प्रकार आप 'ही अद्याको,' विष्णुको, तथा 
अमे नचा रहे हो । सवंप्रथम मदन्तत्व--की उत्पत्ति होती है, उससे 
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अहंकार, , फिर इन्द्रियामिमानी देवगण, तब समल इव 
फिर पञ्चभूत उत्पन्न होते हैं । उन्हीं से इस. सम्पूर्ण पग 
विस्तार है. । देवतागण अपना अपना कार्य करने लगते 
हम सव भी कार्य करने में स्वतन्त्र नहीं। जैसे डाली पर दग 
पक्षी अपने स्वामी के संकेत से ही सव कार्यों फो करता है। भई 
दर्शक जो उसका रहस्य नहीं सममते वे सोचते हैं यह पर 
स्वतन्त्र रूप से ये सव क्रियाये कर रहा है, इससे दूर पर* 
पुरुष बैठा है वह तटस्थ है साक्ठीमात्र है, किन्तु" उस परी के 
जो अत्यन्त पतली एक डोरी से बँधी है, उसका घोर तो उसी * 
हाथ में है । पक्षी तो उसी के संकेत से सव कुछ कर र है 
इसी प्रकार हे जगदाधार ! हम समस्त देवतागण आपकी ६ 
कृपा कटाक्ष से इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कार 
को करते हैं । ऐसे सर्वसमर्थ सर्वेश्वर को हमारा वारल्या 
प्रणाम है। 

हे भक्तवत्सल ! आपकी रची हुई यह मोहिनीमाया एस 
दुस्तर है, इसमें आपने ऐसी विलक्षण कर्ममयी प्रन्थिया लंग 
दी है, कि सत्वादिगुर्णी की सृष्टि से मोहित हुआ यह अक्ष जीर 
न तो इस माया के यथार्थ रूप “को ही जान सकता है शोर 
इस कमरूप प्रंथियो से युक्त मोहिनीमाया से 
युक्त दोने के उपाय को ही जानता है। माया के चकर में फर्श 
हुआ इधर से उघर भटक रहा है, कुछ से कुळ, कर रद्द ह 
अपने श्रेय का ' प्रशस्त पथ' दिखायी, नहीं देता | जब तक 
माया को ओर देखता रंहेंगा, तबः तंक ' इसका: निस्तार 
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कल्याण नहीं, मङ्गल नहीं, सुख नहीं, शान्ति नहीं, परमानन्द ` 
नहीं । जब माया की ओर पीठ करके जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 

> च LES क 
"और प्रलय के कारण रुप आपकी ओर देखेगा तभी इसका 
'निस्तार सम्भव है। हे देवाधिदेव ! हे सङ्कपंण ! हे धरणी- 
(धर ! हे सहस्रफण सर्वेश्वर ! आपके पादपद्ों में पुनः पुनः 
णाम है ए 


t ~ 


सूतजी कहते हें-"सुनियो ! इस प्रकार इलावृत्त खण्ड में 
[स्थित वहाँ की समस्त स्त्रियों से घिरे हुए शङ्करजी सङ्कपण भग- 
(याव.की जिस प्रकार निरन्तर स्तुति करते रहते हैं उसका अत्यन्त 
(स्प में मैंने आपके सम्मुख वर्णन किया अब जिस प्रकार 
अिद्राशवखण्ड में धर्मपुत्र भद्रश्रवा हयमीव भगवान्‌ की स्तुति करते 
हैं, उसका वर्णन मैं आगे करूंगा, आप सब इस प्रसङ्घ को श्रद्धा 
भक्ति सहित श्रवण करने की कृपा करें।” 
f 


छुप्पय 


माया मोदित मनुज मत्त मदिरा में माने । 
अझ्ननयन मदुचरन निरति युनवश जिनिजानें ॥ 
नागनारि पद परसि कामवश जड़ बनि जावें । 
जो सङ्कपन शेष थरनिधर ग्रहि कहलाषें ॥ 
सरसों समसिर भू धरे, जग करता निष्काम हैं। 
उन सङ्करपन चस्त महे, बारम्बार अनाम हैं॥ 
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हा. हे र पढ्‌ प्र दै 

बन्दौं सङ्करपन पदपदुमनि। 1-::- . 
सकल गुननि के स्वामी, साज्ची, करें कृतारथ नयतनि ॥॥१% 
भक्त भरन तव चरन परमधन, भवभय मेटो भक्तनि। 
सरव समर्थ ईश 'अखिलेश्वर, करो सुखी सव जीवति ॥र!वर 
अरुन वरन मदमाते चञ्चल, निरखे नारी नयननि।' 
सुधि दुधि भूलि बाबरी वनिके, पूजे पुनि पुनि चरननि |शा॥? 
सदस सिरनि पे सरसों सममू, धारे सवई भूतनि। 
सन्त अनन्त निरन्तर भाखें, करे प्रकट शुनरूपनि ॥४॥ व 
पग में बँधी डोरि तें खगज्या, नायै प्रभु संकेतनि । 
त्यो थे जीव त्रिदेव करें सव, जगके सबई काजनि ॥१॥व० 
जग उत्पादक पालक रक्षक, शेप सकल सुख सद्मनि । 
जन्दना वार चार प्रभु, छिमा करें अपराधनि ॥६॥व० - 


' ` ` भवकृंत संकर्षण स्तुति 
ती श्रीभंगवाजुवाचा ` | 
ॐ नंमो भगवते महापुरुपाय सर्वुणसंख्यानाय, 
अनन्तायाव्यक्ताय नर्म इति हा 
भणे भजन्यारंणपार्दपडू'ं, 
_ भागस्य कृत्स्नस्य परं परायणम्‌ | 
> भक्तेष्वलं भावितभूतभावनं, ` 
_. भवापहं त्वा भवभावमीशरंम्‌ ॥२॥ 
न यस्य भायागुणचित्तह॒त्तिमि:,* 
निरीक्षतोद्यएवपि दृष्टिरज्यते + 
1:-ईशे यथा नोउजितंमन्युरंहसां,!' 
कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥३॥॥ 
असद्दृशो यः प्रतिभाति मायया, 
चीवेत्र मध्वासवताम्रलोचनः । 
न नागवध्योऽहण ईशिरे हिया, 
यत्पादयोः स्पशेनधपितेन्द्रियाः ॥४॥ 
यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं, 
त्रिमिविहीनं यमनन्तमू पय; | 
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न वेद सिद्धार्थमिव क्यचित्स्थितँ, 
भूमएडलं मूर्घसइसघामछु ॥२॥ 
यस्याथ आसीद शुणविग्रहो महान्‌, 
-बिज्ञानधिष्एयो भगवानजः; किल । 
यत्सम्भवोऽहं त्रिटता स्वतेजसा, ˆ 
वैकारिकं तामसमैन्द्रियं छने;॥६॥ 
एते वयं यस्य वशे-महात्मनः,, 
स्थिताः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः । 
महानहं वैकृततामसेन्दरियाः, 
खाम सर्वे यदनुग्रहादिदम्‌-॥७॥ 
“यक्चिमितां कदापि कर्मपर्वणी,.. 
मायां जनोऽयं युणसर्गमोहितः । 
न वेद निस्ठारण योगमखसा, । 
तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने ॥८॥ 


भद्रश्रवाकूत हयग्रीव स्तुति 
५ ( २२ ) 
हो विचित्र भगवद्विचेप्टितम्‌ , 
पन्तं जनोऽयं हि मिपन्ष पश्यति | 
थ्यायन्नपद्यर्हि िकम सेवितुम, 


निहृत्य पुत्र पितरं जिजीविषति ॥ 
( श्रीमा० ५ स० १८ अ० ३२क्यो० ) 


छ्षप्पय 


खखद खण्ड भद्राशव धरमसुत भद्र श्रवाज हूँ । 
हयग्रीव इरि इष्ट करें इस्तृति मिलि सत्र तहँ ॥ 
धरम रूप हरि नमः करें मन पावन पावन । - 
लीला रचे विचित्र मोदिनी अति मन भावन ॥ 
कहें श्रसत्‌ "जग वेदे विदू, ज्ञानी श्रनुभव हू. करे | 
मोहमयी माया मधुर, पुनि पुनि नरमव जल परें ॥ 
अम्वूद्रीप के नो खण्डां में से एक भद्राश्‍व खण्ड हे, 


कड 


& हयग्रीव भगवान्‌ की स्तुति करते हुए मद्रश्ररा कह रहे हैं -“्रदो, 
देखो तो 'सढी भगवान्‌ 'की माया कैसो विचित्र है जिससे 'थह मानव 
कालको नित्य ही समका संहार करते हुए 'देखकर मो न्धा “बना” 
इआ है, यसत्‌ 'विषयो को भोगने के लिये इनें अतित॒च्छे 'वस्सुंद्रो 
का निरन्तर 'चिन्त् करता ! है । पिता पुत्र का दाहकर्म ' करके मो, 
स्य सदा जीवित दी रहना चाइता है । कैसी अदेशुत लीला है ।? गा" 
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उसमें धर्म के पुत्र भद्रश्रवा राज्य करते हैँ। उस खरड कर 
भगवान्‌ हयप्रीब हैं । भद्रश्रवागण अपने सेवकों के सहित 
भगवान्‌ के मन्त्र को अप्रते हुए उनकी स्तुति किया करते 


नैमिपारण्य निवासी ऋषियों, से शूतजी, कह, दे हैं 
“मुनियों ! भद्रश्रवागण' जिस ' मन्त्र को जप करत है रे 
भावाथे।यह है--हे अभो ! यह: मैन: जन्मान्तरो के 
मलिन घन गया है, इसका ।स्वासाविक काव विषय भान 
की ही ओर दो गया है । अधर्म , करने ; का; इसका स्वभाव 

[की 

गया. है; इस 'मंनको विशुद्ध/ बनाने का सरल सुगम 
एक ही उंपार्य है, कि धर्म रूप जो आप हैं, आपकी शरण म 
आणी जाय | चित्तको विशुद्ध बनाने का धर्म के अतिरिक्त के 
कोई उपाय ही नहीं । धर्म कोई अन्य नहीं है, धर्मरूप भी र 
ही धारण किया हैं, 'आप सम्पूर्ण जगत्‌: को धारण किग 6? ४ 
इसीलिये घर्म कहलाते हे, 'ऐसे धर्मरूप साक्षात्‌ भगवान री 
बारम्बार नमस्कार है। - ह * 


सूतजी कह रहे हैं--.."इस :अकार , मन्त्र -जपकर पर 
समाधि द्वारा हृयप्रीव भगवान - की मङ्गलमयी .सूर्ति को हृदय 
धारण.करके.स्वुति फरवे,हुए वे कहते हैं--/दे “प्रसा ! 
लीला बड़ी ही विचित्र है अपरम्पार है कोई प्राणी इसकी | 
पाना चाहे तो पारही पा नहीं सकता! आपकी माया ऐसी मोदिनी 
ऐसी उगिनी है, कि आँख के सम्मुख से घोर वस्तु उठा 
है, फिर भी प्राणी शिक्षा नहीं ,लेता.-कि अब, तो सावधान 
जाते फिर बद्दी सामने: वस्तु रखता, हे,, फिर ,चोर थाता ह 
देखते देखते उठा ले: जाता (है ( केसा ' सम्मोहन; मन्त्र है, बैँस 
विचित्र खेल है कैसा अदूभुत नाटक है। 2. ”' 


भागवती .स्तुतियाँ २”: :९९७ 


, '.पभो ! दाइ मांस के चने इस शरीर में प्राशियों। का 
कितना मोह हो गया है । इसी/को/ये अजर अमर माने बैठे[हें। 
मानकर, वेठे ही नहीं है, इसे सुखी बनाने का इसे सदा,स्वस्थ 
और सुन्दर बनानेका सतत झयन्न करते ही : रहते.हैं । यह जानते 
भी हैं, इसमें कितना भी तेल फुलेल लगाओ,, कितने ही 
चन्दन, और अन्य, सुगन्धित द्रव्यो से इसे. स्नान -कराओ, 
यह्‌ रहेगा मल मूत्रका थेला ही इसे कितना ही दूध दही 
पिलाओ, कितने ही मूल्यवान्‌ से मूल्यवान्‌ रसायनिक द्रव्य 
लिलाओ यदः अविनाशी- कभी चन नहीं सकता। एक दिन 
इसका नाश अवश्य होगा और चाहे कोई भूलकर भी जाय 
किन्तु काल कभी भूल करता नहीं, वह किसी पर दया 
दिखाता नहीं,, किसी को छोड़ता नहीं। सभी का संहार कर 
डालता, हे सभी को अपनी दाढ़ों के नीचे पीस देता है, सभी को 
:निगल जाता .है.। हे काल के भी काल प्रभो ! यह भी बात नहीं 
कि काल लुक छिपकर आता ,है, एकान्त अरण्य में चुपके से 
उठा ले जाता है, सबके , देखते देखते, पिता, पुत्र, भाई, बन्धु, 
माता, खरी, बहिन घेटी सबके सामने से सबके बीच से आकर 
उठा ले जाता, है एक दिनकी बात नहीं नित्य, ही होता है, 
फिर भी प्राणी चेतता नहीं। आँखों के रहते अन्धा चना 
हुआ है । कानों के रहते सुनता “नहीं । यह जानता है, मेरे पिता- 
"मह प्रपितामह, बुद्धप्रपितामह, उनके भी पिता पितामह इन्हीं 
घरों में रहे, इन्डी वाहनों पर चढ़े, इसो - भूमि में ममत्व किया 
इन्हीं भोगा के भोगने में लालायित बने रहे, किन्तु न 
जाने वे अब कहो चले गये। जब ये विषय भोग उनको तूप 
नहीं कर सके तो हमें उक्ष क्या -करेंगे। किन्छु ,यह मोटी 
ख़ुद्धि से भी समझी जाने वाली वात अन्वःकरण में बेठती 
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नहीं । औरों की वात छोड़ो ! अपने पिताका तो दाइ सही 
हमारे ही आगे हुआ। जिस. घन से वे शट रहे उ 
उत्तराधिकारी वनकर उस धनसे हम नृप्त केसे वन सकते 
जब बे मर गये तो हम सदा जीवित, कैसे बने रहे से 
हैं, जिन तत्वोंका पिताका शारीर था; उन्हीं तत्वो से 

भी शरीर चना है। पिताजी भी' काल वलीके चकर 
नहीं बच सके, उनके भी पिता “काल कवलित हुए, न 
यह काल कवसे हमारी पीढियों का संहार' करता हुआ व्हा 
गा रदा है। हम पर 'यह दया दिखादेगा ऐसी राशा ग 
फिर भी हम दिन रात्रि विषयसोमग्रियों के जुटाने मै ६ 
च्यप्र घने रहते हैं। यदद मी? वात नहीं कि काल इमा, 
पिता पितामहो को ही मार कंर अपना कार्य समाप्त कर 
आगे की पीढ़ियों पर संभव है यह दया 'दिखादे | सो 
नहीँ । पिता के सम्मुख ही युवा पुत्र ' मेर जाता है,वूदा पिता 
स्मशान में जाकर पुत्र को जला आता है, फिर भी. आर 
भोगोंकों भोगने की इच्छा करता है, उससे शिक्षा मर्द न 
करता कि जब मेरे सामने ही मर गया, एक दिन झुमे i 
मरना है, फिर इन नाशवान विषय भोगों के भोगे के हिय 
असत्‌ पदार्थों का चिंतन क्यों करूँ, उसे अविनाशी का 
स्मरण करूँ किन्तु ऐसा सूमता दी नहीं । स्मशान में कु जह 
को वैराग्य होता हे, जहाँ दाहसंस्कार सम्पन्न हु) - 
घर आये कि फिर आहार निद्रा मैथुन की सूमती दै; फिर 
विपयों की लालसा बलवती वन जाती है, कैसी दै आप 
यह जगन्मोहिनी माया, कैसी है आपकी यह लावण्यविदीररी 
लीला । पिता पुच्रको' फुँककर भी स्वयं, सदा' जीवित र 
इच्छारखवाहै1 । फी 1. « 
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हे देवाधिदेव ! हे ज्ञान स्वरूप! हे जन्म मरण -से' रहित 
प्रभो ! बड़े बड़े घेदज्ञ विद्वान भरी सभाओं में व्याख्यान देते 
हैं, नाना युक्तियों से नाना प्रमाण और इष्टान्तों से यहद समभातेः 
हैं कि यह जगत्‌ नाशवान है, अनित्य है, अशाश्वत है, क्षुणु- 
अंगुर है। यह वात नहीं कि यह केवल कल्पना मात्र ही हो, 
पोथियाँ में ही लिखा पढ़ा सिद्धान्त हो । बिलक्षण बुद्धि बाले 
तस्वदर्शी ऋषि मुनिया आत्सक्षानियों से इस विषय "को 
प्रत्यक्ष किया है, उन्होंने ब्रह्म साक्षातकार करके इस सिद्धान्त 
को स्व्रालुभूति में स्थिर किया है । इतना सब कुछ होने पर भी 
लोग , आपकी माया में मोहित दो ही जाते हैं, आखों के 
सम्मुख प्रत्यक्ष कूप देखते हुए भी उसमें गिर ही जाते हैं, यही 
आपकी मोहिनी माया की विशेषता है । थह कितना अत्यन्त 
विस्मय कारक कार्य है । ऐसे विस्मय कारक * अद्भुत कृत्यका 
FR वाले आप नदनागर के पादूपद्मों में हमारा: पुनः पुनः 
पस - 
क हे. कार्य कारण से रहित ! हे परम परुप परमात्मन्‌! आप 
' के आगे पीछे अगल बगल कहीं भो कोई भी केसा भी 
आंवरण नहीं, आप निरावरण' हैं, आवरण शून्य हैं, फिर भी 
घेदशाक्रॉ में आपको ही जगत्‌ का कर्ता पालक तथा संहर्ता 
कहा गया है। यद्द तो बिचित्र बात है। जो गुणो के कार्यों 
। से सर्वथा रहित है, वह गुणमयी सृष्टि कैसे कर सकता हे 
| केसे उसकी रक्षा में प्रयास कर सकता है और फिर उस अपने 
। हो रचे हुए के संहाररूपी ऋरकार्य को कैसे कर सकता है? 
। किन्तु आप मायेश के लिये यह कुछ असंभव नहीं। आपकी 
माया ऐसी विचित्र है कि उसमें 'असंभच, नामकी कोई वस्तु 
है ही नहीं। आपको अद्भुत अलौकिके माया में? सभी कुछ 
संभव हैं. यों देखा जाय तो जो भी दृश्य - अदृश्य :कार्यवगे हे. 
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इसके एकमात्र कारण तो आपः ही हैं) आप सर्वाला हैस 
समर्थ हैं, कर्तुमकर्तुमन्ययाकत हैं, अपनी ही रचित मांग रे 
आप विविध रूप बनाकर उत्पत्ति, स्थिति और लय 
कीडायें किया करते हैं। बास्तविक चाव, दो, यह है कि भा 
अपने भाया रहित विशुद्ध स्वरूप से इन जगत कार्यों 
सवथा प्रथक्‌ हैं। आपसे इस कार्यों का कोई सम्बन्ध नहीं, सग 
नहीं, लपेट नहीं । ह 


३ 


हे सर्वसमर्थ ! प्रलयकाल में जब तमोगुण प्रधान ग 
और कैटभ नाम दो अनादि असुर वेदों को चुराकर रसात 
चले गये थे, उस समय उनके वरदानों को सत्य करने 
आपने आधा मनुष्य और आधा श्च का रूप धारण छिया 
था। आप दयम्रीव वनकर रसातल में गये और उन पक 
देत्यो से वेदी का उद्धार कर लाये हाजी की प्रार्थना प ३ 
“आपने रसातल से वेदों को लाकर उन्हें दे दिया । ऐसे अमोष ९ 
चौर्य वाले आप हयप्रीव भगवान्‌ के पादपओों में पुनः झग 
प्रणाम है । । 


सूतजी कहते हें--“भुनियो ! इस प्रकार मैंने भद्रया 
द्वारा की हुई दृयप्रीय भगवान्‌ की स्तुति कही, अब हरिप मे 
मक्तवर प्रहादजी अपने अच्ुयायियों सहित वहाँ के इप्टेव 
“रसिद भगवान्‌ की जैसे स्तुति करते हैं उस कथा प्रसङ्ग फो 
“आगे कहूँगा । उसे आप भद्धा से सुरने। 
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छप्पय 
जगको। कारन देव / कहें _वुसङू.. विज्ञानी । 
कॉरज कारन भूत "आपु सब 'गुनके खानी? 
मायाको यह खेल ्रापुः तो.. नित्य निरञ्जन ! 
, कीड़ाहित धरि देह करें मक्ताने भवमज्ञन ॥ 
मधुकैटभ ते वेद जिनि, लाइ रसातल ते श्रि । 
दीये, तिनि हयग्रीव हम, बार बार ' बन्दन करहि शी 


+२ 


Eire 


पद __ 
नर हय! रूपविचित्र बनायौ । ˆ , 

हीं मनुज नहिं अश्व अखिलपति, मीवां हेय धड़ लायो ॥१॥ 
छयकाल महे सघुकैटम खल,-्वहुशानन डरपायी | 7 1१४ 
द चुराप्र रसातल आगे; तय बाबा,घवरायी ॥२॥ 
द उधारन ऋषि मुनि पालन, हरि श्रोतार घरायो,। , + 
लय पयोधि प्रचिसि भ्रमु पालक, पांमर पकरि गिरायो ॥३॥ 
गइ बेंद घमा दीन्दें! सुर सुनि ऋषि शुर्न गायो 
भु परमेश परावर पुनि पुनि, पद 'पदुभनि सिरनायी 1191) 


ES 
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भद्रश्रवसक्कत-हयय्रींव स्तुति 


भद्रश्रवसञघुः 


उँ, नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम. इति ॥१॥ 


अहो. विचित्रं भगवद्विचेष्टितं, वा 
घन्त जनोऽयं हि मिपन्न प्यति | 
ध्यायन्नसद्यहि विकर्म सेवि, 
“निहत्य पुत्र पितरं जिजीविषति ॥२॥ 
वदन्ति विश्वं क्रयः स्म, नखरं, . 
. परयन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः ।' 
तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया, | 
सुवस्मितं कृत्यमजं. नतोऽस्मि तम्‌,॥३॥ 
विश्वोद्धवस्थाननिरोधकर्म ते, ( 
हकतुरंगीकृतमप्यपाहंतः । 
युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे, 
सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्हुतः ॥४॥ 
वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ , 
रसातलायो नृतुरंगबिग्रहः । 
प्रत्याददे वे कवयेऽभियाचते, 
तस्मै नमस्तेऽविततयेहिताय इति |४॥ 





- अहलादजी कृत नसिंह स्तुति 
र । ३४ ) 
स्वस्त्स्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्‌ + 
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोधिया । 
मनश्च भद्रं भजतादघोत्तज, 


_ आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥& 
(श्रीमा० ५ स्क० १८ अ० ९ ₹लो०) 


* छप्पय 

'असुर श्रधिप प्रहलाद खण्ड हरि घरप विराज । 

हरि धरि नरहरि रूप इष्ट श्रसुरनि बनि आजे ॥ 

इस्तृति भीमहलाद करें जय जग में होयें। 

होवे सब अति मुदित सकल खलता खल खो ॥ 

नहिं होवै भ्रासक्ति प्रभु, धन, जन; घर, परिवार में । 
. सत्संगति इरि' चरन रति, मिलै सतत संसार में ॥ ' 

* "नव खण्डों में से एक दरिवर्ष खण्ड है | उस खण्ड के इप्टदेव 
भगवान्‌ बृसिंहजी हैं, जो प्रहाद पर कृपा करनेके निमित्त खम्भ से 
`= & नृसिंह भगवान्‌ की स्तुति करते हुए. प्रहादजी कश रदे हँ--“हे 
प्रमो | विश्व का मंगल हो, दुष्ट लोग प्रसन्न हों, समी' प्राणी परस्पर में 
हिल मिलफर एक दूंसरेकी कल्याण कामना करें,_मारा मन सदा कल्याण 
कारी विचारों को दी चिन्तन करे और हमारी थदैठुकी, बुद्धि अथोक्षन 
मेगेवान्‌ की श्रोर सगे 17 " 
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अवती हुए थे, जिन्होंने द्विरण्यकशिपु मारकर प्रहादती भे ह! 
दानव तथा असुरों का.राजा, बनाया था। पहन हम 
इस वप में भी नित्रास करते हैं और इस खेड के निः 
सहित भगवान्‌ शसिंद की स्तुति “करते, रहते हैं। पहिले वे त 
जाप करते हैं तदनन्तर स्तुति करते हैं 1 + ;- )) 5. ..५ 


t ५? 9 ५71 








TE पस; 
सूतजी कहते. है--“मु्नियो _!- हरि में प्रहादजी श्रे 
साथियों के सहित जिस मन्त्र का जप” करते हैं पहिले उसी 
भावार्थ कहते हैं प्रह्माद कहेते' हैं--“ओकार स्वरूप भगवा 
नृसिँह्देव को नमस्कार ह | प्रभो.! संसार में, 'अग्निमेँ, सूय 
तथा जल में जो भी तेज हे, घे सभी, आपकेः-तेज के दी का 
तेजस्त्री बने हुए हैं, समस्त तेजों .के 'पुज्लीभूत वळी समस्त तेजे 
के आदि स्थान तथा सभी तेजो की खानि. आप hl हैं। आए 
बिना सूये चन्द्र तथा अभि के तेज, का आरितत्य ही नहीं। अ 
हे तेजऱूप,! अपने तेज से सारी .भोगवासनाओं, की--कर्मवास- 
नाओं को भस्म करो | आपके नख यञ्ज, के समान, सुट 
तेजस्वी हैं, उनमें से तेज की किरणं निकलती रहती हैं! अतः न 
वञ्चनख ! उने तीचुणं तेजस्वी सुद नखों से हमारी कमेबासनार्थी 
को जला दो नंखों के दी समान - आपकी . दाढे मी सुध्द 
कठिन से कठिन वस्तुओं को चबा ज्ञाने में; समथ हैं। दमारे हृदय 
में अज्ञान ने हढतापूवक परत; लगा रखे. हैं| यह.अज्ञान इतना 
कठिनतम वन गया है, कि हृटाये -हटता ही , नदी 1 आप, अपरगी 
तद दाढ से, मारे अज्ञान रूप तम .को;. निगल: जाओ, घ 
जाओ है ओंकार स्सरूप ! आए स्वाद्दा रूप मी ह, हमे नर्म 
चना दो । निर्भयता मिल जाय अभय प्राप्त हो । अशम्‌ 1” 
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, !४.सूतंजी कह रहे हे--“मुनियो ! इस मन्त्र के अनन्तर प्रहाद 
ली स्तुति करते हुए कहते है--“हे प्रभो ! आज सम्पूण जगत्‌ 
अकल्याण की हो ओर बढ़ रहा है, विकर्मा में प्राणी निरत दोरे 
हैं थे सब शुभ कमे करने. लगे। स्वामिन! मुझे- सबसे अधिक 
दया के पात्र दुप्ट पुरुप ही लगते हैं। हे प्राणेश ! पतित्रता पत्नी 
तो अपने प्राणश के शव के साथ एक ही दिन चिता पर जलती 
है, किन्तु ये दुष्ट पुरुप जिनसे अपना कोई भी सम्बन्ध नहीं उनके 
लिये जीवन ही बिना चिता के-विना अग्नि के-निरन्तर जलत 
रहते हैं । दूसरों का अभ्युदय देखते ही, इनका हृदय जलने 
[लगता है फुंकने लगता हे, दहकने लगता हो, इनको कर्मी सुन 
नहीं, शान्ति नहीं, प्रसन्नता नहीं। हे शान्ति स्वरूप मर्मत ! 
दुष्ट अपनी दुष्टता का परित्याग करके क्रुर अपनी छुटिृता]) 
क्रूरता को छोड़कर प्रसन्न हों, सुदित शान्त दो । सानवाणी 
'में यद्दी एक बड़ा भारी दोप हे, यह दूसरों से ईप्या म्ना ह, 
अन्यां की उन्नति से उत्साहित नहीं होता, एक डी खा छर्म बालि 
परस्पर में हिल मिलकर नहीं रहते। एक दूसर छे धरनि सभी 
सहानुभूति नहीं रखते। स्वामिन्‌ ! 
प्रेरणा करें कि सभी भाणियों में' सदृभावदा शॉ, समस्त ज 
अपने अन्तःकरण से परस्पर में एक दसरे ळ्या द्रि f 
करें.। सवके सुख दुख को अपने ही सुख दुख टे समान समल 
विश्‍व कल्याण फी भावना हमारे ' ट में उव. वि 
हमारा मन कमी असन्‌ चिन्तन 
बिचारे । अशिव संकल्प उठें 
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लिये दम सुखो दुसी रहते हैं, दै सर्येसमर्य ! छाप ऐसी इग 
यरे कि दमारी बुद्धि 'अद्दैतुफी हो जावे । हम निष्काममाय 
आप अधोच्ञज भगवान्‌ से प्रेम फरने लगें। इमादो 

सति आप में आवेशित हो जाय । « 


दे प्रभो ! हम सभी संसारी प्राणी श्रासकि के कारण है 
दीन दुखी यने रहते हैं । यद्द घर दमने घनाया है इस पर फर 
दूसरा अधिकार न जमा ले । यहद टट फूट न जाय सुन्दर बन 
जाय, और अधिक बढ़ जाय । यह स्त्री हमारी है इस पर 
अधिक बस्त्राभूषण हों, और चादे जिसे कप्ट हो इसे कप्ट 
होने पावे । पुत्र पुत्रियो के पालन पोषण के लिये पाप भी करणा 
पड़े तो कोई हानि नहीं, नाना प्रकार दम्भ करके छल कपट 
कार्यो से परिवार का पालन करते हैं। धन के लिये पापाचार' 
अनाचार, पाखण्ड तथा नीच कमे करते हैं। ये सब्र कार्य व 
चिक आसक्ति के वशीभूत होकर ही किये जाते हैं, दे सर्व प्रिय 
घर, द्वार, स्त्री, परिवार, पुत्र बन्धु वान्धव तथा धन सर्ग्पार्पि | 
हमारी आसक्ति न हो । आसक्ति के विना कोई रह नहीं सकता, 
यह संसार, यद्द शरीर सभी आसक्ति के ही कारण चल 
यदि यही बात है आसक्ति दोना आवश्यक ही हो,वो हमारी आसि | 
आपके अनन्य अजुचरों में हो, भगवत्‌ भक्तों में हो । 
सच्चे सेवकों में हो अनुराग हो । जो खल हे, इन्द्रिय लोलुप दै. | 
संसारी भोगों के पोछे पड़े रहते हैं, उनमें ओम करने से संसार 
बन्धन दृढ़ होता हे, किन्तु जो भोगों से विरक्त हैं, ययालर्मि | 
सन्तुष्ट हैं, शरीर निवाह के योग्य अशन वसन को ही 
मानकर प्रसन्न होते हैं, उन्हें अल्पकाल में ही सिद्धि लाम ह 
जाती है। चे अपने सन्तोप के द्वारा, अपरिमह के प्रभाव से 
के परमप्रिय पात्र वन जाते हैं, किन्तु जो संमही हैं, सन्द 
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हैं, वृष्णा से आकुल चित्त वाले हैं, जो भोग सामग्रियों फा 'अधि- 
काथिक संग्रह करने में हो निमम् रहते हैं तथा इन्द्रिय लोलुप हैं, 
"उन्हे सिद्धि प्राप्त नहीं होती वे तो इन्द्रियां फे अधीन होकर भवा- 
खत्री में भटकते रहते हैं.। 
स्वामिन्‌! हमें स्वेदा भगवत्‌ भक्तों का प्रभु के प्यारे 'अननु- 
चरें का--दी सङ्ग मिले । भगवत्‌ भक्तों' के यहाँ नित्य नियम से 
भागवती कथाओं का पठन पाठन श्रवण मनन होता रहता है, 
"भगवन्‌ भक्तों की प्रभो ! यही सबसे बड़ी पहिचान है। जिनके 
यहाँ लोक वातोएँ हों घे सामान्य जन हैं, जिनके यहाँ दूसरों 
की आलोचना प्रत्यालोचना दो, सञ्जन पुरुषों की निन्दा हो घे 
असन्त हैं. जिनके यहाँ निरन्तर भगवत चर्चा का ही प्रवाह 
, बहता रहे थे हो सन्त हैं । उनके यहाँ भगवत फथा कीर्तन रूप 
भागीरथी हिलोरें मारती रहती हैं. उसमें जाकर सन्तो के साथ 
जो नहाते हैं, अवगाहन करते हैं, दरस परस मज्जन और पान 
करते हैं, उनके समस्त कल्मप फट जाते हैं, समी पाप ताप 
"धुल जाते हैं दे प्रभो ! आपका उदार चरित रूप अमृत कर्णो 
के छिद्री द्वारा जब हृदय कमल की किमा को सावित कर देता 
है, तव आप अज उस हृदय में जमी काई फो, सम्पूर्ण अशुमों 
“को, तन मनके समस्त मल का 'मार्जेन कर देते हैं इसीलिये हमें 
ओर कुछ नहीं चाहिये । हमें तो केवल कथा रस रसिक भगवत 
“भक्तों की सन्निधि की आकांक्षा के सक्तिमाव में भावित अनन्य 
उपासको की सङ्गति की अभिलापा .हे.। हमारा प्रारूध, हमारा 
“भाग्य हमारी कमेवासनाये हमें नाना थोनियों “में आरब्घासुसार 
“भोग भुगाती रहे, स्व॒स्ग-में, नरक में तथा भूलोक में नाना शरीर 
धारण करके -सुख दुख का अनुभव कराती रहें, किन्तुःहमें 
“वरदान दीजिये कि हम जहाँ जहाँ जनमें तहाँ तहॉ.हमें सत्सङ्गः 
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की प्राप्ति हो, सदा साधुओं का सङ्ग मिले । सन्त समागम रे 
कमी भी बञ्चित न रहें । आपके भावुक भक्तों का सङ्ग दै स 
सवं योनियो में सन्नेकाल प्राप्त होता रहे । 


_ हे सन्तो के सर्वस्व स्वामिन ! यदि हमे सत्सत फा 
सर्वत्र प्राप्त हो जाय, तो फिर हम न कभी सवग सुखा की इच 
करेंगे, न मुक्ति की ही अमिलापा करेंगे । नित्य निरन्तर सर 
समागम प्राप्त हो सके तेम तो कहना ही क्या? हम तो कई 
जितनी देर में पलक गिरता है, उससे भी अत्यन्त सूक्ष्म वर्मा 
समय भी सस्सङ्घ प्राम हो जाय, तो वह सभी सुखों से सवे” 
है श्रतः स्वामिन्‌ ! हम आपसे सन्त समागम का ही एफ 
वरदान मागत हैं प्रभो ! हमारे यादें सहा जन्म हों, किन्तु दै 
सस्सङ्घ से विमुख न रहे, हमें आपके अनन्य भक्ती * 
सान्निध्य प्राप्त होता ही रहे। 


हे भक्त्रांछाकल्पतरु ! आप तो वहुमळ' हैं। आप के 
किसी का ध्यान करते हैं कभी किसी की सार सम्हाल करत! 
कभी कहीं जाते हैं. कमी कहीं लेट लगाते है। आप संव. 
सर्वत्र सुलभ नहीं, किन्तु जगत्‌ को पवित्र करने वाली आप 
परम पावन कथायें तो चाहने बालों को सर्वत्र सुलम हैं, उन 
क्षणमात्र भी यदि कोई श्रद्धा सहित श्रवण करे, तो उसकी सम 
- भोगवासनायें सम्पूर्णं विषय दृष्णाये शान्त छो जाती ६। ५ 
भागवती कथायें भगवत्‌ भक्त साधुओं के यहाँ नित्य दी निय 
से होती है, क्योंकि उन अनन्य उपासक सन्त फे एकमा 
आधार और उपास्य आप ही हैं । आपकी विश्वविमोदिनी सुत 
शान्ति प्रदायिनी कथाएँ. जददाँ होती हैं, यद्ध स्थल परसपारवन 
तीर्थ बन जाता है । तीथे में निवास करने वाले श्रद्धालर 


भागवता स्वातया, २. १६६ 


सहृदय और भावुक बन जाते हैं, वे सम्पूर्ण श में आपको ही 
देखते हैं। जो सबमें आपका दी दर्शन करते हैं घे ही अनन्य 
अहतुक भक्त हैं, जिनकी प्रभुपादारविन्दों में निःस्वार्थ भक्ति 
होती है, उनके समीप समस्त सद्गुण उसी प्रकार आकर एक- 
त्रित हो जाते हैं, जैसे नीची भूमि के गडढे में चारों ओर फा जल 
आकर एकत्रित हो जाता हे, अथवा मीठे को देखकर उसमें 
मक्खियाँ चाँटियाँ अपने आप आ जाती हैं, अथवा कमल के 
खिलने पर भोरे अपने आप उसके चारों ओर मँडराने लगते 

, अथवा रानी फे आते ही उसकी सेविकाये तथा सेवक स्वये 
समुपस्थित हो आते हैं, इसी प्रकार निष्काम भक्त के हृदय में 
जहाँ भक्ति भवानी का प्रादुभोव हुआ नहीं वहाँ धमे, ज्ञान, 
घेराग्य, सम, दम, तितक्षा, उपरति तथा अन्यान्य समस्त सद्‌ 
गुण बिना बुलाये अपने आपह भक्त के प्रभाव से स्वतः था 
' जाते हैं जितने देवता हैं वे भी अनिमन्त्रित आकर एकत्रित हो 
जाते हैं।इसके विपरीत जो भक्त नहीं, भगवान्‌ के प्रेमी नहीं, 
जिनके मनमें नाना विषय भोगों की वासना वनी रहती हे, 
अन्तःकरण में भाँति-भोति के सङ्कल्प विकल्प उठते रहते हैं, 
जिह्वा स्वादिष्ट पदार्थों के लिय ललचायी रहती हूँ, स्पर्श न्द्रिय 
कोमल से कोमल स्पर्श के लिये श्राकुल बची रहती है, ओपस्थ 
ओर ` जिह्वा समस्त कृपणता फे कारण जिनफी शयान एशि घन 
“गयी है, जिनका चित्त तुच्छ बाह्य विषयों की ओर योवा रहुता 
हे, ऐसे अभक्तो में विषय लोलुपों में भोतिफ धादयां में भक्षा 
सदूगुण केसे सकते हैं । अतः ऐ. शूर्रिएयरेष ! एग रापगुणी थी 
भी इच्छा नहीं इमे तो तुम्हारी आहु भरि दी शाहिमे। 
तुम्हारी भक्ति के शाने पर शुन्य राभ शी निभा हुरी दीगो 
ज्ञायँगे। . FF (कन क , १ 


नू 
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हे भगवन्‌! जो पक्षी आकाश में ही रहता है बिदा 
आकाश से अण्डा गिरकर भूमि में नहीं आता बीच में ही अख 
कट जाता है, उसमें का यचा उड़कर पुनः आकाश में विवर 
करने वाले माता पिता फे समीप चला जाता है।े 
"पक्षियों का एकमात्र आधार आकाश दी है। वैसे अन्न से 
वालों का आधार अन्न ही है, जैसे तुरन्त पैदा होने वाले शि 
का आधार दुग्ध ही है जैसे निरन्तर जल में ही रहने बाही 
मछलियों का आधार जल ही हे जल के विना वे पक छण 
नहीं रद्द सकती उसी प्रकार समस्त देहधारी आखियों 
«आधार भगवान्‌ वासुदेव ही हैं, रोम-रोम में रमते वाले राम ७ 
नृहरि तनुधारी आप नरहरि ही हैं। ऐसे आप सबि 
स्वरूप सवे समर्थ प्रभुको त्यागकर जो नर नारी जा 
जो धरवधू गृह गें आसक्त रहते हैं। निरन्तर नौंन पेल लकडी 
की ही चिन्ता में व्यस्त बने रहते हैं, वे चाद आयु में कितने भी 
बड़े कयां न हो कितने भी भारी विद्वान क्यों न हो उने ब 
नहीं कहा जा सकता वड़ा तो वही है जिस देह के हवय ५ 
समस्त सद्गुणो की जननी भक्ति हो, आयु का बडप्पन फोर 
अड़्प्पन नहीं । 


सूतजी कहते हैं--“मुनियों! इस प्रकार स्तुति करने हे 
अनन्तर भक्तवर प्रह्मदजी अपने सङ्गी साथी सगे, सम्बन्धी दे 
से कहते दैं--दे दत्यो ! तुम भोगा की ठप्णा को सर्वा त्याग 
दो, विषया में राग मत करा, इच्छित वस्तु फे प्राप्त दोने पर या 
नष्ट दोने पर विषाद सत करो | अपने मवे प्रतिकूल थावर 
होने पर किसी पर क्रोध न करो मैं इतना चड़ा हूँ, इतना घनी 
आनी सम्पत्तिशालों हूँ, ऐसा अभिमान सी मत छरो । संर्ता 
ओगों को भोगने की इच्छा भी न करो किसी को शु समर 
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अपना अनिष्टकारी मानकर अय सी सत करो] दूसरों के 
सम्मुख विषय भोगों की प्राप्ति के लिये दीनवा भी मत दिखाथो, 
तथा नाना सांसारिक चिन्ताओं को छोड़ दो। यह दम्पति से 
युक्त घर नाना मानसिक सन्तापो का मूल हे, इसी घर गृहस्थी 
की चिन्ता में फॅसकर प्राणी निरन्तर चिन्तित यना रहता है मरते 
समय भी मन घरबार, खी परिवार में ही 'अटका रहता दै, 
इससे फिर दूसरे जन्म में वही घर गृहस्थी खी बच्चे प्राप्त होते 
हे फिर उन्हीं की चिन्ता करते करते मृत्यु होती है फिर जन्म 
होता है, इस प्रकार अनन्त काल तक यही संसार चक्र, जन्म 
मरण का उलट फेर लगा रहता है। इसलिये घर गृहस्थी को 
स्यागक्रर इन सबसे मुँह मोइकर भगवान्‌ नृसिंह प्रभु के निमेल 


ह का आश्रय ग्रहण कुरो । यही मेरी आप सबसे प्रार्थना 
17 


सूतजी कह, रहे. हे--“मुनियो ! यह मैंने हरिवपे में प्रहादजी 
कृत नूसिंह भगवान्‌ की स्तुति कदी । अव केतुमाल खण्ड में जिस 
प्रकार सम्बतसर को पुत्नियो सहित लच्मीजी भगवान्‌ की स्तुति 
करती हैं, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा 1? 


छप्पय 


जाकी स्वारथ रहित भगति भगवत में झोवे ! 
आयें सदुगुन समिटि प्रेम मल मनको घोवै ॥ 
प्रभु भानिनि प्रिय परम ग्रान के प्रान कददाचैं । 
तजि तिनिकू जे बिषय फॅसें वय विरथ गैँवावैं ॥ 
राग, द्वेष, मय, दीनता, मोद कोद, तित्ना तजों। 
अनम मरन के मूल घर, तजि नरहरि चरननि मों ॥ 
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पर्‌ 

नरहरि सबके सुखी वनाच्या । 
निरमय बनि जन मन हरपार्ये, खलता खलनि नसाश्री (४! 
हित चिन्तन सव करे परस्पर, मन शुभ पथहि लगाओ। 
भगवत्‌ भजन करें नित तुमरो, जग थासक्ति छुड़ाओ गरी 
राग होहि भगतनि चरननि में, हरिरस सुधा पिश्वाओो 
भक्ति सङ्ग सदुगुन सव 'श्रावत, ताकूँ हिये घुलाओ ॥२े॥ 
मळुरी पल पल जल ज्यों चाहत, त्यों प्रियता प्रकराओ। 
जनम मरन मूलक तन घरमै, मति मनकू ललचाथ ॥४॥ 
ढप्ना, राग, द्रप, भय, इच्छा, समता मद॒हिं मिटाओ 
ठरवा प्रभु सव जग घन्धन) चरननि चित्त फैसाओ ॥॥# 





प्रहलादकत नसिंहस्तुति १ 
& नमो भगवेते नरसिंहांय नर्मंस्तेजस्तेनसे 
आविराबिर्भव वजन वजदष्ट फेंग शरयोन | 
| रपये रपय तमो. ग्रस ग्रेस ॐ नमो स्वाहा, 


८५, 


॥ 





___ अभयमभयमात्मनि भूपिष्ठा ॐ त्ञौम्‌'॥१॥ 
| १-६ Re ~ 
स्वस्त्यस्तु रवस्य खलः प्रंसीदतां, . 

५ 1102.“ च्यायन्तु भूतानि बिं मियोधिया | 
“अन गेट भजतादधोक्षजे; ? 
आवेश्यता नो मतिरप्यहैतुकी ॥२॥ 
-मागारदारासजवित्तवन्धुष्‌, 
सङ्गो यदि स्याद्धगवत्मियेषु नः | 


यु; प्राणइस्पा परितुए आत्मान्‌, 
सिद्धधत्पद्रान्त तथेन्द्रियभ्रिषः ॥ ३॥ 
-सत्सइलव्यं निजवीयवेभवं, 
तीर्थ' मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्‌ । 
-हरत्यजोऽन्तः श्रतिभिर्गतोइजं 
को वै न सेवेत सुझन्दविक्रंमम्‌ ॥४॥ 
यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिश्वना, 
सवरुणेस्तत्र समासते झुराः 
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हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा, 
मनोरथेनासति धातवो बह ॥॥) 
इरिहिं साक्षाद्भगवान्‌ शरीरिणाम्‌, ` 
. आत्मा कपाणामिव तोयमीप्सितणु। । 
हित्वा महास्तं यदि सजते हे, ;;. . 
तदा महत्वं वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥६॥ 
तस्माद्रजोरागविपादमन्यु, हा 
| मानस्पृहाभयदैन्याधिमूलम्‌ | 
हित्वा ग्रहं संछतिचक्रवाले, NR 
र इसिंहपादं भजताकुतो भयमिति ॥७॥ 


$, FP हि ततिं 
श्रीलच्मीजी कृत भगवान कामदेवकी स्तुति: 
( ३४ ) 
सियो त्रवैस्त्वा हृपिके्वर स्वतो 
ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यम्‌ । 
` तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यम्‌, 
` मियं घनायंपि यतोऽस्वतन्त्राः ॥&8 
3३६ ७५ 
( श्रीभा० ५ स्क० १८ अ० १९ स्हो० )* 
छप्पय 
सम्बतसर सुत सुता संग श्री केतुमाल महँ । 
करें काम हरि विनय पेसी सब रूप जालमहँ॥ 
कहें--- नाथ ! सब नारि करें बतपतिद्रितजगमें । 
ते परवश पति फँसे स्वयं घय सुत प्रिय धनमें ॥ 
चे का रक्ता करि सके, प्रभु! रच्चक पति आप हैं) 
जो जुमरो पूजन करें, तिनि नहिं मय दुख ताप हैं॥ 
* नव खण्डों में एक केतुमाल ' नामका खण्ड है उस खणड” 
के निवासियों फे इष्ट देव भगवान्‌ कामदेव हैं। उस खण्ड 





& लक्ष्मीजी मगवान्‌ कामदेव की स्तुति करती हुई कहती, ६--“हे 
अमो | नारियाँ विविध प्रकार के मतों द्वार आपकी उपासना करके श्रन्य 
पतियों मी चाशा करती हैं। किन्तु वे बनावटी पति उनके म्रियजनों की 
धन की तया श्रायु की रा करने में समर्थ. नहीं हैं क्योंकि वे स्यं ही 
स्वतन्त्र होते हें और श्राप समस्त इन्द्रियों श्रौर अन्तःकरण कै श्रधीश्वर 
हि के दु कु” का RE गड लि 
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अं एक रूप से लदमीजी निवास करती हैं। लक्ष्मीजी सब 
सर नाम के अजापति की पुत्रियां और पुत्रों के सहित उस 
में रहकर अपने आराध्यदेव, भगवान्‌ कुसुमायुध को 
करवी हैं। उस खंड में प्रजा की बृद्धि नहीं होती | प्रजा की ४ 
तो तब दो जब वहाँ की - स्रिया के. गर्भ रहे ॥,सम्बतसर भन 
यति के पुत्र छत्तीस सहख हैं और उतनी ही कन्याये है) सत 
सर काल के अधिष्ठा दिव हैं उनके पुत्र दिनं फे अचिप्यद देव 
हैं. और घुत्रियाँ रात्रि की अमिमानी,:देवियाँ हैं। मनुष्य की 
“परमायु सौ वपे.की-वतायी है. एक... थपे , में ३६० दिन तथा ३६० 


त्रियं होती हैं । सो वर्ष में वे छत्तीस सदस दो जाती है। उत । 
गर्भ, रह ऽ वर्ष के अन्त ' 


कन्याओं को भगवत रूपा से गर्भ, रह जाता हे किन्तु 


स स 


में ्रीमन्नारायण के परमदिन्य असर सुदर्शनचक के तेज सेवई . 


गर्भ निष्पाण होकर स्खलित हो जाता है अथात बीवी हुदै यामिनी 
फिर लौटकर नहीं आती । इस प्रकार उस काले चकर के सार्थ 
बे रात्रि दिन के अधिष्ठाठ प्रजापतिं के पुत्र वें ही इर फिसर 
घूमते रहते हैं। उनके नूतन पुत्र पौत्र नहीं होते! लक्ष्मीजी 
शोभा कान्ति तथा श्री की अधिष्ठाद देवी हैँ। समस्त दैवी आरी 
“आसुरी तथा मानवी श्री कोल के पुत्र पुत्रियॉ अर्थते दिन त्रि 

के ही ऊपर निर्भर हैं । भगवान्‌ वहाँ :लदमीजी का मिय, करने मे 
निमित्त उन्हें रिमाने को दिन रात्रि को मनोहर,मोहक बनते की 
मन्मथ के रूप से विराजते हैं। अतः उस खंड में किसी प्रकार 
की शोभा नहीं, निरानन्द नदी, 'अशोभन नहीं । संसार में जितनी 
शुचिता दे पविता है पाेनवा दे मनोहरता है सरसता दै. रमणीः 
यता हे लाबण्यता है मधुरता है. उज्पलता है उन सबके अघिष्ठाट 
देव भगवान्‌ .छुसुमायुध हैं बढा. वे अपने परमरम्य अत्यन्य 

मनोहर रूप से साकार रखकर विराजमान रहते हैं। बाँ में 


भागवती स्तुत्तियाँ २ ह 


अपनी मनोरमता की चरम सीमा दिखा देते हे. । उनकी श्रो 
आनन कोटि पूर्ण चन्द्र को आमभाओं को फीकी बना देते हैं वहाँ 
उनका तेज परम सौम्य तथा सहनीय होता है। वह आकषक 
मुखारविन्द परमरम्य गति विलास से सुमधुर मन्द-मन्द मुस- 
कान से लदमोजी को हठात्‌ अपनी ओर खींच लेता हे । कटाक्ष 
को कमनीय कोड़ा ब्रीड़ा तथा मधुरिमा से वह छवि अनुभव 
गम्य ही है। भाव मय भव्य भ्रूकुटियॉ भव्यता को भंगियों 
द्वारा, कटाक्ष के कारण किंचित्‌ ऊपर उठी हुई वे तीचण वाण 
से मी अधिक वेधक किन्तु सुखद प्रतीत होती हैं । हास्य, कटाक्ष, 
' मुसकान आकर्षण तथा लावण्य आदि के कारण बह अनुपम 
आनन अत्यन्त हो सुखद सरस तथा शोभा युक्त वन जाता है। 
उसे देखकर लच्मीजी लट्ट, हो जाती हैं देखती की देखती ही 
रह जाती हैं। परम भागवती रमणीं उन परम श्रेष्ठ रमण को ` 
चाकर प्रफुल्लित हो जाती हैं। भगवान्‌ भी उनका प्रिय करने 
के निमित्त उनके साथ रमण करते हैं। लक्ष्मीजी परम समाधि 
द्वारा अहनिशि अपने आराध्य देव की आराधना में ही संलम 
रहती हैं. । पलपल क्षणक्षण अनन्यभाव से उनका ही स्मरण भजन 
"पूजन करती रहती हैं । दिन में तो सम्बत्‌ सर फे पुत्रों दिन के 
“ग्रभिमानी देवाँ के साथ और रात्रि में पुत्रियो रात्रि फी अभिमानी 
देवों के साथ उपासना में निरत रहती हैं। पहिले तो वे मन्त्र जप 
करती हैं फिर मन्त्रार्थ रूप से भगवान्‌ कुसुममायुध की स्तुति 
करती हैं। मन्त्र का भावार्थ यदद हे । उस समय मन्त्र का बीज 
मन्त्र है ऊँ हां हीं हाँ दे भगवन ! आप सम्पूर्ण इन्द्रियों के 
नियन्ता हो वाह्य करण अथात्‌ वाक, पाणि, पाद, उपस्थ लिंग 
स्वक; फरण, चकु, रसना ओर घ्राण ये बाहर की इन्द्रियाँ और 
अन बुद्धि चित्त तथा अहंकारं ये अन्तःकरण अथात्‌ भीतर को 
अन्द्रियाँ आपकी प्रेरणा के विना छुछ भी करने में समये नहीं। , 
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आप इन सभी भीतरी बाहरी इन्द्रियों के ईश हो पसे दरपीकेश स 
आपको नमस्कार है। संसार में जितनी श्रेष्ठ वस्तु हैं जोगी 
विभूतिवान्‌ ऐकर्येवान श्रीमान्‌ तथा गुणवान व्यक्ति है बसु 
है उन सभी वस्तुओं द्वारा आप दी उपलक्षित होते हे | ऐसे बाप 
सर्व गुण विशोपां द्वारा विशेष रूप से लक्षित हाने बाले 
नमस्कार है । 


चित्त के जितने धर्म हैं जैसे समस्त कर्मों को करवा को. 
न्द्रियाँ बिना मन की प्रेरणा के कुळ मी करने में समर्थे नर्ही। 
चिना चित्त की प्रेरणा के पैरगमन नहीं कर सकते हस्त आइन 
प्रदान नहीं कर सकते नेत्र देख नहीं सकते कण सुन नहीं सरकत 
मन सङ्कल्प विकल्प आदि श्रध्यवसाय नहीं कर सकता | इसर 
„ सिद्ध हुआ क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति और सङ्कल्प अध्यवसायं आ... 
चित्त के धर्म हैं अव ज्ञान फर्म तथा सङ्कल्पादि अध्यवसाय केली. 
विपय है उन सत्रके आप अधीश्वर हैं ऐसे आकतियों 
> ~ र < 
और विषयों के अधिपति रूप आप परमेश्वर को नमस्कार ६। 
पाँच नेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रिय, एक मन तथा शब्द, रपरा रू 
रस और गंध ये पाँच विषय इन सोलह कलाओं से आप य 
है ऐसे पोडश कला रूप आपको नमस्कार हे। आप वेदमय 
'र्थातू वेदोक्त कर्मा द्वारा ही प्राप्त होने वाले हैं ऐसे छन्दो मय 
आपको पुनः पुनः प्रणाम है । आप अन्नमय हैं अर्थात्‌, अ 
को ब्रह्म मानकर उपासना करने बालों को प्राप्त दोने पाले. 
ऐसे अन्नमय आपको नमस्कार हे । आप अखतमय है. अर्थात 
जो अयाचित वृत्ति धारण करके आपकी उपासना करते हैं. या 
आपको अमृत रूप मानकर आपका भजन करते हैं उन्दे मा. 
होते हैं ऐसे अस्तमय आपको नमस्कार है। आप सर्वमय, है। 
संसार में यावत पदार्थ हैं जो भी कुळ देखा सुना या मनन किया 


भागवती स्तुतियाँ २ १७९ 


जा सकता है जिसकी भी कल्पना की जा सकती है सभी आप 
के ही स्वरूप हैं ऐसे सर्वमय आपको वारम्वार प्रणाम है। मन 
में जो वल हे जिसे साहस के नाम से पुकारते हें वह भी आप 
ही हैं अथवा अदम्य साहस द्वारा हौ आपकी ओर बढ़ा 
जा सकता है ऐसे साहस रूप आपको नमस्कार हैं । ज्ञानेन्द्रियो में 
जो चल होता है बिशुद्ध श्रवण शक्ति बिशुद्ध दर्शन शक्ति आदिः 
जो ज्ञानेन्द्रिय जन्य शक्तियाँ हैं. थे सव आपके ही रूप हैं 
थयवा अप्रतिहत इन्द्रिय शक्तियों द्वारा आप प्राप्त किये जाने वाले 
अज स्वरूप आपको प्रणाम है । देह की अर्थात्‌ कर्मे- 
न्द्रिय की शक्ति का नाम बल हूँ। वह भी आपका ही स्वरूप है 
बल द्दीन आपको प्राप्त नहीं कर सकते एसे वल स्वरूप आप 
को प्रणाम है। आप सबसे सुन्दर हैं. आप ही परम कान्त है 


ऐसे कामदेव भगवान्‌ को भीतर बाहर सभी ओर से बारम्त्रार 
नमस्कार है । 


सूतजी कहते हैं--/हे सुनियो ! इस मंत्र को जपने फे 'अनंतर 
लक्ष्मी जी संम्बत्‌ सर प्रजापति की कुमार छुमारियों फे राशित 
इस प्रकार स्तुति करती हैं--प्रभो ! खियों की स्वाभाविका एण्दा 
होती है पति प्राप्त करने की । खियाँ फिसी का आश्रय गाएसी 
हैं वे किसी को आत्मसमर्पण करने फे लिए ब्यम गाती ४ 
थे चाहती हैं किसी को अपना शरीर सौंप दें य हगार राय सरा 
का अधिप बन जाय। इसीलिये पतिका नाग स्थामी हँ। मे चाहती 
है हम किसी की घन आय बह हमारा भरण पोषगा परे । इसी 
लिये पति का नाम भता है। पालन करो शे रणा परने गे ही 
यह पति कहलाता दै । घाल्यायस्था व्यतीत ही जागे पर पात पाई 
की अभिलापा खिया में प्रात होती है मे सुगर पति" 


१८० भागवत दशन, खण्ड ६४ 


इसके निमित्त छुमारियोँ बड़ें-बड़े ब्रत रखती हैं देवी आदि 
पूजन करती हैं उपवास रखती हैं और देवी देवताओं की स 

करती हैं। आप समस्त इन्द्रियों के अ्रधीश्वर हंपीकेश को जी 
सप, व्रत, आराधन तथा पूजन द्वारा प्रसन्न करती हैं। वे चाही 

हैं--हमें सुन्दर स्वस्थ समर्थ सरस सञ्चरित्र, सरत; सुइ 
सौम्य, साहसी युवक तथा रतिम्रिय प्राप्त हो। आपकी एप £ 
उन्हें पति मिल भी जाता है उसके द्वारा सन्ताने भी होती 

किन्तु जब पुत्र रोगी होता हे तो बह पति उसे स्वस्थ गही % 
सकता । प्राणों से भी प्रिय पुन्न मर जाता है तो उसे बी 
से वचा नहीं सकता । घरमै का घन चोरों द्वारा अमि द्वारा मोग 
दारा अथवा दान द्वारा चुक जाता है नष्ट हो जाता हैतो ष 
उसकी रक्ता नहीं कर सकता। स्वयं को लेने शत्यु आ मां 
तो उससे लड़कर माण नहीं बचा सकता | जो स्वयं काल % 
कवल है वह अन्यों की रक्षा करेगा ही कैसे ? जो सय॑, सम 
नहीं, स्वतन्त्र नहीं उससे झ्या आशा की आ सकती है1९ 
निज में ही परतन्त्र है बह दूसरे को स्वतन्त्र केसे वना स 
जॉ स्वयं भयभीत है वह श्रन्यों को निर्भय केसे कर सकता हद! 


हे स्थामिन ! वास्तविक यथार्थ पति तो वही है जोर 
स्वतन्त्र हो निर्भय और सर्व समर्थ हो । जिसे स्वयं न किस 
का भय हो और न किसी के अधीन ही हो । वह चादे मिसर 
रक्षा करने में समर्थ हो जिसका जव चाहे भय भगा संवा ठे 
सद्या पति कददलाने का अधिकारी वढी है। भगवन. थाप 
अतिरिक्त दूसरा ऐसा कोई पति हो ही महां सकता।* 
अतिरिक्त सभी प्राणी मरण शील हैं | समी फाल व्याल के 
से भयभीत हुए इधर से उधर भाग रहे है. सभी नाम दाम 
डोरी में वैँधे कामिनी कांचन को ही सर्वश्रेष्ठ सुख 


ी ` भागवती सुवियाँ २ १८१ 


(उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न शील दृष्टिगोचर होते हैं। आप ही 
। एक ऐसे हैं जो आत्म लाभ से श्रेष्ठ अन्व किसी को कुछ मानते 
! ही नहीं। ईश्वर तो एक ही हो सकता है बहुत से पति हों तो उनमें 
सदा संघर्ष ही चना रहेगा । अतः बहुत से पति न होकर आप 
' ही इस जगत्‌ फे कर्ता हतां भर्ता संहर्ता, पति स्वामी तथा 
। श्वर हैं. । 


है देव ! जो ब्यक्ति वृक्ष को सींचना चाहता है वह पत्तों पर 
पानी डालता रहे, तो उससे क्या होने का है । केबल जड़ में जल 
देने से स्कन्ध, शाखा, फूल फल तथा पत्ते सभी हरे हो जाते हैं 
सभी में चेतन्यता आ जाती है। इसी प्रकार जो नारी एक मात्र | 
श्रापफा ही निष्काम भाव से भजन, पूजन, अचन बन्दन तथा 
सेवन करती हैं उसकी समस्त कामनायें पूणे हो जाती हैँ । आप 
उभकी समस्त मनोगत भावनाओं का समाद्र करके उन्हें वासना 
हीन बना देते हैं किन्तु जो निष्काम भाव से आपकी उपासना 
नहीं करती वे घाटे में रहती हैं | ठगी चाहती है क्योंकि फल 
की इच्छा रखकर कमे करने वाले को कृपण कहते हैं। कृपण 
वही कहाता है जो विना आत्म ज्ञान लाभ किये विना आपकी 
भक्ति किये इस लोक से चला जाता है जो किसी संसारी स्वार्थ 
के बिना किसी कमे में प्रवृत्त होता ही नहीं । जो फल की इच्छा 


! रखकर सकाम भाव से आपको उपासना करते हैँ उनकी भी 


उपासना निष्फल नहीं जाती उन्हें भी आप देते हैं. किन्तु उनके 
भावालुसार सीमित देते हैं जो वे चाहते हें जिस कामना को लेकर 
सबिधि आराधना करते हैं उनकी केवल वही कामना पूरी होती 
है जो फल चाहते हैं वही मिलता है। प्रथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक 
तक जितने भोग हैं। सभी अस्थायी समी सीमित हैं. सभी अन्त 
जन्त है | पुण्य कण हो जाने पर भोण समाप्त दाने पर चे पुनः 
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गिरा दिये जाते हैं मत्ये लोक में ढफेल दिये जाते हैं. तवष 
अत्यधिक पश्चात्ताप हो जाता हूँ। फल की समाप्ति पर पुस हु 
कोण हो जाने से याचित वस्तु कै भग्न हो जाने से वे वाल” 
अपनी सकामता के लिये सन्ताप करते रहतेहं। 
स्तुति करती हुई लदमीजी कह रही है_-“प्मो 1 था 
मेरा रूप भी केसा मोहक घना दिया है । सुके पाने के लिये स 
“लालायित रहते हैं सभी चाहते है में उन्हीं के यहाँ नि 
करूं मनुष्यों की तो वात ही क्या इन्द्रिय सुख के आकांती म 
जी महादेव आदि महान्‌ देव इन्द्रादि देव वलि विरोचन श्रा! 
असुर सभी मुमे चाहते हैं सभी मेरी प्राप्ति के निमित्त घोर" 
* घोर तपस्या करते हे किन्तु में तो आपके हाथों विको हुई ६ 
आपको अपना स्वस्व वना चुकी हूँ अतः आपके पाद प 
सकरन्द॒ के लोलुप मधुकर भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी. 
समीप जाने में सुके सङ्कोच होता है क्योंकि मैं या पासा, 
समीप रह सकती हूँ या आपके आश्ितों के आश्रय में उ 
सकती हूँ कारण कि मेरा मन तो आप में लगा हा है। मैने 
तो आपको ही जीवन धन आण्‌ वल्लभ मान रखा है। 


दे अच्युत ! हे भक्त भय हारी ! आपके भक्तगण आपके श्री 
अंगों की चन्दना करते हे आप भी अपने भक्त वन्दित कर कमल 
को भक्तों के नत मस्तक पर रखकर उन्हें अभय प्रदान करते हैं । 
हे अंक्तानुमद कातर प्रभो! उसो अभय देने वाले कर कमल मेरे 
सर मस्तक पर भी रख दें। झुझे भी कृतार्थ कर दें। आप 
अपर अजुग्रह रखते है कृपा करके लांडन रूप से अपने विशाल 
नदःस्यल में मुझे सदा सवदा धारण किये रहते हें । यह आप 
की मेरे ही ऊपर महती अलुकम्पा है आप सर्व समय है सर्व 
पन्य खतन्त्र हैं. आप लोलाधारी हैं मायापति हैं. आपकी माया" 


भागवती स्तुतियाँ, २ १८३ 


मयी लीला का भेद जानने में कोन समर्थं हो सकता है। अतः 
हम तो आपके पादपद्मं में केवल प्रणाम ही कर सकती हैं। हे 
जगन्निवास ! आप हम पर प्रसन्न हो जाओ । अपनी कृपा दृष्टि 
की बृष्टि से हमारे शुष्क हृदय को परिसावित कर दो । 
। सूतजी कहते हे-““मुनियो ! यह मैने केतुमाल खण्ड में श्री 
लक्षमीजी द्वारा की हुई कामदेव भगवान्‌ की स्तुति कही । अब 
जैसे रम्यक खण्ड में प्रजापति मनु मत्स्य भगवान्‌ की जैसे स्तुति 
करेते हैं उस कथा प्रसङ्ग को आगे कहूँगा । आप सब दत्तचित्त 
होकर श्रवण करें ।” 
छप्पय 
"नारि कामना स्यामि प्रेम तैं तुमकू ध्यावें। 
उमयलोक सुख लदृ॒हिं सहज सव कहु पायें ॥ 
फल इच्छा तें करे मिले फल उतनो उनकूँ । 
तप करि सुर नर असुर लगावे मोमे मनक ॥ 
हीं तव तव भक्तनि निकट, रहें: अनत मम चित चपल । 
अभय करन कर सिर धरहु, तव माया प्रभु अति प्रबल 1 
पद्‌ 
प्रभो ! पति तुमही सचे स्वामी । 
का सक्ता करि सके ममुज करि, पति कायर क्रोधी कामी ॥१॥ 
) करें जासु हित विविध नियम ब्रत पावे पति परिनामी। 
सुत, धन, वय की रक्षा नित नित, करू भरें नहिं हामी ॥२॥ 
ताते प्रभु अपनाओ 'अच्युत, हार्वे हम निपकामी 1 
घरो कमल कर सिर छुसुमायुघ, हे अज अन्तरयामी ॥३॥ 


लक्ष्मी कृत कामदेव स्तुति 
ऊँ हां ही हू ॐ नमो भगवते हपीकेशाय, 
सर्बशशविशेष्विलक्षितात्मने | _ 

आङ्तीनां, चित्तीनां, चेतसां विशेषाणां चाषिपतपे, 
पोढशकलायच्डन्दोमयायान्नमयायाम्रतमयाय । 
सर्वमयाय सहसे ओजसे वलाय कान्ताय, 

काम्राय नमस्ते उभयत्र भूयात्‌ ॥१॥ 
ख्रियो अतस्त्वा हपिकेश्वरं स्वतो, - 

ह्याराध्य लोके पतिमासतेऽन्यम्‌ । 
तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं, 

मियं धनायू'पि यतोऽस्वतन्त्राः ॥२॥ 
स वै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं, 

समन्ततः पाति भयाएरं जनम्‌ । 
स एक एवेतरथा मियो भयं, 

नेवात्मलाभादधि मन्यते परम्‌ ॥२॥ 
या तस्य ते पादसरोरुहाहणं, 

'निकामयेत्साखिलकामलम्पटा । 
तदेव रासीप्सितमीप्सितोऽचितो, 

यद्भपयाच्ञा भगवन्‌ प्रतप्यते ॥४॥ 
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सताप्वयेञनेशसुरासुरादयः, 
॥ तप्यन्ते उग्ने तप ऐन्द्रियेधियः । 
ऋते भवत्पादपरायणान्न मां, 

विन्दन्त्यहं तवद्या यतोऽजित शो 
स त्वं ममाप्यच्युत शीर्ष्णि वन्दितं, 

कराम्बुजं यत्वदधायि सात्वताम्‌ । 
, विभर्षि मां लक्ष्म वरेण्य मायया, 
क ईश्वरस्पेहितमूहितुँ विश्चुरिति ॥६।॥ 


श्रीमनुकृत मत्स्य भगवान की स्तुति 


है ( ३६ ) 
अन्तरवदिश्याखिललोकपालकै-- | 

` रहष्टरूपों विचरस्युरुवनः | 
स ईश्वरस्त्व॑ य इदं घशेऽनयन्‌, 


नान्ना यथा दास्मयीं नरःसियम्‌ ॥® 
( श्रीभा० १ स्क? ट अ० २६ हा? 


छप्पय 


राहिके रम्यक खण्ड करें मनु प्रभु ्राराधन । 
मच्छ रूप भगवान्‌ इष्ट करि अरपें तन मन) 
कह" मभो ! तुम जीवनिकूँ नित नाच नचाग्रो। 
नर कठपुतलिनि भाँति नचाफे खेल खिलाओ |! 
श्रलख निरञ्जन शुन रदित, भीतर बाहर नित भ्रमत 1 
आन रूप भीतर रदत, वायु रूप बाहर सतव ॥ 


नव खंडो में से एक रम्यक नामक खंड है उस खंर 
- 1 खंडो में से एक रम्यक नामक खंड है उस शैः 


® प्रजापति मनु रम्य खंड में रहकर भगवान्‌ की मल्य सेति 
-करते हुए कहते है हि भगवन्‌ ! श्राप बह्मा आदि सकल 
से अलक्षित रहकर प्राणियों के भीतर बाहर विचरते रहते हैं| तथा 
महान्‌ शब्द करनेवाले हैँ।जिस प्रकार नट कठपतलियों को 
इच्छानुसार नचाता रहता है । उसी प्रकार विविध नामों से सम्पूर्ण बग्दै 
"को कर्म में लगाकर नचाते रहते हैं, भ्रमाते रहते हैं। 
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के अधिपति प्रजापति सतु हैं । पूर्दकाल में -जव मनु कृतमाला 
नदी के तटपर सन्ध्या कर रहे थे, तव भगवान्‌ ने उन्हें अपने 
मत्स्यावतार के दशन कराय थे, और अपने सौंगमें एक दृढ़ 
नौका बँचबाकर सकल ओपधियों और सप्तपियों सहित मनु 
को रक्ता की थी तथा प्रलय रात्रि पर्यन्त उन्हें लेकर महासमुद्र 
में घूमते रहते थे। मनु महाराज एक रूप से रम्यक वर्ष में 
रहकर उन्हा अपने इप्टदेव मत्स्य भगवान्‌ की उपासना करते 
हैं, तथा उस खंड फे निवासो सकल जन मत्स्य भगवान की 
ही पूजा अचां तथा स्तुति करते हँ । | 


सूतजी कहते हे--“मुनियो ! रम्यक द्वीपमें जिस मंत्र से मनु 
महाराज भगवान्‌ मत्स्य की रिमाते हे, जिस मन्त्रका जप करते 
हैं उसका भावार्थ यह है इस मन्त्र का वीज मन्त्र ओंकार है। 
ये कूर्म भगवान, प्राणों के अधिष्ठाद देव हें । सभी वर्षों में 
उपासित अवतार किसी एक तत्व के अधीश्वर हैं। जैसे श्रद्दकार 
फे fe धर्मे पुत्र हयमीव, तेजके चुसि, कामके कुसुमायुध, 


(३ 


तत्वों के कूर्म, कर्मफे यज्ञ, सगुन निर्गुण उपासना के 


“ राम ओर तपके नरनारायण । उन उन ठ्वी्पोमे उन्हीं क्रियाओं 


दाण इनकी उपासना होतो है।कूर्म भगवान्‌ मुख्य प्राणके 
अधिप्ठातदेव हैं, अतः प्राणायाम द्वारा इनको उपासना होतो 
है और प्राणों का ही प्राधान्य मानकर स्तुति भी की जाती है। 
जाणो से हो वल होता हैं। बह वल 'वीन प्रकार का होता है | 
दैद्दिकबल, इन्द्रियवल, और मनोबल, इसीलिये उसके सह, 
“ओज और बल ये तीन नास हैं। मन्त्री में पहिले चोज 
रहता हे! फिर इष्ट का नाम होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति 
होती है, फिर अन्त में नमः या स्वाहा लगाया जाता है। इस 
मत्स्य मन्त्र का बीज खकार है। शरीर में मुख्य आण ही माने 
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जाते हैं । प्राण भी दश हैं, उनमें जो सबसे मुख्य हैं वे आय है! 

अतः कहते हैं--०भगवान्‌ मुख्यतम आशणके लिये नमार दी 

सूजात्मा भगवान्‌ को नमस्कार है। मनके बलरुप भगवान्‌ 

नमस्कार है, इन्द्रियों के वलरूप भगवान्‌ को नमस्कार है, शरीर 

Hh को नमस्कार है सहासत्स्यरूप भगवान्‌ को नमस्कार 
॥ 


सूतजी कहते हे--“मुनियो ! मन्त्रजप के अतन्तर महु 
स्तुति करते हुए कहते हैं--“हे प्रभो ! आप बड़े मायावी हैं! 
सम्पूण जगत्‌ को आप अपने तनिक से संकेत पर 
इच्छानुसार नचा रहे हें । फिर भी आप सबको इष्टिगांपर 
नहीं होते । आप वेदस्वरूप हैं, ज्ञान ही आपका यथार्थ सर्प 
है। मन्त्र ही आपकी मूर्ति है।आप महान शब्द 

। आपसे वढ्कर कोई शब्द उच्चारण नहीं कर सरकता) 
अपने अपने शब्दो द्वारा सभीको वशमें कर रखा है। यह जाण 
है, यह क्षत्रिय है, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, यह वि 
हे, यह निपेघ है इत्यादि इत्यादि निषेध के आश्रय से विभि 
नामों हारा अखिल विश्व को कर्म में लगा रखा हे. । सव 
विवश होकर कर्मों में लगे हुए हैं।कोई कुछ बोलता नही? 
देवगति प्रारच्ध के भोग तथा भाग्य का सेल कहकर सभी 
तत्परता के साथ कर्मा में जुटे हुए हैं। आसक्तिपूर्वक इथे 
अनासक्त रहकर भी कर्मो का कह रहे हैं। कराने बाले थाप 
दी है) सबका सञ्चालन आपके ही द्वारा दो रहा है। अपर्न 
इच्छा से स्वतन्त्रता पूर्वक कोई पलक भी नहीं मार सकता 
किन्तु आपने योगमाया की एक आनी सी ऐसी यवनिका डाल 
रसी है, त्सा घूघट मार रखा हैं, आप स्वयं दिसाई गर्दी 
देते) जैसे दारुमयी योपित काठ की यमी पुतलियाँ भोति मोति 
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के नृत्य दिखाती हैं । परस्पर में लड़ती भिडती हैं, विविध भाँति 
के हाव भाव कटाक्ष करके दशकों को रिमाती हैं, हँसाती हैं, 
आश्चर्ये में डालती हैं। सभी सममते, ये कठपुतलियाँ स्वतन्त्र 
जाच रही हैं, किन्तु ध्यानपूर्वक देखा जाय तो थे स्वतन्त्र : 
रूपसे कुछ भी नहीँ कर सकती । भीतर येठा घेठा नट सूत्र 
द्वारा उन सबको चचा रहा है । सूत्रचार की इच्छा से ही उसके 
संकेत पर ही वे समस्त क्रियाओं फो करती हैं। इसी प्रकार 
आप अंडज, पिंडज, स्वेदूज, उदभिज तथा और सभी प्रकार 
दिव्यादिव्य योनियों के जीबों को 'अलक्ष भाव से चौरासीके 
चक्कर में घुमा रहे है अन्य साधारण जीवोंकी वात तो प्रथक्‌ रही 
अह्या, रुद्र, इन्द्र तथा अन्य भी सुर असुर आपका यथाये 
पता नहीं पा सकते। आप समस्त देह धारियों फे भीतर 
,आणरूप से निवास करते हैं और वाहर वायुरूप से बिचरते 
है.) आपके विना किसीकी सत्ता की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती । आप अन्तयामी भी हैं, चराचर फे नियन्ता हैं, भीतर 
चाहर सर्वत्र समान रूपसे व्याप्त हैं, ऐसे आप समस्त प्राणियों के 
समान इंशके पादपद्मा में हमारा वारम्वार प्रणाम हे। 


F 1 
हे स्वामिन्‌ | आपके हारा नियुक्त घड़े बड़े लोकपाल हैं। 
अजापति हैं, मजु हैं, ऋषि मुनि तथा और भी अधिकारारूद 
“देव हैँ, किये अकेले अथवा सव मिलकर भी किसी छोटे 
से छोटे प्राणी की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। 
चह बस्तु है डाह, मत्सर, इष्यो। सधको यह अभिमान है कि 
हम घड़े हैं। इस वडप्पन के अभिमान के कारण एक दूसरे 
से इप्यो करते हैं, अपने प्रतिद्वन्दी को नीचा : दिखाना चाहते 
छै । अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, किन्तु आपके चिना 
शिव भी शबके समान है जहॉ प्राण . रूप से आप नहीं चहाँ 
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जीवन नहीं, गति नहीं, क्रिया नहीं, सेप्टा नहाँ 1 यहाँ के 
सभो ठंठनगोपाल हैं। आप सुख्य भाण बनकर सबको तिला 
लि हिला = = Ey CE || 
रहे हैं, हिला रहे हैं, चला रहे हैं, गतिमान, दी रहे हँ । प्रमा 
एकबार समस्त इन्द्रियों ने प्राणसे झगडा किया । हम हट 


हैं क्रम क्रम से समो इन्द्रियाँ शारीरको छोड़कर चलो गयी , 


किन्तु प्राणोंके रहने के कारण किसी प्रकार काम चलवा ण, 


जिस समय प्राण शरीर को छोड़कर जाने लगे तो समर 
इन्द्रियों शिथिल हो गर्यौ । समीने ग्राणों का श्रेप्टत्य खकार 
किया ! किन्तु यह स्वीकृति क्षणिक थी । वास्तविक घात यह. 
कि छोटे बड़े समी जीव मत्सर ज्वर, ईप्योके कारण छत. 
भी नहीं कर सकते । प्रथक-प्रथक्‌ अथवा सत्र मिलकर * 
मनुष्य पशु, पक्षी, सरीखप तथा स्थावर जंगम जितने 
ज.ब हैं, जितने भी आणी दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें से एक 
भी bh रा कर सकते । सबके एकमात्र रक्षक तों आप 
अखिलेशवर हैं । ति 
त प्रभो ! प्रलयकाल के पूर्व समुद्रतट पर मैं भी चिन्ता 
मप्र बैठा था । सातों समुद्र एक हो जाने वाले थे स्थावर 
जंगम सभी जलमें विलीन हो जाने वाले थे। ऐसे समय 
भी आपने कृपाकी । दिव्य नौकापर विठाकर बीज थोपिर्या 
तथा सप्र्पियों सहित मुझे प्रलय पयोनिधि में घुमाया। जिंसम 
उत्ताल तरंगे उठ रहीं थीं। आपने अजन्मा होकर भी यह 
दिव्य मत्स्य रूप धारण किया! महान से महान ऐश्वर्य 
शाली होने पर भो आपने सौंगमें नौकाकी वरतको बाँध सेवक फी 
भाँति घुमाते रहे। आपको न श्रम हुआ न खेद ही। भा 
प्रसन्नता पूर्वक उस एकार्णंच प्रलयकालीन ससुद्रमे विद्दार कर 
रहे, इधर से उधर उल्लास पूर्वक विचरण करते रहे! इस 
अकार ओपधि और लताओं की आश्रय रूपी इस अवति कीं 
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भूमावा की रचा हुई । यथार्थं आप ही सबके रक्षक हो, आपः 
ही सबके ईरा हो, आप ही जगदीश दो । सम्पूर्ण संसार के माण 
रुप आप ही हो, आपकी सत्ता से ही सभी सत्तावान्‌ हैं। ऐसे 
'सबेसमधे आणो के भी प्राण जीवन के भी जीवन आप अच्युत 
[अखिलेश को हमारा वारस्बार प्रणाम है। 
| सूतजी कहते हे--“मुनियो ! यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में 
ई स्यकडीप में स्थित प्रजापति मनु द्वारा की गयी मत्स्य भगवान्‌ 
“की सतुति कही | अब आप हिरण्य खण्ड में पिढराज अयमा 
हारा की हुई कूर्म भगवान्‌ की स्तुति को और सुनें । 


छुप्पय 


: लोकपाल सुर श्रमुर परसपर डाह करें नित। 
रक्षा फिर कस करें करें कैसे प्रानिनि हित ॥ 
एक एक या सकल मिलें समरथ नहिं कोई । 
जगत्‌ मोहिं बनि भान श्रापु जीवन होई ॥ 

प्रलय पयोनिधि ्रौपधिनि, सैंगः मम प्रभु रक्षा करी । 

पुनि पुनि पद पहुमनि परे, पान रूप पालक हरी ॥ 


है पद्‌ ` . री 
प्रभो ! तुम प्रान रूप वानि विहरो। . 

: नेट नागर नित नव क्रीडा करि, भीतर बाहर बिचरो ॥१। 
करत घरत सत्र कछु तुम स्वामी, है नहिं निकरो। - 
भीतर प्रान चायु बाहर यनि, भेद न दीरघ लहुरो ॥२॥ 
प्रलय पयोधि नाव लै घूमे, ज्ञान सुसायो सगरो । 
करो पार भव पयनिधि प्रझुजी, पल्लो तुमरो पकरो ॥३॥' 





मनुक्रत मत्स्य स्तुति 
* ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नम! सत्त्वाय, 
आणायौजसे सहसे वलाय महामत्स्याय नम इति ॥(॥ 
अन्तर्व हिथाखिललोकपालमैः, 
अइप्टरूपो विचरस्युरुस्वनः | 
स इेश्वरस्त्वं य इदं वशेऽनयन्‌, 
नान्ना यथा दारुमयीं नरः खियम्‌ ॥९॥ 
यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा, 
- हित्वा यतन्तोऽपि पृथक्‌ समेत्य च । 
पाएं न शेकुद्रिंपदथतुप्पदः, 
सरीखपं स्थाणु यदत्र इश्यतै ॥३॥ 
भवान्‌ युगान्ताणव ऊर्मिमालिनि, 
ज्ञोणीमिमामोपधिवीरुधां निधिम्‌ | 
अया सहोरु क्रमतेऽन यजसा, 
तस्मै जगत्माणगणात्मने नम इति ॥शी 


 अर्यमाकृत कूर्मभगवानूकी स्तुति 
(३७) 
'यद्खूपमेतमिजमाययापितम्‌, 
अर्थस्वरूपं बहुरूप रूपितम्‌ । 
संख्यान यस्यास्त्यययोपलम्भनात्‌, 


तस्मै नमस्तेञ्व्यपदेश रूपिणे ॥§ 
( श्रीमा० ५ स्क० १८ 'अ० ३१ स्हो०) 


छप्पय 
चर हिरिममय माँहि कूर्म तनु धरि इरि भ्रार्जे । 
तहा शरर्यमा पितर-शाज तिनि पूजन साजें॥ 
इस्तुति करिकै कई-ग्रलौकिक रूप तिदारो। 
जीव चतुर विधि स्वर्ग नरक सुर नरतनु धारो ॥ 
जल, थल, परवत नदी नद, ऋषि मुनि किन्नर भूप हैँ । 
सकल चराचर भुवन प्रभु, सवई, तुमरे रूप हैं॥ 
नब खंडा में से एक हिरण्मय खंड है। उस खंड फे 
“अधिपति पितृराज अर्यमा हैं । उस खंड फे 'अधिप्ठात देव भग- 
वान्‌ कूमे हैं. । पितरों फे राजा अर्यमा जी उस खंड की प्रजा फो 





& दिरएमय खंडमें भगवानकी कूर्म स्तुति करते हुए, पितृराज श्र्यमा 
कहते हँ-- टि कूम भगवन्‌ ! माया से प्रकाशित होने याला जो यह 
प्रपञ्च है, जो नाना रूपी में प्रतीत दो रदा दै, जिसकी गणना श्रसम्मव 
है तथा जिसके रूप की वास्तविक प्रतीति भी नहीं होती वढी दृश्य अपश्च 
आपका रूप है, श्रथांतू आप सर्व रूपमय हैं | ऐसे श्रनिर्वचनीय श्राप 
अभु 1100 प्रणाम है। 


१९४ भागवत दर्शन, पण्ड ६४ 


साथ लेकर बट श्रद्धा भक्ति से कूर्म मगयान की उपासना करते 
छ प्रथम तो वे अपने इष्ट मन्त्र का जप फरत ह, फिर स्तुति करते 
द्द्‌ं। , 
सूतजी फदते हैं---“मुनियों ! दिरएमय गड वासी जिस मन्त्र 
का जप करते पहिले में उसी का भाव वताता हूँ, बह इस 
प्रकार है--“गन्त्र का धीज शोंक्रार हँ । हम कच्छप भगवान्‌ को 
नमस्कार फरते हैं, जितने संसार में सात्विक गुण सुने जाते ह. 
अनुभव किये जाते हैं, उन सब सदगुणों से जो युक्त हैँ उन कूर्म 
भगवान को नमस्कार &ै। जो किसी निश्चित स्थान पर निवास 
नहीं करते । कभी कहीं कभी कहाँ इस प्रकार जलथल पर विचरते 
ही रहते है एसे निश्चित चाले कूर्म देव को प्रणाम हैँ । जिनके 
सम्वन्ध में यह नहीं फा जा सकता फि 'अमुफ कार्य इन्होंने इस 
कालमें किया, क्योकि थे कालकी परिधि से सवथा घाहर हैं। ऐसे 
कालातीत कूम भगवान को वारम्वार नमस्कार है । जो सभी 
स्थानों में समान भाव से व्याप्त दे--ऐसे सर्वव्यापक कूम भगवान्‌ 
को प्रणाम हैँ । जिनके सहारे यह सम्पूणं संसार खड़ा हँ जो 
जगत्‌ के एकमात्र आधार स्तम्भ है उन कूम भगवान्‌ को वारम्वार 
प्रणाम है । 


सूतजी फदते इँ--“मुनियो ! मन्त्र जप फे अनन्तर पिदराज 
श्ययमा इस प्रकार स्तुति करते हे--“अभो ! आप दष्टगीचर नही 
होते परोक्ष रहकर जगत्‌ के वार्या द्वारा अपनी अनुभूति कराते 
है, या यों कहिये कि स्वयं दूध ही जमकर जैसे दही घन गया है, 
उसी प्रपंच को आपने अपना रूप बना लिया है आपके वास्त- 
विक रूप की प्रतीति तो होती नहीं अप्तंख्य रूपों में आय ही फेल 
गये हो । जगत्‌ में जो भी फुळ दिखाई देता है, सव आपका हा 
रूप है. । 


भागवती स्तुतियॉ, २ १३४ 


दो पैर वाले नर नारी, चार पेरवाले पशु आदि जो भी माता ' : 
के गर्भ से जरायु नाम की भिल्ली से ढके हुए उत्पन्न होते हैं चे सव 
आपके ही रूप हैं पक्ती जलचर, चीटीं, सपे तथा और भी जितने 
अंडं द्वारा उत्पन्न होने चाले अंड जीव हें उन सबका रूप 
आपने ही रख लिया है, ओ स्वेद से पसीने से उत्पन्न होने वाले. 
जूर आदि हैं वे भी सब आपके ही रूप हैं। भूमि को फोइकर 
उत्पन्न होनेवाले यूक्ष,'गुल्म, लता, वीरुध आदि जितने उद्‌मिज 
प्राणी हैं, सच 'आपही के स्वरूप हैं। जितने चलने फिरने बाले 
जीव हैं तथा जितने न चलने वाले वृक्ष, पर्वत आदि हैं कहाँ तक 
गिनावे । जितने स्वर्ग में रहने घाले देवता हें, पितरलोक में रहने 
चाले पिढ्गण हैं, जितने भूत हैं, जितनी इन्द्रिय हैं, जितने ब्रहमपिं 
देवर्षि तथा राजर्पि आदि ऋषिगण हैं, जितने स्वर्गलोक है प्रथ्वी, 
जल, तेज, वायु और आकाश पंचभूत हे; वन, पर्वत, नदी, 
नद, मरने, चापा, कूप, तड़ाग, आराम, खेट, खवेट, माम, नगर, 
पत्तन, दीप, समुद्र, मह, तारा, सूये, चन्द्रमा तथा अन्य भा जितने 
नाम रूप हैं, सवमें आपह प्रतीत हा रहे हैं, संसारमें कितनी वस्तु 
हें, कितने नाम है, इनकी गणना न तो आज तक किसी ने की हे, 
न कोई कर ही सकता हे, फिर भी दार्शनिकों ने--विद्वानों सबका 
एक दूसरे में समावेश करके संसार में कुल चौबीस तत्व बताए हैं। 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पंचभूत, पंच तन्मात्रायें और मन 
घुद्धि अहंतत्व और महत्तत्व ये ही चौबीस तत्व हैं । इन सत्रकी 
निवृत्ति भी तत्व ज्ञान द्वारा हो जाती है, अंत में एक ही परसात्मा 
तत्य रह जाता हे, जिस ज्ञान हारा इस द्वेतभाव की निवृत्ति होती 
है वह सांख्य सिद्धान्त भो आपका रूप है। अर्थात्‌ आप ज्ञान 
स्वरूप हैँ, सधिदानन्द स्वरूप हैं ऐसे आप अखंड, अद्वेत, अद्वय, 


१६६ भागवत दुर्शन, खण्ड ६४ 


| अप्रमेय, अज, अच्युत, अनादि नन्त प्रभु के पादपद्मा में पुनः 
| पुनः प्रणाम हे. । 
सूतजी कते हैं--“मुनियो ! यदद मैंने पिठ्राज अर्यमा द्वारा 
की हुई कूम भगवान्‌ की स्तुति आपसे कही । श्रव उत्तर कुरु 
खणड में प्रथ्वी देवी वहाँ के निवासियों के सहित वाराह भगवान्‌ 
की स्तुति जैसे करती हैं उस प्रसङ्ग को में आगे कहुँगा । 
छप्पय 
इन्द्रिय मन जह जायँ विश्वको सकल पसारो। 
नाम रूप मय दृश्य जयत ही देह विहारे ॥ 
श्रगनित श्राक्कति मुनिनि तत्व चौबीस बताये । 
पाँच पाँच हैं चार चार पुनि टयक गिनाये ॥ 
तत्व ज्ञान तैं एकता, होदि रूप नहिं नाम है। 
सांख्य रूप सिद्धान्त जिनि, तिनि पद पदुम प्रनाम है ॥ 
पद्‌ 


कच्छप ! करुनाकार निहारो। 
अगनित नाम रूप जग माहाँ, सव ही रूप निद्दारो ॥१॥ 
जल थल नभ में जो कछु दीखत, सवरो जगत पसारा! ' 
सवमें तुम तुमही हो सवमे, तुमते नहिं कछु न्यारो ॥२॥ 
तत्व ज्ञानतैं सव नसि जावे, ब्रह्महि रह्म विचारो। 
ज्ञान रूप प्रभु कमठ चरन में, बार वार सिर धारो ॥३॥ 


अर्य॑मा कृत मंकू स्तुति... . 


ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्वगुणविशेपणायाळुपल 
दितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमोऽवस्थानाय 
नमस्ते ॥ १॥ 
यदरुपमेतत्निजमाययार्पितम्‌ , 
अर्थस्वरूपं वहुरूपरूपितम्‌ । 
संख्या न यस्यास्त्पयथोपलम्भनात्‌, 
तस्मै नमस्तेऽव्यपदेशरूपिणे ॥२॥ 
जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्धिदं, 
चराचरं देवपिंपितभूतमैन्द्रियम्‌ । 
द्यौः खं क्षितिः शेलसरित्समुद्र, 
द्वीपग्रहर्जेत्थभिधेय एकः ॥३॥ 
यस्मिन्नसंस्येयविशेपनाम्‌, 
रूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयम्‌ । 
संख्या यया तत्वदृशापनीयते, 
तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति ॥४॥ 


पृथ्वी कृत वराह भगवान्‌ की स्तुति 
( ३८ ) 
यस्य स्वरूपं क्रयो विपश्चितो, 
गुणेषु दारुप्बिच जातयेदसम्‌। 
मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिदक्षतरो, 
गूड क्रियाथेनम ईरितात्मने ॥& 
( श्रीमा० ५ सक० १८ 8० ३६ र्ो० ) 


छ्प्पय 


उत्तर कुरु वाराह विराजे इष्ट वहाँ के।' , 
इश्लुति मिलिके करें भूमि सँग सफल तहाँ के॥ 
ऋतिक मथिके श्रनि शगिनिक प्रकट करें ज्यों। 
पंडित चिन्तन मथन करें मन अकटे प्रश त्यों ॥ 
यम नियमनिकू/ साधिके, समुर्मे जगते भिन्न जिनि। 
मायामय जगते रहित, बन्दी पंकज्ञ चरन तिनि र 


नौ वर्षों में से एक उत्तर कुरु नामक खण्ड है वहा एक 


छै उत्तर कुछ खरड में पृथ्वी देवी धराइ भगवान, फी सति 
करती हुई कहती हैं--बिनके स्वरूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण 
पंडित गण अपने मन रूपी मन्धनकाष्ठ से उसी अकार मन्धन करते हैं 
जित प्रकार यज्ञ में ऋतिक गण श्ररशि मन्थन करके श्रम्ि प्रकट करते 
हृ उन्हों कमी की फल कामना से छिपे हुए श्रापके व्यक्त स्वरूप को इम 
नमस्कार करते हैं । 


भागवती स्नुतियाँ २ र १6६ 


रूप से प्रथ्वी देवी निवास करती है। उस खण्ड के इप्टदेव 
भगवान्‌ वराह हैं। प्रथ्वी देवी वहाँ के निवासियों के सहित 
सूकर भगवान्‌ की आराधना करती हैं। पहिले उनके जप करने 
चाले इप्ट मन्त्र का अर्थ बताकर तब उनकी स्तुति का अर्थ कहेंगे। 

नत्र का अर्थ इस प्रकार है इस वराह मन्त्र का बीज ओंकार है'। 
बीज को कहकर चे कहते हैँ--“ह्‌ प्रभो! आपको तत्वमन्त्रो द्वारा ही 
जाना जा सकता है। वैसे तो आपकी कोई मूर्ति नहीं आप 'अमूति 
हैं। तथापि मन्त्र ही आपकी मूर्ति हे । अतः आपको विद्वान 
लोग मन्त्र मूर्ति कहते हें । हे भगवन्‌! आप यज्ञ रूप हैं ऋतु 
रूप हैं. तथा यज्ञादि रूप आपके मन्त्र हैं। आप त्रियुग मूर्ति हैं। 
सत्ययुग त्रेता और कलियुग में आप प्रत्यक्ष रुप से वियजते है। 
कलियुग में शुप्त दो जाते है इसी निमित्त त्रियुग कहलाते हैं । हे 
स्वामिन्‌ आप यक्ष स्वरूप हैं। महापुरुप हैं. आपको बारम्बार 
नमस्कार है। हे प्रभो ! आप कर्म शुक्त हैं अर्थात्‌ बिशुद्ध कमे 
मय हैं आपके लिये वारम्वार प्रणाम हे 


सूतजी कहते हे--“सुनियो ! मन्त्र जाप फे श्रनन्तर थ्वी 
डेवी स्तुति करती हुई कहती हॅ--प्रभो ! जिस प्रकार दुग्ध के कण 
"कण में घृत व्याप्त है किन्तु दिखाई नहों देता । जब युक्तिपूर्दक 
उसे मथते हैंतो धृत व्यक्त हो जाता है। काष्ठ में सर्वत्र अग्नि व्याप्त 
झै किन्तु न तो वह काप्ठ फो जलाते हैं न व्यक्त रूप से दृष्टि 
गोचर ही होते हैं. जब ऋत्विक गण उत्तर अरणि और 'अधरा- 
रशि को मथते हैं तव अप्रि देव व्यक्त रूप से प्रकट होते है। 
इसी प्रकार कर्मा की फल कामना से छिपे हुए उनके गर्व व्यापक 
स्वरूप को परम प्रवीण पंडित गण व्यक्त रूप में देखने की इच्छा 
से भली प्रकार मन्थन करते हैं. मन से, समाहित चित्त द्वारा“ 
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चिन्तन करते हैं तव आप प्रकट होकर दर्शन देते हैं । ऐसे व्यक्त 
स्वरूप आप वराह भगवान्‌ को वारम्वार नमस्कार है। 


हे नाथ आप इन संसारी पदार्थों में ऐसे घुलमिल गये हैं।. 

कि आपको पाना कोई सहज काम नहीं है जैसे बहुत से पुरषो में. 
नई दुलहिन का पति मिल गया हो । युक्ति से सयानी सखी सब 
का नाम पूछती है क्या वे यद्द हें । वारम्बार सिर हिलाती है। 
जव केबल पति शेप रद्द जाता है तो पूछने पर लजा जाती हे । 
इसी प्रकार आप इन मायिक पदार्थों में छिप गये हैं और मिल 
गये हैं सबकी बुद्धि तो आपके बिपय में विचार भी नहीं कर 
सकतीं । जिन्होंने चिरकाल तक अहिंसा सत्य अस्तेय प्रह्माचर्य 
और अपरि अह आदि यर्मोका तथा शौच सन्तोप, तप, स्वाध्याय 
ईश्वर प्रणिधान आदि नियमों का चिरकाल तक पालन किया है. 
इनके निरन्तर पालन करते रहने से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका 
तथा निर्मल वन गयी है । वे ही आपको 'अन्बय व्यतिरेकके द्वारा 
खोज निकाले हैं । पहिले वे इन्द्रियों के जो शब्द रूप रस गंध 
ओर स्पर्श ये विषय है उनमे खोजे हें फिर सोचते हे आप विषय 
नहीं हो सकते क्‍योंकि विपयों का अनुभव करने वाला विपयों से 
थक है। फिर विचार करते हैं विपयों से श्रेष्ठ इन्द्रियाँ ही 
बिपयों का उपभोग करती हैं तो आप इन्द्रिय होंगे किन्तु 
इन्द्रियं में स्वयं ओगने की शक्ति नहा । इन्द्रियों के द्वारा विषयों 
को उनके अधिप्ठात देव भोगत हैं तो क्या इन्द्रियों के अधिप्ठाद 
देव हैं । अभिप्ठाटदेव भी शरीर में रहकर भोगों द्वारा शरीर 
को पप्ट करते हैं तो क्या आप शरीर हैँ। फिर विचार करते 
हैं. शरीर भी काल के अधीन है। काल आने पर शरीर भी 
नप्ट हो जाता हे शरीर से काल बलवान है तो क्या आप काल 
हैं १ काल भी अहं तत्व के अधीन हँ अहं के विना काल की 
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प्रतीति नहीं हो सकती । तो झ्या आप 'अहंतल्व हैं? इस प्रकार 
विचारक लोग विचार करके तथा माया के समस्त कार्यो को देख 
कर विवेक द्वार बुद्धि से परे आपके वास्तविक रूप का साक्षात्‌. 
करते हैं। ऐसे माया रहित मायिक नाम रूपों से रहित आप 
परमेश्वर के पादपदों में पुनः पुनः प्रणाम है। 


हे प्रभो ! आप कर्तापने के अभिमान से सर्वथा रहित हैं | 
कर्तृत्व भोक्तत्व आपमें है ही नहीं। आप तो निष्प्रपंच निवि- 
कल्प तथा निरञ्जन हैं । जैसे दीपक कुछ नहीं करता । भवनमें केवल 
साक्षी वना रहता है। उसीके प्रकाश में करने वाला सब कर्मा को 
करता रहता है। दीपक फे न रहने पर कुछ कर नहीं सकता । 
दीपक की सन्निधि मात्र से ही सव काय होते हैँ। इसी प्रकार 
आपकी इच्छा मात्र से आपके साक्षी वने रहने से जगत्‌ फे सव 
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कायं होते हें । चुंबक स्वयं कुळ कार्य करता नहीं लोहे को 
घुलाता नहीं किन्तु चुम्बक का आश्रय मिलते ही घूमने लगता. 
हे। इसी प्रकार आप सर्वसाली की सन्निधि पाकर आपके 
सङ्कल्प से आपकी इच्छा मात्र से प्रकृति अपने गुणों के द्वारा 
जगत्‌ को उत्पन्न करते हैं उसी फे द्वारा पालन होता है अन्त में 
संहार भी हो जाता है। प्रश्‍न यह हो सकता है कि इच्छा तो 
अपूता में होवी है। आप तो आप्त काम हैं. परिपूर्ण हैँ निरीह 
तथा निर्विकल्प फर आप इच्छा करते ही क्यों हैं सो प्रभो! 
आपकी इच्छा अपने लिये नहीं होती जव सम्पूण प्राशियोंके कर्म 
फल भोगोन्युख होते हैं. तथ आप समस्त चराचर जीवों को भोग 
भुगाने के निमित्त इच्छा करते हैं। आपका अपना तो कोई अयो- 
जन ही नहीं। ऐसे गुणों के साक्षी रूप आप सर्वेश्वर को चारम्वार 
नम स्कार हे. 

प्रभो ! बलवान गज निर्धेल गज को पछाड़ फर जैसे . 
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हथनियों को अपना लेता है। स्प्य यूथपति घन जाता है। उसी 
प्रकार आपने मद्दापराक्रमी देव द्वानवों से श्रजेय अपने प्रतिद्वन्दी 
आदि सुर हिरण्याक्ष को सूकर रूप धारण करके रण में परास्त 
झरके उसका वध किया और सुके रसातल से अपनी दाढ 
पर रखकर जल के ऊपर रसा धा | यह आपके हो अनुरूप कार्य 
था। जिस समय शाप मुके रसातल से ला रहे थे उस समय 
आपको अद्भुत शोमा थी-जिस प्रकार कोई मदमच हाथी फूली 
हुई कमलिनी को उखाइकर उसे अपने सुख में दावकर जल 
में कोड़ा करता हुआ जल के घाहर निकले उसी प्रकार श्राप गम- 
राज के समान सुके अपनी दाढ़ों पर बिठाकर प्रलय पयोनिधि 
के ऊपर आये थे ऐसे सर्वसमर्थ सबसे बली प्रवल पराक्रमी 
प्रशत प्रतिपालक अभु के पादपं में पुनः पुनः प्रणाम है। 


सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! यह मैंने उत्तर कुरु में एथ्बी 
द्वारा वराह भगवान्‌ की को हुई स्ठुति का वणेन किथा। अव 
-किपुरुपवर्ष में जैसे हनुमानजी भगवान रामचन्द्रजी की स्तुति 
करने हैं उस कथा प्रसङ्ग को आगे कहूँगा, आप सब दत्तचित्त 
दाकर श्रवण करें । 


छप्पय 


चुम्मक कछु नहिं करत लोह की सन्निधि पायै । 

, ज्यों झाश्रय तै अमै प्रकतिकू ब्रह्म मचावे ॥ 
उत्तपति यिति लय प्रकृति करै साक्षी गुन स्वामी । ' 
इन्द्रिय सुर तनु, काल श्रहं चै पर निष्कामी ॥ 

करि सम मम उद्धार करि, दिरएयाच गज मारि जिनि । 
सब समर्थ सरवज्ञ प्रभु, वर्दी पुनि पुनि चरन तिनि 11 
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ee पट. 
सूकर ! ब्यापि रहें जग माहों । दी 

त पय बिन्दु विन्दु में व्यापी, पय विन्दु घृत कछु नाहा ॥१॥ 
ज्यों ऋत्विज अरनी कूँ मथिकें, यज्ञ अनल प्रकटाई । 

त्यों पंडित मथि मन अरनीदूँ, ब्यापक परकर पाई ॥२॥ 
ज्यो लोहो चुम्बक आश्रय तें, अपने आप ग्रमाई । १ 
क्यों माया साक्षी लहि नुमकू , उतपति लय करवाई ॥शा 
हिरन्याच इनि नोकूँ लाये, छुसुदिनि गज ज्यों लाई । , 
“उन बराह फे चरनकमल,में, वार वार सिर नाई ॥शा 





भूदेवी कृत वराह स्तुति 
ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्व्रलिङ्भय यज्ञक्रतवे महाध्वरावय- 
वाय महापुरुपाय नमः कमेशुक्राय त्रियुगाय नमस्ते ॥१॥ 
यस्य स्मरूपं कवयो विपथितो, 
युणेषु दारुष्विव जातषेदसम्‌ । 
मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिट्दावो, 
गूढं क्रियायंनेम ईरितात्मने ॥२॥ 
र्याक्रियाहेत्वयनेशकत भिः, 
मायाएणेवस्तुनिरीत्तितात्मने । 
अन्वीत्तयाद्गातिशयात्मबुद्विभिः, 
निरस्तमायाङृतये नमो नमः ॥३॥ 
करोति विश्वस्थितसंयमोदयं, 
यस्थेस्सितं नेप्सितमीत्तितुर्ण णेः । 
माया यथायो भ्रमते तदाश्रयं, . 
ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे ॥४॥ 
प्रमथ्य देत्यं भतिवारणंपरथे, 
यो मां रसाया जगदादिक्रकरः । 
कृत्ताश्रद॑प्ह्रे निरगादुदन्वतः, 
क्रीडन्िवेभः प्रणत्तास्मि तत विञ्भमिति ॥१॥ ` 


श्रीहनुमानजी द्वारा श्रीराममगवानकी स्तुति 
( ३६ ) 


यत्‌ तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकम्‌, 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणाव्यवस्थम्‌ । 
अत्यक्‌ प्रशान्तं सुधियोपलम्भनम्‌ + 
हानांम रूपं निरहं प्रपद्ये ॥& 


(श्रीभा० ५ स्क० १६ अ० ४२ शछो० ) 
छप्पय 


सुखद बरप किंपुरुप सङ्ग किन्नर लै हनुमत । 
करें रामक भक्ति कहैं विनती करि नित नित ॥ 
रमन ! रम्य ! रघुनाथ ! रहितयुन ! रमिवेवारे । 
शुद्ध सब्चिदानन्द्‌ संगत शर धनुधारे ॥ 
शचाठुर शिचा निमित, मनुज सारिस क्रीड़ा करुत । 
इरत विपति अद्भुत चरित, दम तिनि पुनि-पुनि पग परत ॥ 


नव वर्षा में से एक किंपुसप वर्ष भी ह । उसमें किंपुरुष 





& किंपुदप वर्षै में वराह भगवान्‌ की स्तुति करती हुई प्रथ्वीदेवी 
कह रही ईँ--“जो भगवान्‌ विशुद्ध हैं, अनुभवगम्य हैं, एक द्वितीय हे, 
अपने निज के प्रकाश से सभी अ्रवस्थाओं की व्यवस्था को ध्वस्त करने 
चाले हैं, अन्तर्यामी हैं, प्रशान्त हैं विशुद्ध बुद्धि महण करने योग्य हैं, 
-नामरूप से रंहित तमा श्रेद्कार होन हैं मैं उन प्रभु के अपन हूँ ।? 
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रहते हे । वहाँ खी पुरुष प्रायः एक से होते हे । पुरुषों के भी दाइ 
मूँछ नहीं होती । दूर से देखने पर कोई व्यक्ति स्री पुरुष में भेद 
भाव नहीं कर सकता । खी या पुरुष को आते देखकर मलुप्य : 
निर्णय नद्दी कर सकता कि “किंपुरुपः आदोखित खी” यह पुरुष 
हे अथवा खी इसीलिये उन्हें किंपुरुष कहते हैं ओर उस वर्ष 
का नाम किंपुरुपवप छैँ। उस वर्ष के इप्टदेव लक्ष्मणामज, 
जानकी जीवन), 'आदि पुरुष भगवान्‌ रामचन्द्रजी हैं । वहाँ के 
समस्त किन्नर किन्नरियाँ के भक्ताम्रगण्य श्री हनुमानजी उनकी 
उपासना करते छ| वहाँ गंधर्व भी निवास करते हैं अतः गन्धव 
भवर 'आष्टिपेण दूसरे गन्ध्या के सहित साफेतविद्दारी भग- 
वान्‌ रायदेन्दु फे सुललित चरित्रों का गान करते हैं उन्हें सुनकर 
हनुमानजी तथा दूसरे किंपुरप हर्प में बिहल होकर गटूगद हो 
उठते हैं और स्वयं भी विविध स्तोत्रां से उनकी स्तुति करने लगते 
हें थे जिस मंत्र का जप करते हैं, उसका सारांश यह्‌ है इस राम 
मन्त्र का वीज कार है, श्रागे कहते हे-“हे श्यांकार स्वरूप 
पुण्य स्टोक-परमपावन कीतिवाले राघव आपको प्रणाम है, हे 
सतपुरुपों फे समस्त लक्षणों सें युक्त आय लक्षणशील व्रत 
भरताम्रज आपको नमस्कार है। हे प्रभो ! आपका चित्त सदा 
संयत रहता-है, आपका जीवन संयम. का ज्वलन्त उदाहरण है, 
उसमें कहीं भी असंयम की गन्ध नहीं ऐसे संयत चित्त बाले सीता 
सर्व्वः को नमस्कार है। हे सर्वप्रिय ! सम्पूर्ण. लोक आपकी 
श्रद्धा भक्ति के सहित उपासना करते है। एसे उपासको की एक- 
मात्र गति भगवान्‌ राम ' को नमस्कार है. । हे भगवन्‌ ! साधुता 
एक ऐसी सरल सुगम सहज वस्नु है, कि उसमें अधिकारी 'अना- 
धिकार्स दम्मी पाखंडी सभी आकर मिल जाते हैं, जैसे सुवण में 
अन्य ङुघाठुएँ मिल जाती हैं, जैसे कसौटी सुवणें के थिसते दी, 
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बता देती है यहद खरा सुवर्ण है यहद खोटा है, इसी प्रकार आप- 
साधुवाद्‌ की कसोटी हैं। जिसमें आपकी भक्ति है वह साधु है, 
जो उससे वञ्चित है बह असाधु हे, साघुता के द्योतक अपः 
सश्चिदानन्द के चरणों मे हमारा बार स्वार नमस्कार है । हे. 
ब्रह्मण्य देव ! ब्राह्मण आपको अत्यन्त प्रिय हैँ आप केवल गौ और 
माक्षण की रक्षा के ही निमित्त अवतार धारण करते है, ब्राह्मण 
आपको अपना सबेस्त्र मानते है और आप ब्राह्मणों को अपना: 
स्वस्य सममते है । ऐसे हे विप्राप्रिय मयो ! आप को पुनः पुनः 
प्रणाम है। हे स्वामिन्‌ ! आप राजाओं के भी राजा महाराजा- 
घिराज हैं, आप महापुरुप हैं आपके चरण कमलो में वारम्वार 
नमस्कार है । 


सूतजी कहते हैं--“झुनियो ! इस प्रकार मन्त्र जाप के अन- 
न्तर वे इस प्रकार स्पुति करते हैं । हनुमान्‌ जी कहते हैँ-_“अमो !. 
आप परम पवित्र है पावनों से भी अधिक पावन हैं, अमल विमल 
तथा निर्मल हैं, परम विशुद्ध खरूप हैं। कोई माया मोहित 
प्राणी इन चमंचछुो से आपको देखना चाहे, तो यह असंभव 
चात है. आप एकमात्र सूच्मसे भो सूदम बुद्धि हारा केवल 
अनुभव से ही जाने जा सकते हैं। आप में स्वजातीय परजातीय ` 
नामत्य भेदभाव नहीं आप केवल श्रद्वय एक अद्वितीय हैं । जीव 
की जाग्रति, स्वप्न सुपुप्ति ये तीन अवस्थायें बतायी हैँ आप 
अपने स्वरूप के प्रकारा से अपनी महती महिमा के तेज से 
जाम्रव स्वप्न और सुपुप्ति इन सभी अवस्थाओं का तिरस्कार 
करने बाले हैं आप के स्वभाव के सम्मुख ये सभी गुण सभी 
अवस्थायें हतप्रभ हो जाती हैं । आप घट-घट व्यापी हैं, सर्वत्र - 
समान रूप से व्याप्त हैं, सभी जीवों के अन्त्य है 
चंचलता नहीं, उद्विग्नता नहा, अस्थिरता नहीं, आप 


परम शान्त ˆ 
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दान्त तथा महान्त हैं । आप निर्मल विशुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण 
किये जाने योग्य हैं । संसार में असंख्यो नाम हैं, 'असंख्यो रूप 
किन्तु कोइ भी नाम रूप वाला व्यक्ति आपकी समता को प्राप्न 
नहीं कर सकता कारण कि आप नाम रूप से रहित हैं। देवता, 
असुर, लोकपाल तथा मनुप्य आदि सभी को अपने-अपने पद का 
अहंकार होता है, किन्तु प्रभो ! आप श्रेष्ठसे श्रेष्ठ पदपर प्रतिष्ठित 
- होने पर भी निरहंकार हैं । अहंकार से सर्वथा रहित हैं। ऐसे सब 
समर्थ सर्वेश्वर श्रीराम फे पादपद़ों में पुनः पुनः प्रणाम है। उव 
सचिदानन्द लक्ष्मणाग्रज फे चरणां की हम शरण में हैं। 


हे लोकरिक्षक ! छुछ वल वुद्धि याले व्यक्ति सममते हैं 
- आपने अजेय रावण के वध के निमित्त ही अवतार लिया था। 
मानव तनु धारण किया था यह उनका भ्रम है, रावण आदिं 
“असंख्या असुर आपकी अ कुटि बिलासमात्र से पल भर में नष्ट 
-हो सकते हैं असुर विनाश तो आपके अवतार का शअत्यन्त गोण 
प्रासंगिक प्रयोजन है आप तो प्राणियों को सच्ची सीख सिखाने के 
लिये सतशिज्षा प्रदान करने के निमित्त स्वधाम से अवतरित होते 
हैँ । सर्वेश्वर तथा सवे समर्थ होने पर भी जो आपने श्रीसीता 
वियोग में इतना प्रलाप किया इतना सहन किया यह सव आप 
की लीला है, आप तो आप्त काम हैं आपको रमण करने 
निमित्त लीला करने के लिये, बाह्य उपकरणों की सर्वथा अपेक्षा 
“नहीं क्योंकि आपतो अपनी ही आत्मामें रमण करने से श्रत्माराम 
हैं, फिर भी श्रीसीता के हरण पर आपने इतना आरी प्रलाप 
किया था, इतने रोये थे इतना दुःख अनुभव किया था, यह आप 
की सत्य विडम्वना ही थी । कासियो फो शिता देनी थी । नहीं 
भला आपको क्या शोक मोद तथा दुःख होना था ! आप 
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अभो ! आप धीरपुरुषोंकी आत्मा हैं । आत्मा तो आप समीके हैं, 
किन्तु उसका अनुभव तो आत्म ज्ञानी “धीर वीर गम्भीर, पुरुष 
ही करते हैं, वे ही अपनी आत्मा का अनुभव करके सन्तुप्ट होते 
हैं, इसी से आप आत्मवतों की आत्मा कहलाते हैं, आप आत्मा 
रामो के सुद्दद हैं, सुदृद तो आप सम्पूर्ण संसार के हैं, समी 
प्राणियों के हैं, किन्तु आत्माज्ञानी इसका साक्षातकार करते हैं। . 
आप बासुदेव हैं, आपकी वासना तीनों भुवनो में व्याप्त है, आप 
सम्पूण चराचर में वसते हैं, आप अनासक्त हैं, किसी भी वस्तु 
में आपकी असक्ति नहीं । दुःख होवा है असक्ति के कारण | 
जब आप में असक्ति ही नहींतो आपको दुःख कैसे हो सकता 
है कुछ कहते हैं. सीता जी आपकी प्रिया थीं उनके वियोग के 
-कारण आप अत्यन्त दुखी हो गये, लच्मण जी आपके वाह्य 
प्राण ही थे उनका जब आपको त्यागकरना पड़ा तोआपको महान 
'कलेश हुआ आपने भी दुखी होकर उनके पथ का अनुसरण 
! क्रिया । यह अज्ञानियो का मत है, त्याग और वियोग तो बाहेरी 
वस्तुओं में दोता है आप तो सब की आत्मा हैं, आप में त्याग;' 
अहण, शोक मोद वनता ही नहीं। - a 


प्रभो ! आप सबके सुहृद हैं, आप को आर्किचन भी प्राप्त 
कर सकते हैं। छुछ लोगों का कथन है आपको उत्तम कुल में 
“उत्पन्न छुलोन ही प्राप्त फर सकते हैं, उन्हीं की उपासना से आप 
सन्तुष्ट दो सकते हैं। यदि ऐसी ही वात होती ; तो आप अजा- 
मिल, गीघ ब्याध तथा केवट ,आदि पर कृपा क्यों करते, इससे, 
सिद्ध हुआ आपकी प्रसन्नता में लीनता कारण नहीं है यदि आप 
सुन्दरता से ही प्रसन्न होने वाले होते तो जितने सुन्दर नर नारी 
र, न सभी आप को प्राप्त कर लेते, किन्तु देखते हैं सुन्दरी 
छ फक कप डा ७ कुन र RF hr न h 
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सुन्दरी खरी मनोहर से मनोहर पुरुष आपको बिना प्राप्त किये रह 
जाते हैं, और कुरा आदि कुरूपा भी आपको प्राप्त कर लेती 
» अतः सुन्दरता भी आपकी प्रसन्नता में हेतु नहीं। कुळ लोग 


कहते हैं आप वाक्‌ चातुरी से प्रसन्न होते हे, सो यह भी बात 
नहों। धू वजी तो पाँच वर्ष के वालक ही थे, भली भोति बोलना 


मी नहीं जानते थे, उन पर आप प्रसन्न हो गये और बढ़े 
बंड़े ताकिकों के आस पास भी नहीं भटकते इससे सिद्ध हुआ 
चाक चातुरी आपको प्राप्त करने में कारण नहीं। कुळ लोग. 
कहते हें आप बुद्धिमानों को ही प्राप्त होते हैं ) गज में कौन सी 
बुद्धि थी, उसने सूँड़ में कमल लेकर केवल आप को आते होकर 
संरलता से पुकारा ही था उसी पर प्रसन्न हो गये, इसके विपरीत 
वड़े बड़े विद्वान्‌ आपके प्रेम सें वंचित रह जाते हैं, अतः बुद्धि 
भी आपकी प्राप्ति में कारण नहीं । कोई कहे आप अच्छी आकृति 
पर प्रसन्न होते हैं। गरुड; गीध गज आदि पशुपक्षिय़ों पर आप प्रसन्न 

कयां होते । औरों की बात छोड़ दें हम वानर भालुओं में इनमें से 
एक भी ब्रात नहीं थी न हमारा जन्म ही उत्तम कुल में हुआ. है। 

न हम देखने में ही सुन्दर हैँ,,न बोलने की ही हममे शक्ति है न 
बुद्धिमान्‌ ही हैं न हमारी आकृति ही अच्छी 'है स्वभाव भी 

चञ्चले है । इतना ' संव “होते हुये मी मानो यही दिखाने - के 

निमित्त कि इमं प्रम करने में इनशुणों.की अपेक्षा, महाँ. रखते । ' 
आप लदमणजी के अमज रघुकुल तिलक ने हमारे ऊपर [केवल 

कपा नहीं की हमें अपना मित्र सुददू : मानकर अपनाया अपने 

सगे भाई भरत से भी अधिक प्रेम हम पर द्रसाया। २ 
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अतः प्रभो! हम तो इसी, निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, कि चाहे 
कोई देवता हो, असुर राक्षस हो, मनुष्य हो उसे आप उत्तम गुण 
वाले पुण्य खोक परज्नह्म श्रीराम को ही भजना चाहिये । झाप.. 
उत्तम छोक राघव की ही उपासना करना चाहिये। आप-तो कृपा; 
के सागर हैं,सच्चे सुदृद हैं, शारणागववत्सल हैं,तभी तो निजधाम 
पघारते समय आप सम्पूणं फोशलवासी नर-नारी, पशु-पक्ती, 
कींट-पतड़, यावन्सात्र जीव थे, सभी को अपने साथ विमान पर 
बिठाकर अपने लोक को ले. गये | ऐसे ,परम क्रपालु दयासागर ' 
शरणागतवत्सल श्रीराम को छोड़कर जो अन्य देवों फी उपासना, 
करते हैं, वे माया द्वारा ठगे गये हैं। अतः सभी को सर्वात्मना 


भाव से सीता सर्वेस्व भगवान्‌ कोशलेन्द्र की उपासना करनी 
चाहिये 1 


सूतजी कहते ,है---“मुनियो ! यह मैंने किंपुरुप बपे में श्री 
हनुमान्‌ जी द्वारा फी हुई भीरामजी को स्तुति कही अब में आप 
से भारतवर्ष में .श्रीनारद्‌ जी द्वारा की .गयी श्रीनरनारायण 
भगवान की स्तुति को कहूँगा आप संब सावधान होकर श्रवण 
करें। 


“7४” छप्पया 


नहि रावन वध देतु न सिय उद्वार करन हित । 

मये श्रवतरित प्रभी ! नहीं आसक्त जगत हित | 

आवश्यक नहि" जनम,रूप कुल तुमहिं रिझावन | 

कपिसन मैत्री करी नाय ! यह बात दिखावन ॥ 
सुरवर नर बानर अछर, मजहु राम रघुनाथ नित | 
_.पुरवासिनि लै धाम निज, गये अन्त तिनि देउ चित ॥ 
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सव मिलि भजहु राम रघुनायक । ' :« व, ५ 
पावन परम अलख अद्वय अज, अन्तरयामो पालक ॥१॥ _. 
रावन वघ हित ही नहिं प्रकटे, राम धरम संस्थापक । 
माया मोहृ रहित रघुनन्दन, गुन शुन गावें गायकः॥३॥ '' 
जनम, रूप घो तिनि पावन हित, अधिक न होहिं सहायक | 
करी कपिन सँग मैत्री सियपति, करे समर सव नायक ॥३॥ 
अति कृतज्ञ अति मनहर रघुबर, धरे धनुप कर सायक । 
भजहु सतत तिनि सिय सरबसुकूँ, विनय करै प्रभु पायक ॥४॥ 





हनुमतकृत श्रीराम स्तुति '::: 
ॐ नमोभगवते उत्तेमशछोकाय' नम आर्यलक्षणशीलबताय 
नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय 'मेंम। साधुवादनिकप 
णाय नमो: बहाएयदेवाय : महापुरुपांय महाराजाय नम 
इति ॥१॥ 
यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेक॑, 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ । 
अत्यक्‌ मशान्त सुधियोपलम्भनं, 
हानामरूप॑ निरहं भ्रपद्ये ॥२॥ 
मर्त्यायतारस्त्विह वर्त्येशिक्षणं, 
रक्तोवधायेव न केवलं विभोः | 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मन३, 
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥३॥ 
न वै स आत्माऽऽत्मवतां सुद्दचमः, 
सक्तत्रिलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः । 
न खीकृते कश्मलमश्नुवीत, 
न दाक्ष्मणं चापि विद्यतुमईति ॥४॥ 
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न जन्म तूनं महतो न सौभगं, 

न वाइ न बुद्विर्नाकृतिस्तोपहेतुः । 
तैर्यद्विसष्टानपि नो वनौकसः, 

चकार सख्ये वत लक्ष्मणाग्रनः ॥५॥ 
सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः, ` 


- सर्वात्मना यः सुछृतशमुत्तमम्‌ । - 


भजेत रामं मनुजाङृतिं हरिं, 


उत्तराननयत्कोसलान्दिवमिति ॥६॥ - 


नारदजी कृत नरनारायण स्तुति 
४० ] 
कतीस्य सादि यो न वध्यते, 
न इन्यते देहगतो5हि देहिकेः । 
द्रप्डुने ह्यस्य गुणीविंदूप्यते, 2 
तस्मै नमोऽसक्तविविक्तसात्षिणे ॥§ 


( श्रीमा० ५ स्क० १९ अ० १२ खो० ) 
छप्पय 


नर नारायन करें विनय नारद भारत मह । 
नकहेँ-जगत्‌ रचि पालि मेधे नहि प्रभु वन्धनमहँ ॥ 
दृश्य दोषतैँ रदित रहें तन धरम न व्यापै । 
है निर्मल निश्सद्ध निरञ्जन धरमहिँ थापें ॥ 
चतुरांने चतुराई जिद्दी, स तजि चितवन चरन महँ । 
देहि त्यागि सरवसु सतत, रहें तुम्हारी शरन महेँ ॥ 


नब द्वीपो में हमारा यह भारतवर्ष है। इसके इष्टदेष 
भगवान्‌ नरनारायण हैं। जो कल्प पर्यन्त घद्रीवन में रहकर 








& माखली नरनारायण भगवान, की स्तुति करते हुए कह रदे है-- 
हे प्रभो ! यद्यपि आप इस संसार की उत्पत्ति श्रादिके कर्ता हैं, फिर 
भी कतांपने के मिमान से बैंधते नहीं। यद्यपि आप देइ में रहते हैं 


क 
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घोर तपस्या करते रहते हैं। लोक संग्रह के लिये धर्म ज्ञान वैराग्य 
ऐश्वय पथा उपशम की बृद्धि हो सम्पूण संसार का कल्याण हदो 
ओर इन साधनों द्वारा अन्तमें भगवत्‌ प्राप्ति दो इसी भावना से 
भगवान्‌ शपि कुमारों का रूप रखकर तपस्या करते हैं। इस वपे 
के इप्टदेव के प्रधान अर्चक भगवान्‌ नारदजी हैं । तीनों युगो में 
तो देवता मनुष्य सव मिलकर भगवानकी उपासना किया करते हैं 
किन्तु कलियुग में देवताओं और मनुष्यों के समय का बँटवारा 
हो जावा है। मागशीपे से वैशाख . पर्यन्त तो देवता पूजा करते 
उनके अचेक नारदजी होते हैं. और वैशाख से कातिक तक भारत 
वर्षे की वर्णाश्रम धर्म मानने याली प्रजा पूजा करती है, उस 
समय नारदजी के प्रतिनिधि एक रावल पूजा करते हैं| इसीलिय 
भारतवर्ष में जन्म लेकर सभी नर नारियों को एक वार श्री बद्री 
चन में जाकर भगवान नर नारायण के दर्शन अवश्य करना 
घहिये। अव्यक्तगति से गुप्त रहते हैं वहाँ केवल उनके अर्चाविमरहका 
ही दर्शन होता है किसी किसी भाग्यशाली क्रो उनके प्रत्यक्ष दर्शन 
भो हो जाते हैं । आत्मनिप्ठ पुरुषों पर गुप्त रूप से नर नारायण 
भगवान्‌ ही कृपा करते हैं। उन्हीं के तप के प्रभाव से लोगों को 
भगवत्‌ साज्ञातकार होता है। भगवान्‌ नारद पांच रात्रविधि 
का सावि मनुको उपदेश करते हैं और उसी पांच रात्र विधि से 
भगवान्‌ की पूजा भी करते हैं । 
सूतजी कहते है--सुनियो ! वर्णोश्रमत्रती प्रजाके सहित नारद 
जी पहिले जिस मंत्रका जप करते हें उसका भावार्थ इस प्रकार ६! 
इस मंत्र का बीज ओंकार है। छकार स्वरूप भगवानको नमस्कार 


किर भी देह धमों के वशीभूत नहीं होते, यद्यपि आए द्रष्टा हैं, मे भी 
इस दृश्य के दोषों से दूपित नहीं होते, ऐसे 'आप निर्मल, निस्वंग और 
शर्वसाज्ञी सवेश्वर को बारम्बार नमस्कार है। ' | 
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हैं। जो भगवान उपशम शील हैं शान्त स्वभाववाले हैं । हे प्रभो! 
आप 'अनात्म्य भाव से रहित हैं अथौत्‌ आत्मस्वरूप हैं आपके: 
लिये बारम्बार नमस्कार है। हे भगवन्‌! आप निधेनों के धन 
हैं अर्किचनों के वित्त हैं. आपको नमस्कार है। आप समस्त 
ऋषियों में ऋषभ है. समस्त तपस्वी मुनियों; में श्रेष्ठ हैं. आपके 
पादपक्ों में प्रणाम है । स्वामिन्‌! आपने जगत्‌ के कल्याण के 
निमित्त नर नारायण दो रूप वना रखे हैं। ऐसे बदरी धनवासी .. 
नरनारायण मुनिया को वारम्वार प्रणाम है । हे देव ! आप परि- 
ब्राजक परम हंसोंके परम गुरु हैं. तथा आत्माराम आप्रकास 
मुनियो के अधीश्वर हैं आपको वारम्वार नमस्कार है।” , 


सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! इस प्रकार मन्त्र जापके अनन्तर 
नारदजी स्तुति करते, हुए कहते हँ--/हे प्रभो ! संसार में प्राणी 
कठत्व अभिमान के कारण ही वन्धन को प्राप्त होता है. 
यह मैंने किया मैं इसका कता भोक्ता हँ इसी अभिनिवेश के 
कारण उसकी शक्ति केन्द्रित हो जाती है किन्तु आप इस इतने. 
बड़े नझाएड को पल भर में बनाते हैं.वनाकर सबका पालन करते 
हैं और अन्त में संहार भी स्वयं कर देते हैं.। यही नहीं ऐसे. 
अगनित ब्रह्माण्ड आप निरन्तर रचते रहते हैं. आप कर्ता पालक 
संदता सभी कुछ हैं यह भी नहीँ कि आप अनेकों की सहायता 
लेकर बनाते दो आप अकेले ही सव कुछ बनाते हैं । इतना सच 
होने पर भी आपं कढ दोप से सर्वथा रहित हैं. आपको क्ताः 


पने का अभिमान है ही नहीं। * _ CAR 

शरीर में जो रंहता है उसे लुधा ' पिपासा ' सुख दुख जरा 
सरण तथा शरीर सम्बन्धी अन्ये धर्मो के अधीन रहना ही पड़ता 
है किन्तु आप में ' इतती विलक्षणता है. कि शरीर 'में रहते हुए. 


~ 
> 
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मी म धर्मों से सर्वथा प्रथर्‌ हैं। शरीर घर्म आपको 
कमी नहीं व्यापते उनके वशी भूत आप कमी होते ही नहीं। 


7 -शेद्रष्टा जत्र कभी किसी दृश्य को देखता है तो दृश्य की 
प्रियता अप्रियता मनोहरता यीमत्सता फे कारण उसके मन में 
हप शोक सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल भाव शआ ही जाते हैं 
किन्तु आप इस सम्पूर्णं जगत्‌ के द्रष्टा हैं। आप समी विश्‍व 

पको सम्पूर्ण चराचर को उसी प्रकार देखते हैं जैसे हाथ में 
रखे आँवले को देखने हैं इतना सव दोने पर भी आपकी दष्टि दृश्य 

छेके दोषों से क नहीं रहती । हे प्रभो ! आपका इस जगत से 
न जाने कव से सम्बन्ध है फिर भी आप सदा निःसंग घने रहते 
है. भानों जगत से आपका कभी कोई सम्बन्ध ही नहौँ।हे' 
भगवन्‌ ! संसार से सम्बन्ध होने पर छुछ न कुळ तो मल तो लग 
ही जाता है । काजर की कोठरी पर जाने एक दो रेखा काजर 
को लग ही जाती हैं | किन्तु आप इस प्रपंचके भीतर रहते हुए भी 
सर्चथा शुद्ध बुद्ध निर्मल बने रहते हैं । हे देव ! 'आपही चर अचर 
सत्रके एकमात्र साक्षी हैं। ऐसे सर्वसात्ती सधिदानन्द स्वरूप 
आप प्रभु के पादपद्यो में पुनः-पुनः प्रणाम है 1 


हे खामिन्‌ ! हे योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवन्‌! संसार में 
भाँति भाँति की चतुराई बताई है। कोई धन उपार्जन करने में 
चतुर होते हैं कोई विद्या प्राप्त करने में दक्ष होते हैं कोई विविध 
भाँति की कलाओं में संगीत साहित्य में प्रवीण होते हैं किन्तु ' 
ह्विरण्य गर्भ भगवान्‌ अझाजी इन चतुरताओं को यथार्थ चतुरता, 
नहीं मानते । बहुत से लोग योग सिद्धि करके उसके दास 
अणिमा, गरिमा, लघिमा तथा अन्यान्य सिद्धियो से बहुत से 


हा 
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“अदूजुत अद्भुत चमत्कार दिखा देते हे । ब्रह्माजी उसे भी महत्व 
नहीं देते । वे योग मागे की सबसे वडी। चतुरता उत्तम से उत्तम 
प्रवीण या सर्वोत्कृष्ट दक्षता इसी को. माजते .-है कि अन्त 
काल में मरण समय में इस मिथ्या देहाभिमान को परित्याग 
"करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप निशुण निप्किय निरंजन मथिदा- 
नन्द परमात्मा में चित्त लग जाय। जिसका 'चित्त. मृत्यु . काल 
में आपके चरणों में लग जाय चद्दी सबसे श्रेष्ठ है घही' परम 
प्रवीण है बही चतुरों से भो अधिक चतुर है और वही यथार्थ 
दक्ष है । | र 
इसके विपरीत जिनकी इस नश्वर शरीर में आसक्ति 
है। इसी को आत्मा मानकर इसी के पालन पोपण में रत 
रहते हैं. । इसी को सुन्दर स्वस्थ स्त्रच्छ और निरोग घनाने के 
निमित्त निरन्तर ' प्रयत्न शील वने रहते हैं। शरीर से 
सम्बन्ध रखने चाले पुत्र कलत्र, धन, जन, सगे सम्बन्धी भवन 
चाहन तथा अन्यान्य वस्तुओं में ममता करके उनकी चिन्ता 
में निमन्न रहते हैं. जैसे मूढ पुरुष निरन्तर मृत्यु से भयभीत 
चने रहते हैं उसी प्रकार मृत्यु के नाम से डर जाते हे जो 
संदर इन्द्रिय भोग सम्वन्धी लौकिक सुखों के लिये तथा अप्सरा 
नन्द्नकानन अशत पान आदि पारलौकिक सुखो के लिये 
लालायित बने रहते हैंयद शारीर छूट न जाय कहाँ मृत्यु न 
“आ जाय [इसके लिये सदा शंकित घनेरहते हैं ये चाहे कितनेमी 
बढ़े विद्वान्‌ क्यों न हों कैसे भी वड़े शास्रज्ञ क्यों न दो उन्होंने 
चाहें जितनी. विदया प्राप्त की हो शाखः, में कितना 'भारी श्रम क्यों 
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न किया हो उनका सव किया कराया प्रयत्न व्यर्थ है । क्योंकि 
समस्त शाख्ों का सार सिद्धान्त तो यही है कि मत्यु समय 
मन आपके चरणारविन्दों में “लगा रहे. जिसने ऐसा ! किया दै 
उसका शाखश्रम तो सार्थक है नहीं तो सभी नर व्यथ हैँ 

हे नाथ ! हमें तो आप अपनी भक्ति प्रदान करें! हे अशरण” 
शरण, ! हमें आप छपनी शरण गें ले लें। हे प्मार्णव.!. हमें थाई 
सहजा स्वाभाविकी, अनुरक्त दें । दे प्रेमास्पद्‌ ! हमें प्रेम प्रदान 
करे । प्रभो ! हमारी अपनी शक्ति नहीं कि इस.माया फे र्म 
किले को अपनी सामर्थ्य से अपने वल पराक्रम से जीत सरें। 
यह सव तो आपकी छपा पर ही अवलम्बित है। माया ने इ 
अपने वश में.कर.लिया है। आपकी ही गुणमयी इस वी 
दुरत्यय मायां ने हमें ठग लिया है । इसीके वशीभूत होकर नित्य 
नौ द्वारां से!मल बहने वाले विष्ठा ' मूत्र फे आलय इस, नि 
शरीर में हमने अहंता स्थापित कर रखी है। इसी के सम्बन्ध 
से धन भवन पुत्र कलत्र आदि ''अनित्य पदार्थों में प्रगाद़ ममता 
चना रखी है आप ही छपा करें तब यह्‌ अवा ममता मिट सकती 
है । आप की ही कृपा से इस दुर्भेथ किले फा भेदन हो सकता 
हे मेरे जीवन सर्वस्व ! हे हमारे दुख त्राता! दे भाग्य विधाता! 
हे सर्व सुख दाता ! हमारी अहता ममता को,सेट दो यद जो 
माया की जंजीर इसारे पैरों में पढी है इसे काट दो। 

सूतजी कद्दते हैं-झुनियो ! यह मैंने मारदजी “द्वार फी दुई 
नारायण भगवान्‌ की स्तुति कदी | अव थाप दक्षप्रजापवि दवाय 
किये हुए भगवान्‌ के दंसयुश्च स्तोत्र को श्रवण करें | - 


भागवती स्तुतियाँ, २ 


छ्प्पय ति 
के कलत्र धन पुत्र मित्रमह ममता करिदे। 
द्द परम सुख भोग लोम करि करि ते मरिद ॥ 
तिनि की जीवन शान शास्त्र सत्र व्यरथ बतायें | 
पनि पुनि जीवें मरें श्रन्त में श्राति पछितावें || 
स्वाभाविक निज प्रेम प्रभु, भक्ति सहित देवें हमें। 
तजि ममता - श्ररु अहुत) मायापति पाव सुमह [|| 


२२१ 


पद . 

“जगमे तेई चतुर कहाबे। . ४.0 न १ ¬ 
अन्तकाल में वजि तनु ममता, पुण्य परमपद्‌ पावें ॥ १ - , -* 
मैं मेरी माया विसराषें, चित तब चरन लगाबें। , 
ह्यो जथारथ फल जीवन को; सुर सुनि तिनहिं सरावे ॥श॥ 
ले भोगनिके बने लालची,ःघन कलश मन लावें।. +": " 
तिनिको व्यरथ शास्र श्रम साधन, कर मलि मलि पद्चिताचें ॥३॥ 
करें प्रदान प्रम प्रभु पावन, तव माया तरि जावें । 
अजि तन मोह चरन लपटाये,बार वार सिर नावें ॥४]| 





“ नारदकृत नारायण स्तुति 
ॐ नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमो5किश्वन 
वित्ताय ऑपिऋपभार्य नरनारायणाय परमहंसपरमगुरवे 
आत्मारामाधिपतये नमो नम इति ॥१॥ गायति चेदम्‌ 
कर्तास्य सर्गादिषु यो न वध्यते; , ` ` `, ' 
डी ' न इन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः | 


द्रष्डन ,धग्यस्य गुणेबिंदूप्यते,: ; :7 „छा?! ... . . 
तस्मै नमोसक्तविविक्तसाच्षिणे ॥२॥ 

इदं हि योगेश्वर योगनेपुणं, 

हिरएयगर्मो भगवान्‌ जगाद यत्‌ । 
यदन्तकाले त्वयि निर्युणे मनो, ; 

मक्या दधीतोड्मितदुष्कलेश्वरः ॥३॥ 
ययैहिकाञ्ुष्मिककामलम्पटः 

सतेषु दारेषु धनेषु विन्तयन्‌ः। ` 


भागवती खुतियाँ २ यक 
शंकेत विद्वान्‌ इकलेवरात्ययाइ, , 
१-४. - ` यस्तस्य यत्नः अम एव केवलम्‌ ।।४।। 
तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां - 
` स्वन्माययाहंममतामरधोक्षज | 


मिन्याम येनाशु वयं सुदूमिदा, . . 
विधेहि योगं छयि नः स्वभावमिति १} 


।' 


दत्त प्रजापति कृत भगवानका हंसगुह्य 
स्तोत्र १) र 
- (४9१) 
-नमः.परायावियथांनुभूतये, - :- 
' ग्रुणत्रयाभासनिमित्तवन्धवे | 
' अदृष्टधाम्ने णणतत्वबुद्धिभि -- 
निटत्तमानाय दधे स्वयं युवे 18 
( श्रीमा० ६ स्क० ४ अ० २३ श्हो०) 


छप्पय 
अजा वृद्धि फे हेतु दक्ष तप करन तीर्थवर । 
'अघमरपन महेँ गये विन्ध्य गिरिवर जहेँ मनहर ॥ 
हंसगुद्य इस्तोत्र पाठ करि प्रभुहिं रिभार्वे । 
है श्रति गद्गद्‌ गिरा प्रेमर्ते प्रतिदिन गावे ॥ 
फहें--सचिदानन्द विसु, पाँ: न जिनहि' प्रमान हैं | 
जिनि बिपयी नर नहि' लखहिं, पुनिपुनि तिनद्दि प्रनाम हैं॥ 


महाराज प्राचीनवर्हि के दश प्रचेता नाम से पुत्र हुए ! वे 
रूप, शील, वय, स्वभाव व्यवहार आदिमे समान ही थे, अतः ' 


& दक्ष प्रजापति मगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहते हैं--प्रमो! 
थ्रापका शान युपार्य है, श्राप पर से मी परे हैं, श्राप तीनों युयों के 
आमास निमि जीव तमा माया फे बन्धु हैं, गुण विपयों में यथार्थ बदि 


भागवती सुतियाँ२ ' २९५ 


<दर्शो का नाम प्रचेता पडा । उन्होंने समुद्र में खड़े होकर घोर 
सप करिया । भगवत्‌ आज्ञा से उस सबने वारी नाम की कन्या 
से विवाह किया । उसीके गर्भ से महादेवजी के शाप से जिन दक्ष 
प्रजापति का देहवन्त हो गया था। थे ही यहाँ उत्पन्न हुए। यहाँ 
भी उनका नाम दक्ष ही पड़ा इस कल्प में भो इन्होंने प्रजा की 

बहुत बृद्धि की । पहिले उन्होंने मानसिक ही स्रप्टि की किन्तु 
इससे प्रजा सर्ग घढ़ा नहीं सृष्टि की वृद्धि हुई नहीं । तव इन्होंने 

विन्ध्याचल की तलहटी में अघमर्पण नामक तीर्थे में जाकर प्रजा 

की वृद्धि के निमित्त घोर तपस्या की | वहाँ पर ये नित्य तीनों 

समय अघमपंश तीर्थ में स्नान करके हंस शुह्य नाम के स्तोत्र 

का पाठ करते थे । इसके पाठ से भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुए 

ओर इनकी मनोकामना पूण हुई । 


सूतजी कहते हैं---“मुनियो ! जिस हँस गुह्य स्तोत्र के पाठ 
से दष प्रजापति ने सिद्धि लाभ की उस स्तोत्र को में आपको 
सुनाता हूँ। आप सव दत्त चित्त से श्रवण करें | 

दक्ष कहते हैं --“हे प्रभो ! छाप परात्पर हें । आपसे परे 

कोई नहीं है । जैसे शब्दादि विपयों से परे इन्द्रियं है, इन्द्रियां 
से परे मन है, मन से परे अह॑ तत्व है, अहं तत्व से पर महततव 
है, महत्तत्वसे परे प्रकृति है, प्रकृति से परे पुरुप है पुरुपसे भी परे 
आप पुरुषोत्तम हैं । अब कोई पूछे आप पुरुषोत्तम से परे कौन है 
तो कोई कुळ कह नहीं सकता । आप चो परा को काप्ठा हो' 
अन्तिम सीढ़ी हो आपके समीप पहुँच कर परे की शइंखला समाप्त 








रखने वाले पुरुष आपके स्वरूप को नही जानते, छाप सत्र परिणामों से 

रहित हैं, ऐसे श्राप स्वयं! प्रकाश परमात्मा के “प्रति मै नमस्कार 

करता हूँ ।? हु es 20 1 rn tt 
१५ 
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हो जाती है सबसे परे आप ही हैं। ऐसे परतत्व स्वरूप आपको: 
नमस्कार है। , १ हि 


संसार में देखा जाता है कि किसी को अनुभूति सत्य होती 
है किसी की असत्य किन्तु आप तो अवितथ अनुभूति चाल हैं. 
आपकी अनुभूति त्रिकाल में भी असत्य तथा 'भ्रमयुक्त नहीं 
हो सकती। संसार में यथाथ ज्ञान तो एकमात्र आपमें ही 
है । इसोलिये तो आप ज्ञान स्वरूप हैं, परिपूर्ण हैं ब्रह्म हैं। सत्व. 
रज और तम इन तीनों गुणों के आभास निमित्त जो जीव और... 
माया है उनके आप बन्धु हैं अर्थात्‌ स्वामी हैं नियन्ता हैं । जैसे 
छोटे २ बालकों के वन्धु नियन्ता पालन कर्ता माता पिता हैं, 
अंसे नेत्रों के रक्तकवन्धु पलक हैं, जैसे स्त्री का रक्षक पति है,. 
जैसे भिज्ञकों का रक्षक गृहस्थ है, जैसे भ्रज्ञानियो के बन्धु ज्ञान 
बान हैं, जैसे प्रजाओं के बन्धु राजा है उसी प्रकार आप जीव 
माया के बन्धु हैं । ईशा हैं नियामक हैं जो लोग गुणो में तत्व 
बुद्धि रखते हैं गुणों को ही सच कुळ समभते हैं जो कहने हैं कि 
ये गुण ही परस्पर में गुणों में वरत रहे हैं ऐसे लोग 'आपकी 
महिमा को आपके यथाथ स्वरूप को नहीं जानते हैं। आपको, 
प्रमाणो द्वारा सिद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकता क्योंकि प्रमाण 
की तो वहाँ पहुँच ही नदाँ। आप सभी, प्रकार के परिमाण से 
रहित हैं | आपकी कोई नाप जोख नहीं कर सकता । आप इतने है. 
आपकी ,महिमा इतनी, ही हे इसे कोई ' यता ही , नहीं." सकता |. 
आप सवके जनक है आपका कोई जनक नहीं। आप स्वयम्भू. 
हैं। स्वयंभू कहना भी उचित नहीं आप शुद्ध सनातन एक रसः 
रहने वाले नित्य शुद्ध बुद्ध तथा शाश्वत हैं। ऐसे- आपं सर्वोत्तम. 
सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा के पादपझों में पुनः- पुनः 
प्रणाम है । क प्र 
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हे, प्रमो?! रूप, रस; गन्ध स्परी तथा शाब्दं कोः व्यक्त करने 
वाली 'चछ; रसना; घाण त्वक तथा *चक्षु इन्द्रियों में प्रकाशक- 
पन न होये प्रकाश प्रदान न करें तो-बिपयो की "प्रतीति, होगी 
इतनी आवश्यक -इन्द्रियाँ फो जेसे उनके विपय'नहाँ जानते । दोनों 
का. सम्बन्ध है इन्द्रियों से विपय प्रकाशित होते.हे. तथा: विंपयों 
की अतीति इन्द्रियों द्वारा होती हे तिस पर भी विपय इन्द्रियों के 
प्रकाशक पने के ज्ञान से अनभिज्ञ ही रहते हैं। इसी प्रकार इस 
शरीर में जीव के साथ सखा रूप से आप सदा निवास करते 
हैं । प्यापके “बिना न, इस!.शरीर. रूप पुंर की न इसमें सोन्ने 
वाले' पुरुषल्की कोई: सत्ता ही नहीं। आप 'इसके साथ-साथ 
संखार माव से /सोते रहते 'हैं/ निवास करतें हैं''किन्तु यह 
मृहमतिः जीव “आपको जानता रहीं पहेचानंता नही । इतने 
संग्रीप रहने प्रस्त्तभी. आप से परिचय प्राप्त नहीं केर सका । यह्‌ 
इसका अहंकार ही तो है । जैसे एक घर मे. सांथ ही साथ रहने 
वाले किरायदार से अहंकारी बोलता भी नहीं । उससे कमी आँख 
नहीं मिलाता। परिचय? प्राप्त नहीं 'करता । उसी प्रकार 
अति निकटे” होनिण्पर यह पुरुष आप प्रभु से पराङ,मुख हो 
रहा 'हेगाओप: विश्व के सांची हैं इश्वरों' के भी महेश्व 
आप इस ट्रय के .ऐकमात्र साक्षी हैं' ऐसे आप सर्य 
अकारकि अभु के पादपद्मं में प्रणाम है। | '"'',।''_- 
3 IF क PRES TF सङ कपल VISIR ४6९1 गाल 
20 स्वासिने थपका? आदि नहीं अन्त" नहीं। देखिये: केसी 
आश्चय की बाताहै-। प्राण देह में ही रहते, हैं 1 देह! के विना प्रा 
का :अस्तित् ही नहीं,फिर मी:देह प्राणी से अपरिचित है।इन्द्रियाँ 
आ्राणों की प्रेरणा से।छुछ करती/:कसती'हैं।फिर/ भी ग्राणों को 
नहीं ८जानती।। अन्तःकरण उभ्रर्थात्‌ भीतरी - इन्द्रियो के दोर ही 
इस, दे, स्ंद्यत-क्ा । कार्य. चल 7 रहा है! क्रन्त इन्द्रिया अन्तः 
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फरण ये सब्र भूतो के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते। पंचमूतों 

हारा ही इस देह संहात का कार्य चल रहा हैं। पंच- 
भूतो का शब्द रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन पञ्च तन्मात्रा 
के साथ केसा घनिष्ट सम्बन्ध है। फिर भी तन्मात्राये भूतो के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं जानर्ती । इन्द्रियाँ अपने 'अधिप्ठा देवों 
के सम्बन्ध मे भी कुछ पारचय नहीं रखती । और की तो बात ही 
क्या ये सब जड़ दोने के कारण अपने आपको भी नहीं जानते । 
न अपने से परचित हें न 'अपने कारण से पारचित हैं। किन्तु 
चैतन्य होने से जीव इन.सवको भी जानता हे और इनके कारणों 
को भी जानता है, किन्तु इन सव को जानने वाला 
यह जीव भी आप सर्वज्ञ के विषय में अनाभिज्ञ ही बना बेठा है 
आपके विषय में कुछ नहीं जानता ऐसे अत्यन्त रहस्यमय 
अनादि अनन्त सर्वज्ञ ,सवेविद्‌ की मैं स्तुति करता हूँ आपके 
लिये वारम्वार नमस्कार करता हूँ। 


हे प्रभो! चित्त में जब विषय लालसायें भरी,, रहती हैं। 
तब विपय भोगों, के निन्तर चिन्तन से मन मलिन दो जाता 
है अन्तःकरण अपवित्र हो उठता है | तव मन इस्‌ नाम, रूपा- 
त्मक जगत्‌ को ही देखता है जगत्‌ के घट पदादिका ही अव 
योधन करता है। चक्षु द्वारा मन ही नाम रूपात्मक वस्तुश्रों को 
देखता है तथा त्वचा द्वारा वही स्पर्श का अनुभव भी करता है 
जिस काल में मन,इस दृश्य ्रपंच -का दर्शन तथा देखे सुने हुए 
पदार्थों -का स्मरण करना घन्द.कर देता है।'उस' समय मनकी 
समाधि ,हो जाती है मर्ने क्रिया शत्य हो जाता" है केवल स्वरूप 
स्थिति :से विशुद्ध - मन आप 'को.आप्त करता हे । शुद्ध चित्त ही 
आपका - उपलब्धि , स्थान है.। ऐसे : आप समाधि दारा अनुभव 
किये जाने बाले शुद्ध स्वरूप सर्वात्मा. प्रमु को वारम्बार नमस्कार 


॥ 
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है। हे प्रभो ! हम वाशी द्वारा आपको व्यक्त नहीं कर सकते। 
आप तो पवित्र अन्तःफरण में केवल अनुभव ही किये जञा सकते 
हैं । ऐसे परमात्मा के पादपओं में पुनः पुनः प्रणाम है । 
सूतजी कहते है--“झुनियो ! यह मेने हंसगुद्य स्तोत्र के कुळ 
अंश फा भावार्थ बताया अब तनिक विश्राम करके आगे का भी 
अर्थ कहूँगा। 
छुप्पय 
विषय प्रकाशक करन बिपय तिनिकूँ नहिं जाने । 
* प्रभु तन मटे सँग जीव तिनि नहिं पदिचाने ॥ 
जाने नहिं निज रूप करन गुन कारन जो हैं। 
जाने सरद जीव शौवर्ते विज्ञ न सो हैं॥ 
मन समाधि में नाम अरु, रूप त्यागि जिनि अनुमर्ते । 
तिनि विशुद्ध चित प्राप्य प्रभु, चरनकमलमर्दै हम नवें ॥ 


बन्दी घार वार विसु व्यापक । 
सतचित 'आनेंद रूप परावर, वल श्रमोध प्रतिपालक ॥१॥ ` 
माया जीव नियन्ता नायक, करता करमहु कारक । 
सरक तद्वो तक पहुँचि न पावें, तत्व परम प्रभु तारक ॥२॥ 
जड़ हैं अन्तःकरन करन, तन, आन भूत सुरनाथक । 
अनभिज्ञ जीत्र सब ज्ञाने, किन्तु न जानें पालक ॥३॥ 
दरसन सुमिरन नाम रूप मन, तजि समाज में वाधक । 
शुद्ध चित्त ही जिनकू पायें, विनवों विश्व विधायक ॥शा 





Doss i तों उः 
` , “हंसशुह्य-- 
"मोगरा (०४२ ने): 
217 मनीपिणोडन्तर्हदि सन्निवेहितम्‌} 7 
स्वशषक्तिभिनेवभिश्च तिष्ठद्भिः । ' 
व्हि यथा दारुणि पाश्चदश्यम्‌, | 
| मंनीपया निष्कर्पन्ति गूढम्‌ ॥& 


( श्रीभा० ६ स्क० ४ ० २७ हो०) 


1५,०००? ri 
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| 7 Wes ॥ 
छिपी काठ में अनल प्रकट याजक करे लेवें । 
विश बुद्धि तें दिये छिपे हरिव ज्यो सेवे ॥ 
सुख- सरूप सरवञ्च सर्व- विद सरस फट्दायें । 
नाम सर्त रद्दित मेद भ्रम तजि जिनि पारवे ॥ 

मन-आती तै परे” हरि, जिनिको रमित प्रभाव है 1 

हौं प्रसन्न प्रभु परमप्रिय, तीन काल जिनि भाव है ॥ 


सूतजी कहते है सुनियो, ! दक्ष प्रजापति आगे स्तुति फरते 





& दक्ष प्रजापति स्तुति करते हुए फ्दते हैं--'दि रमो ! श्रमि फो 
प्रकट करने में पन्द्रद मन्रो से जिस प्रकार फाए में छिपे हुएए श्रमिको 
याजकगण प्रकट करते हैं उसी प्रकार सत्ताईस तत्व रूप जो श्रापवी, 
अपनी उपाधियाँ हैं उनसे छिपकर अन्तःकरण में सूद भाव से छिपे हुए 
आएरका सनीपी युदप यकम ददि दाय शबादआर करे हैं। 
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हुए कहते हैं--हे प्रभो! आप सबके अन्तःकरण में निवास 
करते हैं। अन्तःकरण में भी आप्र स्पप्टतंया रहते हों सो घात. 
नहीं । आप प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंचभूतों 
से शब्द रूप रस गन्ध स्पर्श इन पंच तत्मात्राओं से, पोचू 
ज्ञानेन्द्रियो तथा पाँच कर्मेन्द्रियों से, मन, अहंकार, महत्त्व, 
त्रिगुण तथा पुरुष इन सत्ताइस तत्व रूपी अपनी उपाधियों से 
छिपकर रहते हैं बहुत गूडुरूप से गुप्त भाव से निवास करते 
हैं। अथवा आपकी जो श्री, पुष्टि, इला ऊर्जा, विद्या, अविद्या 
आदि जो माया की शक्ति हैं उनके द्वारा, पंच तन्मात्राये, 
अहंतत्व, महत्तत्व, प्रकृति और पुरुष इन नौके द्वारा तथा 
तीनों गुणों के द्वारा गूड भाव से रहते हैं । अथोत्‌ अन्तःकरण 
में आप शुद्ध बुद्ध रूप से उपाधि रहित होकर नहीं रहते। 
हाँ ऐसे आवरणों में परदे की ओट में रहते हैं, किन्तु वहाँ 
से भनीपी लोग आपका पता लगा लेते हैं, प्रकृति पुरुष का 
विवेचन करते-करते घुद्धि द्वारा मन्थन करके, विचार विमर्श 
द्वारा आपका निर्णय कर लेते हैं । जैसे काष्ठ में 'अभिदेव छिपे 
रहते हैं, गूढ़ रूप से निबास केरते हैं।याजकों को अमिहोत् 
के लिये अप्रि की आवश्यकता होती है, तो सामधेनी नामके 
पंद्रह मन्त्रों द्वारा दोनों अरशियों फो मन्थन काप्ठों को घिसते 
है, घिसते-घिसते उनमें से छिपी हुई 'अभ्नि प्रकट हो जाती है, 
आव्यक्तरूप से निवास करने चाले हुतभुक व्यक्त हो जाते हैं। 
दर्श और पोणंमास यज्ञ १५, १५ दिन होते हैं, अथवा पंद्रह 
मंत्रों द्वारा प्रकट होती हैं, इसीलिये अग्निदेव का नाम पाञ्चदश्य 


है जैसे आणिका मन्थन द्वारा काष्ठ में साक्षातकार होता है, उसी 
प्रकार विवेकी पुरुष आपका अन्तःकरण में साक्षातकार करते हॅ । 
रेस आप सबिदानन्द स्वरूप प्रभु को घारम्बार प्रणाम है 


प्रभो ! जैसे आम में से छिलका, सूत्र). गुठली तथा चेंप इन 
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वस्तुओं को त्याग देने पर रस ही रस अवशेप रह जाता है, 
उसी प्रकार आपके आस पास जो सम्पूर्ण मायिक उपाधियाँ हैं 
इन्हे त्यागने पर आप ही शुद्ध बुद्ध स्वरूप से रह जाते है 
मुक्त पुरुष मोक्ष सुख स्वरूप से-आपका अनुभव करते हैं। 
तत्व दशी आपको सर्वनाम भी कहते हैं अर्थात्‌ संसार में जितमे 
भी नाम हैं, वे सब श्राप के ही आश्रय से तो हैं, सव आप 
के ही नाम हैं 1 इसीलिये आप सवनाम कहलाते हैं । संसार में 
जितने रूप हैं वे सब आपके ही है। आपके रूप के अतिरिक्त 
कोई रूप ही नहीं 1 इसीलिये आपका न्यम विश्वरूप है । आपकी 
शक्ति अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, आपका अभाव अम्रमेय है, 
आप की शक्ति के सम्वन्ध में कुछ भी कहना हास्यास्पद है, 

अमित प्रभाव सम्पन्न हे सर्वेश्‍वर ! मेरे उपर आप प्रसन्न हो, सु 


अपनी शक्ति प्रदान करें। 
यह कहा जाय कि जिस रूप में वस्तुएँ देखी जाती हैं, 


जिन नामों से उनका निर्देश किया जाता हे, वही आप हैं तो यद 
कथन भी उचित न होगा । जैसे एक घट है, उसे सव लोग घड़ा- 
घड़ा कहते हैं, कोई कहें आप घड़ा हैं तो यह्‌ कथन असत्य दे । 
इन्द्रियों से उसे देखते हे हाथों से उठाते हैं घुद्धि से उसके सम्बन्ध 
में विचार करते हैं मन से उसके सम्वन्ध मे मनन करते हैं किन्तु 
इन सबसे निर्णय होता है, कि किसी कुम्मकार के द्वारा मिट्टी से 
चाकपर रखकर 'प्रि में पकाकर इसे बनाया दे, तो यह सव 
कार्य तो गुणों का हुआ । आप तो गुणातीत हैं इसलिये श्राप घट 
पट आदि नहीं हो सकते। जैसे कंकण छुण्डल आदि कनकके द्वारा 
बनाय जाते हँ कुण्डल आदि वनते हैँ उनका नाम रूप प्रकट द्वोता 
अन्त में उनका नाम रूप मिटाकर अन्त में फिर कनक ही नफ 
शेप रह जाता है । सत्य तो फनक ही था । बीच में उसका माम 
कंकण कुण्डल दो गया अधिप्ठान रूप से फनक तीनों काल में 
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सत्य ही रहा । कुण्डल बनने से पूव भी कनक ही था, छुए्डल वन 
गया तब भी कनक ही रहा कुण्डल नष्ट हो गया तव भी कनक 
ही कनक शेप रह गया । इसी प्रकार आप नाम रूपात्मक जगतू 
से पूर्व भी थे, नाम रूपात्मक होने पर भी रहे और जव ये गुणों 
के कार्य नाम रूप न रहेगे तव भी आप विद्यमान रहेंगे । 
आप स्वतः नाम रूपात्मक नहीं हैं, किन्तु नाम रूप से आप 
लक्षित होते हैं। ऐसे तीनों काल में एक रस रहने बाले 
सर्वोन्तयासी प्रभु को पुनः पुनः प्रणस है। 
प्रभो ! संसार में आप के सहे कुछ भी नहीं हे। आप 
निप्किय और निप्कल होते हुए भी इस जगत्‌ फो घनाते हैं. और 
फिर इसी में प्रवेश कर जाते हैं । आप ईश्वर रूप से प्राणि मात्र 
"के हृदय में रहकर जैसे यन्त्री यन्त्र को इच्छानुसार घुमाता 
फिराता और नचाता है उसी प्रकार आप भी सबका स्वेच्छा से 
संचालन, करते है सवसे आगे आप ही थे। आप आत्मा में 
रहते हैं, एथ्वी आदि भूतो में रहते हैं. आप कभी क्षर न होने 
वाले तत्व में संचार करते हैं इसीलिये आपको अत्तर कहते हैं 
आप "अव्यक्त में संचार करते हैं इसलिये अव्यक्त ही आपका 
शरीर है । आप अणु से भी अणु हैँ और महान्‌ से भी महान्‌ 
'हैं आप सत्य स्वरूप हैं आनन्द स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, महा 
स्वरुप हैं | जगन में जो भी कुछ परिलक्षित हो रहा हैं यह आप 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । र 
समस्त संसारी व्यवहार ८ रूपों में विभक्त हो रहा है। इसी 
लिये वैयाकरणों ने कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, 'अपादान,- 
सम्बन्ध, अधिकरण आर सम्बोधन ये आठ विभक्तियाँ मानी 
हैं। जैसे शकरा से अनेक खिलौने बनाये जायँ उनमें से कुछ 
चैतन्य होकर क्रिया भी करने लगें और कोई कहे-हाथीको लाओ। 
घोडे को बाँध आओ, युक्त के फल तोड़ लाओ, अमुक के लिये... 
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न्यह वस्नु दे दो तो कहने वाला, लाने वाला, जो लाया गया है, 
जिसके द्वारा किया गया है, जिसके लिये क्रिया गया है, वे सभी 
“तो शर्करा से निर्मित हैं। इसी प्रकार इस जगत्‌ में आप ही 
आप हो । 


वेयाकरण लीग कर्ता को स्वतन्त्र वताते हैं वह कार्य करने 
में स्वतन्त्र हैं। यह कती रूप में आप ही हैं संसार फे एक 
मात्र कर्ता आप ही हैं। जो किया जाय उसे कर्म कहते हें । कमं 
भी आप ही वन गये हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई कर्म 
है ही नहं । जिसके द्वारा कर्म किया जाता है उसे करण कहते 
हैं। इसीलिये इन्द्रियों का नाम भी करण है। करण रुप में 
आप ही संसार में पेले हुए हो । जिस लिये किया जाता है दिया 
जाता है उसे सम्प्रदान कहते हैं । सो प्रभो ! आप सम्प्रदान भी 
देने योग्य भी आप हैं और नमस्कार करने योग्य भी आप दी 
हैं । अपादान उसे कहते हैं जो प्रथक्‌ करे जैसे घर से परे आप 
से परे आपसे श्रेष्ठ आपसे भिन्न कुछ भी नहीं हे । वखुर्यी 
का जो जोड़ता है उसे सम्बन्ध कहते हैं। जैसे कृष्णदास 
संसार फे सभी सम्वन्ध आपके ही द्वारा जुड़ाते हैं । सम्पूर्ण 
जगत्‌ के सगे सम्बन्धी आप ही हैं। समस्त सम्वन्ध आपकी 
सन्निधि में सम्पन्न होते हैं । अधिकरण उसे कहते हैं जिसमें रहे 
जिसमें एकभूत हो जाये। जैसे मनमें श्याम समा गये मधुरा 

श्रीकृष्ण वसते हैं। सो प्रभो! घट-घट में आप ही रह रहे 
दँ । सवमें आप ही समाय, हुए हैं अवः अधिकरण भी झाप 
ही हैं । जिसे नाम लेकर पुकारते ' हैं, है हो अरे आदि कहकर 
उसे अभिमुख करने की चेष्टा करते हूँ उसी -का नाम सम्वोधन 

सो हे प्रभो! हे दरे! हे सर्वान्वर्यामा ! समस्त सम्बोधन 
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"का समावेश आप मुदी होता है। सभी सम्बोधन आपके ही लिये 
'अयुक्तःकिये जाते हैं । : त 
क स्वामिन्‌ ! जिसमें जहाँसे जिसके द्वारा जिसका जिससे जिसके 
लिये जिस ' कार्य को जो जिस प्रकार करता है अथवा जिसको 
ओरशा से करने वाला कार्य किया जाता है वह समी आप ही 
हैं । क्योंकि घड़ाऊे पूर्व हो मिट्टी थी मिट्टोके अनन्तर ही अनेक 
नाम रूपों बाले घडा, सकोरा परइ आदि बर्तन घने । सम्पूर्ण इस 
हृश्य मान कार्य कारण से आप पूर्व सिद्ध हैं । आपमें भेद भाव 
भी नहीं । यह हो कि आप के कोई वरवर वाला हो सो भी बात 
नहीं च, कोई' आपसे बड़ा है न आपसे कोई भिन्न स्वभाव वाला 
है। न समान स्वभाव वाला | इस प्रकार आप सजातीय विज्ञातीय 
सभी भेद भावों से रहित हैं। आप किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं 
हुए । इसीलिये आपका कोई भी कारण नदा । क्योंकि आप तो 
“अनादि हैं. अज है, परिपूर्ण ' हैं, शाश्वत हैं फिर आपका कारण 
कोई हो ही केसे सकता है। किन्तु आप ही आपसे ही हुई है। 
इस संसार रूपी महान्‌ बृत्त के एकमात्र आप ही बीज हैं। जैसे 
'वीज ही दृक्ष बन जाता है। वृक्ष का नाश भले ही हो जाय, किन्तु 
"चीज का कभी नाश नहीं होता बह निरन्तर वना ही रहता है। 
बच में जैसे घोज ने ही जड़ स्कन्ध, फूल पत्ते तथा फल के भिन्न 
भिन्न रूप रख लिये हैं। आदि में भी चीज ही था अन्त में भी 
चीज ही शेप रहेगा, मध्य में उनसे वृक्ष का रूप रख लिया है। 
सो जो आदि अन्त में रहता है बही मध्य में भी माना जाता है। 
इस प्रकार यह जो सम्पण भेद भाव पूर्ण नाना नाम रूप वाला 
मपश्च दृष्टिगोचर हो रहा है। उसके एकमात्र कारण आप सर्वे- 
अर सबावार ही हैं। अतः आपके चरणारविन्दो में वारम्यार 
अणाम है। आप अनन्त को अनन्त नमस्कार है। 
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सूतजी कहते हे--“मुनियो ! इस दक्ष प्रजापति ने 
रूप्टि बृद्धि के हेतु हंस गुह्य स्तोत्र से ळे पूर्ण भगवारु 
की स्तुति की । हंसभुद्य स्वोत्र बहुत बड़ा है। इसके रोपांश को में 
आपको सुनाऊगा। आशा है आप छपापूवक दत्तचिच होकर 
गुह्यातिगुह्य स्तोत्र को सुनेंगे 1” 
छप्प्य 
जाकूँ वानो बकै दीठि देखे जिति बखनि। 
चद्दी नहीं अझ काज सत्र शुन इन्द्रिनि ॥ 
सत्र विभक्तिं आधार थ्रापु ई नाथ कह्टावें। 
करता कारन बनें बनि खेल खिलावें ॥ 
कारज कारन प्रथम, सदा रहें श्रज सर्वगतों 
भेद सजाति विजाति नहिं, बीज विश्व के नित्यसत ॥ 
पद 
प्रभु तुम बीज विश्व कहलाओ । 
तुम ही आओ घुम दी जाशो, तुम ही विश्व बनाओ 10 
तुम भरमाओ तुमहि छुडाशो, तुम ही नाच नचाओ। 
तुम ही करो ठुमहिं करवाओ, करता करम कदाओ पो का 
सम्बोधन, सम्बन्ध करन,'अधिकरन वनो घनवाथो । 
सम्प्रदान अरु अपादान सब, तुम ही स्वाँग राख्यो ॥३॥ 
निज पर भेद भावतें वंचित, केवल एक लखाओं । 
सवके कारन सवके तारन, सवकू प्रमु 'अपनाथो ॥४॥ 


दक्ष प्रजापतिकृत हंसगुह्य-स्तोत्र 
प्रजापतिरुवाच 
नमः परायावितथांु भूतये, 


युणत्रयामासनिमित्तवन्धवे । 
अरृष्टधाम्ने गणतत्वबुद्धिभि. 


निट्टततमानाय दे स्वम्भुचे ॥१॥ 
न यस्य सख्यं पुरुपो$वैति सस्युः 


सखा वसन्‌ संवसतः पुरेस्मिन्‌ । 
“गुणो यथा गुणिनी व्यक्ते 


तस्मै महेशाय.नमस्करोमि गया 
देह्रोञ्सवोञ्जञा मनवे 


नारमानमन्यं,च विदुः परं यत्‌.। 
:, सब : पुमान्‌ वेद -गुशांश्च तज्ज्ो 


वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥३॥ 
यदोपरामो मनसो ना मरूप 


पस्य दृस्मृतिसम्पमोपात्‌ । 
यू. इयते केबलया स्व 


हसाय तस्मै शुचिसभने नमः ॥४॥ 
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मनीपिणोऽन्तहृदि सन्निवेशितं, 
स्वशक्तिभिर्नवभिशच त्रिद्रिः । 


वहि ययादारुणिपाश्चदश्यं, 
, „ मनीपया निष्क्रपन्ति गृढम्‌ ॥५॥ 
चै ममाशेपविशेपमायया, 
निपेधनिर्वाणछुखान्नुभूतिः 
स सबगागा,सच -विश्वरूप 
प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्तिः ॥६॥' 
यदू यत्रिरुक्त वचसा निरूपितं 
धियाक्षभिवी मनसा वोत यस्य | 
मा भूत्‌ स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत्‌, 
स वे ण्णापायबिसगेलक्षण;-॥७1' 


“ यस्मिन्‌ यतो येन च यस्य यस्मै 
यदु यो यथा कुरुते कायते च | 


परावरेपां परमं प्राक्‌ प्रसिद्ध, 
तद्‌ ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम्‌ ॥८॥' 


““यच्छक्तयो वदतां वादिनां. वै, .:_.... .: - 
बिवादसंवादभुवो भवन्ति । 
कुन्ति चैपां मुहुरात्ममोहं, 


„¬= ~= तस्ये नमोऽनऱ्तयुणाय भूम्ने 1६1 
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अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोः, 

एकस्थयोभिन्नविरुद्वधर्मयोः । . 
अवेक्षितं किञ्चन योगसाँख्ययोः, 

समं परं ह्यनुकूलं बृहत्‌ तत्‌ ॥१०।॥ 
योज्नुग्रहार्य भजतां पादमूलम्‌, 

अनामरूपो भगवाननन्तः । 
नामानि रूपाणि च जम्मकर्मभिः, 
भेजे स मह्य' परमः रसीद ॥ ११||; 

यः माङृतैपगीनपयैभेनानां, 


यथाइायं देहगतो विभाति । 
ययानिलः पार्थिवमाथितो गुणं, 


स शरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥१२॥: - 


_ श्रीहरि 
श्री वड्रीनाथ-दशेन | 
( श्रीनझचारीचीका एक अपूर्ष महत्व रूण अन्य) 

श्रीब्रझयारीजीने अनेकों वार श्रीबद्रीनाथजी की 
यात्रा की है। यात्रा ही नहीं की है, वे वहाँ महीनो रहे हैं। 
-उत्तराखण्डफे छोटे वड़े सभी स्थानों में वे गये हैँ उत्तराखण्ड 
कैलाश, मानसरोवर, शातोपन्थ, लोकपाल और' गोमुख ये 
पाँच स्थान इतने कठिन है कि जहाँ पहाड़ी भी जानेसे भयभीत, 
होते हैं । उन स्थानोंमें नर्मचारीजी गये, हैं. बहाँका ऐसा सुन्दर 
सजीव वणन क्रिया गया हे, कि पढ़ते-पढ़ते चह दृश्य आँख 
के सम्मुख नृत्य करने लगता है । उत्तराखण्ड के सभी तीथों 
का इसमें सरस वर्णन है, सबकी पोराणिक कथायें हैं 
किंवदन्तियाँ हैं, इतिहास हैं और यात्रावृत्त हैं। यात्रा सम्बन्ध" ' 
जितनी उपयोगी वाते हैं सभीफा इस अन्थमै समावेश ! 
खद्रीनाथजीकी यात्रा पर इतना विशाल भहत्वपूण 
अभी तक किसी भापामें प्रकाशित नहीं हुआ 1 आप इस एक 
प्रंथसे ही घर वेठे उत्तराखण्ड के समस्त पुण्यस्यलाके रोमा" 
कारी वणेन पढ़ सकते हैं । अनुभव कर सकते हैं। यात्रामें 
आपके साथ यह पुस्तक रह तो फिर आपको किसीसे झु 
पूछना शेप नहां रह जाता। लगभग सवा चार सौ एप्ठकी 
सचित्र सजिल्द पुस्तकका मूल्य ४, रुपया मात्र है थोड़ी ही प्रति 
है, शीघ्र मँगादे दूसरा संशोधित संस्करण छप गया है! 
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स्ट हु रे न 
स्तुति प्रार्थना 
(नूँमिकी)” _ 
तचेउदचम नमः स्तुति कर्म पूजाः 
कम स्मृति श्वरण यो; श्रवण' कथायाम्‌ ॥ 
संसेवया त्वयि विनेति पढङ्गया किमू 


भक्ति जनः परमहसगतौ लभेत ॥ 
( श्री भा० ७ स्क० € झ० ५० रलो० } 


-छ्प्प्य 


नहिं बानी तें व्यरथ बात बोलू बनवारी + 
सतत उषा नाम विनय नित करू विहारी ३ 
नाम रूप शुभ घाम ललित लीला गुन गाज) 
विपयिति को तजि संग सरस पद पंकज भ्याज ॥ 
कृष्णा कन्हैया कुशनिषि, कठनाकर केशव कहूँ । 
करत करत इस्तुवि मरु, ' तुमरो ई आभ्य गहूँ। 
जोवन स्तुति म हो, हमारे सर्व कमारम्भ प्रार्थना पूर्वक 
हों यही मानवता है। पशुपक्षी फो खाने का पदाथ मिले तो 


# है प्रभो ! पूजनीय ! कोई चाहे कि ह्मे परम इसों को मगत 
होने वाली भक्ति आप्त दो, किन्तु वदद न तो आपको प्रणाम करवा हे 
न आपकी स्तुति करता दैन सर्द कमो समर्पण उपासना कथा श्रवण 
तथा ध्यान ही करता दै 1 तो इन छै थंगो वाली आपको सेवा के निना 
उसे वद्द गवि कैसे प्राप्त हो सकती दै । 


> भूमिका 


चहद तुरन्त खाने लगता है, किन्तु मनुष्य सम्मुख भोजन आं 
तो बह सबसे पहिले सबको भोजन देने वाले उस परम पिता 
परमात्मा को धन्यवाद देगा! उसने जो भी कुछ प्राप्त कराया 
अन ही मन उसे अर्पण फरेगा । अन्न का कुळ भाग अन्य 
भाणियो के लिये निकालेगा। तब इसे प्रभु का प्रसाद मानकर 
चावेगा | जो ऐसा नहीं करता खाद्य पदार्थ के आते ही सूकर 
कूकर की भाँति लपर पर करके शीघ्रता से खाने लगवा है। 
उस मनुष्य में और पशु में'अम्तर ही क्या है। 

पशु जो सामने था जाता है । उसे पहिले तो घे,शीघ्रता 
के साथ निगल जाते हैं 1 फिर शनेः शनै; बैठे बैठे जुगालो करवे 
रहते हैं । निगले हुए को पुनः पचाने फे लिये चर्षण करते रहते 
हैं ।बैठे बेडे नींद था जाने पर सो जाते हैं, उठने पर ,फिए 
जुगाली करते रहते हैँ । उन्‍हें दिन रात आहार और निद्रा ये ही 
दो काम रहते हैं किन्तु मनुष्य खाने के पश्चात्‌ पुनः आघमत 
करता है। उसे धर्म' पालन के निमित्त कर्तव्य सममइर प्रयु 
प्रीत्यर्थ करता दै । सायंकाल में पुनः स्मरण,सन्ध्या चन्दूग करता 
है । भगवन्नाम कीर्तन करता है। सोने के पूव' हाथ पैर धोकर 
पुनः (भगवत्‌ स्मरण करता दै । फिर सोता है प्रातः छठते 
ही सर्व प्रथम प्रातः स्मरण सम्बन्धी स्तोत्र पाठ करता 
है । उसके रामशष्ण, विष्णु, शक्ति, शिव, सूर्य तथा और भी 
जो इष्ट हो उनका स्मरण करता दे तव संसार यात्रा में ग्र 
शोता है शौच स्नान से निवृत्त होकर पुनः पूजा पाठ करवा है। 
उसी ने मानव जीवन का यथाय" मम सममा है इसके विपरीत 
खो उठते ही ला चाय, लाखो प्रातराश, फिर दूध लाझो जल 
यान लाओ यह बनाओ बद्द बमाओ चरनी अवश्य वने सुक 
साग फल अच्छा नहीँ था नमक कम था आज भच्डी तरद 
खने घट पटा ही मिर्च अच्छी अकार पढ़े | दिन भर इसी 
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का “चिन्तन इप्तीका मनन इसीके लिये उद्योग इसी के लिये' प्रयत्न 
कर रहें हो उनमें और पशुओं में अन्तर' ही क्या रहा । `” 
पशु पत्तियों का भी रति का, समय होता है । पशु असमय 
सें संभोग नहीं करते । ऋतु काल में ही उनके मनमे रिरिंसा उठती 
है। उस समय वे आगा 'पोछा नहीं देखते पशु ही ठहरेः इच्छा 
पूर्ति कर लेते हैं. किन्तु मानव संयम से काम लेता है। वह संस्कार 
करता है भगवत्‌ स्मरण, करता है ब्रह्मा जो का ध्यान करता है। 
जो ऐसा न करके पशु चर्चो बरतते हैं समय असमध -का कुछ 
की ध्याने नहीं रखते काम के अधीन होकर 'गम्या 'अगम्या का 
विवेक खो देते हैं वे तो पशुओं से डी गये बीते हैं । उनमें और 
पशुओं में न्यायतः कोई अन्त्र नहीं 1. : शं 
मानव जीवन केवल खाने सोने थोर संन्तानोत्पत्ति , रति 
सुख के लिये नहीं है । इससे तो परलोक का साधन किया 
जा सकता है. । हमारे यहाँ इसलोक की श्रेष्ठता को कमी 
महस्व नहीं दिया गया या । इस लोक के भोग तो 
म्रारय फे अनुदार शप्त हो हवी जायेंगे हमें तो अपने पर 
लोक की चिन्ता करनी चाहिये। इसीलिये जिसके जीवन में 
दया धर्म परोपकार, सत्य, ब्रक्षयय त्याग वैराग्य तितिक्षा ईश्वर 
विश्वास आदि सदूगुण हों वही श्रेष्ठ माना जाता था । हमारे 
यहाँ बड्म्पन, धन, वैभव अथवा भाग सामग्रियों की प्रचुरता 
से नहों आँका जाता था।जो जितना ही अधिक सदुरुणी 
दोता था। जो जितना ही अधिक परलोक सिधारने के लिये 
सचेष्ट रहता था वह उतना दो अधिक आदरणीय माना जाता 
था। तभी तो सर्वस्व स्वागी पास में कुळ भी न रखने वाले केवल 
कौपीन मात्र से निबोद करने बाले दिगम्बर साधु सन्तों के सम्मुख 
चढ़े बढे चक्रवर्ती काँप जाते थे अपने मुकुट को उनके चरणों 
पर्‌ रखते ये | pe ७९ आज र 
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संसारी भोगों फी आसक्ति तो हमारे परलोक को विगाड 
देती है। भोगों को भोग भावना से मत भोगों भगवत अपंय 
करके प्रभु प्रसाद समझकर परलोक का ध्यान रखते हुए त्याग 
भाव से ओगो “तेन त्यक्तोन भुध्लीथा” | घुम्दै मिलेगा तो उतना 
द जो तुम्हारे भाग्य में यदा होगा । फिर तुम मिथ्या अभिमान 
करके इन नाशवान्‌ असत भोंगो फे अद्दकार से अपने पर“ 
लोक को क्यों बिगाइते ो । ये संसारी भोग तो चार दिन छे 

। यहाँ अन्याय अत्याचार पापाचार के घन से कितना ही 
शरीर को पुष्ट कर छो यहाँ मन अशान्त रहेगा, परलोक में 
पापो का फल भीगना पढ़ेगा। जो यहाँ परोपकार धर्म काये करेगा 
उसे परलोक में भी सदूगति प्राप्त होगी । जो यहाँ भोग में रक 
रहेगा उसे परलोक में उनका परिणाम भोगना होगा। 


एक बार एक दूसरे ऋषि के साय नारद जी भगवान्‌ के 
नामों का अपनी स्वर प्रक्षमयो घीणा पर कीतन करते हुए 
मत्या लोक में विचरण कर रहे थे उत्तरा खएड के परम एकान्त 
रमणीय बन्य प्रदेश में वे सच्छा से भ्रमण कर रह थे। उसी 
समय वहाँ मृगया के लिये एक राजकुमार आया। राजकुमार 
अत्यन्त सुन्दर था। बहुमूल्य वस्त्राभूपण,घारण किये हुए या) 
उसके साथ अत्यन्त हो सुन्दरी सुकुमारी कोमलाङ्गी रमणिया 
थीं। सुवर्ण की पालकी में सुकृमोल गद्दो पर बह बैठा था अत्यन्त 
ही गुक्षगुले किये लगे हुए थे । बहुत से श्रव्य आगे पीछे चलते 
रहते थे। मंत्री भी साथ थे । मन्त्री ने जब से वीणा बनते. 
इरि गुणगाते सामने भावे नारद्‌ जी को देखा, वो उसने राज” 
कुमार से कद्दा--“कुमार | ये ब्रह्माज्ञी के मानस पुत्र - भगवाच. 
नारद हैं इन्हें आप प्रणाम करें ।? राजकुमार को अपने घन पैक 
ऐश्वर्या तथा कुलीनता का अभिमान था! उसके मनमें आया, दम 
राजपुत्र होकर बन घन में भटकने वाले पक साधु को सिर 
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क्यों फुकाउ, किन्तु मंत्रो बृद्ध थे । इनके पिता महाराज भी उनका 
आदर करते थे । इनकी थात तो माननी दी चाहिये) इसी लिये 
पालकी में बैठे ही चैठे अवद्देलनाफे साय उसने कदा-“यावाजी | 
डंदीत । नारदजोने उत्तर दिया--“राज्ञपुत्र! चिरंजीव | हे राजपुत्र ! 
तुम बहुत दिनों सऊ जीते रही |" हे 

राजपुत्र ने पता नहीं सुना या नहीं बहू तो चला गया नारद- 
जी आगे बढ़े । आगे उन्होंने. सामने से एक मुनि बालक को 
देखा । शीत सहदे सद्दते उसका सम्पूर्ण शरीर काला पड़ गया 
था। हाय पैरों में विवाई फट रही यी । शरोर रूखा रूखाथा। 
मग फा एक चर्म ओड़े था, मूँज की फरघनी कमर में मेघो थो । 
शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी द्वाय में पलास का दंड था। सिर 
पर समिधाओं का गठुर रखा था । नारदजी को देखकर उमने 
समिधाओं का गटर एक ओर रख दिया और बड़ी श्रद्धाभक्ति 
से अपने गोत्र का तया अपना नाम लेकर उसने नारदजी को 
साष्टांग प्रणास क्रिया--नारदजी ने हाथ उठाकर कहा--'सा 
जीव ऋषि पुत्रक! हे ऋषिकुमार ! तू मर जा ।” पता नहीं 
ऋषिकुमार ने नाग्दजी के आशीर्वाद का अर्थ समझा या नहीं बह 
एक ओर हाथ जोड़े खडा हो गया, नारदजी आगे बढ़े । 

इतने में ही आगे से एक जटाघारी महात्मा हाथ में करताल 
लिये बढ़े ही सुमधुर कण्ठ से भगवन्नाम कीर्तन करते हुए दिखायी 
दिये। उनके साथ और भी बहुत से नरनारी थे। वे सबके सथ 
तन्मयत्ता फे साथ महात्मा जी फे स्वर में स्वर मिलाकर बड़े भाव 
से कोर्तन करते जाते थे । साधु मद्दाराज ने जब सम्मुख नारदजी 
कों देखा तो उन्होंने भूमि सेःलोटकर उन्हें प्रणाम क्रिया । नारद्‌ 
ने कहा--“जीव बा सर वां साधो ! हें साधो ! तू चाहे जीदित 
रह या' मले ही सर जा!” इतना कंहकर अ्रमणप्रिय नारदजी 
आगे बंदू मंये । जब तक नारदजी' दीखते रहे,' सन्त .उनकी 
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ओर टकटकी लगाये देखते रद्दे, जब वे आँखों से ओमल हो गये, 
तो फिर अश्रु विमोचन करसे हुए वे बद्रीनाथ की ऑर 
बढ़ गये। * | 

आगे नारदूजी ने देखा एक व्याघा चला था रहा है, शरीर 
पर मैले कुचैले फटे पुराने गन्दै कपडे हैं, एक टोकरी में बहुत से 
पक्षी बन्द हैं, हाथ रक्त से सना दै, बच्चों पर भी रक्त के छोट 
हैं। मक्खियाँ मिनभिना रही हैं.। पशु पक्षी भी उसे देखकर भय 
से भाग जाते हैं । उसने नारदजी को देखते ही कहा-- बाबा * 
डंडीत ॥7 


नारदजी ने कहा--“ब्याध ! मा जीव मा मर “ हे बहेलिया ! 
तू न तो जीवित रह न मर ही?” व्याध इसे क्या सममे वद 
चला गया | * 

नारदजी के साथ जो दूसरे ऋषि थे अब उनसे नहीं रहा 
गया । उन्होने पूछा--“भगवन्‌! सुके एक शंका है आज्ञा दो 
तो कहूँ 1! 5 न 
नारद्जी उनके अभिप्राय को समझ गये, फिर भी बोलेन 
“हाँ, हां, अपनी श'का को अवश्य कहें 17? 5 


ऋषि ने पूछा--“भगवन ! उस राजकुमार ने कितनी झव” 
हेलना के साथ आपको प्रणाम किया, , किन्तु आपने तनिक भी 
अपना अपमान अबुभव नहीं किया । अस्युतू इसे चिरंजीव होने 
का भाशीवोद दिया । इसके विरुद्ध दस ऋषिकुमार ने कितनी 
अद्धा फे साय, कितनी भक्ति से आपको साष्टांग दंडवत की उसे 
आपने शाप दे दिया--/तू मर जा ।? फिर उन सन्त ने कितनी 
भक्ति दिखायो आपके प्रति । आपने उपेक्षा से कह दिया 
“साघु ! चू चाहे मर या.जीवित रद्द ।” उस नीचकमां व्याध 
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आपने कह दिया तून मर न जीवित ही रह।इसका रहस्य 
क्या है ९” 

यहद सुनकर नारदजी हसे और बोले--“अक्षन्‌ ! ये संसारी 
भोग तो पूर्वजन्म कृतकमों से प्रारूध द्वारा प्राप्त हैं जो इन्हीं को 
सर्वत्र समककर इनमें आसक्त रहते हैं, वे परलोक के सुख से 
बञ्चित रह जाते हैं | मनुष्य देह बड़ी दुलभ है।इस मनुष्य 
शरीर को पाकर जिसने अपने परलोक को नहीं सम्दाला। वंह तो 
जीवित भी मृतक फे समान है, जिन कर्मा से परलोक बने उन्हा 
का आचरेण करना चाहिये। ये संसारी भोग तो क्षणिक हैं, इनमें 
सुख नहीं क्षणिक सुखाभास है। मूखे लोग इस सुखाभास में ही 
फेस्कर अहंकार के कारण अपने को सब कुछ समझने 
लगते हैं ३ 


यह जो राजकुमार है. इसे पूव जन्मकृत किन्हीं कर्मा से 
राजकुमार का शरीर मिला है। यदि वह सदाचार पूवक जीवन 
व्यतीत करते हुए प्रभु प्राथेता करता, तो इसका यह लोक बना 
ही परलोक भी बन जाता | ऐसा न ,करके यह संसारी भोग में 
फसा है कामिनी कांचन और यश कीर्ति पाकर अपने को ही 
सवेश्रेष्ठ सममकर प्राणियों की दिसा कर रहदा है। साधु पुरुषों 
की अवज्ञा करता है। 'जब तक जीवित है संसारी सुख भोग 
लें अन्त में तो इसे नरक कौ अभ में पचना हो है। ऐसे ही 
एक राजकुमार के अत्यन्त गोरे सुकोमल गुद गुदे हाथों 
को देखकर हाह मार कर रोने लगे । किसी ने कारण पूछा तो 
संत ने कहा--हाय ! ये कैसे सुन्दर कोमल कमल का पंखड़ियों 
की भाँति हाथ हैं किन्तु इनसे सत्कम' नहीं हो रहे हैं । ये निर्दैयता 
पूर्वेक नरक कौ घघकती - हुई अग्नि में जलाये जायेंगे बार घार 
तपाये जायेंगे यद्दी सोचकर में रो रदा हूँ ! सो मुनिवर ! यह 


ट्‌ भूमिका 


राजकुमार जितने अधिक दिन जवे उतना ही .छुखों को' मोगे 
इसी लिये मैंने इसे चिरजञोबी होने का श्राशीवीद दिया।” . 
रही ऋति पुत्र की बात सो किन्ही सुकृत कर्मा से इसका 
जन्म पवित्र तपस्त्री कुल मे हुआ है। यह जब तक जीग्रेगा 
तपस्या करते हुए शरीर को झुबाते हुए जीबेगा। अन्त में तो 
इसे तप लोक या और भी उच्च लोक या और भी उच्च लोको 
में ज्ञाना ही हे तो शीघ्र से शोध यद इस काय क्लेश से. छूट 
कर परलोक का सुख भोग करे इसीलिये मैंने 'मविलम्व .परलोक 
प्रयाण का वर दिया। 
जो सन्त हैं इन्हें अपने लिये तो कुछ करना ही नहीं। 
न इन्होने विवाह किया न वच्चे पेरा किये आठों पहर परोपकार 
के कार्यों में लगे रहते हैं । स्त्रयं भगवान के नामों को निरन्तर 
लेते हैं असंख्यो नर नारियों से लिवाते रहते हैं । इनका अपने 
लिये तो काई काय है हो नहीं । ऐवेसंत जच तऊप्रथिवी पर रहेंगे । 
परोपकार करेंगे लोगों को भजन स्मरण में लगावेंगरे मक्त 
गण इनकी पूजा अचना करते रहेंगे। मरने पर तो इनको उत्तम 
गति निश्चित ही है। इसीलिये मैंने कह दिया--/संत भगवान्‌ 
आप तो कल्याण तया सुख सरूप दो अदा रदोगे बदी आनन्दा 
सृत फी धार बद्ाओगे भगवत स्तुति में ही तन्मय रद्दोगे आप 
के लिये जैसा डी यदद लो पेडा दी परलोक इस लिये आप 
चाहे यहाँ रहें चाइ वदाँ रहें जीवें चाहे मरे दोनों दी आपके 


लिये समान हे! 
रही व्याथ की घात सो पूर्व जन्म कृद पापों से. इसे . यह 


अधम योनि मिलो है।इस योनि में मो पुष्य तया परोपकार 
न फरके रात्रिदिन प्राणियों को दिसा में ही निरत रहता है पशु- 
पढिया को निदयता पूर्वक फंसा कर उन्हें मार डावा है. । इसे 
किसी के प्राण लेने में तनिक मा संकोच नदा । इवनो हिंसा 


भूमिका तहु 


करने पर-भी न उदर मरने को पूरा डुकड़ान तन ढक्रमे फो 
पूरा कपड़ा यहाँ रहेगा तय तक दुख पायेगा मरकर-तो नरको 
में जाना ही ' है इसीलिए मैंने कहा--तू न जीवित रह न 
8) रण 
म ह कथा का सार इतना दी ह. कि परलोक जिससे “बने 
वे ही कम तो श्रेष्ठ हैं शेष कम तो वासना के विकार मात्र हैं। 
जो लोग मूच है पशु बुद्धि हैं. विषयी हैं वे तो न संत महात्मा 
के समीप जायेंगे न इन भागवतो कथाओं को पढ़ेगें ही जो ज्ञानी 
हैं. वे कर्तब्य अकत व्य से ऊँचे से ही उठ गये हैं उनके लिये 
भी उपदेश नहीं है शास्त्रों का उपदेश तो केवल मुक्ति की 
इच्छा वाले मुमुछुआ के ही लिये हें जो न सवथा मूखे तथा 
विषय वासना लिप्त ही हैं ओर न पूरे ज्ञानी तथा भक्त ही हो 
गये, हैं, जो।परमाथ की ओर बढ़ना चाहते हैं। जो उस दिञ्य 
नि ॥ ७, मज 
धाम ,का मार्ग. खोज रहे हैं । उनसे में एकान्त में गंभोरता ; पूवेक 
सोचने को प्रार्थना करता हूँ । लोग कहते हैं महाराज! भगवती 
क्रथा में तो;.घड़ी ;सरस चित्त लगने वाली कथाये होती थीं 
ग्रह-आप “क्या नीरस प्रसंग लेकर बैठ गये 1 एक ही वात को 
-बारबार दुहूरा कर-पुस्तकका कलेबर 5५ बढ़ा गहे हो) एक वार 
हो गयी दो बार हो गयो तीन बार, हो गयी अब चारम्चार 
बही बही बात:आगे बढो । 
* = उनसे - मेरा निवेदन -है-.“कथाओं का सार क्या ? सम्पुण 
कथाओं -का सारांश तो यही दे जिसने भगवान्‌ की स्तुति प्राथना 
की बह जो सुखो हुआ जो भगवान्‌ से बिमुख हुआ बह 
सुखी हुआ जा भगवान्‌ से विमुख हुआ वह दुखी हुआ । 
इतने बड़े मद्दाभारत का सार इतना ही है क्रि अजुन ने निः 
शस्त्र श्रो'छृप्ण को अपनाया दुर्योधन ने संसारी अस्त्र शस्त्रों 
'खुर्खाज्त खेमा को लिया. दुर्योधन : की पराजय हुई को विजय, 
gi 


१० भूमिका 
हुई क्यॉकिं सतो कूष्ण स्ततो जयः” जां्रीकृष्ण हैं घट्दी विजय 
इसी प्रकार सम्पूण कथाओं का यही तात्पयं हदै । इसी लिये 
भगवान दर्द ने महाराज परीक्षित को सम्पूर्ण भगवत को 
कथाओं फो सुनाकर अन्त में कदा देखो गजन 1 मैंने को 
Rs मने बढे बढ़े प्रताप शाली राजाओं की उत्तम उत्तम 
तुम्हे ६ सुनायी है वे केवल ज्ञान वैराग्य को चढ़ाने के हो लिये 
न थी । यह कथा ही परमार्थ नहीं है यह कथा तो वाणी का 
विलास मात्र हैं परमाथ इनमें इतना हो क कि इन लोगों 
ने जैल चरण किया वैता हमें करना चाहिये । हमें दुर्योधन 
का अर्छरुरण न करके अजु न का माग प्रहण करना चाहिय । 
इसी ये मदू भागवत में सतुतियों की भरमार हवू । स्यान्‌ 
ही कोई ऐवी कथा होगी जिसके अन्त में स्तुति न दो अमुक 
ने कोई कार्य किया तुरन्त भगवान्‌ की स्तुति की इस जोवन 
का क्या ठिकाना एक साँस बाहर निकली फिर लौटकर, न 
सब कुछ समाप्त इसी लिये भक्त बारम्बार यही प्राथना 
हैं-.. हे प्रभो ! मेग मानस हंस आपके पाद पद्य रूप 
(जडे मे. अभी ही इसी समय प्रवेश कर जाय । आप कहेंगे 
- > शीघ्रता क्या हे मरते समय प्रार्थना कर लेना । सों' घात 
भगवन्‌ ! प्राण प्रयाण के समय तो कंठ वात पित्त तथा 
इन त्रिदोषो के कुपित हो जाने से अवरुद्ध हो जाता है 
“समय तुम्हारी स्तुति प्रथना करने का अवसर फॉ दै? 


क 
आयी 


कफ 
ठ्स 





ॐ कथा इमास्ते कथिता मद्दीयसाम्‌, 
विताय खोकेधु यशः परेयुषाम्‌ । 
बिज्ञान वैराग्य विवक्तया विभो - 
, बचो विभूतीनतु पारमार्थ्यम्‌ । 
- (श्रीसा० १२२७० ३अ० १४ श्लो ०) 


सूमिका ११ 


आप सोचें संसार में:पुरुष के लिये सोचने की चिन्ता 
करने की वस्तु भगवान को छोड़कर और है हो क्या! हमें 
यह शरीर मिलता हे, वह हमारे अनेक जन्मों के लिये कुछ 
कर्म लेकर बनता है। जैसे किसी महाजन के यहाँ हमारे कई 
लाए रुपये रखे है? उसमें से उसने दश सहल रुपये देकर किसी 
व्यापर में लगा दिया।तो वे दश सदश्न तो हमारे निश्चित ही 
हैं,उनको हम बढ़ाबेंगे तो वे फिर हमारी सचत धनराशि, 
में सम्मिलित हो जायगे। घटावेंगे तो वे घाटा सांम्मलित हो 
ज्ञायगा । वे दरा सद्दख तो व्यय करने ही हांगे। इसी प्रकार 
हमारे संचित कर्मों से एक जन्म केजो प्रारब्ध कर्म मिले 
हैं उनमें तो कुछ घटाव बढ़ाब हो नहीं सकता । उनके लिये 
चिन्ता तो व्यथ.दे, चिन्ता यही करनी है, कि हम भगयान की 
शरण में जायें, मगवान-की प्रार्थना करे। 


' आपं सोधे, दम अधिक विन जीवित रहें यह आपका 
सोचना व्यथं है आप जब 'गंभे में थे तभी आपकी 
सत्यु का. दिवस, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, मृत्यु का स्थान 

. सब पहिले से ही निरिचत है, इस लिये मृत्यु की चिन्ता करना 
तो व्यथं है । मृत्यु समय पर आवेगी, अवश्य आवेगी आप 
लाख प्रयत्न करे, कि मृत्यु टल जाय तो नहीँ टल सकती। 
उसका टलना असम्भव है। जो चात अवश्यम्माची है, उसकी 
चिन्ता करना भूखंता है। | 

हम जोवन में कौन से कर्म द्वारा निर्वाह करेंगे कौन कौन 
से कम हमारे द्वाग होगे यहद मो प्रथम से हो. निर्णीत है, कन 
किन कर्मा' दारा,.आप को यश मिलेगा, किस किन कर्मो से 

, अपयश मिलेगा, यद्द निर्णात बात है। आप चाहे कितना भी 
अच्छा काये करो यदि उसका यश थाप के प्रारन्ध में नहीं है, 


श्र भमिका 
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तो यश उसका किसी अन्य को ही .मिलेगा । भाग्य की रेखपर 
मेख मारने की सामर्थ्ये किसी की नहीं ह । 

सबसे अधिक चिन्ता हमें धनकी रहती है यदि चिन्ता करने 
से ही मिल्न जाता तो संसार में कीई निर्धन रहता ही नहीं दै 
घन तो मिलता है भाग्य से प्रारव्ध से कुळ लोग कहते हैं, भाग्य 
वाद का सिद्धान्त स्वर्थियों ने,चनाया है।हस तो घनका सवमें 
समान पितरण कर देंगे, हमारे शासन में नं.:कोई!-घनी रहेगा 
न निधन” सघ समाने हो जायेगे । साम्यवाद का प्रचार करेंगे। 
उन वुद्धि की शत्रुओं से पूछा जाय, तुम करने वाले.दूमरे, कराने 
वाले यह विपमता सो ' रह दी गयो । एक शाशक एकर शाशित। 
तुम कहोगे कोई परम्परा गत'शाशक न रद्देगा, जनता जिसे योग्य 
व्यक्ति को भी चुन दे। वही 'शाशक होगा । अच्छा चुना हु 
ही सही । रिन्तु चुनने वालों में भी तो बुद्धि समान, हनी चाहिये, 
सो बात है नहीं । कोई अधिक बुद्धिमान द्वोते हैं कोई अत्यन्त 
ही न्यून बुद्धि वाले। अधिक बुद्धिमान कम बुद्धिवालों को छलसे 
बलसे, कलाकौशल से अथवा सत्य, दया, आदि संदूगुणों से 
प्रभावित करके शाशक घर्न ज्ञायगा। कुछ लोग स्वभाव से 
उत्साही शाशन के कर्मचारी बन जायेंगे | आलसी पिना श्रमफिये * 
हुए सुषपूर्वक भोजनादि को सुविधा चाहेंगे थे काम करने से 
चित्तको चुरायेंगे । शाशन फे कर्मचारी उन्हें मारेंगे, घमकावेंगे 
छन पर अपना धाक जमावेंगे i फिर समानता कद्दा रड तुम कदाग 
कामों में तो विषमता रहेगी है। सभी एक सा कार्य नहीं कर 
सकते । कोई युद्धि जीवी रहेंगे कोई भम जोया, किन्तु भोतन वस्न 
में सपको समानता गहेंगी। यह नहीं कि एऋ तो नित्य माल 
उदये, दूसरे को भर पेट चना भीन मिले। मो ध भी दान 
नहीं हो सकती 1 सव समान भोजन भी नहीं कर सफते | किमी « 
का आहार अविक किसी का कम | किमी को गोटी प्रिय है 


भूमिका * शड 


किसी को दाल, कोई'माँस का प्रेमी, तो किसी को स्वभावसे 
ही उससे अत्यन्त घृणा है। कोई फल्न से ही पेट भरना 
चाहता टे कोई दूध पीकर हो रहना चाहता है, बसों फो भी यही 
मात है सैनिकों के वस्न और होंगे, शासकों के और होंगे । कपको 
के दूसरे प्रकार के होंगे कल कारखानों सें काम करने वाले श्रमिकों 
के और तरह के, स्त्रियों के भिन्न होंगे, फिर आप भोजन 
वस्त्र में समानता कैसे कर सके गे ? हमने कारावास में देखा है । 
सब चन्दियों को एकसा भोजन वस्त्र देनेका नियम है। तोल 
तोलकर सघको समान भोजन दिया जाता है, एकसे वस्त्र 
दिये जाते हे, किन्तु बद्दा भी तिकइम 'चलती है। बहुत से चोरी 
चोरों से 'मगिया से मूली साग भाजी के आते हैं, बहुत से 
चोरी से हेलुभ्रा पूड़ी बनाते हैं,' बहुत से प्रहरियो को पैसे 
देकर चुपके से मिठाई मंगा लेवे हैं। भोजन में, वस्त्र में, काम 
में समानताका सिद्धान्त रंवीकार करनेपर भी प्रत्यच्षसे असमानता 
है । अच्छा एक वात और भी है जेज्ञमें ७० ८० प्रतिशत ऐसे 
बन्दी ' होते'हैं जिन्हें घरपर दोनों समय तो कया एक समय भी 
पेट भरकर रोटी नहीं मिलती । किसी प्रकार रुखी सूखी रोटी 
सचूँ' या मोटा भात खाकर निबोहू करते हैँ। यहाँ जेलमें दोनों 
ससय उन्हे ' दाल मात 'रोटी, साग भरपेट सिता है, फिर भी 
वे इस जेलमें स्वेच्छा' से एक'क्षणं भी नहीं रहना चाहते, चे तो 
अपने घरपर स्वाधीन होकर एक समय आधे पेट ही रहना 
चाहे हैं । ये साम्यवाद बाले गाँवों के कारवास 'ही ता बनाना 
चाहते हैं'। गाँबमे सब मिलकर खेती करे, सच खेनों पर श्रम 
करे, किसी, की व्यक्तिगत सम्पत्ति स हो । किन्तु क्या ऐसा संभव 

हे १ संभव हो'भी तो क्या इससे मानव सुखी (दो: सकता है?? 

कदापि नहीं, प्राणी स्त्रतंत्र रहना" चाहता है । कचीको स्वतंत्रता 

, सबसे आंधिक प्रिय है | वांदे इसके पास एक ही बोघा खेत हो, 
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किन्तु वह हो अपना दो। उसमें वदद इच्छानुसार जो चाह घोसक 
जय चाहे उसमें से पका कथा अन्न फाट सके | उसकी अपनी 
निजी स्त्री हो उससे जब चाहे मीठी मीठी बातकर सके, जब 
चाहे लड़ कगड़ सके, उसका अपना निजी घर हो, अपने निजी 
बच्चे हों उन्हें जत्र चाहें प्यार दुलार कर सके जैसी चाहें रिक्षा 
दे सके, आप धन मर्मत्त, ममि, स्त्री, बच्चों को राष्ट्र की सम्पत्ति 
बनाकर व्यक्तियों को एक स्वत्व दीन धलपूर्वक काम फराने को 
विवश करोगे तो उसका दुःख और वढू जायगा । यह समानता 
कया हुई घोर परतंत्रता हुई । प्राणी पेट ही भरना नहीं चाहता । 
चह ओर भी कुछ चाइता है । उसे प्यार चाहिये, स्वतंत्रता चाहिये, 
अत्येक बात पर उसे अंकुर अखरता हे । इसका कारण यह है 
कि सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। जब एकसा सबका रूप नहीं 
रंग नहीं, स्वभाव नहीं, प्रकृति नहीं, बुद्धि नदी विद्या नहीं तो तुम 
समानता कर केसे सकते हो । रूप, रंग, आकृति प्रकृति रहन 
सहन, विद्या, बुद्धि, स्वभाव, काय, क्षमता जब सभी में असमा- 
नता है, तो तुम साम्यवाद के स्वप्न देखते हो यह तुम्हारी 
अल्पन्षता है, यहद सृष्टि ही असमानता है साम्यावस्था २ वो 
प्रलय होती है, गुणो में जब विषमता आरंभ होती है तभी सृष्टि 
का प्रवाह आरंभ होता है । जब सम्पूर्ण सुजन ही असमानता से 
आरंभ होता है, तो तुम सबका भाग्य एकसा कैसे कर सकते हो । 
सब के प्रारव्य कर्मोको सबके भोगों को समान कैसे बना सकते 
हो । यद्द तो मूर्खो' को बहकाने को, अपनी महत्वाकांज्षों को पूर्ण 
करने को ईश्वर और परलोक में विश्वास न करने वाले कुछ 
नास्तिको ने लोगों को भ्रममें- डाल रखा है। नहीं वास्तविक 
चात तो यह हे, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति प्रथक है। प्रत्येक के 
कर्म पृथक हैं, प्रत्येक का प्रारब्ध पथक है। इसी प्रकार सब को 
धन भी समान नहीं मिल सकता | तुम्हारे भाग्य में जितना घन 


भूमिका १५ 


दोगा उतना तुम्हें जहाँ मी चले ज्ञाओगे बद्दी मिलेगा वहाँ 
मिलेगा | हम पहिले सुना करते थे बम्बई फलकत्ते में सोना 
घर्सता है श्रमुक सेठ लुटिया डोर लेकर गय वहाँ जाकर 
करोड़पति हो गये । किन्तु मतो कई घार वन्बई कलकत्ता गये 
हमने तो वहाँ कहाँ सुबणे की चपी होती देखी नहीं । वहाँ जो 
जाता है, बहो लखपत दो जाता हो ऐसी भी बात नही । हमने 
सहस्रो आदमियाँ को वहाँ बिना व्यपार के धूमते देखा बहुतां को 
घनहीन भो देखा । प्रारघ सभी के साथ रहता है। तुम्हारे 
पास एक घडा हे, उसे चाहे तालाब में डुग्ोओ, कुआँ में डुबो, 
गंगाजी में डुबोओ या महासागर में डुम्राओ, जितना बड़ा तुम्हारा 
घडा है। जल इसमें उतना ही आवेगा न अधिक न न्यून । 
सिठाइयों का पर्वत लगा है, किन्तु तुम उतना ही खा सकोगे 
जितना तुम्हारे पेटमें समावेया। इसी प्रकार धन सम्पत्ति भी 
जितने तुम्हारे प्रारब्ध में लिखी है उतनी ही मिलेगो । जब यही 
बात है, तो धनके दी लिये सदा सर्वदा चिन्तित बने रहना 
कोई बुद्धिमत्ता का कायं नहीं। | 

यहाँ बात विद्या के सम्बन्ध में है। प्ररच्ध में विद्या है तो 
तनिक से परिश्रम से आ जातो है, भाग्य में नहीं है तो कितना भो 
द्रव्य व्यय करो विद्या नहीं आतो, नहीं आती। पूर्वजन्म सें 
जो उपार्जित की है बहो प्रार्य, बनकर अग्ने धावति धावति 
आगे आगे चलती है । है 

सत्युकी भी यही बात है, मृत्युका समय, पहिले से ही 
निश्चित है, समय पर मृत्यु आवेगी ही जो जनमा है. बह सरेगा 
भी अवश्य ही । इसलिये मृत्युके विषय में भी चिन्ता करनेका 
कोई कारण नहीं । इसीलिये शास्त्रकारों ने लिखा है। 

आयुः कमे च वित्तंच विद्या निधनमेव च।- 
» " पंचैतान्यपि स॒ञ्यन्ते- गरभेस्स्वैव .। देहिन:॥ , : 
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अनुरूप करता दै । किन्तु भगवत्‌ स्मृति का सभी को समान रूप 
से भगवान्‌ ने अधिकार दे रखा है । अजुन ने,जव- कुरुक्षेत्र के 
रणांगण में युद्ध करने से मना कर दिया । तब भगवान्‌ ने अत्तंत 
ही दूता के साथ बिना ननुनच के कह दिया--“अरे, अर्जुन ! तू 
अर्थ बकवाद कर रहा है, तू अहंकार के वशीभूत होकर भले ही 
लाख वार कह कि मैं युद्ध नहीं करूँगा नहीं. करू गा । युद्ध वो बच्चा 
ज्ञी तुम्हे करना दीं पड़ेगा । यह वो तुम्हारी प्रकृति तुमसे करा 
बेनी । तुन्दारे प्रारब्ध में युद्ध करना लिखा है ।” किन्तु यद्द वात 
एक भी बार नहीं कदी कि तू भजन न भी करना चाहेगा तो 
तुमसे बलपूर्वक करा लिया जायगा | उसके लिये .तो प्रिधि, वचून 
दिया है। भगवान कहते हें-~“मामलुस्मर युद्धय च” । अर्थात्‌ युद्ध 
सो तू अपनी प्रकृति क अनुसार करेगा ही), किन्तु मेरा स्मरण 
भी कर । “सब धर्मोन्‌ परिस्यञ्यमामेकं शारं, बज” तू सव सांसा- 
रिक कर्दन्या'की ओर से पराङमुख , द्वोकर ,मेरी शरण में जा 
“तमेवशरण॑ रच्छ सर्वभावेन भारत” हे अजुन ! तू सवभाव से 
इश्वर"की ही शरण में जा । ऐसे ण्क नहा, अनेक वाक्य है, इनसे 
यही प्रतीत होता है । संसारी भोगा तो प्रारव्धानुसार यिना प्रयन्न 
के भी मिल ही जायेगे ! जैसे रोगों के लिये कोई भो प्रयत्न नहीं 
करता; किन्तु बिना प्रयत्नः किये,्वी. शरीर में अनेक रोग प्रारब्धा- 
चुसार आ ही जाते'हैं, जव संसारी दुख' विना बुलाये' आ जाते 
हैँ; तो संसारी सुख भी बिना प्रयत्न के विना बुलाये आ जायेगे, 
उनके लिये. चिन्ता करना व्यथं दे, जीव का एकमात्र पुरुपार्थ प्रभु 


प्राप्ति दी दै। इसीलिये सुऊन्दमाला में भगवान्‌ की स्तुति करते 
हुए एक सगवतभक्त, कहते हैं । छः र कक 

'_ अभो,! मेरी घम में आस्या नहीं दे। अर्थात, मेरे पास घस 
नहाँ है, युझसे कोई घम कार्य वना ही नहीं, मेरे पास, धन औं 


नहीं, हे, निर्धन हूँ, मेरे समीप संसारी काम भोगो की, सामग्री भी 
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नहीं है । ये वस्तुएँ नहीं हैं, तो में इनकी चिन्ता भी नहीं करता । 
आपसे इनकी याचना भो नहीं करता । मेरे पूर्वक्मो के अनुसार 
ये वस्तुएँ भाग्य में होंगी तो सुके स्वतः प्राप्त दो जायगो। भाग्य 
में न होंगी तो न प्राप्त होंगी । इस विषय में तो मेरा कोई निवेदन 
है ही नहीं। मैं यद भो नहीं माँगता कि मेरी मो जाँय जन्म- 

मरण का बन्धन मिट जाय जन्म होने हो वो मेर दो जन्म भी द्वोते 
रहे । किन्तु दे मेरे सच्चे स्वामी ! द्‌ मेरे प्यारे भगवन्‌ ! मेरी एक 
ही प्रार्थना है, एक दी विनय है मंज जब जिस जिस योनि में 


कमीचुसार जन्मप्रदण करूँ वब तब उस उस योनि में आपके 
पादपद्मं में मेरी अ 


विचल निश्चला भक्ति बनी रदे, आपके चर- 
णारविन्दाँ को मैं भूलने न पाऊँ। 

हे प्रभो ! मेरी भी यदी प्रार्थना दै आज में तुम्हारी प्रा्थनाम 
को भूल कर प्रारब्धानुसार लोक रंजन के कार्यों में लगा हूँ। 
आपको प्रसन्न करने की चिन्ता छोड़कर लोक को प्रसन्न करने 
की चिन्ता छोड़कर लोक को प्रसन्न करने का पुनः पुनः प्रयत्न 
करता हू इसका परिणाम क्या ह्वागा। पुनः लोकों कों प्राप्ति । 
अब करूं भी तो क्या कछ, मेरे प्रारब्ध मुझे एकान्त भाव से 


आपका मजन चिन्तन करने ही नहीं देते । किन्तु प्रभो । 
यदि इस लोक रंजन में आपको भूल जाऊं तब तो मेरा 


सत्र चौपट द्दो जायगा मेरी जीवन नौका के एक मात्र पत- 
बार प्रभो ! तुम द्वी तो द्दो। यद्यपि मैं भटक जाता हूँ लक्ष्य च्युत 
बन जाता हूँ हिन्तु यदि आप मेरे जीवन में न रहो तो ऐसे 
जीवन को शतशः चिक्कार हे. ऐसे लोकरंजन पर थू थू । 
जीबन में तुम्हारी स्मृति बनी रहे तुम्हे न भूलने पाऊ वेमन 
से सही तुम्हारे भुवन पावन नामों को निरन्तर रटता रहूँ 
तुम्दें दी अपने जीवन का सस्व समझ । यद संसारी प्रतिष्ठा 
तो चार दिन की है. । आज है कल नहीं आज जो साधु साघु 
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कहते हैं. कल वे हो धिक घिक्‌ करने लगते हें । स्थायी तो आप 
हो आपके सुमधुर" नाम हैं आपके परम पावन रुणयातुबाद है । 
उनमें भक्ति हूँ मरते समय प्राण त्यागाते समय आपके चरणों 
खेनिखव ग'गा हों या आपको पटरानी यमुना हों दोनों दो । 
उनकी बीचियो को देखते हुर आप के सुमधुर नामों 'का 
उच्चारण करते हुए आपके विश्वबिमोइन रूप का चिन्तन 
करते हुए इस नश्वर शरीर का त्याग करूँ यही इस दीन हीन 
मति मलीन निष्किञ्चन जन की आपके पावन पाद्रविन्दो में 
प्राथना है । 

नास्था धर्मे न वस्तुनिचये नेवकामोपभोगे । 

यद्‌ भाव्यं तदू भवतु भगवन्‌ ! पूर्व कर्मानुरू पम्‌ ॥ 

एतत्‌ प्राथ्य'ममञ्रहु मतः जन्म जन्मान्वरेपि । 

सत्‌ पादास्भोरुह' यता निश्चला भक्तिरस्तुठ॥ 


छप्पय 
मरन समय में नाथ १ गात तब पद जल माही । 
वानी विनती करे निरन्तर नामनि गादी ॥ 
है चित चोर १ किशोर ! चित्त चिन्ते तव चरननि । 
सम्मुख ललित त्रिभंग दिखाबे, मनद्वर' चितवनि । 
दृश्य जगत दौखे नहीं, मुख तें तव नामनि भज” 
गहरी यझुना”' के निकट) जा नशर ` तनकू' ` तजे, | 


iy पि 


संकीत न अवन, प्रतिष्ठानपुर ' ` है भ ्चुदच 
मागे शीप, ०३-२०१३; ,$..: 


॥ श्रोहरि; ॥ 
न बजमापा में भक्तिभाव पूर्ण, नित्य अनुपम पाठ के योग्य महाकाव्य ) 


श्वीभागवतचरित . 


( स्वयिता--श्री मगुद्च ब्रह्मचारी ) 


श्रीमद्भागवत, गीता और रामायण ये सनातन वैदिक घर्मो- 
घल्लम्बी द्विदुओं के नित्य पाठ के अनुपम पंथ हैं. । हिन्दी भाषा में 
रामायण वो गोस्थामी तुलसीदासज्ञी कृत नित्य पाठ के लिये थो, 
किन्तु भागवत नहीं थी, जिसका संस्कृत न जानने वाले भागवत- 
प्रेमी नित्य पाठ कर सकें । इस कमी को “भागवत चरित” ने पूरा 
कर दिया। यह अनुपम ग्रन्थ त्रजभापा की छप्पय छन्दो में लिखा 
गया है । बोच बीच में दाहा, सारठा, छन्द, लाबनी तथा सरस 
भजन भो है”! सप्ताह क्रमसे सात भागोमे विभक्त है परिक तथा 
मासिक पाठ के भी स्थलों का संकेत है । श्रीमद्भागवत की समस्त 
कथाओं को सरल तथा सरस छन्दो मे गाया गया है। सैकड़ों नर 
नारी इसका नित्य नियम से पाठ करते हे', बहुत से कथावादक 
परिडत द्वारमोनियम तबले पर गाकर इसकी कथा फरते ओर 
बहुत से पण्डित इसी के आधार से भागवत सप्ताह बाँचते है । 
लगभग नौ सौ पृष्ठ की पुस्तक सुन्दर चिकने २८ पोंड सफेद 
कागज पर छपी है। सेकड़ों सादे एकरङ्गे चित्र तथा ५-६ बहुरत्ले 
चित्र है । कपड़े की टिकाऊ बढिया जिल्द और उसपर रङ्गीन 
कवरपुष्ठ है। बाजार में ऐवी पुस्तक १०) में भी न मिलेगी । 
आज ही एक पुस्तक में गाकर अपने लोक परलोक को सुधार लैं। 
न्योळावर केवल ५) सवा पाँच रुपये, डाकव्यय एथक्‌ । 








पता--संकोर्तन भवन, मतिप्ठानपुर ("भूसी ) प्रयाग 


हंसगुद्य-स्तोत्र (३) 
178३. ) ` ` 
यच्छक्तयो वृदतां वादिनां वै है 
विवाद सम्वादभुवो भवन्ति ।. , 
कुर्वन्ति चैपां मुहुरात्ममोहमू , ''' ४: 
, तस्मै नमोऽनन्तणुणाय 'भूम्ने ॥& 
- ` = (श्रीभाग० ६७० ४ अ० ३१ श्लो०) 
- अप्पय 3 
तुमरी _ शाक्तिनि सानि विषय जंग के विज्ञानी। 
मिलिक वाद विवाद करें सुग, पिडित मामी || 
कोई कहें, अरूप. रूप केछु ` विज्ञ. बताबें 1 
लड़ें' परसर्‌, भेद जथारथ., ते... नहि. पाबे' (| 
अस्ति नातित के विषय प्रभु, नहीं रूप नहि, झाम है। 
> अगनित गुन अज) एकरस, तिनि : परदपदुस . मनाम है ॥ 
सूत जी कह्‌ रहे हैँ--मुनियो ! भगवान्‌ की स्तुति करते 





क दच प्रजापति" स्तुति करते हुए- कहते हैं--'प्रभो ! आपको 
राक्तियाँ वाद विवाद करने वालों के लिये विवाद करने! की भूमि बन'जाती 
हैं और उन विवाद करने वालों के चित्त, को बारम्वार 'मोइ में डाल देती 
है, ऐसे आप अनन्त. गुणगणाणर सवोत्मा पमु को नमस्कार दै ॥? १ 


र भागवत द्रोन, खण्ड ६९ 


हुए दृक्ष प्रजापति कहद रहे हैं--“प्रभो! जो लोग कहते हैं, 
आप हैं वे भी आप को मानते हैं, जो कहते हैं. आप नहीं हैं, वे 
मी आप को मानते" हैं। निषेध भी तो अस्तित्व में ही क्रिया 
जाता दै। कोई पूछता दै वहाँ देवदत्त है? इसका कोई उत्तर 
देवा दे--हाँ दै, काई कदा द--हाँ नहीं है। अस्तित्व तो दोनों 
ही देवदत्त का मानते हैं ।'कोई हाँ कद्दू कर कोई निपेघ करके। 
विवाद' का विषय आप न होकर आप को शक्तियाँ हैं। आप की 
शक्तियों के दी सम्बन्ध में लोग .,परस्पर में लड़ते मंगड़ते रहते 
हैं। भिन्न्‌“भिन्र . मुनियों के भिन्न भिन्न,मत आप की शक्तियों को 
विवाद को "पष्ठ भूमि-विवाद का विपय-वना कर ही स्थापित 
दोते दै । दर्शन राख के सभी आचार्यो' के भिन्न भिन्न मत हैं। 

कोई आपको जगत का उपादान कारण मानते हैं, कोई निमित्त 

कारण कोई अभिन्न निमित्तोपादान कदते हैं, कोई प्रकृति को दी 

कारण मानते हैं। आप की माया तया अविद्या आदि शक्तियों 

को बेकर कोई विचित्र कल्पन्ना करते हैं। इस प्रकार दे भगवन्‌ ! 

वे लोग आप के यथाथे रूप को न जान कर घाद विवाद में ही 

पढ़े रद्द जाते है, उनका चित्त वारम्यार मोह फो प्राप्त हदो जाता 

है। झाप तो अनन्त गुण मय हैं, समस्त गुणों के आप ह्वी एक 

मात्र साधय दे, आप सबेव्यापी दै, आप भात्मा के भी आत्मा 

परमातमा हैँ । ऐसे सर्घगत सर्वात्मा आप श्री हरि के पादफग्नो में 

पुनः पुनः प्रणाम दे । 


प्रभो ! दो विरुद्ध धर्म वाले सांख्य और योग तया अन्य भो 
राख घाप एक के हो विषय में अपने अपने त्फ देते हैँ कोई 
दते हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ अक्ष का दी रूप है, बर्च के श्रविः 
रिक्ति और कुळ है ही नहीं, कोई कहते हैं, उसा वो कोई रूप 
दी नहीं बद तो नाम रूप से सबंधा रदित है। कोई क्वा, 


, - :भागवती स्ुवियाँ ३ पे 


उम्रकी आकृति दे, कोई कहे हैं उसकी; आकृति है. ही नही) 
कोई कहते हैं उसके दवाय पैर मुख नासिका आदि अंग सुन्दर हैं 
सरस हैं दर्शनीय हैं, कोई कहते हैं, वह चलता तो हे, किन्तु उसे 
पैर नहीं, वह कर्म करता दे, किन्तु द्वाथों से रहित दै, वह सुनवा 
है, किन्तु उसके कान नहीं बहू देखता दे किन्तु उसके आँखें नहीं | 
इस प्रकार आप एक को दी लेकर सव अपने अपने तळे 
उपस्थित करते हैं । उन भिन्न भिन्न मतवाल्ों की भिन्न तर्को द्वारा 
भी जो पक द्वी उत्तम तत्व-प्रेष्ठ वस्तु-अभिमत दे वढी आप है। 
विरुद्ध घमौश्रय रहने पर भी अन्त में आप एक ही सिद्ध होते 
हैं, ऐप्ले भाप गृदत्‌ रुप ब्रहम स्वरूप की दम वन्दना करते हैं। .. 


प्रभो ! शाख कारों ने वारम्वार आप को प्राकृत नाम रूप 
से रदित, अज, अव्यय, निर्शुण, निराकार और थनामी ववाया 
है। इतना सब होनें पर भो आप अपने चरणाश्रित भक्तों पर 
अलुप्रद करने के निमित्त अरूप से सरूप दो जाते हैं, अनामो 
खे नाम वाले बन जाते हैं, निराकार से साकार धोर कमे करने 
लगते हैं। अज द्ोोने पर भी जन्म लेवे सें देखे जाते दै । निष्किय 
होते पर भी भक्तों के दुख दूर करने वाले कमे करने लगते हैं। 
जो जो भक्त जिस जिस शरीर में भद्धा भक्ति से आप का 
अर्चन करते हैं, जो भक्त आप के जिस रूप की उपासना करते 
हैं आप उसी रूप से प्रकट होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण 
वरते ह! अपनी आत्म माया से प्रकृतिका, आश्रय लेकर आप 
भाँति भाँतिकी अदुभुत अलौकिक क्रीड़ायें करने लगवे' हैं वमी 
आपके आ कृष्ण, गोविन्द, दरि, मुरारी, नारायण, वासुदेव, 
दामोदर,. मधुसूदन, .. कंसारि, नन्द्नन्द्न, राधिकारमण वया 
अल्वान्य भी असंख्य नाम हवा जाते ह. । उसी प्रकार से -आप के . 


वाले मुरली धारी, वृन्दावन बिद्दारी, धनुधोरी 
कल धारा आदि अनेक रूप भी दृष्टि गोचर 
8 ने चरणारविन्दों के आश्रित भक्तों' क. ऊपर 
शाप [मित्त ही आप डौ: आप ऐसी क्रोडाय किया 
भक्तों को सुख देने हार रूप रख लेते दै, भाँति भाँति के . सुखद, 
वनवासी, जटा वढ नामां को प्रचलित्त कर देते ' है, ऐसे दशय 
दोने लगते हैं। अपरने बाले वे नाम रूप से रहित परमात्मा मेर 
अनुप्रह करने के नि. 7 ५ ~. . ,- 
करते हैं, विविध प्रश्न का कोई अपना ' रूप नहों,- कोई 
पुण्यप्रद परमपावन उन सर्वव्यापक हुताशन.को दो ।, बस्तुओं से 
नाम रूप धारण प्ट करते है",बही बे प्रकट दो जाते दे” ई घन टेढ़ा 
ऊपर प्रसन्न दों। | आकार भी टेढ़ा प्रतीत होगा, काष्ठ योल 
स्वामिन्‌ ! अ रूप भी गोलाकार प्रतीत होने लगेगां। इसी 
हॉ बं व्यापक ,तंथा निर्लेप है, जहाँ जैसी गन्ध 














स्यान नहीं । जहॉ 
घिसकर उन्हें प्रक गन्ध को बायु प्रतीत होने, लगेगो। वायु में 
दोगा दो अभि कान्य नहँ । गन्धवती एयिवी के श्रय से| 
होगा तो आं कौन्च युक्त, वायु दो जाती है । उसी ' प्रकार ओप] 
अकार वायु भी सर भी प्राकृत ज्ञानमाग द्वारा' भावुक भक्तों के 
होगी वहाँ वैसे ई भिन्त आकृतियों के रूप मे प्रतीत दोने लगाते 
अपनी निज की छा अपनापन कुछ भी नहीं है । इतना' होने प 
दी भिन्न भिन्त ₹ विकार नह आवा । प्राकृत' नाम रूप आपकी 
अन्तयोमी होने ज्‌ नहीँ कर सकते । आपता उसी प्रकार एकरस 
भावानुसार भिन्छुख सर्वान्तर्यामी घटघट व्यापो,भक्त वाच्चाकल्प 
दे, उसमे आपधरथ को पूणु करं। हमारी मनोकामना, को सि 
भो आप में कार ! आपके चरण कमलोमें बारम्बार नमस्कार है. 
अपने मे आब: रहे हे'-““सुनियो ! इस प्रकार दृक्ष प्रजापति 
कर आवे हे ही सगुद्य स्तोत्र से स्तुति की। उनके स्तोत्र पाठ 
आप दमारे 
- करें । हे सवे शु 
सूतजी का 


भावान की 


भागवती स्तुठिया ३ ५ 
प्रभाव से भक्तवत्सल भगवान्‌ ने उन्हें दशन दिया और उनकी, 
मनोकामना पूर्ण की । इस विषय का वर्णन तो -में 'भागवती' ' 
कथा? में कर हो चुका. हुँ । इस प्रकार मैंने दक्ष प्रजापति छत यह 
ह'सगुझ स्तोत्र आपसे कहा । अब जिस वृत्रासुर के भय से 
भयभीत हुए देववाओं ने भगवान्‌ की स्तुति की उप प्रसङ्गको, 
में आपसे कहूँगा। सब सावधानी से श्रवण करे । 
छप्पय 
निराकार गुन रदित नाम धर रूप रहितिईँ। 
मक्तमावना हेतु विविध विधि रूप रसत दे ॥ 
हे इरि] तुमरे दास रूप जो जैसो ध्यावे 1 
करन कामना पूर्न थापु वैसे बनि जावे |] 
गहै गन्ध गुन भूमि के, वायु बने ज्यों गन्धयुत । 
निरबिकार त्यों तनु धरे, करें मनोरथ सफल सत॥ 
प्‌द 
घरें तनु भक्तनि हेतु विहारी । 
राम रूप ते रहित सकल जग गावे कृष्णमुरारी ॥१॥ 
अन्तर्यामी घट घटवासी जग माया बिस्तारी । 
प्रकट भें दस डरि रोवे, लड़ें' भिडे" अतुगरी 0२७ 
सुख दासमिकू देन दयानिधि, देद बिविध विधि धारी । 
अनिल गन्ध घरि रूप अनल ज्यों भासत परगुनकारी ॥१॥ 
धरि अवतार करुन कीड़ा करि तारे वहु नर नारी । 
करो पुकार भगव आरत है सपदि विपदि प्रभु टारी ॥४॥ 
अल्लख अगोचर अज अविनाशी, अच्युत अखिल श्रधारी । 
चार्‌ वार चरननि सिर नाऊ, लीजो सुधि बनवारी ॥१॥ 


~ 


टत्न-मयः से. यमीत देवाँ. की विष्णु: स्तुति 


४: ( ४४ ) 
: 'बासवम्बराम्त्पप्क्षितयलिलोका: 





त्रह्मादयो. ये.बय युइविजन्तः | 
इराम यस्मै नलिमन्तकोऽसो, . र 
विभेति यस्मादरणं ततो नः ॥& 
शी मा० ६ स्क०'३.अ० २१ शलो०) 
, ४.» „= : छप्पय + 
विजय इत्र की निरलि; देवगन अति परावे । 
अनत शरन नहि निरसि;मनहि मन विष्णु मनामे.॥ * 
इस्तुति '.सबई ' करे , काक्षके काख ` कहाभो । /« उ 
सबके आश्रय परम मच्छु' बनि सनुहि बाजी ॥ 107 
कल्प आदि में अज! दुखित, सये विपदि तिनकी' इरी |.” 
शत्र असुर दुख त इली,. असय करो नर केशरी ॥- ?' 
भगवान को जोग दुख में ही स्मरण करते हे'  अयद्दारी अगॅ-, 


क भगवान्‌ की स्तुति करते हुए देवगण कद रहे दे---''जिन कालदेग 
के लिये भयभौत दोरुर हम जक्षादि देवगण तया एयिवी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश ये पार्चो भूत “तथा तीनों ' लोक बलिप्रदान करते हैं, 
पूयेपदार देते हैं वह काल भी जिनसे भयभीत बना रहता है, मे हौ पर- 
मात्मा इनारे रच हो|? 22 २३? 
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वोन्‌ भजन करनेवाले भक्त के भय को भगा देते दे, किन्तु जो 
सदा ही भगवान्‌ के भजन में तल्लीन रहते हैं. उनको कभी 
बिपत्ति आती ही नहीं। कदाचित्‌ आ भी जाय, तो उसकी सार, 
सम्हाल सब श्वर श्रीहरि ही कर लेते है, भक्त को उसकी चिन्ता 
नहीं रहती। किन्तु जो किसी प्रयोजन से पूजा करते है', स्वार्थ से 
स्मरण करते दे कामना सहित स्तुति करते है, तो भगवान्‌ उनकी 
कामना को भी पूणे करते है, भगवान्‌ तो कल्पद्रुम के सरश हे, 
जो जिस भावना से उनकी शरण में जावा है, उसकी वही. 
आवना पूर्ण हो जाती है । “र. 


सूतजी कहते है--“मुनियो ! देवराज इन्द्र के अदङ्कार तथा 
अपमान से खिन्न दोकर जब देवरुरू बृद्द्पात अन्तर्दित दो गये,' 
सब ब्र्माजी की सम्मति से त्वष्ट्रा क पुत्र विश्वरूप को देवताओं 
ने गुरु बनाया । उसे असुरों का. पक्षपाती देखकर इन्द्र ने उसको 
आर डाला । त्वट्टा सुनि ने जब सुना कि इन्द्र ने मेरे पुत्र को 
मार डाला, तब इन्द्र को मारने की इच्छा से उन्होंने यज्ञकुण्ड से 
मन्त्रों दारा बृत्नासुर को उत्पन्न किया । बृत्राझुर देवताओं से 
लड़ने गया तो उनकै समस्त अन्न रान्न को ही निगल गया। अब 
तो देवतागण अत्यन्त ही घबराये मत ही मन अशरणरशरण 
अ दुखहता श्रीबिश्वमरण भगवान्‌ की सतुति करने. 
Be ; ; 


' देवगण भगवान्‌ से विनय करते हुए कह रहे हैं--'द्े प्रभो ! 
आज दम भयभीत हैं, आप अन्य भर्यो की तो वात ही क्या भव 
के भय को हरण करने' वाले हैं 1.संसार में सव से वली काल 
है। काल से समो डरते है; सभी: उनको - पूजा करते हैं, सभी 
उन्हें बलि प्रदान करते हैं, सभी . उन्हे. पूजोपहार देते . हैं: दे. 
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कालदेव फटी अन्तक के नाम से, कहीं मृत्यु के नाम से, कहीं 
प्रधान के नाम से, कहीं प्रकृति क नाम से, कदी अव्यक्त के नाम 
से, कहीं सू+मा के नाम से, कहीं भी देवी, भूदेवी तथा दुग देवी 
के नाम से पूजते है'। मनुष्य ही नहीं वायु, आकाश, अग्नि, जल 
और एयिबो ये पाँचों भूत, भूः, भुवः और स्वः ये तीनों लोक इम 
प्रद्ादि देवता मयभीत होकर जिन की पूजा करते है" । जिन्हें पव 
पव पर उपहार प्रदान करते है बह काल देव भी आपके भय से 
थर थर कापते रहते है । आप इतने महान दै, इतने शक्तिशाली 
है' जो विश्व को भयभीत करने वाले है,बे आप से भय खाते दै, 
आप को किसी से भय नहीं, आप सव समर्थ निर्भय तथा 
निर्दन्द हैं । दे भगवन्‌ ! आप ही हमारी रक्ता करें। इस समय 

हम.अत्यँत दी भयभीत दे | .... 


प्रमो | भय होता है प्रति पत्ती से, अपने से बलो से । किन्छु 
आप का तो कोई प्रतिपत्ती दी नहीं, आप तो स्वपत्त परपक्ष 
के अहंकार से सवदा, रहित ही दै' । आप को कोई 
इच्छा नहीं । इच्छा दोती हे आवश्यकता से आवश्यकता होती है 
अपूर्णता में । जो सब दा परिपूण है उसे अन्य की आवश्यकता 
दी क्या है। आप तो आत्मलाभ से ही पूर्ण काम है'। अतः 
आप के मन में कुछ भी प्राप्त करने की अभिलापा नहीं। आप 
में न्यूनाधिक भेद भाष भी संभव नहीं । भेद भाव तो उपाधि 
द्वारा होता दै। आप में उपाधिकृत किसी भी प्रकार का भेद भाव 
है ही नहीं । आप स्व न्र-सभी स्थानों पर समान रूप से व्याप्त 
हैं, ऊमियों के कारण, लहरों के कारण । आप तो सदा सर्वदा 
प्रशान्त हैं, राग दोप से शल्य हैं, इन्द्रों की'तो चहाँ पहुँच भी 
नहीं और देवगण' आपकी ही शक्ति से कुछ कर सकते है, वह 


औ पूण रूप से नही, कयोंकि उनके ऊपर भी तो कोई स्वामी 
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बैठा हुआ हे, किन्तु आप ही एक ऐसे हो जो सम्पूण संसार केः 
स्वामी हो, आप जो चाहे सो कर सकते दो, सर्व समर्थ हो। जो 
पुरुप आप सव ज्ञ सर्वेशक्तिमान्‌ की शरण में न जाकर इधर 
उधर सहायता के निमित्त भटकते रहते है | संसार सागर पार 

जाने के लिये अन्य उपकरण--साधन खोजते रहते हैं, बे ऐसे" 
हो हैं मानों सुन्दर सुदृढ़ स्वरयंचालित नौच्चा फो छोड़कर कुत्ते की 
पूछ को पकड़कर परलीपार ज्ञान! चाहते हों! अतः विपत्ति" 
सागर से पार जाने के लिये सबको त्यागकर एकमात्र आपकी 
ही हमने शरण ली हे, हे सर्व समर्थ ! हमें विपत्ति उद्धि के पार 

पहुँचा दीजिये, हमारे ऊपर आये हुए संकट को इर लीजिये। * 


हे तारक ! आपने अगणितो को तारा है। दे रक्षक ! आपने 
अनेकों को रक्षा की हे । जब प्रलय पयोनिधि चारों ओर से" 
बढ़ रहा 'था, जब सातां समुद्र एक होने बाले थे, तब आपने 
बिशाल काय मत्स्य का रूप धारण कर लिया । कहदी से सुदृढ़ 
नौका मँगा ली । कहीं खे क्या संभी तो आप के दी भीतर 
विद्यमान हैं । उसपर शरण में आये हुए वैबस्वत मनुको चढ़ा 
लिया और उस नौका की रस्सी को अपने सुदृद सींग सें. पाँध 
लिया और प्रलयकाल पर्यन्त उसे सींग में बाँध फर समुद्र में 
घुमाते रहें , मनुजो: का मनोरंजन करते रहे ,उन्हें टदलाते रहे ।. 
जिस प्रकार प्रलय पयोधि से मनुकी रक्षा की उसी प्रकार प्रत्रासुर 
हारा उत्पन्न इस. रणसागर से भी हमारी रक्षा कीक्षिये। 
वृत्रासुर के दुरन्त भय से इमे घचाइये । हे प्रपन्न; 
पारिजात! जिस प्रकार-भ्रपन्न हुए मनु अनायास ही ” 
प्रयास के ही दुरन्व दुस्तर विपति सागर के पार पहुँच गये 
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प्रकार हमारी भी चिन्ता का अन्त कर 'दीनिये । हमें भी 
-निर्भय बना दीजिये। 


हे देवाधिदेव ! आपने मनु की ही रक्षा की हो सो बात 
नहीँ । जो इस सम्पूर्ण नह्माएड के एकमात्र सूजन करने वाले हैं, 
जो ग्रआापतियों के भो प्रजापति हैं, जो अज तथा वेदगर्भ कद्दलाते 
उन चतुमु'ख त्रह्मा की भी आपने रक्षा की। उन्हें भयंकर भय 
-से बचाया, इन्दे भी आपने ही निर्भयता का पाठ पढ़ाया। जिस 
समय प्रलयकालीन जल में उत्ताल तरंग उठ रदी थीं जल की 
तरंगों के प्रबल थपेड़ों से आपके नाभि का कमल दिल रहा था, 
प्रचण्ड पवन के वेग से हर हर घोष करती हुई लहरे' निर्घोप कर 
रहीं थी, उस अत्यंत भयानक जल में आपकी नाभिकमल पर 
बैठे ब्रह्माजी जब दुशों दिशाओं को आँखें फाइ फाड़ कर देख रहे 
"थे, उस समय उन्हें. जब अपने अतिरिक्त अन्य कोई भी दिखाई 
ही न दिया। नाभिकमल से गिरने के कारण ब्रह्मा जी उन 
अगणित ऊर्मियों के कारण घबरा गये, भयभीत दो गये, तो 
आपने दी उन्हें अभय प्रदान किया, आपने दी उन्हें वृददद विपत्ति 
से वचाया, आपने द्वी उन्हें संकट सागर से पार पहुँचायो | बस 
प्रभो ! में भी विपत्ति उदधि से पार पहुँचाइये, हमारे भी शत्र 
रूपी सङ्कट को मिदाइये । 


प्रभो ! दम अज्ञानी हैं। इम आपको भुलाकर अपने को ही * 
सच फुळ समने लगते दे', इसी कारण यार वार विपत्तियों को. 
मेवे हैं, इम इस वातको भूल जाते हैं कि आपने दी हमें उत्पन्न 
किया है, आप हमारे जनक रच्छ, पालक तथा स्वास्थ 
हैं। आपने अपनी माया के द्वारा दी हमारी सूष्टि की इम 
जो भी छुछ -खुष्टि आदि करते हैं आपकी कृपा से; अमुप्रद्‌ 
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-से तथा आपकी आहा से द्द करते हें । फिर हम अज्षान में फेस 
कर आप सर्वोन्तर्यामी घट घट वासी प्रमु को भूल कर अपने 
को द्वी कर्ता मान बैठते हैं. । दम स्वतंत्र इश्वर हें । ऐसा अभिमान 

आते ही हमारी बुद्धि भ्रष्ट दो जाती दे,आप इमारे जनक हैं, सब 

से प्रथम दे,सर्वेश्‍वर हैं सर्वव्यापक हैं इसे सुला देते दैंतमी विपत्ति 
"पंक में फंस जाते हैं। फिर आपकी शरण में आते दें, आप ऐसे 

कृपा सागर ददो कि हमारे समस्त अपराधों को भूल कर थाप फिर 

खे हमें अपना लेते हैं, । फिर हमारे दुःख दुरितो को मेंट देवे हैं । 

आज बासुर के कारण हम पुनः विपत्ति पंक में फँस गये हैं, दे' 
5 हमारी विपत्ति को हरो। हे राधिका रमण ! हमारी रक्षा 

-ऋरो । 


i ती 


ग्रमो ! आज दी आप प्रमारी रक्षा करेंगे सो भी नहीं। यह 
कोई नयी वात नहीं है। सदा से आपने. हमारी रक्षा की है 
और सदा इसी प्रकार रक्षा करते रहेंगे। इस पर जब जब भी 
विपत्ति पढी तब तब ही आपने विविध रूप रख कर दमारी 
रक्षा की । जब जब भी हमारे विपक्षी शत्रुओं ने हमें पीड़ा पहुँ- 
चायी तब तम दी आपने हमारी लाज वचायी । आप निगुंण हैं, 
निराकार हैं, अजन्मा हैं, फिर भी हमारे दुःख इरने के हेतु: 
निर्विकार होकर भी अपनी माया का आश्रय लेकर आपने 
अनेकों अवतार धारण किये | कभी देवताओं में उपेन्द्रादि अव- 
तार लिया। कभी ऋषियों में नरनारायण, परशुराम आदि वने 
कभी कच्छ मच्छ आदि जल चर बने, कभी खूकरनूसिंह, हुये 
राम, कृष्ण, बल्लराम आदि. अवतार लेकर हमारा उद्धार किया।' 
आज नहीं एक वार नहीं, अनेकों वार प्रत्येक युग में अनेकों बार 
आपने जब मारो रक्षा की दे, तब क्या 'इस बार झाप इमे, 
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भूल जायँगे ?, क्या हमारी रक्षा न करेंगे ! अवश्य करेंगे | 
प्रभो ! रक्षा करो, देव ! दया करो। 
for 
' हे सबीन्तर्यीमी प्रभो ! आप सघ की आत्मा हैं। चराचर 
बिश्व में निरन्तर गमन कर रहे हैं व्याप्त दो रहे दै । आपसे वढ 


कर कोई देवता नहीं । आप परमदेब हैं, देवाधिदेव हैं मदादेव 
हँ । इस विश्व की रचना विद्वान लोग प्रकृति पुरुष के संयोग 


खे बताते हैं। वे प्रकृति पुरुष भी आप ही हैं। आप से. भिन्न 
कोई प्रकृति पुरुष नाम की वस्तु नहीं। विश्व के एकमात्र कारण 
तो आप ही हैं। आप सम्पूर्ण विश्व का भरण पोषण करने से 
विश्वम्भर कहाते हैं यद्यपि आप विश्व से सदा सब दा एथक हैं 
निर्लेप हैं, फिर भी विश्व आप ही का रूप है इसलिये तो आप 
विश्वरूप नाम से व्यवहृत किये जावे हैं। आप सब के अधिष्ठान 
हैं. आपका अधिप्ठान कोई नहीं। आप सगत सब पालक 
परमेश्वर हैं शारणागतवत्सल हैं इसीलिये हम आपकी शरण में 
आये हैं, इम शरणागवो को 'आभ्रय प्रदान कीजिये, दे रणरञ्जक ! 
इमारी रक्षा कीजिये। 


सूत जी कदय दैं--/मुनियो ! जब देवताओं ने भगवान्‌ की 
आते होऊ इस प्रकार विनती की तो उनके देखते ही देखते 
पश्चिम दिशा में शंख चक्र गदा पद्मपारी भगवान बिपुगु प्रकट 
हुए । उनफो देखकर अंब जिस प्रकार देववा गण भगवान्‌ का 
स्तुति की मैं आगे वर्णन करता हूँ । दुद 
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छप्पय 
दरि दम सबके जनक भूलि निज करता मानें। 
प्रेरक प्रभु तै प्रीति करें नदि महिमा ,जानें || 
से जुग जुग अवतार, हमारी रछा (कौन्ही1 
तातं सव तजि आस शरन हरि तमरी लोन्दी || 
शरनागत पालक प्रभो ! पद. पहुमनि महे परिङ्गो । 
बिनि शब तक रचा करी,', सो रागे ह. करिम ॥ 


१“ पढ 


असुर दुख देइ दयालो सव कू (1 
देखे द्वार जाइ सवई के , अभय करो नदि. हमकू ,॥१॥ 
आपु काल के काल्‌ जगत्‌पाव, दारि चुके निज वलक ।' 
-भव सागर में बन चाहत, निरखे' चहु दिशि अलक ॥२॥ 
अलप पयोधि निरखि मनु डरपे, धरि हरि सफरी,तनकू, | 

पार फरे अजहू अपनाये, दायो सुख भगतनिकू ॥३॥ 
देव, असुर, नर, किन्नर, गुद्यक, संमुझै' नहीं मरसकू । _ 
जुग जुग मह. प्रमु रचा कान्ही,यापत सतत घरमकू ॥४॥ 
खल बल पाईं वलो बनि सुर; रिपु मारत देवनि दलकूँ। 
आटो कोश वुत्र बध करिके, बन्दै चरन कम्रलकू 1५ 


pr 


1 _ 


देवगणकृत भगवत्‌ स्तुति 
देवा ऊर्चुः 
वाय्वम्वराग्न्यपूक्तितयखिलोका, | 
ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः । 
हराम यस्मै वलिमन्तकोऽसौ, 
विभेति यस्मादरणं ततो नः॥१॥ 
अविस्मितं तं परिपूर्णकामं, 
" स्वेनेव लाभेन समं प्रशान्तम्‌ । 
विनोपसपत्यपरं हि वालिशः, 
श्वलांगुलेनातितितर्ति सिन्धुम्‌ ॥२॥' 
यस्योर््रंगे जगतीं स्वनावं) 
मनुयैथाऽऽवध्य ततार दुर्गम्‌ । 
स एव मस्त्वाप्ट्रभयाइ दुरन्ताद्‌, 
ज्ाताऽऽश्रिताम्‌ वारिचरोऽपि चूनम्‌ ॥३॥। 
पुरा स्वयं भूरपि संयमाम्भसी, 
उदीणेवातोमिरवैः कराले । 
एको$रविन्दात्‌ पतितस्ततार, 
तस्माद्‌ भयाद्‌ येन स नोऽस्ठु पारः ॥४॥. 


रय 
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य एक इशो निजमायया नः, 
ससर्जे येनाबुखजाम विश्वम्‌ । . 
बयं न यस्यापि पुरः समीहतः, ५ 
पश्याम लिङ्ग' पृथगीशमानिनः ॥५॥. 
यो नः सपत्नेश शमय मानात्‌ ¦ 1२. 
| 62 २. „ ढेवर्षितिर्यङ्दुपु नित्य एव । 
कुतावतारस्तनुभिः स्वमायया; 
कृत्वाऽऽत्मसासाति युगे युगे च ॥६॥ 
तमेव देवं वयमात्मदैवतं, 
५ परं प्रधान पुरुष विश्वमन्यम्‌ । 
ब्रजाम सर्वे झरणं शरण्यं, 
, „स्वानां स नो धास्यति श॑ महात्मना ॥७॥ 


~ 


देवताओं हारा दयानिधि का स्तुति, (१) 
ds Fh > 
नमस्ते यज्ञ वीर्याय ,बयसे उत दे नमः । 
नमस्ते हास्त चक्राय, नमः सुपुरुहूतये ॥७& 
(शरी ` भा० ६ स्क० ९ अ०,३१ श्लो ० 
ळा १ छष्पप+- ` 
; घैरगि; विनय सुनि पकट भये. भयहर सुसहारी | 
शंख चक्र उर मात्र गदा पारी बनवारी || 

,., देव -पेंडपत ; परे. कहें-हरि सुखकर दुखइर। 

१८ परम “वर परमात्म पुरुप पर पालक परमुवर ॥ 
तिरनहि पालि हरहि हरि, बिमार वर विमल बिभु 1 
निरगुन निरवधि निरक्षन, अग्रनित युव गन बुद्ध प्रम ॥ 
भगवान्‌ वा शरणागत अर्ल हे, आरतो की आदत पुकार 


हु 
भगवान को स्तुतिकरते हुए देवता झह रहे हेह यची ! आप 
को नमस्कार दै | दे सब की अवस्था निर्धारित करने बाले काल प्रभो! 
आप को नमत्कार दै। दे हाय में चरु धारण करने वाले चक्पारों भगवव!ं 
आप फो नमस्कार दै। दे हरे | आप के बहुत हो सुमधुर नाम है ऐवे 
बढुनाम घारी अप को बारम्बार प्रणाम दे |" 
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को सुनने वाले हैं, जो उन्हें सक्चे हृदयं से आते होकर पुकारता है, 
अपने अहंकार को सवोत्मभाव से मेंटकर उन्हीं के चरणों की 
शरण ले लेता है, तो भक्त वत्सल भगवान्‌ उसकी पुकार को 
अवश्य सुनते हैं और तुरन्त आकर उसके दुखको दूर करवे 
हैं। गज, गृद्ध, द्रौपदी तथा ऐसे असंख्य भक्तों के उदाहरण उप- 
स्थित हैं, कि जिनके पुकारते ही प्रभु प्रकट हो गये और उनके 
दुख को दूर कर दिया | देवताओं पर जब जव विपत्ति पड़ी,तब तथ 
ही भगवान्‌ उनके पहले के अपराधों को भूलकर उनके सम्मुख 
प्रकट हो गये । समर्थ द्ोकर भी. जो दीनोंके अपराधोंकों स्मरण 
रखे तो उनका उद्धार केसे दो. सकता है ? अतः शरणागतवत्सल 
भगवान्‌ पिछले अपराधों को विसार देते हैं और आगे की सुधार 


देते हैं । पेसे दयालु कृपालु देव को त्यागकर अन्य किसकी शरश 
ली जाय ? 


हि 


सूतजी कहते है--“मुनियो ! जब बृत्नासुर के भय से भय- 
मीत हुए देव गण आते स्वर से भगवान्‌ की विनय करने लगे, 
तो उसी समय उन्होंने पश्चिम दिशा में देखा भक्त भयहारी भग- 
चान्‌ प्रथिवी का विना स्पश किये गरुड पर बेठे आकाश में 
अधरास्वित हैं । उनके सुंदर सुधर चारों वाहुओं में श'ख, चक्र, 
गदा और पदा शोमायमान हैं । चक्तःस्थल में कोस्तुभणि दम दम 
करके दमक रदी है। फ्रिरीट कुंडल घारण किये तथा समस्त 
अगवल्लक्षणों से युक्त प्रभु मापक सुनेर नन्दादि खालइ पापदों 
सद्वित मन्द मन्द मुसकरा रहे हें । भगवान्‌ के दर्शन करे देवता- 
आं के आनन्द की सीमा नहीं रदी, वे अत्यंत आहाद ळे साय 
प्रेम में विह्वल दोकर दंड के समान धूलि में लोट गये। बड़ी देर 
तक साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते रहें , फिर कुछ शरीर को सुधि आदे 

२ 
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पर रानैः रामैः उठकर गद्गद वाणी से इस प्रकार स्तुति करने 
लगे। 
देवगण कहने लगे--“प्रभो ! आप यज्ञ स्वरूप है'। स्वरूप 
तो आप का अदूसुन अलौकिक अर्निवचनीय तथा अनुपम दे । 
“यज्ञ आप का बल वीर्ये तथा फल दाता है। ऐसे यज्ञ वीर्य आप 
को नमस्कार है। आप सम्पूण जगत का कलपन करते है संद्वार 
अतः काल भी आप का रूप है। हे काल स्वरूप केशव! 
आप के चरण कमलों में प्रणाम है । आप ने अ पने श्री हस्त में 
सदा चक्र घारण किये रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सम्पूण 
ससार चक्र आप' के अधीन है। अथवा कालचक्र आप के 
करवल है', अथवा आप अपने आश्रितों को अभय प्रदान कर रहें 
हैं कि तुम यज्ञ यागादि शुभ कर्मा के विनाशक असुरों खे भय- 
भौत मत होआ देखो अधुरो के विनाशक हेतु मेरे हाथ में चक्र 
है। अथवा चक्र द्वारा सब को उपदेश दे रहें हैं, कि इस संसार 
में सभी अस्थायी क्षणभंगुर और परिवर्तन शाल है जैसे यहद 
घूमता दै वैसे ही सम्पूण" संसार के भोग पदार्थ भी घूमते रहते 
है । आप अपने चक फे चक्रा चौंव से अभिमातियों के अभिमान 
को चकना चूर कर देवे दो, असुरों के अह'फार को मेट देते हो, 
प्रभो ! इस समय इत्रासुर को अपने बल का अभिमान है । वह 
अपने समान किसी को कुछ समता ही नहीं, अतः प्रभो ! चक्र 
द्वारा उसके दर्प को दलन कर दो, आप के चरणारबिन्दों में 
वारम्वार नमस्कार है। 


_ स्वामिन्‌ | किन नामों से इम आप को सन्योधित करें । आप 
के तो सदस नाम ह 1 सदस शब्द केवल उपलक्षण मात्र है, आप 
वा अनन्व नाम ३, जिसझो जो प्रिय हो वही ले। आपके 


भागवती स्तुवियाँ ३ श्‌ 


सभी नामों में समान रूप से अनन्त शक्ति भरी है। अतः हे 
सुपुरुहूति ! आप के पादपझ्यो में पुनः पुनः प्रणाम दै । 


प्रभो! आप सालिक राजस और तामस तीनों गुणा के 
नियामक हैं अथवा उत्पत्ति, स्थित और प्रलय इनके कतो हैं 
अथवा त्रेगुश्य विषय जो ऋकू , यजु, और साम ये तीन वेद 
हैं उनके भी नियमन कतो हें. अथवा ब्रह्मा, विष्णु महेश इनको 
भी गति विधि के संचालक हैं । अथवा देव, मनुष्य ओर वि्यंक 
इन तीनों गरतियों के दाता हैं, अथवा स्वर्ग अपवर्ग और नरको 
इन तीनों प्रकार की गतियों के नियामक हैं । आप स्वयं तो तीनों 
से परे हैं। आपका परम घामतो इन तीनो से विलन्षण है, वद्द तो 
निशुण पद दै । इस पढ्‌ को काय रूप जगत का फोई भी अवॉ- 
चीन जीव नहीं जान सकता उसे तो आपके कृपा पात्र प्राप्त कर 
सकते हैं । अतः हे प्रभो ! आप को बारम्बार प्रणाम है। 


सूत जी कहते हे--“मुनियो ! अव तक तो देवता गण पथ 
में शलोक बद्ध स्तुति करते रहे, किन्तु जव भावोद्रेक अधिक 
बढ़ा और संयत परमित परयो में अपने भावों को पूर्ण व्यक्त न 
कर सके, तो वे गद्य में ही स्तुति करने लगे। पीछे वे भगवान्‌ 
को बहुत नाम वाले कह चुके दे, अतः वे भगवान्‌ के कुछ नामों 
का सरल भाषा में सम्बोधन कर के कहने लगे--“अभो ! आप 
का वाचक प्रणव बताया गया दै, आप ओंकार स्वरूप हैं। आप 
पढेश्वये सम्पन्न हैं, आप में ही समस्त धर्म विद्यमान हे । निखिल 
यश के एक्रकात्र आधार आप ही हैं । परिपूर्ण शोभा श्री आप 
के ही आश्रय से टिकी है, ज्ञान की पराकाष्ठा आप में ही है । 
सम्पूण स्वरूप से वैराग्य के आलय आप दी हैं । इसीलिये आप 
भगवान्‌, शब्द से व्यवहृत होवे हे' । जीवों की उत्पत्ति विनाश 
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गति अगति आदि आप भली भाँति जानते हैं! दें भगवत्‌! थाप 
का नाम नारायण भी है नार जल में आप का अयन 
सागर में आप का शयन करने से नारायण कहाते है । नार राग 
का अर्थ जीव समूद भी दे, उन जीवों के अयन प्राप्य प्राप 
आधार एकमात्र आप ही हैं इससे भी आप का नाम नारायण 
है। हे नारायण ! आप सर्वत्र वसते दें, अथवा सब जीवो के 
निवास आधार आप हैं, इससे वासुदेव कहलाते हैं। दे वासुदेव ! 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैँ । आप सर्व प्रथम हें इसी लिये 
आप का समस्त शाक्ष आदि पुरुष कवे हैं। हे आदि पुरुष ! 
आप प्रकृति और पुरुष दोनों से परे हैं, इन तीनों लोकों का आप 
पालन पोषण भी करते हैं. और अपनी शक्ति से इन्हें धारण 
करते हैं इसी से परम पुरुष बोले जाते है. । हे. परम पुरुष ! 
आप का अतुभाब-प्रभाव मदान्‌ है, इसीलिये कोई उसकी कल्प- 
ना नहीं कर सकता। आप अमित वथा अचिन्त्य प्रभाव वाले 
है। दे मद्दाठुभाव ! आप से दी समस्त मंगलों का प्रभाव हुआ है। 
आए मंगलो छे आलय मंगल स्त्रखूप ही हैं । हे परम मंगलमय ! 
आप कल्याणकर हैं आप मंगलायतन दे! हे परम कल्याण 
स्वरूप ! आप कल्याण फे निधान हें । करुणा के सागर हैँ परम 
करुणामय है । परम कारुणिक प्रभा ! आप अपना स्वार्थ नही,नों 
स्वार्थ निरपेक्ष पर दुख सहिष्णु दते हैं वे ही कारुणिक हैं आप 
जाया पर करणः करके दी नानावतार धारण करते हो। जगत्‌ 
के और भो अनेकों आधार है, प्रकृति) विकत, प्रक्षाजी इन 
सव जगत का आधार वताते हैं, हिन्तु यथार्थ मे एकमात्र आधार 
वो चाप दा हैँ । दे जगदाधार ! न ता कोई आप से बढ़कर हं 
न आप के समान दै आप दी एक मात्र इस लोक फे स्वामी हैं। 
दे लोककनाथ ! आप नद्यादि देवो के भी ईश्वर हैं। आप लमी 
पति हुँ श्रो पति हैं, कमलाकान्त हैं । हे लमी पते! हे प्रभो! 
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जो परमहंस परित्रजक है' ज्ञानो तथा सन्यास धर्मनिष्ठ परम 
त्यागी विरागी मद्दानुभात्र हैं, जो ज्ञान कर्मे योग में निष्ठा रखने 
चाले हैं चे परमोत्कृष्ट आत्म समाधि द्वारा अथवा परमात्म 
बिषयक इद ध्यान द्वारा आप का निरन्तर अनुशीलन करते रहते 
हैं। उस अनुशीलन से पारसह'स्य धर्म प्रकाशित होता है। 
पारमह'स्प धर्म का जहाँ प्रकाश हुआ नहीं तहाँ हृदय में जो 
आज्ञात रूप कपार लगे हैं बे खुद ज्ञात हैं. अपादुत हो जात हे; 
उस समय आत्म लोक में निरावरण रूप से जो निजानन्द स्व- 
रूप अनुभव किये जात हैं, वे ही आप हैं 1 अर्थात परम त्यागी 
बिरागी ध्यान योग समाघि दाग अज्ञानान्धाकारकों सेंटफर विशुद्ध 
हृदय में आप का ही अनुभव करते हैं, ऐसे ध्यानेझगम्य 
आप आनन्द स्उरूप सबिदानंद प्रभु के पाद पद्मा में पुनः पुनः 
प्रणाम है । 


है भगवन्‌! आपका यह जगत्‌ व्यापाररूप लीलायोग 
हमें तो बड़ाद्दी दुर्बाध दुर्विज्ञेय जान पडता है। आप संकल्प 
मात्रसे ही इतने बढ़े जगत्‌ को बनालेते हैं, उसका पालन 
भी करते हो और अन्ठन संहार भी करलेते हो। लोके 
देखा गया दे, कि जो कर्ता होता है, चनानेत्राला होता हे उसे 
बनानेको चहुत से उपकरण अपेक्षित होते हैं, अन्य लोगोंको 
सहायता की अपेक्षा होती दे। जैसे कुम्मकार दवी है, वह 
जब घडा बनाता हे, तो उसे मिट्टो चाहिये; जिसपर घट 
आदि बनावे वह चाक चाहिये, उसमें डन्डा चाहिये, सूत, पानी 
तथा सहायक चाहिये, जहाँ वैठकर बनावे भूमिका आधार 
चाहिये शरीर निरोग चाहिये, वस्तुय लाने उठाने, घरनेको 
सद्दायक खी, बालक, सेवक आदि चाहिये तव वह वर्तनोंको 
बनावा दै! किन्तु आपको न किसी उपकरणे की आवश्यकता 


२२ भागवत दर्शन, खण्ड ६५ 


होती हैन सद्यायककी और न अधारकी ही। आप स्वयं 
निशुण निराकार निर्विकार बने रहने पर भी इस गुणमयी 
स्रष्टिको करते हैँ। छु भी आधार न रहने पर निराधार 
रचना कर लेते हैं। अशरीरी रहने पर भी अनन्त शरोरोको 
यनालेते हैं, हमारी सद्दायवा की भापको कुछभी अपेक्षा 
नहीं। आप की जव तक इच्छा दोवी है अपनी बनायी 
सृष्टि का पालन करते हैं, जब इच्छा होती है, 
संहार कर देते दै"। यह आप को कैसी लीला है, 
कैसा विहार दै, केसा विनोद दै । इमे आपके इस निराधार विल- 
क्षण ब्यापार को देखकर वारम्बार शंका दो उठती दै । हम सोचते 
हें आपसब इतने प्रपंच का विस्तार कैसे करते हैं, क्‍यों करते हैं, 
किस लिये करते हैं, इस विपयमें इम कुछ निर्णय ही नहीं 
कर सकते । आपकी लीला अपरम्पार हे, इमलोग केवल तर्कना 
ही कर सकते हैं, आप अनादि अनन्त दुर्षिक्षय तत्वके 
सम्बन्धर्म अपना निणय दे ही क्या सकते हैं। 


सूतजी कह्दते--मुनियो ! इस प्रकार ;देववागण भगवान्‌ की 
स्तुति करते हुए भी अपनी शंकाओंकों रखते हैं और स्वयंद्दी 
उनका दाशिनिक विवेचन भी करते हैं। उस प्रसंगको में 
आगे कहूँगा। आप इस प्रसंग को परम एकाम्रता के साथ, 
अत्यन्त ही ध्यान पूवक श्रवण करें, क्योंकि तनिक भी चित्त 

इधर उघर गया, तो प्रसंग द्वाथसे जाता रद्देगा । 

छप्पय 

परम कौतुकी कृष्ण कलित कीडा कर बावें | 

तुमरी भाया पार सकल सुरगन नहीं पानें ॥ 

कविगन करें ऊतक हेतु दै दै यकि जावे 

जो तरकनि तै परें वरक तिनकूँ कस पारवे ॥ 
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आपु सकस संसारमें, पब सारतिके सार हो। 
सरवेश्वर सरवश सुख, सागर सरबाधार हो 
पद्‌ 
प्रभुजी ! नाम अनन्त विद्वारे । न 
चासुदेब बलदेव विद्दारी, वनप्रिय वंशीवारे ॥१॥ प्रमु० * 
नारायण नरसखा नरोत्तम, नाम रुप तें न्यारे।, 
परम पुरुष परतत्व परावर, परमेश्वर ममु प्यारे ॥२॥ प्रमु० 
परमहंस परिमाजक पर प्रिय, पुनि पुगि पतित छघारे। 
क्रीडा कलित फौतुकी करि करि, करे कुतरकी कारे ॥३॥ प्रभु० 
सारभूत सरपेश सकल शुभ,शरनांगत स्वीकारे । 
तञ्चि सब आश पुन्यप्रद पकरे, प्रभुपद पदुम तिददारे॥४॥ प्रझु० 


देवताओं हारा दयानिधि की स्तुति (२) 
(४६) | 
इंसाय दइनिलयाय निरीक्षकाय 
कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय । 
सत्संग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्ता -- 


न्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते 1 
(श्री भार ६ स्क० ९ अ० ४५ शलो० ) 


छप्पय 


हो स्वतन्त्र परतन्त्र होहि निरनय नहिं स्वामी । 

उभय पक्ष ई सत्य आप सब समरथ नामी ॥ 

विज्न सबिदानन्द भन्न जग जीव बतावे । 

जैत्ती जीको भाष ताहि तस माथ लखाबे' ॥ 
अधिष्ठान अवशेप अज, प्रियतम प्रेम प्रकाश हैं। 
परिचरिया पद पदुम कस, तजे तुम्हारे दास हैं ॥ 
उन सर्वज्ञ सव व्यापक्र सव समथ) सर्वेश्वर सर्वाधार 


ऋ भगवान्‌ की स्तुति करते हुए देबता गण कद रहे देउन 
इंख स्वरूप भगवान्‌ को नमस्कार दै । ढ़ दयाकाश विहारी को सर्व साची 
औओकृष्ण सबिदानन्द स्वरूप प्रभु को नमस्कार दै । बिमल कीर्ति वाले 
श्रीहरि को अनादि तया सत्सं्रदी जन पुरुषों दारा सेवित एवं 
संघार पय को शरण में आने पर शरणागतों को अन्त में उत्तम भति 
देने वाजे उन थी इरि को बारम्बार नमस्कार दै। 


भागबती स्तुठिया ३ स 


सव साची सबिदानन्द्धन कूटस्थ भगवान्‌ के सम्बन्ध में 
जी भी कट्टा जाय वही सत्य हे. अथवा जो भी कुछ कडा जाय 
सोचा जाय सब मिथ्या है । उनके सम्बन्ध में ऐसा दो दे - यह 
बात नहीं कही जा सकती! 


सूतजी कहते हैं--/मुनियो ! देवता गण भगबान्‌ फी स्तुति 
करते हुए कह रहे हैं--अ्रभो ! संसार में दो दो प्रकार के 
प्राणी देखे जाते दै । एक तो ऐसे जो कर्मा मे अधीन होकर नाना' 
कर्मा में प्रवृत्त द्वोते हैं दूसरे ऐसे जो स्वयं कर्म वन्धनों ने में 
नहीं फॅसते वे दीपक की भाँठि केवल साक्षी मात्र बने रहते हे । 
जैसे देवदत्त यज्ञ दत्त विष्णु मित्र तथा ओर भी अनेक नामों 
बाले पुरुष हैं। वे जन्म लेकर एक अपना घर बनाकर उस घर 
में रहकर अपने पूर्वे जन्म के कृत दुःख सुखो का भोग भोगते 
हैं। आप भी उसी प्रकार अपने ब्रह्म स्वरूप से जीव रूप रख 
कर गुण प्रवाह में पतित होकर नानाकर्मा को करते है. अथवा 
अपनी जो चैतन्य शक्ति दै उससे च्युत न होकर अपने सधिदा- 
नन्द स्वरूप में दी अवस्थित रहकर आत्माराम तथा उपशमशोल 
बने हुए संसारी कार्या खे उदासीन रहते दो इन दोनों में से 
कौन सत्य है कोन सत्य है। इसका निर्णय हस लोग अभी 
नहीं कर सके । इनमें से कौन यथार्थ है यढ वात हमारी चुद्धि में 
बेठती नहीं । 


फिर दस सोचते । आप तो भिन्न गुणाभय हैं.। जैसे गीले 
बाँसों में जल भी रहता दे अभि भी रहती है। जल और अभि 
भी रद्दती है । जल ओर अमि परस्पर में बिपरीत गुण हैं। एक 
साथ दोनों रह नहँ सकते । किन्तु गीले बाँखों में भी रगड़ से 
अग्नि उत्पन्न दो दी जाती है | यदि आप में भो ये.दोनों ही बातें. 
रहें तो क्या हानि हैं आपे लिये तो कोई विरोध की बात ही 
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नहीं । यदि आप पुण्य पाप से उत्पन्न कर्मा' के अधीन साधारण 
जांच होते तव तो विरोध हो भी सकता था। विरोध के लिये 
अवसर भी या | किन्तु आप तो जीव नहीं शीव हैं । सथिदानन्द 
स्वरूप पडेश्‍वय सम्पन्न भगवान्‌ हैँ आप में अनन्त अगणित 
गुणगण विद्यमान हैं आपके महात्म्य के सम्बन्ध में कोई ऐसा 
ही है इतना हौँ दै” नहीं कह सकता । चह तो सदा सवंदा 
दुर्बोध है। दुर्विज्ञेय है। आपकी सामथ्य' की भी कोई सीमा 
नहीं इयत्ता नहीं और कतु'मकतु मन्यथाकतु'मू स्वंसमर्थ हैं। 
आपके स्वरूप के सम्बन्ध में लोग नाना तक वितरक किया करते 
हैं। आपकी स्वरूप सिद्धि के निमित्त आधुनिक शास्त्रों के रच- 
यिता बड़ी बड़ी बाते' बनाते हैं पहिले घे आपके स्वरूप के सम्बन्ध 
में विकल्प करते हैँ संशय करते हैं संशय फे अनन्तर फिर वितक 
उठते हैं. कि ऐसा हो सकता है या नहीं ऐसा है पैसा है । वितरक 
के अनन्वर विचार करते हैं इस तर्क वितके युक्ति युक्त कौन 
सा है इसी का नाम विचार हू फिर 'अन्यतर पक्ष साधक जो 
प्रमाण हैं। प्रमाण नहीं प्रमाण की भाँति आभासित होने वाले 
प्रमाणाभास आदि दे देकर जो कुतक फरते हैं, फुतर्फो' द्वारा 
जिनका अन्तः करण दूपित द्दो गया है, वे और बातों को सुनते 
ही नहीं । सभी को इन्हीं कुतको की कसौटी पर कसना चादते 
हैं। वे आपके स्वरूप के निणंय के अवसर पर इन्हीं बातों पर 
चल देठे हैं। इन्दी फा दुरा्रद करते हें । किन्तु आपके स्वरुप 
के सम्बन्ध में तो इन फुतर्का के लिये कोई स्थान दी नहीं। 
यहाँ तो इनके लिये रंचक मात्र अवकाश दी नहीं क्योंकि आप 
का जो यभाय स्वरूप हे बह तो सम्पूर्ण माया मय प्रप से 
रदित हे। ये तकं तो माया के सम्बन्ध से किये जाते हैं. । झाप 
सो निष्प्रपंच हैं केवल हैं । दा, यदि आप अपनी माया फॉ 
-भाभय से लें, अपने अद्वितीय स्वरुप में अपनी माया को दिपा 
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सें, तो आर्म माया फे आथय से तो क्त्व भोक्तत्व सभी आप 
ओं संभव हो सकता है योग माया संशृत होने पर तो आप सबके 
सम्मुख प्रकाशित होते नहीं माया के आश्रय से सभी व्यापार 
कराते हैं। वास्तव में देखा जाय वो न तो आप में करब ऐन 
ओक्तुख है. न उदासीनता ही है 1 आप में दोनों दी स्वरुपो का 
अभाव है. । आप को जो जिस भावना से देखते हैं उन्हे वैसे 
ही प्रतीत होते हैं । विवेकी पुरुषों को आपके माया से रहित 
प्रपञ्च से परे विशुद्ध सच्चिदानन्द स्वरुप का अचुअव होता है 
“और जो विवेकी नहीं केवल कुमक करना ही जानते हैं, वे अन्य 
साधारण जीवोंके समान ही आपको कतो भोक्ता मानते दै" । जैसे 
कहीं अन्धकार में टेढ़ी मेढी रस्सी पड़ी हे तो "्यवियेकी पुरुष तो 
उसे सपं सममेंगे। नाना युक्ति देकर उखे सप सिद्धि करेंगे, किन्तु 
विवेको पुरुष उसे सवे काल में रस्सी ही मानेगे। जो रस्सी 
में सपे को सिद्ध करते हैं। वे अपनी बुद्ध से उचित ही कर रहे 
हैं। वे भ्रम को अधीन कर ऐसी बात कहते है। ज्ञानी 
उसका रहस्य समझता दे अतः वह चुप रहता । बाद विवाद से 
उपरत दो जाता दै । जैसे रस्सी विरोध नहीं करती फि मैं सपे 
नहीं हँ. उदासीन भाव से पड़ी रद्दती है अविवेकी के लिये बह 
सवथा सर्प दी हे. । विवेकी के लिये रस्सी दी है। उसी पकार. 
आप भी ज्ञानी अज्ञानी पुरुषों की शुद्धि का अनुसरण करते दै" । 


हे भगवन्‌ ! शुद्ध अन्तः करण से विवेक पूर्वक बिचार 
किया जाय तो इस असार संसार में एकमात्र आप दी सार 
दिखाई देते हैं। आप की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता । 
कोई पंचभूवों को अगत का कारण मानते है। कोई महत्त्व, 
प्रकृतितत्व को किन्तु आप इन सभी कारणों के कारण हैं । आप 
का कोई कारण नहीं है आप डी सबके कारण है! जो भी कुछ 
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दिखायी देवा दै सव आप का हवी रूप हे' सर्व खलु इदं ब्रहम' 
शब्द से आप हो परिल्षक्षित होते हे । क्यों कि आव अन्तर्या 
है घर घट वाती हैँ शुनियों में जो अनात्म्य घस्तुओं क लिये 
नेति नेति शब्द आता है | वह आपके समीप पहुंच कर समाप्त 
हो जाता है । चेति नेति कहते कहते केवल मात्र आप ही अवशेषः 
रद जाते है' । अन्य समस्त अनात्म्य पदार्थो' का बाद होकर 
अधिष्ठान रूप से आप ही अवशिष्ट रद जाते &*। 


प्रभो ! संसार में दा दो प्रकार के सुख है ष्ट सुख और 
श्रुत सुख ।' सुन्दर रूपोपभोग सुख मधुर कर्ण प्रिय शब्द सुख, 
हृदय मधुर प्रिय रसा स्त्रादन सुख, मनोज्ञ प्राण प्रिय सुगन्ध सुख 
और सुखद्‌ मनोज्ञ कोमल, प्रिय, ग्रूदुल स्पर्श सुख इन सुखों 
की प्राप्ति के लिए प्राणी अ्यम्र रहता है एक बार मिल जाते हैं 
तो उन्हें पुनः पुनः पाते का प्रयत्न करता है। बार बार भोगने 
की इच्छा रखता दवै। जो देखे नहीं हैं केवल सुने ही है' जैसे 
स्वर्ग में नन्दन कानन के भ्रमण का सुख, दिव्य तन वाळी कोम- 
लाङ्गी,अप्सराओं के साथ वासका सुख अमृत पान का सुख, 
बिमानों में परिश्रमण का सुख । शास्त्रों द्वारा इनकी प्रसंसा 
सुनकर प्राणी इन्हें पाने के लिये पुण्य प्रद कार्य करता हे । मन 
में उनकी लाक्षसा रखता है।इन सुखों को जीवन का सार 
सवेस्थ सममता है । किन्छु दे मधुसूदन! हे खव सुखों के 
सारातिसार ! किस प्रसंग से, किसी संत महात्मा अथवा 
भगवत भक्त की कृपा से (किसी प्रकार आपके सहिमासूतरस 
समुद्र में से एक, विन्दु रस भी कभी किसी को चखने के लिये 
मिश्च गया तो उस्र एक पिन्दु रस से दी उसे जितने अव तक के 
प्ट भुव रस दे सभी फोळे फीके से प्रतीत दोने लगते हैं । उस 
उतने ही रख फे कार्य उसके अन्धः करण सुख की एक निर्म 
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रेणी प्रकट दो जाती है। उससे निरन्तर सुख का प्रवाद बहता 
रहता दै । उसमें बढ प्राणी किलोले करत! रहता है. आनन्द में 
निम्र रहता संसारो भोग उसे चुच्छ घृणित प्रतीत हवते है 
बिषय जन्य जो लेश मात्र-सुखाभास दै वे उसे स्मरण ही नहीं 
आते, उनकी सदा के लिये विस्तृत हो जातो है। उनका चित्त 
सर्व भूत सुद्धव्‌ सर्वोत्मा आप में ही निरन्तर समादित बना 
रता है 

प्रभो ! वास्तव में ता आपके चरण कमल सक्रन्द॒ के लोलुप 
अमर भक्त दी स्वार्थ कुशल है' । जो सन्सारी अर्थ अजन प्रवीण 
है। वास्तव में वे कुशल नहीं हे. । इतना श्रम करके भी अनित्य 
क्षण भंगुर अन्त में दुःख देने वाले विषयों में रत हवे तो 
अपने स्वाथ* फा बिघात करते दै । आप को महिमा दी 
अत्यन्त स्वादिष्ट अन्तः करण को परम सुख देने वाला रस है। 
बह रस भी परिमित नहीं । उस रख का तो अनन्त अपरिमित 
निस्सीम समुद्र है अगाच अपार सागर है। उत्तर्मे जिसने 
अवगाहन कर लिया, जिसने उसमें एकबार भो गोता लया लिया 


यह कृताथ हो गया उसने मानव जीवनका यथार्थ फल प्राप्त 
कर लिया । 


अवगाइन या पान की वात जाने दीजिये उस अपार महिमा 
रस सागर में से एक विन्दु मात्र हो जिसके मुख में चला गया 
उसके हृदय में सुख को एक निकरिणी फूट निकलती छ। उस 
नि रिणी का प्रवाह निरन्तर वदता रहता हे । उस सुख प्रवाह 
के अनवरत बढ्तो रहने के कारण उनका चित्त पूण रीत्या आप 
में समाहिव हो जाता है । ऐसे जो आपके ऐकान्तिक अनन्य 
भक्त है' वे ही वास्तव में स्वार्थ कुशल है । वे दी आत्मप्रिय 
सुहृद दे' । जिन्हें एक वार भी आप के चरण कमलों की सेवा 


३२ भागवत दर्शन, खण्ड ६९ 


अधिकार इम अपना सममे हैं। यदि आप उचित सममें पा 
इसे दण्ड दें । 


स्वामिन्‌ ! हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं। हमारे तो एक 
मात्र आराध्य देव सगे सम्बन्धी आपदी हैँ। आप दी हमारे 
पिदा हैं । हमारे पिता कश्यपके भी पिता हैं । उनके पिता ब्रह्माजी के 
भी पिता हैं। छवः पिता, पिता मह प्रपिता मद सभो मारे 
आपटी हैं। आपकी भो इमारे ऊपर सदा पुत्रों की भाति अनुपद 
रहती है। तभो तो जहाँ भो इम आपका स्मरण करते हैँ बद्दी 
आप दम पर अनुभ्रह करते हैं जहाँ भा हम हृदय से स्तुति करते 
हैं, बही आप सगुण स्वरूप से प्रकट होकर दर्शन देते हें । अब 
भी आप ने सगुण रूप से मकट दोकर हम अकिंचनोंको अपनाया 
हे अपने परम _दुलेम दशोनों से कूवाथे किया है। हम आपके 
अपने हैं आपकी संतान हैं। हम सदा से नित्य निरन्तर आप के 
सम्मुख नत मस्तक हैं , आपके परम पावन पाद पादो के ध्यान 
से हमारा अन्तः करण निर्मेज्ञ ही गया है। आपके प्रेम सूत्र ने 
हमारे हृदय की आवद्ध कर लिया है। हे कृपा के सागर ! अब 
कृपा कीजियें। हे दयालो देव ! अव दुयाको दशाइये । हे अच्युत ! 
आपने अवम अनुचरो का अपनाइये चार चितवन से जो दया 
से परिपूर्ण है प्रेम खे परिसावित है विशद है सुखद सुन्दर हैं 
शीतल दै मंद सुसजान छे युक्त दै उसके द्वारा हमें श्भय प्रदान 
कोजिये। हृमाग अन्तः करण इस तेजस्वी असुर के प्रबल 
पराक्रमी के कारण संतप्त दो रदा हैं। ताप युक्त बना हुआ है. 
उस ताप को अपने मुखार विन; से विस्तृत बाणी रूप सुबास 
अपने पूर्ण चन्द्र सदश अनुपम आनन झो सुधा कला से शीवक्ष 
बनाइये शान्त कीजिये।, 
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हे अच्युत ! यदि कोई वात आपक्रो अविदित हो तो उसे 
विदित करावें । सू का क्या दीपक दिखावें। कहीं. खद्योत के 
अकाश से क्या जगत का तम विनाश हो सकता है! कहीं 
बिस्फुलिग अग्नि को प्रकाशित करने में समर्थ दो सकेते हैं. ? अभि 
तो खयं हो प्रकाश स्रळप है इसा प्रकार आप सर्वेज्ष .को हम 
कया अर्थ विशेष का ज्ञान करावे ? बाहर भोतर कोई, ऐसो बात 
नहीं जिसे आप जानते न हों। आप अपनी दिव्य योग माया के 
साथ क्रीडा करनेवाले हैं) बह्‌ वैष्णयों माया इस अगत, को 
चनाती हैं। ग्रियाइत। है और पालन पोषण करती है.। आप 
समस्त जीवो के अन्तः करण में अन्तयोम] तथा ब्रह्म रूप से तथा 
अधान या प्रकृति रूप से आप स्थित रहते हैँ । कहदी भी कोई 
भी अणुमात्र भी ऐसा कोई स्थान नहीं जदाँ आप न हों । निखिल 
जीव समुदाय के उपादान तथा अकाशक रूप से देश फाल, देद्‌ 
और अवश्या से विशेष के अच्चुनार उनका अचुमव करने पाते 
हैं। संसार में जितनी भो प्रतीति होती हें उन सवके आप साक्षी 
हैं। इम सब जो भी कुळ कहते दै. सुनते हैं अनुभव करते हूँ 
चह सब आपकी प्रेरणा से करते है आकाश ही आपर शरार 
है। अथात्‌ आप आकाश की भति सर्व व्यापक हैं कोई भो 
ऐसा विचार नहीं जो जो आजारा से अत्रिदित दा मदा दाने के 
कारण आप भो सब कुछ जानते हैं। 


प्रभो ! आपके ऐश्वर्य को कोई थाह नहीं सीमा नहों। आप 
का ऐश्वर्या अविन्त्य है अबाडः सनमगाचर दै। आप गुयप्रो क्ष 
मो गुरु हैं जमत गुरु हैं परमगुर हैं परमेष्ठो गुर हैं। रपामम ] 
आप इमारे मनोगत भात फो ज्ञानते हो हॅ 1 हम आपके लिप्याम 
भक्त नही हैं सकामो हैँ आत हैं । इम जिस दुख से दुखी हाकर त 
ज्ञिष्त कामना के वशोभत दाकर आपको दारण में थाप 


३ 
ज्र 
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कामना को आप पूरा कर दै। हुम आपके द्वार से निराश स 
लौटने पारवे । हम विविध कामना रूपी घाम के कारण वया 
इतने बड़े संसार में पैदल दी चलने फे कारण श्रान्त तया क्कमिव 
होकर आपके चरण कमलों की युशातल छाया में आये हैं उन्हीं 
अरुण वरण के सुखद सरस शीतल पाद्‌ पद्यो का आश्रय लिया 
है। यदाँ से इभ निराश नदी लोट सकते | दे अशरण शरण)? 
इम शरणागतां के मनारथ को आपपूर्णा करें । 
हे देव! आप सबको अपनो ओर आकर्षित करवे हैं। सब 
को आश्रय देते दे” इसी से कृष्ण कदलाते हँ आप सव के. 
स्वामी भो होने से ईश कहलाते दै' हे कृष्ण ! दे ईश! यह 
बुन्न सुर तो बढ़ा दी बलवाव्‌ दै। यहद वो तीचं शोको को अपने 
मुख में रखकर निगल जायगा । इसने हमारे सम्पूण" अस्त्र शस्त्रॉ 
के साथ ही सम्पूर्ण तेजको प्रस लिया है इसको अविलम्ब 
मारिये इस शक्ति शाली सत्रु का शीघ्रा से संद्वार कीजिये। 
हे स्वामिन्‌ ! आप शुद्ध रूप वाले है हृदय रूपी आकाश 
में उड़ने वाले पुनीत पक्षी हे' सब जीबों के सभी कार्यों के सदा 
सर्वदा सर्वत्र साक्षी है'। सबिदानन्द स्वरूप है आपकी अमल 
बिमल घवल कोति दशां दिशाओं में व्याप्त है आप अनादि अनन्त 
अजर अमर अच्युत है' आप साधु जनों द्वारा सेवित है" अक्ता- 
नुप्रह कातर है आप भव सागर में इवते हुए शरणागता के 
लिये पुनीत पीव रूप दै । आप अगतियों को गति दाता है 
दुखियों के तारक माता दै । ससार पय के पथिको को शरणदावा 
है उनके उद्धारक है' आपके पुनीत पाद पद्मों में हम पुनः पुनः 
प्रणाम करचे दे । 
सूतजी कहते हे--“मुतियो ' देवताओं ने भगवान की बहुत 
कुछ स्तुति की उनकी स्तुति से प्रसन्न द्ोकर भगवान मे जैसे 
दुघीचि युनिकी अस्थियों से अस्त्र बनवाकर दुत्र का वघ काया 


भ.गवतो स्तुतियाँ ३ ३% 


बह प्रसंग विस्तार पूर्वक मैंने मागवती कया प्रसंग में चर्णन किया 
दो हे। इस प्रकार मने यह देवताओं द्वारा कृत भागवत स्तुति 
आप से कही अव जिस प्रकार रण में वृत्रासुर ने भगवान, की 
दित्य स्तुति की उस स्तुति को मैं आप से कहूँगा । यद्यपि उसका 
बर्णन मेने भगववी कथा के प्रसंग में भो किया है। किन्तु बह 
दिव्य स्तुति वो नित्य वारम्वार पढ्ने सुपने ओर मनन करने 
की वस्तु दै। उसका जितना भी अधिक वर्न क्रिया जाय उतना 
ददी उत्तम है! 


छप्पय 
दे त्रिभुवव पतिदेव ! दया देवनि पै कीजे । 
अधुर मारि अखिलेश अभय अबश्चमरनि दीजे ॥ 
वियु सरत्रज्ञ उदार सकल घट घट की जानें। 
द्म तो सब कछु पिता पितामह प्रम कू भानें । 
भव पथ श्रम हैं श्रमित इम, तव पद छाया अति सुखद | 
भगत बक्कल भ्म भय हरहु, धरहु शिरनि पै कर वरद || 
पद्‌ 
शरन प्रभु चरननि की इम आये । र 
दैत्य देइ दुख दुसह दयानिधि, हम सब मारि भगाये ॥१॥ 
सरव समथ सार सारनि के, शरनागत अपनाये । 
गोडिज सुर साधुनि सेवा हित, अगनित वेव बनाये ॥रा 
कच्छ वराह, विप्रवडु, अरु नरसिंह कहायरे 1 ., 
विश्‍व विधायक विपति विभंजक, वेद विमल यश गाये ॥३॥ 
डुत्र बिवतितै' बिभो ! बचाओ विश्वम्भर कहलाये । | 
पुनि पुनि पद पदुमनि में प्रनवे प्रनत परम पद पाये ॥४।॥। ' 


art 4 


त 


देवगणकूत प्रत्यक्ष स्तुति 


देवाऊचुः 

नमस्ते यज्ञपीयाय वयसे उत ते नमः । 

नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः झुपुरुहूतये ॥ १ ॥ 

यत्‌ ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदम्‌ । 

नार्वाचीनो विसर्गस्य धातवेंदितुमईति ॥२॥ 

ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महा- 
पुरुप महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण परमकारुणिक 
केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथपरमहंसपरि- 
त्राजकेः परमेणात्मयोगसमाधिना परिभावितपरिस्फुटपार- 
महंस्यपर्मेणोद्‌घाडिततमःकपाटद्रारे चित्त 5पाहतआत्मलोके 
स्वयमुपलव्यनिजसुखानुभवो भवान्‌ ॥३॥ दुरववोध इव 
तवायं विहारयोगो यदशरणोऽशरीर इद्मनवेक्षितास्मत्सम- 
वाय आत्मनेवाविक्रियमाणेन सगुणमगुणः स्रजसि पासिं 
इरसि ॥॥४॥ अथ तत्र भवान्‌ किं देवदत्तवदिह सुणविसर्ग- 
पतित; पारतन्त्र्येण स्वकृतऊशलाकुशलं फलमुपाददात्या- 
होस्विदात्माराम उपशमशीलः समज़सदर्शन उदास्त 
इति इ वाव न विदामः ॥५॥ न हि विरोध उभयं भगवत्य- 
परिगणितसुणगणे ३रवरेऽनवगाद्यमाहात्म्येऽववीचीनविकन्प- 


भागवत स्तुवियाँ ३ ३७ 


वितर्कविचारसमाशाभासङ्तर्कशास्रकलिलान्तःकरणाश्रयदुंर 
वग्रहवादिनांविवादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवल 
एवात्ममायामन्तर्धाय को न्वर्थो दुर्घट इब भवति स्वरूप- 
द्रयाभावात्‌ ॥1६॥ समत्रिपममतीनां मतमनुसरसि यथा 
रज्जुखण्ड; सर्पादिधियाम्‌ ॥६॥ स एव हि पुनः सर्ववस्तूनि 
चस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलञगत्कारणकारणभूतः सर्व- 
्रत्यमात्मत्वात्‌ सर्वयुणाभासोपलक्तित एक एवं पर्यव- 
शेषितः ॥८॥ अथ ह वाव तब महिमाम्ृतरससञ्चद्रविमुपा 
सक्ृतदवलीढया स्वमनसि  निप्यन्द्वानानवरतसुखेन 
विस्मारितदृष्ट भू तविपयछुखलेशाभासाः परमभागवता एका- 
न्तिनो भगवति सर्वभूतमियसुहदि सर्वात्मनि नितरां निर- 
न्तरं निट तमनसः कथमु ह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थः 
कुशला द्यात्ममियसुहृदः साधवस्त्वचरणाम्बुजालुसेवां 
विछजम्ति न यत्र पुनरय संसारपयोवतेः ॥६॥ बत्रिभुवना- 
त्मभबन त्रिविकम त्रिनयन त्रिलोकममोहरानुभाव तवैव 
विभूतयों दितिजदबुजादयथ्यापि तेपामनुपक्रमसमयोऽयमिति 
स्वात्ममायया सुरनर्मृगमिश्रिनलचराकृतिभिर्यथापराधं 
दण्डं दण्डधर दधर्थ एवमेनमपि भगवञ्जहि त्वाप्ट्रसुत यदि 
मन्यसे ॥ १०॥ अस्माकं तावकानां तव नतानां तत ततामह 
तव चरणनलिनयुगलध्यानाबुवद्धहृदयनिगडानां स्वलिङ्ग 

विदरपोलए्पसस्कुलानापजुकस्पजुरखितविशद्रचिएशिशि- 
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रस्मितावलोकंन विग लितमधुरमुखरसामृतकलया चान्तस्ता” 
पमनघाईसि शमयितुम्‌ ॥११॥ थथ भगद॑स्तवास्मामिर- 
खिलजगदुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमानदिव्यमायाविनोदस्य 
सकलजीवनिकायानामन्तहँदयेपु वहिरपि च ब्रह्मप्रत्यगात्म 
स्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकालदेहावस्थानविशेपं 
तदुपादानोपलम्भकतयाचुभवतः सवप्रत्ययसाक्तिण आकाश- 
झरीरस्य साक्षात्‌ परत्रह्मणाः परमात्मनः कियानिह वा 
अथविशेपो विज्ञापनीयः स्याद्‌ विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिर- 
एयरेतसः ॥१२॥ अत एव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भग- 
वतः परमणुरोस्तय चरणशतपलाशच्छायां विविधरजिन- 
संसारपरिश्रमोपदामनीधुपरूतानां वयं यत्कामेनोपसा 
दिताः ॥ १३ ॥ 

अथो ईश जहि त्वाष्ट्रः ग्रसन्तं भुवनत्रयमू । 

अस्तानि येन न; कृष्ण तेजांस्यस्रायुधानि च ॥१४॥ 

हंसाय दद्निलयाय निरीक्षकाय, 

कृप्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय । 
सत्संग्रहाय भवपान्यनिजाश्रमाप्तौ, 
अन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥ १५ 


“5756५ 


ढत्नासुर कृत भगवत्‌ स्तुति 
( ४७ `) 
अहं हरे तव पादेक मूल- 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः 
मनः स्मरेतासुपतेय शास्ते 


गृणीत वाकूकमे करोतु कायः ॥& 
(आर मार ६ स्क? १९ श्र” २४ शला०) 


छुप्पय ` 


कृत्रासुर रनमाहिँ इन््रकू बहु सिङ दीन्ही। 
अकटे अथु अत्य अतुर्पति विनती कोन्ही ॥ 
हौं तब दापनि दांध खरय अर मोक्ष न. चाहँ। * 
घेनु वरस शिधु पत्ति, विरहिनी सम वेति जाऊ ॥ 
मनमोहन ! मनमहेँ बसहु, वानी युव नामनि कहे! 
तब सेवा में तन गिरत, करत दयडवत , नित 'रहै। 
दुःख में भी जिनकी बुद्धि बिचलित न हो, किसी योनि में 
आकर भी जिनकी भगवत्‌ स्मृति कु'ठित न द्दो, उत्सव में शोक में 








अ भगवान्‌ की रणत्षेत्र में स्तुति करते हुए भक्त वृत्र कह रद्द दे-- 
“द्वे हरे! में रण में मर कर, फिर भी आपके उन, दासों का. भी 
अनुदास होऊ, जिनको एकमात्र आपके दी चरणकमलों का आश्रय 
है। दे भाखनाथ ! मेरा मन आपके हौ नामगुणों का गान करे' तबा 
देद भो आपके हो निमित्त कार्य करे 18 . 
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चन में, समर में सर्वत्र जो सदा अपने श्यामसुन्दर को दी स्मरण 
करते रहें वास्तव में भक्त वे दी हैं घडा पढ्‌ पाने से, आधिकाधिक 
प्रतिछित होने से, सुरों का आधिपत्य पाने से तथा विश्वविख्यात दो 
जाने से दवी कोई कृतार्थ थोड़े हो सकता है । नीच योनि पाने परमी 
जिसकी वृत्ति बनवारी के पादपद्यों में लग गयी है, वही वास्तव में 
धन्य है, उसी का जन्म साथक है, जीवन फा लाम तो उसी को 
प्राप्त हुआ है । 


सूतजी कहते हे--“सुनियो ! समर में वृत्रासुर ने इन्द्र को 
भी विविध भाँति से समझाया, उसे तत्व का उपदेश दिया तथा 
अपनी भगवान्‌ में द निष्ठा जवायी । इतनी देर तक पूणेनिछा 
के साथ भगवत्‌ चचा करने का परिणाम यहद हुआ कि उसे प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ के दशन होने लगे । अब उसने इन्द्र से बाते' करना 
बस्द कर दिया | सर्वात्ममाव से सर्वेश्वर की शरण में जाकर 
दोनों हाथों की अंजलि बाँधकर,नयनों से अश्रु वहाते हुए गद्गद्‌ 
वाणी से भगवान्‌ की स्तुति करने लगा । स्तुति करते करते 
अत्यन्त आतवर में बृत्रासुर कह र्दा है -“प्रभो ! में आपकी 
शरणा में हूँ । आप मुझे अपना लें, अपना बनालें, मेरा सर्वस्व 
आपके ही लिये हो । मैं प्राथना इस ,कामना से नहीं करता कि 
मेरी आसुरी योनि समाप्त दो आय । योनि कोई भी हो, इससे 
आत्मा में तो कोई अन्तर पढ़ता नहीँ । राजा है वह चाहे सुन्दर 
वच पहिन ले या मलिन फटे पुराने । घस्त्रों से उसके व्यक्तित्व 
मे सो कोई अन्तर आता नहीं। मैं यद भी नहीं चाहता कि मुके 
स्वर्गाय ओग प्राप्त हा जायं । भोग तो तुच्छ हैं. नाशवान्‌ हैं, इन 
सबका परिणाम दुःख दी है,बे चाहें भौम सुख हों अथवा स्वर्गीय 
सुख । समो क्षणभंगुर' हैं, सभी अनित्य है सभी अन्तवन्त हे! 
भी पुस्यक्षीण होने पर ढकेल दिये जाते हैं। स्वमिव !: 
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मुझे इन्द्र पद मी नहों चाहिये । इन्द्र की दुर्दशा तो मैं प्रत्यक्ष हो 
देख रहा हूँ, उसे अपन पद को सुरक्षा के निमित्त केसे केसेः 
चूणित कार्य करने पड़ते हैं। जब तानों लोकों का स्वामी अमरपत्ति 
इतन दुखी है, तो एथिवी क सार्वभौम सम्राट्‌ की तो बात ददी 
क्या है । स्वगेमी तीन प्रकारका है भूस्वगे विलस्वग और सुस्वरग। 
झुरे न तो सम्पूण प्रथिवी का साम्राज्य चाहिये न नीचे के भतल 
वितल रसातल आदि का आधिपत्य चाहिये, न इन्द्रपद चाहिये 
आर यहाँ तक कि ब्रह्मपद की भी मुके आकोच्चा नहीं । 

हे स्वेसौभाग्य समुद्र ! हे मोक्षदाता ! आप यह न सोचें कि 
मैं मोक्ष के लिये, अपवग के लिये प्राथना कर रहा हुँ, प्रभो ! 
मुक्ति लेकर मैं क्या करूँगा, जिसमें सेवा नहीं, पूजा नहीं, सर- 
सता नहीं, भक्ति नहीं, रसास्थादन नहीं । मुके तो भक्ति चाहिये 
एकमात्र भक्ति । आपके चरणकमलों की भक्ति तो अत्यन्त दुलेभ 
है, उसकी भी मैं चेष्टा मानता हूँ। में तो वाइता हूँ, जो आपके 
दास हैं, सन्त हैं, भगवत्‌ भक्त है, उनके जो दास हैं. उनका भीः 
मैं दास बन जाऊं । आपके दासों का अनुदाप्त वन जाऊं, तो मैं 
अपने को धन्य समभू, अपने म को सफल मानूं, अपने जीवन. 
को झृतकृत्य अनुभव करू । 


है मनमोहन ! मेरा मन आपकी ही बाँकी झाँकी का सदा' 
सवदा चिन्तन करता रहे । मेरे प्राण सदा आप परमप्रिय प्राण- 
नाथ को दवी पुकार करते रहेँ । खास श्वास पर आपका हो स्मरस 
दो। रभो ! मेरी बाणी सदा आपके सुमधुर परमपावन नामों का 
तथा गायकों के गायनों के परमधन शुणगणां का दी गान करती 
रहे। मेरा शरीर सदा आप स्वामी का सेवा में ही संलप्न रह । 
जो कार्ये करे आपके और आपके अलुचरों के ही निमित्त फरे । 
दे स्वामिन ! मुझे तो एकमात्र आपके चरणकमलों का दी आश्रय 
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है, मैं आप अलिलपति को छोड़कर अन्य किस) को जान 
ही नहीं । 9 

हे कमलनयन ! सुमे सदा आपका ही एकमात्र आधार गदै 
आपकी आशा रद्दे। मैं आपका हो सदा निद्वारता रहेँ। बेरे 
अण्डे से निकले तत्काल के यश्चो अपनी माँ की बाट जोते रहते 
हैं, उन्हे माता के अतिरिक्त कोई अन्य आधार नहीं। अथवा 
जैसे तत्काल की व्याई गौ का बछडा मॉ के लिये सदा हम्मा 
हम्मा करके चिल्लाता रहता है, तड़पता रहता है, बित्रवि्ञाता 
रहता हे, उसी प्रकार मैं भी आपकी स्मृति में तडपवा रह 
चिल्लाता रहूँ छटपटाता रहूँ । गोवत्स का तो दुग्ध पान करने का 
'छुछ स्वार्थ भी रहता है, किन्तु प्रभो! मेरी छटपटाइर निःखार्थ 
हो कामना रहित हो, केवल आपके प्रति विशुद्ध प्रेम ही 
हो । जैसे विदेश को गये पति के लिये पतिब्रता विरहिणी बिल- 
बिलाती रहती है छटपटाती रहती है। व्याकुल बनी रहती है। 
चह्द केवल अपने पति के दर्शनों की ही भूखी रहती है, इसी 
प्रकार प्रभो ! मैं भी आपके प्रेम में ही निमग्न रहूँ, समस्त काम” 
नाओं से रहित होकर आपके ही दर्शन करने के निमित्त व्याकुल 
बना रहूँ । ४ 


स्वामिन ! मेरी एक और भी विनती है। किये हुए कर्मो के 
कारण यदि मुझे नाना योनियो में श्रमण फरना पड़े जाना पढ़े, 
जन्म लेना दवी पढ़े तो लेता रहुँ । मेरे जन्मकूम के चक्र को मेंट 
दो, मेरे आवागमन को समाप्त कर दो, इसक लिये प्राथना नहीं 
करता। कमेवशा सदखों जन्म लेने पढे' यह मुझे स्वीकार दै, 
किन्तु इसमें एक दी संशोधन चाइता हूँ सुखे पवित्र कोदिपावन 
यश वाले आप प्रसु के भक्तों का हो संग मिले । जिस योनि में 
भी भाग्यवश जन्म लेना पढ़े वो सुके जो साथी मिलें सभी भग- 
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चतत भक्त ही मिले । मुके जो भी कुछ करना पडे अकतं के साथ 
ही करना पडे । भगवत्‌ भक्तों से दी मेरा संसग दो उन्हीं के 
साथ उदू, वैदू खेल कूदूँ खाउँ पीड अर्थात्‌ जो भी करना हो 
भक्तों के द्वारा ही करना पढ़े ज आपके भक्त नहीं हैं सदा 
आपकी विश्वमोहिनी माया के कारण संसारी मंटो में ही फंसे 
रहते हैं । मृगनयनी, मनहरमुखी पत्नी के विषय सोचते रहते हैं, 
ज्ञो संसारी सुखों को ही सस्व सममते हैं, जिन्हें उठते बेठते 
अपने परिजनों की चिन्ता घनी रहती दै । मेरी स्त्री का निड 
कैसे होगा, वह किस प्रकार सुख पाबेगी कैसे मुझसे अधिकाधिक 
प्यार करेगी, कैसे मेरे पुत्र पुत्री पावेंगे कैसे उनके दुख दूर होंगे । 
कैसे उनकी वृत्ति चलेगी, कैसे मेग सुन्दर सुसज्जित घर बनेगा, 
कैसे सब लोग उसकी प्रश सा करेंगे, केसे अधिकाधिक धन मेरे 
पास आवेगा कैसे में सबसे अधिक धनी बनूगा, छलसे, बलसे 
कला कौशल से कैसे में सम्पत्तिवान्‌ बनकर सबसे श्रेष्ठ कह- 
लाऊगा। इस प्रकार जो सदा स'सारी कार्यों में ही निम्न रहते 
हैं, जिनके लिये सत्र कुळ विषय भोग दी हैं । ऐसे स सारी भोगों 
में आसक्त रहने वाले कामी पुरुषों का स'ग मुझे भूलकर भी 
किसी भी योनि में न दो। जय भी में जन्म ल जिस योनि में भी 


उत्पन्न होऊं उसी में मुझे आपके चरणानुरागी भगवत्‌ भक्तों का 
हीसगद्दो। 


सूतची कहुते दै--“मुनियो ! इस प्रकार गुतरासुर स्तुति करके 


युद्ध मै गया और वहां इन्द्र के हार्यो मरकर परमपद का अधि- 
कारी बना। यदद मैंने आपसे वृत्रासुर की स्तुति कही । अव 
जैसे नारदजी ने चिभकेतु राजा को जैसे स्तोत्र विद्या का उपदेश 
"दिया उस स्वोत्र को मैं आगे कहूँगा। 
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दप्पय 
करमनि के 'यनुसार विविध योनिनि महँ जाऊ | 
चिन्ता नदि” परि ग्राननाय, प्रिय यद्द वर पाऊ ॥ 
तब दासनि को दास बन्‌ हो. जनम जनम में। 
मिले न तिनि को संग लिप जे दारा धन में॥ 
दरवहु दीन पै दयामय, देहु दरस प्रभु अस सतत | 
तन मन वानी तैं रहें, तव सेवामद नित निरत ॥ 
पद्‌ 
स्वरग 'अपवरग नाथ ! नहि माँगू। 
तव भगतनि को भगत कहाऊ , नितनित तिनि पग लागू ॥१॥ 
कया कीरतन संतनि सेवाम्े, अतिशय अचुरागू'। 
बिषय भोग महे फँसे नरनितै, दूरि दूरि हीं भोगू ॥२॥ 
माँ हित शिशु रोवत त्यों नि मन, प्रेम पाग में पागू। 
मोद्द निशा में सोबत सब जन, विरह मार्दि हौं जागू ॥३॥ 


~$ 


वृत्ञासुर कृत भागवत स्तुति .. ;:: 


आई हरे तव पादैकमूलदासाबुदासो भवितास्मि भूयः । 
मनः स्मरेतासुपहतेणणांस्ते णीत वाक्‌कर्म करोतु कायः ॥ १ 
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योग सिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहस्य कांसे ॥२ 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः चुपाता:। 
भिये प्रियेव व्युपिते विपएणा मनोऽरयिन्दात्त विदक्षते 
स्वाम्‌ ॥ ३॥ ममोचमश्लोकजनेपु सख्यं संसारचक्रेभ्रमतः 
सवकर्मभिः । तव्माययाऽऽ्मात्मनदारगहेष्वासक्तचिचस्य न 
नाय भूयात्‌ ॥ ४ ॥ 


™ 


क 


राजा चित्रकेतुको नोरदजी हारा >' । 


स्तात्र 
(४८) 
उँ» नमस्तुभ्य' भगवते वासुदेवाय _ धीमहि । 
प्रयुम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्पणाय च॥ 
४ (श्री भा० ६ स्क० १६ झ० १८ शलो० ) 


छप्पय 


चित्रकेतु सुवे मरयो आइ गारद तमुकायी 1 
दुःख हेरन के हेतु शेष को मंत्र बतायो॥ 
चतुर व्यूह अगवान, चरन तव सीरा नवाळ 1 
नाम निलिल भरतिंह सुयक्ष तब कैसे गाळ 
जो सब जग में रमि रहे, नित्य निरंजन ग्रेम घन । 
अज अच्युत तिनि चरन महेँ) बार बार मेरो नमन ॥ 


+ 


जो जैसी भावना का होता है, उसे भगवान की उसी भावना 
की उपासना बतायो जाती है। जो शुद्ध सात्विक भाव के 
सरल साधक होते हैं उन्हें सत्वमूति भगवान्‌ विष्णु की 

अमद्दाराज चित्रकेतु को विद्या का उपदेश करते हुए नारद जी कहते दै“ 
मैं आप ओंकार स्वरूप को नमस्कार करता हूँ, आप भगवान्‌ वासुदेव का 
मैं भ्यान करता हुँ । चतुव्यू दृ में मद्यु मन, आअनिरुद्ध और संकर्पण स्वरूप 
आप परमात्मा को प्रणाम है। 
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'पामना प्रिय होती दै, मिन स्त्रभाव राजस है, वे पितर,. 
नुप्रज्ञापति तथा ब्रह्माजी के रूपमें उपासना करते हैं, जो तामसी 
कृति के हैं, वे भूत, प्रेत तामसी अन्य शक्तियाँ, रुद्र तथा 
पंक्षेण की उपासना करते दै । सत्रमूर्दि भगवान्‌ तो एकही 
है, कार्य भेद, भाव भेद से प्रतीत हाते हैं। वास्तव में तो वे' 
नाम रूप से सर्वथा रहित एक अद्वितीय अज तथा अच्युत हैं, 
कैसे मोहो, किसी भावसे भी द्दो,जो भगवान्‌ की शरण में जावाई, . 
वह सभी दुःख इन्दो से निमुक्त होकर प्रभु के; परम प्रेमका, 
अधिकारी बन जाता है। 


सूतजी कहते हैं--सुनियों ! शुरसेन देश के एक राजा: 
थे, बहुत सी रानियाँ दाने पर भी उनके कोई सन्तान नहीँ 
थी। अङ्गिरा मुनिके आशीवाद से उनके एक पुत्र हुआ । 
देष्यीवश अन्य रानियों ने उसे विप देदिया। पुत्र मर गया!" 
इस समय शोकामिभूव राआके समीप नारदूजो के सहित 
अद्विरामुनि पुनः आये। राजाको बहुत प्रकार खे सममाधुका 
कर भगवान्‌ नारद ने उन्हें यह संकर्षण स्तोत्र विद्या प्रदानकी ।, 
उस स्वोच्रका जो भाव हे उसे में आपको बताता हूँ। 


राजा को उपदेश करते हुए नारद जो कद रहे दैँ--राजन्‌ ! 
तुम नित्य इस स्तोत्रका निरन्त पाठ करना। कहना -हे ओंकार 
स्वरूप भगवन्‌ ! मैं आप को नमस्कार करता हूँ! अन्तः करण 
चतुष्टय के अधिष्ठाट देव आप वासुदेव, संकपण प्रयुम्त और 
अनिरुद्ध रूप से झवस्थित हैं। अतः भगवान बासुदेव जो बुद्धि" 
तत्व के अधिप हैं उनको नमस्कार है, संकपेण भगवान्‌ जो 
अध्ठिद देव हैं उनको नमस्कार है, अनिरुद्ध जो चित्त के अधि- 
ष्ठाढ देव हैं उनको वारम्पार प्रणाम है। दे प्रभो ! आप विज्ञान, " 
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मात्र हैं, अर्थोत्‌ आप के किसी भी अंश में अणुमात्र भी जडता 
नहीं, शुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं ऐसे आप को नमस्कार है। आप 
परमानंद मूर्ति हैँ अ्थीत्‌ आप से अधिक आनंद कहीं भी नहँ 
है निरतिशय सुख स्वरूप हैं पेसे आपको वारम्वार प्रणाम है । आप 
अपनी अन्तरात्मा में ही रमण करते ४, इसीलिये विज्ञ नन आप 
को आत्माराम कहते हैं, आप राग से रहित अतः शांत स्वरूप है 
आप में स्थूज तथा अणु का भेद भाव नहीं हैं, आप की द्वेत हष 
निवृत्त दो चुकी दे ऐसे आप अद्वय एक रस प्रभु के पाद पा में 
पुनः पुनः प्रणाम है। १ 


प्रभो ! आप ने अपने आत्मानुभव से भूख, प्यास, शोक 
मोड जरा मरण रूपी तरंगो को स्वयं हो शांत कर रखा है, 
अथवा आप में उर्मियों का लेश मात्र भी नहीं, 
आप इन्द्रियों के एक मात्र अधीश्वर हैं, इसीलिये हृपोकेश कहलाते 
हैं छाप इन्द्रियों के नियन्त्रक तथा कारणों के ईश हैं। आप अपने 
स्वरूप से वथा गुणों से अतिशय महान है और यह समःत 
विश्व ही आप की मूर्ति है ऐसे आप सर्वेश्वर को बारम्बार नम- 
स्कार है। 

स्वामिन्‌ ! आप मन तथा वाणी के विषय है" वाणी तथा मन 
आप को बिना प्राप्त किये दी लोट आते है, आप नाम और रूप 
से रदित दै आप केबल चैतन्य स्पखप हैं, एफ अद्वय हैं, चिन्मात्र 
तथा सभी काय कारण से सदा सबदा रदित हैं, आप को प्रणाम 
है आप इमारो रक्षा करें 1 , 


हे जगदावार ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपमें स्थित है,आपके द्वारा 
हो उत्पन्न हुआ है, आप के दवाय दी पालन हो रहा है और आप 
के दी द्वारा अन्त में इसका विनाश दो जायगा, आप में ही लोप 
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दो जायया । आप के अतिरिक्त जगत में और है ही क्या । जैसे 
“मिट्टी से घड़े, सकोरे, परई, नाद, करवा तथा अन्य अनेक नाम 
तथा भिन्न भिन्न आकृति वाले बतेन घन गये, पर्त न घतने फे पूव 
मिट्ठी थी, वतन बन गये तब भो. मिट्टो हदी मिट्टो थी, फूट 
ज्ञाने पर घडा भले ही न रदे मिट्टो तो ज्यों की त्यां बनी दी रदेगी । 
केवल आकृति और नाम के कारण वीच में वह भिन्न भिन्न नामों 
से बोली जाने लगी थी। नहीं तो तीनों काल में मिट्टी ही थी। 
मिट्टी ही रहे, और मिट्टो द रहेगी । इसी प्रकार जगते नाम पड़ने 
के पूवे भी आप थे, जगत्‌ जब बना तो वस्त्र में ताने थाने की 
आँति भा आप रहें ओर जगत के अन्त दाने पर भी ज्यों के त्यों 
चने रहेंगे। आप तो ब्रिकाउ सत्य तथा एक रम हैं, ऐसे सदा सम 
भव से विद्यमान्‌ रदने वाले परत्रक्ष स्वरूप प्रभु फे पाद पक्षों में 
पुनः पुनः प्रणाम दे । 

, दे प्रभो! जैसे वायु सदा सवदा सर्वत्र व्याप्त है, किन्तु दस 
उसे नत्नों दारा देख नहीं सकते । जते आकाश बाहर भोतर व्यप्त 
है, फिर भा वद विषय नदा है। इमो प्रक्षर आप भा समस्त 
प्राणियां भावर बादर सवाच समभात्र से अवस्थित हा, किन्तु 
"सन, बुद्धि, इन्द्रियां तथा प्राण भा आप का स्पर्श नद्दी कर सकते। 
आप इसका विषय नद्री। आप अन्तर और बाहर में वेठे हुए 

नारायण को हम नमस्कार करते है । 
प्रभा ! आपका शक्ति के विना देर जड़ दै शव है, च्यथे है, 
आप की शक्ति से इन्द्रियाँ कुड ब पार नहीं कर सकतीं प्राणों में 
गति नहीं, सने में मनन करने की योग्यता नहीं, चुद्धि में विवेक 
की क्षमता महीं।ये सब तो तभी काये करते हैं, जब आप की 
इन में व्याप्ति दो जाय । जैसे लोढे का एक गोला है जब वह अपने 
रूप में उसे उठा लो सिर पर रख लो कुछ भी न दोगा, 

क & Sr 
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किन्तु बही जब दहती अभि में पडू जाय और अग्नि की दाहुकत 
शक्ति उसमें व्याप्त दो जाय, तो बढ्‌ सत्रको जलाने में समथ इ 
सकता है, जैसे अग्नि क! शक्ति विना लोदा ददन कायं में अस 
मथ दे वैसे ही बिना आप के चैतन्यांश के देद, इन्द्रियो, प्राण, 
मन, और बुद्धि जाम्रत तथा स्वप्नावस्था के कार्यो' को करने रे 
असमर्थ हैं। ऐसे आप सव नियामक स्वामी के पाद पद्मोंई# 
प्रणाम हे। 


हे ओंकार स्वरूप सव'श! आप मद्दा विभूति शाली हैं 
संसार की सभी विभूतियों का खोत आप में दी है । आप महा 
पुरुष तथा मद्दानुभाव हैं, ऐसे मद्दाविभूव पति आप महापुरुष 
को बारम्त्रार नमस्कार है । हे भक्त वृन्द वन्दित भक्त वत्सल ! 
आप के चरण कमल के समान मोहक तथा आकर्षक हैं, जितने 
भी श्रेष्ड श्रेष्ठ भक्त हैं, उन सब का समूह जब आप क चमका 
सरस, सुगन्धित, मृदुल, सुखद्‌ चरणों को वन्दुना करता है, तो 
उनके अधे विकसित कर कमल फलिकाओं के समान कमनीय 
दिखायी देते हैं , उन अरुण वरण के अर्थध्फुदित कालिकाओ 
द्वारा जव चरण बन्दित द्वाते हैं, तव उनकी शाभा अनिव चनीय 
बन जाती दे। उसके निर्वाचन करने की कथन फरने की सामर्थ्य 
किसी में दै दी नहीं। बद शोभा तो अनुभव गम्य है । उन युगढ 
चरणारविन्दों में हे पग्मे,प्ठन्‌ प्रभो ! हम पुनः पुनः प्रणाम ' 
करते हैं । 

सूत जी कहत हैं--/मुनियों ! यह मैंने देवाचे नारद द्वारा 
राजा चित्रकेतु को दी हुई संकप णीय विद्या का वर्णन किया, अर्ष 
जिस प्रकार बिना कुळ खाय केवल जल पाकर सात दिनों तक 
राजा ने इसका अनुष्ठान किया और सात दिनों के 'यनन्तर :, ' 
के प्रभाव से भगवान्‌ संकप ण ने उन्हें दर्शन दिया और उन्होंने शे 
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जी की जो स्तुति की, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा । आप 


£ ११, 
| यर पप साव- 
घानी से श्रवण करें । हत 


t 


छप्पय 
मन वानी के विषय न जिनको नाम रूप है। 
कारण कारन रदित सचिदानंद स्वरूप है| 
धरान, करन, मन, बुद्धि परसि जिनकू नहिं पावें। 
भीतर बाहर व्योम सरिस तन में न दिखाव'|/ 
चेतनता जिनकी मिले, तब तन प्रान सकाम हैं। 
संतनिं सेवित चरन तिनि, धुनि पुनि धुन्य प्रणाम है॥ 


पद्‌ 


पदुम पद पतित प्रनत परमेश्वर । 
चतुर व्यूह विज्ञान मात्र अज, विश्वरूप विश्वम्भर ॥ शा 
आत्माराम दवेत ते वरजित, शान्त रूप सरवेश्वर। 
जिनमें जगत भयो जिनि द्वारा, घरें रूप अज हरिहर ॥२॥ 
व्योम वायु सम दीखत नाहीं, बिहरें बाहर भोतर। 
तन, मन, घान, करन, धी जड़ सत्र चेतन करो कृपाकर ह३॥ , 
भक्तनि सेवित सदुल सरस अति तव पद्‌ पदुम सुघाकर। . 
तिनि कर कमल कलित कलिका सम शोभित रहत निरंतर ॥४॥ 
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डे नमस्तुभ्यँ भगवते वासुदेवाय धीमहि । 
प्रयुम्तायानिरुद्ाय नमः सहुर्पणाय च॥१॥' 
नमो विज्ञानयात्राय परमानन्दमू तेये । 
आत्मारामाय शान्ताय निद्ठतद्र तदप्ट्ये ॥२॥ 
आत्मानन्दाजुभूत्यैयन्यस्तशकत्यूमये नमः | 
हृपीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये ॥३॥ 
बचस्यु परतेऽप्राप्य थ एको मनसा सह | 
अनामख्पञ्चिन्माचः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥४॥ 
यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिप्डत्यप्येति जायते । 
मृण्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः ॥५॥ 
यन्न स्पृशन्ति न विदुर्भनोबुद्धीन्द्रि यासव; । 
अन्तर्वदिथ विततं व्योमयततन्नतोऽस्म्यहम्‌ ॥६॥ 
देढेन्हियमाणमनोधियोःमी यदंशविद्धाः चरन्ति कर्मसु। | 
नैवान्यदा लोहमिवामतप्त' स्थानेषु तड्‌ दष्ट्पदेशमेति ॥७॥ 
ॐ नमो भगवते महापुरुपाय महानुभावाय | 
महाविभूतिपतये सकलसात्यतपरिएद- 
निकरकरकमलडड्म लोपलालितचरणारविन्दपुगल- 
परमपरमेप्ठिन्‌ नमस्ते ॥८॥ 
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राजा चन्द्रकेतु कृतसंकर्षण स्तुति (१) 
( ४६ ) | 
शजित जितः सममतिभिः 
साधुभिर्भवान जितात्मभिर्भवता । 
विजिता स्तेऽपि च भजता-- 
मकात्मनां य आत्मदोऽति करुणः ॥& 


( श्री भा० ६ स्क० १६४० ३४ श्लो ) 
छप्पय 


चित्रकेतु सुत शोक अङ्गिरा तुरत मिटायो । 
नारद तें लै मंत्र शेप पद भ्यान छगायो ॥ 
सात दिवस में शेष दये दरशन दुख मागे । 
देखि इष्ट प्रत्यक्ष करन इस्तुति नृप लागे ॥ 
मगतनि के आधीन अनु, परव तिनि के आप हों । 
करो इरो पलो जगत, पत्रके घुम प्ति मातु हो 
भगवान्‌ पक हैं जो जैसी भावना से जिस रूप को उपासना 
करता है उसे उसी रूप के उसकी भावनानु सार दशान दोते हैं. 





ओ भगवान्‌ संकषण को स्तुति करते हुए राजा चित्रकेतु कह रहे -' 
हे“ अजित ! आप फमौ हारते नहीं, किन्तु समदर्शी साधु पुरुषों 
द्वारा आप जीवे गये दें । उनके सम्मुख आपने पराजय सावली है | आपने ' 
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और सभी उनकी समानरूप से स्तुति करते हैं । इष्ट के माम 
में तथा रूप में बाहरी भेद भले दी प्रतीत हो किन्तु वत्व एक 
ही हे । अतः प्राथनायें चाहें जित रूप की दों भिन्न भिन्त 
नाम बाले देवताओं कॉ हा सब एक सी ही होती हैं । 

सूतजो कहते दै--“मुनियो ! राजा चित्रकेतु जोःपुन्न शोक 
से अत्यन्त ही दुखी हो रहा था तब महदपि अङ्गिरा तथा नारद 
जी ने उसे सममाया नारदजी ने उसे संकर्षण बिद्या दी जिसका 
वर्णन में पीछे कर चुका हूँ। राजा ने नारदजी की बतायी हुई 
विद्या का, सात्‌ ,दिनों तक अनशन करके केवल जल पीकर 
अलुष्ठान किया। सात दिनों में ही उस विद्या के प्रभाव से राजा 
उसी शारीर से विद्याधरों के राजा बन गये । फिर भी वे उसका 
अनुष्ठान करते रहे । श्रद्धासदित अनुष्ठान के प्रभाव से उनकी 
गति अत्यधिक बढ़ गयी और उन्हें स्वय' साक्षात्‌ भगवान्‌ 
संकषण के प्रत्यक्ष दर्शन हुए । अपने इष्ट देव के दर्शन पाकर 
उन्हें प्रत्यक्ष अवलोकन करके राजा के हप का ठिकाना नहीं 
रहा वे गद्गद्‌ वाशी से भगवान संकर्षण की स्तुति करते हुए 
कहने लगे--हे भगवन्‌ | संसार में आप अजित कहलाते हैं 
अर्थात्‌ आप को कोई जीत नहीं सकता। किन्तु भक्तों के 
सम्मुख आप अपने नामकी सार्थकता को भुला देते हैँ बहाँ आप 
पराजित घन जाते हैं भक्त आप को जीत लेते हैं अपने वश 
में कर लेपे दै हृदय में विठा जेते हैं । जो साधु पुरुष समदर्शी हैं 
भेदभाव से रहित हैँ सरल स्वभाव फे है वे आपके वश में हो 





सै उन्हें जीत लिया है। जो निष्कास भाव से आपका भजन करते दें 
उन्हें, आप अपनी , आत्मा को दे डालते हैं क्योंकि आप तो अत्यन्त 
पाल दें ३२ 
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ज्ञाते और आप उनके बश में हो जाते हो। आप कुछ उनके 

चल पुरुपा से थोडे दी वश में होते है । आपको कोई. जप तप 

यज्ञानुष्ठानादि साधनों द्वारावश में करना चाहे चो नहीं कर 

सकता । क्‍यों कि आप साधन साध्य नहीं । बेचारे साधन 

आप तक केसे पहुँच सकते है” आप तो कृपा साध्य है" । स्वयं” 
दी आप दया क सागर दे कपा के समुद्र दे अनुम्रद के अणवः 
है'। झपालुता के कारण ही आप अपने भक्तों को. अनन्य 

उपासकों को निष्काम सेवकों को अपना सबंस्व दे डालते, है | 

यहाँ तक कि अपने आपको भी उनको अपेण कर देते हो। 


प्रभो ! कहे कि आप इस संसार के कती हो वो बात बनती 
नहीं' क्‍यों कि आप सभी क्रियाओं से रहित हो फिर भी आषक, 
अतिरिक्त कोई संसार का कठी दृष्टि गोचर होता नहीं । 
यह कहें कि आप इसके पालक दो तो भी उचित जचता नहीं! 
कारण कि आप माया मोद से सर्वथा रदित दो फिर दूसरा कोई 
सम्पूर्णं चराचर का पालन करने वाला दीखता, नहीं । इतनी: 
सासर्थ्य किसमें है कि इतने भारी विश्व का इतने अगणित” 
जीवां का सविधि लालन पालन कर सके | आपको लोग संहृता” 
प्रलय करता तथा सबको आपने में लीन कती कहते दै. । आप 
निष्प्रयोजन निष्काम निरंजन हे' आपको क्या पड़ी कि सबका, 
संहार करते किन्छु आपरे अतिरिक्त कोई इतने बढ़े पसारे को 
समेट भो तो नहीं सकता । संहार की सामथ्यं भी तो सबके 
समीप नहीं होती । इससे हम इसी निष्प पर पहुँचे ' है' कि 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और विनाश आपकी लीला है कोड़ा 
दै, विनोद दै, मनोरंजन है। ` : 


इम पुराणों में सुनते है" प्रहा जी में और' विष्णु में परस्पर 
इसी चात पर झाड़ हो गया कि'इम बढ़े तुम छोटे इस) बढ़े > 
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कोई कहता दम कतो है” कोई कहता इम कर्ता है'। दोनों के 
बिघाद के समय एक धनादि अनन्त वेज पुँज प्रकट हुआ दोनों 
में यद्दी निर्णय हुआ कि जो इसका पहिले आदि या अन्त का 
पता लगा आवे वही बड़ा । दोनों ऊपर नीचे गये न किसी को 
आदि का पता चला न अन्त का पता चले भो तो केसे चले 
आपका आदि अन्त द्दो तब तो यहाँ तो न आदि दो है न अन्त 
ही है आपञ्ननादि अनन्त एकरस 'अखणडअद्वय अविनाशी अजर 
अमर, अलौकिक अवर्णनीय तत्व हे" | त्रक्षादिदेव जो आपके 
अंश के भी अंश है' वे व्यर्थ में अपने को कती मानकर भेद 
बुद्धि द्वारा परस्पर में अकारण स्पदौ करते है' लड़ते भिड़ते दे । 
यह भी आपकी ही लीला है। 
दे सत्य स्वरूप ! दम देखते हैँ सम्पूर्ण छष्टि में छोटी से 
छोटी वस्तु में मी आपकी सत्ता है और बड़ी से बड़ी यस्तु में भी 
आप दी विद्यमान है । तीनों गुणों की साम्यावस्था में जोसव प्रथम 
विकृति होती द्वे , उसे सबसे सद्दान तत्व कहते दै, उस महत्त्व 
से बड़ा कोई तत्व नदी । जिसके छुकड़े नदो सकें जो अति 
सूज्ष्म खे सूदम इष्टि से देखा जा सके उसे अणु कहते हैँ , उस 
अरु से भी किसी छोटी वस्तु की कल्पाना की जा सक्तो हो 
उसे परमार कहते दे संसार में वही सबसे छोटी वस्तु दै! 
इन बढ़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वस्तुओं में आप ही हो 
जब इनकी उत्पत्ति हुईं तब भी आप दी ये । जप ये हो गर्यौं 
उब भो झाप थे और जब इनका विनाश दो गया तब भी आप 
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ज्यों के त्यों ही बने रहे । इनके आदि में मध्य में और अन्त में 
--तीनों दी अवस्थाओं में विद्यमान रहे। इन पदार्था' का आदि 

मध्य और अन्त हुआ | किन्तु आपका न आदि दे न मध्य है 
न अन्त हुआ | आप स्वयं अनादि अनन्त एकरस हो। निश्चल 
एक तत्व तो सब में आप ही हैं । सब उत्पन्न होते हैं, आप कभी 

उत्पन्न नहीं होते । सब में विकार दोता है आप निर्विकार हैं, सब 

का अन्त होता है आप अन्त से रदित हे । इन वस्तुओं के आदि 
में भी आप ही थे, अन्त में भो आप ही रहेंगे, जो आदि अन्त 

में होता है बही मध्य में भो रहता है, इससे सिद्ध हुआ कि जो 
यह नाना नाम रूपों में प्रतीत द्दोरद्दा है उसमें आपके अतिरिक्त 

और कुछ भी नहीं है । ५४ 


प्रभो! ये नाना नगर, पुर पत्तन, गिरि, वन नदी, जनपद, 
राष्टू मद्दाराष्ट्रवाली एथिवी के दै' जितनी बड़ी यढ परथिवी हदस 
गुना जलतत्व है, जलतत्व से दसगुना तेजतत्व हे, तेजतत्व से 
दूसगुना वायुतत्व है, वायुतत्व से दसगुना आकाश तत्व दै 
आकाश पत्व से दसगुना अहतस्य ओर अद्द तत्व से दसगुणा 
प्रकृति तत्व है । इस सप्तावरण संयुक्त अंड का नाम ब्रह्माएड है, 
इस एक ब्रह्मांड के स्वामी बर्मा हे । ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांडी 
का समूह आप में इस प्रकार घूमता रहता दे जैसे झरोखाके 
दिद्र से प्रकाश के साथ अगणित छोटे छोटे परमाणु घूमते हुए 
दिखायी देवे हैं । इन अगणित त्रद्वांगडों की आपके यहाँ कोई 
गणना ही नदीं आपके प्रत्येक रोम कूप. में ऐसे करोड़ों असंख्या 
बक्षाण्ड फेल्न फूटकर घूमते रहते हे । 


दे'सबंस्वदाता ! यद मानव रूप छुद्र प्राणी - चाहता क्या ह 
सुन्दर रूप,विपुल घन, संसार में ' यश- ओर, शत्रु का नाश 
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सदा देवी देववाओंके समक्षयही रट लगावारडवा दै-“रूपंदेदि घन- 
"देहि यशोदेहि द्विपोजदि” ये छुद्र देवी देवता भी इसके श्रम के 
अनुसार कुछ दे देते हैं । परन्तु जव वे देने वाले दी स्थायी नहीं 
तो उनके दिय हुए भोग स्थायी कैसे हो सकते हैं। एक कोई 
संसारी राजा है, यदद किसी नट की कला पर नर्तकी के नृत्य पर, 
तार्किक की वर्क पर पंडित के पांडित्य पर प्रसन्न हो गया | उसने 
उन्हें दो दो चार चार गाँव पारितोषिक रूप में दे दिये! दूसरे 
दिन किसी अन्य राजा ने उस राज्यपर चढ़ाई की राज्ञा फो वन्दी 
बनाकर स्वयं वद्दो का राजा बन येठा, अव कल वाले राजाने 
जो गाँव दिये हैं उन्हें वह छुडा सकता है । जब राजा द्दीन रहा 
-तो उसका दिया उपहार के दिन रहेगा। उसी प्रकार तुमने इन्द्र 
की उपासना की प्रसन्न होकर स्वर्ग में एक विमान दे दिया । दस 
-चीस अप्सरायें दे दी । कुछ काल पश्चात्‌ इन्द्र बदल गये दूसरे 
इन्द्र अगये वो चाहे दे या न दें । स्वयं इन्द्र लोक भी तो क्षायप्णु 
है, विमान भो तो नाशवान है । अप्सरायें भी तो अन्तवन्त है ।' 
फिर इन छुद्र वस्तुओं के लिये मरना मारना दूसरों से ईप्योद्विप 
करना पशुता नहीं तो और क्या है ? जेसे पक पशु दूसरे पशु की 
घास के लिये लड़ता दै, मगाइता है वही दशा इन नर पशुओं 
की भी है। 


दे परमात्मन्‌ | मनुष्य को मुख्य कर्तव्य है आप की उपासना 
करे। आप को चाहे, आप से ग्रेम, करे, आपकी कृपा की कामना 
करे । निष्काम भावसे आप का ही भजन करे । कुछ लोग कडवे दै” 
"कामना तो कामना हो है । कोई स्वये की कामना से भजन करता, 
कोई धन की कामना से भगवान को भजता है कोई मोक्ष कामना 
"से, कृपा कामना से अथवा मेम की कामना से | किन्तु आप 
अति की हुईं कामना कामता नहीं कद्दलाती। जैसे ससुराल की 
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जाली गाली नहीं होतो! मोघ की कामना से न सही । आपको तो 
कोई विषय वासना की ही कामना से भजे तो भो उसका परि- 
शाम बन्धन नहो होता बन्धन तो वहाँ होता है जहाँ लेने देने 
वालों में सौदा हो । जहाँ लेने देने वाले स्वार्थी हो लालची हों। 
इम भले ही विपयी हों, किन्तु आप तो विषय वासनाओं से सदा 
सबैथा रहित हैं । हम भले हो अज्ञाना हों, किन्तु आपतो ज्ञान 
स्वरूप हैं, इम भले दी तीनों गुणों मे रमण कर्ने वाले हों, किन्तु 
आप तो निमु ण हैं । फिर आप के प्रति की हुई बिपयवासनाओं 
की इच्छायें कम फल दायनी-वन्वनकारिणी-केसे हो सकती हैँ । 
अंकुर वही उत्पन्न होगा जहाँ ब्रीज भी. वासनायुक्त दो भूमि भी 
उर्वरा हो और अनुकूल खाद्यजलका भाव दो ।,व्रीज यदि वासना 
युक्त दै और भूमि ऊपर है तो वीज न जमेगा : यदि भूमि उरा है 
और बीज सुना हुआ है ता कितना भी खाद पानो दो उसमें से 
अंकुर न.निरलेगा | कोई समदर्शी, शान्त, स्वभाव बाला साधु, 
है, उसे कोई गाली दे और उस गाली को वह स्वीकार, न करें, 
तो चाहे कितनी भी भारी गाली क्यों न हो उसके मन को चु भित 
नहीं कर सकती । इसी प्रकार हे प्रभो ! आप ज्ञान स्वरुप हैं, 
निगुण हैं । आप के प्रति को हुई विषय बासनायें भी फलदायिनी, 
नहीं होतीं । सत्वरत्त और सम इन तोनों गुणों के द्वारा ही जीव 
को दुःख सुख प्राप्त होते हैं। कोई रजोगुणी है उसके प्रति कुछ 
कह दिया उसने दुंड दे दिया । कोई सत्वगुण वाला दै, उससे कुछ 
कढ दिया उसने पुरस्कार दे दिया । किन्तु आप उदरे, निगुंणी । 
अतः आप सै कैसे भी प्रेम किया जाय, आप के प्रति कैसे भी 
अनुराग हो कैसे भी सम्बन्ध हो जाय, फिर वे संसार बीज को 
उत्पन्न नहीं करता | जन्म मरण के बीज का अरोपण नहीं 
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करता | वह भव बन्धन को काटता ही है ऐसे निर्गुण निराकार 
आप संकपेण के पादपर्हा में पुनः पुनः प्रणाम है। 
सूतजी कहते दै--“सुनियो ! यह मैंने चित्रकेतु कृत सक्कर्षए 
स्तुति कही, इसके शेषांश को आगे कहूँगा |” 
छप्पय 

लघु बढ़ जितनी वस्तु सबनि के आदि अन्त दो । 

सर्वकाल में सत्य श्रनामय अज अनन्त हो 

तजि तुमकू जो श्रन्यदेवते भिक्षा माँगें। 

जानि बूझि विष पिये सुधा सञ्जीवनि त्यागे | 

दयो भागवत घरमशुचि, आश्रय सुनियन करि तरहि' । 
जिहि लहद मैं मेरी असत्‌ , भेद वुद्धि नर नहि" तरहि ॥ 
पद्‌ 
अजित ! तुम दासनि हाथ विकाये। 

चुमकू प्रान समान भगत प्रिय, तुम उनिके मन भये ॥ १॥ 
दो कुपालु करुना फे सागर, पतितहु पार लगाये । 
रघौ जगत पालो स दारौ, परि सबतें बिलगाये ॥२॥ 
कोटि कोटि ब्रह्मांड रोमप्रति, भेद वेद नहि” पाये । 
ते पशु पामर पुरुष पातकी, ओगनि में भरमाये ॥३॥ 
ज्ञान सरूप निरञ्जन निरशुन, तुममें मन फँसि जाये । 
वो फिरि सब अममय भगि जावें, आवागमन नलाये ॥४॥ 


~> 


राजाचित्रकेतु कृत-संकर्षण स्तुति( २ ) 
(७०) 5 
जितमजित तदा भवत्ता है 
वदाहभागवतं थर्मेमनवद्यमू । 
निष्किश्वना ये मुनय- | 
आत्मारामा यश्रुपासतेऽपवगोय ॥& 
(श्री भा० ६ स्क० १६ अ० ४० श्लो० ) 


छप्पय ' 


शुद्ध भागवत ज्ञान वित्त में छस सर्तवे । 
- भेद बुद्धि को भरम लोक परलोक नसावे ॥ 
तव नामनि कूँ याय श्प अगनित तरि जावें । ' 
तो तव दर्शन पाइ परम पद च्यों नहि प्वें॥ 
तब दरसन तें दुरित दुख, दीन बन्धु सब हृटि गये । 
“नारद गुरु के संत्र हैं, भव मय बन्धन कटि गये॥ 
संसार में भागवत धर्म का जो उपदेश करते है, प्रचार प्रसार 
ररते है, उसकी प्रशंसा प्रानी, कर ही क्या सकता है 


अंमद्वाराज चित्रकेतु कह रहे हें--"प्रभो | जब आप ने सकल 
दोष अमंगलों से रहित परम पवित्र भागवत धर्म का उपदेश दिया 
दमी सब फो जीत लिया । हे अजित ! भागवत कोई -साधारण धर्म 
नदय दै। मोच पापि के निमित्त .सनरादिकों के समान निष्किएन तया 
आत्माराम झुनियण भी इसी भागवत धर्म का आश्य तेते दें 1” 
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जैसे भगवान्‌ अनन्त है' वैसे दी उनकी लीज्ञा कथा भी अनन्त 
है उन अनन्त का उपदेश अनन्त ह्वी कर सकते हे" । अन्तवन्त 
इन प्राणियों को क्या शक्ति जो अनन्त भागवद धर्मा के 
सम्बन्ध में कुळ कह्‌ भौ सकें। ॥ 

शौनकादि मदर्षियो से सूतजी फह रहे हैं मुनियो ! शेपा" 
वतार भगवान्‌ अनन्त की स्तुति करते हुये महाराज चित्रकेतु 
कह रहे हे--“भगवन्‌ ! आप की महिमा इम कहाँ तक कहे, 
आप भगवत्‌, धर्म के मुख्य आघार्य हें जिनको माया स्पशं 
नहीं करती। जो सभी ऋषि महूपियों के अप्रज हैं, जिन्होंने 
'आज्ञीबन. विषाह नहीं किया, जो निष्किञ्न तथा निष्परिमरहद 
हैं, जिनकी सदा ५-६ वर्षा की ही आयु घनी रहती है, जो 
पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, भगवान्‌ के अवतार द्वी हैं, उन 
सनकादि मददवियों ने भागवत धर्म के लिये आप का शिष्यत्व 
स्वीकार किया। विना सुखाये गीली जटाओं से हो जो आप 
के चरणों में प्रणाम करके भागवत सुनने बैठ जाते थे और 
आपके मुख से निख॒त भागवत सुधा का पान करते करते 
अधाते नहीं थे। ऐसे आप भागवत धर्म के उपदेष्टा के सम्बन्ध 
में इम कहद ही क्या सकते है । आपने इस अद्भुत अखौ- 
फिक अद्वितीय अनुपम धर्म का उपदेश देकर सभी को जीव 
लिया वास्तव में आप ' अजित हो गये। तब से समस्त षि 
मुनि सिद्ध तथा अन्य भक्त गण उसी भागवत घम का आश्रय 
लेकर इस असार] अगाध दुष्पार संसार सागर को घातकी 
बात में वर ,जाते हे, , ; EE 
भागवत धर्मे के सम्मुख अन्य सभी सकाम घम तुच्छ हैं, देय है. 
'अग्राह्म है । नाता कामनाओं से किये” हुए' अन्य तुच्छ थमा में 
तो यद्दी वितंडा चलता रहता दै! में कहता हूँ वही सत्य है; मेसं 
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ही माग खरा है, तेरा मार्ग खोटा है, मैं बड़ा हँ, तू छोटा है मैं 
अच्छा हूँ, तू बुरा है। इस में मैं तू तू, मेरा तेरा में दी भेद 
भाव की बात रहती हैं । इस भेद घुद्धि से जिस घर्म का आच- 
रण किया जाता है, वह निन्द्य है, नाशवान्‌ है, अम्राह्म है, रागदेंप * 
युक्त है, अधम! बहुल है । उस धर्मा से न उपदेष्टा का ही भला 
हाता है न उपदेश म्रदण कतो का ही कल्याण होता है, न अपना 
ही हित होता दै न जिसकी निन्दा की जाती है जिसे देय या? 
त्याज्य बताया जाता है उस पर का ही भला होता है । किसी का 
भी ऐसे घम से हित नहीं होता। एक दूसरे के छिद्रान्वेपण में 
ही लगे रहते हैं. एक दूसरे से इंष्यो करने स उनका चित्त सदा 
संतप्त बना रहता है । वे तो उद्‌वम्न दुखा होते द्वा हैं। सर्वॉन्त- 
यामा रूप से घट घट में विराजने वाले आप भो कुछ प्रसन्न 
होते । बिरोध को बढ़ाने वाला, दूसरों के अन्तःकरण पर चोट 
पहुँचाने वाला दूसरों को दुख देने वाला धर्म घम नः, बह तो 
अधर्म है। किन्तु यहद भागवत धर्म अविरीधी धर्म हे, इसमें” 
अन्य के दोप देखना दी नहीं चित्त को सवोत्म भाव से आप 
अनन्त सें लगाना ही इसका मुख्य देतु दै। 
` ` प्रभो! आप तो समदर्शी हैं, तभी आप ने ऐसे समस्व शुद्ध 
घर्मा का उपदेश दिया है। जो इस धम में दीक्षित होता 
हे'उसको ष्टि कभी परमार्थ से विचलित ' नही' होती । 
अनार्य पुरुप आप के इस भागवत धरम का अनुसरण नही 
करते क्योंकि बे तो कामवासनाओं में बँधे मर्कटों के समान भैथु- 
नादि विषयों को दी सब कुछ सममते दै, किन्तु जो उत्तम शरोर 
वाले पुरुष हैं आये जन हैं. जिनकी चराचर जीवों में समान इष्टि" 
'रहती दे, ओ सर्वत्र आप को दी अन्तयोमी सर्वव्यापक रूप से 
देखते दें, अउभव करे हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा इस अनवद्य 
परम पावन धरम का सेवन म्या जाता है वे ही इस भाग 
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थमः का आचरण करते हैं, वे ही इसके विशुद्ध नियमों का. पालन 


करते हैं । 
भगवन्‌ ! जित्ने एक बार भो आप का दशने पा लिया 


वही कृतार्थं हो गया, बद्दी संसार सागर से सदा केलिये तर 
गया वर्ड, कृतार्थ हो गया । कुछ लोग शाहा करते.हें, एक वार 
दुर्शन करने मात्र खे संसार बंधन केले दूट सकता दै! सो, 
प्रभो ! आप के प्रत्यक्ष दर्शन की यात तो एथक रही । जो सुकृति 
हें, सदाचारा हैं, कुल्लीन हैं. लिन्द्रोंने बिधिवत्‌ उपासना की 

उनकी तो छोड़ दीजिये, पुल्कस हे चांडाल दे, सबसे घुणित 
-कुत्ते के मांस को खाने वाला खपच है, वदद भी यदि एक बार 
मरते समय भद्धा भक्ति पूव कु आप का नाम ही स्मरण कर लेता 
है स्मरण न भी कर सके किसी क द्वारा सुन दवी ले, तो. केवल 
नाम स्मरण मात्र से ही वह संसार बन्धन से विमुक्त वन 
जाता है । जव नाम स्मरण मात्र से श्वपच भी मुक्ति का अघि- 
कारी दी जाता है, वो दर्शन करने वाले सुकृति के सम्मन्थ में 


तो कहना हो क्या है 
प्रभा ! में अन्यत्र कहाँ जाउँ । मेरा दी उदाहरण प्रत्यक्ष दे । 


मैं पुत्र शोक से संतप्त हूँ । संसार दावानल में जल रद्द था। 
भयंकर भयाटबी में भटक रहा था बिपय चन में भ्रमण करता 
हुआ अगणित कष्ट पा रद्दाथा। आप को अद्देतुकी कृपा के 
कारण निष्नयोजन कृपा करने वाले परोपकार प्रती भगवाच 
नारद के मुझे दशा न हुए । उन्हाने यद्‌ स'कप णीय विद्या मु 
प्रदान क, और आज्ञा को यदि तुम इसका सात दिन तक निर” 
न्तर जप करोगे, ता स'कर्पण प्रभु के दशन पाओगे। सो, सा" 
मिन्‌ ! उनके बचन सत्य हुए। जा आप के भक्त हैं आप में 
वरम अनुरक हैं पसे देवपि क बचन भना असत्य हो दा केसे 
सकते दे. । उनकी कृपा से मुझे आप के देव दुलभ रशन सुलभ 
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डो सके | आप के दृश न करके मैं कूताथ हो गया, मेरे समस्तं 
दोष दुरित दूर हो गये। मेरे अन्तःकरण का ससम्र* मल 
घुल गया। 


हैं अनन्त देव ! आपको संसार में कोई बात अविदित नहीं । 
आप सब के अन्तःकरण को बातं भी जानते हो और बाहरी 
भी जानते हो । प्राणी जो झु मन से सोचर्ता है, वाणो से 
चोलवा है, तथा इन्द्रियां से करता दे, आप उसके पहिले उसे 
ज्ञान लेते हो, जान क्या लेते हो सब फ्रियायें आप की हो 
अरणा से तो होती हैं, सब के घट घट में आप :दी तो बैठे 
हुए दो, सम्पूण" संसार की आत्मा तो आप ही हैं। प्रभो! 

आप की महिमा अल। क्या कह सकता हुँ! पिपीलिका 
भला घुमेर का पार पा सकती है? मेदूकी मदासागर को 
कभी पार कर सकती दै, खद्योत कभी सूय को प्रकाशित कर 
सकता है? निघ प्रकार ये सब वाते असंभव हैं, उसी प्रकार 
आप गुरुओ के गुरु हैं अग्प को प्रशंपा दम केसे करें, आप 
ससे कुछ हूना हमार बाल चापल्य मात्र ्दी है। आप जब 
“चारै जगत को उत्पन्न कर सकते हैं जय तऊ चाहें पालन करते 
हैं, जब इच्छा दावा है संहार कर सन्ते हँ, आप परम शुद हैं, 
(सर्वथा स्वतंर हैं, आप में सच प्रकार का सामथ्यं है। यागो 
पुरुप आप को महिमा आनत है' किन्तु जा कुयोगी हैं, शरीर 
का दा सब कुछ समझ कर उस का पालन पापण में सदा निरव 
“रव हे वे भेर बुद्धि वाले भला आपके तत्व का केस जान 
“खकते दे । प्रभा ! आप निस्य शुद्ध बुद्ध तथा आनन्द स्वरूप 
हे। आप के, पाद पद्मो मे वारम्गार प्रणाम है। :. . : 
५ ममो ये ब्रह्म सुद्रादि देव स्वतः कुछ भी करने में समय 
नहीं है। आप के खास लेने प्र जगत खाष्ट का संकल्प होय 

५ 
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है। जब प्रथम आप चेष्टा करते हैं तभी ब्रह्मा आदि जगत के 
कर्ता चेष्टा करते हैं, अर्थात वे भी आप के ही संकल्प का 
अनुसरण करते हैं. चक्षु स्वयं देख नहीं सकती। कर्ण खर 
सुन नहीं सकते । घाणन्द्रिय स्वयं सुगन्ध दुर्गन्ध का अनुभव 
नहीं कर सकती । रमना स्वयं रसास्वादन नहीं कर सकती! 
स्पशन्द्रिय स्वयं मदु कठिन आदि का निर्णय नहीं कर सकती 
जब तक आपको उनकी प्रेरणा प्राप्त न हो, जब तक आपकी 
दृष्टि उनपर न पड़े। आपकी दृष्टि पड़ने पर हो वे अपने अपने 
विषयों को रद करने में समथ हो सकती हें । 

प्रभो ! आप अनन्त शक्ति बाले है' अनन्त प्रभाव बाले दै 
अनन्त बल बाले हैं। आप के पराक्रम की कोई थाह कैसे प 
सकता है । आप के सहस्र फण हैं, उनमें दिव्य ज्योति है। उत 
स<स्र फर्णो में से किसा एक फण के कोने में यह समस्त भू 
मंडल ऐसे रखा रहता है, जैसे कहीं एक सरसों पड़ी हो । जैसे 
किसी के घूंघराले धने बालों म॑ छोटी यूथिका का कोई 'फूत्त उरम 
गया हो ओर उसे उसका तनिक भी मार प्रतीत न होताही 
हसो प्रकार यह इतन। भारी भू मंशल आप का सिर पर रखा 
हे, किन्तु आपको इसकी प्रतीति ही नहीं होती । ऐसे अनन्त 
चल पराक्रम वाले सहल्षशी भगवान्‌ को वारम्वार नमस्कार के 
पुनः पुनः प्रणाम है। ३ 

सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! राजा चित्रकेहु की स्तुति पे 
भगवान संकषण उन पर अन्यंव दी प्रसन्न हुए, तथा उन्दे वत 
ज्ञान का उपदेश करके उनके सम्मुख वहीं देखते देखते अन्त” 
घौन दो गये । यद मैंने आप से राजा चित्रकतु कृत स'कपए 
भगवान्‌ को स्तुति कही । अब जैसे हिरिण्यकरिपु ने मह्या जी कौ 
स्तुति की है, उस प्रसंग को मैं आप से कहूँगा। आशा हे आर 
सब इसे प्रम पूर्वक श्रवण करेंगे। 


भागवती स्तुतियाँ ३ 


छुप्पय 
है अनन्त ! अखिलेश आतमा अखिल जगत को | 
कबहु कोई कहाँ करे कछु जानत सबकी ॥ 
रवि कू ज्यों खोत प्रकाशित करि न सकेगो। 
त्यों मो मन मति मन्द महातम कहा कहेगो ॥ 
जिनके चेतन अंश तँ, चेतनता जगू मिलै, 


तिनि पद महे बन्दन करूँ, पत्ता जिनि बिजु नहिं दिसते ॥ ` ` 


पद 


शेष ! जग रचि पालौ संहारो । 

बह्मा बाबा वनिकुं बहु विधि वेद वाद विस्तारो ॥१॥ 
भाँति भाँति के जीवनि रचिकें भव धन्थन में डारो ! | 
चर नारी अरु काम कल्पना कहि करि बुद्धि बिगारो॥२॥ 
पुनि रक्षा हित इरि बनि बहु बिधि अववारनि कूँ धारो । 
साधुनि संरक्षन करिकें खल दैत्य दानवनि मारो ॥६॥ 
अन्त रद्र बनि बनी बनाई खृप्टी सकते बिगारो । 
बनि अनन्त सक्षप ण॒ भू कू, सरमों सम सिर घारो ॥४॥] 
जब जो चाद सो' करगआ, श्वेत करो वा कारो। 
पढ्‌ पंकज में पतित पस्यो, प्रभु पतित उधारन वारो ॥५॥ 


पम 


- चित्र केतुकृत संकर्षण स्तोत्र 


चित्रकेतुरुवाच 
अजित जितः समतिभिः साधु भिर्भवान्‌ जितात्मभिर्भवता । 
विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनांयश्रात्मदोऽतिकरुणः)। १ 
तव विभवः खलु भगवन्‌ जगदुदयस्थितिलयादीनि। 
विः रूजस्तेऽशांशास्तत्र मृषा -स्पर्धन्ते पृथगभिमत्या ॥२ 
परमाणुपरमदइतोस्त्मादयन्तान्तरयती न अयचिधु रः । 
आदावन्तेऽपि च सक्तानां धुवं तदेवान्तरालेऽपि ॥३ 
क्षित्यादिभिरेप किलाहतः सप्चनिर्दशणुणोचरैराणडकोदाः । 
यत्र पतत्यणुकल्पः सहायडक्रोटिभिस्तदनम्तः || ४ ॥ 
विपयतृपो नरपशवो य उपासते विभूतीन परं त्वाम्‌। 
तेपामाशिप ईश तदचु विनश्यन्ति यथा राजइलम्‌ |५ ॥ 
कामथियस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा फरम्भतरी आनि 
ज्ञानात्मन्यगु णमये शुणगणतोऽस्य इन्द्रजालानि ॥ ६॥ 
जितमजित तदा भवता यदा55ह भागवतं धर्ममनवद्यम्‌ । 
निष्किञ्चना ये सुनय आत्मारामा य सुपासते$पवर्गाय ॥७ 
बिषममतिन यत्र रणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र | 
, बिषमधिया रचितो यः स द्यविशुद्धः त्यिप्णुरधर्मबहुलः 
॥८॥ कः क्षेमो निजपरयोः क्रियानर्थः स्वपरुहय धमेण । 
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स्वद्रोहात्‌ तय कोपः परसम्पीडया च तथाधमः ॥ & 
न व्यभिचरित तवेक्षा यया ह्यभिहितो भागवतो घर्मः । 
स्विरवरसत्वकदम्वेध्वपृथग्धियो यमुपासते त्वार्याः ॥१० 
न दि भगवन्नदितमिदं त्वदर्शनात्हणामखिलपापक्तयः | 
यन्नामसकृच्छवणात्‌ पुन्कसको5पि-विसुच्य ते संसारात्‌ ॥११ 
अथ भगवन्‌ वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्टाायमलाः । 
सुरऋषिणा यदुदिते तावकेन कथमन्यथा भवति ॥१२ 
विदितमनन्त समस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम्‌ । 
विज्ञाप्यं परमगुरोः कियदिव सवितुरिव खद्योतैः ॥१३ 
नमस्तुभ्य॑ भगवते सकलजगत्स्यितिलयोदयेशाय । 
दुरवसितात्मगतये ङुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥१४ 
यंवे इवसन्तमचु विश्वछजः श्वसन्ति । 
यंचेकितानमजु चित्तय उच्चकन्ति ॥ 
भूमण्डलं सर्पपोयति यस्य मूध्नि ।' ` 
' ` तस्मे नमो भगवतेऽस्ठु सहसमूर्धे ॥ ` 


६ 


हिरण्यकशिपुक्रत ब्रह्म स्तुति 
(५१) 
कल्पान्ते काल सप्टेन योउन्धेन तमसा इतम्‌ । 
अभिव्यनग_ जगदिदं स्वयंज्योतिः स्वरोचिपा ॥& 
आत्मना त्रिखा चेदं खजत्यवत्ति लुम्पति | 
रजः सत्व तमो धाम्ने पराय महते नम; ॥& 


हि (श्री भा ० ७ स्क ० ३ ० २६२७ शला") 
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हिरिनकरिपु वघ बन्छु हुनत अति अधिक रिस्यायो । 
सम्रधिनि तमुझाड चित्त तप माहि लगायो।॥ 
नक्षा 'तपते तुष्ट भये सुररिपु ढिंग आय । 
अज दरसन करि देत्य वित्य युत वचन सुनाये,। 
तुम नगपति अज रुद्र हरि, तुम रचि पालो संहारी। 
निगुन रूप द्रुम बीज जग, राक्ति प्रान सने ससे (| 


अपने इष्ट में ही सम्पूर्ण शक्ति सम्पूर्ण देव तथा सर्वोत्तम 
स्थान प्रतीत दोता दै। जिमसे ऊँचा कोई और दिखायी दे 





ऋ माजी को स्तुति करते हुए हिरण्यकशिपु कद रद्दा दै--दि 
स्वयं प्रकाश प्रमो ! जय यह सम्पूर्ण जगत्‌ तमोगुण से आदत रहता 
है जब कुक मौ दिखायी नहीं देता दै उघ समय इसको काल की 
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चहद इष्ट दो द्वी नहीं सकता । अपना इष्ट दवी सर्च शक्तिमान 
है । इसीलिये शिव शक्ति, गणेश, मह्या, विषु तथा सूय जो 
भी जिसका इष्ट दोवा है. बद्द उसकी परात्परतर भाव की स्तुति 
घन्दुना करता है। उसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करता है। समस्त 
प्रजाओं के एक मात्र पति बह्मा जी हैं अतः जो जहाँ भी पैठ 
कर तप करवा है। व्रह्मा जी वहाँ पहुँचऋर उसे इष्ट वरदान देते 
हें और उसको मनो कामनाओं को पूणे करते हैं। 
सूतजी कद्दते हैं--“मुनियों ! जब भगवान्‌ ने वराइ रूप 
रखफर हिरण्यकशिपु के भाई हिरिण्याज्ष को मार डाला तब 
हिरण्यकशिपु फो बड़ा क्रोध आया उसने भगवान्‌ विष्णु को ही 
अपना शट समम लिया । दिरिण्याक्ष की स्त्री को सममा घुकाकर 
तथा अपना सघ प्रवन्ध मंत्रियों को सौंपकर वह घोर बन में 
जाकर दुष्कर तप करने लगा। उसके तप से तीनों लोक जलने 
लगे । देवताओं ने इसको सूचना ब्रह्मा जो को दी। ब्रह्मा जी 
हंसपर चढ़कर 'असुरके तपके स्थान में आये। बरह्मा जो ने देखा 
उसके शरीर पर दीमक लग गयी है। उसपर बॉस आदिके वृक्ष 
जम गये हैं। सम्पूर्ण शरीर को दीमकों ने चाट लिया था। रह्मा 
जी ने अपने दिव्य कमंडलु का जल उसके ऊपर छिड़का। 
उम्र दिव्य जलके पड़ते ही वह सुवण की कान्ति के समान 
पहिले से भी अधिक तरुण वेजस्त्री दृष्ट पुष्ट तथा सुन्दर होकर 
उन बाँस वृक्षों के बीच से उठ खडा हुआ । ऊपरे आकाश में 





प्रेषणा से कल्प के अन्त में आप स्वयं प्रकाश परमेंख़र हो अपने तेज खे 
प्रकाशित करते दे. और स्वयं ही बहा, विष्णु और महेश त्रिगुण रूप 
बनाकर इसकी रचना पालन ओर. संद्दार करते हैं उन त्रिगु मय 
परमात्मा को प्रणाम है।?? र "हि न्न 


उसने चतुरानन भगवान्‌ ब्रह्मा जी को दस पर चढे देखा। वह 
तो ब्रह्माजी को दवी सबसे श्रेष्ठ देव मानता था। विष्णु भगवान्‌ 
से तो उसका द्रेप दी था। उन्हें रश में दराने के लिये हो ठे 
उसने घोर तपस्या को थी। अतः वह ब्रह्मा जी को द्वी कुछ मान- 
कर. उन्हीं की स्तुति करने लगा। सर्वज्ञ सर्वोन्वयीमी अनादि 
अनन्त भगवान में विशेषकर ६ वाते होती हैं । एक तो वे किसी 
अन्य द्वारा प्रकाशित नदीं होते । उनका अपना हो निजका स्वयं 
प्रकाश होता है अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दूसरे 
डनके ही प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाश प्राप्त होता है वे 
जगत के प्रकाशक दें । जगत के एक मात्र कारण भगवान्‌ ही दोते 
हैं. । जगत की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय भगवान्‌ ही करते हैं। 
उन्दी का जगत्‌ में सबसे श्रेष्ठ परम ऐश्वर्य होता है इसीसे वे 
बरमेखर कदलाते दें और संसार में वे ही सबसे मद्दान्‌ होते हैं 
सबसे अधिक महत्वशाली होने से महतो महोय़ान कहे जाते दै। 
इन सब गुणों को हिरण्यकशिपु ब्रह्माजी में दी बताता दे + 


ब्रक्षाजी की स्तुति करते हुए दिरणयकरिपु कदद रदा दै 
“ग्रमो ! पहिले यह सम्पूर्णं जगत तमो गुण से आवृत या सर्वत्र 
घोर अन्धकार था। जब कल्प का अन्त हुआ छुप्टि की कल्पना 
कन संयोग जुटने का अवसर आया वो आपकी काल रूपा 
सक्ति ने सृष्टि के निमित्त आपकी ही इच्छा से प्रेरणा की । आप 
को कहीं अन्यत्र से उपकरण जुटाने तो थे नदीं । उस तम फो. 
बिदीण करने के लिये कद्दीं अन्यत्र से प्रकाश लाना तो था नहीं । 
आप तो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है । अत्र तक अपने प्रकाश 
को भीतर छिपाये थे । अब काल को प्रेरणा से आपने उसे चाइर 
प्रकाशित कर दिया । यद्द वमोमय जगत्‌ पुनः - प्रकाशित दा 
च्य । ठका हुआ संसार प्रकट दो गया अव्यक जगत व्यक्त दी 
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गया। आपने प्रथम नमोसुण से इसका संहार किया था। रजो 
गुण से पुनः सृष्टि कर दी और सत्वगुण से इस सवका पालन 
करते हैं | आप ही इस जगत की रचना करते हैं । आपड्दी इसका 
प्रतिपालन करते हैं और आपहो इसका रुद्ररूप रखकर संहार भी 
कर ढालते हैं। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण जो सृष्टि 
स्थिति तथा लय के हेतु हैं. वे तीनों आपके ही रूप है अतः हे 
त्रिगुण मय देव! सै आपके पादपदों में बारम्बार नमस्कार 
करता हूँ । 


भगवन्‌ ! एक मात्र आप ही सम्पूर्ण जगत के आदि पुरुष 
दो आपसे पूर्व कोई नहीं है । इम सम्पूण जगत्‌ के वीज 
आप ही हों। जैसे ही वीज हो सर्प इत्त घन जाता है और 
अन्तयोमी रूप से वृक्ष के अणु परमाणु में व्याप्त हदो जाता दे 
उसी प्रकार आप अव्यक्त ही व्यक्त रूप जगत बनकर अन्त- 
यामो रूप से घट घट में समा गये हो । इतने पर भो आपका 
वीज रूप ज्यों का त्यों सुरक्षित हे । आपकी मूर्ति शाख तथा: 
विवेक द्वारा ही जानी जा सकती दै । अर्थोत्‌ ज्ञान विज्ञान ही 
आपकी मूर्ति है। जैसे बीज शाखा, डाली पत्ते तया फूल फल 
के रूप में शुक्त बनकर व्यक्त होता है वैसे दी आप भी प्राण रूप 
से कर्मोन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय रूपसे तथा मन बुद्धि चित्त अहंकारदि 
विकारों, द्वारा व्यक्त होते हैं। ये ही इल रूप आपकी शाखा 
प्रशाखायें हैं | ऐसे संसार महीरुद्ं रूप आप सर्वेश्वर को वारम्बार 
नमस्कार है 1 


स्वामिन्‌ !- आप ही चराचर विश्व को धारण किये हुए हैं । 

न एयिवी घट घटादि वस्तुओं को धारण किये हुए हे इस प्रकार 
नहीं आप उन सब पदार्थों के नियामक भो हैं। आप स्थावार 
जेंगम सभी के अन्तरात्मामें रहकर उन सबका नियमन भी करते 
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हें । नियमन दी नहीं करते आप प्रजाओं के अधीश्वर भी रै 
प्राणियों में जो चेतना है मुख्य आण हैं बह आप दी हैं। सभी 
चर अचर जीवों का चित्त भी आप हो हैं चेतना भी आप हैं) 
मन भी आप हैं. इन्द्रिय भी आप हैं और इनके अधीश्वर भी 
आप ही हैं। महत्त्व से जो भहंतत्व, मन, इन्द्रियाँ उनके 
अधिष्ठाटदेव , पंचभूत पंचतन्मात्राये तथा समस्त वासना 
०५ 

उत्पन्न होती हैं धन सवको भी आप द्वी उत्पन्न करते दो। 
महुत्तत्व की क्या सामर्थ्ये है कि वद्द कुछ कर सके। जब तक 
आप उसमें उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान न करें । 


प्रभो ! समस्त यज्ञ भी आप ही हैं और उन यज्ञा के रचायता 
भी आप दी हैं। जिन यज्ञा में होता, अध्वयु, मह्या और उद्गाता 
खे चार ऋत्वज दोते हैं जिनमें द्रव्य मंत्र क्रिया और देवता 
प्रधान होते हैं जिनमें शास्त्र इज्या स्तुति और प्रायश्चित्त सुख्यतया 
बतायी है ऐसे यज्ञों का प्रतिपादन करते आप ही दे । ऋक यजु, 
झर सामवेदमयी रूप जो आपका शरीर है । उसी में से अग्नि” 
ष्टोमदि सात यज्ञ उत्पन्न होते हैं अतः इन यज्ञों के रचयिता 
भी आप दी हैं। आपके अतिरिक्त अन्य रचयिता कोई दो भी 
कैसे सकता है । क्‍योंकि आप दी अनादि हैं अनन्त हैं, अपार 
है, सर्वज्ञ है' सर्तान्वर्यामों हें । सम्पूण प्राणियों के आत्मा 
प्रोष्ठ हैं स्वरूप हैं, जीव हे' ज्ञाता दै' केशव दे' प्राण है' शरीर 
हैं स्वयम. है और अन्तरात्मा है' । अर्थात सब कुछ आप दी दै! 

भगवन्‌ ! काल आपका ही स्वरूप है । सबके कलपन कर्ता 
थाप ही है'। झाप क्षण, लन, निमेप काष्ठा, पल, घड़ी दिन, रावि 
“पक्ष मास तथा वपः आदि अपने अवयवो द्वारा समस्व भरायियों 
“की आयु फा बिना व्यवधान के सावधानी के साथ नित्य निरन्तर 
. य करते रहते है' । आप कभी असावधान नहीं ्ोते आप छे 


भागवतो स्तुतियाँ, ३ ७० 


कोई कैसे भी बच नहीं सकता । सम्पुर्ण' सृष्टि आप के द्वारा 
न हुई हो (लो आपकी स्मृति से बाहर हो इतना सब होने 
पर भी आप निस्संग है निर्विकार है । निरुदवेग है" आप 
में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं किसी प्रकार की आसक्ति न हीं। 
क्योंकि अज्ञान तो आप में है ही नहीं मोह तो अवद्या से होता 
है । आप में अज्ञान का लेश नहीं ' जिनका जन्म होता 
उनका प्राग्व्घ होता है आप अजन्मा दे कर्म रहित है। 
जो छुद्र होते हैं उन्हें ही इच्छा होती हे । आप तो महतो मही 
यान हैँ अतः आप सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित हैं। एक 
'देशीय की जिज्ञासा होती है आप तो सर्व देशाय है सम्पूण 
र के अन्तगत्मा हैं इसेस आप परिपूर्ण शान्त और सदा 
तप्तहू। 
है बिभो! कार्य, वरण, चर, अचर, स्थावर, जंगम, संसार 
के यावत पदार्थ हैं सव आपके दी रूप हें आप से भिन्न जगत्‌ 
में कोई वस्तु नहीं जितनी विद्यायें हैं. जितनी कलायें हें वे सभी 
आपके ही अङ्ग हैं । यह जो जगत फो मोहने वाली त्रिगुण मयी 
"माया है उससे आप सवथा एथक हैं बह माया आप का कुछ 
बिगाड़ नहीं कर सकती उससे आप सर्षथा अतीत हैं। आप 
स्वयं साक्षात पर ब्रह्म दै , परावरश हे यदद स्वणं मय ब्द्याए्ड 
आपके ही डाग उत्पन्न हुआ हे इसीसे आपको द्ग्एयगर्भा कहते 
1 आप स्वयं सुच्मातिसूदम हैं ।यह विश्व त्रह्माएड ही आप 
का स्थूल शरीर है यद्दी आपका व्यक्त देह दै। इसस्थूल शरीर 
आप इन्द्रिय आण और मन क विषयों का भोग करते हॅ । 
उस पर यह शंका दो सकती है कि तव तो आप भी कर्मवद्ध 
जीव ही हुए हैं। जैसे प्रार्य कर्मों के अधीन होकर 'अज्ञान से 
आइुत. जी स्वभाव वश विपर्यो में प्रवृत्त होता है और नाना 
र्‍योनियो में जन्म लेकर इन्द्रिय जन्य विपयों का उपभोग करता हद 


पु 
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फिर आपमें और साधारण जीवों में अन्वर ही कया रहा ! 
नहीं प्रभो ! आप तो सबके नियामक हैं। आप यदद सव अपर 
परमात्म तत में अवस्थित ही होकर करते हैं करते हुए भी आए 
चद्ध नहीं होते। कर्मा सम्बन्धी बन्धन आप से दूर रहते है! 
आप कर्ता द्वोते हुए भी निर्लेप हैँ आप व्यक्त द्वोते हुए मं 
वास्तव में अव्यक्त ही है. । आप कल्प के आदि में सुण्टि आरंम 
करते हुए से प्रतीत होते हैं किन्तु स्वयं घापका कोई आदि न 
आप पुराण पुरुषोत्तम नित्य सनातन हैं । सृष्टि के साधन 
स्वरूप अनेक तत्व ऐसे लगते हैँ कि ये आपकी उपाधि हैं किन्तु 
यथार्थ में तो आप सभी उपाधियों से रहित निरुपाधिक हैँ । आए 
अपने शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म स्वरूप में सर्वदा अवस्थित रहते हैं। 
ऐसे आप विरुद्ध धर्मोश्रय प्रभु के पाद पढं में प्रणाम है। 

हे देव ! आपने अपने अव्यक्त अनन्त रुप से ही सम्पूर्ण 
जगत को आच्छादित कर रखा है। संपूर्ण संसार को ढक,. रखा 
है। कोई स्थान छुद्र से छुद्र छिद्र भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आप 
ज्याप्त न हों आपका अस्तित्व न दो। आप चेतन शक्ति से भी 
युक्त हैं और अचेतन से भी चेतन, अचेतन का मोद भाव तो 
हमने कर रखा है आप तो सम भाव से सब में एक रस ब्य 
हैँ । जेसे आकाश स्त्र व्याप्त है। ऐसे सवीभ्रय सर्वन्यापर 
सर्वात्मा सर्वेश्वर को दम घारस्थार नमस्कार करते हैं । 

सूवजी कहते हैँ---“मुनियो ! दिरणकशिपु ने इस प्रकार अक्ष 
जी की ब्रह्म भाव से लम्बी चौड़ी स्तुति करके अंत में, शरीर 
को अजर अमर बनाने के वर माँगे । असुर का अर्थे द्वी यह 
कि. आ प्राणों में रमण करे अर्थात देह को ही सब कुळ समर 
उसके . ही पालन पोपण और स्थाधी बनाने में प्रयत्नशील बना 
रहे। इस प्रकार मैंने आपसे यह हिरएयकरिपु कत ब्रश 
स्तुति कद्दी । अव जैसे अह्वादजी, ने हिग्ण्यकशिपु के वध के 
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अनन्तर नुविंद॒ भगवान्‌ के परम उपदेश प्रद दिव्य स्तुति की 
है उसका वर्णन मै आगे करूंगा । आप उस दिव्यातिदिव्य 
स्तुति को समाहित चित्त से अवण करने की कृपा करें।? 


तुमसब चरअकु अचर जगतके दो प्रति पालक। 
,तुमद्दी मख हवि बेदभेद होता इत याजक | 
तुमसबके हो काल कालके कलपन करता | 
i, तुमही विद्या कला जगतके भरता हरता ॥ * 
तुम; ,करता कारन करम,. निरूपाधिङ अव्यक्त विभु । 
बार, बार वन्दन कहें, जो परमारथ परम प्रभु, ॥ 


प्रजापतिः जगपति विश्व बिही 1 
लोला अलख अगोचर अवरज कहत शारदाहारी ॥१॥ 
आदि पुरुप जगबीज विनोदी, अजर अमर बपुधारी। 
सबकू करो हुरो पालो प्रभु, सब जीवनि हितकारी ॥२॥ 
दो चित ' अचित शक्ति तें संयुत, अज अव्यक्त अधारी। 
चरन कमल प्रमु पुनि पुनि बन्दौं, लीन्दी शरन तिद्दारी ॥३॥ 
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हिरण्यकशिपुरुवाच 
कल्पान्ते कालखप्टेन योऽन्धेनतमसाऽऽषतम्‌ । 
अभिव्यनगू जगदिदं स्वयंज्योतिः स्वरोचिपा ॥१॥ 
आत्मना त्रिहता चेदं सजत्यबति लुम्पति । 
रजःसत्वतमोधाम्ने पराय महते नमः ॥२॥ 
नम आद्याय वीजाय ज्ञानविज्गानमूतेये । 
आणेन्द्रियमनोवुद्धिविकारेरयक्तिमीयुपे ॥२॥ 
त्वमीशिपे जगतस्थुपश्च, 
प्राणेन सुख्येन पति; प्रजानाम्‌ । 
चित्तस्य चित्ते मनइन्द्रियाणां, 
पतिर्महान्‌, भूवणणागयेश; ॥४॥ 
त्वँ सप्ततन्तून्‌ वितमोपि तन्वा, 
अय्या चातुहेत्रकवियया च | 
तवमेक आत्माऽऽत्मवत्तामनादिः, 
अनन्तपारः कविरन्तरात्मा ॥५॥ 
स्वमेव कालोऽनिमिपो जनानाम्‌, 
आयुलवाद्यावययैः क्षिणोषि । 
कूटस्थ आत्मा परमेप्ठयजो महान्‌, 
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त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥६॥. 
तचः परं नापरमप्यनेजत्‌, 

एजच किञ्चिद्‌ व्यतिरिक्त मस्ति । 
विद्याः कलास्ते तनवथ सर्वा, 

हिरण्यगर्भो5सि बृहत्‌ त्रिपृष्ठः ॥७॥ 
व्यक्त विभो स्थूलमिदं शरीरं, 
5 येनेन्द्रिमाणमनो शुणांस्त्वम्‌ | 

भुङे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्ये, 

अव्यक्त आत्मो पुरुपः पुराणः ॥८॥, 
अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततम्‌ | 
चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः ॥ 8॥ 


श्रीत्रहलादकृत नरसिंह स्तुति (१) 
(५२) 
ब्रह्मादयः सुरगणा सुनयोऽथसिद्धाः 
सत्वेकतानमतयो बचसां प्रवाह 
नाराधितुं पुरुगुणरधुनापि पिप्रुः 
` ` किं तोष्ठुमहति स मे हरिरुग्रजाते; ॥ ® 


(श्री भा० ७ स्क० € अ+ ८ श्लो० 
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$ i कळे 
हिरनकशिपु वध करी बिराजे विहातन हर 
प्रह्मादिक हृटि गये नमन सब दूह ते कर॥ 
पक्रं पग प्रहलाद दोठि प्रभु चरनान दीन्ही । 
खर गढ्रादू तनु पुल 3 प्रेम युत इस्तृति कीन्ही ॥ 
निज गुनगन ते सुर सकल, कार न सके गुन यान जिनि । 
अधम श्रवुर अति भङ्ग अष, वरनन यसा कव करहु विनिता 
सदूगुण अच्छ माग्यशालयों का द्वा प्राप्त होत हैं संसार में 
झ नुनिइ भगवान्‌ की स्तुति करते हुए प्रहादजी कद रदे देडे 
इरे | ब्र्मादक जितने देवता हैं, जितने ऋषि मुनि तथा सिद्धगण हैं, 
निनको बुद्ध सदा सल में दी स्थित रहती है, वे सभी अपने वनों के 
जबाह द्वारा तया विविध गुणों से भी आज तक आपको आराधना करडे 
संतुष्ट नदी कर सके, तो फिर जिसका जन्म एक उभजाति असुर इल में 
इया हे, ऐवा मैं भला आपको सन्तुष्ट कैसे कर सकता हूँ 1? 


~ 
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मनुष्य सद्गुणी के दी द्वारा कोति लाम करके अन्त में सर्ग के 
अधिकारी बन जाने हें । सद्गुणो से बढ़कर जगत्‌ में कोई 
वस्तु नँ । किन्तु केवल सद्गुणं से ही आप चाहे' कि भगवान्‌ 
को प्राप्त करले' तो असम्भव है, भगवान्‌ तो भक्ति से हो प्रसन्न 
होते हैं माधब तो भक्ति प्रिय ही है, भीतर की भावना शुद्ध हो 
सच्ची लगन हो तो.भगवान्‌ बाहरी उपररणों की ओर ध्यान 
नहीं देवे । 


, सूतज्ञी कहते हैँ-- सुनियो ! भगवान्‌ ने दृसिंहावतार लेकर 
असुरराज हिरण्यकशिपु को मार दिया। भगवान्‌ ने अत्यन्त 

: भयंकर रोपयुक्त श्रीमुख को देखकर ब्रह्मादि सभी देवगण भय- 
भीत ददो गये वे दूर ही से दंडवत प्रणाम करने लगे, किन्तु जिन 
भक्तराज प्रद्दलाद के लिये भगवान्‌ ने जो यह अत्यद्भुत अवतार 
वारण किया, वे दूर से भला दंडवत केसे कर सकते हं, जा स्वयं 
भयहारी हैं जिन्होंन मेरा इद लोक का ही भय हरण नहीं क्रिया 
किन्तु जिन्होंने उमयलोक के भयां से मुझ मुक्त कर दिया, उन 
भवभयहारी भगवान्‌ खे ज्ञा भय का क्या काम ? वे भगवान्‌ के 
समीप चले गये, सर्वप्रथम उन्दने दंड क सदरा भूमि में लाट- 
कर भगवान्‌ को साष्टांग प्रणाम किया । छोटे से नन्द अत्यंत 
सुकुमार राजकुमार का अपन सम्थुख भूम पर पड़ा देखकर 

' भगवान्‌ चुलि का हृद्य चास्सल्य प्रेम से भर आया। उन्हें 
स्मरण हो उठा इस अबोध शिशु को मेरे कारण इसडे अपुर- 
पिता ने कितने भारी सारी केश पहुँचाये। दया से द्रविव दो#र 
कपा से परिपूर्ण प्रभु ने बालक को स्वयं बढ़े स्ने से उठाया। 
दसक शरीर की धूलि पोळी ओर अपना अभयप्रद मरवहस्व 
उसके मस्तक पर रख दिया । भगवान्‌ के चिन्मय परमपायन फर 
कमल के स्पश से प्रहादूजी के समश्त अशुभ कर्म नष्ट दा * 
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उनके जन्म जन्मान्वरों के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो 
गये । उन्हें भगवान छे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गय।। भग" 
बत्‌ साज्ञात॒कार होने से उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का खोत 
परिस्फुटित हो गया अत्यन्त प्रेम के कारण सम्पूर्ण शरीर पुलकित 
ह्यो उठा दोनों बढ़े बढ़े नेत्रो से अविरल अश्न प्रवाहित 
से अत्यन्त घोर गम्भीर प्राणी से वे प्रभु की स्तुति करवे 
हुए कहने लगे! 

अह्ाद ने चामिंह भगवान्‌ को स्तुति करते हुए कद्दा-“प्रभो! 
मैं आपकी सन्तुष्ट करने के लिये आपकी स्तुंत करना चाहत 
हँ. आपकी आराधना करना चाह्ता हुँ, किन्तु क्या में 'आपकी 
स्तुति करने का अधिकारी हूँ, क्या में आपकी स्तुति कर सक गा, 
क्या आप मुझपर सन्तुष्ट हो सकेंगे ? 


आप महान्‌ से भी महान हैं, संसार में आपसे महान्‌ कोई 
है हो नहीं । जैसे देवता हो उसकी पुजा भी वैसी दी दोषी 
चाहिये । महान की स्तुति भी मद्दान्‌ हो और करने चाला भो 
मद्दान्‌ दी दो, आप महतोरद्दीयान्‌ सन्तुष्ट कर सकते हैं । 
इस संसार में सबसे बढे तो बरह्माजो हैं. मह्याजी से बड़ा 
कोई नहीं हैं । इन्द्रादि देवगण भी बड़े हैं, क्योंकि वे सदा सत्व” 
गुण प्रधान रद्दते है उनकी वुद्धि सत्वगुण में स्थित रहती है! 
जिन्होंने ज्ञान विज्ञान द्वारा आपका सात्तावरार कर लिया के 
ऐसे ऋषि मुनि सिद्धगण भो श्रेष्ठ हैं, फ्यो।क वे नित्य निरन्तर 
दपा में निरत रहते हे. किन्तु ब्रह्माद्‌ देवगण, ऋषि मुनि तथा 
सिद्धगण अनेक सुन्दर सुन्दर उक्तियों द्वारा सुललित वाक्यों के 
अजस प्रवाह द्वारा, बढ़ी बड़ा युक्तियों और बड़ों द्वारा, बढ़े बड़े 
अश'सनीय गुणों द्वार आपकी स्तुति करते रहते हैं, किन्तु वे सव 
“भी आपको अपनी झद्वित.य आराधना के द्वारा सर्वात्मभाव से 


भागवतो स्तुतियाँ ३ वडे 


सन्तुष्ट नहीं कर सके, तो में तो तमोगुण प्रधान, असुरजावि में 
उत्पन्न, वेदशास्तरों के रहस्य से अपरिचित अन्न, अघम यालक 
भला अनने दूटे फूटे शब्दा द्वाग आपका केते सन्तुष्ट कर 
सना हूँ, कदा अ्क्षादिदेव और कहाँ मेरा जैसा अधम । कहाँ 
उनको वेद्शाज्ज सम्मत धारा प्रवाद बाण कहाँ अज्ञानता से युक्त 
मेरो अशुद्ध तोतली बाते । आप इतने महान्‌ देव क्या मेरी 
सुति सुनँगे ? क्या मेरी ओर ऋपाभरी दृष्टि से देखेंगे । 
प्रमो ! आपको महत्ता और अपनी छुद्रता को देखकर सुके 
साहम नहीं होता, कि आप मेरी स्तुति स प्रसन्न दो जायगे, 
किन्तु इस निराशा में मी मुझे आशा की एक ज्योति स्पष्ट दिखायी 
ती है, वहू यह कि जब आइ ने गजराज का पेर पकडू लिया 
या तय उसने सूँड में एक कमल लेकर केवल आपको भक्तिमाव 
एक बार ही पुकारा था आपने उसकी पुकार सुनो और तुरन्स 
दौड़े भाये उसपर आप प्रसन्न हो गये १ गजराज तो कोई बड़ा 
व्यक्ति नहीं था । बड़प्पन की उसमें कोई बात नहीं । वारद बातों 
खे व्यक्ति बढे माने जाते हैं । संसार में धन से आदमी बड़ा 
गिना ज्ञाता है, गजराज के पास धन नहीं था बद्दतो वनों में से 
एण चुगकर निर्वाह करता है। कुन्तीनता से भी बडृप्पन माना 
जाता है, वह पशु था किसी ब्राह्मण फु में भी उसका जन्म नहीं 
हुआ था। रूप से भी आदमी को अहंकार होता है, कि मैं 
कितना रूपवान हूँ, सो, हाथो का कोई रूप भी सुन्दर नहीं. 
काला काला मोटा चमे इतने भारी शरीर में छोटी सो आँखें 
दाँत निकले हुए भूमि तक लटकती हुई नाक या सूंड । वपसे मो 
ब्यक्ति बढ़े माने ज्ञाते हैं, द्वाथी ने कोडे तप भी नहीं किया! न 
इसने एंच प्रतापी न कच्छचास्द्रायणादि त ही किये पशु योनि 
मे ऐसा संनव दी नहीं था। विद्या. से भो. मनुष्यों; को ,मङ्दता 





“ गजराज ने वेदशाखो का-अध्ययन भो नहीं .डिया,'यो योब्र, . 
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तेज, प्रभाव ये भी वड़प्पन के चिन्ह हैं, किन्तु गज में ये भी नह 
ये। बल से भी व्यक्ति बड़ा माना जावा है, यद्धपि गजराज में 
बल तो अपार था, रिन्तु आइ के आगे वह जलमें अपना बल 
भी खो चुका था निर्वेल बन गया था। पोरुप, बुद्ध और योग पे 
भी बढे माने जाते हैं, गजराज में इन बारदों में से एक भान 
था। उसके पास एक ही वस्तु थी भक्ति। भक्तिभाव से जश 
आते होकर आप भक्तवत्सल को पुकारा वहीं आप तुरन्त उप 
स्थित हो गये । इससे में इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि आपरे 
ये उत्तम बारद गुण हो बश में करने में समथ नहीं हो सकी 
आपकी प्रसन्नता के लिये तो भक्ति का होना परमावश्यक है, रे 
चारह गुण भो दो और साथ हो भक्ति हो, तब वो अहा, बगी 
ही क्या दै, सोने में सुगन्ध दो जाय, किन्तु ये गुण हाँ और 
भक्ति न द्वो तो सब व्यर्थ हैँ इसके विपरीत इन गुणो ग 
से एक भी न हा और केवल भक्ति हवी भक्ति ठा भी आप ग्रसं 
दो जात हैं। 
प्रभा ! भक्ति के सम्बन्ध में आपके यहाँ ब्राहमण और चांशं ' 
सभा समान है, इस विषय में आपके यहाँ भेदभाव नह्दी। क ' 
आक्षण है, वह घनी भी है, कुशीन नी है, प्रभावशाली, बलशाली, 
रूपवान्‌, विद्वान, तपस्वी भी है, साथ ही पुरुपाथ, ओजस, 
उअस्तरा, चु द्वमान तथा योगनिष्ठ भी है इन बारह शुणा से युर्फ 
है अथवा त्राह्मण के जो धम, सत्य, दम, तप, अमात्सर्य, ही, : 
तितिक्षा, अनसूया, यज्ञ, दान, धृति, और वेदाध्ययन ये घार प्रत 
हैं, इन वारदों से सम्पन्न भ है अथवा श्रम, दम, तप, शीर 
शान्ति, आजव, विरक्तवा, छान, विज्ञान, सन्तोप, सत्य थर 
आस्तिक्य ये जो बारह श्रेष्ठ गुण बताये हँ इनसे भी युक स्था 
न दो, किन्तु इतने गुणों से युक्त दोने पर भी यदि वह आप 
भरू नहीं दे, बाजी को भी उत्पन्न करने वाले आप कमलनाभ 
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के चरणुकंमलों से विमुख हे, उससे तो में उस श्वपच फो श्रेष्ठ 
समझता हूँ, जिसमें उपयुक्त बारद्द गुणों में से तो एक भी गुण 
है नहीं, दिन्तु निगुय हाने पर भो उसने अपने मनक, अपनी 
समस्त इन्द्रियों को, अपनी वाणी को अपने समस्त कर्मों को तथा 
उसपर जो भी कुछ घन है उसे और अपने प्राणों को आपको 
अपण कर दिया अपना सवस्त्र आपमें दी लगा दिया है। उस 
चांडाल को बराबरी भक्तिद्वीन वेद्विद विप्र कैसे कर सकता है । 
इससे भो सिद्ध हुआ कि आपहो केवल वर्ण सम्बन्धी श्रेष्ठता 
ही स्वीकार नहीं आपको तो भक्तिप्रिय वद्द चाहे चांडाल में हो 
विप्र मे हो। आप अहंकारी से दूर रहे हैं। जिसे अदशर नहीं 
गुणदीन हे, जाति का भो अधम है, किन्तु उसने अपना सर्वस्व 
आप सवेश्वर को सर्वात्मभाव से समर्पित कर दिया है तो बह 
खयं भी पवित्र हो जायगा और अपने सम्पूर्णकुल को भी पावन 
बना देगा । उसके विपरीत जो उच्चजाति का है स्वगुण सम्पन्न 
, किन्तु उसे अपने बड़प्पन का भारी गवे है, अपनी उत्तमता 
का अत्यधिक अभिमान है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आपको भी 
पावन नहीं बना सकता, आपके पादपद्यों के पास तक नहीं पहुँच 
सकता। क्योंकि उसने अहंकार की भारी गठरी अपने सिर पर 
जो लाद रखी है । आपको अहंकार से चिड है भक्ति से प्यार 
अनुराग है इसीलिये सर्वस्व समर्पण करने वाले अपने भक्तों के 
गुणों को तथा उनके वर्णो को आप नहीं देखते । 
RR जि १ 
अच्छा, भगवन्‌ ! यह कहा जाय, कि आप प्रश'सा प्रिय हैं, 
आपकी पूजा प्रतिष्ठा करता है, अपना सर्वस्व आपको अपण 
कर देता है, आपको भूरि भूरि प्रशंसा करता है, सब कुछ 
आपको दे देता है, तो आप उस दान से प्रसन्न दो जाते हैं, सो 
भो बात नहीं। आपको भला कोई दे दी क्या, सकता है। गंगाजी 
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को कोई पानी पिलाना चाद्दे तो कहाँ से पिलायेगा। गंगाजी ता 
स्वयं ही सबको असृतोपम पय पिलाती रहती है, आप जगत्‌ की 
देने वाले हैं, सवसे बढ़े दाता हैं, आपको कोई दे ही क्या सकता 
हे । आपको पूजा प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं । आवश्यकता तो 
उसे हो. जिसको किसी यस्तु का अभाव हो, आपतो खर्य ही 
परिपूर्ण हैं, आप्तकाम हैँ निज लाभ पर्पूरा' हैं। आप इन धूप, 
दीप नैपद्य, पान सुपारी आदि छुद्र वस्तु से शुद्र पुरुषों द्वारा 
दी हुई सामप्रियों से भला क्या प्रसन्न होंगे वे आपको सन्तुष्ट 
करते में समर्थ कैसे हो सकेंगे फिर भी आप करुणावश केत्रत 
दृया के वशीभूत अपने अनन्याथितो द्वारा की हुई पूजाको 
उनकी प्रसन्नता के निमित्त अद्दण कर लेते हैं। फिर जो प्रभो! 
आपकी पूजा करता है, वद्‌ मानों अपनी ही पूजा करता है । कोई 
मन्नुप्य किसी उत्सव मे किसी बढे व्यक्ति को घुलाकर उसका 
सम्मान करता है, उसकी शोभायात्रा निकालता है, तो इससे तो 
सम्मान करने वाले की हवी प्रविष्टा मिलती है, उसे मान सम्मान 
स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, कोई अपने पिता को सुन्दर सुन्दर 
वस्राभूपणा से अलंकृत करता दे, तो उसे गौरव स्वतः दवी प्रा 
ह! जाता दै, कोई अपने गुरु फी आज्ञा पालन करता 'है, तो 
उसको लोग सुशील गुरु भक्त परायण कइकर प्रश'सा करते 
हैं कोड अपने मुख का र गार करके दर्पण में मुख देखता दै, 
तो दर्पण के प्रतिबिभ्ध का उसे पथक सटगार नहीं करना 
पूड़ता। जैसा जैसा शगार वद्द सुखपर करेगा पैसा ही वैसा दर्पण 
प्रतिबिस्व को अपने आप दी, प्राप्त होता जायगा। इसी प्रकार 
भक्त आपके प्रति जो जो भी भान सम्मान प्रदर्शित' करता दे, 
यद उसे स्वत; प्राप्त दो जाता है 1 


हे ड़ 


_ सामिन्‌ ! यदाप मैं तमागुण प्रधान असुरों में उत्पन्न ह्या 
हूँ, में अघम हूँ, मुझमें विद्या घुद्धि नहीं, फिर भी, में आपके गुयाँ 
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के गान कां दुस्साहस करता हूँ, अपनी बुद्धिके अनुसारः आपकी 
महिमा वन को उद्यत हुआ हूँ । विना किसी शका के आपको 
स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ, वह वर्णन कुछ आपके लिये नहीं, 
आप अपार महिमा वाले की महिमा का कोई वखान कर भी 
सया सकता है, जैसे दोई अरव खरवपति है, उसे कोई लाकर 
कुछ ताम्र खरड दे दे, तो उसे उन्हें पाने में क्या प्रसन्नता होगी, 
हॉ देने वाले का सन्तोष भले हो हो जाय, कि मैंने उन्हें कुछ न 
कुछ अपण किया । इसी प्रकार आप रुणो क आकर हैं, यह' 
अल्पमत वाल्या' मानव आपको गुणगान करके ही सन्तुष्ट कैसे 
कर सकता है, फिर भी सदा से सभी लोग आपका गुणगान: 
करते ही हैं, कारण कि आपके गुणगान करने से अविद्या का' 
नाश होता है। इसोलिये अपने को पावन बनाने के निमित्त 
अपनी अविद्या की अन्थि को खोलने के लिये समस्त संशया फे 
नाश के निमित्त अपने कर्म बन्धनों को काटने के हेतु तथा 
संसार चक्र से एथक्‌ होने के लिये आपकी स्तुति करने को प्रवृत्त 
हुआ हूँ। आशा है मुझे आप स्तुति करने की शक्ति प्रदान करें । 

... सूतजी कहते हे--“मुनियो ! इस प्रकार प्रह्मदजी ने आरम्भ 
में अपनी विनय दिखाकर स्तुति की भूमिका बॉवकर फिर दिव्य 
स्तुति की अब आगे जैसे दिव्य स्तुति करेगे उसे में अगल्ले 
अध्याय में कहूँगा ® 


छप्पय 


भगवन्‌ ! धन, बल, ओज,ते ज,तप विद्या पौरुष । 
घौ, कुल, योग, प्रभाव, रूप, गुन ये वर द्वादश ॥ 
भक्ति बिना ये नहीं आपुकू नाध ! रिमावें। 
अक्तिद्ीग वर विप्र पाइ गुन अति इतरावे' || 
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पञ्च गज भक्ति प्रभावतें, नाम लिये भव तरि गयो। 
इस्तुति करि वे अझर है, साइस प्रभु तातें भयो ॥ 


» द्‌ 

नरहरि ! भक्ति तुमद्दि अति प्यारी । 
भक्ति बिना गुन यों सव सूने, ज्यों पट विनु वर नारी ॥१॥ 
विप्र कुलीन, धनी, ठप यलयुद, रूप, तेज घ्रतघारी । 
विद्या, विनय, योग, धी गुन सब, रिमर्वे नहि अघुरारी ॥ था! 
गजकी विनती सुनत ई दोरे, गतिका कुलटा तारो । 
अभिमानी मॅझधार डुबाये, प्रभु भक्तनि अयहारी ॥ शा 
हूँ अति नीच विनय विद्या नहि , इस्तुति करू तिद्वारी। 
मगतषद्ल प्रभु पार लगाओ, चरनकमल बलिहारी ॥४॥. 


~> 


प्रहलाद कृत नरसिंह स्तुति( २) 
( ४३ ) 
सर्वे हमी विधिकरास्तव सत्य घाम्नो- 
ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः । 
प्लेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य . 
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारेः ॥&॥ 


(श्री भा० ऊ स्क० ६ अ० १३ श्लो० )' 
। छप्पय 


अधुर अति कस्यो द्रोह कोइ अब नरहरि लागे । 
सुर्मिर चे तब रूप सकल भय तिनके भांगे॥ 
भये सुखी सुर सकल अतुरवर सारि गिरायो । 
देखि विकट विकराल रूप भय तुर हिय छायो 
पदन भयंकर कुटि रित , दाढ उम्र सग आँत गढ 1 
; बियिरपो तनु रिपु र्क तें , भय न मोह तव कफ वल 
रिया प्रेम में दोती हे, वस्तुओं में नही । अपना प्या कैसा 
री दो, कैसे भो उस की भयंकर मूर्ति दो, सब से सुन्दर लगेगा 








असाद जी भगवान्‌ उसिंद की स्तुति करते हुए कह रहें देहे 
चामिन्‌ | ये जो ब्रह्मादि देव हैं ये सव के सब आप के भशलुवर्तों 
!। इमअसुरों को भाँति आप से द्वेप भाव नहीं रखते | ओर हे प्रभो ! आप 
ऐेविष प्रकार के जो ये रुचिर-मनोह-अवतार धारण करते दवै भाति 
गति की लीलायें करते हैं ये भी, विश्व के कल्याण के निमित . तवा. 
उदूभव- भर आत्मपूख के लिये हो करते दैं । - , 
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जिसमें अपनापन नहीं, प्रेम नहीं. निजत्व नहीं, वह कितना भी 
सुन्दर क्यों नहीं, वह अपनी ओर अधिक आकर्षित न कर 
सके गा। 

सुतजी कते हैं--“मुनियों ।नुसिइ भगवान्‌ की स्तुति करते 
हुये प्रह्मद जी कह रहे हैं--"प्रभो! ये बद्यादि देव आप के इस 
अति बिकराल महा भयंकर भयावद्द रूप के कारण भयभीत 
हो रहे हैं ये आप के सम्मुख आने से भी हिचक्रिवाते हैँ, दूर से 
हो दंडवत प्रणाम करके इट जाते हैं। इन सब मे आप के समीप 
मुके भेजा दै । स्वामिन्‌ ! देवताओं को भयभीत करना वो श्राप 
को झभीप्ट नहीं है । आपने तो असुर को मारने के लिये ब्रद्वा 
जी के बरें को सत्य करने के लिये ऐसा विचित्र वेप बनाया था। 
सिस कार्ये के लिये रूप बनाया था, वह कार्य समाप्त हो गया! 
असुर राज़ मारा गया, फिर आप अपनी अर कुटियों को क्यों 
चढाये हुये हैं, क्रोध की मुद्रा क्यों धारण किये हुये हैं। देवता तो 
आप के अलुयायो हैं, आज्ञानुवर्ती हैं, आष क अनुशासन में 
चलने वाले हैं, ये हम असुरों की भाँति आप से ईष्यां तो नहीं 
करते हैं हम लोगों की भाँति ये आप को अपना अरि तो नहीं 
मानते, फिर इनकी ओर आप कृपा की कोर क्यों नहीं करते । 
इन्हें अभयदान क्यों नहीं देते ! यह सत्य है, आप का. कोई भी 
रूप भयानक नहीं, सभी रूप सुन्दर हैं कोई भी लीला बीभत्स 
नहीं सभी मनोहर हैं, हृदय को इरन वाली हैं, भक्तों को सुख 
देने वाली हैं, फिर भो प्रभो! आपने जो यदद उम्र रूप रखा. है 
उसका उप संद्वार कीजिये । क्रोधी को परास्त करने के निमिच - 
कुछ फोध की सी मुद्रा भद्शित करनी , ही होती है कार्य, समाम्त 
होने पर उसकी समाप्ति हो जाती हे। साधु स्वभाव के लोग 
स्वयं किसी क्रूर का भी अपने द्वाथों बध,नहीं करते, किन्तु कोई , 
“दूसरों को दुःख भय तथा उद्वेग पहुँचाने वाला सर्प यिच्छ के. 
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समान कोई डिक जन्तु है, और उसे कोई अन्य मार देता है, 
"वो साधु पुरुष उस का अनुमोदन हो करते हैं, दूसरों को दुख 
देने वाशे के निधन पर आन्तरिक प्रसन्नता ही प्रकट करते हैँ। 
"सभी लोग 'अपुराधिप मेरे पिता के कारण दुखी थे, भयभोत थे, 
थव दे आप के द्वाग उनके मारे जाने पर प्रफुल्लित दो रहे हैं, 
अव वे झामन्द मना रहे हैं अब वे सब भी, आप की 
आनन्दमयी ' मुद्रा का लपलोकन करने क आकु दो रहें हैं, 
अभ ! आप इन्हे अपने सोम्य रूपका दर्शन कराईये । इनके 
भेस म छु. । 
स्वामिन्‌ ! आप यष्ट न सममें छि इन दैत्यदानव और देव» 
तां के सदृश मैं भा आप के इस उम रूप से भयभात हो रहा 
हूँ। मुके तो इस हप से वनिऊ भो भय नहीं है। हे अजित ! 
पतत की फंद्रा फे सहश जो यह आपका अंध कूप छे परश भयंकर 
-सुव गुझे खिले हुगे सइख दल कमल के सदृश प्रतीत द्वीता है] 
क जप करती हुई आप की बड़ी भारी बाहर निकली हुई जिह्व 
मुझे परग सुन्दर दिखाई दे रद्दी दे! ये सूयं सदश बड़ी बड़ी 
प्रदाशवान भयंकर आखें मुके शीतल 'असूत्त की वर्षा करती हुई 
चन्द्रमा की चाँदनी के सदृश प्रतीत दो रही हैं। चक्र हुई 
अकाटयो झा आरोप अथोत वेग मुझे माता के प्रेम कोप के सदरा 
प्रवात होता दै । बढी बढ़ा खटा सी भयंकर दांदे जिनमें रक्त 
सगो हुआ है मुके दाडिम के रक्ताभ दानों के सदश दिखाई दे 
रदी हें । अहुरराज हे पेट से नि (ली आँतो की बीभत्स माला 
उसे रक्त कमलल' की माला सी प्रतीत दो रद्दी है! शरीर पर 
तोधा पर तथा बड़े बड़े बालों पर रक्ताक्त सट! कलाप है अर्थात्‌ 
रुधिर को केसर सी प्र तीत दो रद्दी दे, वह मुके ऐसा लग रहा है 
छि आप के मोती के सदर स्वच्छ श्वेत धवल यश चादर के 
“बाँच बोच में लाल जड़ दिये द्वों । आप के जो सोधे खड़े हुए 
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शंकु सरश गोल दोनों कान ऐसे लग रहे दें मानों आप बढ़े बढ़े 
दो कमल पुष्पों को सिकोड़ कर लगाये हुए हैं। आप का यद 
जो डिग्गज़ों को भी भयमोत करने चाला भयंकर पसंद नाद है, 
वदद ऐसा लगता है कोई निपाद स्तररमें मधुर गान कर रद्वा है। 
आपके ये शत्रु-उद्र भेदन कारी शूत्ष के सदरा बड़े बड़े नख मुझे. 
ऐसे प्रतीत हवते हैं मानों अपनी उ गलियों में क्रीडा के निमित्त कमल 
नाल सॉस रखों हों । देखने में तो ये सप्र वस्तु आप का ऐसा 
भयकारी स्वरूप परम भयंकर प्रवीत होता है, किन्तु मुके तो पड़ा 
दी प्यारा प्यारा लगता हे, सुके तो इससे तनिक भी भय नहीं 1, 
हाँ प्रभो ! आप के इस रूप से भले ही भय न दो, फिर भी मैं 
एक बात से भयभीत बना ही हुआ हूँ। हे कृपणवत्सल ! हे. 
दीनबन्धो ! हे अशरण शरण ! मैं इस अति उम्र दुःसद्द संसार 
चक से भयभीत हूँ। जन्म मरण के कश से क्नेशिव हूँ! बार 
बार जन्मना और बार बार मरना इस से में आकुल ददो उठा 
हैं। ये कम रूप पिशाच ये भयंऊर बधिक युके जकडे हुए हैं। 
सञ्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण इन तीनों बद्देलियो ने मुझे बाँच 
कर भवाटवी रूप भयङ्कर वन में भोग रूपी दिखक पशुओं के 
बीच में पटक दिया है। ये केवल संखूति का अन्त नहीं करते 
आर समी दुर्गति करते रहते हैं । नाना रूपों में परिवर्तित करते 
हैं, नाना नाच नचाते हैं, भाँति भाँति के भय दिखाते हैं, बारबार 
डराते धमाचे हैं। इस भवाटवी में पढ़ा हुआ सें भय छे कारण 
यर थर कोप रहा हुँ । प्रभो ! इस भवाटवी से निकालकर मुके- 
अपने सुखदायी, अभयप्रद, आनन्दाश्रय, मंगलदायी, चरणकमलों 
की शीतल छाया में बुला लीजिये। उन मोक्षप्रद पादपकों के 
निकट मुझे आश्रय दीजिये । दे दीनबन्धो ! हे करुणावरुणालय ! 
इन दिक जन्तुओं से तथा वीमस्सधिज्रो घे बचाइये। प्रभो ! 
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'इस भवाटवी में सें अत्यन्त दी दुखी हूँ, अत्यधिक क्कश उठा 
रहा हूँ । 


_ वयाज्ञो ! न जाने मैं करों कहाँ भटकता फिस। किम किलत 
योनि में गया । क्या क्या वेप बनाये, कितने कितने वस्तुओं को 
अपनी कहकर उनका संप्रद किया। सुख पाने फी इच्छा से 
चसु को जोडता ही गया इकट्ठा ही करता गया, किन्छु सुख 
नहीं मिला । उस संप्रद ने भी दुःख दी दिया परिमद का परिणाम 
भी केराकारक ही सिद्ध हुआ । अप्रिय के संयोग से तथा प्रिय के 
वियोग से जिस शरीर में भी गया वद्दी वड़पता ही रदा, व्याकुल 
-दी वना रहा, असन्तुष्ट दी रहा, शोकानल से सन्तप्त होकर 
दुखी ही वना रहा । उस दुःख को मेंटने के लिये ये जो उपाय 

किये वे भी दुखदायी ही सिद्ध हुए । कीचड़ को घोने के लिये 
कीचड़ लगायी उससे और अधिक कीचड़ लग गयी। मेरा तो 
-औगणेश हो विपरीत हुआ । मेने ये जो देद गे, स्वजन बन्धु- 
वान्धव अनारम पदार्थ हैँ, उनमे आत्मघुद्धि कर बो! असत्य को 
सत्य मानकर चलने से सीधा मार्ग कद्दां मिलेगा | फिर तो भट- 
कना ही पड़ेगा । सो, दे मेरे जीवन सर्वस्व ! बहुत समय से मैं 
इस भवाटवी में भटक रहा हूँ, चिरकाल से व्यर्थ चकर काट रद्वा 

३। नाथ ! अब तो मेरा भटकना बन्द कर दीजिये, मुझे अपना 
अनुचर किकर, सेवक तथा दास बना लीजिये, मुझे दास्यभाव 
का पाठ पढ़ा लीजिये | 


_ आप पूछेंगे, दास वनने में क्या रक्खा है, दास्यभाव से क्या 
दंगा १ तुम स्वामी क्‍यों नहीं बनते । सो, दे मेर स्वामिन ! स्वामी 

ग सबके एकमात्र तुम ही हो । सबके सच्चे सुदद, स्वामी, सखा 
पया सवस्य आप ही दो, सबके परम देवता आप ही परमेश्वर 
*हो। जब में आपकादास हो जाऊ गा,चो सुझेआपके चरर 
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निकट निवास करने का सुयोग प्राप्त हो जायगा | बहाँ और भो 
तो आपके दास निवास करते हैं । उन श्रेष्ठतम प्राचीन दामों का 
उन आपके अनन्य आश्रिता का, आपके युगल कमल चरणों में 
निवास करनेवाले परमक्षानी भगदत्‌मक्तो का मुझे सत्संग प्राप्त 
होगा, उनके सहवास का सुअबसर पाकर मैं धन्य दो जाऊंगा, 
मेरे रागादिगुण्ों के बन्धन ढोले हो जायेंगे | में राग मोड़ादि से 
विमक्त घन जाऊ'गा, फिर सुके एक ही कार्य रह जायगा, सभी 
चिन्तायें तो राग हेप, लोभ माहादि के कारण ही होती हैँ उनसे 
मैं मेथा वियुक्त हो जाऊगा, तत्र ता जो मेरे पूष के दास करते 
आये हैं उसी कार्य को करेगा । आपी लीला कथाओं का श्रव 
तथा गान करूँगा। जिन कथाओं का ब्रह्मादि देवों ने अत्यन्त 
श्रद्धा भक्ति से गान किया है, उन्ही को गाकर में बात की बात 
में सुगमता सरलता के साथ इस संसार सागर को पार कर 
जाऊया । 

दे सर्वाधार ! जिसकी आप रक्षा करते हैं, उसकी तो रपा 
होती है, फिर चाहें आप किसी को भा निमित्त बनाकर रक्षा करें 
किन्तु आप यदि उपेक्षा कर दें, तो लोक में सन्तप्त पुरुषों की जो 
दुःख निवृत्ति के उपाय बताये हैं, बे सब ब्यर्थ हो जाते हैं। जैसे 
बालकों के रक्षक पालक माता पिता बताये हैं, बे ही शिशु हे 
पालन पोपण कर्ता हैं, किन्तु यदि आप उसकी रक्षा करना नहीं 
चादते, तो लाख माता पिता पूरे प्रयत्नो से रक्षा करें तो भी 
आपके द्वारा उपेक्षित बालक की रक्षा नहीं हो सकती । रोगों का 
उपाय ओपधि है, किन्तु आप जिस रोग दो अच्छा नहीं करना 
चाइते, उसके लिये सुन्दुर से सुन्दर ओपधियाँ, समुद्र से निकला 
साक्षात्‌ अमृत भो व्यर्थ हो जावा है, केसी भी ओषधि उसे 
अच्छा नदी कर खकवी। समुद्र में डूबते हुए, नौका बचाने में 
समर्थ समी ज्ञाती है, जिसे श्राप ही उवारना न चाहें. इसके 
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तिये चाहें जितनी नौकायें क्यों न आ जाये, बद नौकाओं के 
रहते हुए भी द्वय जायगा । देखा गया है समस्त अनुकूल साधनों 
केग्हते हुए भी फल विपरीत हुआ है, इससे यही सिद्ध हुआ 
कि सबके एकमात्र रक्षक आप ही हैं आप जिसे तारना चाहेंगे 
वद्‌ तरेगा, जिसे डु "न चाहेंगे बह इवेगा । सो, हे प्रभो ! मैं एक- 
मात्र आपकी टी शरण में आया हूँ। 

दै जगत्‌ पिता ! संसार में जितने कर्ता हुए हैँ, वे चाहे 
प्राचीन हों, या नवीन, पर हों या अपर उनके द्वारा जो भी कुछ 
हुआ है या होगा, वइ आपरा हो स्वरूप है। जैसे त्रह्मानी ने 
काल ही प्रेरणा से, या पिता माता ने पुत्रेष्णा या कामेष्णा से 
प्रेरित होकर जो उत्पन्न किया वह आपका दी स्वरूप है, बझाजी 
ने प्रकृति में गर्भा आधान किया पिता ने पत्नी में | वह सब भी 
भाषकी ही प्रेरणा से हुआ ब्रह्माजी ने अपने कल्प के आदि में 
(पिता ने ऋतुराल् में जब भी किया आपकी दी प्रेरणा से | इसी 
प्रकार जिस उपकरण द्वारा किया गया, जिसका भी किया गया 
जिससे किया गया जिसके लिये किये गया, जिस प्रकार भी किया 
गया, जो कुछ उत्पन्न किया गया, अथवा नवीन उत्पन्न न करके 
रुपान्तर ही किया गया, बदला ही गया बह सभी आपका ही 
रुप है, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कर्तो, क्म, करण, 
अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन रूप में आप ही 
आप हैं, ऐसे सर्वेस्वरूप प्रभु के पादपओं में मैं वारम्पार प्रणाम 
करता हूँ। प्रभो ! मुके इस भवसागर से पार लगाइये। 
सुम इते हुए को करावलम्ब-दीजिये। 
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सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! इस प्रकार प्रह्मादजी ने थपे 
उद्धार फी प्राथंना की अव"आगे जैसे ऐश्वर्य को- तुच्छता बता 
हुए प्रार्थना करेगे, उस प्रसंग को मैं आगे कहूँगा।? 


छप्पय 


भगवन्‌ ! अति भयभीत भयो भव जनम मरन ते! 

„ भटकत इतउत फिले सटाओ कमल चरन तै ॥ 
सत्‌ पुरुपनि सहवास करूँ बनि दास तिद्दारो। 
युनि सुनि लीला कथा तख तव नाथ ! सद्दरो || 

जननी शिछठ भेपज रुजहि', डूबतकूँ नौका नही | 

रक्षक तुम बिनु हे सकें, सबके रक आपुद्दी ॥ 


पद्‌ 


नरहरि ! सरल रूप अब घारो । 
मार्यो असुर बिकट तनु घरि हरि, अव जग यश विस्तारो ॥!॥ 
थर थर कापत सुरगन सगरे, लसि यडू रूप विद्वारो । 
भगवन्‌! भय सोकू नहि) मेंकहु, भवसागर में तारो ॥२॥ 
मेरे माता पिता सगे “घ, जनम मरन भव रारी । 
परवश सझु्ि सबनिकू स्वामी, तुमरे नयो महारो ॥३॥ 
दे शिव ! तुम विनु शाय सम सब्रहो, तुम जीवन संचारो । 
जब वै" चरन शरन प्रभु लोन्दी, भथ अगि गयो दमा रो ॥४॥ 


अहलाद-कृत नसिंह स्तुति(२) 
(९४) 
माया मन; छजति कर्ममयं वलीयः, 
गवती कालेन चोदित गुणामुमतेन पुंसः 
दोमयं यदजयार्पित पोढशारन्‌ , “4. 
संसारचक्रमज कोउतितरेचदन्यः ॥&॥ 
(श्री भा. ७ स्क० ६००१ श्लो०) 
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; माया मृनुङँ सचे यही भव पन्थ घुमावे। 
पेरै कोलू माहि जनम पुनि पूति करवै ॥ 
मायाक्रे प्रभु इश बरजि, नटिनीकू दीजे 

;- भरे बच्चनकुँ- काटि, खीचि चरननि शमे लॉजे॥ | 

। „ पन) वैभव. यरा, खरय मुस , रिलापा नहिं नाथ हो । 
कथा कोरतन महू बुकुषि , तर दामान का रय हो-॥ 
J जत क न 


डं ee 





अ नरहरि भगयान' की स्तुति करते हुए प्रहादनी कद रे हैं 
गन्‌ ! जब कालके द्वारा तीनों गु ऐमें कोम होता दै ओर आपके अंश 
जेत पुरुष की इष्टि पड़ती दै तद माया मन प्रधान लिंग देहकों रचना 
केरती है। यहा कम रथान, अत्यन्त इ" बसवान, तो युम्य विषय तथा वेद्मब 

पिंत सोलद विजार रूप अ(रासे युक्त संसार चक दै) सो दे अज! 

अतिरिक्त इस ससार' चरू “कौन तर सकता दे 
कब कोन पार पहुँच सकता हैं? 
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मानव अपने छुद्र अनित्य तथा क्षण अंगुर ऐश्वर्य के पीछे 
उन अजन्मा के मदान्‌ शाश्वत तथा सदा सर्वदा समान भाव से 
रहने वाले ऐश्वय को भूल जावा दै । वासव में तो भगवान्‌ के 
अपार ऐश्व्य की कोई तुलना ही नहीं हो सकती । इन संसारी 
भोग बासनाओं से मन इदे तभी बह भगवद्ठास्थ का. भद्देतुकी 
भक्ति का, अधिकारी बन सकता है। 

सुतजी कहते हैं सुनियो ! नतिं भगवान्‌ की स्तुति इरे 
हुए परहादजी कह रहे दैं-“प्रभो ! मेरा मन इन संसारी भोगों 
की ओर, दौड्ता .दै इस अगाध अपार भवसागर में बना 
“चाहता है मैंने सब ओर इष्टि पात किया सबसे सहायता की 
याचना की किन्तु कोई ऐसा दिखायी नही दिया जो इस भवसागर 
से पारलगादे', जो इस बन्धन से छुड़ा दे, जोइूबसे हुए को बचा 
ले।आप दी एक पार लगाने वाले दम्टिगोचर द्वोते है। आप 
के अतिरिक्त न कोई पार जा सकता है न आप से एयक रह 
कर कोई पार पा ही सकता है । 

यह आपकी क त्रिगुण मयी माया है । यह कल्पान्त में 
सो जाती कल्पपर्यन्त अचेतन बनी रहती है। जब इसके चैतन्य 

ने का समय आता है तो काल देव जाकर इसे गुदशुदाते दै. 
उस गुदगुदी से इसके चित्तमें कुछ क्षोभ होता है। इसके 
` सुण ,में विपमता आती दै । किन्तु जब तक आपका पुत्र इस 

,भोर इष्टि पाठ नद्दो करता जव तक आपका अंश भूत पुर 
आँख नहीं मिलता तब तक यइ कुछ कर नहीं सकती । पुरुष 
,को इष्टि मात्र पड़ते ही य गर्मिणों हो जाती है और मनः 
प्रधान लिङ्गदेह की रचना करती है । जो अत्यन्त हो बली दै! 
gi अविक भागने दौडने वाला है जो कमे करने में समर्थ दै। 

माया मोहित जीव अभिलापा युक्त है। जैसे पद्म मात्रा 
अचरों से बंधे रहते हैं पेसे ही यह जीव पुण्य पाप आदि कम 


1 


| 


( 
; भागवतो स्तुठियाँ ३ ६९ 
} से आवद्ध है। जो सात्विक राजस तामस त्रिगुण्य विषय वाले 
। बैदिक कम क्लाप में आसक्त है।यद एक बड़े हो तीदश धार 
: वाले और.के सहश है. जो घूमता रहता है। जिसमें अविद्या 
` थण अर्पित सोलह विकार रूप अरा हैं फार हैं। शब्द रूप 
रस गंध स्पशे पाँच कर्मोन्द्रिय तथ पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन 
इसप्रकार १६ धार बाला यद चक्र है. । इस संसार चक्र को पार 
कने में अन्यकोई समथ नहीं । जो आपका अनन्य सेवक होगा । 
अनन्य दासतथा अनन्योपासक दोगा बद्दी इसे पारकर सकता दै । 


सामिन्‌ ! यह सोत्नह बेलनों वाला एक यन्त्र है। जैसे 
न्त्र में इंख के दुंडे डालकर वे पेरे जाते हैं । पेड ही संसार 
चक्क मुझे भोगों में घुमाकर पेर रहा है । आप हा इससे मेरी 
रहा कर सकते हैं। क्यों कि आप ईश्वर हैं. सबं समथ हैं। 
बुद्धि के जितने गुण हैं उन सब पर अपनी चैतन्य शक्ति द्वारा 
परा स्वेदा विजय पाने वाले हैं। इस माया का नियन्त्रण 
काल ही तो करते है" और काल आपके अतिरिक्त कोई अन्य 
नहीं अतः काल रुप से आप साध्य साधन को अपने अधीन 
रखते है' । अतः इस संसार चक में डालकर पेरे जाने बाले 
को उनसे बचाने में आप हो समर्थ दैं। इस चक में सभो 

जीव पेरे जा रहे है" किन्तु जो आपके अनन्य है। शरणागत हैं, 
भप हे. बे बच गये हैं वे एथक पंक्ति में आनन्द से वैठे हुए 
हे प्रो! मुके भी उसी पंक्ति में विठा दीजिये । सुके अपने 
अर प्रो, के समीप खोच लें। अपने चरण कमलों की 
धु छाया में आश्रय प्रदान करें। + 
` आप कहेंगे, अरे यह क्या माँग रहा है; संसार के बढ़े से 
बड़े सुखो को क्या नहीं माँग लेता। लोक पालों के सदृश 
कल्पन्त आयु माँग ले" स्वर्गीय सुखों को माँग ले अचंचला स्थायी 
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सम्पदा माँग ले, सबसे पड़ी विभूति माँग ले और, इन सम्ले 
लेकर सुपो का उपभोग फर सो भें गवन्‌ ! इन्‌+सयकी निस्सा" 
रता तो मैं प्रत्यत दा देव चुका हूँ। जो लोग इनका पद 
जानते दों इनसे अपरिचित हों, थे मले दी इन वस्तुओं के लिये 
ज़ालायित रहें किन्तु प्रभो ! आपसे इन तुच्छ बस्तुओो को याचता 
की जाय तो यद्र बड़ा भारी दुर्भाग्य ही दोगा । ये बस्दुएँ अवश्य 
दी तप से प्राप्त दोती होंगी किन्तु इनका मूल्य ही क्या! शे 
उनसे भो वली आया उसीने क्षण भर में इन्हें नष्ट कर 
दिया । मेर असुर राज पिता ने दा कितने ही लोक पालों ढे 
गये को खवे कर दिया कितने सम्पत्ति शालियों को धूलि में मिला 
दिया डितने विभूति वालो का दरिद्र कर दिया । मेरे पिग भे 
इन्हें, नाश करने में कोई प्रवल परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पढ़ा 
था उनके तनिक खे क्राध युक्त हास्य से उनकी तनिक सो भुरि 
विलास स इनका अन्त हो गया, बालू की भोलि के समाग 
दंगला लगात द्दा ये सव ढहू गयीं तो फिर इतना तुच्छ वस्तुओं 
के लिये आपसे याचना करूँ,तो मुझसे अविक अभाग और कीत 
होगा ९ मुप वद्‌ र दूसरा स्याथ अईराल ओर का मिलेगा क 
जिन सबसे श्र प्ठ सममा जाने वाला श्री आयु ओर "मिभूठियं 
को मेर पिता ने व्यर्थ वना दिया उस उतने वड़े बला मेरे पिता को 
भमा आपने वात की वात में मार दाला,उस्तके बड़े पेट को चीर र 
उसकी आता. को निकाल लिया ता' फिर झाप से क्‍यों न डिसी 
बड़ों वस्तु की आशा, करूं | जिन्हे असुर प्रकू'त का पुरुष भी नष्ट 
करने मे समथ दो सकता (है । उनकी याचना आप अपुरि 
खे क्यो करू 1 र की 

यदि मैंने इन सबका परिणाम प्रत्यक्ष न देखा द्वोवा गे 
संभव दे में इनक भुलाव में आ जाता । इनकी इच्छा कर 
चैठवा, किन्तु इना परिणाम तो मेरे नेत्रों के सम्मुख दै! धवः 
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मैं लोक पालो को तो वात दो क्या द्विपरार्ध तरु रहने वाले 
` अर्या जी को आयु भी नहीं चाहता। मैं ब्रह्मलोक तक के बड़े 
से बडे वैभव की भी चाळा नहीं करतां उत्तम से उत्तम इन्द्रिय 
सम्बन्धी ' भोगों के लिये भी लालायित नहीं न मुके बड़ी से वडी 
बिभूति ही चाहिये । मुझे यदि आप कुछ देना ही चाहें तो 
साधुओं की संगति दो दीजिये । अपने भक्तों की सूची में मेरा 
मी नाम : शिख लीजिये, अपने अनन्य सेवकों की गणना में मेरा 
भी नाम सम्मिलित कर लोजिय । अपने दासों की पंक्तिमें सुमे 
चलकर विठा दीज्ञिये। यह मेरी आप से एक मात्र 
याचना है ।- ` 
हे सुख स्वरुप भगवन्‌ ! कोई अभि की भट्टो ब समीप 
रहकर क्या ताप से बच सकता दै ? क्या कोई खग मरीचिका के 
जल से अपनी हुपा शान्त कर सकता है १ प्रभो ! ये विषय-भोग 
मर हृष्ता के जज्ञ के समान देखने में आशावधेक सुखदायी से 
प्रतीत होते हैं, वास्तव में ये असत्‌ हैं. मिथ्या दै. परिणाम में 
दुःखो को देने वाले हैं जिस शरीर से सुख भोगने की इच्छा की 
जाती है बह एक रस रक्त और दड्डियों से बना नस नाढ़ियों से 
विणा थेला है, ,जिसके ऊपर केश रोम युक्त मांस ऊपर चढ़ा 
दिया गया है, इस येले में विष्ठा, मूत्र, कफ, खखार और भाँति 
भाँति मल दूध ठल कर भरे हुए हैं, रोगों को उत्पन्न करने का 
यह यज्ञा मुख्य स्थान है, रोगों का खेत दै, व्याधियों का घर है। 
सड्ने वाली दुर्गन्ध परिणामी वस्तुओं से यह बना है। इस ऐसे 
शरीर से मिथ्याओं को भोगते हुए यह जांब शान्त नहीं हाता 
विरत नहीं बनता; प्रत्युत उसकी ` अभिज्ञापा और अधिक बढ़ती 
दी जाती है (ये भोगभी सबको सरलता से सुलभ हो जायें, सो 
भो यात नहीं। बढ़े परिश्रम से अत्यंत” कठिनता से ये सब प्राप्त 
„शेषे हैं, इसमें मी, चारों ओर सय दी भय टि; गोचर होवा है । 
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जै े कोई मधु के लोभ से वट वृक्ष पर चढ़ जाय और वहाँ उसे 
रीड मिल जाय, नीचे उसकी लट पकड़कर उतरने की इच्छा से 
जड़ के समाप में सिद्द बैठा हुआ दिखायी दे, पेरों के नीचे अंप" 
कूप दो और उसमें लपलप जीभ करता! हुआ काला भुजंग नाग 
बैठा दो, जिस बट के सूत्रो को लटकडी हुई लटों को पकड़े वह 
लटका दै उसे काले गार दो चूहे काट रहे हो इतने पर ' भाजा 
कभी कभी मधुक छत्तासे टपकता हुआ मधु उसके मुख में पढ़ 
जावा है, उसके स्वाद के वशो भूत होकर नाना कों को भेलवा 
हुआ जैसे वद अधर में लटका रहता है, उसी प्रकार यह जीव भी 
विषय भोग रूपी मधुक्रणों से अपना भोगेच्छा रूप अग्निको 
शान्त करना चाइता दे, इतने कए मेल कर भी विरक्त होना नहीं 
चाहता, उसी से फॅला रहना चाहता है । यह कैसे आप की दुर” 
स्ययी भाया है। प्रभो ! मुझे इससे पार पहुँचाइये । मेरी संसारी 
वालनाओं को समाप्त करके अपने पाद पद्मो का आश्रय प्रदान 
फीजिये। यहां मेरी एकमात्र अभिलाषा है 

सूतजी कहते हैं, मुनियों | इस प्रकार प्रह्मादजी ने इन श्नि" 
त्यघन वैभव तथा सम्मान आदि की अनित्यता तथा दु ख रूपता 
दिखायी, अब वे जैसे आगे भगवान्‌ नर हरि की कूपा का 
आभार प्रदर्शित करवे हुए अपनी कृत कृत्यता का वर्णन करेंगे, 
उम प्रसंग फो मैं आगे कहूँगा । 


र 


छप्पय 


घन वैभव परिनाम निद्दारे निज नेत्रनि तैं। 
होख्पाल, मुर इन्द्र केपे पितु सम दैत्यनि तैं ॥ 

, श्वनो प्रबल प्रचंड दैत्य चुटकी में मारयो | 

* इच्छा नदि ऐश्‍वर्य नाय। हीं भव पय हास्यो ॥ 
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थेला तन मल मूत्र को , मगतृष्ना सम भोग सन । 
भोगत भटक्यो जनम बहु , लेड चरन की रारन अब || 


3 पद्‌ 


भव बन्धन तै' नाय छुडायो । 
रैनि दिवस हो पाट कालक पिसत पास बैठायो ॥१॥ 
पक्की चले निरन्तर, निसिदिन सबरो लोक पिसायो । 
कोल समीप शोक्मय नाही यह आदर दिखायो ॥॥ .. 
साऊ पाल झज सुरगन सबरे, मम पिठु गरब घटायो । 
सो अति वली छली असुराधिप छिनमें मारि गिरायो ॥३॥ 
विषय भोग हैं, बिष सम सगरे, तजु धर रोग कहायो । 


प्र 


रय न शान्त अभिनि बिन्दुनि ते, प्रभु सेवक अपनायो ॥४॥ 


क्‌ 


१६५ 


७ 
इद: 





प्रहलाद कृत नरसिंह स्तुति(४) 
( ४४ ) 
काह रजःप्रभव श्षतमोऽधिकेऽस्मिन्‌, ' 
जातः पुरेतर कुले क तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणे न दु भवस्य न वै रमाया, 
यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद ` 
(श्री भा० ७ स्क ९ अ» २६ रलो) 


> झप्पय, 
कर्माकर करि कपा कमल कर तिर धरि दीयो 1 
यह सोभाग्य न रमा, रायु, अज देवनि खीयो ॥ 
अहुर अषम अति भङ्ग आइ अच्युत अपनायो। 
भव सयबास्‌ कख तर भाव दिलायो॥ 
सबके सथो सुहृद्‌ हरि, अन्तरात्मा जयत के। 
ऊंच नीच को सेद नहि, पश होतो अस भयत के॥ 
भक्त जब अपने घुद्रता और भगवान्‌ की महत्ता का 
अन्तकरण से अनुभव करने लगता है, तव बढ कृतार्थ दो 








ऋचसिंद भगवान्‌ की स्तुति करते हुए प्रदूलाद जी कद रदे हैं--दे 
नमदौरा ! कहाँ तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ तमो गुण प्रधान दैत्य 
दानव कुलोत्पल में और कहाँ आप की अनुकम्पा १ छापने कृपा करके 
अपना वद परम प्रसाद स्वरूप वरद कर कमल मेरे खिर पर रया है 
जिसे आपने न कभी दह्या जी के सिर पर रखा न महादेव जी तथा 
खद्मो जी के दौ खिर बर रखा है। 
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बबा वैते तो समी उन परात्पर प्रभु के अंश हैं, सथ पर. 
(भगवान्‌ का समान भाव है, अगवान की कृपा दृष्टि बिना भेद 
“आव के सब पर सदा सर्वदा सत्र काल मे द रदी दै। अन्तर 
"शना ही है, जो अपनी स्थिति का ओर भगवान्‌ की महता 
“क जानकर उसका अनुभव नहीं करते बिषय भोगों को दी सब' 
"इश्च समझ फर उनकी प्राप्ति के निमित्त निरन्तर प्रयत्नशील 
रहते हैं, वे जहाँ के तदा दी रद्द जाते हैं, चौरासी के चक्कर में 
पे रहते हैं, कमी भाग्यवश पुण्य प्रभाव से इन्द्र वन जाते कै. 
। फिर प्रवाह में बहते अन्ते कीट पतंग चाँटा चींटी वन जाते 
1६। उनका गमनागमन लगा ही रहता है। आवागमन से कमी: 
' हुरकारा नहीं पाते । . 
क सूती कद हैं.“ मुनतियो ! भगवान्‌ चसद की स्तुति करते 
। है? कह रहे हैं। प्रभो ! कहाँ में और कहाँ आप ? कहाँ आप 
, भैमह्चा कहाँ हमारी चुद्रता। कहाँ आप की अनुपम कपा, 
र कहाँ हमारी असीम कृतन्नता । कोई तुलना दी नहीं, आकाश. 
पताल का अन्तर .है, बताना भी अपयात दे। आप की सुक 
भन्न बालक पर इत्मी आरी छुपा, इतनी अधिक अछुम्द ऐसी 
अनुपम अनुकम्पा सोचकर महान आश्चर्य दो रदा दे। एक. 
दा मेरा जन्म भी रजो गुण से हुआ है, जिन दिनों पिता जी 
तश्र पर अत्यधिक क्रोध कर रहे थे, सबको अपने अभिमान 
में भर कर अपमानित. करते थे उस समय मैं माताके उद्र में आया! 
इशे परम्परागत सरकार या सदाचार भो शुम होता तो भा 
बुद्धि शुद्ध हो सकती थी । उत्पन्न भी मैं असुर छल में हुआ, 
जा सदा काम क्रोध लोभ सोइ जो रजो गुण तमो गुण के कार्य 
द उमे सदा भरे रहे. थे । असुर गण. तम प्रधान आघुरी प्रकृति 
' दूसरों से इप्या करने चाले शारीर को दी सब कुछ समने 
वाण, निद्रा आलस्य और प्रसाद में सदा निम्न रहने वाले तथ 





प्रहलाद कृत नरसिंह स्तुति(४) 
( ४४ ) 
काई रजःप्रभव ईशतमो5धिकेउस्मिन्‌ , ' 
जातः सुरेतर झुले क तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न ठु भवस्य न वै रमाया, 
'यन्मेऽपिंतः शिरसि पद्मकरः प्रसाद 
प (श्री भार ५स्क० ९ आ० २६ श्लो०), 


i अप्पय 
कढ्याकर करि छपा कमत कर तिर घरि दौयो | 
यह सौभाग्य न रमा, रासु, अज देवनि लीयो॥ 
अपुर अघम श्रति भन्न आइ अच्युत अपनायो। 
माववस्य सगवात्‌ कस तरु भाव दिलायो॥ 
सबके से सुहृद्‌ हरि," अन्तरात्मा जगत के। 
ऊंच नीच को भेद नहि, पर होओ प्रभु भगत के॥ 
भक्त जब अपने छुद्रता ओर भगवान्‌ की महत्ता का 
अन्तःकरण से अनुभव करने लगवा है, तच वह कृतार्थे दो 





अ्टसिंद भगवान्‌ को स्तुति करते हुए प्रदूलाद जी कह्‌ रहे दै-हे 
जयदौश ! कहाँ तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ तमो गुण प्रधान देख 
दानव कुलोत्पच मैं और करदो आप की अबुकम्पा आपने कृपा करके 
अपना वढ परम प्रसाद स्वरूप वरद्‌ कर कमल मेरे सिर पर रखा दे 
जिसे आपने न कभी बरहा जी के सिर पर रखा न मह्दादेव जी तमां 
जमी जी के दौ चिर बर रखा है | 
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जाता है, वैसे तो सभी उन परात्पर प्रभु के अंश हैं, सव पर; 
भगवान्‌ का समान भाव है, भगवान्‌ की कृपा दृष्टि बिना भेदः 
भाव के सब पर सदा सर्वदा सम काल मे हा रही दे। अन्वर" 
इतना ही है, जो अपनी स्थित का और भगवान्‌ की महत्ता 
को जानकर उसका अनुभव नहीं करते विषय भोगों को दी सब' 
कुछ समझ कर उनकी प्राप्ति के निमित्त निरन्तर प्रयत्नशील 
रहते हैं, वे जहाँ के तढाँ दी रह जाते हैं, चौरासी के चक्कर में 
घूमते रहते हैं, कभी भाग्यवश पुण्य प्रभाव से इन्द्र वन जाते हैं,. 
फिर प्रवाह में बहते घडवते कोट पतंग चाँटा चाटी वन जाते 
हैं। उनका गमनागमन लगा ही रहता है। आवागमन से कसी 
कारा नहीं पाते। 
br सूती दा हैं--मुनियो ! भगवान्‌ नुृसिंह् की स्तुति करते 
हुए कह रहे हैं। प्रभो ! कदा मैं और कहाँ आप ! कहाँ आप 
की महत्ता कहाँ हमारी लुद्रता। कहाँ आप की अनुपम कृपा 
और कहाँ इमारी असीम झतप्नता 1 कोई तुलना ही नहीं, आकाश, 
पाताल का अन्तर है बताना भी अपयाप्त है। आप की युम. 
अक्ल चालक पर इत्नी भारी रूपा, इतनी अधिक अनुमह ऐसी 
अमुपम अनुकम्पा सोचकर महान्‌ आश्वये हो रहा दै। एक. 
तो मेरा जन्म भी रज्ो गुण से हुआ हे, जिन दिनों पिता जी 
देवताओं पर अत्यधिक क्रोध कर रहे थे, सबको अपने अभिमान 
में'भर कर अपमानित करते थे उस समय मैं माताके उदर में आया £ 
कुल परम्परागत सस्कार या सदाचार भो शुम'द्दोता तो भां 
मेरी बुद्धि शुद्ध दो सकती थी-।' उत्पन्न भी में अधुर कुल में हुआ, 
ओ सदा काम क्रोध लोभ मोह जो रजो गुण वमा गुण के कार्य 
हैं उनमें सदा भरे रहे ये । असुर गण तम प्रधान आसुरी प्रकृति 
के दूसरों से ईप्यो करने याले .रारार को दी सत्र कुळ समझने 
बाले, निद्रा आलस्य और प्रसाद में सदा मिमम रहने वाले वथा 
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हिंसा परापवाद में निरत रहने वाले हैं। ऐसे रज तम प्रधात कुल 
में मेरी उत्पत्ति हुई । इतने पर भो आप ने मुझ अधम पर 
अलुप्नद की, अनुप्रह भी साधारण नहीं अपनी गोदी में बिठाकर 
चात्सल्य रस से संसिक्त, अनुप्रह से आदर कृपाभाव से परि 
पूणे, परम पुरुपार्थ स्वरूप सकल सन्ताप हारी अपना कर 
कमल मेरे सिर पर स्वत; ही रख दिया। तब अब बताइये ऐसा 
सौभाग्य आज तक किसे प्राप्त हुआ होगा ? इतना प्रम 
“प्रसाद स'सार में किसे मिला होगा । 

मैं अनुमान करता हूँ, कि ब्रह्मा जी आप के सबसे प्रिय 
सबसे जेष्ठ श्रेप्ठ आदि पुत्र हैं । पिता का जेष्ठ श्रेष्ठ सर्व 
सुण सम्सन्न योग्य पुत्र पर अत्यधिक प्रेम होता है बरह्ञाजी 
जो आप के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ये, उत्पन्न होते दी 
भयभीत की भाँति आप की स्तुति करने लगे, आपने भी उन 
वप करने का आदेश दिया । तपस्या से सम? हुए सृष्टि करने 
लग गये सबके पितामद वन गये, गम्भीरता आ गई। वे कभी 
आप की गोदी में वैठे हों इसका मैं अनुमान मी नहीं कर सकठा, 
आप ने अलुप्रह से परिपूर्ण अपना अभय प्रद्‌ वरद्‌ हस्त उनके 
मस्व पर कभी रखा दोगा इसमें सन्दे हे । 


दूसरे सबसे बढ़े देव भव हैं-रुद देव हैं, थे ब्रह्मा जी की 
शटि फोड़कर उत्पन्न हुए । होते हो रोने लगे । स्थान, नाम, बह 
आदि माँगने क्षगे। अक्षाजी ने यह सच दे दिया, वो वे तगे 
भूत प्रव पिशाच और रुद्रों को सृष्टि करमे। कभी आप ने 
चन निने को गोद में बिठाकर शु चूमकर प्यार किया होगा, 
उनके सिर पर वात्सल्य पूण" श्री इस्त रखा दोगा, इसमें मी 
सन्देद ह । अच रद्दी जगदम्बा लक्ष्मी देवी । अय उनके सस्वन्ष 
में तो मैं क्या कहूँ, वे आपकी भर्घाङ्गिनी ही उदरी] मावा के 
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सम्बन्ध में पुत्र को कुछ कहने का भी अधिकार नहीं, किन्तु 
इतना अवश्य जानता हूँ आप ने वात्सल्य पूर्ण कर कमल तो 
उनके सिर पर कभी रखा ही न होगा। वात्सल्य रख का अधि- 
कारी तो पुत्र ही होता है और मैं आप का पहिला पुत्र हूँ जिसे 
शेता देव दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, फिर में अपने भाग्य की 
किन शब्दों में सराहना करू ? 


प्रमो ! मेरे लिये तो यह बढ़े ही सौभाग्य की बात है, किन्तु आप 
के लिये यह कोई आश्य की बात नहीं है। आप कहेंगे, कि 
आश्चर्य की क्यों नहीं है, इतने बड़े सब से श्रेष्ठ देवाधिदेव 
महादेव के सिर पर दाथ नहीं रखा, वेद॑ गर्भ सर्वज्ञ प्रजापतियों 
"के पति ब्रह्मा जी का भो जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ वह तुझ 
जैसे अधम अधुर कुल में उत्पन्न छोटे से शिशु को 
श्राप्त हो गया ? 


सो, भगवन्‌ ! यद्द बात नहीं। उत्तम अथम श्रेष्ठ कनिष्ठ 
ऊँचा नीचा तथा छोटे बढ़े का भेद भाव तो इम सारी जीवों 
में दो होता हे। आप की दृष्टि में कोन छोटा कौन वड़ा, कौन 
ऊँचा कौन नीचा ! आप के लिये तो सभी समान हैं, सभी 
एक से हैं, आप असुर ही समझकर किसी की उपेक्षा नहीं कर 
देते। केवल उत्तम छुल में उत्पन्न होने के दी कारण उसे छाती 
"से नहीं चिपटा लेठे। आप तो सर्वान्तयोमी हैं, जगदात्मा 
हैं, सबके भोतर समान भाव से रहने वाले हैं सबके सुहृद्‌ हैं, 
बन्छु ह, प्रेष्ठ हैं। आप के लिये सभी एक से हैं बराबर दैं। 

इतना सब दोने पर भो भगवन्‌! भावानुसार भक्तों में भी 

'भेद वो हो दवी जावा हे । प्रत्यक्ष जगत में देख ही रहे हैं, कोई 
सुखी दे कोई दुखी है कोई अधिक कृपा पात्र है, किसी को इतनी 
"छुपा प्राप्त नहीं है। यह भेद भाष ठो भगवन्‌ ! सेवा के कारण 
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कृपा गठरी बाँचे डी रहते हैं, आप का द्वार तो सदा सवदा सबके: 
लिये समान रूप से खुला ही रहता दै, किन्तु कोई अभागा, 
लेने ही न आवे तो आप क्या करें | आप किसी को, मना नहीं 
करते कितुम मत आओ । किन्तु जो कृपा लेना ही न चाहे वो आप 
कैसे दें । कल्प वृक्ष है, बह किसी प्रकार का भेद भाव नहीं बर” 
तता । जो उसके नीचे जाय, वह्या जाकर जो भो इच्छा करे उसे, 
वह्दी वस्तु प्राप्त होगी । कल्प वृक्ष के समीप रहकर भी जो उपक. 
नीवेशजाकर भी सिंह का चिन्तन करे उससे, भय, करे वो उस: 
सिद्द का भय ही प्राप्त होगा । इसी प्रकार जो आप की सेवा. 
करते हैं. तो सेवा के फल स्वरूप उनमें सदू धम उत्पन्न होते 
उनके आचरण से आपकी प्राप्ति दोती है। इसमें मुख्यता सेवा 
भाव की हँ, कुलागत उश्चता नीचता. इसमें कोई मौ कारण तर्हा 
दै। जो आप की सेवा सुश्रुषा में संलग्न रहे उसे आप सत्य 
स्वरुप को प्राप्ति होगी, जो विषय भोगों में सलम रहेगा इन्दियो 
की स्वादो की ओर दौड़ेगा वह संसार कूप में गिरेगा। 
आज अज्ञ लोग असूत स्वरूप आप की भक्ति को छोड़कर 
संसार रूप अंध कूप में स्वेच्छा से गिरते जाते हैँ. जिसमें का 
रूप चितकवना दो जिहवाओं वाला सपे बैठा हुआ जीभा का 
लपलपा रदा है । स'सारी लोग अंधे होकर दूसरों की देखा 

उसी कूप में कूदते जाते हैं। कूदते जाते दे । 


दे प्राणाघार ! हे परम श्रेष्ठ) दे पतित पावन ! विषया” 
भिलापो पुरुषों का साथ करने के कारण उनके संग:दीप से 
उन सब की देखा देखी सें मो उस अ'घ कूप की ओर उनके 
पीछे पीछे जा रहा था, किन्तु उस समय एक बीणाघारी पराप 
कार निरव स्वार्थ रहित दद त्रवी आप के अनन्य सेवर देव 
नारद ने मुके अदेतुकी कपा वरा बचा लिया, उन्दने अनाय 


भागवती स्तुतियाँ ३ १०६ 


सममकर मुझे आपना लिया, उस अ'घ कूप में गिरने से:रोक 
लिया, सुके बल पूर्वक अपना बनाकर .स्त्राकार कर लिया, अपना 
-उपदेशासूत पानकराकर ज्ञानाञ्जन को मेरो आँखो में ऑजिकर 
उत्त गइन कूप का रहस्य प्रत्यक्ष दिखा दिया। उन्हा को यइ 
असीम अनुमद द कि आज्ञ मैं अच्युत का देव दुलेन दरान 
प्राप्त फर रहा हूँ। जिन हरि भक्तों ने जिन आप के अनन्त 
उपासको ने जिन आप के दयालु दासों ने मुके मुक्ति का माग 
दिलाया, थाप का साक्षातूकार कराया उन आप के. झत्यों को 
-सेवा भला में केले त्याग सकता हूँ। मेर तो सर्वेस्त चे भगवदू 


“क्त हैं, उन्हीं का अनुकम्पा स तो यई अनुपम अत्रसर उपज्ञब्ध 
झो सका है । 


हे दयालो ! मेरे पिता का अभिमान बहुत अधिक' बढ़ चढ़ 
-गया था, पराकाष्ठा का पर पहुँच गया था, वे अपने को -ईश्वर 
सक्षेश्रेष्ठ महापुरुष मानने लगे ये। वे मुझे मारने को कटिबद्ध 
दवा गये थे, मरा अन्त्‌ करने को कृत सफल्प थे, उन्दाने पुत्र 
“स्नेह को ।वलाञ्जलि दे दा था। दवाय में खडग लेकर आर मुझे 
कस कर परुइकर वे गरज कर बाजे--“अब बता मेरे अतिरिक्त 
अच कोन तेरा ईश्वर है, यदि कोई दै, ता उसे पुकार, अब आ ऊर 
पढ तरी रक्षा इरे, तुझे मेरे खडग के प्रहार स बचावे। मैं अभी 
देर निर को घड से पृथक करतो हूँ उत्त समय हे अनन्त ! 
मापन ह नुति रूप रखकर मेरे प्राणां की रक्षा का और 
-मेरे आततोयी पिदा का वध !क॒या | आप ने इतना कष्ट क्यों 


किया ! क्यों आप कठोर खंभे से आधे नर और आधे सिह 
-दोकर उत्पन्न हुए ९ Ri ॥ 


क 


` मेदा समझता हूँ आप अपने ` अनुगव अनन्योपासक नारद 
“जी के वचनों को दी सत्य सिद्ध करने के लिये उत्पन्न हुए ये | 
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मेरे गुरु नारद जी ने मुमे उदर में दो यद्ग सिखाया या, रि 
श्री हरि सत्र हैं सघ में हैं और सब कुछ करने में सम हैं 
उसी ज्ञान के आधार पर मेने पिता जी के पूछने पर कह दिया 
था, कि सुममें, तुममें, खडग में और सम्भ में. सर्वत्र मेरे 
शरि विराजमान हे',कोई ऐसा स्थान नदीं, कोई ऐसा काल कीं 
कोई ऐसी वस्तु नदा जहाँ वे न दों।? जब पिता खडा 
का भरदार करना दी चाहते थे और आप फिर भी प्रकटन 
हुए तो मुझे नारद जो के वचनो पर कुछ श'का सी, होने लगी। 
पस, यदी बात आप को असह्य अ्रवीव हुई। मेरे भक्त का 
भाषण असत्य दी प्रतीत हो सकता है। मेरे अनन्य उपासक 
की बात असत्य हो सकती है, इसी लिये आप तुरन्त दी पत्थर 
के सम्म से घम्म से प्रादुभूव दो गये और अपनी भक्त बत्सलवा 
भक्तवस्यता सिद्ध करके दिखा दी। इसलिये मेरी दृष्टि में 
तो आप मेरी रक्षा के लिये नहीं मेरे गुरु के वाक्यों को सत्य 
बनाने के लिये अपने भक्त के बचनों को अटल अलीक बनाने 
के लिये उत्पन्न हुए थे। जिन भक्तों पर आप का इतना अविक 
अनुराग दे उनकी सेवा को मैं भूलकर भी नहीं त्याग सकवा 
उनका मैं आप के ही समान आदर करता रहूँगा । 

सृतजी कहते हे--“सुनियो ! इस प्रकार प्रहूलाद जी 
ने अपनी कृत कृत्यवा तथा भगवान्‌ को भृत्यवस्यता का वर्णन 
किया, अब आगे वे जैसे जगत्‌ और जगदीश्वर की बीज टूर 
रूप से एकता का वर्णन करेंगे, उस प्रसंग को मैं आगे कहूँगा। 
आप उखे समाहित चित्त से श्रवण करें । 
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छप्पय 
जय भोंग्नि में फंसे नरनि के संग दोष तें । 
अन्ध कूप सें गिरत सक्यो गुरु ज्ञान दोप तै | 
गुरु नारद उपकार नाथ नहिं कबहुं भु्ताऊँ। 
तव दासनि नित पूजि चरन महदे शोश नवाऊ' ॥ 
, अरि लै पितु मारत चले, सत्य करन सेवक वचन | 
* प्रकट भये प्रभु खम्भ तैं, भगत बछल अशरन शरन ॥ 


| पद्‌ 

`. दासनि देने देव बढ़ाई! 
(कह्‌ अघ असुर 'अबम कुतसित कुञ्ज, कदे प्रभु की प्रमुताई॥१॥) 
जो सौभाग्य दयो सेवक कू, नहिं ताकी समताइ | 

नहि पायो अज शसु सुरेखर अरधाङ्गिनि श्री माई ॥२।; 

भक्ति भाव तें नरइरि रोको, केवल गुन न सुद्दाई। 
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भक्तनि प्रन पूरन करिवे हरि अदूभुव देह दिखाई । 

अनत पाल प्रन पालक प्रभु जी, पद पदुमनि सिर नाई ॥२। 


~क 


न LR ¦ 
प्रहलाद कृत. नरसिंह, स्तुति 
5 ( ४६ ):: 
एकस्त्वमेव जगदेतदमुप्य यक्व-' : : „ ह 
. माद्यन्तयोः पृथगवर्स्यसि: मध्यतश्च । 
स्रष्ठा णुणव्यतिकर' निजमाययेदम्‌, 
नावेव तेरबसितस्वदनुमविप्टः ॥ 
119 (श्री भा० ७ स्क, द 'अ० ३० र्तो) 
छप” . ' , 
जगत "ख्य तुम बने गुननित जाइ बनाओ। 
, आदि मध्य भरु अन्त अर आपु लखाओ॥ '” 
'हैके एक अनेक दिसो मंथावश: इवामी । ' 
तुम बिनु और न कळू बाज द्रुप नामहु नामी ॥ 
माओ" जातें जनम. थिति,” लय अकार ' तद्रूप हो! 
तैसे तुम जग वनि गर, आज शक्त ल्ल फूल हो॥ 
गर जैंसे अपनी माया से नाना ख्य पना लेता है. किन्तु व 
जप रूप उसी के होते हैं, उससे भिन्न कुळ नहीं दता | वर्षो रे 
कारण, तथा चित्र विचित्र “रूप तथा येप बदलने के कारण तया 
अ स्तुति करते हुए प्रढादजी कह रहे हे हे प्रमो ! एकमात्र भार 
ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ के रुप में हो गये हे, इसके आदि में, अन्त मै 
ओर मध्य में भी आप दी अवस्थित हैं । आप यदपि एक हैं फिर भी आपी 
माया से गुण के परिणाम स्वरूप इस सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करके भा 
इषे बाहर भीतर घोत प्रोत होकर उन गुणों के कार्यकलापों के झाई 
"बुव खे प्रतीत होते हैं? 
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बनावटो नास रख लेने के कारण स्वतः उसके रूप में कोई 
विकार नहीं आता । वह तो वही रहता है । नाम कृत, तथा उपा- 
विकृत भेद है, सो ये सत्र वस्तुये क्षणिक हैं, परिवत नशील हें, 
अनित्य हैं. असत्‌ हैं, सब काल में रहने वाली नहीं है । इन 
वस्तुओं के माध्यम से जो नाता खेल दिखा रहा हे वह नर ही 
सत्य है ओर सव प्रपञ्च है, विडम्यना है, सेज्ञ है, मनोरंजन है, 
इस्त 
सीर दे ह नो | नांद भगवान्‌ को खुवि कखे 
हुए भक्तराज भहादँजी कद रहे हें-“प्रभो ! एकम्पूत्र तुम दी 
सत्य हो, तुम ही शाश्वत दो, तुम दी चिरंतन दो, ओर सब तो 
आपका ही बनाया खेजमात्र है, सघ आपका ही रूप दे, आपका 
ही माया विनोद है। इस जगत को आप ही बनाते हें और झाप 
ही संहार करते हैँ। बनाते समय आपको राग नहीं बिगाडवे 
समय इससे कोडे हेप नहीं, घनाना खेल विग्ाइना भी खेल | 
चनाते समय हप नहीं, विगाइते समय विपाद्‌ नहीं । बनाना' भो 
मनोरंजन के लिये और विगाड़ना भी मनोरंजन के लिये। एक 
सिद्धान्त दै जो आदि अन्त में होता है बद्दी उसके मध्य में 
भी रहता दे। जैसे घड़े बनने के आदि में भी मिट्टी थी, घडा 
बिगड्नेपर भी मिद्टो द्दी रद्द जायगी, तो मध्य में जो घडा दीखता 
हे उसके नाम रूप की ओर भ्यान न दो तो मध्य में भो बह शुद्ध 
मिट्टी द्वी मिट्टी दे । खिलोना बनने के पहिले भी चीनी थी,खिलोना 
ग्रिगाड़ दो तो भी चोनी दी रद जाती है, बीच में जो चीनी के 
हाथी घोड़ा भिन्न भिन्न नाम रूप वाले दिखायी देने लगते हैं, 
उनमें भी चोनो के अतिरिक्त कुळ नहीं। कटक कुएडल वनने के 
पूर्व भी सुवण दी था उन्हे तोड़ दो गला दो तो भी सुवणं ही 
शेष रहेगा मध्य में जो मु दरो कटक कुण्दलादि आमूपण दो गये 
हैं उनमें भो सोना दी सोना है । भीव पर चित्र बनाने के पूर्व भी 
८ 
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गेरू था, बिगाड़ दो तो भी वही रदेगा, वीच में जो विभिन्न नाम 
रूप वाले चित्र दीखते हैं उनमें भो रंगों के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं हू । इसी प्रकार दे भगवन्‌ ! इस सृष्टि के पूष भी आप ही 
ये, सृष्टि का संहार होने पर दी आप ही रह. जायेगे, बीच में जो 
यद नाना नाम रूपों वाला प्रपद्च रष्टिगोचर हो रहा दै उसमें 
भी सवंत्र आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । र 
हे अद्दय ! आप एक हैं, न आपके कोई समान दैन कोई 
दुसरा हौ दै, फिर भौ आप माया के गुणो के परिणाम इस इप 
मपश्च इस विश्व ्ह्मांड को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो जावे है! 
बसे मकड़ी स्वयं हो अपने मुख से सूत्र निकाल कर जालेकी 
रचना करती है और स्वयं ही उसमें किकोल करके आनन्द का 
अनुभव करती है, जब इच्छा दोती है उस जाले को पुनः निगल 
जाती है, फिर से पेट में रख'लेती है । इसी प्रकार माया के गुणो 
के जो-उतपन्न होना स्थित रहना बिलय को प्राप्त होना ये जो 
ब्यापार हैँ उनके द्वारा तथा सृष्टि के निमित्त बरह्मा बन जाना, 
रघा के निमित्त विष्णु बन जाना तथा संद्वार के निमित्त रुद्र स्प 
रख लेना ये जो भनेक रूप हैं इनके हारा अनेक से भालिव होते 
बहुत रूपों में इष्टिगोचर होते 
* है जगदीश्वर 1 यद्द जो दे कार्यात्मक लगत दै सद 
असद्‌ रूप सम्पूर्ण संसार है, इसमें नाना रूप आपने दी घारण 
किये हूँ। आप ही जगत्‌ हैं और जगत से भिन्न जगदीश्वर परमः 
पुरुप भी आप ही हैं । जब कार्य भी आप कारण भी आप र 
कतो भी आप ही हैं, तो यद्ट मेरा है यदद पराया है, यद्द जोडत 
बुद्धि हे यद्द व्यथे हे, अविद्या है माया है। संसार में यद्द सिद्धांत 
दे जिसका जिस वस्तु खे जन्म दोता है, जिसमें स्थिति रती दै, 
अन्त में जिसमें लीन दोता है और जिससे प्रकाश होता दे बह 
उसी का रूप होता दे । जैसे वृक्ष कार्य है, बीज उसका कारण है। 
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बीज से ही दत्त वना, बीज ही उच्च धनके स्थित रदा, अन्त में 
वृक्ष का उपसंहार भी बीज में ही हुआ। वृक्ष का प्रकाशा भी बीज, 
वे कारण ही है अतः वृक्ष बीज ही दे। उसी का रूप ही हे। 
जैसे मिट्टी से घडा घना | जव तक घडा रहा मिट्टी में स्थित रदा 
अन्त में मिट्टी में ही मिल गया । इसमें मिट्टी ही सत्य दे । घडा 
मिट्टी का दी रूप हे! 
प्रभो ! जैसे मकड़ी जाले में जव तक रहती दै उसमें खेलती 
है, जब निगल लेती हैं, तो एकाकीपन का आनन्द लेती है | इसी 
प्रकार आप इस निखिल प्रपञ्च को अपने उद्र में समेट कर 
प्रलयकालीन जल में निरीद होकर एकाकी बनकर आत्म सुख 
का अनुभव करतेहुए सुखपूधेक नेट लगाते रहते हैं, तान दुपट्टा 
सोते रहते हैं। बढ सोना आपका साधारण जीवों जैसा सोना 
नहीं दै । संसारी जीवों की निद्रा तो तमोगुण से अज्ञानमयी 
अन्धकार से ढकी रद्दती है, किंन्तु आपकी निद्रा तो आत्म रूप 
के प्रकारा से प्रकाशित योगनिद्रा दे । उस योगनिद्रा में अवस्थित 
दोकर आप बाह्दृष्टि को मू द लेवे हें आप उस समय न जाभ्रत 
अवस्था में हो होते हे, न स्वप्नावस्था में और न सुपु पि अवस्था में 
दी, उस समय आप तुरीयपद में अवस्थित रहते हे । उस समय 
सत्व, रज और वम का खेल समाप्त दोकर गुणातीत अवस्था का 
सुख लेवे हैं, उस समय ऊर्व॑लोक, अधोलोक वथा मध्यलोक इन 
तीनों का दवी बिस्तार विलीन हो जावा है आप अपने तुरीयपद 
वैङंठलोक में स्थित रदते हैं। न तमोयुक्त होते हैं न विषयों के 
भोगने बाले अर्थाद्‌ तम ओर ओर गुणो का योग नदीं फरवे। 
उस समय आप अपने विशुद्ध सत्व स्वरूप में निम 


प्ते, 
हे विश्वविधायक ! यदद जगत्‌ वास्तव में है क्या ? प्रकृति के 
जो वीनों गुण हैं, वे दो कालशक्ति री प्रेरणा से कमित दोर 
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जह्यांड के आकार में परिणित दो गये हैं, अक्मांड कुच आपसे 
भिन्न तो हे दी नहीं आपका ही देह है, शरीर है! जव आप 
निरीह दोकर प्रलयकालोन जल में सोते हैं, यह सम्पूण बाद 
भी आपके ही भीतर चुपचाप पड़ा रढ्ता है। सूखे बीज के 
समान रहता है । निरन्तर जल की चपेट लगते लगते इसमें कुड 
गीलापन दो जाता होगा। सोते समय काल शक्ति प्रहरी क्ष 
काम करती दै। जब आपके जागने का समय होता है, तो ग्रह” 
शक्ति शनेः शनेः आपके तलुओं को सुहलाती है, शेष की सुखद 
रोया पर पड़े दी पड़े आप तनिक नयना को खोलते हैं। आह 
शक्ति के संकेत को समझकर आप योगनिद्रा रूप समाधि को 
स्यागते हैं। आप देखते हैं, आपके शरीर में जो नन्दा सा जगत 
का वीज पड़ा था, वह तो जल लगने से कुळ फूल सा गया 

उसमें से एक नन्दा सा अंकुर उत्पन्न होकर आपकी नाभि द्वारा 
चादर हुआ । बाहर होते दी जैसे मन्द्दा सा वट का बीज विद्यात 


चट वृक्ष वना दे उसी प्रकार उसने भी ब्रह्मांड, कमल का ह 
धारण कर लिया । उस विशाल नाभिकमल में ब्रह्मा बाबा के 
ये। इधर उधर दृष्टि दौड़ते ही चारों दिशाओं में उनके पार मुख 
दो गये। अब वे आठ नेत्रवाले देव अपनी अत्यन्त सूद दे 
इस कमल को निदारने लगे उन्हें जिज्ञासा हुई इसका बीज कई 
है | यह उत्पन्न किससे हुआ है ? किन्तु इसको उत्पन्न करणेव 
आप बाहू दृष्टि से तो दिखायी देते नहीँ । ब्रह्माजी ने सव थर 
दृष्टि दोड़ायो किन्तु कमल के अतिरिक्त उन्हे कुछ दिखायी हार 
दिया । उन्होंने सोचा--/“इस कमल से प्रथक इसका कोई स्त 
अपश्य दोगा । इसका बीज कहीं जल में दूर छिपा होगा, वर 
पढिले इसके कारण को खोजूँ। वे जल के भवर उवरे। सौ ब 
तर खोजते रहे । पत्त से प्रथक्‌ कहीं चीज दो वो उसका i 


से भी। कोई भी चीजे ज्र बत्तरूए में गरिन्न हो जावा 
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तब वीज तो उसी वृक्ष में बिलीन हो जाता है | आप उसको जड़ 
को कैसे भी देखें कहीं बीज मिलेगा हो नहीं । त्रझाजी सो वर्ष 
दक डुबकी मारकर खोंजते ही रहे, कमल का वीज मिला ही 
नहीं । कहीं हो, तो मिले । जगत्‌ बीज ही तो अह्यांड कमल हो 
गया था । अंकुर जब उत्पन्न होता है, तो उसमें चीज भी 
व्याप्त हो जाता है, कोई चाहे कि अंकुर उत्पन्न हो जाने पर भी 
हम वीज फो देख लें, तो उसका प्रयास निप्फल्त है। इसीलिये 
्रह्माजञी को सौ वर्ष तक ढूँढने पर भी उस ब्रह्मांड कमल के आदि 
कारण बीज के दर्शन नहीं हुए 1 


ढूँढ़ते हू ढते ब्रह्माजी थक गये, शरीर श्रमित हो गया वीज 
न मिलने पर उन्हें अत्यन्त विस्मय हुआ । अन्य कोई उपाय न 
देखकर पुनः आकर उसी कमल पर पैठ गये | समाधि लगायी 
आर घोर तपस्या करने लगे। हे प्रभो ! चिरकाल तक तपस्या 
के कारण उनका अन्तःकरण अति निर्मल विशुद्ध वन गया। 
अब उनके मन में यह वात आई कि बाहर खोजने से कार्यं 
चलेगा नहीं, जो भी कुळ है अपने भीतर ही है । अधिक दौड़ धूप 
करने की आवश्यकता नहीं, बहुत भटकने से कार्य सिद्धि सम्भव 
नहीं । यढी सोचकर वे और तीब्रतम तप में प्रवृत्त हुए) खव 
उन्हे अपने दी भीतर अन्तरातमा में भगवान्‌ के दर्शन हुए । जैसे 
पुथिबो तो स्पष्ट दे, किन्तु उसमें से अति सूक्तम गन्ध को पृथिवी 
से एथक्‌ करके देखना चाहो तो असम्भव है। इसी प्रफार बढा 
जी का भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरण मय जो शरीर दे, उसमें 
अति सूइम रूप से भगवान्‌ के दशेन हुए । 
दे स्वामिन्‌ ! अद्याजी उस रूप के दर्शनों से वार्थ हो गये, 
फिर भी वे विराट रूप रे द्रोनों के इच्छुक थे] आप तो भक्त 
चांधाकन्पतद हैँ न ? आपने वावा अक्षाजी की वह इच्छा भी 
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पूण" की उनको 'अपने मायामय बिराट रूप के दशीन कराये। 
उसमें भाँति भाँति आङ्कति वाले असंख्यो आनन ये, 'अनगिनती 
चरण थे । इतने हाथ थे, कि किसी भी भाँति उनकी गणना 
असम्भव थी इसी प्रकार उरु, मासिका, बदन, कर्ण तथा नयन 
थे। भाँति भाँति के चित्र बिचित्र आभूषण पढिने हुए नाना 
प्रकार के आयुर्घो को धारण किये हुए वे शरीर थे। उस विराद्‌ | 
रूप में चौदहों भुवन प्राप्त थे। माया के कारण अपरिमित अंग” | 
णित रूपों वाला वद्ध विचित्र रूप था ।उस रूप को देखकर 
ब्क्षाजी के रोम रोम खिल गये, उन्हें परमानन्द प्राप्त हुआ। 
जिसके लिये वे प्रल प्रयत्न कर रहे थे उस रूप के उन्हें सहज 
में ही कमल पर बैठे ही बैठे दर्शन हो गये! अद्याजी ने आपकी 
अनेक स्वोत्रों से स्तुति की । आपने उनसे घर मॉगने को कदा । 
उन्होंने सृष्टि रचना ज्ञान का वर मॉगा आपने उन्हें वेद 
प्रदान किये। 
नरह्ाजी वेद पढ्‌ ही रहे ये, कि न जाने कहाँ से दो दैत्य 

बहाँ आ घमके । प्रथम प्रास में ही मक्षिका पात हुआ। जै 
ज्ञीरसागर के मन्थन से पहिले पहिल हाल्ाहल बिष उत्पत्त 
हुआ इसी प्रकार सुटि के आदि में भी स्व प्रथम तमोगुण अं 
रजञोगुण के रूप ये दो असुर ही उत्पन्न हुए। वे भी मह्माजी के 
कान से ही निकल पडे । भीतर जो रजोगुण तमोगुण भरा बा 
वह कानों द्वारा बाहर आगया । रि तो विना रज तम के होती 
नहँ । सत्वगुण तो शान्त दे, वह तो ज्ञान को बढ़ने वाला है, 
बुद्धि को विगाइने वाले, ज्ञान को हरने वाले, सृष्टि को बढ़ाने 
चाले तो रजोगुण और तम्रोगुण ही है। दोनों दुष्ट निकल कर 
अपने वाप को ही धमकाने लगे । कैसा सूष्टि का विचित्र खेत 
है । यापको मारकर बेटा उसका आसन लेना चाहता है, वद 
अपने जनक का दी अन्त करके वढ्ने को उत्सुक होता दे उगे 
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दोनों दुष्टों ने सत्व स्वरूप जो वेद या, पहिले उसी का अपहरण 
किया, मका बाबा फी कठिन परिश्रम से से प्राप्त की हुई सम्पत्ति 
“पर ही सर्वप्रथम अधिकार जमाया । ब्रद्यावाबा कद्दते ही रदे-- 
शरे, तुम यह क्या करते दो, बेद को सुमपे क्यों छीनते दो, 
उदरो सद्दी, घाव तो सुनते जाओ, किन्तु घे किसकी सुनने वाले 
थे । वेदों को लेकर चम्पत हो गये 'भौर जाकर समुद्र के जल में 
छिप गये । अब कमलासन चतुरानन बाबा क्या करते । पुजारी 
की दौड़ मन्दिर तक । उनको तो एकमात्र आपका दी सहारा था, 
फिर अव्यम भाव में आपकी हो स्तुति करने लगे । आपने ब्रह्माजी 
को दुखी देखकर दर्शन देते हुए पूला--/कमलयोनि ! क्यों घवढ़ा 
गये, क्यों व्यप्न घने हुए हो ।” 


त्रा बाण बोले--“अभी, महाराज ! सभी काम गड्बड 
गया । रजोगुणी तमोगुणी दो दैत्य वेदों को दर ले गये ।” आपने 
कद्दा--“द्वोई बात नहीं मेरा नाम दैत्यारि है, रजतम रूपी असुरों 
का मैं अन्त कर सकता हूँ, तुम देखो, मेरे ठाउ | इयम्रीव का रूप 
रखकर अभो पाताल में जाता हूँ, असुरों को मारकर अभी उनसे 
बेद लाता हँ 17 यह कहकर आप जल के भीतर गये । मधुकेटभ 
देत्यों से लड़े। मधुकेटभ को छल से मारकर उनकी मेदा से स्थूल 
भेदिनी का निर्माण करके सप्टिका श्रीगणेश कर दिया। वेदों 
को लाकर ब्रह्मा बाबा को पुनः समर्पित कर दिया । इससे सिद्ध 
हुआ आपको सत्व अत्यन्त प्रिय दे, इसीलिये सत्वगुण को दी 
आपका परम प्रियतम रूप माना जाता दे। 

हे प्रभो ! आपने इयग्रीच ही अवतार लिया दो, सो वात 
नहीं । भिन्न भिन्न युगो में विविध कल्पो में आप अनेक अवतारों 
को धारण करते हैं, ऊंची नीवी सभी योनियों में प्रकट धोकर 
दुष्टों का संदार तथा शिष्ठों का पालन करते हैं। कभी मतुष्य 
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चन जाते हैं, राम, कृष्णादि रूप रखकर क्रीडा करवे हैं। कभी 
वियेक चार पैर वाले पशु भी बन जाते दे. । पशुओं में भी सूकर 
बनने मे भी संकोच नहीं फरवे। कभी जटाधारी, जटाधारी, 
तपस्याप्रतधारी, कपिल, नरनारायण । उपेन्द्रादि रूपों में ऋषि 
बन जाते हैं, कभी उपेन्द्र वनकर देवताओं उत्पन्न हो जवे हैं 
कभी जलचर जीवां में कच्छ मच्छ वनकर जल में किलोलें करवे 
फिरते । इस प्रकार नाना अवतार लोकर, विविध वेप बनाकर 
सम्पूण लोकों का पाल्न करचे हैं, तया सृष्टि के कार्य में जो 
कंटक होते हैं, उन जगदूविद्रोद्दी असाधु असुरों का सार करके 
सभी को सुख पहुँचाते ह । 


है बहुरूपघारी सवंसमयं सर्वेश्वर ! आप युग युग में अत्यक्ष 
अवतार लेव हैं अपने अनुगत अनुचरों को दर्शन देकर कृवार्य 
करवे हैं। सत्ययुग, प्रोता, और द्वापर इन तीनों युगों में 
प्रत्यक्ष अवतार लेकर सबके देखते देखवे धम की रक्षा करते 
हूँ । किन्तु कलियुग में तो गुप्तरूप से ही रद्दते हें । आपको सव 
साधारण पहिचान नहीं सकते देख नहीं सकते! इस युग में 
आप छिपे ही छिपे प्रच्छन्न भाव से सृष्टि के रक्षण कार्य 
करते रहते हैँ । सृष्टि की रक्षा आपके ही द्वारा दोती दै । तीनों 
युगो में अत्यक्ष दोने के कारण आपके अनेक नामों से एक नाम 
'त्रियुगी' भी है । चियुगीनारायण बनकर थाप सृष्टि रक्षण काय 
में सलम रद्दते दे । ऐसे सत्य स्वरूप त्रियुगनारायण के पादप 
में पुनः पुनः प्रणाम हे 


सूवजी कइवे हैं--“धुनियो ! इस प्रकार अद्वादजी ने जगत्‌ 
और जगदीश्वर के सृष्टि कायं को वठावे हुए उनकी स्ुवि कौ! 
अब आगे जैसे वे अपने दुष्ट मन की प्रबलवा बताते हुए उ 
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भगवान्‌ के चरणां में लगाने को विनती करेंगे, वह कथा प्रसङ्ग 
आगे कद्दा जायगा ।? 


के 


छप्पय 
सब संसार समेंट पेट में सुख तें सोओ। 
कालशक्तिं पढ्‌ पदुम पलोटे तब ठुम जोश्रो॥ 
कमलनालतैँ भये प्रकट अज पार लगायो | 
भये निरत तप मार्दि पार जब बीज न पायो || 
दिय में प्रकटे प्रेमवरा, पुनि विराट दरशन करता 
धरम हेतु नग पालि प्रभु, नाना श्ववतारनि धरत ॥ 


पद्‌ 


करता करम करन तुम नरहरि। 
वृक्ष वीज चनि जावे जैसे, वने जगत करुना करि ॥१॥ 
अलय पयोधि प्रसदे' पोडे, उद्र माहि सय जग घरि । 
काल पाइ तव नाभिकमनते', अकटे अञ्ज भूतनि भरि ॥२॥ 
खोजत यके मिले द्विय भीतर, बनि विराट तुम मधु-अरि ! 
जो घो शरन चरन की आये, ते प्रभु अवसि गये तरि ॥३॥: 


~क 


प्रहूलादकृत नरसिंह स्तुति [६] 
( ४७ ) 
नैतन्मनस्तव कथासु विकुएठनाय ! 
सम्भीयते दुरित दुप्टमसाधुतीवम्‌ । 
कामातुर इर्षशोकभयैपणार्द, 


तस्मिन्‌ कथं तव गति विमृश्ञामि दीन; ॥$ 
(श्रीभा० ७ स्क० € अ० ३६ ऋहो० 
छप्पय 
यह मेरो मन मलिन मोहमय कामातुर नित । 
केया साहि नदि खये भरे भोगनि में उतत ॥ 
तव कितन कस करे अधिक इन्द्रिय दुख देव । 
जैसे पत्नि अनेक कष्ट दै हे. पति सेवे॥ 
सव पेतरनी महे पड़े, भ्रयवनू / अढके मूतगव | 


मोह मगन जनमें मर पार करो करना अयन॥ छ 

मन को स्पाभाविकी प्रवृत्ति विषयों की ओर आकृष्ट होने 
कौ दे और विषयों में इतनी मोडकता है क्रि ये हठात्‌ मनको 
अपनी ओर 'खाइर्ित फर लेते हैं | जव चोर और कुनिया दोनों 

क्र रतुत करते हुए प्रडादजी रद रहे ईद वेदन्ठनाव ! मेरे मन 
की प्रीति आपडी कथाओं में नहीं होती । यद् मन बड़ा हौ दुर है, अत्यन्त 
दी सामु दे, बहुत दो तीम दे । काम के लिये सदा आतुर बना रहता है 
तया दर्प, शोक, भय, धुप्रेपणा, विषणा और लोडेपणा आदि कामनार्थी 
से ब्याकुल बना रइता दै । अब माप दो पतावे* ऐसे अथम मन से मैं दैन 
डीन आपको गति का कसे विचार कर दर सरता हूँ ॥? 
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डी मिल गये तब तो गृइपति की वस्तुएं अवश्य ही चोरी चली 
जायेगी । जिसे प्रहरी बनाकर धरके द्वार पर नियुक्त किया था 
और जिससे आशा की थी, कि चोर फे आते ही चह उसके 
विरोध स्वरूप उप्रता प्रकट करेंगी, किन्तु उग्रता करतेकी बात तो 
"थक्‌ रही स्वयं चोरों के सम्मुख पछ दिलाने, लगी, उनके 
डाले हुए टुकड़ों को खाकर उन्हीं की हाँ में दाँमिलाने लगी 
-तब तो वात विगड़ेगी हदी । इसी प्रकार जब मन विपयोंमें फंस 
जावा है, इन्द्रियों को विषयोंमें प्रवृत्त करता दै और विपय इन्द्रियों 
में समा ज्ञाते हैं वो उस समय मन असमथ हो जाता दै 
सब तो भगवान्‌ ही एकमात्र रक्षा कर सकते हैं, स्तुति प्रार्थना 
का ही एकमात्र बल अवरीप रह जाता है। 

सूतजी कहते हैं--/मुनियों! भगवान्‌ की भक्तवस्सलता का 
चरणेन करने के अनन्तर अघ प्रह्मदजी अपने मनको सत्वपथ में 
"गाते के लिये प्रभुसे प्रार्थना करते हुए निवेदन फर रे हैं । 
चे क्ते हैँ--'हे प्रभो ! मेरे इस मनका एकमात्र कार्य है आपकी 
कथा का सदा “चिंतन करता रहै । कानों से आपके सुमधुर 
नामों का राणी का श्रवण करे । नेत्रों से आपकी छविका-आपके 
दासोंका-दशेन करे, जिहासे आपके प्रसादका आपके चरणामूत 
का आस्वादन करे, नासिका से आपके चरणा में चढ़ाई तुलसी 
को सूपे, खचासे आपकी प्रसादी मालाका आपके निर्माल्य का 
स्पशै करे, दायाँ से आपकी सेवा करे, चरणों से आपके पुण्य 
ज्षेत्रोंमि जाय। यह मन और उसके अधीन इन्द्रियां का काम 
है, किन्तु यद मेरा मच ऐसा दुष्ट है, कि आपकी कामें 
लगवा हो नहीं । कथा श्वीतनका नाम सुनते ही घबड़ा जाता है, 
माच गान आदि सरसता की वाते होगी, माम्यगीत तथा बियय 
चातो होगी तो उनमें तो ऐसा तन्मय हो जयगा, किन्तु जव 
कथा को वात आई इसे पल पल भारी पड्जायगा वहाँ से उठ 
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कर भागते ही लगेगा | इधर उधर भटकता दी रहेगा। यह ऐसा 
दुष्ट हो गया है, कि इसे अपने भले बुरे का विवेक नहीं। पेसा 
दोप दूपित हो गया दै, कि दुर्गन्ध की ही ओर दोड़ता है। ऐसा 
कामातुर बन गया है कि सदा सर्वदा विपयोंका ही चिन्तन? 
करता रहता है। ऐसा विक्षिप्त हो गया है, कि अनुकूल भोग 
मिलने पर इपित हो जाता है,प्तिकूल वेदना प्राप्त होनेपर शोकातुर . 
हो जाता है, विषय प्राप्तिमे आधात न पढ़े इसके लिये सदा 
भयभीत बना रहता है। युके धन मिले, खरी मिले, मेरे बाइरी 
शब्रुओंका नाश दो, धन वैभव विषय सुख मिले । परलोकर्मे भी 
यही विषय भोग दिव्य बनकर प्राप्त हो इन्ही एपणाओऔं के 
लिये व्याकुल बना रद्दता दै! भगवन्‌! इस विषयासक्त ममे 
मुझे अत्यन्त कृपण दीन बना रखा है, अब आप ही वताबें ऐसे' 
चारों ओर विपयवन में भटळने वाले मनसे में आपके विशुद्ध 
सत्वमय स्वरूप का चिन्तन भला कैसे कर सकता हँ? , 
इस मन ने इन्द्रियों को पेसा पदा लिखा रखा है कि इन्द्रिय 
मेरी बात मानती नहीं। बे झुमे अपनी ओर बलपूर्वक खींचती 
हैं। रसना ने कहा-रसगुल्ला खाओ । अच्छा एक बार उसकी 
वात मानली | अब वह ज्यो ज्यों खाती हे त्यों ही त्या अदृप्त 
बनती जाती है, उसकी कभी तृप्ति ही नहीं होती, नित्य नये 
स्वाद चखने को ज्यप्न बनी रहती है और मुझे रसीले, सरस 
पदार्थों को खानेके लिये उकसाती रद्दती है। उपस्थेन्द्रिय नित्य 
नया स्पशीनुभव करने को लालायित रहती दै, आँखे रूपकी 
ओर ललचायी इष्टिसे देखने को आकुल रहती हैं। त्वचा कवी 
है मुझे गदुल गुद गुदे, सुखद कोमल स्पर्श चादिये। तव तकः 
पेट कहता है, मेरा गड्डा भरता ही नहीं । दिनमें आठवार खालो 
तो भी यद्द खालीका खाली हो वना रहता दै, ऐसा दुष्पूर यह 
गड्ठा है। कर्ण कदते हैं. कुछ तान ठप्पा सुनवाओ कोई सरख 
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गए सुनवाओ कोकिल बैनी के कल कूजित कंठ.से मेरे कुहरः 
-को भरदो। देखने में कान के खिद्र छोटे होते हैं, किन्तु सरसता 
की बातें सुनते सुनते अधाते नही । घाण कहती है मे तो 
ुर्गन्थ भाती दी नदीं सदा सुगन्धि ही चाहिये टटके पुष्पोकी 
कामिनी के केशपाश में पढ़े सुगन्वित पदार्था की अंगरागकी, 
सुखद सुरभि तथा गन्ध सदा चाहिये कर्मन्द्रियाँ कददतो हैं, 
बिषय भोगोंकी ही ओर भागो; उधर हो प्रयाण करो, उन्हें 
दी प्राप्त करे । अब आप ही बताइये में अकेला ये डॉइने' 
इतनी, मैं सब की इच्छा केसे पूरी कर सकता हँ । कोई 
किसी ओर खीचतो है कोई दूसरी ओर अैछे को बहुत सी खियों 
दो वे अपने निर्बल पतिको मिलकर पकड़ ले;कोई कान पकडू कर 
कहे पूर्वकी ओर चलो, कोई हाथका झटका देकर कहे नहीं 
थश्चिम की कोठरी में चलना होगा, कोई चोटी पकड़ कर ऊपर 
की ओर घसीटे । जैसे ल ह पतिकी फेम 
फॅसकर दुर्गति होती ही मेरी भी इस विषयासक्त मन 
क्ल दशम रहने वी दरि के कारण हो रही है, हे सव 
समर्थे प्रभो! मेरी इस दुःख से रक्षा करो | हे उत्तमश्लोक ! 
मेरा उद्धार करो दे दयानिधे ! दया करो, दे कूपा के सागर 
झपा करो । PR 
व नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप प्रभो] ये जोव भत्रसागर 
में पढ़े गोते खारहे हैं, विपयवन में इधर उधर भटक रहे है, 
संसार रूप वैतरणी में फेंसे हुए कोश पारदे हैं। नानायोनियों में 
कमीतुसार पढ़े हुए विपत्तियों को भोग रहे हैं, रागहेप के पंकमें 
कसे एक दूसरे से इष्याकूर रहे हैं, इन्द्रियां के विपयों में 
आसक हुए खानपानादि के कारण कादर चने हुए हैं। कुळ 
अपरे हैक "और ल जाते हैं उनसे 
मुराग करते ६, मित्रता दिखाते हे प्रतिकू के 
खिषजिरयो खरे सदा टेप करते रहते हैं, उनके भनिन १2 
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चिन्ता में निमग्न रहते हैं। राग, दष, इष्या तथा बिद्देप के 
कारण सदा जलते ही रहते हैं । हे दया सिन्धो! आप इन 
दौनों पर दया द्रसाइये । दे करुणासिन्धो ! इन कुत्सित कामियों 
के ऊपर कृपा कीजिये। दुःख पाते हुए वैतरणी के पंक में फंसे 
आणि वर्ग को पार पहुँचा दीजिये, इन अनाय और अज्ञ जीवों 
को रक्षा कीजिये। इन भूले भटके लोगों को पुण्य पथ दिखाइये। 
हे जगत शुरो ! आप चाहें तो आप के लिये कोई अस'भव' 
नहीं । जो कारावास में ढाल सकता है वही चाहे तो सुक्त 
भी कर सकता है, जो खिलौना बना सकता है, वह उसे बिगाड़ 
भी सकता है, वह उसे नष्ट भी कर सकता हुँ, जो दण्ड दे 
सकता दै वह घमा भी कर सकता है। आप ने ही तो इस 
जगत को बनाया हे, आप दी विघ्णु वनकर नाना अवतार रख- 
कर इसका पालन करते हैं और आप ही अन्त में रुद्र रूप रख" 
कर सहार भी कर डालते हैं। आप सरव समर्थ हैं, फिर आप 
को इन सब को पार लगाने में क्या प्रयास दोगा! 
आप कहेंगे आप को ऐसा कौन सा परिश्रम पड़ेगा! 
ये लोग इस योग्य नही, कृपा के पात्र नहीं अनुमह के अधिकारी 
नहीं, दया योग्य दिखायो नदीं देते । सो यदि भगवन्‌! आप पात्रो 
को ही तारते द्वों तो फिर आप की दृयालुवा कहाँ रही ? दया 
के विशेष पात्र वो ये अज्ञ मूह जन ही हैं, छुपा तो अकिन्पन 
अज्ञं पर हौ करनी चादिये। मद्दापुरुपो की 'अनुकम्पा तो अधम 
पुरुषों पर दी होनी चाहिये । ८ 
स्वामिन्‌! आप सोचते होंगे, में अपने लिये ही इतनी प्रार्थना कर 
रहा हूँ । खो, नाथ ! मुझे अपनी तो उतनी चिन्ता नहीं । मेरे सिर 
पर तो आप ने अपना वरद इस्त कमल रख ही दिया है, मैने 
ठो आप का दासत्व स्वीकार कर दी लिया है और आपने भी 
अमे अपना करके अपना दी लिया छ। अपनी प्राप्ति का पर्य 


सायवती स्तुवियाँ ३ १२७- 


दृशो ही दिया दै, दम दासों के लिये आप की तनिक सी कपा: 
ही यथेष्ट दै, विशेष कूपा केपात्र तो ये मुद जन ही है 1. 
और मेरी वात तो भगवन्‌! यह हे, कि में इस संसार को” 
भवंकरता से तनिक भी नहीँ डता ! यह वैतरणी की कीच अन्य” 
सोगोंके लिये चाहे कितनी भी कोश कारिणी भले ही दो, 
दूसर लोग इसे पार करना दुष्कर तया कठिन भले दी मानते 
दां. युके खिलवाड़ सी लगतो हे। मेरा चित्त तो आप के 
गुणगान रूप कथासृत में निम रता दै। अमुत के सम्मुख 
भीति रह नहीं सकती! में तो आप की कमनीय कथा सुमते 
सुनते मुख से आप के सुमधुर मंगलमय नामों को लेते लेते" 
अनायास दी बिना श्रम के ही सहज में तर जाऊँगा। झुमे 
चिन्ता इन संसारी लोगों की है,जो पेसा को ही सब कुळ सममते” 
दै प्रेयसी के पोळे ही व्याकुल बने रहते हैं, विष्ठा मूत्र कफ 
खखार के दुर्गन्ध युक्त घिनौने देह को दूसरी ऐसी (दी छुशित 
देह में सराकर सुख का अनुभव करते हैं. जो सदा सवदा विषयों 
में ही व्यम बने देशविदेशों में घूमते रते हैं नीच से नीच काये 
करके भी खरी पुत्र आदि परिबार वालों का पालन पोषण 
करते हैं । फिर भी उन्हें सन्तोष नहीं दोता, छल, कपट, दम्भ 
पाखंड तया असत्य के द्वारा घनोपाजन करके भी निरन्तर केशों 
का हो सामना करते रहते हैं, जो कथा कीतेन से विमुख रहकर 
शिश्नोदर परायण बने रहते हैं ऐसे मूद़ों फी ही सुके अःयधिक 
चिन्ता ब्याप्त है, उन्दी के दुःखो के कारण में दुखी वना 
रहता हूँ। जो अछ पुरुप शष्द, रूप, रस, गंध तया स्पशीदि 
सांसारिक विपयों से व्याप्त रदते हें तथा इन्द्रियों के इन भोगों 
को उपलब्ध करने में सवत प्रयत्नशील बने रहते हैं। इन, 
अनित्य चण भंगुर नाशवान्‌ मायिक सुखा के लिये परिवार के 
भरण पोषण के-निमित पागल बने रहते हैं, उन्हं का किसी प्रकार 
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उद्धार दो उन्दींकी बुद्धि कथा कीर्तन में कैसे भी लगे इसी को मुके 
सबसे अधिक चिन्ता है | । i 

आप कहेंगे कि इसे तो ऋषि मुनि साधु सन्त करेंगे ही 
तुमको व्यर्थ में बैठे विठाये शिर; पीड़ा मोल लेना है! 
भगवन ! बात तो सत्य ही है, काम तो परोपकारी साधु 
सन्तों का ही है, किन्तु आयः करके देखा गया है, साधु सन्त 
इन कार्यो' से दूर ही रहते हैं | साधना भी करेंगे तो पेशे घोर 
चनमें जहाँ कोई पहुँच न सके । बैठेंगे भी चो ऐसी छोटी सी 
शुफामें जदाँ किसी दूसरे को बैठने योग्य स्थान हदी न ग 
जप भी करेंगे तो सन दी मनमें कोई सुन न ले । विन्तन भं 
करेंगे, तो आँख माँचकर । पेट भी भरेंगे तो माँगकर पकाने 
चाणीको भी रोक रखेंगे, कि कोई भूला भटका वर्दाँ पहुँच भी 
जाय तो दो उपदेश भी सुनले। उन्हें अपने शरीर नित्रादके 
लिये इछ कहना भो होगा तो संकेत से ॐ ऊँ करके । लिखना 
भी होगा तो मुझे अन्न देजाना, वख देजाना, दूध फल देजाना 
यह्वी लिख दे'गे । इस समस्त साधना का फल क्या! में अकेला 
युक्त दो जाऊ, भवबन्धन से छुट जाडे, भेरा पुनः जन्म न हो। 

माठ उद्र में आना न पढ़े। वस,जो भो कुछ हो मेरे लिये द 
हो। वे ऐसे गंगातट आदिके परम पावन स्थानों में नदी रहते जहाँ 
सव साधारण जिज्ञासु सुगमता से पहुँचकर उनकी साधना से 
कुछ प्रेरणा प्राप्तकर सकें। उनके पास कोई सुरक्षित स्थान 
या सघन वृक्षावली नहीं होती जहाँ संसारी तापसे संतप्त 
प्राणी घडी दो घड़ी वेठकर शान्ति प्राप्तकर सकें। वे सबके 
साथ मिलकर भगवान के परमपावन' सुखमय, आनन्दुसय,जगत 
हितकारी भवभयहदारी सकल संतापहारी मधुमय भगवन्नामों 
का तन्मयता से संकीर्तन नहीं करते, जिसमें स्वयं भी तरलाब 
और साथ दी साथमें कीर्तन करने वालों को भ] वार के जाये। 
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वे खयं भले हो तर सकते हो, किन्तु वे तरन तारन नहीं बे 
समके साथ पेठकर घुल मिलकर रस ले लेकर आपकी 
कया नहीं सुन सकते | किसी रसिक भक्तके सुखसे बत 
से अक्कोके साथ चानन्दाश, वहाते अनुराग भरित हृदय 
से जन्म मंगलकारी संसार सागरश समूल शोषण करनेवाली 
आपकी कयां द्वारा सबको सत्संग लाभ नहीं करा सकते । 
सबके साथ मिलकर भगवान्‌ का भोग लगा हुआ दिव्य प्रसाद्‌ 
नहीं पा सकते । पूरी शक्तिसे मुक्त कंठ होकर आपके नामों 
गुणों का यान नहींकर सकते! घे आपके जगतपावन चरित्रों 
का लिखकर सर्व साधारण के लिये प्रकाशित नहीं करा सकते 
जिससे जो जहाँ बैठा हो बदी उन उत्तम परम मावत चरितो 
की प्रेस पूर्वक पढ़ सके और कथा रसमें निमभ हो सके। 
सारांश यह है, कि वे ऐकांतिक साधना बाले सुनि गण पराथे 
लिप्ठामें अनुष्ठित नहीं शेते, परोपकार रत नहीं होते अन्य 
मूद जनोंके हितमें तत्पर नहों रहते, किन्तु प्रभो ! सें ऐसा 
ऐड्रान्तिक ' साधक नहीँ बनवा चाहता । इत सत्र भूले भटके 
अज्ञ पुरुषों को छोड़कर अकेला मुक्त बनना नदी चाहता | इन 
सब दीन हीन ऊपणों का परित्याग करके मुमे? अकेले मुक्तदीने 
को लालसा नदीं । इस पर आप,कहं सऊते हेक्रि तुम इन सबको 
मुक्त करना चाहते दो, तो कोई साधन खोजो, किसी अन्य समर्थ 
पुरुप फा हार खटखटाओ। सो, प्रभो ! आपके समान कोई 
अन्य समर्थे इृष्टिगोचर होता भी नहाँ। आपके अतिरिक्त इस 
भवसागर में भटकनेवाले, अमित व्यक्तियों को कोई पार पहुँचा 
भो नहीं सकता। आपसे एथक इनका कोई अन्य उद्धारक 
इष्टिपोचर भी नहीं दोता। अतः जैसे बने तैसे सभीका 
उद्धार करें, सभी को पार लगादें, सभीको पुण्यपथ दशादि, 
समीको कुशल ओर निर्भय बनाउँ । सभीको भक्ति रखका 
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आस्वादन करादेँ । सभीको अपने पाद पद्मोंकी अद्देदुकी भक्ति 
प्रदान करदें। री 
सूतजी कहते हे-“मुनियो ! इस परोपकार रत साधना की | 
मुख्यता बताते हुए प्रहादनी ने सबके हितकी कामना नृसिं i 
भगवान्‌ से की। अव आगे जैसे साधनामें इन्द्रियजित दोना 
अत्यावश्यक हवै इस प्रसंग को बताते हुए स्तुति करेंगे उस 
प्रसंग को मैं आगे कहूँगा। 
छप्पय 
सब समर्थ सरवेश दुखिनिकूं सुखी बनावे | त 
दम तो तमरे दास कथा सुनि दुनि तरिजायें ॥ 
सनि जन अति ऐकान्त वैठिबनध्यान लगावे । 
स्वयं सुकिके देतु दीन दुखियनि विसरावे ॥- 
तजि इन दुखियनि दुखित नहि, चहू अकेले मुक्तिपद। 
अभु जो चाहें करि सकें, सबविधि केवल तुम सुखद ॥ 


पद्‌ ॥ 

, स्वामिन्‌! सबकू सुखी बनाओ। आ 
दुखी जीव भव भटकि रहे, हैं, प्रमुजी पार लगाओ ॥१॥ 
मन नहिं सुने कथा विप चाखे, करननि विपय बचाओ ! 

राग हेय वश विवश नरनिकू, निज गुन अमृत चखाद्यो॥र॥ 
हैँ अधिकारी अधिकं अज्ञ जन, पद छायामें लाओ। १ 

ज़ो विपयनि में अति सुख मानत, नि: तिमकू विसराओ ॥३॥ 
सुनिजन बनमें मनकू रोके, जगलौवो--मरि जाओ + , 
युक्ति न चाइ नाथ अकेलो, सबनि संग पहुँचाओ ॥४॥ 


1 


प्रहलाद-कृत नरसिंह स्तुति( ७ ) 
( ९८ ) 
यन्मैथुनादि शहमेत्रिसुख हि तुच्छम्‌ + 
कएडूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा वहु दुःख भाजः , 
कएइूतिबन्मसिओं विषहेत धीरः ॥&॥ , 


( श्रो भाग ७ स्क० ९ अ० ४९ श्लो० ) 
छप्प्य 


'का सुल मैथुन माहिं खाजकी खुजली ऐसे! 
सुख-सो पहिले लगे दुःख ही दुख पूनि जेसे॥ 
मोन, घरम, अध्यन, वेद, बत, अवन, समाषी ( 
जप, तप, ब्याख्या शास्त्र मोक्ष दें संयम चाषी॥ 
इन्द्रिय लोलुप जीविका, साधन इन ह्वी कॅ करें। 
पाखण्डी कारि .दम्म ते, करे जीविका कहूँ गिरे! 
जीव जिन विपय भोगों को सुख सममे वैठा है, वे परिणाम 


में दुखद हैं, इसे नित्य अनुभव करता हुआ भी आव इन्हें छोड 
नहीं सकता । इनसे उपराम नहीं हो सकता, इनकी ओर से 





क स्तुति करते हुए श्रद्धाद जी कद रहे हैं---प्रसो | जैसे दाद आदि 
खुजली पद्विले खुजलाने में तो कुछ सुख होता दै बिन्दु अन्तमें , उनसे 
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पराङ मुख नहीं बन सकता। मायेश को माया है, यही लीज्ञावागी 

की लोला हैं, जब वे ही कृपा करे तभो छुटकारा संभव है, वे दी 

जव अपनी ओर हुठ पूवंक खींचें तभी विषयों से हट कर उन हरि की 

ओर बढ़ सकता है वे कव छुपा करेंगे इसे भी उनके अतिरिक्त 
अन्य कोई जान भी तो नहीं सकता | 


सुत जी कहते हे --“मुनियो ! भगवान्‌ नुत्िद की खुति 
करते हुये प्रहाद्‌ जी कहरद्दे हैं--“प्रभो ! यह प्राणी अधिक की 
आशा से तनिक सुखाभास के पोळे क्रितना कष्ट सद्द रहा दै! 
सूखे पेड़ के नीचे कोई बढेलिया खड़ा है। वैशाख जेष्ठ की 
दोपहरी है नीचे से वालू जल रही है ऊपर से सूर्य देव तप रहे हैं। 
उस सूखे पेड़ पर मधु मक्खियां का एक छत्ता है, उसमें उसने 
मधु के लोभ से नीचे से ही लकड़ी चुभोदी। छत्ते से मक्खियाँ । 
उड़ कर उसके शरीर को काटने लगीं , किन्तु साथ ही एक एक 
चूँद करके मधु भी टपकने लगा । उन मधु विन्दुओं के स्वाद के 
पीछे वह ऊपर नीचे की उष्णता भी सद्वा हे, मक्खियों के 
कादने को भो सहता है। सम्पूर्ण शरीर से शबेद चू. रहा है, अंग 
प्रस्यंग संतप्त दो रहा है, किन्तु तनिक से जिह्वा सुख के पीछे वह 
सभी क्लेश को सद्दता हे, वद जिह्वा का सुख भी स्थायी नहीं 
क्षणिक दै । मधु के विन्दु जहॉ जिह से नीचे गये दुग न्ध युक्त 


अधिकाधिरु दुःख ही बढ़ता है, उसी प्रकार गृदस्थियो के जो मैधुनादि दुव 
हैं णभर को तो उनसे सुख मिलता है, निन्त परिणाम दुख हौ 
दोता हे, इसी प्रकार ये सभी भोग अत्यन्त हो तुच्च हैं । किन्तु ये संर 
"कपण जन विविध मातिके दुःख उठाते रहने पर भी तृप्ति का अनुभब 
नहीं फरते। दो कोई घोर पुरुष इन नेश्रोंको सहन डे 
सुखी द्वोता दे । 
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इछ असुविधा प्रतीत होती है किन्तु अन्त में सुख ही सुख है। 
फिर न छर छराइट उठती है, असह्य पीड़ा ही होती है। किन्तु 
उस खुजलाहट के वेग को सहन करना वहाँ हाथ कोन जाने 
देना यह भी तो अत्यंत साहस का काम हैउस साहस को हे 
मेरे श्यामसुन्दर ! तुम ही दे सकते हो। नहीं तो थे विषय गरत 
मे फेसे दीन जन तो इस खुजलाहट से सदा अतृप्त हो बने 
रहते हैं। इसे रोकने के जो शाल्लीय उपाय भी करते हैं थे भी 
न्द्रियों पर अधिकार न होन से विपरीत हो फल देगेवाले 
होत हैं । फल'तो भावना अनुसार होता है, एक सा हो काम 
करने वाले, एक समान ही चेष्टा करने वाले दो व्यक्तियों 
भाव भेदके कारण फलमें भी विपरीतता देखी जाती है। बस्तु 
एक होने पर पात्र भेद से परिणाम भेद देखा गया हैं। वर्षाका 
अल एकही है, बहू यदि गंगादि नदियों में पुष्करादि सरोबरों . 
में गिरता है तो. पीने योग्य मोठा हो जाता है बढी समुद्रमे 
पड़ता है, तो अपेय खारी बन जाता है यद्दी बात साधनो के 
सम्बन्ध में है। साधन एकही है उसे इस्द्रियजित संयमा करता 

, तो उससे मुक्ति मिलती है असंयमी अजितेन्द्रिय करता है, 
तो उसकी जीविका का साधन बन जता है, और दंभी करता 
है तो कहदी तो उसका दुभ पाखण्ड चल जाता है तो कुछ संसाग 
काम चल जाता हैं, कही दम्भ खुल गया तो कुटाई भी होती 
है। इससे साधन में इस मन पर निम करना सबसे अधिक 
आवश्यक माना गया है। जब तक इन्द्रियो बशमें नहीं तत्र 
तक धन! न 

3 अच जैसे मौन अत दी या को इन्द्रिय ति 
संयमी शुद्ध भाव से करे तो उस का मन संसारी विपयों से इट 
कर भगवान्‌ में लगेगा और वह मुक्ति का अधिकारी होगा । किन्तु 
उसे अजितेन्द्रिय बिषय लोलुप करे,' तो लोग कहेंगे ,चलो, मेसा 


Pe] 
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भी इङ है छुछ न कुछ कर ही रहा हे इसे भोजन तो देदी दो! 
उस मोन से उसको आजीविका चल जायगी । अव एक तीसरा 
बुम्मौ है, उसने देखा मौनी रहने से तो लोग बड़े प्रभावित होते 
, अच्छे अच्छे माल खाने का मिलते हैं, लाओ हम भी अपने 
को मानी घोषित फरदे । दो चार सिद्ध साधक मिलकर चल दिये, 
एक फो मूठे ही मौनी घोषित कर दिया। ५० वप सेये मोन 
रहते हैं, बडे सिद्ध महात्मा दें किसी की ओर देखते तफ नहीं । 
इनका मन से हो आशोबोद फलठा दै इन्हें धर्मशाला वनवानी 
है। कुछ द्रव्य चाहिये । कुछ लोग प्रभाव में आकर धन दे देते 
हैं। लेकर चले जाते हैं वहाँ द'भ मोन से इनका काम चज्ञ गया । 
कहां दूसरे स्थान पर गये । किसी चतुर ने चाइ लिया! छिपकर 
सुनता रहा । जो दिन में ५० बर्षे का मोनी सुनता था वह तो 
रात्रिमे अपने साथियों से चुपके चुपके बातें कर रहा हैं। दस 
„ बीस ' युवक आये मोनी बाबाको तथा उनके साथियों के आगे 
डंडाओंसे पूजा करके निकाल दिया। यहाँ दुम्म से कुछ भी प्राप्त 
नहीं हुआ उल्टे मारः पड़ी । इसी प्रकार मोक्षके अन्य साधनों के 
सम्बन्ध से भी है 


. अब जैसे कृच्छू चान्द्रायणादि अत ही हैं इन्दें यदि जितेन्द्रिय 
करेंगे तो उनका अऱ्तःकरण शुद्ध दोगा इससे वे मोक्ष के अधि- 
कारी बनेंगे । अजितेन्द्रिय पुरुष प्रसिद्धि के लिये करेंगे, तो ऊपर 
से तो ब्रत करते रहेंगे भीतर ही भीतर सोचते रहेंगे, कव ब्रतके 
दिन पूरे दों और कब हम सु द्र. से सु दर स्वादिष्ट पदार्थ खाये, 
खे सव पर अपने व्यवहार , से अपने व्रतको धाकभी जमाते रहते 
हैं ऐसे अजितेन्द्रिय पुरुषों झो इसी लोक में पैसा प्रतिष्ठा का लाभ 
भले दी हो जाय मोक्ष का, साधन , बह अत नहीं, बत सकता 
दुम्भियों का यदि दावलग गया, तो मिथ्या, त्रुतके नाम पर कुछ 
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जोड़ लेंगे पोल खुल गयो तो केवल कायक्केश और अपमान दी 
हाथ लगेगा । 

इसी प्रकार वेद का अध्ययन जितेन्द्रिय करेंगे तो उससे उन्हें 
ज्ञान होगा, ज्ञान से मुक्ति होगी । अजितेन्द्रिय करेंगे तो वेद 
विक्रय करके यज्ञयागादि कराकर दक्षिणा:प्राप्त करेंगे दूभी वेद 
के नॉम पर करें यदि भाग्यवश निशाना लग गया तो तीर का 
कामदे जायगा, नहीं तो तुक्का बना बनाया ही है। यही बात शास्त्रों 
के श्रवणके सम्बन्ध में भो दै । जितेन्द्रिय शास्त्रश्रवण करके मनके 
निदिध्यासन द्वारा ब्रक्मसाक्षात्‌ कार करेंगे | अजितेन्द्रिय श्रवण 
के नाम पर व्यापार चलावँगे । दम्मियो की सिद्धि संशय 
प्रस्त है कभी कुळ मिल भी सकता है कभी कोरे भी रद्द सकते 
हैं। तपस्या की भी यही दशा है जितेन्द्रिय करेगा, वो तपसा 
चीयते ब्रह्म” तपस्या से ब्रहम साक्षात्‌ कार दोगा, अजितेन्द्रिय 
तपक द्वारा संसारी या स्वर्ग के सुख भोग सकतेहें, दम्मियोंके 
दाल गल गयी तो तप के नाम से लोगों को ठग लेंगे कलई खुल 
गयी, तो मार के दक्षिणा प्राप्त करेंगे। स्वधर्म पालन जितेन्द्रिय 
पुरुषों के लिये मुक्ति मार्ग में सहायक है, अजितेन्द्रिय फरें 
तो उन्हे इसी लोक में उसका फल मिल जायगा और किन्तु 
दम्पियां को परलोक में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इस लोक में 
चनाभर के घी मिल सकता हे कभी मुठ्ठी भर चना कभी वह 
सी मना । 

शास्त्रों की विशद व्याख्या करके लोगों पर वाणी द्वारा 
लेखनी द्वारा निष्काम भाव से प्रकट करने पर मोक्ष निश्चित हैँ य 
करने वाले काम लोलुप न होतो अजितेन्द्रिय व्याख्या द्वारा पैसा 
पैदा कर लेंगे और दम्भी सदा संदिग्ध बने रहेंगे ! एकान्त वास 
जितेन्द्रिय पुरुषों को मुक्तिपद प्राप्त कराता है, अजितेन्द्रिय प्रतिष्ठा 
पा सकते हैं । दम्भी लोग दूसरों को लूट भी सकते हैं और कारा 
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चास भो जा सकते हें । जप संयम द्वारा मुक्ति दिला सकता है। 
असंयमीका व्यापार बढ़ा सकता हे, दम्भी का जप कहां काये 
कर जायगा कहीं व्यथे सिद्ध होगा। यद्दी वात समाधिके सम्बन्ध 
में है यम नियम पूर्वक लगायी गयी समाघिसे अर्म साक्षात्‌ कार ' 
दोता हे असंयमी समाधिका अभ्यास करले तो नट विद्या दिखा' 
कर पारितोषिक पा सकता है और ढोंगो समाधिका दम्भरचे तो 
कभी सीधे सादे लोग फेस भी सकत हैं और कभी दइतुमानजी 
या कोई मिल गया तो कालनेमिकी भाँति पूजा भी फर सकता 
i 

इस प्रकार हे प्रभा! इन सभी उदाहरणो से यही सिद्ध 
हुआ कि इन्द्रियांको बशर्मे करना सभी साधनों के लिये 
अत्यावश्यक है। वेद ने आपको सत्‌ असत कार्य कारण तथाः 
बीज और अंकुर के समान वताया दे। जैसे आप सत्य स्वरूप 
से यह असत संसार हो गया है, जैसे चीज से युक्त बन 
जाता है येही दृष्टान्त पूर्ण नद्दी आपतो अरूप है) आपका 
तो कोई रूप हो हो नहीं सकता किन्तु यदि ऐसे न बतावें. 
तब ती आपके सम्बन्धमें कुळभो कदा ही नहीं जासकता। 
इन दप्टान्तों फो छोड़कर आपके ज्ञानका अन्य साधन: 
दृष्टिगोचर हो नहीं द्ोता।योगीजन भक्तियोग के द्वारा सदू 
असत्‌ स्थूल सूइस तथा कार्य कारण इन दोनोंमें ही आपको 
अन्वेषण करलेते हे, आपका साक्षातकार करते हैं जैले काष्ठ . 
में छिपी अभि को संथन द्वार प्रकट करलेते हैं। काष्ठमें अन्नि 
क्रो कहीं से लाते नहीं हैं। दोनों अरणियों में प्रथम से ही 
अप्नि व्याप्त थी, केवल मन्थन क्रिया से वह प्रत्यक्ष की गयी । 
इसी प्रकार आपभी सर्वेत्र व्यापक हैं आपके बिना इस 
स्थूल जगत की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। आपसे प्रथक 
कार्य कारण इन दोनों की सत्ता हो नहीं। केवल भक्तिरूपः 
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ही न पहुँचे किन्तु पथ तो प्रशस्त कर ही सकता है, उपासना द्वारा 
भगवत्‌ भक्ति द्वारा उनके द्वार तक तो पहुँचा दी जा सकता है। 

हाँ पहुँचने पर तो फिर जीव को अपने आप कुछ भी करना न 
पड़ेगा, आगे तो स्वयं साक्षात्‌ प्रमु ही आकर अपने धाम में 
अन्तःपुर में ले.जायेगे । 

सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! भगवान्‌ की स्तुति का उपसंहार 

करते हुए प्रह्माद्जी कह रदे हैं--.'हे प्रभो! हे भूमन ! आप अरूप 
का कोई एक रूप स्थिर तो किया नहीं जा सकता | जव आप 
ही इस संसार महीरुह के आदि बीज हैं, आपने ही जव वृत्त 
का रूप रख लिया हू, वो स'सार में जो भी कुछ दिखायी देता 
है, सब आपका दी रूप है। यह जो वृत्त पर्वतो बाली समस्त 
एविबी है आपका ही रूप है। समुद्र, नद, नदी, तालाव, कूप, 
तथा सभी प्राणियों के शरीर में जो जल है, सब आपका ही ख- 
रूप है । सूये में चन्द्रमा तथा अग्नि और जलमें जो तेज है वह 
आपका रूप दै । सर्वव्यापक वायु तथा अवकाश में व्याप्त 
आकारा आपका ही स्वरूप हे । प्रभो ! श्रवण से सुना जाने वाला 
शब्द आपका दवी रूप दै । नेः से देखे जाने वाले रूप आपके 
ही स्वरुप हैं । रसना से अनुभव किये जाने वाले रस आप ही 
हैं। प्राण से सूँचे जाने वाले गन्ध आप ही हैं । त्वचा से अनुभव 
किये जाने वाली स्पर्श तन्मात्रा आप ह्वी हैं। प्राण अपानादि 
दृश भेवों से शरीर में व्याप्त दोने बाले प्राण आप ही है । कर्मे- 

न्द्रिय तथा झानेन्द्रिय भी आपका दी रूप है! मन, बुद्धि, चित्त 
तथा अद्द कार चतुर्विध अन्तःकरण थाप ही हैं। अधिक कहाँ 
तक गिनाबें जो सगुण दै, निगुंण है, जो मन से इन्द्रियां से 

जाना सुना तया अनुभव किया जावा दै, सत्र आप ही आप हैं, 

आपके अतिरिक्त कुछ भी नदीं है। ऐसे सर्वस्वरूप सर्वेश्वर को 

बारम्बार प्रणाम है! हनु 
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प्रभो ! इतना सब द्वोने पर भी आपके यथार्थ स्वरूप को 
कोई जान नहीं सकता । सत्वगुण को ज्ञान तथा प्रकाश युक्त 
कहा है, कि सत्वगुण स्वयं आप तक नहीं पहुँच सकता, कारण 
"कि आप गुणातीत हैं । त्रिमुण जिससे उत्पन्न हुए दै, वह मह- 
स्व भी आपका यथार्थ स्वरूप प्रकट करने में असमर्थ है। 
इन्द्रियों के अधिष्ठाहदेव तथा सबसे बुद्धिमान कमे करने में 
ईनप्णात मनुष्यों का मन तथा उनकी घुद्धि भी आपको नहीं जान 
सकती । आप वाणी, मन तथा बुद्धि के विषय नहीं। क्योंकि ये 
सब तो आपके पश्चाव उत्पन्न हुए हैं | जो उत्पन्त हुआ है उसका 
जाश भी अवश्य होगा । जो स्वयं आद्यन्तवन्त दै; जो स्वयं आदि 
अन्त युक्त दै । बद झाप अनादि अनन्त को यथार्थ रूप से जान 
ही कैसे सकता है । इसीलिये तो विद्वान्‌ शाक्षो को पढ़ते हैं, 
सूचम से सूक्ष्म पदार्थ में आपका रूप स्थिर करते हैं, वेद उसके 
लिये कह देता है मेति नेति "नेदुयद्दमुपासते”? यह वह नहीं है 
नहीँ है, जिसकी तुम उपासना करते हो, घट्ट प्रक्ष नहीं है । इससे 
बे अन्त में जाकर शाखाध्ययन से उपरत हो जाते हैं, शब्द शाख 
से बिराम को प्राप्त हो जाते हैं। जव आप ऐसे अवाङ मनस- 
"गोचर हैँ, तो फिर कैसे तुम्हें पावें ? परमह'स मुनिजन किस 
अकार तुम्हारा “साक्षातकार फरते हैं? वे एकमात्र भक्तिभाव से 
सुम्दें उपल्ब्ध करते हैं। प्रभो ! आपकी भक्ति विविध साति को 
है, किन्तु पडंग भक्ति के बिना तो आप किसी प्रकार प्राप्त होते . 
ही नहीं । ७ हि 

दे अकिंचन गोचर ! जो सबस्व व्याग कर संसार के 
विषय निस्सार हैं इनमें केवल मात्र आप ही सार है शेता नीर कीर 
विवेक करने वाले परम हंस मुनियों द्वारा दी आप प्राप्य हूँ। 
आप अन्य उपायों द्वारा प्राप्त होते दी नहीं । उपायों द्वारा 
आपको प्राप्त करने की इच्छा ही द्वास्याखद दै । आप तो छुपा - 
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साध्य हैं और कृपा होती है भक्त पर | वह भक्ति ६ प्रकार को 
है । भक्ति का पहिला अंग तो यह है कि हृदय से वाणी , से और 
शरीर से आपको नमस्कार करता रदे। हृदय से सदा नमो नमः 
नमो गमः नारायणाय नमः कहता रहदै | वाणी से भी नमस्छार 
करे और आपके 'अंचा विमद को तथा आपके भक्त साधु संत 
तथां अन्य ' पूजनीय देव द्विज और प्राक्षों को साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे । प्रणति से आपकी भक्ति की उपल्ब्धि द्वोती है। 

दूसरा भक्ति का अङ्ग है स्तुति प्राथना ।' सुन्दर सुन्दर 
हृदय माही स्तोत्रों से आत होकर आपकी प्राधेना फरे। स्तुति 
तो सभी को प्यारी लगती है! फिर भक्तों द्वारा स्तुति सुनकर तो 
आप उनके वाथो बिक ही जाते हैं। देव को शीष से शीघ्र प्रसन्न 
करने के निमित्त अ'जलि मुद्रा ही बताई है। 
2 तीसरा भक्ति फा अ'ग है सर्च कर्मोषण । जो भो कुड फरो 
ज्ञो भी. भोजन आदि करे, यज्ञ याग हवन करे दान दक्षिणा दो 
जो भी कृच्छ चान्द्रायणादि ब्रत उपवास करे तीथे स्नान ब्रव 
पारायण तथा और भी जो कार्य करें सभी को आप सर्वान्तर्यामी 
के अर्पण करने दे। अपने लिये कुछ रोप रखे ही नहीं । जब फल 
की इच्छा ही न.रहेगी तब करने वाला निगुण हो जायगा 
अर आप निर्गुण को प्राप्त कर लेगा। 

भक्ति का चौका अंग हे उपासना । विवध उपायों से मनको 
आपके समीप लगाये रहना | ध्यान घारण द्वारा आपका ही 
चिन्तन करते रहना। वह उपासना अमि को हो,आपकी प्रतिमा 
की हदो या पंच भून अतिथि ब्राह्मण, शुरु गी किसी में भी की 
गयी हो, उसमें निमित्त आपका ही दो 
, पाँचवाँ भक्ति काःअ ग दै चरणों की स्मृति बनी रहे । उठते 
बेउते सोच लेटते समी काम करते आपके अरुण चरण कमलो 
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की स्मरण होता रहे। आपके चरणों के जो नख हैं उनसे एक 
प्रकार की व्योति निक्तो रहती हे वही उपासकोंके हृदयान्धकार 
को दूर करती है। अतः चरण स्मृति आत्यावश्यक अंग है । 

और सक्ति का छटा मुख्य अ'ग है. कथाश्रवण जब तक नित्य 
नियम से साधक कथा श्रवण करेगा वतव उसे आपकी भागवतीः 
कथाओं के श्रवण करने का व्यसन न लगेगा । कथा न' सुनने 
पर जब तक उसके मन में ब्यम्रता न होगी तब तक आपकी 
भक्ति कोसो दूर है । धतः नित्य नियम से कया श्रवण करना' 
यह भक्तों का 'परम मुख्य कार्य हे । 0 NE 

इस प्रकार हे हरे ! जब तक साधक इन ६ अङ्गां वाली 
भक्ति का आचरण न करेगा तश तक भक्ति हो ही केसे सकती 
है और भक्ति के विना आप प्राप्त कैसे हो सकते हैँ । 

सूजी कहते हे--“मुनियो ! इतनी स्तुति करके प्रहाद जी 
चुप दो गये । नु सिंह भगवान्‌ ने भी क्रोध छोड़ उन्होंने 
शान्त होकर जैसे वर माँगने को कहा और प्रह्माद जी ने जो जो 
उत्तर दिये इन सबका वणेन तो मैं विस्तार से भागवती कथा 
प्रसंग मे कर हो चुका हूँ । यदद मैंने प्रहाद स्तुति आपसे कही 
अव जिस प्रकार ग्राह क पकड़ लेने पर गजेन्द्र ने हरि भगवान्‌ 
की स्तुति की उस दिव्य स्तुति का वणेन में आपसे करूँगा |. 
आप सावधान होकर श्रवण करें! 


छप्पय 


प्रमुवर ! विना प्रनाम और तय इस्तुतिर गाये | 
सख समरपन करम ध्यान तव चरन लगाये || 
करम उपासन कथाश्रवन नित नियमित कीये। 
छै अंगाने की भक्ति बिना प्रविसो च्या होये ॥. 
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यो. इस्तुति प्रह्लाद जो, करिके पुनि चुप हो गये। 
दो प्रसन्न नरसिंद ने, भक्ति सुलभ धर बहु दिये ॥ 
पद्‌ 

भक्ति ते' भक्त दिये में आओ। 
“नमो. नमो. नरायन बिनु तुम प्रनतनिकूँ अपनाओ ॥१ 
इस्तुति करें करम सब अरपें पूजा पाठ कराओ । 
करे ध्यान चरननि को नित प्रति तिनिकू दरस दिखाभो ॥२॥ 
कथा श्रवन करि गुन तत्र चिन्ते' तिनि चित में जुमि जाओ। 
“प्रभु पद पुनि पुनि परे प्रनत पति प्रेम पियूष पिश्नाओ ॥३॥ 


प्रहलादकुत नरसिंह स्तुति [८] 


प्रहाद उवाच 
ब्रह्मादयः सुरगणा ुनयोऽयसिद्धाः, 
सत्यैकतानम्रतयो वचसां प्रवाहैः | 
, नाराधितुं पुर एुणैरघुनापि पिप्रुः, 
कि तोप्टुमहति स में हरिरुग्रजातेः 11१] 
मन्ये धनाभिजनरूपतपःथुतोजः, 
तेजःप्रभाववलपौरपचुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पु'सो, 
भक्त्या तुतोप भगवान्‌ गजयूथपाय ॥२॥ 
'बिमाइ द्विपड्ुणयुतादरविन्दनाभ, 
पादारविन्द्व्रियुखाच्छूवपचं वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ, 
भाणंपुनाति स कुलँ न तु भूरिमानः ॥३॥ 
नेवात्मनः मभुरयं निजलाभपूर्णो, 
मानं जनादविदुषः करणी हणीते । 
यद्‌ यञ्ञनों भगवते विदधीत मानं, 
तच्चात्मने ्रतिघुखस्य यथा मुखश्रीः ॥४॥ 
णद विगवविङ्क देवरस, | 
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स्वात्मना महि एणामि ययामनीपम्‌ । 
नीयोऽजया एणविसगमजुमविएः, 
पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥४॥ 
सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सच्चधाम्नो, 
ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विमन्तः । 
प्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य, 
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥६॥ 
तदू यच्छ मन्युमसुरथ हतस्त्वयाद्य, 
मोदेत साधुरपि दृ्चिकसर्पहत्या । 
लोकाश्च निद्टीतिमिताः भतियन्ति सर्वे, 
रूप नुसिह विभयाय जनाः स्मरन्ति ॥७॥ 
नाहं विभेम्यजित तेऽतिभयानकास्य, 
जिद्दारकनेत्रश्रू कुटी रभसोग्रदंष्द्ात्‌ । 
आरन्त्रश्रजः क्षतजकेसरशंकुकर्णा न, 
निहोदभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्‌ ॥८॥ 
अस्तो5स्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र, 
संसारचक्रकदनाद ग्रसतां प्रणीतः । 
वद्धः स्वकर्मभिस्क्ष्तम ते5ङ घ्रिमूलँ, 
प्रीतोऽपवर्गशरणं इयसे कदा नु ॥8॥ 
यस्मात्‌ मियात्रियवियोगसयोगजन्म, 
शाकांमिना सकलयोनिषु दह्यमानः | 


भगवता स्तुत्या ३ १४७ 


दुःखोपघं तदपि दुःखमतद्धियाहं, 
भूमन्‌ मामि बद मै तव दास्ययोगम्‌ ॥१०॥ 
सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया, 
लीलाकथास्तव नृसिंह विरिश्वगीताः | 
अज्जस्तितम्य नुशणन्‌ गुशविप्रमुक्ता, 
` दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥११॥ 
वालस्य नेह शरणं पितरो दसिंह, 
नातस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नो; । 
तप्तस्य त्मतिधिधिर्यं इहाज्ञसेष्टः, 
तावद्‌ विभो तबुम्तां त्वदुपेक्षितानाम ॥१२॥ 
यस्मिम्‌ यतो यहिं येन च यस्य यस्मा, 
"यस्मे यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा । 
भावः करोति विकरोति पृथवस्वभावः, 
संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ १३॥ 
माया मनः खुजति कर्ममयं वलीयः, 
कालेन चोदितगुणाजुमतेन पुसः । 
छन्दोमयं यदजयार्पितपोडशारं, 
संसारचक्रमज फोऽतितरेत्‌ त्वदन्यः ॥१४॥ 
स त्वं हि नित्यविजितात्मसुणः स्वधाम्ना, 
| कालोवशीकृतविरज्यविसर्गेशक्तिः । 
"` चक्रे विशष्टमजयेश्वर पोडशारे, 
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निष्पीड्यमानमुपकर्प विभो प्रपन्नम्‌ ॥१५॥ 
इप्टा मया दिविविभोऽखिलधिप्ण्यपानामू 
आयुः शरियो विभव इच्छति याञ्ञनोऽयस्‌ । 
येऽस्मत्पितुः कुपितहासजुम्मितविश्र 
विस्फूजितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥१६॥ 
तस्मादमूस्ततुश्रतामहमाशिषो ज्ञ, 
आयु; श्रिय विभवमैन्द्रियमाविरिश्वात्‌। 
नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रपेण, 
कालात्मनोपनय मां निजम्रत्पपाइर्यमर ॥ १७ 
कुत्राशिषः भ्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः, 
ववेद कलेवरमशेपरुजां विरोहः । 
निविद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌; 
कामानलं मधुलवैः शमयन्‌ दुरापे; ॥१८॥ 
क्वाह' रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन्‌, 
जातः सुरेतरकुले क्व तवासुकम्पा | 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न पे रमाया, 
यन्मेऽर्पितः शिरसि पकर; प्रसादः ॥१६॥ 
नेपा परावरमतिर्मचतो नज स्यात्‌, 
जन्तोयथाऽऽतमसुद्ृदो जगतस्तथापि । 
संसेवया सुरतरोरि ते प्रसादः, 
सेवाबुरूपमुदयो न परावरत्वम्‌ ॥२०॥ 
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एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे, 
कामाभिकाममन्नु यः मपतन्‌ सङ्गात्‌ । 
कृत्वाऽऽत्मसात्‌ सुररपिंणा भगवन्‌ गृहीतः, 
सो$इंकथं बु बिझजे तव मत्यसेवाम्‌ ॥२१॥ 
मत्माणरक्षणमनन्त पितुर्वेध 
मन्ये स्वशत्यऋषिवाक्यमृर्त विधातुम्‌ । 
खङ्गं अगर यदवोचदसद्विधित्स, 
स्वामीखरों मदपरोऽवतु कं हरामि ॥२२॥ 
एकस्त्वमेव जगदेतदमुप्य यत्स्वम्‌ 
अद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च । 
छुरा णणञ्यतिकरं निजमाययेदं, 
नावेब तैरवसितस्तदनुभविष्ट: ॥२३॥ 
त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो, 
माया यदात्मपरबुद्धिरियं हथपार्था । 
यद्व यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च, 
तह वै तदेव वसुकालवदरितर्वो: ॥२४॥ 
न्यस्पेदमात्मनि जगद्‌ विलयाम्बुमध्ये, 
शेपेऊत्मना निजसुखानुभवो निरीहः । 
योगेने मीलितरगात्मनिपीतनिद्र, 
.” _ दुर्येस्थितो न तु तमो न णणांथ युड्ये ॥२५॥ 
तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या, 
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सम्बोद्तिपक्रतिधमंण आत्मगूढपू ! 
अम्भस्यनन्तशयनाद विरमत्समाधे!, 
नाभेरभूत्‌ स्वकणिकावटवन्महाव्जम्‌ ।!२६॥ 
तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपर्यमानः, 
त्वां बीजमात्मनि ततं स्ववहिविचिन्त्य । 
नाविन्ददव्दशतमप्यु निमज्जमानो, 
जाते$डूरे कथयु होपल्ममेत वीजम्‌ ॥२७॥ 
स त्पारभयोनिरतिविस्मित आस्थितोळजे, 
कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः । 
स्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिश्‌क्ष्मं, 
भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श ॥२०॥ 
एवं सहलवदनाडः भ्रिश्चिरकरोरु', 
नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्‌ । 
मायामयं सदुपलक्षितस निवेश, 
दृष्टा महाधुरूपमाप युद विरिञ्चः ॥१8॥ 
तस्मै भवान्‌ हयशिरस्ततुवं च विश्रद, 
वेदद्रुहावतिवली मधुकैटभाख्यौ । 
इत्वा$डनयच्छृतिंगणांस्तु रजस्तमथ, 
सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३०॥ 
इत्यं मृति श्वषिदेवभापावतारैः) 
लोकान विभावयसि इति जगलतीपाव, 


भागवतो स्तुतियॉ रे . १ 


धर्म महापुरुप पासि युगालुष्टत', 
छन्नः कलौ यदभवस्तियुयोऽथ स त्वम्‌ ॥३१॥ 
नैतन्मनस्तव कथासु विझुण्ठनाथ, 
सम्भीयते दुरितदुष्ठमधासु वीत्रम्‌ ।, 
कामातुरं हर्षशोकभर्यपशार्त, 
तस्मिन्‌ कथं तच गति विषश्ञामि दीन; ॥३२॥ 
जिहकतोऽच्युत विकपति मावितृप्ता, 
शिश्नोऽन्यतस्त्वणुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌: 
. आणोऽन्यतश्चपलहक्‌ क च कर्मशक्तिः, 
वहथः सपल्य इव गेहपतिं लुनन्ति ॥३३॥ 
"एवं स्वकमपतितँ भववेतरणयाम्‌, 
अन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌ । 
"पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवेरमेत्र , . 
- हस्तेति पारचर पीएहि मूढमध ॥३४॥ 
को न्वन्र तेऽखिलगुरो भगवन्‌ प्रयास, 
उचारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 
“ढेप दै महदजुग्रइ आतेवन्यो, 
कि तेन ते प्रियजनानचुसेवतां नः ॥३४॥ 
नैवोद्विजे पर दुरत्ययवेतरणयाः, - 
स्वद्दीयंगायनमहामृतमप्रचितः | 
॥, शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ, 
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मायाझुखाय भरयुद्रहतो विमूढान्‌ ॥२६॥ 
प्रायेणदेत्र मुनयः स्वविमुक्तिकामा, 
मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नेतान्‌ विद्यय कृपणान्‌ विमुगुत्त एको, 
नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥३७॥ 
यन्मेधुनादि ग्रहमेधिसुखं हि तुच्छ, 
कणइयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः, 
कण्इतिवन्मनसिजं विपहेत धीरः ॥ ३८ 
मौनत्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधरम, 
व्याख्यारहोजपसमाधय आपवग्योः । 
प्रायः पर॑ पुरुप ते त्वजितेर्द्रियाणां, 
बाती भवन्त्युत न वात्र तु दाम्मिकानाम्‌ ॥ ३४ 
रूपे इमे सदसती तव वेद छप्टे, | 
वीजांकुरारिच न चान्यदरूपकस्य । 
युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्विते त्वां 
योगेन वहिमिव दारुषु नान्यतः स्यात्‌ ॥४०॥ 
1 “त्यै वायुरग्निरवनिर्वियदम्बु मात्राः, 
प्राणेन्द्रियाणि हृदय' चिदजुग्रहश्च । 
सवै त्वमेत्र सणुणो विगुण थच भूमन्‌, 
नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोव चसा निरुक्तम्‌ ॥४१॥ 


भागवती स्तुतियाँ ३ १५३: 


नेते गुणा न णुणिनो महदादयो, 
सर्वे मन/प्रश्तयः सहदेवमत्योः । 
आद्यन्तवंत उरुगाय विदन्ति हि त्वाम्‌+ 
एवं विमृश्य सुधियो विरमन्दि शब्दात्‌ ॥४२॥ 
तत्‌ तेऽईत्तम नमःस्तुतिकरम पूजाः, 
कमे स्मतिश्वरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ । 
संसेवया त्वयि वि नेति पडङ्गया कि, 
भक्तिं जनः परमहंसगतौ लमेत ।।४३॥।, 


गजेन्द्र कृत-हरि स्तृति (१) 

( ६० ) | 

ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतचिदात्मकम्‌ | 

पुरुपायादि वीजाय परेश्ञायाभि धीमहि ॥# 
( श्रीभा० २ स्क ३ अ० २रलो०) 


छप्पय 


आह पकरि पग लियो घुस्यो सर महेँ जग गजपति । 
तव वल जब घटि गये पुकारे प्रभु कातर अति ॥ 
हे जय कारन आदि पिदात्मक परम पुरुप हृरि। 
परमेश्वर परदे नमू तव पद पढुमनि परि ॥ 
जगाथ जगपति जनक, जगदीश्वर जयरूप हृरि। 
करे कमल पद बन्दना, करुनाकर करि कमल घरि ॥ 
कोख द्वीपमें एक त्रिकूट नामक पर्वत है, बह पर्वत दश 
सद्दक्न योजन ऊंचा है। सुवर्णं, चाँदी और लोहे के उसके 
तीन शिखर दै! उसपर बरुणजी का पक बढ़ा ही सुन्दर उद्यान 





हु ———— 

छे गजराज भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कह रहे हैं--"मैं उन 
ओंकार स्वरुप जगत्‌ के आदि कारण परम पुरुष परमेइवर को ध्यान 
करता हूँ, जिनके द्वारा इस देह आदिको चेतन्यता प्राप्त होती दै ।? 
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है, द्द पवत चारों ओर से क्षीर सागरसे परिवेष्टित है उसी 
पर एक देवताओं का वड़ामारी सरोवर था। वरुणजी का वइ 
कोड़ास्थल था! उस वनमें एक मत्त गजराज रहता था। एक 
दिन वदद अपने यूथकी हृयिनियों तथा बच्चों को लिये हुए उस 
सरोवर में गया। बड़ी देर तक बहू बच्चों ओर ह॒थिनियोंके 
साथ जलक्रीडा करता रहा। उसी सरोवर में एक बड़े भारी 
द्वीप के समान माइ रहता था। उस आहने आकर पट्टसे हाथी 
का पैर पकड़ लिया | हाथीने अपनी पूरी शक्ति लगायी, सभी 
उपाय किये, किन्तु वह पेरको म्राहसे छुड़ा नहीं सका । कभी 
आह गजको खींच ले जाता कभी गज याड़ा माहको खींचलाता 
ऐसे दोनों को संघर्ष करते हुए एक सहस्ध वषे बीत गये। बच्चे 
तथा हथिनियाँ उसे वहीं छोड़ कर चले गये, अपनी शक्ति भी 
काम न आयी तब असहाय होकर उसने भगवान्‌ को पुकारा । 
"गजेन्द्रकी वह स्तुति अत्यन्त ही दिव्य अलोलिक है। 
सूतजी कहते है-“मुनियों ! गजराज को अपने शारीरिक 
वलका बड़ा गर्व था । उसे इस वातका वड़ा आभमान था, 
कि मुझे कोई भी परास्त नदीं कर सकता । एक सहस्र वर्षतक 
जघ सम्पूणं बल लगाकर कान्त हो गया और आहखे पैर न 
छुडा सका, तब उसका बल सम्बधी गवे गल गया। चकना 
चूर हो गया। उसे अपनी इतनी हृथिनियों पर बहुत से बलवान्‌ 
वालकों पर भी बड़ा भरोसा था । ब्द सोचता था, ये मेरे ऊपर 
सब प्राणदे दें । मैं इन सबका , पालन पोषण करता हूँ, ये भी 
मुमसे कितना स्नेह करते हैं, इनके रहते सुमे कोई परास्त 
नहीं कर सकता। गजका यह अभिमान भी जाता रहा। स्री 
अश्वे उसे विपत्ति में फंसा देखकर भाग गये, फिर कोई देखने 
भी नहीं आये। उनकी ओर से भी चित्त निराश हो गया। 
जव उसे चारों ओर से कोई सदारा दिखायी नहीं दिया, तो उस 
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समय उसके पूर्वे जन्मके सुकृत काम आये। पूर्व अन्ममें उसमे 
भगवान्‌ की आराधना की था। पृं जन्ममें यह गजराज इन्त्र- 
झुस्न नामका विप्युष्नत परायणई राजा था। जब यह तपस्या 
कर रहा था, तो अगस्त्य मुनि वहाँ आये । राजासे भूलमें उनका 
अपचार वन गया। मुनिको देखकर राजा खड़ा नहीं हुआ, 
उन्हें अभ्युत्थान नहीं दिया, इसोसे सुनिने राजा को गज होने 
का शाप दे दिया । राजा हाथी तो हो गया, किन्तु पूर्वजन्ममें 
की हुईं बिष्णु भक्ति च्वर्थ तो जाती नदौं 1 इस संकट कालमें 
उसे भगवान्‌ की स्मृति हो आई। उसने सोचा--“क्यो न मैं 
सब संकट द्वारी समस्त विपत्ति त्रिदारी भगवान्‌ का ध्यान करू। 
वके स्मरण भात्रसे सभी करा कट जाते हैं, सभी दुःख मष्ट 
दो जाते हैं, सभी संकट कट जाते हैं। यह सोचकर उसमे 
सड में एक खिला कमल उठाया और नेत्र वन्द्‌ करके भगवान्‌ 
की स्तुति करने लगा। 


स्तुति करवे हुए गजराज कह रदा है--अव में उन ईशों के भी 
ईश परमेश्वर का ध्यान करता हूँ, जो ऑंकार स्वरूप हैं । ध्यान 
तो कारण का ही करना चाहिये। सम्पूर्ण जगत के आदि 
कारण वे सबोन्तयोमी श्री हरि ही हें। शरीरों में जहाँ भी 
चेतना है, सबका खोत श्री हरि ही हैं। प्रति और पुरुषको 
जगत का कारण माना दे, किन्तु चे प्रभु तो पुरुषसे भी उत्तम 
पुरुषोत्तम दै, पुरुपसे भी परमपुरुष हैं। ऐसे उन आदि 
बीज परेश के पाद्‌ पद्मंमें पुनः पुनः प्रणाम है । उन्हीं अव्यक्त: 
रूपका में मनसे चिंतन करता हुँ । 

इस समय मेरा कोई सदायक दृष्टि गोचर नहीं द्वोता। 
अब तो दे भक्त वत्सल भगवान्‌ दी मेरे एकमात्र सदायक दै! 
उन्हीं की शरण में जाता हूँ। जो सष्पूर्ण .चरावर जगत्‌ के 


भागवती स्तुतियाँ ३ ` , १५७ 


अधिष्ठान हैं, जयत जिनमें अधिष्ठित है, स्थित है। जो जगत 
के उपादान कारण हैं जिनसे यह स्थावर जंगम समस्त जगत 
उत्पन्न हुआ हे जिनसे यह जगत व्याप्त हे जो सर्वान्तर्यामी 
दै, यही नहीं जैसे सुवणे दी आभूषण बन गया है, दूध ही 
जमकर ददी हो गया है, ऐसे वे स्वयं हो जगत्‌ है, उनसे भिन्न 
जगत की सत्ता नहीं। साथ ही जो इस कार्य कारण रूप 
जगत से परे भी हैं। मैं उन्हे अपने आप प्रकट होने वाले 
जिनका स्वयं कोई कारण नहीं किन्तु वे हो सबके कारण हैं, 
उन स्वयंभू भगवान्‌ की मैं शरण में हूँ, उन्‍्हीसे में प्रसन्न हूँ 


मैं उन सर्वे साक्षी सर्वेश्वर की सर्वात्म भाव से शरण 
ग्रहण करता हूँ। जी अबिलुप्त दृष्टि वाले हैं, यदद सम्पूर्ण दृश्य 
प्रपज्ञ तो कभी दीखने लगता है, कभी लुप्त हो जाता है । सृष्टि 
"के समय यह चराचर संसार दीखने लगता है, प्रलय , कालमें 
इसका पता भी नहीं चलता। घे भगवान्‌ अपनी माया द्वारा 
कभी तो इसे अपने भीतर छिपा लेते हैं, कभी प्रकट कर देते 
हैं। कार्य कारण रूप यह प्रपंच भगवान्‌ को दृष्टि में कभी 
ओरल नहीं दोता। क्‍योंकि इसके कतो भती तथा संदर्तों एक 
मात्र वे ही तो हें । प्रलयकाल में कालकी प्रेरणा से जब ये 
सम्पूर्ण लोक, समस्त लोकपाल तथा और भी जगत के जितने 
कारण हैं, उन सबके विनष्ट दो ज्ञाने पर यद विश्वतरह्ञाएड 
तमसे आघत हा जाता है, चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार 
इष्टि गोचर होता दै, उस समय भी उस तमके परे जो पेठे वेठे 
इंसते रहते हैं। उस समय भी अन्धकार जिन्हें स्पर्श तक 
नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप सत्यरुप, 
सर्वेव्यापक, 'आत्मयोति परात्पर प्रभु मेरी रक्षा करें, मुझे इस _ 
संकट से छुये मेरे अज्ञान अन्धकार को नाश करें। , 


१५ 
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जो प्रभु दुर्विश्ोय है, जिने यथार्थ स्वरूप को सत्वगुण 
प्रधान देवता नहीं जानते, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी 'ऋषि महर्षिण 
जिनके वास्तविक तस्वसे अनभिज्ञ बने रद्दते हैं, जब इतने इतने 
श्रेष्ठ पुरुष जिनके स्वरूप को भली भाँति नहों जानते तक 
साधारण लोगों को तो बात दो क्या हे, फिर तिसमे में तो 
अत्यंत अधम योनि तमो गुणसे आवृत पशु हूँ, में उनके यथार्थ 
रूपका कथन कर ही कैसे सकता हूँ । थे परात्पर प्रभु क्रौड़ा 
के लिये, लीला के निमित्त, मनोविनोद की इच्छा से विविध 
योनियों में नाना रूप रखकर विचित्र क्रोड़ायें किया करते हैं, 
नटके समान अत्यदूभुत चेप्टायें किया करते हैं। अपनी कलित 
कलाओंका प्रदर्शन करते रहते हैं, दुष्कर दुर्गम अभिनय 
दिखाते रहते है, वे परम प्रकाशक परात्पर प्रभु मेरी सद्दायता 
करे, रक्षा करे मुके अपनी शरणमें ले लें। * 

ऋषि मुनि गण सिद्ध साधक गण सदा ही जिनके साक्षात्कार 
के लिये व्याकुल बने रहते हैँ । भाँति भाँति के शाखीय साधन 
करते हैं, विविध आँतिके उपाय करते हैं। सम्पूर्ण चराचरमें 
अपनी ही आत्मा का अवलोकन करने की चेष्टा करते हैं। 
प्राणिमात्र में मैत्री भाव स्थापित करते हैं, सर्वेभूत सुहृद बन 
कर किसी भी प्राणीको पीड़ा नहीं पहुँचा सकते | घर द्वार 
फुटुस्थ परिवार तथा सगे सम्धी समस्त सम्वधो को तिल्ाज्ञलि 
देकर जन संग शून्यबन कर बनमें ध्यान धारण करते हुए काल 
यापन करते हैं, वे साधुस्थभाव के सजन संतगण परम मङ्गल” 
मय आपके दर्शनों के निमित्त ही सथ कुछ करते है,सनन- 
शील बनकर अखण्ड ब्रह्मचर्य प्रत पालन. करते हुए आपका 
आश्रय लेते दें; वे ही सम्पूर्ण प्राणियों' के आश्रय मेरे भी 
आश्रय हा। अगतियों. के एकमात्र गतिगोविन्द मेरी गति दों। 
चन्दा अशरण शरण की रारणमें मैं प्राप्त हुआ हूँ। 
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विज्ञ जन जिनके जन्म को कल्पना करते हैं, शास्त्रकार 
जिनके सहखों अनन्त नाम बताते हैं। जिनके धगणित कर्मा का 
बर्णन वेद शास्त्र सदा करते रहते हैं । जिनके रूपों की कल्पना 
करके साधक उनमें अपने मनको केसाते हैं। जिनके गुणी 
की गणना गणेशादि देव तथा शारदा शेष आदि भी पूण रो- 
त्या करने में समर्थ नहीं हे । कुछ लोग उनमें दोष देखने की 
भी चेष्टा करते हैं, किन्तु वास्तव सें देखा जाय तो उन निर्गुण 
निराकार, निजानन्द स्वरुप मे न शुण है न दोप हे। न उनका 
कोई निश्चित नाम ही है ओर न रूप द्वी । जिनका न कभी 
जन्म होता दै और न जो कभी कमं ही करते हैं, तो भी 
लीला के निमित्त वे जगत्‌ की रचना करते हॅ,पालन भी 
करते हैं और संहार भो करते है । सृष्टि रचना के लिये अनेक 
रूप रखलेते हें, पालन के विविध वेप बना लेते हैं, और संहार 
के लिये भी रुद्र रूप रख लेते हैं। समय ससय पर आवश्य- 
कतालुसार अपनी माया का आश्रय लेकर वे कीड़ा करने के 
निमित्त रूप वना लेते हैं, वे ही अपरमित शक्ति सम्पन्न, 
अत्यदुभुत अत्यन्ताश्चयेथुक्त कर्म करने वाले अरूप, अच्युत, 
परन्रह्म परमेश्वर परात्पर श्रभुके पुनोत पादपों में पुनः 
पुनः प्रणाम हे। 

जगत के सभी पदार्थों को सूर्य प्रकाशित करते हैं चद्रमा 
और अभि प्रकाशित करते हैं, किन्तु वे भगवान्‌ तो स्वयं 
प्रकाश हैं, उन्हें अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। वे अपने 
तज्ञ प्रकाश से प्रकाशित हैं, जगत के पदार्थे हैं, इसमें साक्षी 
मन है, घुद्धि है, किन्तु मन ओर चुद्धिके भी साक्षी प्रकृति और 
पुरुप के भो साक्षी अराव सम्पृण विश्व त्रह्मारड के एकमात्र 
साक्षी बे परनझ परमात्मा ही है'। इद्रियाँ विषयों का ज्ञान 
करती हूं, इन्द्रियां का भी नियामक मन है, मन, वाणी और 
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'चित्त तथा अन्तः करण से भो अत्यन्त दूर वे प्रभु हैं बेदी 


सब की काष्ठा हैं, उनसे परे कुळ भी नहीं वे सबसे परे है, ऐसे 
परात्पर प्रभु को वारम्वार नमस्कार है। 
सूतजी कहते हैं, सुनियो ! इसप्रकार सूँदमै.कमल लिये गज- 
राज स्तुति कर रहे हँ, अब जैसे घे सघं नाम भगवान की 
सर्वात्म भावसे सर्व रूपसे स्तुति करेंगे उसका वर्णन आगे 
किया जायया । 
छप्पय 
जो जाग्रत सव काल फालके काल कहावे'। 
प्रय मादि जो बचे" वहीं प्रमु भोइ बचावे' ॥ 
ऋषि, मुनि, मनु, सुर, इन्द्र रूप नहि जानें जिनको | 
ओऔरनि की का कथा पार को पागै' तिनको ॥ 
नाम,रूप गुन, दोप जग, करम धरम तें रदित जो] 
लीला हित जगकू' रचे, रक्षा मेरी काहि सो॥ 
पद्‌ 
शरन अध उन हरि की हौं जाऊ । 
"पुरुषोत्तम परम पुरुष परावर तिन पढ्‌ शीश नवाऊँ॥१॥ 
जो साछी सब जग प्रपंच के का कहि तिनि गुन गाऊँ। 
तमत परें स्य सब कालहु कैसे तिन्दै मनाउ ॥२॥ 
सबकी गति पालक सबड के अपनी विपति सुनाइ । 
जनम करम नदि नाम रूप जिनि कैसे हेरि बुलाऊँ॥३॥ 
हे अरूप अवतार धरे बहु, हियमें ध्यान लगा] 
तजि सब आश परयो प्रभु पदुमनि, विपति पार प्रभु पाउँ 1४ 


३ 


गजेन्द्र कृतहरि स्तुति 
(६१) 
सच्चेन प्रति लभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता । ' 
नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण सुखसंविदे ॥& 


(श्री भा० ८ स्क० ३ भन ११ श्लो० ) 
छप्पय- 


करिके' करमनि शुद्ध लाग चित जिनकू परावे । 
विनि निरवान सरूप मोच्चफति प्रभुपद घ्यावे ॥ 
सत्र घरमनि अनुकरन करें सत्र माहि लखावे । 
जो साज्ञी क्षेत्र प्रति पर पुरुष कहावें ॥ 
द्रा. परष के सब समय, सब प्रतीति के मूल हैं। 
करू बन्दमा सकल विधि, जो सबके अनुकूल हें॥ 
जग के सभी सगे सम्बन्धियों से सहायता की आशा छोड़- 
कर, सबके सदा सर्वदा एकमात्र आश्रय उन श्रो हरि की आते- 
भाव से जो विनती करता दै, उसकी रचा शरणागत वत्सल 





ॐ स्तुति करते हुए गजेळ कई रहे दै जो भगवान्‌ नैष्कर्म्य 
दारा विशुद्ध बने मन में मनीषियों को. उपलब्ध होते हैं, उन,कैबत्य नाय 
सोच सुख के स्वामी श्री हरि को पुनः पुनः प्रणाम दै 17 

११ फि क टर 


हा 
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अवश्यमेव करते है, किन्तु बह स्तुति प्रार्थना सच्चे हृदय से 
एकाप्रमन से होनी चाहिये। 

सूतजी कद्दते हैँ--“मुनियो ! राह ने जिसके पैर को कस- 
कर पकड़ रगा दे, वद्य जल में खड़ा हुआ गजराज सूंड में 
कमल लिये हुए स्तुति करते हुए कह रद्दा है--में उन अलिः 
लेश्वर की स्तुति करता हूँ जो मोक्षपति हैं, मुक्ति [जिनकी आज्ञा- 
कारिणी दासी है। जिनकी प्राप्ति अहृता ममता के कारण नहीं 
होती, जो अपने चित्त को शास्रीय सत साधनों द्वारा शुद्ध कर लेते 
हैं. और फिर समस्त कर्मों का त्याग करके मैध्कम्य बन जाते हैं, 
उन सर्व त्यागी बिरागी निर्मल मन चाले व्यक्तियों को वे प्राप्त 
होते हैं जो निर्गुणानन्दाचुभव स्वरूप हैं, उन सर्व नियन्ता नटवर 
की मैं शरण मे हूँ, उन्दी के पाद पद्यो में प्रणाम करता हूँ । 


जितने प्रकृति के स्वरूप हैं, सभी में वे हो दिखावी देते हैं 
चे ही सब कार्यो का अनुकरण सा करते दृष्टि गोचर होते हैं। 
शान्त स्वरूप भी उन्हीं का है, वे ही घोर रूप रखकर घोर कार्यो 
को करते हैं, वे ही मूद रूप रखकर मूदृता करते दिखायी देते हैं। 
बे ह्वी सत्व गुण को धारण करके सत्व गुण बाले बन जाते हैं, 
रजो गुण का अनुसरण करके रजो गुणी से दिखाई देते हैं और 
तमो गुण का 'अनुऋरण करके ठेठ तभों गुणी दिखाई देने लगते 
हैं । वास्तव में देखा जाय तो वे निशुंण हैं, निविरोष हैं, सर्वत्र 
समान भाव से स्वेदा रहने वाले हैं। जो ज्ञान घनहैं, विज्ञान 
स्वरुप हैं, उन्हीं सर्वात्मा सर्वंगत सर्पेश्वर की मैं शरण में हुँ, 
उन्हीं के पाद पदूर्मो में मै पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। 
१ इस शरीर को दी पेन कद्दा है इस चेत्र को जानने वाले इसके 
जो स्त्रामी हैं, वे ही ज्षेत्रत्ष कहलाते हैं, थे सब ज्षेत्रों में निवास 
करने वाले श्रीहरि दी त्ेत्रज्ञ हैं। इन शारीरा के ही स्वामी नहीं 
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हैं, चर अचर स्थावर जंगम, सूदम स्थूल जो भी कुछ देखा, सुना 
तथा अनुभव किया जाता है उन सब के स्वामी हैं अध्यक्ष हैं, 
अधिपति हैं । कोई ऐसा पदार्थं नहीं जिसके वे साची न हों, 
इसीलिये शाख उन्हे सब साक्षी कहकर सम्बोधित करते हैं । 
उनसे पहिले का कोई मी पदार्थ नहीं। सबके आदि वे ही हैं, 
उनके पश्चात्‌ ही सवको उत्पत्ति हुई है। उनको तो कभी उत्पत्ति 
हुईं ही नहीं। समस्त जीवों के आदि कारण वे 'ही हैं। प्रकृति 
को बिकृति से ही विश्‍व ब्रह्माण्ड बना है । जो मूल प्रकत हें, जिस 
समय तोनों गुण सभ्यावस्था में अवस्थित थे, उस मूल प्रकृति 
के भी उत्पत्ति स्थान, कारण वे श्री हरि ही दै' उन्हीं सबके निया- 
सक समके कर्ता सबके स्वामी प्रभु के पाद पदों में प्रणाम हे । 
जो समस्त इद्रियों के नियामक हैं, जो समस्त विषयों के 
द्रष्टा हैं, जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं उन्हीं के आधार से होती | 
हैं, उन्‍हें एथक करदो तो किसी की भी प्रतीति संभव नहीं। यह 
सम्पूर्ण जगत उनकी छाया मात्र है। छाण सदा «ता वाली 
वस्तु की होती है, जिसकी सत्ता ही नहीं उसकी छाया कैसी ९ 
ये मदत्तत्व धुद्धिनत्व अहंकारि जितने तत्व हैँ सब असत्‌ हैं 
उनकी छाया मात्र है, इनके दी द्वारा उनकी सत्ता सूचित होती है । 
जैसे आकाश में कोई पक्षी उड़ता जा रहा दै बढ दिखाई नहीं 
देता किन्तु उसकी छाया भूमि पर दिखाई देती है, उस छाया के 
अनुमान स दी उस पक्षी की सता सिद्ध दोती है इसी प्रकार 
यह जगत किसी का श्रतबिस्ब है, तो इसका बिम्ब भी कोई 
अवश्य होगा, इसका बनाने वाला भी कहीं छिपा हुआ होगा । 
वस्तुओं की सत्ता से चेतन्यता से' तथा' उनके आनन्द रूप से 
और प्रकाश से जो प्रत्यक्ष सब अकाशित अतीत होते. हैं, सबके 
भीतर चाहर व्यक्त तथा अव्यक्त भाव से निवास करने वाले उत 


सर्वे प्रकाशक अभु को बारम्बार नमस्कार है।- 
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जो दरि सब के कारण हैं, किन्तु जिनका स्तयं कोई कारण 
नहीं, जो सदा सर्वदा कारण रहित दें, कृपालु हैं। यद्यपि उन्हें 
मनीपी जगत्‌ का कारण बताते दें, जैसे ददी का कारण दूध है, 
किन्तु दद्दी दूध का विकार हँ. ऐसे थे किसी का विकार नहीं, 
इसीलिये वे अद्भुत कारण कहलाते हैं। उन्हें चाहे अखिल 
कारण कहो, निष्कारण कहो अथवा अद्भुत कारण एक दी वाव 
हैं, किन्तु बे संसारी कारणों की भाँति विकारी कारण नहीं है। 
जैसे समस्त जल का आश्रम समुद्र है, शरीरों में वापी कूप तड़ाग 
तथा नदियों का समस्त जल एक दिन समुद्र में पहुँचेगा। क्‍योंकि 
जो जिसका आश्रय स्थान है अन्त में उसी में आश्रित लीन दो 
जाता है। इसी पर उत्तम पुरुषों के भगवदू भक्तों के ज्ञानी विज्ञान 
नियो के एक मात्र आश्रय आप ही हैं, आप भद्दाण॑व स्वरूप 
मोच्च स्वरूप तथा आनन्द रूप हैं, ऐसे आप अनन्योपासकों 
क्षय अच्युत के अरुणारविन्द चरणों में बारम्बार नम* 


स्क्रार है । 
जैसे अरिणी में अग्नि छिपी रहती हैँ, उसी प्रकार सत्वरज ' 
आर तम इन तीनों गुणों, में ही आप छिपे रहते हैं, कोई साधा" 
रण बुद्धि का व्यक्ति आप को देख नहीं सकता, बाणो दरा व्यक्त 
नहीं कर सकता । जैसे अभि इंधन को भस्मसात कर देती है 
वैते ही ज्ञानाभि स्वरूप आप समस्त कमेवन्धतो को स्वाहा कर 
देते हैं | दे स्वामिन ! आप का मानस अर्थात्‌ संकल्प गुणां का 
क्षोभ करने में समथ है । अथवा गुण च्षोम के फारण,ही थाप 
में मनको स्फूर्ति होती है आप खतः नैष्क्रम्यै भाव से विधि निषेध 
रूप शास्त्र से वर्जित है, तथा स्वयं प्रकाश होते हैं, ऐसे आप.को 
मैं वारम्वार नमस्कार करता हूँ। , , [2 . | 
. जो प्रपन्न पारिजात हैं । प्रपन्न भो क्यो न हों, ,नर नारियों 
की वात तो एथक्‌ रही, मुंझ बैसा पशु,भो प्रपन्न क्यों न 
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गया दो, सर्वात्ममभाव से शरण में आ गया हो, तो उसके यन्धमों 
को जो काटने वाले हैं । जो स्वयं मुक्त स्वरूप हैं, जिनमें करुणा 
कूट कूट कर भरी है, जो करुणा के वरुणालय ही हैं, जिनको 
अपने आशितो के कार्य में तनिक भी आलस्य नहीं है, जो भक्तों 
पर अमुग्रद्द करने के निमित्त सदा कातर बने रहते हैं, जो करुणा 
करने के निमित्त वद्ध परिकर च्यम बने बैठे रहते हैं 1 अपने अ'शा 
से समस्त देह धारी प्राणियों के अन्तःकरण में अन्तर्याम। रूप से 
प्रतीत हवते हैं, जो अपरिच्छिन्न हैं, बढे गुण सम्पन्न है, बढ़े से 
भी बढे दें शृत से भी एत हैं, उन अन्तयौमी अच्युत केपोज 
पक्षों में पुनः पुनः प्रणाम है। 


जो ज्ञानियों को प्रपन्न भक्तों के लिये सुलभ है । किन्तु जो 
इघ क्षण भंगुर अनित्य नाशवान्‌ शरीर में अ्रहृभाव किये हुए है, 
जो मिट्टी ईंट पत्थर के बने घर में सुवण चाँदी तथा अन्य 
प्रकार के नाशवान धनों में, खी, पुत्र, स्वजन तथा सेब्रकों में 
ममता किये बेठे हे, इन्हें अपना समभते हैं, इन सवमे जिनका 
चित्त आसक्त बना हुआ है देखे अहंता, ममता युक्त अक्ष पुरुषों 
के लिये अत्यंत ही दुष्प्राप्य है । जो गुण संगा से सबंदा विवर्जित 
है जो गुणों में आसक्त चित्त वालों के चिन्तन के विपय हैं दीं 
नहीं, किन्तु जिन्दै जीबन सुक्त पुरुष अद्व'कार शून्य निलिप्त बुद्धि 
वाले गुणातीत भक्त अपने हृदय में चिन्तन करते हैं, अत्यंत 
सूदम बुद्धि वाले जिनका अन्तःकरण में अनुभव करते हैं उन ज्ञान 
स्वरूप अखिल जगत के नियामक समभ ऐश्वय सम्पन्न पर- 
भात्मा के पादपदूमों में प्रणाम है । ग 
जो सत्र की भावना. को पूरी करते हैं, सबको इच्छानुसार 
"फल देते हैं, धम चाहने वालों की मति धर्म में ' लगाते ' हैं, उन्हें 
“घमेतिष्ठ (बनाते हैं अर्थ के इच्छुकों को अथ प्रदान करते है 
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कामेच्छुकों की समस्त कामनाओं' को पूर्ण करते हैं, उन्हें काम 
भोग देकर तृप्त करते हैं, जो मोतार्थी हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त कराते 
हैं, जो जिस भाव से भज्ञता है, उसकी उसःभावना को पूर्ण करते 
» उसकी अभोष्ट गति को प्राप्त कराते हैं । जितना मांगता है 
उतना वो देवे हैं उससे और भी अधिक देते दै । क्योंकि वे बहुत 
बड़े दानी हैं,|अल्प देना तो वे जानते ही नहीं। वे अब्ययनथप्रा-.] 
कृत देद्वादि भी देते है नाना भोग ऐश्वर्य और उत्तम से.उत्तम गति 
भी देते हैं । दिव्य भोगां को यथेच्छ भोग सके ऐसे सुदृढ़ देवादि 
शरीर भी देवे हँ. । सारांश जिनके यहाँ कुछ भो अदेय नहीं, जो 
सदा देवे डी रहते हैं, भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करतेही रहते हैं, जिनके 
द्वार से कभी कोई विमुख आज तक लोटा ही नहीं उन्हा की मैंने 
रारण ग्रहण की है। जो सबके उद्दारक परम कारुणिक मद्दान्‌ 
दयालु प्रभु मेरा भी उद्धार करें मुझे भी दुःख से छुड़ावें1 
सूतजी कहते है--युनियो । ! इस प्रकार गजराज ने स्तुति 
की अब वे जैसे अपनी स्तुति का उपसंदार करेंगे उसे आगे 


कहूँगा । 
छ्प्प्य 


जिनको वससिकें विज्ञ विजन बन घ्यान लगावे । 
सत, रज, तम अनुकूरन करें निरगुन कदलावे || 
प्रतिबिबित लखि असत्‌ प्रकाशित सत इरि होव । 
कपना जल में न्हाय भक्ततर मन भल घोव ॥ 
प्रभु प्रप्न पद्म पाश कूँ, काटे" करुनाकर उदय । , 
बार वार बन्दन कल, करे अकिंचन कू अभय || 
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पद्‌ 

मोहमय आह अस्यो हों गिरधर । 
पकरि पैर लै गयो अगम जल, खाँचत सरवर भीतर ॥१॥ 
तुम सरवश्च सकल संदारी, सत सरूप सरवेश्वर । 
कमल माल कर कमल कृपाकर, कमल नयन करुनाकर.॥२॥ 
निरविकार निरदोप निरन्तर, नित्य नियामक नटवर। * 
स्वयं प्रकाश प्र सघन पूरन, पशुपति पालक प्रभुवर ॥३॥ 
तन, घन, दारा, सुत, पशु, परि्नन, फसे मोह जे,पामर । 
विनतें दूर रहो सर्वाधिप, सब साधन सुख सागर ॥४॥ 
धरम अरथ रु काम म.क्ष हित, भजन करत नित जे नर। 
करौ कामना पूरन सबकी, बन्दी पद तिनि सुखकर ॥५॥ 


गजेन्रकृत-हरि स्तुति [३] 
(६२) 
एफान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम्‌, ' 
` वांदन्ति ये वै भगवसपन्नाः 
अत्यदुसुर्व तवरितं युमडलमू, 
गायन्त आनन्दसमुद्र ममा; ॥@ 
( भी भा० ८ र5 ३ अ* २० रलो।) 


दुप्पय ॥ 


मंगलमय युम परित गाई तुझती हुत गो । 
ते समेधर प्रनवधल पु पादा फर) 
भिन रिसा ररि लिन निहरि पति वितिबष होर । 
रयो तन, मसा युत, काव हि A HAAS 
चत नेति सहि दो वष) सतत मोर हते हात 
गही राव बसु बब तान, दुख हाव मारत मत 
यो भगवान्‌ निर्गुन दो इर भी सगुन पन याते हैं। झाप 
मा साका गदिल दाडर मा भ्राहापारों, पनद्र लोजायें बगत है 
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उन्‍हें पाने का--उन्‍्हें प्रसन्नः करने का एक ही उपाय है उन गुणो 
को सुनो और गाओ | गुण गायन करने से ही निगुण से सगुण 
हो जाते हैं, निराकार से साकार बन्‌ जाते हैं. अगोचर से गोचर 
हो जाते हैं. और अशरीरी से शरीरी बनकर सम्मुख आ 
जाते हैं। १" 
सूवजी कहते हैं--“मुनियों ! भगवान की स्तुति करते हुए: 
गजराज कह रहे हैं--"में उन पुण्यश्लोक प्रभु की प्रार्थना करता 
हुँ, जिनके पबित्र चरित्र पशु, पक्षी तथा पामर प्राशियों को भी 
पावन बनाने वाले हैं, जिनके अत्यन्त अदभुत, मंगलमय, मधुमय' 
मनोहर चरिओं का प्रमुपरायण अनन्य उपासक 'भगवतूभक्त. 
निरन्तर गान करते रहते हैं, उन रुसगन गान से ही वे परमानन्दे 
पयोधि में तिमम्र दोकर समस्त सांसारिक इच्छाओं से रहित बन 
जाते हैं, किसी भो वस्तु की वांछा नहीं करते । उन अव्यक्त,. 
अविनाशी, अतीन्द्रिय अतिदूर, अनन्त, आद्य, भामङ्चानज्ञा 
परज्ञक्ष परिपूर्ण परमेश्वर के पादपक्ों में पुन; पुनः प्रणाम करता 
हुआ उनको आतेमाव से स्तुति करता हुँ । ‘+r 


जो सदा अपने लोक में बिशुद्ध भाव से सदा सर्वदा ' सुख- 
सागर में शयन करते रहते है, जिनके अत्यन्त: सूम अरा फे 
यदद श्य प्रपञ्च नास रूपास्सक जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै, उसी अ'श 
मात्र से चतुमुंख जद्या, समरत देवगण, सभी वेद "तथा स्थावर 
जंगम जीव बन गये हैं, और उस समय पर ये सब उन्हीं. में 
उसी प्रकार लीन भी दो जाते हैं, जैसे अभि के विस्फुलिंग निकल 
कर पुनः उसी में मिल जाते हैं, सूये की किरणं सूर्य से ही निकल 
कर अन्त में उन्दी में लीन ही जाती हैं। सारांश यंददी है कि बे 
यह विश्वविभूति उनके अ'श से उत्पन्न होकर उन्दी में फिर मिल 
जावी दै, वे त्रिपादविभूठि रूप से अक्षोथ्य निर्विकार समुद्र के 
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समान विशुद्ध बने रहते हे अ'श से सृष्टि रचना होते समय 
उनमें कुछ तोम होता दो कुळ विकार आता दो सो भी वात 
नहीं । वे सदा एकरस वने रहते हैं। समय पाकर उन्हीं से मह- 
चत्व, बुद्धि तत्व, अहंतत्व, मन इन्द्रियों तथा सम्पूर्ण भूत सभी 
देहो का गुण प्रबाह होता रहता है जैसे पर्वत से सदा सवदा 
सहस्रों नदियाँ निकलती रहती है"। वे भगवान दुर्विक्षेय है'। 
उनके यथार्थ रहस्य को कोई नहीं जानता । उनकी न कोई जाति 
'है, न वर्ण है न संज्ञा है और न नाम है। वे देवता भी नही, 
असुर भी नहीं, मनुष्य भो नहीं, तियंक पशु, पत्ती, खी, पुरुप, 
नपु सक तथा अन्य कोई भी चर, अचर जीव नहीं। वे निराले 
हैं, विलक्षण हँ, अकथनीय है, जो दें सोई हैं । न वे गुण हैं, न 
कम ह न सतू हे न असत्‌ ह। सारांश यह है कि स'सार में 
जितनी वस्तु देखी, सुनी या कल्पना की जा सकती हें उनमें से 
कोई नहीं जो सबके अन्त में यह नहीं यहद नहीं कहते कहते शोप 
रह जावे हैं, वे दी वे हैं। जो वाणी के बिषय नहीं, मन जिनके 
सम्बन्ध में मनन नहीं कर सकता, उन पसु की में शरण हँ, वे 
मेरी इस्‌ विपत्ति से रक्षा करे, मुझे दर्शन देकर कृताथ करे । 
प्रभो ! आप सोचते होंगे, यह अपने प्राण बचाने के लिये 
प्रार्थना कर रहा दै, मृत्यु से भयभीत हो गया है, अपने जीवन 
की भित्ता माँग रहा है। स्वामिन | मैं जीकर अब क्या फरूँगा। 
इस घोर तमोशुणी गज योनि से मुझे कौन-सा सुख है? यह 
योनि तो भीतर बाहर दोनों हो ओर अज्ञान से भरी हुई दै। 
इसमें न मैं साधन कर सकता हूँ, न आपका भजन ददी कर सकता 
हूँ, यही खी पुत्रों का मोह था, सो उनका मोद्द तो देख लिया, 
सुके विपत्ति में फँसा देखकर सब भाग गये। अब तो स'सारी 
सम्बन्धों को समक गया । प्रभो ! मैं यह भी नहीं चाहता गज 
योनि से मुक्त होकर मुझे कोई श्रेष्ठ योनि मिल जाय, मैं वो 
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“अज्ञान से मुक्ति चाहता हूँ जिस अज्ञान ने आत्मप्रकाशा को ढक' 
'लिया है. जो नाना उच्च नीच योनियों में भ्रमावा रहता है, उसी 
अज्ञान से मेरा छुटकारा करा दें । जहाँ काल को भौ गति नहीं 
उस परमपद को पहुँचा दें, जन्ममरण के चक्कर से छुड़ा देँ । 
इसीलिये मैंने आपके चरणों की शरण ली है। माह. से पैर 
छुड़ाइये या न छुड़ाइये, अज्ञान से सुमे छुट्टा दीजिये, माइ से 
मुक्त कीजिये या न कीजिये मोह को श्रंखला जो मेरे पैरों में 
पड़ी है, उसे काट दीजिये । इसीलिये मैंने आपका पल्ला. 
पकड़ा है! , 
है अन्तयौमी प्रभो ! आप इस अखिल विश्व ब्रह्माएड के 
एकमात्र रचयिता हैं, यह चराचर विश्व हो. आपका स्वरूप है, 
आप बिश्व से परे विश्वातीत हैं, बिरुद्ध धर्माश्रयी हैं, आत्माराम 
आत्मक्रीड आत्मरति होने पर भी विश्वरूप सामग्री से. कीड़ा 
करने वाले विद्वारी हो । आपका कभी अन्म नहीं, नाश नहीं वास 
नदी, अभ्युदय नहीं, पतत नहीं उत्थान नहीं। आप जगदास्मा 
जगन्वियन्ता अजन्मा तथा अच्युत और पकरस द्वो। ऐसे आप 
विश्वविद्याये को में बारम्बार नमस्कार करवा हूँ । | 

स्त्रामिन्‌ ! योगीगण विजन वन में जाकर योगाभ्यास द्वारा 
“अन्तःकरण के मल को घो डालते हैं, विशुद्ध वन जाते हें, उनका 
छन्तःकरण निर्मल वन जाता है, ऐस योग द्वारा परिशुद्ध 
अन्तःकरण मे आप प्रकट होते हैं, उनके बिमल मनमें प्रति- 
विस्त्रित होते हैं उत घड़भागी शुद्धाराय योगियो को आप दर्शन 
देवे हैं, मेरा अन्तःकरण तो शुद्ध नहीं हुआ है, में तो केवल 
आपके चरणों में नमस्कार ही करता हूँ । : 

प्रमो ! आप अजितेन्द्रियों से सदा दूर रहते हैं मलिन अन्त; 
करण वाळी के लिये आपके दशन दुलेभ हे. आप असझवेग 
वाली बिशुयात्मिका शक्तियों से युक दै' । इन्द्रियों के जो शब्दादि 
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विपय हैं उनके सदश प्रतीत होते हैं, आप अपनी शरण में आये 
हुए अनन्योपासक, शरणागत भक्तों के दुःखो को दुर करने वाले 
ह, उनके समस्त विपत्तियों से रक्षा करने वाले हैं, ऐसे अपरिमेय 
शक्तिवाले सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर को में बारम्बार समस्कार 
करता हूँ । * 

देव | यह जीव अज्ञान अन्धकार में भटक रहा है, भोहरूप . 
आहद ने कसकर इसके पैर को पकड़ लिया है। आपकी ही वियुण 
मयी माया ने एक अहङ्कार रूप ऐसी अन्धकारमयी यवनिका बना 
रखी है कि बुद्धि के समस्त प्रकाश को उसने ढक लिया दै । इससे 
यह अपने यथार्थ स्वरूप से वचित रद्द जाता है, अपने 'आंत्म- 
रूप से अपरिचित सा बन जाता हैं, प्रभो ! आप ही जय चाहें 
इस परदे को इटा सकते हैं, आपदी जब इच्छा करे प्रकाश प्रदान' 
कर सकते हैं, आप ही मोदरूपी अभेद्य स्शंखला को काट सकते 
हैं, आपके पावपओं मे पुनः पुन प्रणाम है। 


सूतजी कते दैं--/मुनियो ! इस प्रकार से जब गजेन्द्र ने 
स्तुति की तब भगवान्‌ श्रीहरि ने तुरन्त वहाँ आकर प्राह को मार 
कर गजेन्द्र को दुःख से छुडाया । यद्द मैंने आपसे गजेन्द्र कृत 
श्रीहरि को स्तुति कही, अब जैसे समुद्र मन्थन फे पूर्व, असुरो 
द्वारा श्रीहीन किये हुए देवतागण ब्रह्माजी के सद्दित क्षीरसागर 
शायी भगवान के समोप गये, और वहाँ जैसे जाकर भगवान की, 
स्तुति की उस स्तुति का बण न आगे करूँगा ।” 
छप्पय 
नहि पञ्च॒ तन मम मोह न जीवन इच्छा भगवन | 
चाहूँ आत्मप्रकाश लगे प्रभु चरननिमद मन ॥ ' 
योगी करिकॅ जोग विमल दियमइँ जिनि ध्यावत | _ 
“1 तिनि योगेइवर विश्चविद्वारी पद खिर नावत॥ 
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विषय रूप बनि बिश्वमहँ, मायामय कऋड़ाकरें | 
मेंडे मम पद मोह भय, दै दरशन दुख इरि हरे || 


विपतिते' मोकू नाथ उबारे'। 
आइ नहीं यह काल कृपानिधि, छूबत पार उतार ॥१॥ 
जो न मनुज, सुर, असुर, अघर, चर,नाम न रूप निदारें। 
गुन नहि करम सत्‌ सत वेदहु, नेति नेति उच्चारे ॥२॥ 
अच्युत ! आश करी जिन जिनकी, ते नहि विदित बिदारें । 
तज्ञि सव आश शरन हरि लीन्हा, सेवक करि स्वीकारे ॥३॥ 
सहिमा अपरम्पार तिहारी, नहिं मन बुद्धि विचारे । 
अधम उघारन नाम तिद्वारो, प्रभु पशु पतित उधारें ॥४॥ 


—— 


गजेन्द्रकृत हरि स्तुति (२) 


गजेन्द्र उवाच 
उँथ्नमी भगवते तस्मै यत एतचिदात्मकम्‌ | ` 
पुरुपायादिवीजाय परेशायाभिधीमहि ॥१॥ 
यस्मिन्निदं यतरभेद येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 
योऽस्मात्‌ परस्माच परस्तं मप स्वयम्भुवम्‌ ॥२॥ 
यः स्वात्मनीदं निजमाययापितं, 
कचिइ विभातं क च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अविद्धर्क्‌ साइयुभयं तदीक्षते, 
स झात्मभूलो$वतु मां परात्परः ॥३॥ 
कालेन पंचत्वमितेपु कृत्स्नशो, 
लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं, 
यस्तस्य पारेऽभिविराजते वियुः 1४1 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः, 
जन्तुः पुनः कोऽहति गन्तुमीरितुम्‌ । 
„ यथा नटस्याकृतिभिविषेष्टतो, 
* दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥४॥ 
दिहत्तवो यस्य पदं सुमङ्गलं, 
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विमुक्त सङ्गा मुनयः सुसाधवः । 
चरन्त्यलोकत्रतमत्रणं वने, | 
भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥६॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कमै वा, 
न नामरूपे गुणदोष एव वा । 
' तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः, 
स्वमायया तान्यज्नुकालमृच्छति॥७ॐ॥। 
तस्मै नमः परेशाय त्रह्मणेऽनन्तशक्तये । 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्वर्यकमणे ॥८॥ 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमोत्मने | 
नमो गिरां बिदूराय मनसश्च तसामंपिं ॥8॥ 
सत्वेन प्रतिलभ्याय नेप्कर्म्येण विपश्चिता । 
नमः कैवल्यनाथाय निवोणसुंखंसंविदे ॥१०॥ 
नमः झांताय घोराय मूढाय ण्णधर्मिणे ! 
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च'॥११॥ 
प्षेत्रञ्ञय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे | 
पुरुषायात्ममूलाय मूलमकृतये नमः ॥ १२॥ 
'सर्वेन्दरिययुशंद्रंष्ट्रे सवभरतयंयहेतवे |. . 
असताच्छाययोक्ताय'सदाभासाय ते नमः ॥ १३॥ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय, 


निप्कारणायाइभतकारणाय । 
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सर्वागमान्नायमहार्णवाय, 
नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥१४॥ 
युणारणिच्छन्नचितूप्मपाय, 
तरक्षोभविस्फूर्जितमानसाय । 
नेप्कम्य भावेन विव्ितागमः, 
स्वयपकाशाय नमस्करोमि ॥१४॥ 
माह्कप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणा य, 
युक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । 
स्वांशेन सवतचु्न्मनसि प्रतीत, 
मत्यण्हशे भगवते बृहते नमस्ते ॥१६॥ 


, आत्मात्मजाक्षगृहवित्तजनेषु सक्ते॥, 


दुप्मापणाय णुणसङ्गविवर्जिताय | 


, युक्तात्मभिः-स्वहृदये परिभाविताय, 


ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१७॥ 


, यं धमकामा्थविधुक्ति कामा, 


+ 


भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति । 
कि त्वाशिपो रात्यपि देहमव्ययं, 
` _ करोह मेऽदश्रद्यो विमोत्तणम्‌ ॥१८॥ 
"एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ 
वान्ति ये वे भगत्मपन्ना; । 
अत्यदरभुतं;, तच्चरितं स्रुमद्लँ, 


॥। 
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३०५४ पै गायन्ते - आंनन्दसयुद्रममाः ॥ १७९] 


तमक्षरं बह्म परं परेशम्‌, .; ` ।.7,- 
अव्यक्त माध्यात्मिकयोगगम्यमू । 
अतीन्द्रियं सूक्षममिवातिदूरमे,. 


अनन्तभाद्र* परिपूणमीडे ॥२०॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्वराचराः । 
नामरूपविभेदेन: फल्ग्व्या च कलया कृता; ॥२१॥ 


यथाचिपोऽनेः सवितुग भस्तयो, 
निर्यान्ति संयान्त्यसक्कत्‌ स्वरोचिषः 


तथा यतोयं सुणसम्मवाही, 
बुद्धिमेनः खानि शरीरसगोः ॥२२॥ 
स वै न देवासरमर्त्यतिय न्‌, 
न स्री न पणो न पुमान्‌ न जन्तुः । 
नायं गुण; कर्म न सन्न चासन्‌, 
निपेधशेपो जयतादशेषः ॥२३॥ 
जिजीविषे नाहमिह्यायर्‍या किम्‌, 
अन्तव हिष्वाद्ृतयेभयोन्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः, 
तस्यात्मलीकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥२४॥ 
सोऽहं बियज विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमजं र्म मणतोऽस्मि परं पदस्‌ ॥२४॥ 
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योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते । 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं त॑ नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२६ 
नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग, 
शक्तित्रयायाखिलधीशुशाय । 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये, 
कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्ममे ॥२७॥ 
नाय॑ वेद स्वमात्मानं यच्छक्याईंधिया इतम्‌ । 
तं दुरत्ययमाहात्म्यः भगवन्तमितोऽस्म्यहमू ॥२८॥ 


~ 


ब्रह्मादि देवों हारा अजित स्तुति (१) 
| (६३) 
अविक्रिय सत्यमनत्तमाथम्‌, 
यहाशय* निष्फलममरतक्य म्‌ । 
मनोऽग्रयान' वचसानिस्क्तमू, 


नमाम हे देववरं परेएपम्‌ | 
(क्ली भा० ८ स्क० ५ ० २६ श्लो०) 


छ्प्पय 


अपुरांग ते अति दुलित अजर अनके ढिंग आये। 
ले कमलातन संग सनि पयनिधि तट घाये॥ 
रूप रहित श्रुत रूप करी इस्तुति चहुसानव । 
जय अनन्त अव्यक्ता, सत्य सुख प्रवानी मन ॥ 
जो' निद्रा तळा रहित, जो प्रव कार्य कान हैं। 
तिव अद्र आकाश अज, अमर अजित की शरन हैं ॥ 
सुख में तो कोई बड़भागी भगवते कृपा पात्र अतुमद सृष्टि 
के ही जीव भगवत्‌ स्मरण करते हैं नहीं तो प्रायः देखा गया है, 





छ देवताओं की ओर से अजित भगवाव्‌ की स्तुति करते हुए 
ब्रा जी कद रहे दे --“जों सगात अविकिय दे सत्य दे अनन्त हैं आदि 
पुरुष हैं, तथा बुद्धि रूपी गुद्दा में स्मित हैं | जो निष्कल, अप्रतक्‍यों, 
सन से भी श्रधिङ दौडने वाले बाणी के अविषय तथा भभन करने योग्य दूँ 
उन देवाधिदेव सयवान्‌ को दम सब नमस्कार करते हें १? 
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जप आपत्ति विपत्ति आ जाती हैं तभी भगवान याद आज्ञाते हैं। 
यद्द भी सबको नहीं होता। ऐसा भी सत्वगुण सम्पन्न भगवत 
भक्तों को हो होता ऐ 1 सबं साधारण पुरुष तो आपत्ति में भी 
संसारी लोगों के द्वी संमुख गिड्गिड़ाते हैं. अनुनय विनय करते 
हैं। केसे भी समय किसो भी दशा में भगवान्‌ का स्मरण दोना 
बढे भाग्य की बात दै । . हे 


सूतजी कहते ईै--“मुनियो ! देवता और असुरों का, बैर भाव 
सनातन दै । एक ,बार इन्द्र अपने हाथी पर चढ़कर जा रदे 
थे ' उधर से दुत्रीसा मुनि भ्रा रहे थे। देवराज को देखकर मुनि 
ने आशीर्वाद रूप अपने कंठ की माला उतार कर इन्द्रके ऊपर 
फेंक दो । इन्द्र के लिये यह साधारण बात थी । जिधर पे 
निकलते थे उधर दवी देवता ऋषि मुनि उनपर पुष्प तथा मालायें 
फेंका करते थे । उन्होंने उस माला को भी साधारण समझकर 
हाथी के मस्तक पर रख दा हाथी ने उसे सूँड से उठाकर पैरों के 
नीचे कुचल दो । ऐश्‍वर्य के मद में मत्त हुए देवराज ने इधर ध्यान 
दी नहीं दी । माला तथा उसे हाथी द्वारा कुचला जाना उनके लिये 
साधारण बात थी । बात भले हो साधारण हो किन्तु दुबांसा 
तो साधारण सुनि नहीं थे । वे तो साक्षात रुद्र का क्रोघक्रा 
अवतार ही थे। उन्होंने इन्द्र को तुरंत शाप दे डाला- जा 
जिस श्री के पोछे तू, इतना मन्दोन्मत्त बना हुआ है तेरी वढ 
औ नष्ट दो जाय तू श्री हीन हो कर मारा मारा फिरे मुनिका 
शाप सुनकर सुरेन्द्र की तो सिटिल्ली भूल गयी तुरन्त द्वाथी पर 
से उवर कर बह मुनि के पैरों में पकर क्षमा याचना करन 
लगा । मुनि ने कद्दा--वितेन्द्र ! तू मुझे अन्य ऋषि मुनिओं की 
भाँति मत सममो जो चाहें रो या पीट क्षमा करना तो मैंने सौख 
हवी नहीं तू श्री होन अवश्य दो जायगा । तुम सत्र देवता ऐश्वर्य 
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हीत होकर. भूमि परसाधारण मनुद्यो की भाँति धुमोगे, लो में 
तो चल्ला । इतना कहकर मुनि चल गये। देवेन्द्र तुरन्त हृतः प्रभे 
हो गये। असुरी -ने स्वर्ग पर चढाई कर दी 1 देवता तो श्री 
दोन हो ही चुके थे इसी अवसर उन्होंने युद्ध छेड दिया | बहुत 
देववा मारे गये बहुत से युद्ध से भाग गये । असुरों की विजय 
दो गयी । तब देवता सव मिलकर ब्रह्माजी के पास गये। ब्रह्मा 
जी जानते थे भगवान्‌ स्तुति प्रिय दै स्तुति सुन कर वे अवश्य 
प्रसन्न हो जाते हे निराकार साकार से ही जाते हैं | इसीलिये 
वे उन सवे व्यापी निराकार भगवान्‌ की स्तुति करने लगे । 


स्तुति करते हुए त्रद्मा जी कह रहे है--“पभो ! आपनिर्व 
कार हूँ। कभी भी आप में विकृति नहीं आतों। आप सत्य 
स्वरूप हैं सत्य -सकश्प है जो भी कह देते हैं उसे करते हैं श्राप 
का जो भो.संक्षस्प हुआ नहीं कि यढ तुरन्द पूर्ण हो जाता है । 
आपका कर्दी,भी अन्त नहीं आपकी शैया ही अनन्त दैत! आप 
का स्वरूप भी अनन्त दै आपके धाम भी अनन्त हैं आपकी 
लीलायें भी अनन्त दे और आप स्वरूप के रूप भी अनन्त हैं । 
आप आदि पुरुष हैं आप कब से उत्पन्न हुए कोई कहद नहीं 
सकता । कह तो तब सके जमर आप कभी उत्पन्न हुए हो. आप 
ठो अजन्मा हैं । अनादि हैं आदि पुरुष हैं। आप विना खिडकी 
की गहरी बुद्धि नाम की गुफा में घुसे हुए वेठे रहते हैं । आप 
निरंजन हैं निष्ऊल हैं अप्रतक्य हैं। वर्क द्वारा कोई आप को 
सिद्ध नदी कर सकता । परम प्रयति शील हैं। सबसे शीघ्र दौड़ने 
चाला मन है। आप दौड़ में उसे भी परास्त कर देते हैं। वह 
आपके साथ एक पग मो नहीं दौड़ सकता । आपकी गति की 
कोई कल्पना नहीं कर सकेता । वाणी आपके सम्बन्ध में कुछ भी 
कहने में असमथ है जैसे नानी के सामने घबठी ननसाल की क्या 
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बात वतावेगी ? थाप समस्त प्राणियों के एक सात्र भजनीय 
1 आप का ही सभी समान भाव से भजन कर सकते हैं। 

आप समस्त देवों के देव हैं महादेव है । देवाधिदेव हैं अतः समस्त 

देवताओं के सहित मैं आप को बारम्बार प्रणाम करता हुँ। 


प्रभो ! आप प्राणों के प्राण हैं बुद्धि के स्वामी हैं । अद्द कार 
के अधिष्ठाए देव हैं । सबके विज्ञाता हैं । वैसे तो आप मन 
वाणी के विषय नहीं तथापि शब्दादि विषय तथा इन्द्रियां से 
भासित होते हैं | आप देह नहीं देइ है भीतो ऐसी जिसमें 
फोड़ा फुन्सी नहीं। बिद्या नहीं अविद्या नहीं अज्ञान नहों, निद्रा 
नहीं सन्द्रा नहीं आलस्य नहीं । आप निर्विकार निर्लेप अक्षर 
आकाशा शरोरी तथा तीनों युगों में प्रकट भाव से रहने वाले हैं 
ऐसे- आप त्रियुगी नारायण फो हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। 

स्वामिन्‌ ! आप इस संसार के आधार भूत 'चक्र हैं । 
आप के द्वारा ही यह संसार घूम रहा है संसरण कर रहा है। 
पिड घक्याएड को आप अपने आश्रय से घुमा रहे हैं. इस चक्र 
में पॉच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मोन्द्रिय ओर पंच प्राण ये पन्द्रह 
अरे है मन प्रधान अरा है । चक्र का जो बीच का भाग है । जिसे 
नाभि कहते है बही त्रिगुण हैँ । चक्र की जो नेमि होती हैं आठ 
प्रतियाँ ही मानो नेमि स्थानीय हैं । बे ही उसके आवरण हैं यह 
चक्र अत्यन्त ही चंचल तथा विद्यूत के समान प्रकाशवान्‌ 
और शीप्न गामी है । अजन्मा जीव के माया द्वारा प्रेरित शरीर के 
आधार हें। आप सत्यरूप हैं ऐसे सर्वाधार प्रभु को वारम्बार 

चन्दन है! 

कह ! ज्ञान दी आप का स्वरूप हे। आप प्रकृति से परे 
हैँ । यदद स्थूल दृष्टि आप को देखने में सवेथा असमर्थ है आप 
अदृश्य तथा अव्यक्त हैं देरा कालादि बन्धनों से अपरिच्छेद हैं। 
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आव” के नियन्ता हैं ।' एक वृक्ष पर बैठकर पिप्पली ' खाने वाले 
है" योग्यसाधक वैराग्य विवेक वान्‌ पुरुष योग मार्ग से आप 
की उपासना- करते है । देव आप की माया अपरम्पार है। 
इसी आपकी दुरत्यया दैवी साया के वशीभूत दोकर जीव अपने 
आत्म स्वरूप सै विस्सृत हो जाता हे यह ठगिनी माया सब 
को ठग लेती है सबको जीत लेती है किन्तु श्राप के सम्मुख 
इस की कुछ नहों चलती आपको यह नहीं जीत सकी | आपने 
ही इसे जीव. लिया है आपने ही इस पर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया है । आप सभी चराचर प्राणियों में समान 
आव से निवास करते हैं। आप परम ऐश्वर्यवान्‌ है' परमेश्‍वर हैं 
परातपर है" ऐसे आप मायेश फो हम नमस्कार करते हे" 
* उदे दुविज्ञोय ! आप को पाना कोई सरल काम नहीं है 
तमोशुण तो अंधकार मय है रजोशुण कर्म प्रधान गुण दे सत्व 
शुण प्रकाश मय ज्ञान प्रधान गुण दै! ज्ञात के प्रकाश में आप 
का आभास कोई भत हो प्राप्त कर ले [हम लोग जी ऋषि 
अनि देवतादि है सत्व प्रधान कह्दे जाते हूँ" किन्तु सत्ता रूप से 
समस्त प्राणियों 'के भीतर) तथा प्रकाश रूप से चराचर के बाहर 
विराजमान आपके सूदम स्वरूप यथार्थ भाव से तो हम लोग 
भी नहीं जान सकते। फिर तमो शुणी तथा रजो गुणी 
असुर राक्षसा की तो बात दी एयक रही । वे तो जान दो कया 
सकते हैं । पेसे अविन्त्य अङ्ञेय अच्युत को वारम्बा 
प्रयाम दै! 
स्वामिन्‌ ! आप प्रथिवी रूप है जलरूप है चन्द्रमा रूप 
है अभ रूप है सूयं तथा प्राणरूपःसे अवस्थित दे, आप 
महान्‌ शक्तिशाली परम वभूत वान्‌ दे जिस एथिवी पर"अयडे 
से उत्पन्न दने वाले पक्षी आदि जरा नामक मिल्ली में बंधे हुए 
, उत्पन्न दोने वाले मनुष्य पशु आदि थिवी को फोडकर_ उत्पन्न 
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होने वाले वृक्षादि तथा स्वेद से उत्पन्न होने वाले. जूँबादि 
चार प्रकार के जीव निवास करते है'। जिस प्रथिवी को आपने 
ही उत्पन्न किया दै वह सबकी आधार भूता भू, देवी आपके 
चरण स्थानी है। अतः वसुधा चरण रूप आप विश्वम्भर 
को प्रणाम । हे मद्दानिभूति स्वरूप प्रभो ! हम सव पर आप 
प्रसन्न हो जाय । 

हे बीर्यवान्‌ ! द्रवरूप में विस्तृत यह जल ही आपका वीर्य 
है । आपने सर्व प्रथम इस वीर्य रूप जल का ही सृजन किया। 
इसीसे सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई । समस्त लोक सम्पूर्ण लोक 
पालादिकों का उत्पत्ति स्थान जला दी है इसीको जीवन भी कहते 
हैं. उत्पत्ति ही नहीं बुद्धि भी जल .के बिना संभव नहीं । सब 
की बृद्धिका कारण भी जल हो है ।'समस्त शक्तियों का स्रोत 
जल ही दै ऐसे नार वीयं परम पशरय शाली, महान, ऐेशवयं 
“सम्पन्न परम ब्रह्म परमात्मा मुझपर प्रसन्न हों । f+ 


| 


हे मद्ामनस्वी ! चन्द्रमा ही,आपका मन है वह सोम ही 
देवताशों का बल है उनका अन्न है और आयु का मायक देव 
भी बही है । जो बृक्तों का ओपधियां का अधीश्वर है प्रजाओं 
की अभिवृद्धि भी उसीके अधीन हे । पुन्न, का ही आत्मा बताया 
"हँ आपके मन से चन्द्रमा की उत्पति हुई है। इसी लिये चन्द्रमा 
की हो आप का मन बताया है । दे सोममन भगवन ! आप परम 
ऐश्वयंशाली प्रभु के पाद पद्मों मे पुनः पुनः पुण्य प्रणाम है 1, - 
भगवन्‌ ! अध्निदेव आपके मुख हैँ ।' सुख ` से ,उत्पन्न 
हुई आमनि में हवन होता है यज्ञयागोदि कमे काण्ड सम्बन्धी 
“कार्य होते हें । ब्राह्मण भी आपके मुख से उत्पन्न" हुए हैः॥ 
अतः विप्र सुख में भी हवन किया जाता है | अन्तर इतना दी 
'है कि अप्नि में कच्चे जब तिल चावले तथा घृत आदि से हवन 


-. भागवती, स्तुतियाँ-३ १८५ 


होता दै और विप्र मुख. में घृत से बने संयाव दलुआ आदि से 
हवन किया जाता हे. । ब्राह्मण के मुख में ही, अग्नि नहीं है। 
सभी प्राणियों के उद्र में जठराभि रूप से अभि का 'वास है । 
वह खाये हुए अन्त जल का तथा सभी धातुओं को पचाती. हे 
समुद्र में बह बडवा नल खप से रहती दै जो समुद्र फे जल 
को पचाकर उसे बढ्ने से रोकती हे । सम्पूण द्वव्यों की उत्पत्ति 
का कारण भी अभि ही. है । ऐसे परम ऐश्वये सम्पन्न आप 
जात बेदानन परत्रह्म परमात्मा के पाद पझों में पुनः पुनः 
प्रणाम है । , 

दे स्वहक ! सम्पूण) लोको को प्रकाशित करने वाले 
भगवान्‌ भुवन भारकर आपके, नेत्र है । आप के तेत्रो से ही 
सूर्य की उत्पत्ति है जो सूय अषिरादि मार्ग के अधिष्ठावदेव 
है तोनों वेद ही जिनका स्वरूप है पर ब्रह्म की उपासना 
के आध्र है । मुक्ति के द्वार है' समस्त पुण्यो के एक मान्न आश्रय 
होने से' पुण्य स्वरूप तथा सभी जीवां की आयु निधोरक होने 
से कालारभक होने से सत्यु स्वरुप है। पेसे सूर्य घछु परम 
ऐश्वयंवान्‌ भगवान श्री हरि हम पर प्रसन्न हों! 

है प्राणात्मक ' आभो ! आप प्राणों के भी प्राण है' । आप 
के प्राण से दी प्राण वायु की उत्पत्ति हुई है' ओ प्राण सम्पूर्ण 
विश्व में जीवन का द्योतक है 1 स्थूज सदम स्थावर जंगम 
चर अचर समस्त जीवों में सह ओज और बल रूप से रहता है। 
जितने हम अधिष्ठात देव है उस प्राण का उसी प्रकार अनुगमन 
करते दे जिस प्रकार सम्राट का उसके सेवक करते दै" । जहाँ 
प्राण है' वहीं इन्द्रिय तथा उनके अधिष्ठात देव क्रियाशील होते 
है । प्राणों के घले जञाने पर सब चले जाते है“! उस जीवन 
प्रधान प्राणों के मी जनक दो उन्ड्री आप परम ऐश ये शाली 
भद्दा विभूति भगवान्‌ दम पर प्रसन्न हो हम पर कृपा करें। 
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* सूतजी कहते दै--“मुनियो ! इस प्रकार नह्माजी ने भगवान्‌ 
की स्तुति की अब वे आगे भी जिस प्रकार स्तुति करेंगे, 
उस प्रसंग को में आगे कहूँगा आप सब सावधान होकर 
श्रवण करें।” 
छप्पय 
पृथिवी प्रभु पद कहे सकल आधार जगत ते | 
जग जीवन जल वीर्य जीव प्रकटे' जिन सतते | 
जिनको भन दै सोम प्रजातरु द्विजके स्वामी । 
आनन अगिनि अखंड अखिल अय अन्तरयामी | 
मृत्यु अमृतमय रवि नयन) ध्राननि के जोःभ्रान हैं ! 
हौ प्रस्न पर पुरुष प्रु, देहि दया को दान हैं ॥ 


पद 

जयति जय जगदीश्वर अविनाशी । 
निराकार निरलेप निरंजन, निष्कल नित्य निवासी ॥१॥ 
ज्ञापक ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता सध, तारक तन्वाकाशी। 
देह चक्र आधार अखि त पति, उतपति थिति जगताशी ॥९॥ 
अविगत, अलख, अगोचर, अद्वय, अगुन अखिल शुन राशी । 
करि करि तरक थके सघ तरकी, पावे पद्‌ विश्वासी ॥३॥ 
बृधिवी पद वीये जल जिनिकी, मन राहि परम प्रकाशी। , 
आनत 'अगिनि नयन रबि दरिके, प्राननि प्रान जिवासी ॥४॥ 
परम प्रकाशक परपद पालक, प्रभु परमात्म सदासी। 
च्याप$ विश्व विदित विश्वम्भर, विश्वभरण मसु वासी ॥९॥ 


जानू सिदा 


श्रझ्ादि देवों हारा अजित स्तुति(२) 
(६४) 
श्रोत्राद्दिगो यस्य हृदश्व खानि, 
प्रजज्ञिरे खं पुरुपस्य नाभ्याः । 
आणेन््रियात्मा सुशरीर केतम्‌ , 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥& 


(श्री भार द स्के० ५ अ० ३८ शलो० ) 
छप्प्य 


दिख कान त गई हिये तैं इन्द्रिय गोलक । 
मद असु इन्द्रिय प्रास नाभितें तनके चालक ॥ 
तुर प्रह्ताद बल इन्द्र कोष हर वह्या घी ते । 
करननित ऋषि वेद प्रजापति शिए्नोदर ते॥ 
हिय आओ छाया पितर थन, घरम पीठ अधरम मयो। 
रु होवें हम प्र सदय, कीड़ाथल्ल जिनि जय कहघो ॥ 


सबको भगवत रूप समझकर सर्व भाव खे उसके सम्मुख 
चत हो आना यही स्तुति का उदेश्य है । सब कुछ भगवान्‌ से ही 





ऋ स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कढ रहे हें--“जिनके कानों से दिशायें 
हुई दृदयसे इ दरिया नामि से प्राण इंद्रिय मन असु और शरीराधय आकाश 
हुआ चे परम ऐश्वर्य सम्पन्न महाविभूति भगवान्‌ इम सब पर प्रसन्न होयें।? 
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उत्पन्न हुआ हे, सव भगवान्‌ का दै स्वरूप है इसी भाव से 
भगवत्‌ प्रार्थना करनी चाहिये । 

सूती कहते हैं--“मुनियों | अजित भगवान की स्तुति करवे 
हुए श्रागे श्री बद्धा जी कर्‌ रहे है--प्रमो ! आप सर्वमय हैं, सभी 
को उत्पत्ति आप से हुई है, सब के जनक आप दी. हैं। आप के 
फानों से पूर्व, परिचम, उत्तर, दक्षिणग य कोण, वायव्य कोण, 
ईशान कोण, नैश्चेत्य कोण तथा ऊपर नीचे ये दृशों दिशायें उत्पन्न 
हुई है । हदय से समस्त इन्द्रियोके गोलक उत्पन्न हुए हैं || आपकी 
नाभि से प्राण, अपान, उदान, समान और ब्यान ये पंच प्राण 
दश इन्द्रिया, मन, नाग, कूम, कृकल' देवदत्त और धनंत्रय ये 
असु तथा वढ आकाश उत्पन्न हुआ दै जो समस्त शरॉरो का 
आश्रय है, ऐसे आप सर्व स्वरूप परम ऐश्‍वयंवान्‌ प्रभु हम सबके 
ऊपर प्रसन्न हों हमें सत्‌ शिक्षा दे, शुभ सन्मति दे । 


स्वामिन्‌ ! आप का जो बल है उसी से इन्द्र की उत्पत्ति हुई 
है। आप की जो प्रसन्नता है, आहाद है उती के द्वारा समस्त 
देवतागण प्रकटित हुए हैं, आप के कोध से रुद्रदेव,की उत्पत्ति है, 
बुद्धि से विश्व विधाता बह्मा याबा बने दा ज्ञानिन्द्रियों से ज्ञान 
स्वरूप चारों वेदों की तथा कमेंद्रियों से कमे परायण ऋषियों की 
उत्पत्ति हुई है । शिश्नेन्द्रिय से प्रज्ञा की बृद्धि ,गरने बाले प्रजापति 
प्रकट हुए हैं। ऐसे सबके जनक सबके प्रतिपालक सबके संदर्ता 
परम ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभु हम पर प्रसन्न दोत्रो। 

द्वे द्देव ! आप के विशाल वक्तःस्थल से सदा सर्वदा संग 
रहने वाली आप की चिर संगिनी भगवती ल्मी जी उत्पन्न हुई 
हैं। आप के शारीर की छाया खे पितर गण पैदा हुए हैं।, स्तन 
प्रदेश से सब को धारण करने वाला धर्म .उत्पन्न हुआ हे.भोर 
"पृष्ठ भदेश से उसका विपक्षी अधर्म पैदा . हुआ हे ।; दे" खंत्रह्म + 
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आपे के सिर पर आकाश की उत्पत्ति हुई है, आप का जो लीला 
विहार है उससे अप्सरायें उत्पन्न हुई ' हैं, जो सर्गाय | 
पुरुषों के साथ विद्वार करती हैं। भगवन्‌! आप परम ऐश्वर्य- 
शाली हैं, महाविभूति हैं इम पर आप प्रसन्न हो जावे। । 
दे मह्मण्यदेव ! आपके मुख से स्व से श्रेष्ठ वर्ण 
बाले ब्राह्मण हुए हैं, या कना चाहिये आप का सुख ही ब्राह्मण 
) ब्राह्मणों का और वेदों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। 
वेद के आश्रय से ब्राहमण हैं और जाह्मण के आश्रय से वेद हें, 
अतः गुह्याथे को प्रकटित करने वाला वेद्‌ भी आप के मुख से 
ही उत्पन्न हुआ । आपत्तियों से बचाने,वाले प्रजा की रक्षा करने 
चाले ज्षत्रियों का जन्म आपके वाहुओं से भुजाओं से हुआ है । 
क्षतत्रियो का ओ मुख्य आश्रय घल ६, वह भी चत्रियों के पास 
वाहुओं से हो उत्पन्न हुआ । कृषि गो रक्ष और वाणिज्य यह 
बृत्ति और इससे आजीविका चलाने बाले वैश्यों का जन्म आपके 
उरुथों जंघाओं से हुआ । आप के चरणों से उन शाद्रों की उत्पत्ति 
इ जो सेवा परायण हैं ' जिवर्ण की शुश्रपा ही जिनकी बृत्ति है 
ओर जो वेदाभ्ययन आदि शौचाचार युक्त क्लिष्ट कमं से निर्मुक्त 
हैं । जिनकी सुगति केवल शुश्रपा से ही हो सकती है। आप 
उनकी सेवा से ही सन्तुष्ट ह्वा जाते हैं, ऐसे आप परम ऐश्‍वर्य 
शाली प्रभु इम सब पर प्रसन्न हा जाथ । 


प्रभो! संसार में जो भी गुण अवगुण हैं, सवके आश्रय 
आप ही हैं, आप से दी समझी उत्पत्ति है। सुख में अपर नीचे के 
दो ओष्ठ होते हैं नीचे आष्ठ का नाम अघर है उपर को ओष्ठ 
हो फहते हे । सो, अघर से तो लोभ फा उत्पत्ति हुई है और 
ओष्ठ से प्रीति प्रकटित हुई है । नासिका से कान्ति ओर स्पर्शे- 
न्द्रिय से उस काम की उत्पत्ति हुई है ` जो पशुओं को-जीवों को" 
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अत्यंत ही प्रिय है। आप की टेढी भ्र्‌ कुटियों से सबसे नियमन 
कर्ता यमराज उतपन्न हुए हैं तथा सन्पूर्ण प्राणियों का संहार 
करने वाले कालदेव का 'आविभोब आप के पुनीत पलकों से हुआ 
है। ऐसे आप सर्वा शक्ति सम्पन्न महाविभूति शाली सवेश्वर इम 
सब पर सदय हो, प्रसन्न हों । 

स्वामिन्‌! कहाँ तक गिनावे' संसार में जो भी कुछ देखा 
सुना जाता है, इनसे इस जगत की स्थिति है! जैसे पंचभूत, काल 
कूम सत्व रज तथा तम ये तीनों गुण और यह जो दृश्यमान 
भौतिक प्रपंच है, जिसे घुध जन नेति नेति कहकर अनात्म रूप से 
त्यागने योग्य बताते ये सभी आप की योग माया द्वारा ही उत्पन्न 
हुए कहे जाते हैं, इन सच की उत्पत्ति आप से दी बतायी जाती है, 
ऐसे आप सर्व शक्ति सम्पन्न मद्दाविभूति शाली विश्वेश्वर दम 


सब पर्‌ प्रसन्न हौं । र 
प्रभो ! आप में चंचलता नहीं चंचला होती है रजो गुण से | 


आप तो गुणातीत हैं उपशान्त शक्ति हैं, आप की सम्पूर्ण 
शक्तियाँ शान्त द्वो गयी हैं, आप को आनन्द का उपकरण अन्यत्र 
खोजना नहीं पडता आप नित्य निरंतर निजानन्द में निमग्न रवते 
हैं। आपका अन्तःकरण आत्मानन्द लाभ से निरंतर परिपूर्ण 
रहता है । आप मन की इृततियों द्वारा मायिक शुणों से बैँधते नहीं 
उनमें संसक्त नहीं होते । जैसे वायु संत्र समानभाव से विचरते 
रद्द सुगन्ध दुग न्ध युक्त सभी स्थानों में जाते हैं, किन्तु 
उनमें आसक्त नहीं होते, इसी भकार आप भी इस संसार 
में असंगभाव से भाँति भाँति की क्रोड़ायें करते रहते दै, किन्तु 
होते। अनासक्त दोकर मनाबिनोद सा करते 


उनमें आसक्त नहीं दा न र 
रहते हैं, पेसे आप प्रभु के पाद पदो सें हस सब का 


पुनः पुनः प्रणाम द्दै। ८ का 
प्रमी ! यद्यपि आप सवंन्यापक है, सर्वत्र विराजमान हैं; 
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आप को न फी से आना पडता है, न कहो जाना पडता है, 
भक्ति भाव से भक्तगण जहाँ भ! पुकारले हैं, वहीं प्रकट हो जाते 
है. सवोन्तयांमी रूप को वा हम देख नहीं सकते उसके ' दर्शन 
नहीं कर स्ते । हमें तो आप अपना सुंदर सरस साकार शरीर 
दिखाइये | उस झुखारविन्द की मकी कराइये जिसके ऊपर मंद 
मंद मुस्कान छिरक रही दो। इम आप के दास हैं, भक्त हैं,किंकर 
हैं आप की शरण में आये हैं, आप के द्वार पर दर्शनों की झभि- 
लापा से खड़े हैं। हमें अपना ऐसा दर्शन दीजिये जो हमारी 
इन्द्रियों का विषय हो सके। जिससे हम दो दो बातें कर सके 
अपने नयनों को दर्शनानन्द से परितृप्त कर सकें। 


प्रभो ! आप यह्‌ तो कह हो नहीं सकते; इम निगेण निराकार, 
निरवयव तथा निरेन्द्रिय हैं, इम सरुण साकार सशरीरी कैसे 
चन सकते हैं! सो प्रभो यह सबतो सत्य ही है, इसके साथ 
आप करुणा के सागर भी तो हैं, दया के सिन्धु भी तो 
हैं, भक्तवत्सल हैं, आप भक्तों पर कृपा करने के निमित्त अपनी 
भक्तवत्सलता प्रकट करने के लिये समयसमय पर स्वेच्छा से भिन्न 
भिन्न रुप रखलेसे हैं। विभिन्न देद्दों में प्रादुर्भृति होकर पेसी 
ऐसी क्रीड़ायें करते हैं, जो हमारी बुद्धिके बाहर की बात 
कही जाती है, ऐसे ऐसे दुष्कर, विचित्र कमे करते रै, हिनका 
करना दम देवताओं के लिय मी अत्यन्त कठिन है। 


भगवन्‌ ! कर्म तो सभी दोष युक्त हैं, कम प'डित, मूर्ख, ज्ञानी 
अज्ञानी सभी करते हैं, अन्तर इतना ही हे, कि विपयासक्त 
अज्ञानी पुरुष जो कम करते हैं वे क्वेराकारक सार हीन 
तथा निष्फल होते हैं, थे जगत्‌ बन्धन को ढ़ करनेका कारण 
घन जाते हैं, किन्तु जो विज्ञजन कम करके उन सबको आप 
को अर्पण करदेवे हैं, उनका कुछ भी फल नहुं घाइते! पेसे 
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निष्काम कभ करने वाले . सर्व समर्थक पुरुषों फे कर्म निष्फल 
सारद्दीन तथा बन्धन का कारण नहीं होते । 

प्रमा! आप जीवोंके सच्चे सखा हैं, अत्यंत प्रिय सुदर हैं, 
उनकी आत्मा हैं दितेपी दें, आपको जो तनिक सा कर्म भी 
समर्पित किया जायगा बढ किर भला विफल कैसे ददो सकता 
दे। आप अनन्त को समपित करने से तो बढ अनन्त बन 
जायगा । आपके लिये क्रिया हुआ स्वप कर्म भी विफल 
नहीं दोता। 

यद्यपि दम देवगण) मनुष्य पिछ यक्ष गन्धर्ष तथा समस्त 
चराचर आपके ही रूप दे, जैसे बृक्षके सन्ध, शाखा, उप- 
शाखा तथा पत्तियों फल फू थादि वे वृक्तसे एवक नहीं ह 
सभीको आहार जड़से ही मिलता है। वृत्तका उपसेचन 
करना है, पूजन करना हो उल्ले पानी पिलाना दो तो डाली 
डाली का पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। पत्ते पत्ते 
पर पानी फेंकने से कोई प्रयोजन नहीं। उसकी जड़में आनी 
देदो, सबको पानी मिल जायगा सब तृप्त हो जायेंगे, पूरा 
यूक्त हरा भरा हो जायगा। इसी प्रकार सब की जडतो 
आपहो हैं, सबके मूल कारण तो आप सर्वेश्वर दी हैं आपकी 
पुज्ञा करनेसे सभो देवताओं की, सभी प्णियोंकी यहाँ तक कि 
अपनी भो पूजा हो जाती दे।सभी दृत द्वोजावे हैं। वर्षाका 
जल कहीं भी गिरे बह पहुँचेगा समुद्रमें ही । किसी को नमस्कार 
करो आपके ही पास पहुँचेगा। क्योंकि आपं हो तो सबके 


सूल भूव हैं। ,. ७ अ न 
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दे देवाबिदेव ! आपको महिमा अनन्व हे, आपका अभाव 
अविन्त्य हे, सापळे कमे अद्भुत हैं। आप निर्गुण दोनेपर भी 
समस्ठ गुणों के एकमात्र आयार हैं। गुणोके ' स्वामी" हैँ 
अधोश्वर है।इस समय सत्व गुणका अवलम्ब लेकर तान | 
दुपट्टा सो रहे है परमो ! दम विपचिङे मारे आडे, दारे आये . 
हैं, आप उठकर चैठिये इमायो ओर देखिये ओर इमें अपने. 


दशन देकर कुआार्थ कीजिये । आपे, चरणारविन्दं में वारम्वार 
नमस्कार है ७! .*. ।' ३ 50 क 


सूती कहते हैं -मुनियो ! देववाओं को पेकी स्तुति सुनकर 
समान्‌ प्रकट हुए और -उन्दोंने देवताओं के दुख; दूर किये, - 
यह मैंते देवताओं को स्तुवि आपसे कहो । अवः जैपे)भगवान+ 
के प्रकट होते पर म्रझाजी ने प्रेम में भरकर स्तुति की उसका 
चरणन में आगे कहूगा। 


छ्प्प्य्‌ 


विप्र, चन, निरा, शक भये सुख, युज, उद पदत | -- 
सोम, प्रोवि अधरोष्ठ नाक दत काम परसतैँ ॥ 
भीड पलेइ यम क|ल जगत माया वश जिनकी । 
जो समरथ सरबत्र करट दम इस्तुवि तितकौ ॥ 


जो निर्गुन निरलेप है, करें दष्ठि थिति अद प्रलय | 
देवें दुर सुन बति, अजित करें इमू अभय ॥ 
१३ 
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क ३ करै 


असु तुम निरगुन :सग्गुन न | 

हे साकार फेर झा अँग ते जग प्रपंच फैजाओं ॥॥ ., । 
सिर आकाश नयन रवि शशि मन मुखते:द्विज प्रकटाझो ॥ 
चनिय याहु दियेते कमला नाभि प्रान (उपजाओ॥शा 
शिश्न प्रजापति वैश्य जाँपते पदत शुद्र घनाझो। 
झाल भ्र कुडुवे काम' परसव मायात रचदाथो ॥३ | 
सब्रवे अलग संवनि में वसिकें माया जाल पुराधो। 
क्रीड करो अगर भावते जीवनिकू भरमाथो 1.91 `' 
नाम, रूप, युन, देह, परम, मन सयते एथक खिलाशो ) 
द्वारे खड़े दयातिधि दरसन, देउ दया दिखिलाओ ॥५॥ 
मुख अति मंघुर मनोहर मधुमय मंद मंद युसकाओ। 
हे घनश्याम ! सरस सुख सागर अमृत वारि बरसाभो ॥६॥ 


~ 


ब्रह्मकृत अजित स्तुति (२) 


` ब्रह्मोवाच- 7+ ५३ २५ 
व्यविक्रियं: सत्यमनन्तमायः); 
गुहाशयं निष्कलमग्रतक्यम्‌। 


उ मनोऽग्रयानं वचसानिरुक़, 
नमामहे, देववरं वरेण्यम्‌ ॥१॥ 
विधित प्राएमनोधियात्मनाम, 
अरथैन्द्रयाभासमनिद्र मणम्‌ 
छायातपौ, यत्र न ग्रप्रपक्षी, 
३" ने 
॥ तमक्षरं खं. त्रियुगं बजामहे ॥२॥ 
अजस्य चक्र त्वजयेयंमाणं,, 
मनोमयं पञ्चदशारमाशु । 
तिणाभि, वियुचलमएठनेमि, 
यदक्षमाहुस्वमृ्त पृथे ॥२॥ 
चय एकशे तमसः परं. तद)... + 
अलोक्यमन्यक्तमनन्तपारस्‌ । 
| आसाञ्चकारोप्चपणमेनम्‌, 
उपासते योगरथेन धीरा।-॥४॥ी 
तयस्य कृश्चातितितरति मायाँ, - 


018 


१९६ 
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यया जनो मुद्यति वेद नायम्‌ 
तं निर्णितामांत्मगु्ण परेश, 
' नमाम भूतेषु समं चरन्तम्‌.॥१।३ 
इमे वयं यलियबैष तन्वा, 
सत््वन स्रष्टा बहिरन्तराविः । 
गति न सक्ष्माश्पयथ विन्नहे, 
कुतोऽसुराद्या इतरमधाना: ॥1६॥ 
पोदौ महीयं स्वकृतैव यस्य, 
चतुर्विधो यत्र हि भूतसगः 
स वै महापूरुष आत्मतन्त्रः, 
प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥७॥ 


* अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्यम्‌, 


सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः | 
लोकांस्रयोऽयाखिललोकपाला;, . . 
प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥८॥ 


`` सोमं मनो यस्य समामनन्ति 


दिवोकसां वे बलमन्ध ओयुः 
इशा नगानां भजन; प्रजानाम्‌, 
, असीदतां नः सं महाविभूतिः ॥81) 


 अरियुख यस्य दु जातवेदो, , . 


जातः क्रियाकाएंडनिमिचजन्मा'। 


भागवती स्तुवियॉँ ३ *' १९७ 


झन्तःसमुद्रेज्नुपचन स्वथावून; 
प्रसीदतां `नः स,महाविभूतिः ॥१०॥ 
यघक्ष्‌ रासीत्‌ तरणिर्देबयानमू, 
त्रयीमयो ब्रश एप पिप्ण्यम ! 
द्वार च मुक्तेरशतं च मृत्युः) 
प्रसीदतां नः स मद्दाविभूति; '॥ ११४ 
माणादभूद यस्य घराचराणां, 
प्राणः सही वलमोजश्र वायु; । 
` ` अन्वास्म सम्राजमिवानुगा वयं, 
* प्रसीदतां न; स महाविभूतिः ॥१२॥ 
श्रोत्राद दिशों यस्य हृदयथ खानि, 
प्रणज्षिरे ख॑ पुरुषस्य नाभ्याः 
- प्राणेन्द्रियोत्मासुशरीरकेत॑, 
प्रसीदतां नः सं महाचिभूत्िःः॥ १३॥ 
वलान्महेन्दरह्धिदश्वाः सादात्‌; 
मन्योगिरीशीधिषणाइ विरिश्वः ।:' 
सेभ्यश्चः छन्दांस्यृपयो मेटूतः कः, 
“177 5असीदतां नः स महाविभूतिं। 1१४0 
* श्रीरबक्षसः पितरर्ाययाऽऽसन, ` `. " 
“९: 7 “चर्म: स्तनादितरः पठतोऽभूत्‌ । 
चर्य स्य शीष्शोऽसरंसो बिहार) ˆ 


f 
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प्रसीदतां नः .स मृहःविभूतिः॥ १४॥ 
विमो सुखं ब्रह्म च, यस्य. गुंद्य', 
॥ 2 राजन्य -आसीद्‌ः युजशोवलं. च | 
झर्वोबिडोजो5ई घिरवेद श्र, 
प्रसीदतां न;स महाविभूति॥१६॥ 
२: लोभो5परात्‌ 'जीतिदपर्य भूद्‌ यति 
नस्त):पशव्य; स्पर्शेन” काम | 
भ्रुव्वोय म; पक्ममवस्तु- कालः, 
मसीदतां, न .स- महाविभूतिः:॥ १७ 
११ 3 ब्यय; कम -युणात विशेषम्‌, 
यद्योगमायात्रिहितान्‌ वदन्तिः! 
यङ्‌ हुर्विभाव्य ,प्रबुधापवाधँ) 
प्रसीद्ता नः स म्रह्मविभूति।॥१८॥ 
), “ नमोस्तु तस्मा. उपशान्त, शक्तये, 
स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने । 
सुणेषु मायारचितेषु एतिभिः, : 
न सज्जमानाय नभस्वदूतये ॥१६॥ 
;६ ` स॒ त्वं. नो, दशयात्मानमस्मत्करणगोचरमू । 
अपन्नामां दिकणा सस्मितं ते मुखाम्वुजम्‌ ॥२०॥ 
चैस्तैः सेच्छाधते रूपै;,काले काले खय' विभो । 
कमे दुर्विपहं यन्नो , भगरवांस्तत्‌. करोति. दि॥२१॥ 


भागवती स्तुवियाँ, ३ १९९ 


क्लेशभूर्य ल्पसाराणि फर्माणि विफलानि वा । 
देहिनां विषयार्तानां न्‌; तपैचार्षित त्रपि ॥२३॥ 
नावमः कर्मकल्पोऽपि, विफलायेश्वरापितः 
कल्पते पुरुपस्पैप स' यात्मा दयितो हितः ।२३॥ 
यथा हि स्कन्धशाखानो तरोमलावसेचनम्‌ । 

` एवमाराधनं विष्णोः सर्वेपतत्मनश्च हि ॥२.४॥॥ 
नमस्तुभ्यमनन्ताय दुवितक्योत्मकर्मणे | ' 
निगुणाय युणेक्षाय सत्वस्थाय च सम्मतम्‌ ।।२५।॥ 


महाभारत कें प्राण महात्मा कर्ण 

ककी (.चदुयै, संस्करण, ) 9, 

अय तक आप दानवीर कण को,कौरवोंके पचुका एक सा- 
खारण सेनापृति दी सममते होंगे इस पुत्तंक हो पदर ,आप 
समम सकेंगे, वे महाभारत के प्राण थे। भारतके सर्वश्रेष्ठ शूरवीर 
थे, उनडी; महत्ता; शूरवोरता; आजखिता; निभृताः निष्कपटता 
आर श्रीकृष्ण के प्रति महती श्रद्धाका वण न इसमें बड़ो हो. झोज- 
स्वी भाषामें किया है। ३०० प्रप्तफी सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल 
२॥) दो रुपये बारद आने मात्र है, शीघ मंगाइये । 


मतवाली मीरा 


भक्तिमति मोरावाई ह्या नाम किक्षने न सुना दोगा! उनके 

चद पदमे हृदयझी वेदना दै अन्तःकरणकी कक है। नझचारी- 
जीने मोराके भावोजी बड़ी हो रोचक भापामें स्पष्ट किया है। 
मोराळे पाकी, उसके दिव्य भावोकी नवीन ढंगप्ले आलोयनाकी 
डे, भक्ति शाखडी बिश व्यास्या है, प्रेम के निगृद्र तत्वको मानवो 
भापामें बर्णन छिया दै। मोराबाईके इस हृदय दृर्पणकों आप 
, देखे और बदिन, बेटियों, माता तथा पत्नी समोको दिखाबें। 
आप मतवालो मोराक पढ़ते पड़ने प्रेमम गद्गद्‌ द्वो उठेगे। 
सोराके ऊपर इतनी गंभीर आलाचवात्मर शाक्षोथ ढंगझ्ी पुस्त 
अभी तक नहीं देखी गयी 1 २२४ प्रष्ठडो सचित्र पुत्वरुद्ध मूल्य 
२) दो रुपये मात्र दैँ। मोराबाईका जदरका प्याला शिये चित्र 


यडा हौ कलापूण दे। 


दु घमं और हिन्दी-साहित्यमें युगान्तकारी" 
| घार्मिकप्रकाशन / 
, _ . "भागवती कथा”. . 9; 
देश. के विभिन्न विद्वानों नेताओं और पत्रकारों द्वारा” 
भूस्भूरि प्रशेसित । इसके लेखक हैं. “` 


श्री असुदेचजी बझबाही | ' "=: 
इसे पढ्कर आप -. हि 
६-श्रीमदु भागवत तथा' अन्यान्य पुराणों की कथा ओंक रहस्य 


सरलता और घरे दङ्गघे सममेंगे। दैनिक जोवनको साखिक, 
धार्मिक और राष्रीय'क्लीतन की रण रन ' रणित करेंगे 














५--जननी जन्मभमि की "महत्ता को' सममकर स्थम, स्वन 
तथा स्वदेश के प्रति निष्ठावान्‌ चने भे। rsp Rt 
इस अभूत-पूतर अ्रन्यमे १०८ भाग होंगे। 

प्रति मासः देह भोग अकाशित करने का) 


योजना चल रही है।; 
अब तक ६५ भाग छुप चुरे ह) २५५ पुघाके प्रत्येक “सचित्र 








आगकी दक्षिणा १) दै। : हर > क 
5 १४॥&) वार्षिक प्रदान करतेपर १२ भाग विना डाकिएको 
आपके घर रजिद्धीसे पहुँच जयेंगे । 


आपिस्थान 
संकीर्वनू-भवन, प्रतिछ्ानपुर.कूसी (प्रयाग ) 


॥ श्रौहरिः ॥ 


श्री मभुदत्तभी ब्रह्मचारी लिखित पुस्तकें 


१--भागववी कया--(,१०१,सण्डों में, ६४ सण्ड घप्र चुरे) 
प्रति खण्ड फा मूल्य १0), दुस आना ाकन्यय एयक्‌ । 
२--भी भागवत्त चरित--लुगभग . ६००. एप्ठडी, सजिल्द मूल्य ५) 
३--बद्रीनाथ दुर्शन--बदरोयाधा पर खोंजपूर्ण मदामन्य मूल्य ४) 
४--मद्दत्मा, कर्यू--शिक्षाप्रद - रोचक , जीवन, 2० : ३५०, मु ०. २॥) 
४--मतवाजी मीरा--भक्ति का सजीव साकार स्वरूप, मूल्य २) 
६--नाम संकीर्तन महिमा--भयदश्वाम;सेकीतन के सम्बन्ध मे उठने 
बाले तर्फे का युक्ति युफपर्ण विवेचन ) मूल्य ॥) 
उन-भी शुक्र--भरीशुक्देवजी, के, जीवन की, मझी ( नाटक ) मूह्य 1)? 
८--भागववी कथा की बानगो--(भारंभके तथा- अन्य खंदों के कुछ 
ए्डो-की बानगी ) ४८ संख्या १०९, मूल्य |) 
&--शोक शान्ति--शो$ कौ शान्ति करने बाला, रोचक पत्र मूस्य ०). 
१०--मेर मद्दामना मांक्षवीय॒जी-भोौर उनका.- अन्तिम सन्देरा-- 
- मालवौयजी के जीवनके सुखद, संस्मरण । इष्ठ ११०, मूल्य) - 
$--भारतीय संस्कृति और शुद्धि--क्या अहिन्दु दिन्दु बन सकते है ? 
इसका शाक्लीय बिदेदन । एृष्ठ सँ» ७६ मूल्य !-) क 


१९--अयाय सहात्म्य--मङ्य,”) एक भना | 
११--न्दावन माद्दात्म्य-~मङ्य ~) - 
१४टराघबेत्दु\वरित्‌-(मागदत्‌चरितसे दौ एयर्‌ छापा गयाहै,) मू? 1०) 
का Mr रा, 
१६<- शी, चैतन्य चरिदाइली र लो 
क चरित ,के; इकः अम्यारयों 


८५2५८३) ७ क गम Ff sik 
छ BR शश क्या ८ कहि 
छ ( मुखी) प्रयागो 


भागवत दंशन 
भागवती स्तुतियाँ (४) 


च्यासशास्रोपयनतः सुमनांसि विचिन्विता । 
कुतं वै प्रसुदत्तेन श्रीभागवतदर्शनम्‌ ॥ 


लेखक 
थी प्रशुदत्त घह्मचारी 





अकाराक 
संकीतेन-भवन, 
प्रतिष्ठानपुर झूसी ( प्रयाग ) 


प्रथेम संस्करण, आपाद शु० वि० २०१५ ] 
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मुदक--भागवतप्रेस, प्रतिष्ठानपुर, प्रयाग 


विषय विषय-द्वची 


प्छ 
(अर) क्षमा याचना एवं सत्यनिष्ठा भूमिका १ से रेर तक 
१ 


६५-~प्रत्यक्ञ अजित स्तुति 


६६--विपपान करने को भूतभावन भवानी पति की स्तुति ९ 
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॥ श्रोहरिं॥ _ 
क्षमा याचना, 


आज हम चिरकाल के पश्चात सो चाटक”पाड्तिओ के 
सम्मुख अत्यंत संकोच तथा लज्जा के साथ उपस्थित हो रहे हैं। 
६४ खण्ड निकाल कर आगे के खंड हम न निकाल सके । तभी 
से प्रेमी पाठकों के पत्र के ऊपर पत्र आने लगें। उनमें भाँति 
भाँति के उपालम्भ थे, प्रार्थनामें थीं, पढ्ने की प्रवल उत्कण्ठा 

, प्रकाशित की गई थो। कहाँ दूसरे महीने दो खंड भेजने की बाते 
थी, कहाँ वर्ष से अधिक हो गया, एक भी खंड पाठकों के पास 
पहुँच न सका ) उत्सुकता उत्कंठा होनी स्वाभाविक थो। यदि 
हम अत्यन्त विवश न होते तो पाठकों के साथ इतना अन्याय 
कमी न करते । 

[ पाठक पाठिकाएँ हमारी परिस्थिति से पूर्ण परिचित हो हैं, 
उन बातों को बार बार दुहराना उचित प्रतीत नहीं होता। 
भागवती कथा के प्रेमी पाठक इस घात को भली भाँति जानते है. 
इम कोई व्यवसायो नहीं हैं, वैसे जिस प्रकार आज सभी कार्य 
व्यवसाय हो गय हैं, यैसे ही पुस्तकों का प्रकाशन भी एक ज्यव- 
साथ हो गया है, जेंसे सब.व्यवसाओं में प्रतियोगिता प्रतिस्पधो 
( कंपटीशन ) चलता है उसो प्रकार पुस्तकों में भा हे। जो व्यव- 
साय पढ़ हैं, विक्री की विद्या में बिज्ञ हैं, विज्ञापन कला के पंडित 
हैं, थे साधारण पुस्तक को लेकर हा बाजी मार ले जाते हैं, जो : 
इससे अनभिज्ञ है, वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । रै 

हम लोग 1पुस्तक प्रकाशन तो किसी प्रकार कर भो.लेते है, 
किन्तु विकी की विद्या में पटु नहीं यही कारण हें; कि 'इतने दिने 


(2) 


में भी हमारा प्रकाशन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, इसी 
से ठीक समय से पुस्तकें प्रकाशित नहीं हो सकी । 
यह तो गौण कारण है, यदि आगामी खण्डों के लिये 
प्रयत्न किया जाता तो संभव है कुछ: खंड. अवश्य प्रकाशित हो 
जाते । मुख्य कारण है मेरा स्वास्थ्य । * 
आज से १५-२० वर्ष पूर्व मैंने एक विशेष क्रिया द्वारा अपने 
शरीर को शुद्ध किया था। तब से भागवती कथा के लेखन कार्य 
में तथा गोरक्तादि के सक्रिय आंदोलनों में इतना व्यस्त रहा कि 
शरीर की ओर ध्यान ही. नहीं दिया। यन्त्र को भाँति कार्यों में 
हो मग्न रहा आग्रा । इसका परिणाम यह हुआ कि शरीर मे मेद 
श्लेष्म तथा मल संचित हो गया पेट बढ़, गया, शारीर 
स्थुल हो गया । ०१ 
जब पुनः लिखने बैठा तो ऐसे शरीर से लिखने में बड़ा वित्न 
हुआ । मैने सोचा पहिले शरीर की शुद्धि कर लें-मोटेपन को 
कम करले तब स्वस्थ्य होकर हो लगेंगे । यही सोचकर में शरीर ( 
के शोधन में लग गया। उसमें आयुर्वेद तथा योग दोनो ही 
क्रियाओं का मिश्रण था। इसमे इतना समय लग जाता क्रि 
लिखने का अवसर ही नहीं मिलता था। निरन्तर संशोधन के 
ही कार्यों में व्यस्त रहता । इसीसे आगे के खंड नहीं लिखे जा 
सके । अभी नक पूर्ण शुद्धि तो नहीं हुई । वन मन पूण निमल 
तो नहीं ,हुआ , फिर भी, बहुत कुळ मल छट गया है । अब ऐसी 
स्थिति में आ गया हूँ, क्रि कुछ समय, इसके लिये दे सकूँगा। 
पाठक पाठिकाएँ हृदय से मुझे क्षमा करे । न तो, मैंने; प्रमाद 
ही,किया, न में ,आलस्प में चैठा ही रहा । उसी की तैयारी ,करता 
रहा। यदि स्त्रस्थ्य, हो गया तो ओर भो, अधिक सेवा करने योग्य 
संभव॒तयां दो सकूँगा । अतः पाठकों: से में ,करवद्ध .म्राथना 


( ३) 


करता हूँ, कि वे अपने सहुज सरल स्वभाव से, अपने भक्तोचित 
स्नेह से मुझे क्षमा कर दें, अब लिखने में उतना चित्त 
लगता नहीं, अब मन कुछ और चाहता है, किन्तु होगा तो 
वही जो वह चितचोर नन्द किशोर चाहेगा। उसने लिखाने की 
ही ठान ली है, तो विवश होकर लिखना ही पड़ेगा । वह इससे 
विरक्त बनाकर अपने स्मरण चिन्तन में ही लगा ले, वो उसे भी 
मैं परम सौभाग्य समझूँगा । पाठक एक मंत्र याद करलें-- 
सीताराम सीताराम सीताराम कहना । 
जाई बिधि राखे राम ताहो विधि रहना ॥ 
सो “यथानियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।” वह जैसा नाच नचाबेगा ` 
घेसा ही नाच नाचना पड़ेगा । अतः अब लिखना तो आरम्भ 
हो ही गया है, जो है सो तुम्हारा रामजो भला करे' आगे की 
कथा सुनिये । हॉ, मोटापन कैसे दूर हुआ इस विपय में बहुत 
उत्सुक न हूजिये मैंने “मोटापन कम करने के उपाय” नामक एक 
आयुर्वेद की पुस्तक ही लिखी है,बह छप रही है, उसे पढ़कर सभी 
बातो का पता चल जायगा । अच्छा तो जय श्रो कृष्ण-श्रोराघे 
ओराधे,बोल दे मोर मुकुट बंशीवाले की जय । 
संकीतेन € 
प्रति प्रयार्ग 
पुन कृष्ण बेणरण१छ गा) | प्रखुदत- 
ही ईज के 


सत्यंनिष्ठा 
(भूमिका ) 
नसत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यमू + 
सत्पस्ययोनि निहित च सत्ये । 
सत्पस्प सत्यमृत सत्यनत्रम्‌ 
सत्यात्मकं खां दारणं पन्नाः ॥ 
( श्रीमा० १० स्क० २ अ० २६ श्लो०) 
छपपय 
सत्य रूप हैं श्याम सत्य कै परगट होवें । 
सत्य शरन जे जायँ सकल कल्ममप तै धोर्वे ॥ न 
सत्य सदाई रहे सत्य की बिजय सदाई। 
सत्य साधना श्रेष्ठ सत्य व्यापक सब ठाई | 
सत्य साधना जे करहिं, सत्य सल तरि . जायेगे । 
सत्य निष्ठ संसार में, मसु के दरशन पायँगे ॥ 
एक शब्द में भगवान के सम्बन्ध में फददा जाय 
सकते हूँ-“भगवान सत्य स्वरूप हैं ।! सत्य निष्ठ साधक 
पट 


गर्भस्थ भगवान्‌ की स्तुति करते हुए 
आप सत्यप्रत हं, सत्यपर दें, त्रिसंत्य ६. 
रहते हैं, आप सत्य के भी सत्य 
& नेत्र दे. ऐमे सत्यात्मक आपकी हम रारण में प्राप्त दै 
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ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सत्य की साधना दी उन तक पहुँचने 
का सुगम साधन है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, कि साधक, 
साधन, साध्य सव सत्य ही है । जब सव सत्य ही सत्य है, तो; 
सत्य के सम्मुख कोई संभव असंभव का प्रश्न ही नहीं। जिसने 
सत्य की उपासना को है, उसके लिये असंभव कुछ) भी नहीं, 
सभी संभव है। 

पुराणों में ऐसे सहस्रं लक्षों उदाहरण हैं, उन ऋषि का किसी" 
ने अपराध किया उन्होंने तुरन्त शाप दे दिया-“जा तू सपं द्दोजा, 
हाथी दो जा, तेरा दारार अभी नष्ट दो जाय, या तू सात दिन 
में मर जाय ।” 

जब शापित व्यक्ति ने प्राथना का तो सभी का एक ही उत्तर 
होता था -“मैंने तो आज तक कमा हँसीमें भी असत्य भाषण नहीं 
किया, फिर मेस बदन असत्य तो ही नहीं सकता । किन्तु ऐसा 
नहीं एसा हो जायगा, इतने दिन में तू शाप से मुक्त हो जायगा, 
ऐसा कहकर घे उसमें कुछ संशोधन कर देते थे, किन्तु अपने 
बचन को कभा असत्य नहीं होने देते थे । 

बाव यह है, कि जो सदा सत्य वोलता है, उसे षाकसिद्धि 
प्राप्त हो जाता है, उसके मुख से संभव असंभव जो भी निकलेगा 
सय सत्य हो जायेगा,ऐसे हं। पुरुप शाप वरदान देने में समर्थ होते 
ये। आज हम लोग अकारण असत्य बोलते रहते हैं । आज की - 
शासन प्रणाली ही ऐसी बनावटी दंभपूर्ण असत्य पर आधारित है, 
कि कोई कितना भो सत्यवादी हो यदि वह शासनके अन्तर्गत, रहता. 
है, तो उसका असत्य से बचना अत्यंत कठिन हो जाता है, शासन: 
के प्रत्येक विभागमें असत्यका बोलबाला, है. ,न्यायालयो में > 

जाओ तो जब तक घटना,को तोड़ मरोइकर,न रखो,तवतक न्याय 

की आशा ही नहीं । लाखो (वकील "असत्य सिखाने " का कार्य दी. 
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करते हैं, सीमेंट आदि लेने जाओ तो असत्य लिखना होगा । श्राव- 
श्यकता है २० बोरे को तो ५० के लिये :प्राथनापन्र देना होगा । 
जितने विद्यालय चलते हैं विशेषकर जिन्हें शासन से सहायता 
मिलती है, उनके सव कागज पत्तर झूठे चनाने पड़ते हैं । पूछने 
पर लोग कह देते हैं, अजो क्या करे कागद का पेट तो भरना ही 
पडता है । जब से यह पश्चिमो शासन पद्धति यहाँ प्रचलित हुई 
हैं तब से कागद का पेट बहुत बढ़ गया है, .पहिले दो आदमियों 
में मागडा होता, न्यायाधीश दोनों को बात सुनकर उसे जो सत्य 
प्रतीत होता, बह तुरन्त निर्णय दे देता, न कोई लिखा पढी, न 
कोई कागद पत्तर श्रेणियों का संग्रह । अब तो आप किसी पर 
दस रुपये का अभियोग चलाओ, तो सैकड़ों रुपये तो फीस, 
नकल, वकील कागज पत्रों में लग जायँगे । एक न्यायाधीश कुछ 
निर्णय करेगा, उप्तफे विरुद्ध ऊपर का करेगा, उच्च न्यायालय 
उसे बदल देगा। सर्वोच न्यायालय उसका दूसरा ही निर्णय 
देगा । कहने का अभिप्राय इतना ही है, चाहे वकील के पास 
जाइये, चाहे डाक्टर के पास, चाहे अध्यापक, न्यायाधीश, मंत्री, 
शासक कहीं चले जाओ जव तक नमक मिर्च न मिलाओगे, सत्य 
चात को भो तोड़ भरोड़ कर-असत्य का पुट लगाकर-उपस्थित न 

करोगे तबतक निर्वाह, नदीं । घहाँ झूठो वात सत्य ददो जाती है,सची 

को वकोल लोग मूठ सिद्ध कर देते हैं, आजकल तो गोस्वामीजी 

के शब्दों में--“मूठे लेना, मुठे देना, मुठे भोजन झूठ चबैना” 

रेसा हो गया है, इसी से हमें आज कोई वर शाप समय वाणी 

सिद्ध व्यक्ति दिसायी नहँ देता । नहीं तो सत्य बोलनेवालों के लिय 


कुळ भी असंभव नहीं। है 
` किसी भी यात में मजुप्य सत्य फा आप्र फर ले, उसके 


सामने भगवान्‌ फो प्रकट होना दी होगा 1 मदाराज शिवि ने 


(७) 

निश्चय किया था, कि चाह जो हो, में अतिथि का, शरणागत का 
शक्ति भर मनोरथ पूर्ण करूँगा, उनके सामने कितने फितने कष्ट 
आये कैसे कैसे प्रलोमन आये किन्तु उन्होंने सत्य को नहीं 
छोड़ा भगवान्‌ अघोरी वनकर आये, इकलोते पुत्र का मांस 
माँगा, राजा से स्वयं पकाने को कहां । राजा ने पुत्र को मार कर 
पकाया, अघोरी ने कोपागार में महलों में आग लगा दी, कुद हुआ, 
राजा से पुत्र का मांस खाने को कहा--किन्तु राजा विचलित 
नहीं हुए, अंत में भगवान्‌ ने दर्शन दिये। मोरध्चज, हुरिन्द्र, 
चलि, दवीचि, रुक्माङ्गद, अम्वरीप तथा सहखों ऐसे धर्मात्मा 
सत्यपरायण व्यक्ति हो गये हैं । जिन्होंने अपने सत्य की दुहाई 
देकर असंभव वात को भी संभव करके दिखा दिया है। जो 
पुरुष अपने दया, घर्म, परोपकार, सत्यभापण, ब्रह्मच, अतिथि 
सेवा, तप तथा अन्य सत्कर्मा पर दद्‌ रहे हैं तथा खियाँ अपने 
पातित्रत पर ढ्‌ रहीं हैं, उन्होंने संसार में सब कुछ करके दिखा 
दिया है। आज हम सीता, सावित्री, दमयन्ती, अरुन्धती, अन- 
सूया तथा लक्षों सतियो का नित्य स्मरण क्यों करते हैं ! क्योंकि 
इन्होंने पतिको ही परमेश्वर मानकर अपनी सम्पूणं इच्छायें पतिकी 
इच्छाम मिला दी थीं । एक सती ने तो अपने पातिव्रव के प्रभाव से 
सूर्य का उदय होना ही रोक दिया था। इस बात पर हम 
बुद्धि जीबियो को सहसा विश्वास नहीं होता, किन्तु अविश्वास 
की इसमें कुळ भी वात नहों । में बारबार कह चुका हूँ कि जो 
अपनी निष्ठा पर सत्यता पूवक आरूढ दै, उसके लिये कुछ भी 
असंभव नहीं। . 

लव ओर कुश ने अपनी निष्ठा के पोछे लच्मणजी कीं 
समस्त सेना को मार डाला, हनुमान ओर सुभ्ीव को घोडे की 
पूँठ से बॉथकर मावा जानकी के पास वाल्मीकि आभस से ले गये; 
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माता को जव पता चला कि मेरे बच्चों ने मेर देवर को तथा उनकी 
समस्त सेना को मार डाला । तो उन्होंने सूय की ओर देखकर 
कहा--“आज तक मैंने कभी भी मन से भी श्रीराम फो छोड़कर 
अन्य किसी भी पुरुष का चिन्तन न किया हो, स्वप्न में भी परपुरुष 
को न देखा हो तो इसो सत्य के प्रभाव से लक्ष्मण अपनी समस्त 
सेना के सहित जीवित दो जाये ” देखते देखते लच्मण्जी अपनी 
समस्त सेना फे सहित निद्रा से जागे पुरुष की भाँति उठकर खड़े 
हो गय । देखने में यह बात असंभव लगती है, कि इतने कहने 
मात्र से मरे हुए असंख्यो पुरुष केसे जीवित हुए होंगे,फिन्तु जिन्हें 
सत्य पर दृढ़ आस्था है, उनके लिये यह कोई असंभव घात नहीं। 
झाज लाखों शिक्षित खियों में से कोई कह सकती हैं, कि हमने 
कभी मत से भी परपुरुप का चिन्तन नहीं किया । जो पातित्रन 
के महत्त्व को नहीं जानते घे ही ऐसी बातें कहते हैँ । जो सत्यकी 
महिमा फो जानते नहीं, नित्य स्वार्थ में परायण रहते हैं और सदा 
स्वार्थियो का ही संग करते हैं चे त्याग आर तप का महत्त्व क्या 
जानें ? ॥ : | र 
एक घडे प्रसिद्ध महात्मा सुझसे कहते थे कि एक ईसाई पादरी 
मेरे पास आया और मुझसे बोला--/मैंने १८ या २० बार पूरी 
वाल्मीकि रामायण पढी है |” 1 
मैंने पूढा--“सुमने क्या सममा * की 

' उसने कहा--मैं यही सममा कि भरत सबसे मूर्ख था, भला 
इतना बड़ा राज्य उसे स्वयं प्राप्त हो जाय और वह उसे इस 
प्रकार छुकराता फिरे । सीता के सम्बन्ध में तो कहना ही, क्या वह 
भरत से भी चढू-बढ़ निकली | भला, उसे न तो वनवास दिया 
गया; उसके ससुर ने न उसे निकाला, बह १४ वर्ष व्यर्थ -वरनो में 
क्यों अटकती रही १” न्‍ 


होई 


(€) 


अव आप बताइये २० बार रामायण पढ्ने का यह फल है।' 
जो त्याग, भाठ्स्नेह; पति प्रेम तथा बड़ों के प्रति आदर फे महत्त्व: 
को जानते नहीं घे भरतजी के त्याग स्नेह को तथा महाराणी. 
जानकीजी के पातित्रत के सम्बन्ध में समक ही क्या सकते हे. । 

लंका में जब श्रीरामज्ी ने जनकनन्दिनी के प्रति कठोर वचन. 
कहे और उनके पातित्रव के सम्वन्ध में सबके सम्मुख शंका फी, 
तो जानकीजी ने लक्ष्मण से अग्नि मँगाकर चिता घनवायी और 
हाथ जोइकर 'न्नि देव से कद्दा-“हे सम्पूर्ण भूतो के शारीर में 
विचरण करने बाले'पावक देव ! यदि मैंने मन से भी श्रीराघव 
को छोड़कर किसी परपुरुप का चिन्तन क्रिया हो, तो तुम सुभे. 
भस्म कर दो ।” सबने आश्चर्य के साथ देखा जगन्माता जानकी 
प्रज्वलित 'अन्नि की शिखाओं में वेठी रहीं किन्तु अग्नि ने उनके 
शरीर को स्पर्श तक नहीं किया, एक रोग्या भी उनका नहीं 
जलाया । 

यह्‌ तों त्रेतायुग की वहुत पुरानी वात है, अभी की १०। १२ 
वपं पुरानी झु गेर की एक घटना है “कल्याण” मे छपी थी और 
सैकडौं आदमियों ने उसे प्रत्यक्ष देखा था । गोरखपुर की ओर के 
कुछ लोग पत्थर की चक्की लेकर विहार मे बचने जाते हैं, वे लोग 
अपने परिवार को भी साथ रखते हैं, समूह वनाकर जाते हैं चक्की 
बेचते भी हैं बनाते भी हैं,एक जाति ही उनकी प्रथक है । वे एकवार 
मुंगेर की ओर गये । उनमें एक खी गर्भवती थी । कुछ लोगों 
ने अपवाद उठाया कि इस शी का गर्भ दूसरे किसी से हे! उसने 
कहा--नहाँ यह गभे मेरे पति कांही है । पंचायत येठी पंचायत में 
निर्णय हुआ कि येदि यह खरी कहती है कि मेरे पति का ही यह 
गरम है, तो हमारी जाति में लेसे गर्म लोहे को गोला लेकर शपथ 
ली जाती है। वैसे यह सब के सामने शपथ ले।” 
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उसने इसे स्वीकार किया । अप्रि जलाकर लोहे के गोले को 
अंगार की भाँति लाल फरिया गया, फिर उस खरो को बुलाया गया, 
चह स्नान करके पवित्र वख पहिन कर आई उसके हाथ पर पपल 
का पत्ता रखा गया, कच्चे सूतके धागे से उसे बाँधा गया और 
उसके ऊपर गरम लाल लोहे का गोला रख दिया गया और कहा- 
सात पग तू चल ।” 

गिनकर बह सात पग चली, फिर उसने झुइकर पंचों से पूछा 
अब डाल दूं ? सब ने जब डालने फो कहा तो उसने गोला डाल 
दिया । प्रत्यक्षदर्शी कहता है--“/वहाँ सैकड़ों नर नारियों की भीड़ 
खग गयी थी, सवने आश्चयं के साथ देखा कि उसके हाथ जलने 
की वात तो एयक रद्दी,उसके हाथमे जो पीपल का पत्ता था,बह भी 
नहीं जला था, येही नहीं जिस कच्चे धागे से वह बेधा था, वह 
भी ज्यों का त्यो था और जहाँ बह गोला गिरा था, उसके आस 
पास की जितनी हरी घास थी, हुरन्त जल गयी । शस 

घुद्धिबादी इस बात पर कभी विश्वास कर सकेंगे (या वे 
खिया जो निज पति और परपति में मनसे कोई भेद नहीं मानतां 
चे क्या इसे सत्य कह्‌ सकेंगीं ? किन्तु यह बात सत्य है और सत्य 
निष्ठा के सामने कुछ थाख्चर्य भी नहीं । जिनको अपनी सत्यनिप्ठा 
"पर विश्वास है वे जानते हैं, कि उनके लिये कोई मी काये कठिन 
नहीं । जश्न अम्बरीप का अपराध करने पर डुबासा मुनि के पीछे 
भगवान का सुदान चक्र लगा और तीनों देवोंमें से किसी ने उन्ह 
“शरण नहीं दो; तच हारकर महामुनि परमक्रोधी डुब्रासा ऋषि 
'उसी भगवत्‌ भक्त सत्यनिष्ठ राजा 'अंबरीप को शरण में आये। 
उस समय 'पम्बरोष ने अपनी कुल परम्परा की विशुद्धि के सम्बंध 
में जो शपथ ली है, वद्द अत्यन्त महत्वकी है । राजा मे कहा--यदि 
झूम लोगों ने दान, यज्ञ और स्वथमे का अमत्सर होकर सत्यनिष्ठा 
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के साथ पालन किया हो तथा हमारा फुल ब्राह्मणों का सदा भक्त 
रहा हो, तो इन ज्ाह्मण मुनि का दुःख दूर हो जाय । यदि हमने 
समस्त प्राणियों में आत्मरूप से स्त्र भगवान्‌ को ही देखा हो 
और उस समत्व के कारण, सबै गुणा के आश्रय भगवान्‌ हम पर 
असन्न हों तो ये ब्राह्मण दुःखदीन हो जायेँ। & राजा का इतना 
कहना था, कि सुदर्शन चक्र शान्त हो गया । 


जीवन में जिन्होंने कोई एक सिद्धान्त स्थिर करके जो उस पर 
"हद्‌ रहे हैं, उनको उस दृता से-सत्य निष्ठा के प्रभाव से-सब 
कुछ हो सकता है । 


इस बिपय में एक वडी ही सुन्दर शिक्षाप्रद रोचक पौराः 
शिक गाथा है। यह उस समय की बात है, जब पांडब गण 
-चनवास के समग्र द्रौपदी को साथ लिये एक बन से 
अल में बिचर रहे थे । द्रौपदी ने कभी कष्ट सहे नहीं र 
चे सदा सुख में पली थीं सुकुमारी तथा राजकुमारी थीं, 
पांडबों की प्राणां ' से भी अधिक प्यारी थीं। अपने पतियों में 
अत्यंत अनुराग होने से हो वे राज्य सुख छोड़कर वन में आयी 
था । इसलिये पांडवगण उन्हें सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करते । 
द्रौपदी का वैसे तो सभी पतियों में समान अनुराग था, किन्तु भीम 
चली थे, चे द्रौपदी.को भरत्येक इच्छा फो पूणे करते, द्रौपदी कैसा 
भी कठिन से कठिन काम चता दे। मीम अपने आणो का पण 
अ यद्यस्ति दत्तमिध्ट था स्वघर्मा वा स्वनिष्ठतः । 
झुल नो विग्र दैवं चेद्द्विजो मवतु विज्वरः ॥ 
यदि नो भगवान्‌ प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः । 
सर्वभूतात्मभादेन दिजो भवतु विज्वरः ॥ 
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लगाकर उसे पूरा करते । इससे द्रौपदी को जो छुछ कराना होता 
भीम से ही कहती । ॥ 

एक दिन बन में द्रौपदी देवी ने एक बड़ा ही सुन्दर कृत पेग्या, 
उस सुन्दर वृक्ष पर एक ही फल लगा था, फल देखने में बड़ा 
ही सुन्दर था सूर्य की किरण पड़ने से. फल चमक रहा था । द्रौपदी 
बड़ी देर तक देखती रदी । वे ममम ही नहीं सकी यह कौन सा 
रुल है, पदिले सममा बेल है । किन्तु येल तो कठोर होता दै,भाम 
भी नहीं हो सकता पत्तों को देखकर भीम ने घताया यह सुक्त 
तो आँचले का है, किन्तु इतना वड़ा आँवला मैंने आज तक देखा 
नहीं। फिर आविले के इच में तो बहुत से फल होते हैं। इस पूरे 
पेड़ में एक ही फल है । द्रोपदी को बढ़ा छवहूल हुआ | भीम से 
उन्होंने कहा---श्रिकोदर ! इस इतमे सुन्दर पके फल को देखकर 
मेरा मन मुग्य हो गया है। तुम इम फतत को तोड दो । भीमसेन 
के लिये क्या बात थी तुरन्त उन्हॉने फल तोड़कर द्रौपदी देवीको 
दे दिया। द्रोपदी उस अदूसुत फल को पाकर परम ग्रभुदित हुईं। 
उन्होंने ज्यों ही भगवान्‌ का स्मरण करके उसे पतियों और अपने 
लिये खाने को काटना चाहा, कि उसी समय तुरन्त भगवान्‌ 
वासुदेव यहाँ उपस्थित हो गये । और आते ही' कहा--“द्रीपदी 
ठहर जाओ, ठहर जाओ, ऐसा साहस मत करा ॥ फल को कादना 
मत ।” र 


“भगवान, को-देसकर द्रौपदी देवी तथा पांडव सभी परम- 


प्रसन्न हुए । द्रौपदी देवी ने कद्दा--“वासुदेव ! हुम बड़े सुन्दर - 
*समय पर आ गये, अभी मैं तुम्हारा स्मरण दी कर रहा थी कि 
द्वारका में बैठे बैठे इस फल को मण करो । केसा अदभुत फल 
है, सो तुम प्रत्यक्ष ही यहाँ आ गये” . ी 
भगवान्‌, ने 'कद्दा--“मैं दूसरों का भाग नहीं खाता और शुम , 
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सब को भी भना करता हूँ। हाँ, कोई शान्त हों; सांत्विक हो 
कोष रहित हो, श्रद्धा से मुझे भेट करे उसे तो मैं अहण, कर 
सेता हूँ!” हुँ क 

द्रौपदीजी नेकहा--“हम आपके भक्त हैं या “महीं, हम 
अद्धा से भेंट करते हैं. या नहींइसे आपके अतिरिक्त और कौन 
जान सकता है १” | 

भगवान्‌ ने कहा--'तुम तो भक्त हो, और तुम जो भेंट फरते 
हो श्रद्धा से करते हो, किन्तु,यह फल तो दूसरे का भाग है 17 


-द्रीपदी-चे कहां--“मगवन्‌! दूसरे का किसका है, वन के फलों 
पर समान रूप से सबका अधिकार है, जो उसे तोड़ ले उसी 
"का हो गया ।? 

भगवान्‌ ने कंहा-~्यह तो सत्य है किन्छु तुम्हे पता नहीं। 
इसी बनमें परम क्रोधी महर्पि-दुर्बासा तपस्या करते है । थे वर्ष में 
एक बार ही फलाहार करते हैं, सो भी इसी पेड़ का फल खाते 
हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से ही यह आँबला इतना बढ़ गया 
है 1 तपस्वी की इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो उसे क्रोध आना 
स्वाभाविक ही है । य ही दुर्वासा तपस्याके अनन्तरे केवल भोजेन 
करने ही श्रीरामचन्द्रजी फे समीप गये थे । लद्मणजी ने इतना ही 
कहा--इस समय राघवेन्दु कोई गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं, आप तण 
भर विश्राम करें ।” बस, इतने पर ही कुपित हो गये सम्पूण 
रघुवंश को नप्ट करने पर उद्यत हो गये 1 लक्ष्मण” जी अपने 
प्राणों का पण लगाकर श्रीराम की आज्ञाके विरुद्ध भीतर गये और 
यह तनिक-सी घटना ही सपरिवार थराम के अवनि त्याग का 
कारण बन गयी 1 सो ये दुवोसा बंडे क्रोधी हैं। तपस्या फे पश्चात्‌ 
चेडू पर आँवले फो न देखेंगे, तो छूटते ही ऑंबलो तोड़ने चाले' 
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के सम्पूर्ण परिवार को भस्म हो जाने का शाप दे देंगे ।” - 

इस वात को सुनकर सभी वडे चिन्तित हुए। दुर्वासा मुनि 
तो कोप तथा क्रोध और शाप देने के लिये संसार में असिद्ध ही 
हैँ । धर्मराज ने चिन्तित होकर कहा--वासुदेव ! अब क्या 
होगा ? कैसे हम दुर्वासा के कोप से वच सकेंगे ?” वा 

भगवान्‌ ने कहा--“धर्मराज ! किसी प्रकार यदद फल अपने 
स्थान पर यों का त्यों लग जाना चाहिये ।? 

भीम ने कद्दा--“यह कौन-सी घडी वात है,में इसमें एक डोर 
चाँधकर जहाँ से तोड़ा था, वदी लटका दुंगा ।” 

भगवान्‌ ने कहा--“डाल से टूटने पर डोरे.से लदकाया हुआ 
फल सूख जायगा, जासी हो जायगा, , दुवोसा जान जायेगे, चे 
सूखे तथा वासी फल फो कभी न खायेंगे,रत्युत और अधिक क्रुद्ध 
होंगे । और तोड़ने वाले को तुरन्त भीषण शाप दे डालेंगे । 

चिन्तित हुए धमंयज ने कहा--प्रभो ! आप ही हमारी सव 
विपत्तियों से सदा रक्षा करते आय हैं, आपद्दी हमें सब दुखों सेः 
छुड़ाते आये हैं, आप ही हमें इस भावी विपत्ति से भी वचाइये 
आप ही हमें चह उपाय बताइये जिससे यह फल अपने स्थान 
पर ज्यों का त्यों पहुँच ज्ञाय और हम महामुनि दुर्वासा के शाप 
से बच सकें ।” टी. शि 2 2: 

भगवान्‌ ने कहा--“धमंराज ! सत्य,निप्ठा के सम्मुख सभी 
कुछ संभव है । हम लोग सब मिलकर अपनी-अपनी सत्य निष्ठा 
कां वखान करें । यदि दम लोगों की निप्ठा सत्य होगी, तो उसी 
के पुण्य प्रभाव से यह इटा हुआ फल पुनः अपने स्थान पर यथा 
पूव लग,जायगा । - ; 
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यह सुनकर सर्ब-प्रथम धर्मराज. युधिष्ठिर ने ही अपनी 
सत्य निष्ठा' की साक्षी दी। वे बोले--मैंने संसारी सम्बन्धों में: 
कभी आपक्ति नहीं का । मैंने छै को ही अपना सभा सम्बन्धी 
सुहृद सममा है। सत्यता को तो सदा में माता मानता रहा हँ.।. 
ज्ञान मेरे विता हैं, धर्म को बन्धु और दया को सच्चा सखा, 
शान्ति ही मेरी प्यारी पल्ली है, क्षमा ही मेरी सन्तान है, पुत्र 
स्थानीय है । यदि यदद वात सत्य है, यदि मेरी यह मान्यता यथाथे 
है, यदि मैंने अपनी मान्यता के सम्बन्ध में दम्भ या अमाद नहीं 
किया होती यह आँवला अपने पूव स्थान की ओर प्रस्थान करे का” 

सबने बड़े आश्चर्य के साथ देखा, भूमि मे रखा हुआ आँवला 
अधर में उठकर पेड़ की ओर बढ़ा किन्तु बोच में ही रुक गया | 
नय भगवान्‌ ने कहा--“भाई! एकका हा तिष्ठा से कामज्ञ 
चलेगा, सभी सत्य हृदय से अपना अपना आत्मविश्वास प्रकट. 
करो । हाँ, तो भीमसेनजी अब तुम्हारी बारी है।” यह सुनकर 
भीम सेन कहने लगे--संसार में सब से धुरा वस्तु अकीति है ॥ 
जिसकी संसार में सर्वत्र कीति है, सभी जिसे बुरा कहते है. 
वह जीवे हुए भो सूतक के सदृश हैं । संसार में सर्वश्रेष्ठ बस्तु 
है प्रतिष्ठा । इसलिये सयका कर्तव्य यही है, फि प्राणों का भी 
पण लगाकर प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिये। जैसे बने तैसे, 
आत्म सम्मान की, अपनी सत्‌ प्रतिष्ठा को रक्षा करते रहना- 
चाहिये । क्‍यों कि सदा तो कोई जीता नहीं। सभी को एक दिन; 
अश्यय ही मरना है, जीवन का तो कोई निश्चय नहीं, आज है" 
कल नहीं है, किन्तु अतिष्ठा.तो अजर अमर है । वह संसार में. 


अननल क. त्त क तक 





ॐ सन्ये माता पिता ज्ञानं धर्मो : आता दया सखा । 
शन्तिः पक्की क्षमा पुत्र: यडेदै 'अम छान्धव ॥ 
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तत्र तक बनी रहती है, जब तक आकाश में नक्षत्र तथा चन्द्रमा 
“बिद्यमान रहते हे. । यदि -यहू , बात सत्य है और मैंने अपनी 
-सत्मतिष्ठा बनाये रखने को यथा साध्य निरन्तर प्रयत्न किया हो, 
तो उद्ची के प्रभाव से यह फल अपने: प्राचोन स्थान की ओर 
अर्थान करे झा” EAS RS ४ 
सबने देखा फल एक होथ ऊपर ' उठ गया, किन्तु अभी बंद 
“अपने स्थान से बहुत दूर था । अब भगवान्‌ ने मञ्यसाची अर्जुन 
से कद्दा--"पांडुनम्दन !' तुम भी अपनी सत्यनिष्ठा का कथन 
करो, तुम भी विशुद्ध हृदय से अपने आस्म विश्वास का ज्ञापन 
करो तब अर्जुन ने कहा--“क्षत्रियों का परम धर्म युद्ध है, यदि 
कोई क्षत्रिय के सम्मुख लड़ने को आवे,तो उसे आन्तरिक प्रसन्नता 
होतो है । बह प्रसन्नता साधारण नहीं होती; जिस प्रकार ब्राह्मण 
फो कहीं पकान्न महान्न का निमंत्रण मिल जाय, उस निमंत्रण 
को पाकर जैसा वह श्रानन्दोत्सव मोनाता है, अंथवा गौओं को - 
सुन्दर कोमल नूतन हरी हरी दूव चरने को मिल जाय और उसके 
मिलने से उन्हे जितना आहाद होता है। अथवा पति परायणा 
पतिप्रता सुग्या धर्मपत्नी को परदेश से पति के लौटने पर जो 
प्रसन्नता होती हे, उतनी ही क्षत्रिय को युद्ध का अवसर आने पर 
होती है। क्षत्रिय हानेके कारण युद्ध का आमंत्रण पानेपर मुझे भी 
उतनी ही प्रसन्नता का यदि अनुभंच होता हो तो यह फल अपने 
भूच स्यान की ओर प्रस्थान करे क्ष” “ ' 


क प्राणं वापिपरित्यज्य मानमेवामिरक्षतु । 
अनित्यो भवति प्राणी मानस्वाचन्द्रतारकम्‌ ] 
क आमन्त्रणोत्सवा विश्रा गावो नवत्‌ णोत्सवा: । 
मर्योगमोत्सवा नायेः सोऽ छप्णरणोत्सवः ॥ 





(Wy 

अबके फल और एक हाथ अपर बढ़ गयां | तय भगवान ने 
नकुल से कदा--“नकुल ! तुम बंडे! घ्मात्मा दो तुम मी अपनी 
सत्यनिप्ठा की प्रतिज्ञा करो, तुम भी अपने आत्मविश्वास का 
ज्ञापन करो 17 

यह सुनकर नकुल फ्रहने लगे--“संसार में काम बड़ा प्रवल 
हैं, यह प्राणियों के मन को निरंतर मथता रहता है, जो पश हैं. 
अन्न है, वे परिस्थिति के दास होते हैं। वे अवसर आने पर जिस 
नारी फो देखते हैं, उसी की ओर काम वासना से देखने लगते हैं 
सन्तु पंडित चही है, जो केवल अपनी धर्मेपत्नी को छोड़कर 
समस्त दूसरों को खियों की माता के समान देखता है। उनके प्रति 
कभी काम भाव करता ही नहीं, तथा दूसरों फे धन को चाहे बहु 
सबके सामने हो या एकान्त में हो मिट्ट के ढेले की भाँति समता 
हे और सभा प्राणियों में एक आत्मा को ही देखता है, वास्तव में 
यही देखने वाला है, यदि मैंने परदारा को माता के समान, पर 
द्रव्य को लोष्ठ के समान और सत्र प्राणियों में आत्मा को 
हो, तो यह फल अपने पूर्व स्थान की ओर प्रस्थान करे । के 

सब के देखते देखते फल एक हाथ ऊपर उठ गया, किन्तु 
अभी वह उस डाल से दूर था जहाँ से तोडा गया था! त 
भगवान्‌ ने सहदेव से कहा--सहदंब ! तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ 
हो, चुम भी अपना संकल्प लगाओ । तुम भी अपनी सत्य 
निष्ठा जताओं । 

यह्‌ सुनकर सहदेवजी कहने लगे--“मनुप्य निरॅतर हाय: 
हाथ करता रहता है, सुके यह करना है, वद्द करना है, बहुत से' 





अ मातृवतू , परदाराँद्च परद्रव्याणि .लोष्ठवद्‌ । 
आत्मवद ,-सर्वभूतानि ,यः परयति स यश्यदिं भ" 
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काम हैं, तनिक मो सुमे अवकाश नहीं, यहद संघ कस्ता है, शारीर 
के,लिये । किन्तु यह शरीर तो अनित्य है, चण-भंगुर है, नाशवान, 
है, जीव निकल-जायगा तो शरीर यहीं पड़ा रह जायगा । मिट्टी 
में मिल जायगा। बड़े कष्ट से जो वैभव एकत्रित ' किया है, वह 
जीवन भर साथ रहेगा मी;..यहं- भी' निश्चय नहीं ।'जीवन भर 
रह भी ज्ञाय तो, मरने पर तो उसे अवश्य ही यहीं छोड़ "जाना 
पढ़ेगा। शरीर सुख और धन के , अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य मैं मर 
नहीं इसके लिय भी प्रयत्न करता रहता हे,सो मृत्यु तो सदा सिर 
पर मँडराती ही रहती है मृत्यु से कोई कहीं बच नहीं संकता ४ 
इसलिये शरीर सुख, धन और मृत्यु ;निवारण के लिये 'व्यमा 
रहदना,ऊय्थ दै, चहुत से - संकल्पों के पीछे दीइना पागलपन; है, 
सलुष्य का एक ही कतव्य है- कि वह निरन्तर घम का ही संचय 
करता रहे ! जितना.भी : जिंससे बने. सके इस अनित्य शरीर सेः 
नित्य घरमे,को बढ्षतारहे। यदि मैंने सच्चे हृदय से धमे का 
संचय क्रिया] दो, .तो यह फल अपने पूर्व स्थान' की ओर 
प्रस्थान करे |$ 1, 0 1110 हा 
सचने देखा, फल तुरुन्त ऊपर उठ गया, किन्तु डाली से 
चह अग्र भी दूर था, तव्र अगवान ने पांचाली , द्रौपदी से कद्दा--- 
“देवि ! तुम भी अपनी, सत्यनिप्ठा प्रकट करों , तुम भी वल 
लगाओ, जिससे फल डाली में ज्यों का त्यो लग जाय ।” +, 
तव द्रौपदी ने कदा-"स्रिय्रॉ यदि किसी ,रूपवान सुंदर 
स्वस्थ, मनोजुकूल पुरुष -को देखती है, तो उनका मन प्रायः 
विचलित हो जाता है। किन्तु में सत्य की शुपय' करके फरती हूँ, 
कि कोई कितना ही रूपवान पुरुष क्यों न हो, यह स्वस्थ, सुदर, 
अ अनित्यानि शरीर विभवोनेव शारेब्त: । “ 
निय. | स्रिद्वितो :भेत्युः कर्तव्यों: धमे ऽ संप ॥[ः 


त 
बै 











(! १९२) / 
युवावस्थापन्न, भला- भाँति 'बल्लामूपणो 'से अलंकृत, ` श्रीमान 
गरर सर्वंगुण सम्पन्न ही पुरुष क्‍यों न हो, पुरुषों की तो बात क्या 
बह गन्धव या देवता ही क्‍यों न हो, मेरा मन अपने पाँचों पतियों, 
को छोड़कर कमा किसी को ओर नहीं जाता ! यदि यह'वात. 
सत्य हो, मैंने कभी भूल से-स्रप्न में भो पर पुरुष का काम भाव 
से चिन्तन न किया हो, तो यह फल अपने पूर्व स्थान की ओर 
प्रस्थान करे (0४ SC NCES 
* यह सुनकर फल डाल से' थोड़ी हो दूर रहा, अभी डाल तके 
पहुँचा नहीं ['तत्र भगवान्‌ ते, कहा--भाई फल डाली के पास 
तक तो पहुँच गया है, किन्तु कुळ कसर है, अब मैं भी आप. 
सब्र के सम्मुख अपना सत्य निष्ठा प्रकट करना 
चाहता हूँ? ता REO 
यह कहकर भगवान्‌ स्वयं आपनी सत्यनिष्ठा प्रकट, करते 
हुए कहने लगे--“देखो, भाई ! संसार में यह धन ही सब अनर्थो. 
का सूल है, घन आने पर लोभ आ ही जावा है और घन में दंभ,' 
हिंसा, चोरो, असत्य, ,खीप्रसंग आदि १९ दोप हैं। धन पाकर 
भोजो उसमें निर्लो है और दोपों को आने नहीं देता, संसारः 
में बही सबंगरेषठ' व्यक्ति है । ऐसा व्यक्ति धर्म कार्यों के लिये धन. 
तथा प्राणों को न्योळावर करने को सदा उद्यत रहता है । इसीलिये 
मैं चार पुरुषों को सदा नमस्कार किया करता हूँ । एक तो मैं उसे 
नमस्कार करता हूँ, जो .दुर्मिश् के समथ विना अपने परिवार 
की चिन्ता किये हुए अपने पास के अन्न को भूखों को देता रहता 
है। साधारण समय में भी. अन्न देना श्रेष्ठ दै, किन्तु' अकाल के! 


` क देयो अनुध्यो गन्धो, युवाचापि स्वलझूतः। 200 
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(१२० )' 
समय, जबर लोग दाने दाने के लिये व्याकुल रहते हैं, ऐसे समय 
जो उदारता से अन्न दे, वह घन्दनीय है । दूसरे मैं उस दाता को 
नमस्कार करता हूँ जो सुमिक्ष के समय-सुकांल के अवसर पर 
सुबर्णदान करता है, सत्पात्रों को धन देता है । धन को लोग बढ़े 
कष्ट से पैदा करते हैं, प्राणी को हथेली पर रखकर ही लोग 
चन पैदा करते हैं। देखो, सैनिक लोग घन के लिये अपने प्राणों 
को बेच देते हे । राजा जहाँ मरने को मेज देता है, तुरन्त चले 
जाते हैं। चोर जव धन के लिये चोरी करने जाता है, तो शीश 
को हथेली पर रख कर जाता है। व्यापारी देश विदेशों 
सें समुद्रों को लाँधकर धन के लिये ही ज्ञाते हैं। उनको पग पग 
पर मृत्यु का भग्र दवै धन के लिये लोग श्रगाघ समुद्र में दुवकी 
लगाते हैं, आकाश में उडते हैं, पव॑तों पर चढ्ते हैं, अग्नि में कूदते 
हैं तथा न करने योग्य कार्यों को भी करते दै, ऐसे धन फो जो 
सत्पात्रों को सद्द दे देता है, वह मेरे लिये परम आदरणीय है। 
सीसरे मैं उनको नमस्झार फरता हूँ, जो धमे युद्ध में घर द्वार 
कुटुम्य परिवार तथा धन सम्पत्ति को फुड भी चिन्ता नशकरके 
आणों फा पण लगाकर वीरता फे साथ लड़ता हू] लइते समय 
कमी पोठ नहीं दिखाता या तो युद्ध में लंडवे लड़ते प्राण त्याग 
कर स्वर्ग जाता दै, या विजयी का , यरण करता है, ऐसे बीर 
सूर्य मण्डल को भेद कर सांधे परमपद फे अधिकारी बनते 
हँंपचौये मैं उस व्यक्ति को नमस्कार करता हूँ, जो लैन ईन के 
सम्बन्ध में स्पन्द रहता है, ऊिसी फे भी ऋण फो मारे की 


(६ २९ )/ 

इच्छा महीं करता। जिसका आचरण - व्यापार में पवित्र 
रहता है” . 

भगवान्‌ कह रहे हैं, यदि मैंने इन चारों आदरणीय व्यक्तियों 
के प्रति सम्मान किया हो, इनको नमस्कार किया हो, तो यह 
फल अपने पूर्वे स्थान को प्रस्थान फरे । ; 

सबने देखा, फल एक दम उछलकर डाली के समीप पहुँच 
गया, किन्तु पह अपने पुराने स्थान पर लटका नहौं । कुछ कसर 
फिर भी रह गयी। 

भगवान्‌ ने कद्दा--भाई, फल थथा पूर्व ज्यों का त्यां पेड़ में 
लटका नहीं। अब एक की ही कसर है, एक व्यक्ति कोई और 
अपनी सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास प्रकट करे तो फल तुरन्त 
लग जाय । 

धर्मराज ने कहा--“भगवन्‌ यहाँ तो हम सात ही हैं, अब 
एक ऐसा निष्ठावान्‌ कहाँ से लावें। आप ही जान सकते है, 
किसकी निष्ठा से यह पूर्वेषत्‌ होगा । ! 

भगवान्‌ ने कद्दा--कर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी 
सत्यनिष्ठा व्यक्त करे, तो इसकी रही सही कमी पूरी हो जाय.) 
मैं अभी कर्ण फे पास जाता हुँ । यह कहकर भगवान्‌ सुरन्त 
हस्तिनापुर भें फणे फे समीप पहुँचे और बोले--“भाई; कर्ण ! 
पांडवों पर एक घडी विपत्ति आई है। ऐसे ऐसे द्रौपदी के कहने 
पर भीम ने दुर्वासा का आँवला तोड़ लिया था। हम सातों ने 
तो अपनी अपनी सत्यनिष्ठा -कौ ,शपथ से उसे, डाल चक 
पहुँचा दिया । यदि तुम अपनी सत्यनिष्ठा व्यक्त करो तो निश्चय 


क्षयुर्मिज्े चाधरातारं सुछे च दिरण्यदम्‌। . 
अंतुरो<ई नमस्‍्यामि * रणोषीरशफेशबिम॥ 


६, २२- ): 


ही बह फल पूर्ववत्‌ बृत्त पर ज्यो का त्यो लटक सकवा है । ; : 
यह सुनकर कर्ण हँसे और वोले-<“माधव ! आप विश्व 
जह्मांड को अपने संकल्प से बनाते हैं पालते हैं; और संहार भी 
करते हैं, आपके लिये फल को लटकाना कौनसी बात है! फिर 
भी आप संसार में सस्यनिप्ठा का आदर्श उपस्थित करना चाहते 
1 लोगों को उपदेश देना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा शिरो- 

चाये करके में अपनी निष्ठा वताता हूँ ।” ` 

कण कहने लगे--“माधव ! संसार में तीन वस्तुएँ ही बहु 
मूल्य हैं, घन,यीय और प्राण । इन तीनों के ही दान से सुख होता 
है, किन्तु इनका दान कुपात्री में करने से नरक मिलवा है, क्लेश 
उठाने पइत हैं । शतः मेरा सिद्धान्त है, कि धन दान तो देवा- 

न करने घाले तपोनिष्ठ ज्ञानवान आक्षण को करना चाद्विये 
और वीर्यदान अपनी धर्मपत्नी को ही करना चाहिये । दूसरी सभी 

स्त्रियों को माठवत्‌ मानना चाहिये तथा प्राणों का दान अपने 
स्वामां के कार्य में करना चाहिये । भगेवन्‌ ! यदि मैंने 
ये तीर्नो वस्तु सुयोग्य पात्रों फो ही दान दी हो,तो यह फल तुरन्त 

अपने स्यान पर लग जाय।” > छु 
कर्ण यहाँ यद्द फद्द ही रहे थे, कि वदा तुरन्त फल अपने स्यान 
चर ज्यों का त्यों लटक गया | कोई भो यह नहीं कहद सकता था 
कि इस फल फो किसी ने तोड़ा है ? इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अबन्द्रजी ने सत्यनिष्ठा का महत्व प्रदर्शित किया । 

देखने में यह थात अमंभय-मी लगती है । किन्तु सत्यनिष्ठ 
के सम्मुख कुछ मा असंमव है नदी । सत्यनिष्ठा छे पंचमूत किंकर 





कपिप्रदस्तै घने ददात स्वभायोसु च यौवनम्‌ | 
स्वामिधर्यंप च प्राणं विदयान्मम माधव ! 


(६ २३२ ) 


को जाते हैं। वह पहाड को चला सकता है, ' जर्खञ्को'"स्तर्म्मिते 
कर सकता है, प्रथ्वी से जहाँ पाहे बा सवता ह. 
मथुरा के सेठ लच्मीचन्द्रजी क सम्मन्ये'मेश्यह सिदे 
उनसे जहाँ पर जो जितना चाहता था धनले सकता था । वे 
कहाँ से देते थे, इसे कोई जानता नहीं था । एक घार कुछ विदेशी 
उन्हें नौका भ्रमण के ब्रह्माने यमुना जी में ले गये और बीच 
चारा में ज्ञाकर उनसे कहा--'सेठजी ! एक लाख रुपयां 
चाहिये (7 उन्होने तुरन्त नौका के नीये हाथ किये और कहा--' 
“माँ यमुने ! देना तो सही एक लाख की थैली ।” तुरन्त उनके 
हाथ में एक लाख रुपय की अशर्फियों से भरी थैली आगयी । 
महात्माओं के सम्बन्ध में तो ऐसो लाखों कथायें प्रचलित 
हैं, अचुक मह्यत्मा खड़ाऊँ पहिनकर नदी पार कर जाते 
थे, अमुक हजार कोशापर रहते हुए नित्य प्रयागराज स्नान फर 
जाते थे, अमुक कई रूप रखकर कई स्थानों में प्रकट होते थे । गंगा 
यमुना, सरयू, नमदा तथा अन्य पवित्र नदियों के किनारे रहने 
चाले सहसो मदात्माओं के सम्बन्ध की ये कथायें प्रचलित ह, 
कि भंडारा हो रहा था, घुत चुक गया । महात्मा ने कहा--“मैया' 
के यहाँ से उधार माँग लाओ | जितने टीनो की इच्छा हुई जल 
भर लाये और वह्‌ सब घी हो गया । पीछे उतना घी उन्होंने नदी 
में डलवा दिया ।” है दर 
पहिले मेरा इन बातों पर विश्वास नहीं था । किन्तु अनेक 
चातें पढ़कर वहुत-सी घटनायें प्रत्यक्ष देखकर मेरा पूरा विश्वास" 
हो गया, कि ये बातें असंभव नहीं। कुळ धूत लोग पुजाने के 
लिये, सिद्ध साधक “बनकर स्वाथ सिद्धि के लिये ऐसी भूरी वाते. 
'भी उड़ा देते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिये घुसे लोग तो सभी चैत्र 
अं -सभी कार्यों में धूर्ततांग्री करते हैं । किन्तु में घूर्तो की ' बात 


’ 


( २४: )) 


नहीं कह रहा हूँ, जो निर्मल चित्र के सीधे, सरल, निष्कपट, दद 
विश्वासी, सत्यनिष्ठपुरुष है, थे जो चाहें सोकर सकते हैं। उनका 
संकल्प सिद्ध हो जाता है, किन्तु जिनके “मनमें संशय द्विविधा 
है विश्वासच नहीं है आत्म भरोसा नहीं है। जिनके मनमें संभव 
असंभव का भेदभाव है, उनके तो काम उतने ही सिद्ध होते 
श्रीकुमारिलभट्ट की यंह कथा प्रचलित है, उन्होंने योद्धं से थिपकर 
छलपूर्वक बिद्या पढी थी, पछ उनसे ही शाखाथ छिया और कहा 
जिन्हें अपने सिद्धान्त पर पूरा विशवास हो, वह इस पहाड से कूद 
पड़े । बौद्धो को तो विश्वास नहीं था इनका वेदों पर दृढ़ निष्ठा 
थी, य यह कह कर पहाई ,से. कूदे कि यदि वेद सत्य हीं 
तो मेर चोट न लगे " नीचे आने पंर तनिक चोट लगी। लोगों 
ने कहा--“तनिक चोट इसलिये लग गया) कि मैंने यदि लगा दी । 
यदि थोड़ा अविश्वास प्रकटे होता दै । वेद तो सत्य हैं ही । 


चास्तव में जिनकी जिवन ही दृढ़ निष्ठा दों. गया उनका 
संकल्प सिद्धि भी उतनी हो दना से होगी । जिनको स्वयं आत्म 
विश्वास नहीं, अपने चचनों पर भरासा नहीं । निष्ठा की सत्यता 
में पूर्ण श्रद्धा नहीं उसका सकता सिद्ध नहीं होता । दम लोगों 
में यही चात तो है, कोइ चढ़ ता से नियम पालन नहीं किया श्रद्ध 
से मंत्राचुप्ठान नहीं क्रिया संकल्प सिद्धि हो तो 'कैसे दो । केवल 
अपने दक्तस्वार्थी धूर्त प्रशंसकों से समाचार पत्रों म नाम छपा 
लिया । झूठी सधी घक्दतादेकर दश लोगों से वाद बाद कर ला) 
इसमे से संकल्प सिद्ध नहीं दोता। एफवार एसा हुआ कि हमारे 
यहाँ. यसुना किनारे गौ घाट पर , एक उत्सव हुआ ।- भंडारे .के 
दिन बहुत से मिखमंगे छुट गये । सघ जानत, कि भंडार के 
दिन जो जाता है उसे भोजन मिलता हे. । संयोग वी बात कि शामः 
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को घृत चुक गया । फंगलाओं ने हल्ला मचाना आरंभ किया 
हमें दो, हमें दो । उनको विश्वास दिलाया गया बेठो पूड़ी बन रही 
हैं, किन्तु घृत तनिक भो न रहा । मैं भोतर गया, कार्यकर्ता 
ने घड़ी चिन्ता व्यक्त की - i 

मैंने हँसी हसी में कहा । पहिले समय में साधु लोग घृत 
'चुकने पर गंगा यमुना के जल में पूड़ी उतारते थे, तुमको कितना 
ची चाहिये १? लोगों मे कहा--“दो कनस्टर होते से काम चल 
जायगा !” मैंने बिनोद में ही कहा--“तब फिर लाओ दो कनस्टर 
यमुना जल देखें हममें कुछ साधुता है या नहीं ।' 

मैने यह बात केवल विनोद में कही थी। मुझ में न. ऐसा 
कोई तप ही है न ऐसी कोई सत्यनिष्ठा या आत्मविश्वास-बात 
को टालने को सर्वथा हँसी में यह बात कदी थी किन्तु हमारे. यहाँ 
एक अंधविश्वासी भक्त परमहंस जी हैं । उन्होंने कहा-- बिस अब 
क्या है, अब तो यमुना जल में पूड़ियाँ उतरेंगी । महाराज ने 
कह्‌ दिया 1” और बे दो कनस्टर लेकर यमुना जी की ओर दौड़े । 
हँसी में ऐसी गंभीर वात हो गयी, मेरा तो हृदय धुकुरु पुकुरु 
करने लगा । मैंने कहा--अथ तक जो कुछ दवी ढकी बात थी 
बह भी गयी । आज पोल खुल जायगी । दश लोग ताली पीटेंगे 
लो, बड़ेसिद्ध बनते थे ।” मेने धीरे से उससे कहा---यार हल्ला. 
गुल्ला क्यों करते हो चुपके से एकान्त में लाकर परीक्षा कर लो 1; 
किसी से कहना मत |” है व » , १६० 

प्रहाद की भाँति मेरा.विश्वास होता ,तो पापाण जल में तैरने 
लगते, मीरा का विप अमृत बन गया,-फिर यमुना जल क्रा,घृत 
बनना तो कोई बड़ी बात नहीं थी,. किन्तु अपनी निष्ठा हो तब 
न मैं ऊपर से तो हँस-हँस कर बातें कर रहा था किन्तु हृदय में. 
सलवकी मच रही थी, देम खुखने का अब यश आदमियोंके ; 
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इसने का संकोच,इतने लोगोंमें अपक्ति को आरसे और ने आने 
कितने भाव शन्तः करण में उमड़ घुमइकर एफ भयंक्रर तूफान 
को सृष्टि कर रहे थे। बह्‌ हल्ला करता दो कनस्टरौं को दोनों 
कंधों पर रखे यमुना जी का ओर दौड जा उड़ा था। संगोगं की 
बात उशी समय नेनी वाले स्वर्गीय बाबू देनी प्रमादजी एक 
फनस्टर घी लेकर वहाँ आ गये! मैंने उसे बुज्ञवाया--“सुनों, 
आइ परमहंस देखो अव मत जाओ यह समझो यमुनाजी ने हीं 
इसे भेजा है और उसी समय पं० कप्णानंद मिश्र भी एक कनस्टर 
घो लेकर आ गये । इस प्रकार भगवाम्‌ से उस दिन पोल खुलने से 
बचा दी? 
मेरे कहने का अभिप्राय इतना दी है, कि जिसे स्वयं अपने 
चर विश्वास नहँ, जिसे स्वयं अपने बचनों और कार्यों में तिष्ठा 
नही उसका शाप बरदान अथवा संकल्प पूरा होगा कैसे। 
इसके लिये कोई अपूर्व अनुप्ठान जप तप या घोर तप की 
“आवश्यकता नहीं। इन साधनों से भी संकल्प सिद्ध होता है, 
किन्तु जिनका अन्तः करण सुद्ध नहीं है, जो निर्मल मन जन नहीं 
हैं, जिनमें श्रद्धा सरलता, सत्यता, संयम, शील, सदाचार तथा 
सहज विश्‍वास नहीं, वे केसा भो जप तप अनुप्ठान करे उनको 
संकल्प सिद्धि नहीं दोती । इसके विपरत जिनमें ये सत्र गुण हे. 
ने कहीं रहें, किप्ता भा काय से निषाद करे' किसी मो जाति में 
क्यों न हों इच्छा न रहने पर भी स्वाभाविक रूप से उनके संभव 
असंभव सभी कार्य सहजमें सिद्ध हो जाते हें. 1 इस विषय में में 
आपना ही देखा एक दप्टान्त सुनाता हूँ। 
` यह ३०-३५ वर्ष पूर्व की बात है तवमे फूसी में नया ही नया 
आया था । काई विशेष जानता भो नहा था। अपनी छुटो से 
सायंकाल को धर्म शाला पर पुराणों को कथा सुनने जाता, वहाँ 


( २७ ), 
ससे तिवारीजी के तालाब तक टहलने जाता सायंकाल में कुटी पर 
'लौट आता । कभी कभी नयी झूसी के कोने से निकल आतो, 
हाँ एक बुद्ठा भइभूजा रहता था । अवस्था यही ६०-७० वर्षे की 
होगी । सची हुई कमर, काला इकहरा नंगा शरीर, घुटनों तक की 
घोती पहिने बैठा रहता । मैं आता कमर झुकाकर हाथ जोड़कर 
मोर गुसाई मोर-स्त्रामी-श्रीकृष्ण गोविन्द हरे झुणरे, दे नाथ 
“स्वामी प्रभु वासुदेव ।” छुळ ठीक स्मरण नहीं। इस मंत्र में प्रझु 
या स्थामी छुछ मिलाकर गाता रहता हुआ नित्य प्रणाम करता । 
चह स्यात्‌ जानता नहीं था, में फलाहारी हूँ, अतः कभी वह सुमे 
थोड़े चने भी दे देता। वह मेरी प्रतीक्षा में ही बैठा रहता कमी में 
दूसरे मार्ग से निलक जाता तो यह उस दिन निराश हो जाता । 
उसका ऐसा निःछल निष्कपट निस्वार्थ प्रेम देखकर अब मैं प्रायः 
नित्य ही इधर से निकलता। न मैं उससे कुछ कहता न वही 
'मुमसे कोई घात कहता। प्रणाम करके लइखइता हुआ खड़ा 
रहता । मैं हे नाथ नारायण वासुदेव” कहकर चला जाता । 
उन दिनों मैं बिल्व फल आर दूध लेता था। छुटी से डेढ़ दो 
“मील दूरी पर शंख माधवजी का बगीचा था। उसमें बेलके 
कई पेड़ थे। एक पेड़ ऐसा था जिसमें बारहों महीने वेल लगे 
रहते थे। उसीमें से में जाकर बेल तोड़ लाता। उन्हें फोड़कर 
अभि में पका कर रख लेता। एक दो नित्य दूध के साथ लेता। 
"येल को यदि बिना फोड़े वैसे ही अभि में भूनने को दे दो तो 
'उसमें एक प्रकार की गैस उत्पन्न होती है और वह गोले की तरह 
शब्द करता हुआ उछल कर दूर गिरता है, उसमें कभी कभी 
इतना वेग हो जाता है, कि घर में तो घर की छत को भी. फोड़ 
"देता, किसी आदमी के लगे तो उसकी ' मृत्यु भले ही. नहो 
“अधमरा तो अवश्य हो जायगा ! इसीलिये कचा बेल सदा फोड़- 
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कर अग्नि में भूनने को दिया जाता हे । पाठकों को विश्वास न हो 
तो कहीं दूर दो तीन वेल लेकर अग्नि में पकाने डाल दें, फिर तमासा 
देखें कैसे वम के से गोले फूटते हैं। इसीलिये में सदा वेल को 
फोइकर ही भूनने को अमन में देता.था। 

उस भड़भूजा भक्त की भक्ति देखकर मैं उसी.से बेल भुजवाने . 
लगा । बह नित्य तो आइ करता नहीं था । दूसरे चौथे दिन कभी 
करता र बह खाने भर को ही अन्त रखता उसकी भोपड़ी में 
संग्रह कुछ मो नहीं था। में फोइकर बेल दे आता दूमर दिन 

भाइ अवश्य करक तोसर दिन मुझे दे देता । यदि संयोग से 
उस दिन.भाड़ हुआ हो तो दूसरे हो दिन दे देता था । * 

एक दिन में और हजारी लाल मल्लाह दोनों बेल तोड़ने गये ॥ 
उस दिन लगभग ४०-५० बेल तोड़कर एक बोरो में हम लाये 1 
जाडे के' दिन थे, रात्रि हो गयो थो ६-१० बज गये थे ।- मैंने 
हजारों लाल से कह्ा--/भैया ! तू इन घेलों को बुड्टे बाचा को 
फोड्कर दे आ बह भून देगा 1” 


बह गया, तय तक बुट्टा सो गया था | उसने आवाज 
दी--/वात्रा ! बाचा ! महाराज ने बेल भूनने को भेजे हैं । अपनी 
फटी चिथडों की शुदड़ी में गुड़ मुड़ी मारे वह पड़ा था । वेल और 
महाराज दो शब्द सुनते ही वह हडवडाकर उठा । मोर गुप्ताई! 
मोर स्वामी ! अच्छा, चङ बढ़ा अच्छा किया । आज हो मैंने 
भाइ क्रिया है लाओ-लाशो अभी दिये देता हुँ, रात भर में सघ 
जुन जायँगे । इतना कहा और उसने चोरे के सघ, वेल भाइ सें 
डाले दिये और फिर जाफर अपनी शुदड़ी लपठ कर सो गया) 
हजारी कुछ दूर "गया, उसे स्मरेण, थाया--“शर, मैंने येलो को 
फोडा सो नहीँ |” ` 
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बहू तुरन्त लोटा और जाकर कहा-- बाबा ! बात्रा ! बड़ी, 
जलती हो गयी मैंने बेलों को फोड़ा नहीं तुम उन्हें तुरन्त निकाल 
कर फोड़ दो।”? १ 2 
अपनी शुदड़ी में ही से उसने कहा--/अब तो पड़ गये,; 
महाराज के बेल हैं कुळ नदी होगा, तुम चिन्ता मत क्रो । जाओ 
सोझी ।” बह क्या करता चल्ला गया । रात्रि के १२ के लगभग 
चज चुके थे । मैं भो सो रहा था या सोने का उपक्रम कर रहा 
-था । हजारी ने झुरे सूचना,दी । न फोड़ने की भूल-पर खेद प्रकट 
किया और बाबा की वात भी दुद्रा दी । 
यह सुनकर मुझे; अत्यन्त दुःख हुआ बेलों के लिये नहीं 
सोचा उसका भाड़ तो फूट ही जायगा संभव है कोई गोला 
उछल कर उसकी मोपड़ी को जला न दे । किन्तु अब कोई 
“उपाय नहीं था । दूसरे दिन मैं यही सोचकर गया कि उसका 
आड़ फूटा पड़ा दोगा, किन्तु मेरे आश्चर्ये का ठिकाना नहीं 
जहा, बह उसी प्रकार बैठा था, मुके देखते ही खिल़ उठा और 
बोला महाराज ! सब बेल भुन गये यह कहकर उसने बोरे में 
अरकर मुझे सब घेल दिये । सत्र को मैंने भली भाँति देखा ब्रेल 
सब सुन गये थे । किन्तु एक भी बेल फूटा नहीं था। न गोला 
आरूदका ही काम किया । 
ऐसे कोई मुझसे कहत तो में कभी बिश्वास न करता । उसमें 
पचासौं तर्के वितक करता, किन्तु जो घटना स्वयं मेरे ऊपर 
चीती है, उसका अविश्वास कैसे करूँ? यही कहना होगा, कि 
उस भक्त का दृढ़ विश्वास था | शुद्ध अन्तःकरण से सरलता के 
साथ भक्त 'के सुख से जो भी निकल जाय भगवान्‌ उसे अवश्य 
चूरा करते हैं। इसीलिये महाकबि कालिदास ने लिखा है साधारण 
नियम तो यह है कि क्रिया के पीछे उसका अथे चलता है किन्तु 
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महात्माओं के अर्थे के अनुरूप ही क्रिया होती है? .. / 
जैसे अन्य अवतारों में भगवान्‌ ने जिस-जिस भाग्य शाली 
के यहाँ अवतार लिया है, उस उसको पूर्व जन्मों में घर दिया है. 
कि हम तुम्हारा तपस्या से प्रसन्न हें, तुम घर माँगो। उन्होने 
यही बर माँगा है, आप ही सालांत दमारे पुत्र बने । कभी-कभी 
तो उन्हीं के यहाँ तीन जन्मो में तीनों बार भगवान उन्हीं के यहाँ 
अवतरित हुए हैं ।'किन्तु खंभ ने कर्मी तपस्या की हो उसने घर 
माँगा हो ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता नहीं-। इससे यही सिद्ध हुआ 
कि भगवान्‌ को पहिले से: खंम में से प्रकट होने की इच्छा नहीं: 
थी । न प्रह्वादजी ने' हो पहिले : से सोचा था, कि मैं भगवान्‌ को 
पत्थर के खंम में से प्रकट करूँगा | किन्तु ,जब हिरण्यकशिपु ने 
पूछा--तेरा भगवान्‌ कहाँ हे? ._- हे 
+ नब प्रहादजी ने कहाँ--घह सर्वत्र' है, मुममें तुम में खड्ग: 
में खंभ में, कोई ऐसी वस्तु नहीं जहाँ मेरे भगवान्‌ न हौं?) । 
इस पर हिरण्यकशिपु ने शीघ्रता: में कहा--क्या इस खंभ 
में भी. है 
सरलता से प्रद्वादज्ञी वोलें--प्रभो ! मेरे भगवान्‌ खभ 
i ९ 
'असुरराज ने कहा--तव बह दिखायी क्‍यों नहीं देता ९” अत्र 
भगवान, के सम्मुख दो पशन थे, मेरे भक्त ने कद्दा है में चर में 
अचर में सव में समान रूप से व्यापक हुँ और इस खंम में भी ' 
प्रत्यक्ष हूँ, नो - अपने भक्त की वाणी फो कृतार्थ करने तथा यह 
दिखाने के लिये कि में चर अचर में स्थावर संगम में समान रूप 
से व्याप्त हूँ, मेरे, भक्त सत्यनिप्ठा से-प्रेम से-जहाँ चाहे वहाँ प्रकट 
कर सकते हैं, “भगवान नूर्तिंद रूप से उस संभ से हीं प्रकट 
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(( ३१. ) 3 
- सत्यं विधातुं. निजगृंत्य भापितेम '` ` 


. व्याधिचम्तेप्वखिलेपु चात्मनः 
"" अच्ययतात्यद्भुतरूपमुदुवहन्‌ | त 

“ ` स्तम्भे सभायां न मृग न मानुपम्‌ ॥. -. ;-- 

इस प्रकार भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं जहाँ भी निष्ठा करो 
अगवान वहीं प्रकट हो जायेंगे । 'भगवान्‌ कर्दम कर्तमन्यथा कते- 
समध हैं. उनके ग्रह. संभव असंभव का भेद भाव-महीं। सत्य 
निष्ठा में-बिशुद्ध संकल्प में सब कुछ संभव हे.1.संसार में थे लोग 
धन्य हैं जिनका , निस्वार्थ भाव से. किसी एक,में निष्ठा हो गया 
है.। यों आप दूध में कहीं देखो मक्खन दिखायी न देगा, किन्तु 
आप उसे रई से, :रस्सी से, वैसे हिलाकर या कल से केसे भा 
मंथन करें तो उसमें से नवर्नत प्रत्यक्ष प्रथक्‌ होकर प्रकट हो 
जायगा । इसी प्रकार .संपूण “विश्व में भगवान्‌ समान रूप से 
व्याप्त हैं, किन्तु वैसे वे दिखायी न देंगे । सत्य संकल्प के द्वारा 
सच्ची निष्ठा से जहाँ चाहो मंथन करो भगवान्‌ इस जगत्‌ से. 
पृथक होकर अवश्य दशन्‌ देंगे । इस लिय'जहाँ भी फल मिलेगा । 
सत्य निष्ठा से ही मिलेगो.। भावना के अनुसार उसमें सात्विक 
राजस्‌ तथा तामस भेद “हो जाय! ,एंक)हा काम है, करने के 
प्रक्रिया भी एक-सी है, किन्तु! भानो (्थिक प्रथक्‌ है, तो भाव के 
ही अनुसार फल मिलेगा । सच्चे हदये से, शुद्ध भावना से निष्ठा 
पूर्वक किया हुआ काम अवश्य सफल होता,है 

इसी प्रकार जो लोग मगूवान्‌ को. स्तुति प्राथना नित्य नियम 
पूर्वक अरु प्रीत्यथ करते है खा है य स्तुति प्राथनाझो को 
प्रेमपूर्वक पढ़ते है । लोगों,को सुनाते है उनमे पुनरक्ति न समम 
कर चारम्चार प्रेमपूर्वक पढ्दै हुए सिंहाते हैं। दूसरों को सुनाते- 


( ३२ ) 
हैं । उन पर भगवान्‌ प्रसन्न धोने हैं। संसार में बाणी को साथेकदा 
इसी में है. कि उसके हारा भगवान्‌ के गुणालुवाद गाये जायें, 
प्रभु की स्तुति को जागर | जगदाधार श्यामसुन्दर के पादपओों में 
यदद प्रार्थना है कि दम सस्पनिप्ठा के साथ उन्हीं की स्तुति प्राथना 
-करें । सब रूपो में सर्वत्र उन्हे ही देखें । 
यय 
सत्य रूप दी पिता सत्य माता सुत भ्राता | 
सत्य सकल सम्बन्ध सत्य सबरे सुरदाता ॥ 
सत्य सत्य गुरुदेष सत्यपप ' जो दरसावे । 
सत्य अतिथि श्याचार सत्य प्रतिमा बनि जायें ॥ 
,सत्यर्प सब जगत्‌ है, रमे सत्य सरबेरा हे. ।! 
-सचर अदर सब सत्य प्रभु, सत्य स्वरुप महेश हैं ॥ 





प्रत्यक्ष-अजित-स्तुति 


( ६५ ) iS 
अजातजन्मस्थितिसंयमाया- ता र 
गुणाय वाय । 
अणोरणिम्नेऽपरिगणयधाम्मे 


महाब्ुभाव्राय नमो नमस्ते ॥ ` 
(श्रो भा० द स्क० ६ अण्द श्लो? ) 
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अज इस्तुति सुनि प्रकट' भये प्रसु सव ईरपाये | 
परे दण्डवत अमर विनययुत बचन सुनाये ॥ 
देव | उकल आधार चरचर पूजित प्रमुवर | ˆ 
रचि पचि जग अज खेल खिलाओ इर विश्वन्मर ४ 
काह-अपिनि , पय येनु भूस जसच्य दैदा करे ३ 
त्यों सब" विषयनि तें तुमहिं , प्रदस्दि कहि 
सर्वे शक्तिमान्‌ सवोन्तयोमी म्यान 











क देवताओं की स्तुति बे प्रव बट देने इर अजिट मगरान्‌ की 





स्तुति करते,हुए मद्याजी .थ्ट रहे ढ--+क निनदा जन्न दै 
ओर न प्रलय हो, जो अय द. न्य मनावर टू. से २ 
>. शरेडूद को a 





१ हैं। अपरिच्द्रिच सतत हैं हर 
नमस्कार है (४ 
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प्रसन्न होकर अपना सगुण साकाररूप दिखाते हैं, उपासक के 
सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं, तो उपासक के हर्षे की सीमा 
नहीं रहती । वह प्रेम में विहल होकर गद्गद वाणी से उसकी 
स्तुति करने लगता है । 

५ सूतजी कहूते हैं--./मुनियो ! जब ब्रह्मादि ? देवो 'ने निराकार 
सर्वव्यापकाप्रसु कोः भक्तिभाव से; स्तुति की, तो उनकी 
प्रसन्न होकर तुरन्त वहीं उसी स्थात, पर, भगवान्‌ -प्रत्यत प्रकट 


हुए।। घुस समय उनकी शोमा अंसुपम 'धी । उनका प्रत्येक अन्ग 


प्रत्युंग_ मनमोहक था; वखाभूपणो से वे सुसज्जित थे, ये अपने 
विशुद्ध प्रकाश से दृशां दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे । भगवान्‌ 
की ऐसी दिव्य झाँकी करके ब्रह्माजी,.शिवजी तथा अन्यान्य सभी 
देवगण परमप्रमुदित हुए सबने भगवान्‌ को साष्टांग दुण्डबत्‌ 
प्रणाम किया,। फिर सबकी “ओर से लोकपितामह ब्रह्माजी भग- 
चान्‌, की स्तुति करते हुए कहने लगे। हि 

ब्रह्माजी कहते हैं-- हि प्रभो ! संसार में सबका जन्म होता है, 
नियतकाल , तक स्थिति रदी है, पुनः प्रलय हो जाता है। आपका 
न जन्म ही होता है, न प्रलय ही स्थिति का भी काल नियत नहीं । 
आप कालातीत हैं. सदा सवदा एक से हो रहने वाले हैं, मोक्ष का 
जो आनन्द है,' 'अपवर्ग का जो सुख है, निर्वाण का जो प्रमोद है. 
उसके आप समुद्र हैं घड़े से भी बड़े और छोटे से भी छोटे हैं, 
अर्थात्‌ आप में बढ़े छोटेपन का भेदभाव किया ही नहीं जा 
सकता। आप अपरिगणधाम हैं, अपरिठिन्न स्वरूप हैं, अपारतेज 
युक्त हैं, आपका प्रभाव अपरिमित है, आपकी महिमा मदान्‌ है, 
ऐसे, सवे समर्थ प्रभु को हम वारम्वार प्रणाम करतेहे। २. 

हे पुरुषोत्तम ! आपका यह दिव्य स्वरूप परम पूजनीय है, 
वैदिक विधि से उपासना करने वाले हों, तान्त्रिक विधि सें करने 
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वाले हों अथवा जिस किसी मार्ग द्वारा श्रेय की कामना करने 
वाले हों सबके लिये यह रूप अर्चा करने योग्य है, सभी साधकों 
को इस अनुपम रूप की पूजा करनी चाहिये। स्वामिन्‌! यथार्थ 
धारण पोषण करने बाले विधाता तो आप हो हैं । समस्त विश्व 
आपके ही अन्तर्गत निहित हैं, इस आपके अनुपम अनूप रूप 
में मुके त्रिभुवन के समस्त चराचर जीव सम्पूर्ण देवगण और मैं 
स्वयं त्रह्मा भो दिखायी देता हूँ। इस विश्वमय स्वरूप में मुझे 
च्रेलोक्य दृष्टिगोचर हो रहा है । 
आप ही इस्‌,जग के उपादान कारण हैं, जिससे जो वस्तु 
बनती है, बनने पर भो वह बनी रहतो है, और वस्तु का आकृति 
नप्ट हो जाने पर भी जो चना रहता है. उसे उपादान कारण कहते 
हैं। जैसे घट का उपादान कारण है मिट्टी । निमित्त कारण दुंड 
चक्रकुलालादि । आप इस जगत्‌ के,निमित्त कारण भी हो और 
उपादान कारण भी हो, अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से आपने 
ही सब वना लिया है प्रकृति तो पीछे हुई आप तो प्रकृति से भो 
परे हैं । यह जगत्‌ उत्पन्न होने से पूर्व आपमें लीन था। उत्पन्न 
होकर आप में ही स्थित हो जायगा। अन्त में आप में ही विलीन 
हो जाता है । जगत्‌ उत्पन्न होतान्हे नप्ट हो जाता है। किन्तु 
आप न उत्पन्न होते हैं, न नष्ट होते हैं । तीनों काल में समरस 
रहते हैं, तीनों कालों की कल्पना भी पीछे ही हुई हे । आप्र जगत्‌ 
के आदि मैं थे, मध्य में भो हैं और अन्त में भी रहेंगे । 
स्वामिन्‌! यद्यपि यह संसार गुणों का काये है, त्रिगुणात्मक 
है, किन्तु-बिवेकी सदा सावधान रहने.'वाले सदा साधन में संलग्न 
रहने वाले अपने विशुद्ध मनसे इस सगुण जगत्‌ में भी आप 
निगु ण को ही निहारते हैं. आपके उसी विशुद्ध गुणरहित रूप का 
साक्षावकार करते हैं, क्‍योंकि संसार आपके बिना कुछ नहीं है। 
जैसे जल अपनी शीतलंता कें ही मभाव से. जंमकर हिम (दो... 
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गया है | अज्ञ पुरुप तो रजत फे सदृश उस चमकीले पदार्थ को 
कुछ और ही सममते हैं किन्तु रहस्य को जानने वाले जानते है 
कि इसमें जल के अतिरिक्त कुळ भी नहीं है ।.इसी प्रकार आपने 
अपनी माया का आश्रय लेकर.इस माना नाम रूप चाले जगत्‌ की 
रचना कर ली है और फिर उसमें ऐसे ओतग्रोत हो गये हो, कि 
इसमें से आपको विलग कर लेना कठिन है, जैसे बीज ही बृ 
बन जाता हे, वक्त वन जाने पर चीज सम्पूण वृक्ष में अनुप्रविष्ट 
हो' जाता है, फिर खोजने पर वीज नहीं मिलता । फिर भी ममज्ञ 
पुरुष जान ही लेते हैं, कि यह बीज से चना है युक्तिपूर्वक काला: 
न्तर में बीज को खोज लेते हैं 

हे दयालो! काप्ठ में अग्नि कहाँ छिपी है, इसे कोई न देख 
सकता है, न चता सकता है, किन्छु निरन्तर घर्षण करने से 
आपसे आप ही 'अमि प्रकट हो जाता है। गो की किस नस में दूध 
भंरा है, इसे कोई प्रत्यक्ष देख नहीं सकता, किन्तु, व्याई गो को 
अलो भाँति खिला और पहुना कर दुद्रा जाय तो उसमें से मीठा 
मीठा दूध अवश्य निकल आवेगा । भूमि में कहाँ अन्न छिपा हे. 
इसे आँखें देख नहीं सकतीं, किन्तु उर्वरा भूमि को जोतकर उसमें 
बीज योया जाय तो उससे अन्न उत्पन्न किया जा सकता है, 
भूमि को खोदते रद्रा, तो उसके नीचे से जल निकल ही आवेगा । 
व्यापार में कहाँ रुपये पेसे छिपे हैं, .इसे कोन देख सकता है, 
किन्तु उद्योग करने से व्यापार से आजीविका प्राप्त हो ही जाती 
है । इसी प्रकार जगत. में आप दिखायी नहीं देते, किन्छु साधक- 
गण्‌, सच्ची भावना से विशुद्ध बुद्धि द्वारा इमी जगन्‌ में आपका 
साच्चातूकार करके सुखी होते छँ ओर आपका विविध भाँति से 
वर्णन करके सभी को सुखी करते हे । 

हे पद्मनांभ ! असे वनगज चारों ओर श्रम्नि लुग जाने से 
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अशान्त हो जाता है; झुंससने समता है, किन्तु यदि वह दौइकर 
पतितपाचनी मुनिमनहारिणी गंगाजी के वीच में चला जाता हे, 
तो उत्तका सभो ताप संताप शान्त हो जाता दे.। हम भी अघि- 
कार पाकर अधिकारों के रक्षा की चिन्ता मे सदा जलते रहते हैं, 
किन्तु आज आपका दर्शन पाकर हम सघ सुखी हुए हैं, गंगाजी 
जिनके चरणों फा घोषन मात्र हैं, ऐसे आपके दर्शनों से हमें 
परमानन्दे की प्राप्ति हुई है । 


नाथ ! हम सब तो स्वार्थी हैं । हे घाहर भीतर समानभाव से 
रहने वाले भगवन्‌! हम सब देवता, लोकपाल जिस कार्य के 
निमित्त आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं, बह कायं पूर्ण होना 
चाहिये । आप प यह कार्यं बताओ तो सही, अपना अभि- 
प्राय व्यक्त तो करो । किन्तु स्वामिन्‌! कहें तो उसे जो जानता न 
हो, आप तो घट-घट के वासो हैं, सबके भोतर बाहर की सभी 
बातें जानते हैं,सवकेमनोगत भावों को पहिचानते हैं । हम सबको 
भी जानते हैं, जानते क्या हैं. हम तो आपके अंश ही हैं अंशी 
तो आप ही हैं ये सभी लोकपाल, समस्त देवता सभी प्रजापति 
में ब्रह्मा, ये महादेव जी तथा अन्य मु आदि सभी इसी प्रकार 
हैं जैसे अभि से उत्पन्न बिस्फुलिंग । विस्फूलिंग अभि से प्रथक्‌ 
नहीं है । यदि वे अपना प्रथक्‌ अस्तित्व समझ तो उनका कल्याण 
नहीं हो सकता । पु 


स्वामिन्‌! अब अधिक आपसे क्या निवेदन करें, आप सबके 
हितादित की चात जानते हैं, जिस कार्य से आप सच देवता 
प्रजापति मनु, ऋषि मुनियों का भला हो, आह्मणों का भला हो 
और सम्पूर्ण संसार का भला हो, वही फाव कीजिये | 

सूतजो कहते हे--“मुनियो ! मझादि देवों को इस प्रकार 
स्तुति करने पर भगवान्‌ ने उन्हें समुद्र मन्थन की सम्मति दी। 
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देवता तथा असुर मिलकर समुद्र भन्यन करने लगे । समुद्र मंथन 
करने पर सर्वप्रथम उसमें से हालाददल विप उत्पन्न हुआ। शत्र 
उस विप को कौन पान फरे? भगवान्‌ विष्णु की सम्मति 
समस्त देवतागण, भगवान्‌ भोलेनाथ नीलकण्ठ शङ्कर के समीप 
गये। वहाँ जाकर उन्होंने शिवजी की जैसे स्तुति, की उस सुति 
का वर्णन मैं आगे करूंगा । आप सव समादित चित्त से उसे 
श्रवण करने की कृपा करें ।” 
छप्पय 
पदुमनाभ | लखि अुदित भये तब पद पङ्कुजे-रज | 
१ ज्यों दावानल जरत गंगतेट सुखी होदि गज,॥ 
, ` इच्छा पूरण फरे आपु धटघट को जानें। 
` हैं हम सब प्रभु संश एयक्‌ अपने क आने ॥ 
“अजित कहें--“मन्थन उदधि, करो अभत दित सकल तम । 
मथन करें सुर असुर जव, मयो भयंकर बिष प्रथम ॥ 
षद 
“, दरस करि सुदित भये हम सवही । 
बार वार बन्दै पद पङ्कज, सङ्कट हमरे रहीं ॥१॥ , 
जग पालकं रक्षक संहारक, तुम अज हरि शङ्करद्वीं'। 
सशुनरूप अतिशय मनमोहक, तुम ही हो निरगुनहीँ॥२॥ 
धरसन, दोहन, करपन फरिें, मिलत अगिनि पय कनही । 
काठ, घे, प्रथत्री ते पावे, दस चिपयनि से ' तुमद्दी ॥३॥ 
इम सब अंश आपु हो अंशी, जानत सबके मनहीं । 
जाते होहि विग्र सुर कारज, करें नाथ सो अबहीं #शा 


नन्या 


प्रत्यचुङ्कंत अजित स्तुति ` 
CT नई Mr 

,ब्रह्मोवाच, ,:; पर > ‡ 
अजातजन्मस्थितिसंयमाया)-. La 
जुणाय.निवोण लाए बाय) 


निर गमने, 





अणोन्फिग्नेटप 


17 नमो नमस्ते ॥१॥ 


जगडे ह मि 





ऋूप॑ तवैतत्‌ पुरुपपमेज्यं, ”" 
१7१" ७ श्रेबोउधिभिबैदिकतान्त्रिकेण । 
योगेन धातः सह नस्निंसोकान iG 
1७) ॥ „१7, पश्याम्परमुप्मिनालु:ह विशमूर्ती ॥२॥ 
त्वय्यग्र आसीत्‌ खयि मध्यः आसीत्‌; णं १ 
==. ;ऽ,त्वय्यन्त , आसीदिदमात्मतन्त्रे । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मेध्यं, 7771 1: को 
15 नत्पनदुपनप्टस्य मृत्स्नेव. पेरः परस्मात्‌ ॥३॥ 
त्वं माययाऽऽत्माश्रयया स्तरयेदं, 
निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः | 
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो, 
युणव्यवायेऽप्ययुखं विपश्चितः ॥४॥ 
यथाग्निमेधस्यभ्ृतं च गोपु, 
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भुव्यन्नमम्वूद्यमने च दृतिम्‌ । 
योगैमबुप्या, अधियन्ति, हि त्वां, - `... 5 
युणेध॒ बुद्धया कवयो वदन्ति ॥५॥ 
तँ त्वां वयं नोथ समुञ्िहानं, _ 
RE सरोजनाभातिचिरेप्सिताथम्‌ । 
दृष्टा गता निष्ट तिमद्य सर्वे, _ . ._. 


1191 7 = गजा दवोती इव गाङ्गमम्भः 11६॥ 
| त) 5» पुढ 
स त्व॑ विधत्स्वाखिललोकपाला,- -.. , : ~ 


1» “३,” ..,, वयं, यदर्थास्तव पादमूलम्‌ । 
समागतास्ते वहिरन्तरात्मन्‌, 
॥ 7: ;77 कि वान्यविज्ञाप्यमशपसाक्षिणः ॥७॥ 
अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये, - ˆ " 
` : „| ।, दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते । 
किं वा विदामेश पृथग्विभाता, 
111; ५  *विधत्स शां नो द्विजदेवमन्भ्रम्‌ ॥८॥ 


विषपान करनेको भूतभावन भवानीपति 
की स्तुति 
( ६६ ) 
देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन । 
त्राहि नः शरणापन्नांस्थे लोक्यदहनाद्‌ विषात्‌ ॥® 
( श्रीभा० ८ स्क० ७ ४० २१ श्लो० ) 
छप्पय 
कौन करै विध पान कहें हरि जाञ्री इरपै । 
मिल सब सुरगन गये तुरत कैलाश शिखर पै ॥ 
इस्तुति करिये लगे जयति जय सुखकर शङ्कर । 
हम सुरगन अति दुखित भयो विष प्रकट भयंकर ॥ 
आपु जनक,पालक,प्रभी ! दरि,दर,भज, मनु सकलसुर । 
प्रकृति, प्रान, मन, करन घी, सत्य,धरम॑,क्रत चर अचर ॥ 
प्रकृति में जहाँ संघर्ष है, मंथन है, वादी प्रतिवादी दोनों मिल 
कर अपने स्वार्थ साधन के निमित्त एक स्वार्थ में रत होते 
हैं, उस संघर्ष में सबसे पहिले विष उत्पन्न होता है, महपियों 


हज विषपान के निमित्त देवतागण शिवजी की स्तुति करते हुए कद रदे 
हहे देवदेवेश ! हे महादेव ! देभूतात्मन ! हे भूतभावन | प हम 
सब शरण में आये हुए शरणागता की श्रोलोफम को अपरे विपसे जलाने 
वाले इस हालाइल से हमारी रक्षा करो | ळे ग 
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ने भी जघ राजा येन के शरीर का मन्थन किया तो सवंप्रथम 
पाप पुरुष पैदा हुआ तदनन्तर महाराज प्रथु उत्पन्न हुए । 
सूत फे पूर्य विप होता दे, अमृत के इच्छुक तो सभी. ह, मो 
प्रसन्नता से विपक्रो पोजाय और करिसी पर अपनी वलपूर्वह 
महत्ता को न लादना चाहे, वही महान है, वद्दी समस्त देवों भा 
ईश्वर महेश्वर है, वही सर्वश्रेप्ठऔर सवेपूज्य है। 


सूतजी कहते हे--“सुनियो !.अजित भगवान्‌. की शाह्ञ से 
जब असुरों और सुरों ने मिलकर मंन्दराचल से समुद्र का मंथ 
किया और सबै प्रथम विष उत्पन्न हुआ, तो अजित भगवान 
फी सम्मति -से सभी सुरगण मिलकर देवाधिदेव सत्तीपति 
क्रैलाशबासी भगवान्‌ शंकर के समीप गये । सवने भगवानको 
साष्टाङ्ग प्रणाम दिया और सभो भगवान्‌ भोलेनाथ की स्तुति 
करने लगे । 


शिवजी की स्तुति करते हुए समस्त प्रजाओं के पति देवता 
गण कहने लगे--“हे समस्त देवताओं से अधिक दीमिबाले ! हे 
सम्पूर्ण सुरोमें सर्वश्रेप्ठ! हे सभी प्राणियों के आत्मस्वरूप ! हे 
भूतभावन्‌ ! हे -चराचर जगत को अलय करने याले ! समुद्र 
मथते समय सर्व प्रथम विष उत्पन्न हुआ है, प्रभो,! हम उद्योग 
तो कर रहे थे अमृत के निमित्त और उत्पन्न हो गया विष । 
विप भी साधारण नहीं है, अत्यन्त तीब्र हालाइल विप 'है, 
इसकी विपेली लपटों से हम सव जले' जा रहे हैं। इसीलिये 
आपकी शरण में आये हैं। आप शरणायतबत्सल हैं, शरण में 
आये हुए पापी ग्राणियों का भी हे पशुपति! आप पालन 
करते हैं, अतः हम भयभीत शरणागता की भी आप रहा -करें। 

प्रभो ! आप चाहे जिसे वन्धन में पड़ा ःरख सकते हैं, 
आप चाहे जिसे विमुक्त वना सकते हैं, क्योंकि वन्धन तथा मोर 
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के आप ही एकमात्र स्वामी हैं, ईश्वर हैं, प्रमु हैं, अधीश्‍वर हैं। , 
आपसे बढ्कर कोई दूसरा देव नहीं। इसीलिये कुशल "पुरुप 
आप ही प्रपन्नार्तिहर शरणागत प्रतिपालक जगतगुरु प्रभु को 
प्रेमपूर्वक पूजा किया करते हैं, आपकी अर्चना करते है, आपके ही 
गुण गाते हैं, आपकी ही अनन्य भाव से स्तुति करते हैं। - 
हे विभो! यह त्रिगुणात्मिका माया आप की चेरी है। आप 
जव इसके आश्रय से जगत्‌ की रचना करना चाहते हैं, तो स्वतः 
ही ब्रह्मा वनके इस जगत्‌ को घातकी बातमें रच देते हैं, जव आप 
की इच्छा इसके पालन पोषण की होती है, तो तुरन्त विष्णु 
वनके अपने ही रचे जगत्‌ का आप ही पालन करते हैं। 
जब अन्त में संहार की इच्छा होतो है, तो रुद्र रूप रखकर अपने 
ही डाय उत्पन्न किय,अपने ही हारा पालेपोसे जगत्‌ का संहार भी 
करदेते हैं। न आपको उत्पत्ति पालने में सुख और न संहार कार्यमें 
दुःख । यह गति धाराप्रवाह से चलती ही रहती है । दूसरों का ज्ञान 
किसी के आश्रय से होता है, किन्तु आपको ज्ञानक लिये किसी 
अन्य का आश्रय लना नहो पड़ता । आपसे अन्य कोई है भी 
तो नहीं । अतः आप स्वतः' सिद्ध हैं । आप स्वदृक्‌ हैं। 
समस्त रूप आपके हैं, सभी नाम आपके हैं. । देवता भी 
आप के ही रूप हैं, आपने ही देवताओं का वेश वना लिया है। 
मनुष्य, पशु, पक्षी, तिर्यक्‌ , लता, गुल्म तथा जितने चराचर 
जीव है, सबके उत्पत्ति स्थान आप ही हैं । आप गुद्याति 
शुद हैं, परात्परतर परत्रह्म परात्मा आप ही हो। सम्पूर्ण जगत 
के एक अधीश्वर आप ही हें, आप अपनी असंख्य शक्तियों 
द्वारा असंख्य रूप रखकर चराचर जगत्‌ के रूप में प्रतीत 
हो रहे हो। समस्त ज्ञान वेदों द्वारा उपलब्ध होता है, बे सम्पू 
वेद आपसे उत्पन्न हुए हैं, वेदो के आदि खोत आप ही हैँ । 
प्रकृति में आपको प्रेरणासे क्षोभ होने पर तीनों गुर्णोकी 
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साम्यावस्था समाप्त होने पर जो सर्व प्रथम तत्व हुआ वही 
महत्तत्व कहलाया, वह महत्तत्व आपके अतिरिक्त और कुख नहीं 
है। महत्त्व से ही सात्विक अहंकार राजस अहंकार और 
तामस अहंकार इस प्रकार त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई, 
वह भी आपने ही तीनों रूप रख लिये 1 फिर त्रिविध 
अहंकार से ही भन, समस्त इन्द्रियाँ, पंच भूत, पंचतन्मात्रायें तथा 
पंच प्राण इन सबकी :उत्पत्ति हुई । इन सबके भी कारण 
आप ही हैं । जैसे बीज से अंकुर, स्कन्ध, शाखा, पत्ती फूल 
फल उत्पन्न होते हैं । शाखायें' उपशाखायें, पत्त तथा फूल 
जिस प्रकार प्रक्ष से भिन्न नहीं उस प्रकार ये सव प्रकृति की 
विकृति आपसे भिन्न नहीं । सबको, कल न करने बाला काल आपका 
ही स्वरूप है । संकल्प आप के ही द्वारा उठता है। वह भी 
आपसे भिन्न नहीं । समस्त विश्व को धारण करने वाला धर्म 
आपका ही स्वरूप है, क्‍योंकि सबको धारण आप :ही कर 
सकते हैं। सत्य तथा सूनृता वाणो छत 'आपही हैं । इस 
प्रकृति से यह सम्पूर्ण प्रपञ्च हुआ है, उस प्रकृति को भी परावर 
विद्या में पारङ्गत पंडित गण आप के ही आश्रित कहते हैं । 
उनका कथन है, कि जैसे घीज के विना भूमि का उवंरापन, 
प्रकाश, जल ये शुष चनाने में समर्थ नहीं उसी प्रकार आपके 
विना प्रकृति कुछ कर ही नहीं सकती । वह तो स्वयं जड़ है, 
आप ही उसको प्रजनन शक्ति प्रदान करते हैं, बह तो सर्वथा 
आप के आधित है! 

दे वियद्‌ स्वरूप ! संमार में जो भी कुछ सुना जावा है। 
देगा जाता है तथा अनुभव किया जाता है सच आप ही हैं। 
आप विश्वरूप हैं । यह जगन्‌ ही आपका मूतं रूप हे । 
स्वर्ग ही आपका मिर है। सवर भण करने घाले, सब 
देवताओं फो दव्य पहुँचाने बाले सर्व देवमय श्रभ्रिदेव ही आप 
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का सुख है, उसीसे आप खाते हैं । लोग आपको ,पंचझुख' 
कहते हैं। सुनते हैं, पहिले त्रदाजी के भी पंच ही सुख थे, आप 
ने उन्हें चतुमुख चना दिया । तत्युरुप, अघोर, सद्योजात,' 
वामदेव और ईशान प्र जो पाँच उपनिपदे हैं. जिनसे अडतीस 
मंत्री का समूह उत्पन्न हुआ है, वे पाँच उपनिषदे ही मानी, 
आपके पाँच भुख हैं । ये दिशायें ही आपके सुनने घाले कान 
हैं, सूर्य नेत्र हे । आपको त्रिनेत्र कहते हैं, आपके अत्येक मुख 
अ तीन नेत्र हैं, सो सत्य, रज और तममे तीनों गुण ही 
आपके तीन नेत्र है' । वायु आपकी श्वास है । बरुण आपकी. 
रसना है । आकाश नाभि है। समुद्र आपकी कुक्ति है । प्रथिवी 
आपका चरण है। गायत्री, उष्णिक्‌, शजुप्डप्‌, शती, पंक्ति, 
प्रिप्डप्‌ और जगती ये वेद की सात छंद ही आपकी सप्त 
थातुये है' । जल ही आपका वीर्य (है, समस्त उच्च नीच जीवो 
का जो आश्रय है वही अहंकार है. । समस्त पर्वत ही आपका 
अस्थि समूह है । जितनी ओषधियाँ जिन्हें खाकर चराचर जीव 
जीते है, थे समस्त ओपधियोँ तथा लताये आपके रोम है ।' 
धर्म आपका हृदय है, शिव नामक,जो स्वये प्रकाश परमाथ 
तत्व है वही मानों आपकी उपरत अवस्था है! अधर्म आप 
की छाया हूँ, जिनकी दम्भ लोभ, पाखण्ड आदि तरंगों के दास 
नाना प्रकार की सृष्टि होती है गायत्री आदि छन्दो वाला जो 
सनातन वेद है वहीँ आपका 'ईक्षण है, देखना हे, आप स्वयं 
सांख्यसूर्ति है, शाख्रकती है, आपका विचार ही बेद है । 

हे फेलासपते ! आपकी महिमा अचिन्त्य है, क्‍योंकि जीव 
तो यिशुण फे बिषय. में ही सोच सकता हे, और आप है" 
गुखातीत 1 सत्य रजः तथा तम का लेशमात्र भी आपमे.नही है. । 
1 आपे छोटे, बड़े, ऊँच नीच तथा सम विपम.किसी'भी । मरार! 


| का भेदभाव दे ही नहीं। इसीलिये तो समस्त देवतागणा, लोकपालः 
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मलु, प्रजापति, इन्द्र, बर्मा, विष्णु तथा कोई भी देव आपकी 
महेमा का पार नहीं पा सकते । प्रभो ! जो काम सबकी 
पीड़ा देता था, सबको व्यथित वना देता था, उस कामदेत्रको 
आपने क्षण में नष्ट कर दिया । त्रिपुरासुर ने आकाश में तीन 
पुर बना कर देवताओं को अत्यन्त क्लेशित कर रखा था 
कोई उन तीनों पुरों को नप्ट करने में समर्थ ही नहीं होता 
था, किन्तु आपने उन तीनों पुरों को नाश करके सभी के दुखो 
को दूर कर दिया, तभी से आप त्रिपुरारि के नाम से प्रसिद्ध 
हुए। अब हे शङ्कर ! इस कालकूट विप से भी हम सबकी 
रक्षा कीजिये । इसके भय से भयभोत वने हम सघको अभय 
प्रदान कीजिय | . सर 

हे त्रिपुरान्तकारी ! हे कामारि ! इन छोटे छोटे ,कार्यो को 
कहकर हम आपकी स्तुति नहीं कर रहे है। आपको स्तुतिं यहद हो 
भी क्या सकती है, जो पहाड़ों को उड़ा ले जाय, उससे कहो, कि 
आपने एक ठण को हटा दिया, तो यह स्तुति न होकर निन्दा ही 
है, जघ प्रलय काल में आप इतने बड़े बिश्व ब्रह्माण्ड को तीसरा 
नेत्र खोलकर भस्म कर देते है, तो आपके लिये तीन पुर तथा काम 
आदि का भस्म करना कोन सी बड़ी बात है ? 

स्वामिन्‌! कुछ लोग कहते हैं, आप तो नरमुण्ड धारण 
करके ,स्मशान में वास करते हैं, चिताभस्म लगाकर तांडव 
नृत्य करते हैं, भगवती उमादेवी के साथ आसक्त होकर रमण 
करते हैं, नम् रहते हैं, अशिव रूप रखकर भूतप्रेत, पिशाचों 
के संग कीड़ा करते हैं, ऐसे अज्ञ जो आपको कामासक्त तथा 
छूर कहते हैं ये अश दै, निज हे, उन्होंने आपके रहस्य को 
समम नहीं । आपके यथाथ तत्व-से वे अल्पन्च, 'अनभिन्न 
हैं।। आप तो स्वयं साक्षात्‌ शिव स्वरूप हैं । यडे घड़े आत्मा 
में रमण करने वाले आराम शुयजन ऋषि मुनिगण अत्यन्त 
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श्रद्धा भक्ति के सहित आपके युगल अरुण चरणां का निरन्तर 
ध्यान करते रहते है. ! 
स्वामिन्‌ ! आपके सम्बन्ध में कुड भो नहीं कहा जा सकता। 
यह जो कार्य कारण रूप श्य जगत्‌ है, इसका कारण माया" 
है, माया फे ही द्वारा इस जगत्‌ की रचना है,. जगत्‌ से “परे 
माया है और माया से भी परे आप हैं,आप मायातीत हे महेखर हैं. 
त्रह्मादिक देव भी जब आपकी स्तुति करने लगते हैं, तो सहसा 
सहम जाते हैं क्योंकि आप तो भूमा हैं, क्या कहकर किन शब्दों 
में घे आपकी स्तुति करें । जब - हम सबके पितामद ब्रह्माजी की 
यह दशा है, तो हम सब तो उनके पुत्रों के पुत्र पौत्र हैं, हग किस 
प्रकार स्तुति करने में समथ दो सकते हैं । इतना सब होने पर भी 
आपकी स्तुति से कोई उपरत नहीं हुए । सभी ने यथाशवित्त, 
यथामति आपकी स्तुति की ही है 1 इसी प्रकार हमने भी अपनी 
अल्प शक्ति के अनुसार आपका गुणगान किया ही है! घा 
~ ४. 
चाहे जैसा हो । आप शुणातीत हैं, निगु ण हैं, निराकार ट्र! 
आपका न यथा कोई रूप है न कोई निश्चित आकार ही! फिर 
भी प्रभो ! हम सब तो सगुणोपासक हैं आपका जो भस्माव- 
गु'ठित पंचवकत्र त्रिनेत्र आदि दिव्य साकार स्वरूप है यही हगको 
अत्यन्त प्रिय है, उस निगु श निराकार रूप को देखने में तो हम 
समर्थ नहीं । आप विश्व के कल्याणाथ अव्यक्त से व्यक्त धनफर 
निगुण से सगुण होकर तथा निराकार से साकार रूप रखकर 
सदा सर्वदा सभी फे संकटों को शामन करते रहते हँ, इस समय 
हमारे ऊपर भी संकट आ गया है । समुद्र में से यह हालाइल 
बिष निकल कर हमसवको मदान्‌ कष्ट दे रद्दा आप इसका पान 
करके हम शरणागतोके दुःख को दूर कीजिये दम भयभीत फे शय» 
का भंजन कीजिये | 
सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! देवता सथा 
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स्तुति सुनकर सतीजी की सम्मति लेकर शिवजी समुद्र पटपर 
गये और उस विष को पान कर गये । यह मैंने आपसे शिवडी 
की स्तुति कही । अब अस्त वितरण करने के लिये जैसे भगवान 
ने मोहिनी रूप रखा और उसकी प्रशंसा सुनकर उस रूप $ 
दर्शनों के लिये शिवजी ने जैसे भगवान्‌ विप्णुकी स्तुतिकी उग 
कथा प्रसंग को में आगे कहूँगा । 
छप्पय 
पद मू गिरि सब अस्थि वरुन रसना है मगवन | 
करन दिशा गतिकाल श्रग्रिनि मुख शशि है तव मन | 
जल वीरज. तव नेत्र नाभि आकाश पुरारी। 
स्वास वायु सिर स्वरग छंद सब घातु तिद्दारी ॥ 
सब सुरगुन प्रभु सर्व मय, नहि मन वानां विषय तुम । 
दोहि अवतरित जगतदित, आये सब सुर रारन दम ॥ 


पद्‌ 

भोला ! विष को गोला खाझो । 
सबके स्वामी अन्तर्यामी सवकू अभय बनाथो ॥१॥ 
तुम इरिहर अरज सुर परजापति, तुम ही शिव कहूलाओ । 
तुम ही प्रकृति पुरुष परमेश्वर, जगकूँ तुमहि. वनाशओ ॥२॥ 
तुम विराट विश्वेशा विघाता, विधिक बद बताओ । 
जल वीरज तुमरो शंकर हर, तातें सप्टि रचाओ ॥१॥ 
सब जब विपति परवि ह हम पे, तव तब दरश दिखाओ । 
दुस्थित सकल सुर परे विपति में, विपतें त्रिभो ! बचाओ ॥४॥ 


शिव स्तुति 


प्रजापतयञ्चुः 
देवदेव महादेव भूतात्मन्‌ भूतभावन । 
आहि नः शरणापन्नांख्ेलोक्यदहनाद विपात्‌ ॥१॥ 
स्वमेकः सवेजगत ईश्वरो वन्प्रमोक्षयोः । 
ते त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं शुरुम्‌ ॥२॥ 
गुणमय्या -स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययानविभो । 
वत्से यदा स्वहग्‌ भूमन बद्मविष्णुशिवामिषाय ॥२॥ 
लवं ब्रह्म परमं गुह्य सदसद्भावभावनः | 
नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगद्रीः्वरः ॥४॥ 
स्व॑ शन्दयोत्िर्जंगदादिरात्मा, 
, श्राणेन्द्रियद्रव्यण्णस्वभावः । 
काल; ,कतुः सत्यमृतं च धर्मः, 
_ स्स्यकषरं यत्‌ जिट्टदामनन्ति ॥३॥ 
अग्निमु खं. तेऽखिलदेवतात्मा, 
तितिं , विदुर्लोकभवाडः ब्रि पंकजम्‌ | 
. काले गति तेऽखिलदेवतात्मनो, . 
दिशथ--करण्णों रसनं, जलेगम.॥4॥ 
: नाभिनेभ्रसो, खसन नभस्वोन ०. 
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र्यश्च चक्त,पि जलं स्म रेतः । 
परावरात्माश्रयणं तवात्मा, 
सोमो मनो द्यौर्भगवंशिरस्ते ॥७॥ 
कुक्षिः समुद्रा गिरयोडस्थिसङ्वा, 
7 रोमाणि सर्वौपधिबीसंघस्तै । 
' *:' छुन्दांसिःसांक्षात्‌ तवं सप्तं धातंवः, `` : 
: ६४" । 'त्रयीमयात्मन हृदयं सर्वधर्मः ॥८॥ 
1 'झुखानि पेश्वोपनिपदस्तवेश, । !/' 
; ००. „२ 1 यरिंशवेष्टोच्रमस्त्रबंग) । 
$ , „यत्‌ तच्डिवाख्यं परमार्यतच्ं, 5४ । 
देव स्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते ॥६॥ 
:. छाया त्वधर्मोमिपु येविसर्गो, 
* सेन्त्रयं सत्वरजस्तमांसि । 
सांख्यात्मनः शाखकृतस्तवेत्ता, 
छन्दोमयो देव ऋषिः पुराण; ॥१०॥ 
` : नं ते मिरित्राखिललोकपाल, 
विरिश्ववैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमथ, 
, सत्वं न यद ब्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥११॥ 
* ` ' कामाध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेक, 
भूतद्रुहः क्षपयतः स्तुतये न तत्‌ ते । 
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यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र, 
चहिस्फुलिंगशिखया भसितं न वेद ॥१२॥ 
ये त्वात्मरामणुरुभिईदि चिन्तिताइधि, 
-' इन्द्रं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम्‌ । 
कत्थन्त उम्रपरुप निरतं श्मंशाने, 
ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः ॥१३॥ 
तत्‌ तस्य ते सदसतोः परतः परस्य, 
नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः । 
ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने बयं तु, 
तत्सगंसगेविपया अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥१४॥ 
एतत्‌ परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर । 
मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽव्यक्तकमणः ॥१४॥ 


श्रीशिव कृत विष्णु स्तुति 
( ६७ ) . * 
देवदेव जगद्‌ व्यापिल्लगदीश जगन्मय । 
-सर्वेपामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥ ® 
` ( श्रीभा० द स्क० १२ अ० ४ २हो० ) 
त ˆ छष्पप .. 
`” रूप मोदिनी द॑रश हेतु इर दरिडिंग आगे । 
, करके दण्ड प्रनाम विनययुत बचन सुनाये प 
“, 1. है अगमय ! जगदीश जीद जगजाल फेंसाओं। 
करम चक्रमई डारि सवनि भव विवश घुमाओ ॥ 
ब्रह्म कहे कोई धरम, परमेश्वर पर पुरुष नर । 
मनवानी के विषय नदि, प्रभु अचिन्त्य अज अजित वर ॥ 
भगवान्‌ कभी कभी विनोद के लिये पुरुष से प्रकृति का रूप 
सख लेते हैं, जो प्राणों के साथ रमण करते हैं, अर्थात्‌ 
शरीर को ही सव कुछ समभले हैं, घे भगवान्‌ को इस क्रीडा को 


1) 





ऋ मोहिनी रूप देखने की इच्छा से श्री शिवजी भगवान्‌ की स्तुति 
करते हुए कहते दें“ देवाधिदेव ! हे जगद्व्यापिन्‌ ! हे जगदीश ! हे 
जपन्मय ! आप सम्पूर्ण भावों के आएमा हैं, हेतु हैं तथा ईरवर हैं ?? 
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देखकर मोहित हो जाते हैं । उस काममयी क्रीडा का विषेकी 
चिन्तन करते हैं, तो उनकी उसमें आसक्ति हो जाती है, केवल 
कौतूहल के निमित्त उसे देखना चाहते हैं, देखने पर उसमें 
आमक्त हो जाते है । भगवान्‌ का सहाय होने से कुछ देर में 
उसका रहस्य समक जाते हैं,चेत हो जाता है, यदि भगवानका सहारा 
नहो तव तो बुद्धि ऋस होकर पतन हो हो जाता है, इसीलिये 
ऋषियों ने इस वात पर वारम्बार घल दिया है, कि जो भी कायं 
करो सभी के पूर्व प्रभु की प्राथना करो और भगवान्‌ को सम्मुख 
रखकर ही सब कार्यों को करो फिर तुम्हे दोप नहीं लगेगा । भग- 
थान स्वयं ही उदार लेंगे । 


सूतजी कहते हे'--“मुनियो ! असुरों को मोहित करने के 
लिय तथा सुरों को अमृत पिलाने के लिये भगवान्‌ विष्णु ने 
मोहिनी रूप रखा था । असुरो को लटका दिखाकर उनसे अमृत 
हथिया कर देवताओं को भर पेट अकत पिलाकर और असुरो 
को सोंग दिखाकर भगवान्‌ तुरन्त छन्तर्धान हो गये यह समा- 
चार शिवजी ने सुना तो उनकी भी इच्छा हुई कि चलकर देखें 
भगवान नर से नारी केसे बने। इच्छा होते ही पार्वती जी को 
साथ लेकर नादिया पर चढ़कर वैकुण्ठ में गये । शिवजी तो घेप्णुब' 
शिरोमणि है, अतः सबसे पहिले जाकर भगवान्‌ विष्णु की 
स्तुति करने लगे । 


भगवान्‌ की स्तुति करते हुए शिवजी कह रहे है--“हे जग- 
दीश ! आप सम्पूर जगत्‌ में व्याप्त है') आपको कहाँ न आना 
झै न जाना है, आप जव जहाँ चाहें तव तहाँ ही प्रकट हो सकते 
है'। जैसे सथव्यापफ आप्रि जहाँ चाहे संघ से प्रकट हो जाती 
है । प्रकट होना क्या आप तो जगन्मय है | यह चराचर जगत्‌ 
ही आपका स्वरूप है। संसार में जो भो भाव हैँ, सब आपके 
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ही आश्रय से उठते हैं, ठहरते है” सबके आधार आश्रय श्रा 
आप ही है' सबके हेतु कारण मी आप ही हैं, सबके ईखर 
सवश्वर जगदीश्वर विश्वेश्वर आप ही हैं। 


प्रभो ! यद्यपि आप जगन्मय हैं, किन्तु जगत्‌ में और आप 

में भी कुछ अन्तर है । यह जगत्‌ आप नारायण से जल में घुद्‌ 
बुद फी भाँति उत्पन्न होता है, स्थित रहता है. और अन्त में 
विलीन भी हो जाता है । इसका छादि भी है मध्य भी है, और अन्त 
भी है, किन्तु आपका न णदि है न मध्य है और ग अन्त ही 

है । आप आदि अन्त से रहित अनादि अविनाशी हैं । आप में 

यह दरृश्यभाव नहीं है। अहं जो द्रप्टामाव है उससे भी 

आप रहित हैं द्वप्टाहश्य से भिन्न जो भोक्तापना हे यह भी 

आपमें नहीं है। भोग भी आपको नहीं कह सकते। सारांश 
यह कि आप द्रष्टादृश्य ओक्वाभोग सबसे परे सत्‌ चित, तथा 
आनन्द स्वरूप परब्रह्म हैं। संसार में जिनको कोई कामना नहीं, 

कोई आशा नहीं जो सदा कल्याण कामना करते रहते हैं, जो 

निरन्तर श्रेय के मार्ग की ओर अग्रसर होते रहते हैं ऐसे मुनि- 

गण इद्दलोक तथा परलोक उभयलोकों के सुखों की आसक्ति 

` त्यागकर आपके ही पादपद्यां की पूजा में संलग्न रहते है आपकी 
ही उपासना में निरत रहते है, ऐसे आपको वारम्बार 
प्रणाम है । छ 

प्रभो ! आपका इस मायामय संसार से कोई साक्षात. सम्बन्ध 

नहीं, संमार मत्येधर्मी है; आप अमृतमय है । संसार तीनों गुणों 

का पसारा है आप गुणागीत गुण रहित निर्गुण है' । संसार में 

शोक, मोह, तथा विकार विद्यमान हैं आप निःशोक, आनन्द 

स्वरूप तथा निर्विकार है' । कोई ऐसी वस्तु नहीं जहाँ आप व्याप्त 

न हौं आप सर्वमय है आप इन समस्त मायिक गुणे के विकारों 


) 
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र प्रथक्‌ तया पूत्र है । इतना सब होते हुए भी इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय आपके ही आश्रय से होती है, आप 
ही इसके जन्म पालन तथा बिनाश फे एकमात्र कारण है. । आप 
ही जगदात्मा तथा जगदीश्वर है' | स्वयं आपको कोई अपेक्षा नहीं 
निरपेक्ष होते हुए भो जग फे जीयों की अपेक्षा से उनके कर्मों के 
अनुसार शुभाशुभ फल देते है । 
अभो ! आपही दैत हे. तथा आपहो 'अढत है, आपही जगत्‌ 
हे,आपही ईश्वर हे 'आपही कार्य हे,आपही कारण हैं,आपदी मत्त 
है, आपदो आसत्‌ है' खान से निकला हुआ सुवण सुवर्ण ही 
है जब वही सुवण कुण्डल कंकण, कंठाभरण आदि अनेक रूपों 
में परिशित होकर नाना नाम रखकर नाना नाम रूपों सें प्रथक 
पथक्‌ प्रतीत होने लगता दै, तथ भी उसके सुवर्ण पने में कोई 
अन्तर नहीं आता। आभूषण फे कारण रूप सुबण में और 
आमूपण घने कार्य रूप सुवण में वस्तुतः कोई भेदभाव नहीं। 
अज्ञानी लोग ही उसमें भेदभाव मानकर विकल्प करते है'। 
आप तो उपाधि से सवथा रहित है'। यह जो भेदभाव की 
प्रतीति होतो है, वह तो गुणो के ही कारण है आप निरु 
निराकार नित्य निरंजन में भेदभाव सम्भव नहीं । 
हे नाथ! भिन्न भिन्न वादों वाले आपको भिन्न भिन्न नामों से 

पुकारले है । कोई तो आपको ब्रह्म कहते है । कोई कहते हैं आप 
धर्म स्वरूप हैं । धर्म कोई आपका रूप मानते है' कोई प्रकृति और 
पुरुप से परे परमेश्वर कहकर आपको सम्बोधित करते है' । कोई 
विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योग, प्रही, सत्या, ईशाना, 
ओर अनुप्रहा इन नी शक्तियों से युक्त परम पुरुप आपको वताते 
है) कोई आत्मतन्त्र अविनाशी महापुरुष आपको फहते है । इन 
सव नामों से आपकी ही उपासना पूजा की जाती हे । जैसे जलको 
कोई पानी कहते है, कोई वारि कहते है", कोई पय कहते है' कोई 
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नीर कहते हैं, कोई नार कहते हैं तथा कोई अन्य नाम से पुका- 
रते हैं। किसी भी नाम मे पुकारे । जो जिस नाम से पुकार कर 
जल का सेवन करते हैं जलवृप्ति तो सबकी समान भाव मे करता 
है, वास्तव में देखा जाथ तो आपका यथार्थ स्वरूप कोई जान हीं 
नहीं सकते । और की वात प्रथक्‌ देवतागण जो सत्वगुण से 
उत्पन्न हुए हैं बाजी उनके मरीचादि पुत्र तथा मुझे जो देवाधिदेव 
महादेव कहते हैं, हम सब भी आपकी ता बात ही कया आपके 
रवे इस संसार को भी यथार्थ रूप से नहीं समझ सकते । फिर 
जो रजोगुणी तथा तमोगुणी प्रकृति वाले आपकी माया से मोहित 
हुए सदाचार से रहित देत्य दानव तथा मनुष्य यह सहकार करें 
कि हम भगवान्‌, फे यथार्थ रूप को जानते है तो वे अज्ञ है माया 
मे उनकी घुद्धि को भ्रप्ट कर दिया हैं. भला जो शुणों के अधीन 


हें सदाचार से दूर हैं वे आपको जान ही कैसे सकते हैं। 

हे सर्वज्ञ ! आपसे कोई धात छिपो नहीं है । आप घटघट 
की जानने वाले हैं। जैसे आकाश में ऐसा कोई स्थान नहीँ & 
जहाँ वायु व्याप्त न हो, इसी प्रकार आप जगत्‌ के अणु परमाणु 
में आतुमविष्ट हो रहे हैं । आप सर्वात्मक हैं, सवंव्यापक हैं, ज्ञान 
स्वरूप हैं आप चराचर प्राणियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं 
समभते हें । संसार की स्थिति, जन्म और नाश का आपको पूर्ण 
ज्ञान हे. आप सभो प्राणियों के कर्म, बन्धन तथा मोक्ष 
परिचित हैं ।” 

शिवजी की स्तुति सुनकर भगवान्‌ विष्णु मुसकराये और 
घोले--/शिवजी आज तो बड़ी लम्यी चौड़ी स्तुति हो रही दे, 
चात वताइय । वर तो माँगिय 17 
है शिवजी ने कहा--“नहीं, महाराज ! कोई बात नहीं। आप 
चो क्रीडाम्रिय हैं, बिनोद फे निमित्त कभी कभी रुणो का आश्रय 
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सुनता हूँ, कि अवके आप कछुआ वनकर समुद्र में तेरने लगे, 
कभी मञ्चली घनकर विहार करने लगे, कभी व्राह्मण बनकर 
भीख माँगने लगे, कभी घीर बनकर संहार करने लगे, कमी आधे 
नर और आधे सिंह वनकर दहाड़ने लगे, सुनते ही में आपके: 
दर्शनों को दोडा जाता हूँ । मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन 
किय हैं । किन्तु अवके ही मैं पिछड़ गया । मैंने सुना आप 
अबके नर से नारी बन गये । आँखों में काजल और नाक 
में नथ पहिनक्रर अदभुत अनुपम लटका दिखाया । मैंने सुना 
आपके उस अद्भुत अनुपम अनि्वेवनीय रूप फो देखकर दैत्य 
दानव लोट पोट हो गये अपने आपे; को ही भूल गय । आपने. 
उन अशो को मोहित करके उनसे अमृत का कलश छीनकर 
देवताओं को अझून पिला दिया । अस्त पिलाकर जब आप 
अन्तित हो गय तब मुझ समाचार मिला । तभी से मेरे मनमें 
चटपटी लगी हुई दे, कि आप खी कैसे बने होंगे । कैसा आपका 

भुवन मोहनरूप रहा होगा । वैसे ही आप चराचर जीधोंको अपने 
सौन्दर्य माधुर्य से विमोहित कर लेते हैं, फिर जब वेशी दिलाते 
हुए मन्द भन्द मुसकराते हुए हावभाव कटाक्ष दिखाते हुए साडी 
ओढ़कर कड़े, छड़े, नूपुर, विछिया पहिनकर मोहिनी वने होंगे,उस 
शोभा का तो कहना हो क्या ? तनिक उस रूप की भाँकी मुझे भी 
करा दीजिये । यह कहने को न रह जाय कि हमने और तो सब 
अवतारं के दशन किये मोहिनी अबतार के दर्शन नहीं कर 
पाये । मेरे मनमें बड़ा छुतूइल दो रहा है । मैंने मनको बहुत सम-- 
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भाया कि भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, मोहन से मोहिनी 
चन गये होंगे, किन्तु फिर भी मन माना नहीं। मैं अपने दर्शन के 
लोभ को संवरण कर नहीं सका । इसी निमित्त में यहाँ आया 
हूँ, उस अनुपम रूप की एक वार भाळी मुझे करा दें। भरे प्यासे 
नयनों को दर्शन रूपी अमृत पान करा दें। मेरे कुनूहुल को शान्त 
कर दें मेरी अभिलापा को पूर्ण कर दें। यही मेरी आपके चर- 
शारबिन्दों में प्रार्थना है ।” 

सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! शिवजी ने जब ऐसी स्तुति की 
तब भगवान्‌ ने अपना मोहिनी रूप दिखा दिया । मोहिनी रूप 
को देखकर जो कुछ हुआ उसकी कथा तो में भागवती कथा में 
वर्णन कर दी चुका हूँ, इस प्रकार मैंने यह शिवक्वत बिष्णुस्तुति 
आपसे कही । अब भगवान्‌ व्यासजी ने जैसे मोहिनी जी की 
स्तुति की है, उसे में आपसे करेगा आप सव सावधान होकर 
श्रवण करें ।” 


छप्पय 


है मायेश महेश महामहिमा मनमानी | 
पार्चे पार न सेप शारदा शिव अज ज्ञानी ॥ 
तुम सरवज्ञ सुविज्ञ सकल घटघट की जानों। 
धरि अगनित अवतार अलौकिक तानो तानों॥ 
सुन्यो मोहिनी रूप धरि, असुरनिकू मोहित करयो । 
करन चह माडी मधुर, रुप मोहिनी ग्रथ धरयो ॥ 


= 
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पद्‌ 
मोहन ! बने मोहिनी नारी । 
कजरारे कस नैंन नचाये, ओढ़ पँचरँगी सारी ॥१॥ 
कड़े छड़े नूपुर धुनि करि कस, असुरनि बुद्धि बिगारी । 
ललना ललित लखायो लटका लट लटकाई' कारी ॥२॥ 
कैसे कसरि करघनी पहिनी कुचनि कंचुकी घारी । 
हार हमेल शुलीबँद धारयो माला मनिमय वारी ॥३॥ 
"कमर लचाय कलश कस पकर्यो, बानी बोली प्यारी । 
की मोड कराओ केशव, चरनकमल बलिहारी ॥४॥ ' 





श्री शिव कृत बिष्णु स्तुति 


श्रीमहादेव उवाच 
देवदेव जगद्व्यापिज्ञगदीश जगन्मय । 
सर्वेपामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥१॥ 
आद्यन्तावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं वहिः । 
यतोऽव्ययस्य नैतानि तत्‌ सत्यं ब्रह्म चिद्‌ भवान्‌ ॥२॥ 
तयैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निरादिषः । 
विरज्योभयतः सङ्गं सुनयः समुपासते ॥३॥ 
त्व॑ ब्रह्म पूर्णममृतं विणुणं विशोकम्‌ , 
आनन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌ । 
विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानाम्‌ , 
आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्तः ॥४॥ 
एकस्त्वमेव सदसद्‌ द्रयमद्रेयं च, 
स्वर्ण कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः । 
अश्नानतस्त्वयि जनैविहितो विकल्पो, 
यस्मादू गुरौन्यतिकरो निरुपाधिकस्य ॥शी 
त्वां घ्रह्मकेचिदवयन्त्युत धर्ममेके, 
एके परं सदसतोः पुरुषं परेशाम्‌ । 
अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुत परं त्वां, 
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केचिम्महाएरुपमन्ययमात्मतन्त्रस्‌ ॥६॥ 
नाहे परायुक्रेपयो न मरीचिमुख्या, 
जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः । 
यन्मायया सुपितचेतस ईश दैत्यम्‌+ 
मत्योदयः किमुत शश्वदभद्रहत्ताः ॥७॥ 
“स त्वं समीहितमद्‌ःस्थितिजन्मनाशां, 
भूतेहितं च जगतो भववन्धमोक्षौ । 
चायुयेथा विशति खं च चराचराख्यं, 
सर्वे तदात्मकतयावगमोऽवरुन्त्से | ८।। 
अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते युणेः । 
सोऽहं तइ द्रष्टुमिच्छामि यत्‌ ते योपिद्रपु्छ तम्‌ 1६) 
येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताशामत सुराः । 
जद दिद्क्षव आयाताः परं कौतूहलं हि नः ॥१०॥ ` 





मोहिनी स्तुति 
,(६८) | 
असद्‌ विपयमडिंग्र भावगम्यं प्रपन्ना- 
नमृतममर वयानाशयत्‌सिन्धु मथ्यम्‌ । 
कपटयुबति वेपो मोहयन्‌ यः सुरारी 
' स्तमहुपसतानां, कामपूरं नतोऽस्मि ॥% 
. (शमाश ८ स्क० १२ च ४७ सो?) 
छप्पय | 


हि माया सै,जो बने मोदिनी मोहन माधव | 
बन्दन तिनिको करं श्रखिलपति अच्युत यादव'॥ 
त कन्दु कीड़ा करत दिलत कुच कंचुकि बन्धित | 
कोमल कटि श्रति द्विलत वदन विधुवमचम चमकत ॥ 
कुण्दल काननि कनक के, छवि कपोल जगमग करत । 
मेटे मनको मैल प्रभु, जो विवेक श्रसुरनि इरत॥ 


भगवान्‌ सर्वरस हैं । समस्त रसों की ममस्तमाव अनुभावो की 
उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। इसलिये सभी भावों में उन्हीं को देखना 
यही ज्ञान की भक्ति तथा योग की पराकाप्ठा है। भगवान असुर 
जया आन नग आफ चथा यांग का परकातठा ६ भगवान >... 


ti 


ॐ मोदिनी भगवान्‌ की स्तुति करते हुए श्रीशुक कहते हैं - "भगवान 
श्रीदरि के चरणकमल केवल एकमात्र मक्त से दी प्राप्त हो सकते दै, असव 
उष उन्हें कमी प्रात नहीं कर सकते, उन चरणाकमलों की शरण में जो 
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प्रकृति वाले पुरुषों को मोहित करने के निमित्त कभी वेदों का 
खण्डन करने लगते हैं, कमो यज्ञा से प्राणियों को हटे हैं, कभी 
नास्तिकता का पाठ पढाते हे । उनके सभी रूपों में यही भाव है, 
कि अगुण पात्र के समीप गुण भी दोष बन जाता है, अनिकारी 
यज्ञ करके भी अनर्थे ही करते हैं, दम्भी पुरुप आस्तिकता फी 
आड़ में भी स्वार्थ सिद्धि करते हैं । अम्रत जैसी पवित्र वस्तु को 
यदि असुर प्राप्त कर लेते तो उसके हारा थे संसार में अनर्थ की 
दी बृद्धि करते, अवः भगवाच ने उनके कामिनी का काम वृर्धक 
आकर्षक रूप दिखाकर अमृत से वश्चित कर दिया । अझत के जो 
यथार्थ अधिकारी थे, उन्होंने भगवतू कृपा से अमृत प्राप्त कर 
लिया । उस रूप को देखकर कामासक्त धुरुष ही बिमोहित होते 
हैं, जो सत्त्व प्रकृति के भवगत्‌ भक्त हैं, वे तो उस श्रङ्घार बधक 
रस में मी अपन प्रियतम को ही निहारते हैं और वारम्वार श्रद्धा 
भक्ति सहित उस रूप को प्रणाम करते हें ३ 

सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! भगवान्‌ ने जो मोहिनी रूप 
रखा था, वह असुरं को अमृत से वंचित करने और सुरों को 
पिलाने के निमित्त रखा था । जो सात्विक पुरुष इस रूप को श्रद्धा 
सहित प्राणाम करते हैं और अपनी धर्म की पत्नी को छोड़कर 
अन्य महिलाओं में भगवत्‌ बुद्धि करके मन ही मन प्रणाम करते 
है ये धर्म रूपी असरत का स्वाद चखते हैं । अतः भगवान्‌ के 
मोहिनी रूप को बारम्थार नमस्कार बरना चाहिये । मन में कभी 
मोहिनी रूप का स्मरण हो आवे तो मन ही मन उनकी प्रत्येक 
चेष्टा को स्मरण करके पुनः पुनः ऐसे प्रणाम करे । 


सुर समुदाय आया उसे जिन्होंने समुद्र मथन से आप्त अमृत ,पिलाया तथा 
जो शरणागतां की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने चाले हैं, जिन्होंने माया 
से मोदिनी युवती का रूप रखकर देवद्रो्दी दानवों को विमोदित बनाया । 
उन श्रीहरि को मैं आरम्बार नमस्कार करता हूँ [? : 
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हे मोहिनी भगवान्‌ ! प्रभो ! आपके जो ये कमलदल के सदश 
मंगलमय शुभ चिन्हो से चिन्हित अरुण वरण के अति आकपक 
सम पड्ने वाले मांसल चरण हैं, और इनमें जो छनछन करें 
वारम्वार बजते हुए नूपुर हैं, तथा इनमें रक्त वर्ण के परम शोमा- 
यमान जो कान्तिमय दशचन्द्रों के सदृश नख हैं, वे आपके भक्तों 
के तो हृदय के अज्ञान को दूर करते हैं,किन्तु जो अभक्त हैं, कामो 
हैं, वे उन शब्दायमान और कन्दुक फे वेग के साथ धावमान इत 
पादपओं को देखकर विमोहित बन जाते हैं, वे इन्हें! हृदय से 
लगाने को लालायित हो उठते हैं । है 

हे जनार्दन ! आपकी लोमरहित जालुश्रों की कमनीय % 
सम्वन्ध में कोई कथन ही क्या कर सकता हे, लच्षमीजी श्रपत 
नूतन अशोक पल्लव के सद्टशा सुकोमल गुदयुदे करफमली से 
शाने शानेः दवाते दयाते भावावेश में आकर उन्हें चूमने लगती 
हैं, मानों उनकी अदूझुतता का दी अनुभव करने के निमिष 
आपने यह श्री सखी सा रूप धारण करके उन जानुओं को[प्रकटित 
किया है, जो कामियों के काम को उद्दीपित करने वाली तथा भकती 
के हृदय में आदह्वाद उत्पन्न करने वाली हैं । है 

हे उरुक्रम ! आपके उत्तमोत्तम उसरी, कदली शक्त % 
समान चिकनी तथा चढ़ाव उतार को जंघाओं की शोमा अवरं 1 
नीय दे, वे कौशेग्रपोत से ढको होने के कारण एक बिचित्र हीं 
वर्ण की इृष्टिगोचर दो रही हैं, तत्वतः थे कनककमल के वर्ण 
की हैं, उनपर अत्यन्त हो छोटे छोटे सुवणं वर्श के 'असुटित 
रोम ह, रशमी पीली साई को उनपर आभा पड़ रही है, मागो 
तपाये सुवर्ण में सुयिकइ सुवण को आभा सम्मिलित की 
दी दो । भक्तों के सनमें इनफी कोमलता शौर मनोद्दरता से सुस 
होता हे, रितु कामियों के हृदय में तो ये उद्विग्नता उत्पन्न 
परती है । बि , 


च 
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प्रभो ! आपका जो उन्नत नितम्ब विस्व है, जो अतित्षीण 
साडी से ढका है, जो कन्दुक कीड़ा फे अवसर पर हिलते हुए एक 
दूसरे से संघर्ष करते हुए दाये बायें कुछ उभरे से गतिमान 
दिखायी देते हैं, ये भक्तों के हृदय में भव्यभाव भरते हैं झर 
कामिनियों के अन्तःकरण में एक कामयुक्त टोस पैदा करते हैं, 
पेसे आप जगन्मोहन के पादपदूमों में पुनः पुनः प्रणाम है । 


हे विश्वम्भर ! पीपल के पत्ते फे सदृश चढ़ाव उतार का जो 
आपका पतला अत्यन्त क्षीण अत्यन्त मृदुल उदर है, वह त्रिबली 
से युक्त है, मानों भक्तों के तीनों तापा को मिटाने का प्रतीक है, 
बह उद्र विश्व ब्रह्माण्ड का आश्रय रूप एक अत्यदूसुत अनुपम 
उपवन है, उसमें नाभिरूप सुन्दर स्वच्छ जीवनयुक्त सरोवर है, 
जिसमें से उत्पन्न हुए कमल से अजन्मा ब्रह्मा का जन्म हुआ हे, 
चह नाभि सम्पूर्ण बिश्वब्रदाएड की जननी है, कामी उसकी कम- 
नीयता पर लट्टू हो जाते है और आपके भक्त उसे वारम्यार 
नमस्कार करते हैं । 

हे जगन्माता ! आपके जो ये सुवण वणे के कंचुकी से ढके 
हुए परम कान्तियुक्त स्तवद्ठय है, इन्हें कामी लोग रसअआलय 
कहते हैं किन्तु हम तो इन्हें पुण्य पयोधर जगजीवन तथा अस्त 
परिपूर्ण श्रीफल हो सममते हैं, जिसका पान करके समस्त चरा- 
चर प्राणो जीवन धारण करते हैं, जीवनी शक्तित तो इन्हीं में 
सन्निहित है, जिन्हें पुत्रभाव से आपने अपने हृदय से सराकर 
इस पय का पान करा दिया उन्हें पुनः संसारी माता के स्तनःपय 
का पान नहीं करना पड़ ता । कन्दुक कोड़ा के समय दिलते हुए 
इन पयोधरों को देखकर कामियों का चित्त मदमत्त वन जाता हे, 
चे इन्हें हृदय से सटाने को 'आकु यन जाते हैं, जिससे उन्हे 
पुनः पुनः गर्भवास के क्लेश सहन करने पड़ते हैं । विना इच्छा के 

३ है 
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वात्सल्यभाव से आप स्वयं ही कृपा करके हृदय से सटाकर जिसे 
मुख में इसे दे दें उसी का जीवन धन्य है । वही इस भवसागर 
से पार हो सकता है । 

हे कमनीयकण्ठ ! आपका अत्यदूसुत कंठ जिसमें मणिमुक्ता 
युक्त अनेक आभूपण शोभा पा रहे हैं जो कण्ठ की शोभा न बढ़ा 
कर कंठ के कारण स्वयं ही शोभित हो रहे हैं, जिसमें चित्र 
विचित्र पुप्पो से युक्त वनमाला पड़ी हुई है, जो शंख के समान 
चढ़ाव उतार का है, जिसमें से अम्ृतमयी वाणी नित होती है, 
जो करोड़ों कोकिलों फे कण्ठ को भी तिरस्कृत करने वाली हे उस 
वेदमयी वाणी वाले कण्ठ का हम ध्यान करते हैं । 

हे विशाल वाहो ! आपकी जो चढाव उतार की सुवर्णमयी 
रृणाल के समान विशाल बाहुएँ हैं, जिनमें पतली पतली 
उँगलियाँ शोमा दे रही हें, उॅगलियों के नखों की छटा से दशां 
दिशायें आलोकित हो रही हैं. । कन्दुक को लेने के निमित्त जो 
दशों उँगलियाँ गोल कमल के समान दिखायी दे रही हैं, उनमें 
की अँगूठी के नग अपनी एथक कान्ति प्रकटित कर रहे हैं। 
जो दिलते हुए जुड़ते और खुलते हुए अत्यन्त ही आकर्षित प्रतीत 
हो रहे हैं, कामी चाहते है वे दोनों मणाल के सदृश विशाल 
वाहु हमारे कण्ठ का हार वन जायँ और भक्त चाहते हैं, 
वे अभय प्रदान करने वाले कर कमल हमारे माथे का 
स्पशे करें । 

हे कमलवदन ! आपके जो ये उत्फुल्ल कमल के समान 
अपांगयुक्त कजरारे वड्यारे विशाल नयन हैं, इनमें जो कमनीय 
कटाक्षनिहित हैं, वे कामियों के हृदय को तो तीदश वणां के 
सदृशा वेधते हैं, किन्तु भक्तों के ऊपर तो ये अनवरत कृपा की 
बृष्टि करते रहते हैं। नयनों के ऊपर जो ये काली काली टेढीटेढी 


भागवती स्तुतियाँ ४ ३ 


भ्रकुटी हैं, वे विपयासक्त नर पशुओं को दो मत्यञ्चा सी प्रतीत 
होती हैं, जिसकी चोट से वे लोट पोट हो जाते हैं, वे ही भ्र छुटियाँ 
भक्तों के भवभय को भगाने में सदा सतर्क रहती हैं । 
हे मदनमोहन ! आपके सुखारविन्द की जो यह मन्द्‌ अन्द 
मुसकान है, वह अपने आश्रितों के क्लेशो को दूर भगाने चाली 
है और कामियों को जगजाल में फँसाने वाली है। आपके मुख 
में जो यह ताम्वूल की लाली है, यह भक्तों कै लिय आपका अनुः 
राग है और फामियों के लिये राग है, आपकी जो शुभ्र स्वच्छ 
दन्तावली है, वह भक्तों के सदाचार का प्रतीक है और कामियों 
के लिये हास परिहास का साधन है। आपके मुख में से जो 
दिव्य आकर्षक सुगन्ध आ रही है, उसे भक्तजन 'अभिहोत्र की 
पावन सुगन्थि मानते हैं, किन्तु कामी उसमें सुरा की मादकता 
का अनुभव करते हैं। 
हे क्रीड़ाप्रिय ! आपकी जो कन्दुक क्रीडा है, उसे कामी लोग 
सत्य मानते हैं और सत्य मानकर उसमें फॅस जाते हैं, किन्तु जो 
आपके आश्रित हैं, प्रपन्न है, भक्त हैं वे उसे क्रीडा ही समझते 
हैं, इससे वे आपकी कृपा के अधिकारी वन जाते हैं उन्हें 
संसार वाधक नहीं होता! वे तो आपकी समस्त थेप्टाओं को 
कीड़ा हीं मानते हैं। i 
हे सर्वरूप ! आप चाहे कच्छ बन जाओ चाहे मत्स्य, 
, चाहे वामन चनो या परशुराम चाहे राम घनो या छष्ण,वाहे मोहन 
, चनो या मोहिनी वे तो सदा एक ही रूप से आनते और मानते 
। है, अतः हे मोहिनी भगवान्‌ ! आपको बारम्बार प्रणाम हो, 
| देम आपके यथार्थे रूप को ही देखें ऊपर के कपट वेप में हमारा 
/ चिच लुभायम्रान न दो जाय यही आपके पुनीत पादपद्या में पुनः 
पुनः प्रार्थना है । र 
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सूतजो कइते हे--“मुनियो ! यह मैंने मोदिनी स्तुति कही 
अब वामन भगत्रान्‌ के प्रकट होने के लिये करयर्पज्ञी ने उनकी 
साता अदिति को जैसे भगवान के पूजन का स्तोत्र वताया उसको 
आपसे कहूँगा । आप सावधानी से श्रवण करें ।” 


छप्पय 
जग प्रवाह कून करन थखण्डित काम बढ़ावन । 
बने' मोहिनी कोटि भदनमोइन मनभावन : 
आनी प्राननि पोसि परम सुख मैयुन माने" । 
ते बन्धन में यपे देह कूँ सर्वसु जाने ॥ 
माता दुद्दिता कामिनी, विविध वेष नटवर घरे | 
इम प्रभु जननी जानि तब, पद्पदुमनि पुनि धुनि परें ॥ 
पद्‌ 38 00 
मोहिनि ! तव चरननि सिर नाऊँ। न 
जग जननी मन काम न 'आवे,नहिं तव रूप लुभाऊ ॥९॥ _” 
नहीं कामिनी मानूँ माता, नदि अध मनमहँ लाउँ. । 
पद पदुमनि महँ परू पुलकि पय,प्रेम प्रसादी पाउँ ॥२॥ . 
कृपा कटाच्छ करो करुनाकरि, शिरकर कमल धराडे! 
पार्डे प्यार अंक सुख पाउँ, भवजलनिधि तरि जाउँ ॥शा 
हूँ अबोध भटकत इतउत प्रभु, समरथ नहीं कहाँ । 
साधन भजन भक्रित नहिं जानू, रोइ रोइ चिल्लारँ॥४॥। 


-श्री कश्यप कथित भगवत्‌ स्तोत्र 


( ६६ ) 
नमस्तुभ्य' भगवते पुरुपाय महीयसे । 
सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्तिणे ॥& 
( श्रीभा० ८ स्क० १६ अ० २९ ज्हो० ) 


छप्पय 


सुरनि विजय करि असुर भये राजा त्रिभुवन के । 

सुर जननी अति दुखित गई ढिंगपति चरनन के ॥ 

विनय करी जय सुतनि होदि बत उगम बताओ। 

, कश्यप बोले--करो पयोब्रत इरिहिय लाओ ॥ 
करि पूजा विनती करो, पुरुष पुरातन परावर | 
वृषभ घरम सब शक्तिधर, नारायन ऋषि रूपनर ॥ 


भगवान्‌ की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती । जो जिस 
भाव से भगवान्‌ की उपासना करते हैं उन्हें उनके भाव की 
भगवान्‌ उसी आव से पूर्ति करते हैं। जो'इस लोक की कामना 





ॐ करयपजी कहते दे--“इस प्रकार भगवान्‌ की स्तुति करे-- 
“र्दसा्ची' सर्वभूत निवास परम पूजनीय भगवान्‌ वासुदेव के लिये 
नमस्कार दै ।? i 
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पूर्ति के निमित्त भी अन्य किसी असमर्थ पुरुष की शरण में न 
जाकर सवे समर्थ श्रीहरि की ही शरण में जाते हैं; भगवान्‌ उनकी 
इह लौकिक कामना तो पूर्ण करते ही हैं उन्हें संसार बन्धन से 
भी छुड़ा देते हैं। अतः इह लोक तथा परलोक को समस्त 
कामनाओं की पूर्ति के लिये भगवान्‌ का ही आश्रय लेना चाहिये 
उन्हीं की शरण में जाना चाहिये । 

सूतजी कहते है--“सुनियो ! जव युद्ध में असुरों मे देवताओं 
को हस दिया और देवता श्रीहीन होकर स्वर्ग छोड़कर एथ्वी 
पर इधर उधर प्रच्छन्नवेप से विचरण करने लगे तब उनकी 
माता अदिति को वडा दुःख हुआ । उन्होंने सेवा सुश्रूपा से 
अपने पति को प्रसन्न किया। भगवान्‌ कश्यप ने जब उससे 
बर माँगने को कहा तो माता अदिति ने यही बर माँगा मेरे 
पुत्रों को पुनः स्वर्गीय श्री भाप्न हो ।” 

इस पर पहिले तो भुनि ने भगवान्‌ की मोह. मयी माया को 
घिक्कारा फिर कदा--“प्रिये ! यदि तुम श्रीहरि भगवान्‌ की 
श्रद्धा भक्ति से उपासना करोगी, तो वे तुम्हारे सभी मनारथों 
को पूर्ण कर देंगे । तुम पयोन्रत करो ।” 

जव आदिति देवी ने पयोघ्रत -द्वारा भगवान की उपासना 
की विधि पूछी तो कश्यपजी ने वताया भगवान्‌ की पूजा मूर्ति,वेदी, 
सूर्य, जल, अभि और गुरु जिस मूर्ति में अपनी श्रद्धा हो, वहीं 
करें। नित्य नेमित्तिक कर्मों से निवत्त होकर स्वच्छचित्त से श्रद्धा 
पूर्वक पूजन करने बेठे । पूजन तो इदशाक्षर मन्त्र से करे। 
पूजन से पूर्व भगवान की स्तुति फरें। स्तुति इस प्रकार 
करें 

हे प्रमो ! आए समस्त भूतों में वास करने से वासुदेव कहंलाते 
हैं। अथवा समस्त भूत आप में हो निवास करते हैं। सबके 
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आलय आश्रय स्थान 'आपही हैं। आप सभी प्राणियों फे साक्षी 
। यह जगत पुरुष प्रकृति के संयोग से होता है, आप पुरुष 
से भी परे हैं और प्रकृति से भी परे हैं इसीलिये महापुरुष या 
पुरुषोत्तम कहलाते हैं । आप सर्वसमर्थ पडेश्‍वये सम्पन्न हैँ । अतः 
भगवन्‌ ! आपको वारम्वार नमस्कार है। 
स्वामिन्‌ ! कपिल रूप आपका ही है। कपिलावतार लेकर आप 
ने ही तत्वों की संख्या करने वाले सांख्यशाल् का अचार किया। 
जिसे अव्यक्त कहते हैं. बह अनिर्वचनीय रूप आपका ही है। 
सूच्मदर्शी लोग सदू 'असद्‌ विवेकिनी बुद्धि हारा जिसका साक्षात्‌ 
कार करते हैं वह सूदमाति सूम रूप आपका ही हे । प्रकृति तथा 
पुरुप रूप भी आपका ही है. । आपने ही चोवीस तत्वों की परि- 
संख्या की है उन तत्वों के आपही सम्यक ज्ञाता हैं। आपही इस 
संख्या गिनानेबाले तत्वों को बतानेचाले सांख्य शाख के प्रवतेक 
दो श्रतः गुण संख्यान के हेतु भूत जो आप है। ऐसे आपको 
बारम्बार प्रणाम 
आण भी आपका ही है। सर्वश्रेष्ठ होने से 
ऋषभ या वृषभ भी आपको कहते हैं। वृपभ के सिर होता है 
सिर पर सींग होते हैं, सो आपके एक नहीं दो सिर है । 
धर्म के प्रधान कर्म रूप यज्ञ में जो प्रायणीय और उदयनीय 
दो कर्म होते हैं थे ही मानों आपके दो सिर हैं । प्रत्येक सिर 
में दो दो सांग होने से चार सींग हुए ये चारों वेद ही भानों 
आपके चार सींग हैं। साधारण वृषभ के चार पैर होते हैं। 
सत्ययुग में धर्म भी चार पेर वाला होता है । यज्ञयाग प्रधान 
त्रेता युग में धर्म के तीन ही पैर रह जाते हैं । मातःसबन 
माध्यन्दिन सवन और सायं सबन ये तीनों काल के तीन सवन 
ही मानो आपके तीन पैर हैं । साधारण इपभ के हाथ नहीं होते, 
किन्तु आप तो यज्ञरूप वृषभ हे । आपकी सप्ति रूप जो सात 
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वाहुएँ हैं गायत्री, उप्णिक, इहती, पंक्ति, अनुष्टुप, त्रिप्दुप और 
जगती थे सात छन्द हो मानों सप्त हस्त हैं । आप इनके द्वारा 
ही यज्ञ फल को ग्रहण करते हैं । ब्ृपभ तो ब्रिवूत्त को हुई रस्सी 
में बंधा रहता है सो वेद का मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प रूप तीन 
विद्यायें ही मानों आपके घाँधने को रज्जु है। बृपभ तो रैम्हाता 
है चिल्लाता है. सो यज्ञ में ऋत्विज जो शाखा का उच्चारण करता 
है, स्तुति पाठ करता है, वही आपका मानों रुम्हाना है ऐसे आप 
वृषभ रूप होने से श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, महान हैं, यज्ञ का फल दिया 
करते हैं इसलिये आप देव हें यज्ञ स्वरूप हैं, आपको वारम्वार 
प्रणाम है । 

हे भगवन्‌! आप शिव स्वरूप हैं कल्याणमय हैं । रुद्र रूप, 
भी आपका दी है । संसार की समस्त शक्तियों को आप ही 
धारण करने वाले हैं । तथा संसार की जितनी विद्याये हैं. उनके 
भी-एकमात्र अधिपति आप ही हैं। चर, अचर, स्थावर, जङ्गम 
जितने भी जड़ चैतन्य कहलाने बाले भूत वर्ग हें उन सवके 
भी आप ही सर्व समर्थे स्वामी हैं ऐसे आप सर्वमय प्रभु 
पादपद्मों में पुनः पुनः प्रणाम है । 

हे 'अनादि ! हिरण्यगभे जो सृष्टि के आदि का रूप है। वह 
भी आपका ही रूप है । समस्त प्राणियों में जो जीवन 
प्रदान करने वाले प्राण हैं। वद्द भी आप हैं आप प्राणों के भी 
प्राण हैं । स्वामिन्‌ ! सम्पूर्ण जगत्‌ को आत्मा भी आप हो हैं, 
इस जगत्‌ के एकमात्र आधार आप ही कहे जाते हैं । आपका 
शरीर क्या है मानो योग और पऐश्वय ने हो साकार स्वरूप रख 
लिया है योग के ईश्वर होने से आप योगेश्वर और पड़फेश्वय 
से युक्त होने से आप ईश्वर और भगवान्‌ कहलाते हैं! संसार 
में जितमे प्रकार के योग हैं, उन सबके हेतुकारण आप हो हैं। 
ऐसे सर्वे शक्तिशाली सर्वेश्वर को हमारा वारम्बार नमस्कार है । 
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हे देवाधि देव ! इन्द्र, रुद्रादि देव तो पीछे उत्पन्न हुए इनकी 
उत्पत्ति तो सकारण है, किन्तु आपका कोई कारण नहीं आदि 
देव तो एकमात्र आप ही हैं। आप सवके सक्षी भूत हैं आपको 
नमस्कार है । आपका निवास क्षौर सागर में है नार ही आपका 
अयन स्थान है, इसीलिये आप नारायण कहलाते हैं । आप बदरि- 
काश्रम में तपस्या करने वाले ऋषि रूप रख कर साधना का 
रहस्य प्रकट करने वाले नर और नारायण मुनि भी आप ही 
हैं पापों को हरण करने याले हरि भी आप ही कहलाते हैं, ऐसे 
आप अचिन्त्य रूप के पाद पद्मा मे पुनः पुनः प्रणाम है । 
रि प्रभो ! आप प्रण॒तों के क्लेशा काटने के कारण केशव कहलाते 
हैं। आपका सुन्दर शरीर मरकत मणि के सदृशा श्याम घण का 
है। श्याम शरीर के ऊपर सुवर्ण चर्ण का सुहावना पीताम्वर्‌ 
आप धारण किये हुए हैं। संसार की सम्पूर्ण शोभा के आप एक 
मात्र स्थान हैँ। ऐसे आप पीताम्बरधारी वनवासी बृन्दावन 
बिहारी के युगल चरणों में बारम्बार नमस्कार है । 

हे वरेण्य ! गायत्री मन्त्र द्वारा आपकी ही उपासना की जाती 
है, संसार में जितने भी शापानुग्रह में समर्थ बरदान देने घाले 
देव हैं आप उन सब सर्वभेछ बरदाता हें, जिस पुरुप को 
आप जो चाहे सो बर दे सकते हैं, इसीलिये विकार के हेतु 
उपस्थित होने पर भी जिनके मनमें विकार नहीं उत्पन्न होता 
ऐसे धीर चीर गम्भीर पुरुप सभी की आशा परित्याग करके 
आपके पादपद्म की पावन पराग का ही अश्नय लेते हैं, उसी 
की उत्तम रीति से उपासना करते हैं, उसी को अपनी जीवन 
मूरि सममते हैं, ऐसे आप विश्वविदित वरदाता के चरण कमलों 
की धूरिकी हस वारम्वार वन्दना करते हैं। 
_ हे उपासना के एक मात्र आलय ! देवताओं को घाशेन्द्रिय 
में आपके , दिव्य सुगन्धियुक्त पादपद्मों की सुवास समा गयी 
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है, तभी तो वे स्वर्गे के समस्त ऐश्वय को तुच्छ सममकर आपके 
चरण कमलो की उपासना की रप्रहा रखते हैं । यही दशा 
जगन्माता भगवती लक्ष्मी जी की है, उन्हें जव देखो तमी आपके 
नील कमल के सद्दश कोमल अरुण चरणों फो अपनी जंघा पर 
रखकर गुदगुदे हाथों की हथेलियों से सुद्दराती ही रहती हैं 
सदा सर्वदा आप सर्वात्मा की सेवा में ही संलग्न बनी रहती हैं! 
जब उन चरण कमलों में इतना भारी आकर्पण है, कि चन्त 
चित्त वालो चंचला कहलाने वाली लदमी जी भी एक पला को 
उनका परित्याग करना नहीं चाहती, तो हम जैसे अकिंचनों को 
तो बात ही क्या है। हे भगवन्‌! हमारे ऊपर भी दया हो,हम पर 
भी कृपा दृष्टि की बृष्टि की जाय, हमें भी अपनी देव दुलंभ 
पूजा का अवसर प्रदान किया जाय । 

कश्यप मुनि अदिति देवी को उपदेश करते हुए कह रहे 
हैं--“हे देवि ! ऐसे प्रार्थना करके फिर द्वादशाच्चर मंत्र से भगवान्‌ 
की पाद्य अर्यं आचमनीयादि से सविधि पूजा करोगी तो भगवान्‌ 
तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे 1” 

सूतजी कहते हौ--“मुनियों ! इस प्रकार अपने पति की 
बतायी विधि से माता अदिति ने भगवान की पूजा की । उनकी 
पूजा से प्रसन्न होकर प्रभु प्रक्रट हुए | स्वयं ही उनके यहाँ अब- 
तरित होने का आश्वासन देकर अन्तर्हित हो गये । घर देने के 
लिये भगवान के प्रकट होने पर भगवती अदिति ने जेसे भगवान 
की स्तुति की उस प्रसङ्गः को में आगे कहता हूँ ।” 
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छप्पय 
नमो नमः शिव शक्ति सर्व कारन सब समरथ । 
थज्ञेश्‍वर अज रुद्र तत्व समझें न जथारथ॥ 
मरकत मनि सम दयाम घुषर सुन्दर झुखकारी | 
है वरेण्य वर दूपभ प्रेष्ठ पीताम्बर घारी ॥ 
थोर पुरुष कल्यान हित, पद पराग नित सिर घरें | 
सेबें सुर श्री सतत जिमि, करुनाकर किरपा करें॥ 


पद 
नमो नमः सन्तनि हितकारी । 


महामहिम सब भूतबास विभु, सांख्य शास्त्र परचारी ॥१॥ 


यज्ञमूर्ति हरि वृपभ शाक्तिधर, विद्या बहु विस्तारी । 


देह योग ऐश्वयमयी जिनि, जगमय जग संहारी ॥२॥ 

नर नारायन क्रपी तपस्वी, बदरी विपिनविहारी । 

मरकत मनि सम श्याम सुधर अँग, घर पीताम्वरधारी ॥३॥ 
प्रभु पद पदुम पराग परसि प्रिय, अये मुक्ति अधिकारी । 
सो वरन्य वरदाता सुरवर, विसरे सुधि न हमारी ॥४॥ 


जिनि चरननि विधि हर सुर सेवे, कमलाउर सुखभारी । 
बार बार बन्दौं तिनि प्रभुपद, जो अघहर सुखकारी ॥४॥ * 
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श्री कश्यप कथित भगवत्‌ स्तोत्र 
कश्यप उवाच 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय मदीयसे । 
सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥१॥ 
नमोऽव्यक्ताय मूक्ष्माय प्रधानपुरुपाय च । 
चतुविशद्णणताय सु णसंख्यानदेतवे ॥२॥ 
नमो द्विशीप्णे त्रिपदे चतुःभृद्वाय तन्तवे । 
सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीवियात्मने नमः ॥३॥ 
नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च । 
सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥४॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने । 
योगेश्वर्यशरीराय नमस्ते योगदेतवे ॥४॥ 
नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः । 
नारायणाय ऋपषये नराय हरये नमः ॥६॥ 
नमो मरकतश्यामवपुपेऽविगतश्चिये । 
केशवाय नमस्तुभ्य' नमस्ते पीतवाससे ॥७॥ 
त्वंसर्ववरदः पुसां वरेण्य वरदर्पभ | 
अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेशुष्रुपासते ॥।८॥ 
अन्ववर्तन्त य॑ देवाः श्रीथ तत्पादपद्मयोः । 
स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्‌ मे प्रसीदताम्‌ ॥६॥ 
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अदिति द्वारा भगवान्‌ की स्तुति 
(७०) 
यज्ञेश यज्ञपुरुपाच्युत तीर्थपाद 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय । 
आपन्नलोकट्जिनोपशमोदयाद्य, 
शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ 
( श्रीमा० ८ स्क० १७ अ० ८ 'छो० ) 


छप्पय 


अदिति पयोत्रत करथो भये सन्तुष्ट झुरारी। 
प्रकट परावर भये चतुरभुज भवभयद्दारी ॥ 
सहसा सम्मुख इयाम निरखि सहमी सुरमाता | 
उठिकें इस्तुति करै जयति जय श्रय जग त्राता ॥ 
यज्ञ पुरुष अच्युत अलख, अविनाशी अज अखिल पति । 
उट”ति यिति लय देतु इरि, विश्वम्भर प्रभु अगति गति ॥ 
शुद्ध चित्त और सच्ची लगन से यदि तीर्थ घत यज्ञ तथा 
अनुष्ठान द्वारा श्रीहरि की आराधना की जाय तो फिर 





ॐ भगवान्‌ के वर देने के लिये प्रकट होने पर माता अदितिदेवी भग- 
वान्‌ की स्तुति कत्ती हुई कद रहो हे--“हे यज्ञेश ! हे यज्ञपुरुष ! हे 
अच्युत ! दे तौयपाद ! हे तीर्थकीति | हे श्रवणमद्गलनामधेय ! हे शरणा- 
गत आर्त इरोदय 1 आदिपुरुष ! हे दीनानाथ ! हे भगवन ! 7 
कल्याण करो ।? ` x 0 
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भगवान्‌ का सिंहासन डोलने लगता है वे अपने स्थान पर रह ही 
नहीं सकते, तुरन्त ही भक्त के सम्मुख प्रकट हो आते हैं, क्योंकि वे 
तो अपने 'अनुगतों पर कृपा करने के लिये सदा सर्वदा कातर 
बने रहते हैं। 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! कश्यप जी से उपदेश महण 
करके देवमाता अदिति पयोत्रत का अनुष्ठान अत्यन्त ही भ 
भाव से करने लगीं | उनके व्रत से सर्घान्तर्यामी श्री हरि अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुए। थे तुरन्त ही अपने शंख, चक्र, गदा और पद्मधार्र 
चतुभुज रूप से भगवती अदिति के सम्मुख प्रकट हो गये। उस 
समय की भगवान्‌ की शोभा अत्यन्त ही कमनीय थी उसका 
वर्णन वाणी द्वारा हो हो नहीं सकता, वे तपाये हुए सुवण के 
समान पीत वर्ण का रेशमी दुपट्टा अपने श्री अंगपर धारण 
हुए थे। पद्म के समान विशाल उत्फुल्ल नयन, पद्म के समान 
खिला हुआ अद्भुत आनन वक्षःस्थल में पदा की माला धारण 
किये हुए पद्म के समान चारों हाथों में शंख, चक्र, और गदा के 
साथ पद्य को भी धारण किये हुए पद्मनाभ अपने पद्म के समान 
सुकोमल चरणों का दर्शन कराते हुए अदिति देवी के सम्मुख 
खड़े हो गये। ५ 

सहसा अपने सम्मुख सववोन्तयोमी सर्वेश्वर को खड़ा 
देखकर माता तो भौचकी सी रह गयी । बहू निर्णय ही न कर 
सकी अव क्या करूँ, संभ्रम के साथ सहसा वह खड़ी हो गई 
और फिर दंडवत प्रणाम की ! प्रणाम के श्रनन्वर स्तुति भी करनी 
चाहिये। किन्तु स्तुति करे केसे उसका कंठ तो गदूगद हो गया 
था प्रसन्नता की प्रवलता के कारण उसका सम्पूर्ण शरीर रोमाञ्चित 
हो रहा था । प्रयत्न करने पर भी वाणी बाहर नहीं निकलती 
थी , बड़े कप्ट से रुक रुक कर वह स्तुति करने लगी । 

स्तुति करते हुए अदिति माता कहती हॅ--“हे प्रभो ! आप 
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तो यज्ञेश हैं, अत्यंत श्रम फे साथ बहुमूल्य शुद्ध सामम्रियां से 
दीर्घकाल तक सविधि यज्ञ करने पर अत्यन्त ही कष्ट से आप 
यज्ञों में कभी कभी प्रकट होते हैं । सो में तो खी हूँ यज्ञयाग तो 
में अकेले कर नहीं सकती । आप मेरे इस अल्प से व्रत के कारण 
अल्प ग्याराधना से अल्प काल में ही इतने सन्तुष्ट हो गये, कि 
मुझे प्रत्यक्ष आकर दर्शन दिये,यह आपकी अपने अनुगतो के ऊपर 
श्रकारण अनुकम्पा ही हे। अतः हे यज्ञ पुरुष! आप मेरा 
कल्याण फरें। 

हे भगवन्‌ ! आप अच्युत हैं आप अपने स्थान से कभी 
च्युत नहीं होते आप सदा सवदा स्वमहिमा में ही प्रतिष्ठित रहते 

। आप जो अवतरित होते हैं बह आपकी च्युति नहीं है. आप 
तो झुर साधु गो ओर ब्राह्मण तथा अपने श्राश्रितों के 
निमित्त अवतार धारण करते हैं । आपके चरण कमल तीर्थं स्वरूप 
है'। इस चरण कमल का जिससे भी संसग हो गया वही तीर्थ 
वन जाता हे वही समस्त प्राणियों को पावन घनाने में समर्थ 
हो जाता है आपके पादपओं से प्रवाहित होने बाली भगवती गंगा 
समस्त प्राणियों के पापों को प्रशामन करने की साम्यं रखती. 

, जो उनके समीप आता है। जो उनका दर्शन स्पर्श तथा पान 
करता है जो उनमें सञ्जन करता है वही निष्पाप वन जाता है। 
आपके पादपद्मा का ही यह पुण्य अभाव है कि उनके संसर्ग से 
भगवती सुरसरि सर्वे तीर्थमयी चन गयी है । ऐसे आपके पाद 
पद्मा में पुनः पुनः प्रणाम है । 
पुण्यश्लोक ! आपको कोर्ति भी तीर्थरूपा है। आपके 

पादपद्मा के दर्शन पापियां , को कहाँ हो सकते हैं, पादपद्यो से 
निछुता गंगा भी सर्वत्र सुलभ नहीं है, किन्तु आपकी कीर्ति तो 
सर्वत्र गायी जा सकती हैँ। जो आपकी कीर्ति का गान तथा 


श्रवण करते हे, ये भी. तीर्थस्वरूप हो जाते हॅ” किन्तु प्रभो ! 
षु 
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भगवान्‌ का सिंहासन डोलने लगता है वे अपने स्थान पर रह ही 
नहीं सकते, तुरन्त ही भक्त के सम्मुख प्रकट हो जाते हैँ, क्योंकि वे 
तो अपने अनुगतो पर कृपा करने के लिये सदा सबेदा कातर 
बने रहते हें । 

सूतजी कहते हैं--"मुनियो! कश्यप जी से उपदेश अरण 
करके देवमाता अदिति पयोत्रत का अनुष्ठान अत्यन्त ही 
भाव से करने लगीं । उनके व्रत से सर्वान्तर्यामी श्री हरि अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुए। वे तुरन्त ही अपने शंख, चक्र, गदा और पद्मधाएँ 
चतुभुज रूप से भगवती अदिति के सम्मुख प्रकट हो गये। उस 
समय की भगवान्‌ की शोभा अत्यन्त ही कमनीय थी उसका 
वर्णन वाणी द्वारा हो हो नहीं सकता, घे तपाये हुए सुवर्ण के 
समान पोत वर्ण का रेशमी दुपट्टा अपने श्री अंगपर धारण किये 
हुए थे | पद्य के समान विशाल उत्फुल्ल नयन, पद्म के समान 
खिला हुआ अदूभुत आनन वन्चःस्थल में पद्म की माला धारण 
किये हुए पद्म के समान चारों हाथों में शंख, चक्र, और गदा के 
साथ पद्म को भी धारण किये हुए पद्मननाभ अपने पझ के समान 
सुकोमल चरणों का दर्शन कराते हुए अदिति देवी के सम्मुख 
खड़े हो गये। 

सहसा अपने सम्मुख सवोन्तयामी सर्वेश्‍वर को खड़ा 
देखकर माता तो भौचकी सी रह गयी । वद निर्णय ही न कर 
सकी अब क्या करे, संभ्रम के साथ सदसा बह खड़ी हो गई 
आर फिर दंडवत प्रणाम की । प्रणाम फे अनन्तर स्तुति भी करनी 
चाहिये । किन्तु स्तुति करे कैसे उसका कठ तो गदूगद हो गया 
था प्रसन्नता की प्रबलता के कारण उसका सम्पूण शरीर रोमाखिव 
हो रहाथा।अयत्न करने पर भी वाणी बाहर नहीं निकलती 
थो बड़े कप्ट से रुक रुक कर वह स्तुति करने लगी |. 

स्तुति करते हुए अदिति माता कहती हें--“हे प्रभो ! आप 
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तो यज्ञेश हैं, अत्यंत श्रम के साथ बहुमूल्य शुद्ध सामग्रियों से 
: दीर्घकाल तक सविधि यज्ञ करने पर अत्यन्त ही कष्ट से आप 
यज्ञा में कभी कभी प्रकट होते हैं । सो में तो खरी हूँ यज्ञयाग तो 
मैं अकेले कर नहीं सकती । आप मेरे इस अल्प से ब्रत के कारण 
अल्प आराधना से अल्प काल में ही इतने सन्तुष्ट हो गये, कि 
मुझे प्रत्यक्ष आकर दर्शन 'दिय,यह आपकी अपने अनुगतो के ऊपर 
अकारण अनुकम्पा ही है। अतः हे यज्ञ पुरुप! आप मेरा 
कल्याण करें। 
हे भगवन्‌ ! आप अच्युत हैं आप अपने स्थान से कभी 
च्युत नहीं होते आप सदा सयदा स्वमहिमा में ही प्रतिष्ठित रहते 
हैँ । आप जो अवतरित होते हैं बह आपकी च्युति नहीं है" आप 
तो सुर साधु गौ और ब्राह्मण तथा अपने श्रितां के 
निमित्त अवतार धारण करते हैं । आपके चरणकमल तीर्थ स्वरूप 
है'। इस चरण कमल का जिससे भी संसग हो गया वही तीथे 
{वेन जाता है वही समस्त प्राणियों को पावन बनाने में समथे 
? दो जाता है आपके पादपं से प्रवाहित होने वाली भगवती गंगा 
£ समस्त प्राणियों क पापों को प्रशमन करने की सामथ्यं रखती. 
£ है, जो उनके समीप आता है। जो उनका दशन स्पशे तथा पान 
करता है .जो उनमें मञ्जन करता है वही निष्पाप बन जाता है । 
आपके पादपद्यो का ही यह पुण्य प्रभाव है. कि उनके संसग से 
# भगवती सुरसरि सवे तीर्थमयो वन गयी है. । ऐसे आपके पाद 
£ पद्मो में पुनः पुनः प्रणाम है । 
ह दे पुण्यश्लोक ! आपको कोर्ति भी तीर्थरूपा है । आपके 
£ पादपो के दर्शन पापियों को कहाँ हो सकते हैं, पादपओं से 
निछता गंगा भी सर्वत्र सुलभ नहीं है, किन्तु आपकी कीर्ति तो 
ह सबत्र गायी जा सकती है ।'जो आपकी कीर्ति का गान तथा 
श्रवण करते हे, वे भी तोर्थस्वरूप दो जाते हैं' किन्तु प्रभो ! 
र 
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आपकी- कीर्ति भी शाखां में गायो गयी है, शाखं का ज्ञान स्म 
को नहीं होता शास्रज्ञ भी सर्वत्र नहीं मिलते, सब आपकी कि 
गा भा नहीं सकते तब सब साधारण का उद्धार कैसे हो सी; 
भगवन्‌ ! आपने उनके लिये भो सुलभता कर दी है आए 
असंख्यों नाम हैं, और सभी नाम तीथ्थस्वरूप हैं, सभी गँ 
अपार शक्ति है, सभो पापों को नाश करने की सामथ्य रस 
है । आपके नामां को जो कोई उच्चारण करेगा बही तीथ वर 
जायगा । उच्चारण न करे केबल अपने कानों से आपके सुमधुर 
पाप नाशक जामों को सुन ही भर ले तो वे नाम श्रवण मात्र से थे | 
मंगल कारी हैं । उनके श्रवण से ही सभी मंगल स्वयं उपस्थित हौँ । 
जाते है । ऐसे श्रवण मंगल नामधेय आप दीन वन्धु हमा 
कल्याण करें । 
हे शरणागत वत्सल ! आपके अवतार के दुष्ट दमन झैं 
शर्म संस्थापन आदि जो अनेक कारण बताये जाते है, ' 
तो गौण है) आप तो आदि पुरुष है' और शरणागतो के दुई 
दूर करने के निमित्त ही अवनि पर अवतरित होते है, क्यो य 
आप दोनों के नाथ हें, अशरणों के शरण हे" । अनाश्रिता ' 
आश्रय हैं, निष्किचनो के परम धन है । सब के ईडा हैं, पशष 
सम्पन्न हैँ । हे भगवन्‌ ! हे मक्‍तवत्सल ! हे दीन बन्धो ! था 
हमारा ' कल्याण करे । आपको बारम्बार प्रणाम है। 
हे सर्बज्ञ! आप ही इस जगत्‌ फे एक मात्र दारण है 
आप ही इस जगत्‌ को घनाते है, बनाकर पालते दे शॉ. 
अन्त सें विगाइते भी आप ही हे' । आप सर्वेशक्तिवाँ: 
झैँ, अपनी इच्छा से केवल कीड़ा फे निमित्त सर 
विनोद फे लिये नाना शक्तियों को धारण करते,है' । निर्गुण ६ 
, कर भी कीड़ा के निमित्त बिबिध गुणां को स्वीकार करते दै 
आप भूमा हे आप से कोई बड़ा नहीं आप सव .से बढ़े हैं, आ" 
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सदा सवदा स्वरूप में स्थित रहते हैं । आपका पूर्ण बोध हो 
जाने पर आप स्वयं ही 'आत्मान्धकार को दूर क्र देते हैं] आप 
“विश्वरूप हैं, विश्वम्भर हैं, ऐसे विश्वात्मा विभु के पादपंदों में: 
वारम्वार नमस्कार है । है 
हे सव समधे ! प्राणी तभी तक इधर उधर भटकता रहता हे, 
जब तक उसे आपकी प्रसन्नता प्राप्त न हो । कुल लोग चाहते हैं, 
हम चिरायु हाँ, इसके लिये भॉति-भाँति की औपधियाँ खाते हैं; 
नाना देवी देवताओं को पूजा करते हैं, मन्त्रानुष्ठान करते हैं, किन्तु 
आपकी शरण में नहीं जाते, आपकी शरण जाने पर तो साधारण 
आयु नहीं ब्रद्माजी की वरावराद्विपरार्ध की आयु प्राप्त हो सकतीहे । 
झुडलोग चाहते है,हमारा दिव्य शरीर हो,जव जैसा चाहें शरीर 
धारण , कर सकें, हम अतुल ऐश्वर्यशाली हों, हमारे ऐश्‍वर्य के 
सम्मुख सभी के ऐश्वयं फीक पड़ जायें, किन्तु यहद अन्य उपासना 
शॉ से नहीं हो सकता है। आपको प्रसन्नता होने पर स्वेच्छा शरीर 
तथा अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है । कोई स्वर्ग का ऐशवर्य- 
चाहते हैं, कोई एथ्वी पर ही रहकर सभी भोगों को भोगने की 
इच्छा रखते हैं? कोई विल स्वर्ग-पाताल के भोगों की इच्छा रसतेः 
हैँ, आपकी उपासना करने पर सभी संभव है, जँहा चाहे पैसा 
सुख प्राप्न कर सकते हैं, कोई अणिमा, गरिमा, लघिमा तथा अन्य 
समस्त योग सिद्धियो को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी प्रसन्नता" 
से योगकी सकल सिद्धियाँ, धम, अर्थ, काम तथा मोक्ष तक 
प्राप्त हो सकती है। आप सर्वदाता हैं, सब कुळ दे सकते है, 
आपके लिये कुद भी अदेय नहीं कुछ भी दुर्लभ नहीं। संसार 
बन्धन को सदा फे लिये काट सकते हैं जन्म मरण के चक्र को: 
पदा के लिये मेंट सकते हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी आपकी) 
उपासना मोक्ष फे निमित्त करते हैं।मेंने तो आंप॑- महान्‌ कीः 
हा एक अत्यन्त दी छुद्र कामना से -को है। मेरे पुत्रों को 
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उनके शत्रु ने पराजित कर द्विया है, उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया 
(दै । में चाहती हूँ, मेरे पुत्र अपने,शत्रओं पर विज्ञय प्राप्त कर 
ले । यह हे तो ऐसा ही कि चक्रवर्ती क समीप जाकर उसे प्रसन्न 
करके उससे पाव भर आरे की याचना की जाय, किन्तु मैने तो 
इसी कामना से. आपको उपासना ,की "है । आपने कृपा करे 
'दूशैन भी दिये हैं, फिर आपके लिये यह कार्य कौन सा कठिन 
है आप की इच्छा की देरी है, आप जव चाहे तथ मेरे पुत्रों को 
'युनः स्वगे के सिंहासन पर बिठा सकते है. 

सूतजी कहते दै--मुनियो ! इस प्रकार माता आदितिजी नै 
अगवान्‌ को स्तुति की, भगवान्‌ ने उन्हें उनके उदर से वांमन हो 
"फर अवतार लेकर देवताओं को स्वर्ग दिलाने का वर दिया। और 
अवतार लेकर वामन बनकर वलि को 'ठंगकर देवेताअई को पुनः 
<स का साम्राज्य प्रदान किया । यद मैंने अदिति माता को स्तुति 
“आप . से . कही, अब आगे भगवान्‌ ने जैसे मत्स्यावतार 
ब्यारण किया ओर उसमें महाराज सत्यन्रत ने जैसे मत्स्य भगवान 
उदी स्तुति की, उस स्तुति को आप से कहँँगा।, " 
3 } 1 छप्पय ' ५ 

निज इच्छा तै करी शक्त गुन स्वीकृत स्वामी । 

तम दिय की हरि लेउ ज्ञानमय ,निष्कल घामी ॥ 

अमु प्रसन्न है जाये देहि. दुरलम वर अबई । 

- परम आयु ऐश्वर्य अमित इच्छित तनु सर्बई ॥ 
सूमि सरर अपवरय सुस, देदि हरदि तम मन ब्यया। ' 

- “जनम मरन मेटे तुरत, श्र, विजय फिरि-का' कथा शः ` 
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> 
देहि वर विश्वेश्वर वरदानी । 

ऱमेंगलदावा मनहर मोहन, मानद स्वयं अमानी ॥१॥ 

अनिरगुन नित्य निरंजन निपुकल, निरविकार निरत्रानी । 

गो द्विज पालक खल दल घालक, वालक वनें त्रितानी ॥२॥ 

न्हे अवतार. करे कलकोड़ा, वेदनि नेति बखानी । 

सवरजवम ते रद्दित निरन्तर, तऊ बनें शुनखात़ी ॥३॥ - 

सुक्ति मुक्ति सुख स्वरगहु देवे, त्रिभुवन की रजधानी । 

सरम सुरनि दे असुर भगाओ, हो प्रभु अति अज्ञानी ॥४॥ 





अदिति कृत भगवत्‌ स्तुति 


अदितिरुवाच 
यज्ञेश यद्गधुरुपाच्युत तीर्थपाद, 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय । 
आपन्नलोकहृजिनोपद्मोदयाय, ` | 
श॑ नः कुधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥१॥ 
विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय, 
स्वैरं गृदीतपुरुशक्तिएणाय भूम्ने । 
स्वस्थाय दाश्‍वदुपबू'दितपूर्णवोध, 
च्यापादितात्मतमये हरये नमस्ते ॥ २ 
आयु; परे वपुरभीधभतुल्यलक्ष्मीः, 
द्योभूरसाः सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः । 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुप्टात्‌, 
त्वचो रणा किमन सपत्रजयादिराशीः ॥२॥ 


राजा सत्यवत होरा मत्स्य भगवान्‌ की स्तुति 


१ (७१) 
अनायविदयोपहतात्मसंविद-- 
स्तन्मूलसंसारपरिश्रमाहुराः । 
अह्च्छयेहोपसता यमाप्नुयु 
बिंधुक्तिदों नः परमो णरु्भवान्‌॥ 
( श्री भा० ८ स्क० २४ अ० ४६ श्लो० ) 
छप्पय 
` चुपति सत्यत्रत निकट विष्णु मरी बनि आये । 
रारन साँगि बहु बढ़े भूप मन माहि” सिहाये ॥ 

, समुझि गये हरि सत्य क्रपिनि संग मोड बचाने । 
नोका में बेटाड प्रलय जल माहि घुमावे' ॥ 
जप इस्तुति करिये लगे-अघु ही युरुवर परम हैं । 
नासो माया मोह कू. , आपु करम अरु घरय है ॥ 





® राजा सत्यब्रत मत्स्य भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहते ईैं--..“दे 
भयवन्‌! अनादि अविद्या से उपद्दत हो गया है आत्मज्ञान जिनका तथा 
अविद्यामूलक संसार के परिश्रम से जो आतुर दवो गये हैं। ऐसे पुरुष भी 
अकस्मात्‌ यच्छा से-आपकी कूरा से किसी प्रकार आपको शरण में 
बहुँच जाते हैं, वे आपकां प्राप्त दो जाते हैं। ऐसे आप हमारे मुक्तिदाता 
परज गुरु हैं, आपको प्रणाम है 1 $ ७ 
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जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु को कैसे पा सकता है और महाद 
से भी महान्‌ भगवान्‌ छुद्राति छुद्र जीव के सम्मुख केसे आ 
सकते हैं। यह जीव तो अनादि अविद्या के बन्धन में. ऐसा 
जकड़ा हुआ है कि पूरा बल लगावे; तो इस 'अविद्या जंजीर की 
एक कड़ी को भी नहीं तोइ सकता। किन्तु इस घन्धन में एक दी 
आशा है, भगवान्‌ भक्तब्रत्सल हैं, दीनबन्धु हैं. शरणागत प्रति- 
पालक है । 

सूतजी कहते हैं--“झुनियो ! एक यार महाराज सत्यव्रत कृत 
भाला नदी के किनारे सन्ध्या कर रहे थे । उसी समय एक छोटी 
सी मछली ने मनुष्य भाषा में राजा से कहा--“राजन्‌! ये वड़े 
जलचर जीव मुझे; खा जायेंगे, मेरी रक्षा फरो। राजा ने उसे 
अपने कमंडलु में रख लिया । वह मछली तो बढती ही गयी 
बढ़ती ही गयी द्वीप से भी घड़ी हो गयी । अब तो राजा समम 
गये यह साधारण मत्स्य नहीं, भगवान्‌ ने ही मत्स्य रूप में 
अवतार लिया है, राजा को सप्तर्पियो के सहित नौका पर बिठा- 
कर उस नौका को अपने सींग में बाँध कर मत्स्य भगवान्‌ प्रलय 
के जल में' घूमने लगे उस समय मत्स्य भगवान की स्तुति 
हुए राजा कहने लगे । हि र 


राजा सत्यव्रत स्तुति करते हुए कहते हे--“हे देव ! यह जीव 
अवश है। न यह्‌ जन्म लेने में स्वतन्त्र हे और न' मृत्यु ही इसके 
चश में हे । आप इसे जैसे घुमाते ई, बैसे घूमता हे आप जैसे 
नचाते हैं, वैसे नाचता है।एक आप की शक्ति है उसे माया 
कहो, अविद्या कहो उसी की प्रेरणा से यह सब व्यापार चल रहा 
है! उस अनादि अविद्या ने जीव के यथार्थ बोध को-आत्मज्ञान 
को-आच्छादित कर लिया है । इसी से जीव इस अविद्या मूलक - 
संसार में ऊँच नीच अनेक योनियों में भटकता फिर रहा है। 
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विविध योनियों में भ्रमण करने से इसे नानाक्काश सहने पढ़ते 

हैं, यह माया का ऐसा जाल हे, कि जीव ज्यों ज्यों इससे निक- 

लने की चेष्टा करता है, त्यो त्यों इसमें और अधिकाधिक फॅसत!; 
जाता है। अपने पुरुषार्थ से नहीं--आपके अनुग्रह से--दैव 

योग से जव आप कृपा करके इसे वरण कर लेते हैं, अपनी शरण- 
में ले लेते हैं, तव यह जीव कृतार्थ हो जाता है। आप ही जया 
जिसे सुक्त करना चाहते हैं, तच वह मुक्त हो जाता है, आप गुरु 

ओं के भी शुरु हैं, परम गुरु हैं, मैंने तो आपके दर्शानो को कोई 

प्रयत्न भी नहीं किया था आप ने स्पतः ही अन्नुह करके सुमे: 
अपनाया है, ऐसे मुक्ति दाता महेश्वर की मैं शरण में हूँ । 


भगवन्‌ ! जीवों की केसी बुद्धि विपरीत हो गयी है, जिससे, 
बन्धन बढ़ता है उसी काम को हठपूर्वक करता रहता हे, जिन, 
से जन्म मरण का पथ प्रशस्त होता है, उन्हीं फापों को प्रस-- 
न्नता-पू्षक करता है। सोचता तो यह है कि मुझे! थमुक वस्तु 
प्राप्त हो जायगी तो में सुखी हो जाऊँगा, अभुक फर्म करने से 
मेरा दुख दूर हो जायगा, किन्तु वस्तुओं फे संग्रह से संसारी. 
कर्मों के करने से उसे ओर अधिक्राधिक दुःख होता है, तमोशुरण. 
के प्रभाव से अधर्म को धर्म समभने लगता हे। अ्रसत्त्‌ बुद्धि फेः 
कारण उलटा चन्धन में दृढता के माथ बैध जाता है । यह असत 
चुद्धि और किसी उपाय से दूर हो नहीं सकती । केवल आपको, 
सेवा के प्रभाव से ही दूर हो सकती हे | वास्तविक गुरु तो आफ 
हैं आप हमारे हृदय की अज्ञान मन्थिको छेदन कर दें. हे शुख 
ओं के भी शुरु ! हे परम गुरो । हम. आपकी शरण में हैं - 


«“ प्रभो! इस जीव में चैतन्यांश तो आपका ही है, और अज्ञाना 
तथा अम का अंश अविद्या का है, इस जड़ चैतन्य के - संमिश्रणं 
से एक ग्रन्थि पड़ गयी है; एक विचित्रस्थिति हो, गयी है, जैसे 
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सुवर्णं में मल मिल गया हो। चाँदी में अन्य धातु एकीभूत हो 
गयो हो । सोने चाँदी के साथ मल मिल कर एक हो ज्ञाता है, तो 
चह तोड़ने फोड़ने से पथक्‌ नहीं हो सकता । हाँ, 'अप्ति के तपाने 
से वह शुद्ध हो सकता है। अभि हो धातु को प्रथक और मल 
को एथक्‌ करने में समर्थ हैं। आप की सेवा ही ऐसी अभिदै 
जो हृदय के मत रूप अज्ञान को जलाकर शुद्ध करने में 
समर्थ ही सकती है। प्रभो ! हमें अपनी सेवा प्रदान कीजिये। 
दे गुरुओ के भी गुरु! हे सच्चिदानन्द प्रभो !हे अखिल अविः 
नाशी देव ! आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार कोजिये । आपही 
हमारे गुरु हैं, आपदी अज्ञान अंधकार को दूर कर सकते हैं। 
आपके अतिरिक्त हम और शुरु कहोँ खोजने जायँ ? अतः हमने 
तो आपको ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया है । कृपा तो आप 
ही कर सकते हैं, आपके अतिरिक्त पूर्ण कूपा करने की सामथ्य 
अन्य किसी में भो नहीं । 
प्रभो ! आप कहेंगे, तुम देवताओं फी शरण में जाओ वे 
कृषा करेंगे, विद्या पढ़ाने वाले, मंत्र दीक्षा देने वाले, घामिक कृत्य 
कराने वाले गुरुओं की शरण में जाथो वे आशीर्वाद देंगे अमु 
ग्रह करेंगे। अन्य माननीय पूजनोय घान पुरुषें के पैर पकड़ी 
चे सब दया करेंगे। भगवन्‌! यह सत्य है, पूजा करने बालों पर 
देवता दया करते हैं, सेवा से सन्तुष्ट होकर गुरु जन भो अलुः 
अह करते हो हैं । अन्य प्राज्ञ पुरुप भो अणुतों पर दया दिखाते हैं, 
किन्तु हे सवेश्वर ! देवता, गुरु तथा अन्य प्राज्ञ पुरुष मिल कर 
जितनो रूपा करत हैं वह आपकी कपा फा दश सह्ख्योँ अंश भो 
नहीं हो सकवो। आप को कृपा रूप सिन्धु के सामने उन सब को 
छापा बिन्दु के भो बराबर नहीं हो सकती । कृपा के अपार अगाव 
सागर तो एकमात्र आप ही हैं, ऐसे अमुग्रद्वार्शव -आप 
परम गुरु परमेश्वर की हमने शरण लो है । आप हमारे ऊपर कृपा 
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करें, हमें अपनावे * अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। 
प्रभो ! बहुत से शुरु बनने के व्यापारी भ्रज्ञानी पुरुप आकर 

लोगों से कहते हैं--“विना गुरु के उद्धार नहीं । तुम हमें अपना शुरु 
बना लो। हमारे शिप्य हो जाओ, हमारी शुरु-भाव से सेवा - 
सुध्ूपा किया करो ।' जो स्वयं अज्ञान अंधकार में पड़े हुए इधर” 
उधर भटक रहे हैं, वे दूसरों का क्या उद्धार करेंगे। वे तो लोभ 
ज्ञालच-वश लोगों को फँसाना चाहते हैं, गुरु वनकर अपनी भोग 
वासनाओं की पूति करना चाहते हैं, ऐसे अज्ञानी गुरुओं के पीछे 
चलना तो उसी प्रकार है जैसे श्रन्ध को अगुआ बनाकर उसके 
'पीछे-पीछे चलना । चह तो आगे चलकर निश्चय ही कहीं कूथा 
खाडी में गिरेगा । इसलिय अन्धे को अ्रगुआ बनाना ही क्‍यों ? 
क्यों नेत्रहीन के पंछे आयें १ आप तो सूर्य के समान स्वयं प्रकाश 
(हैं, आपको अन्य किसी भी प्रकाश की अपेक्षा नहीं। आप समस्त 
इन्द्रियो के साची हैं,मन के भी मन हैं,अन्तःकरण के भी नियामक 
,दै, अतः आत्मतत्व के जानने के इच्छुक हमने आपको ही अपना 
, एकमात्र पथ-अदु्शक नेवा तथा गुरु बनाया है। आप हमें इस 
, भवसागर फे परली पार पहुँचा दें। हमारा उचित पथ मदर्त 
| करें | आपके अतिरिक्त हम और किसका आश्रय हों ? विवेक-हीन 
(अज्ञानी मानव को गुरु वनाना तो जान वूफकर गड्ढे में गिरना 
है, अतः आप ही हमारे सवेस्व हैं, आप ही हमें सुपथ की ओर 
' मे जा सकते हैं, आप ही हमें परिप्कृत पुण्य-पथ दिखा सकते हैं । 
!_ स्वामिन्‌. ! बहुत से लोग झोली डंडा लिये इधर से उघर 
| दे रहते हैं, हमें गुरु बना लो, हमसे मन्त्र ले लो, बिना गुरु 
| केये कल्याण नहीं, चेम नहीं, सुख नहीं, शान्ति नहीं। यह तो 
। ही हे, कि शुरु ही हृदय के अन्धकार को दूर कर सकता है, 
| दी अन्तःकरण में पड़ी मन्थि को खोल सकता है, : वही यथाथे 
[ चिन बोल सकता है, किन्तु वैसा गुरु मिले तब तो । ये अज्ञानी 


शद भागवती दर्शन, खरड ६६ 


गुरुमानी व्यवहारकुशुल पुरुष तो संसारी व्यवहारों में चतुर 
रहते हैं, ऊपर से उपदेश तो परमार्थ का करते हैं,' उनके, भीतर 
बासना धन की भरी रहती हूँ । थे आठ घडी यही सोचते रहते हैं 
केसे कोई आख का अन्धा गाँठ का पूरा मिले | केसे धनी नए 
नारी हमारे चंगुल में फेसें वे परमाथ के नाम पर बड़े, बड़े ढग 
रचते हैं, कुछ लोग फँस भी जाते हैं, उनको वे असद्‌ घुद्धियुर् 
कामादि विषयक उपदेश करते हे । अपने ग्रतिद्वंदी एसे ही व्यापा- 
रिक शुरुओं से उनका स्वाभाविक द्वेष होता है, उस हेप कोवे 
अनुयायी, अन्धश्रद्धालु, अज्ञानी शिष्य के भीतर भी भरे हैं। 
राग द्वेष युक्त एक दल वना लेते हैं । अपना अधिक मान कराने 
के लिये दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं; उनका अप 
मान करते हैं, सर्व साधारण जनता में उनका विरोध करते द 
अभियोग चलते हैं। शिप्यों को वटोरा था परमार्थ के नाम से 
किन्तु उनसे करने लगे, स्वार्थ की सिद्धि। उन्हें आश्वासन 
दिया था, तुम्हें हम संसार सागर से पार पहुँचा देंगे; किन्छु उन्हे 
ओर भी अधिक दुस्तर अन्धकार पूर्ण संसार सागर में गिरा द 
हे, उन्हें उभयश्नप्ट कर देते हैं। जच तक भेंट. पूजा देने 

अ रहता है, तव तक उनका आदर सत्कार करते हैं। जब बे 
धनद्दीन हो जाते हैं, तो धक्का देकर बाहर कर देते हैं। ऐसे प 
संसारी व्यापारी गुरु होते हैं, किन्तु प्रभो ! आप तो सर्वसम! 
हैं, आप्तकाम हैं, आपका ज्ञान भंडार तो अक्षय 'है, आपका वीर 
तो अंमोघ है; आप सर्वज्ञ सर्वविद्‌ तथा' सचिदानन्द स्वरूप 
आप सदा सवेदा सत्य ज्ञान का. ही उपदेश करते हैं। उर्सी 
आपके थथार्थ ज्ञान द्वारा मानव सरलता 'से 'सात्मसाक्षाव्सीर 
कर सकता है अपने सत्‌ स्वरूप को उपलब्ध कर लेता है । 

हे परमात्मन्‌ ! संसार में कोई एक का कोई दो :चार दस वी 

सहस्ने तथा ल्या फा सुद्धद्‌ होतो. है, किन्तु. आप तो समपर 
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_ 


के प्राणिमात्र के सुद्धद हैं। लोक में मनुष्य कुळ सीमित 


भूता 
लोगों के प्रिय होते हैं, किन्तु आप तो सर्वप्रिय हैं, सभी को आप , 
* प्यार करते हैं, सभी को अपनी सन्तान मानकर स्नेह वरसाते 
। रहते हैं। आप चराचर जगत्‌ के ईश्वर हैं, सघकी आत्मा हैं, 
। सवें रमण करानेवाले हैं,सबके गुर होने से ही आपको जगतगुरु - 
! फहते हैं। गुरु भी आप ही हैं और ज्ञान भी आप ही हैं तथा जिसे - 
/*भीष्ट सिद्धि इच्छित फल कहते हैं वह भी आप ही है । आप घट-- 
(घट में व्याप्त हैं,सवके अन्तःकरण में निरन्तर विराजमान रहते हैं, 
' किन्तु यह अत्यन्त ही दुःख की बात है, बहुत ही खेद का विषय 
! है, कि यह मोह-रूपी मदिरा को पान करके मदान्ध बना प्राणी,' 
। यह थहङ्कार से न्धा हुआ जीव तथा विपयो में आसक्त हुआ 
! लोक, आप परमेश्धर को पहिचान नहीं पाना । अत्यन्त निकट - 
। देय में विराजमान आपको देख नहीं सकता । भीतर न खोज,कर ) 
बाहरी पदाथ में आपका अन्वेपण करता है, यहद कैसी विवशताः 
। है, केसी मूर्खता है। * 
` ` हे स्वाधार ! आप सम्पूर्ण देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ' 
इस जगत्‌ के एकमात्र आधार हैं, आप पूजनीयों के भी परम" 
पूजनीय है, आप परमेश्वर'हैं, में तत्वज्ञान का उपदेश . पाने केर 
मित्त आपकी शरण में आया हूँ, मुझे किसी संसारी वस्तु की 
इच्छा नहीं, अमिलापा नहीं, आकांक्षा नहीं आपको सर्वश्रेष्ठ. 
सममकर ही आपके चरणों म उपस्थित हुआ हूँ, आपके पूजनीय 
पाद्पदों का आश्रय लिया है । प्रमो ! अव आप अपने वचनामृतों - 
सुमे छाथ कीजिये, मेरे शुप्क हृदय को परमार्थ प्रकाश करने 
चाले अपने सहुपदेशों द्वारा कृतार्थ कीजिये 1 आपने सुलके हुए- 
उपदेशो से मेरे उलमे हुए मन को सुलभाइये | अपने अमोघ उप-- 
से मर हृदय की.सु्द्मंयि को खोल - दीजिये. मैं आपके 
यथाय रुप से अपरिचित हूँ, उसे मुझे परिचय, कराइये । झुमे 
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अपने देव दुर्लभ दशानि देकर कृतार्थ कीजिये ! में आपकी शरण 
"में हूँ, आप ही मेरे पिता-माता, चन्धु वान्धव, गुरु, परमशुरु दथा 
सर्वस्व हो । सुके आशा है, क्रि आपकी शरण में आने परमै 
रिक्तहस्त रिक्तह्ृदय नहीं लौट सकता, आप झुमे निजजन जानकर 
अपना किंकर, सेवक, दास तथा प्रपन्न समफकर अपनायें, यही 
सेरी आपके पुनीत पादपदों में पुनः पुनः पार्था है । 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! जव इस प्रकार महाराज सल- 
अत ने मत्स्य रूपधारी भगवान्‌ से प्राथेना की, तो उन्होंने प्रस 
याणं में परिश्रमण करते हुए उन्हें ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया 
'जिंससे' वे कृतार्थ हो गये । यह्‌ मैंने संक्षेप में महाराज सत्यप्रत 
कृत मत्स्य भगवान्‌ की स्तुति कही । अव जैसे महाराज अम्बरीपने 
-भगवान के दिव्यायुध चक्र-सुदशेन की स्तुतिं की है, उसे में कहूँगा। 
अगवान्‌ के अख आयुध, अंग,:परिवार, तथा पार्पद समी भगवत्‌. 
-स्वरूप हैं उनमें और भगवान्‌ में कोई अन्तर नहो । अतः सुदर्शन" 
चक्र की स्तुति भी भगवत्‌ स्तुति ही है ।” ` ` 
छप्पय 
7 शसं खोजन कहें जायें, गुरुनिके गुरु तुम स्वामी। 
हियतम्‌ नासो - सपदि जगतपति अन्तरयामी tn 
सदा बसो हियमाँहि, अज्ञनन जानि न पार्वे। 
नल अवसि अवश से तरहिः शरन तव चरननि जावे ॥ 
-नहि' दीसत अपनो कु, प्रभु सरबसु हो आए हैं। 
सुद, सनेदी, सखा, गुरु, आता माता बापु हैं॥ 
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प्द्‌ 

हे हरि! साँचे गुरुवर तुमही । 
ठुमरी कृपा पाँइ तव पद्ररज तो तरिजावें तबद्दी ॥१॥ 
जिनकी कृपा पाइ तम नासे,होहि ज्ञान ततूछिनदी । 
रजत कनक सक अनल मिटावत, त्यां नासत तुम तसदी २. 
जितनी छुपा करो तुम माधव, करि न सकें सव सुरद्दी । 
अंधे पीले अंधे धावत, त्यों जड़नर जड़ गुरुढी ॥३॥ `` 
खयं भकाशक सबके नायक रविसस ञ्साजत नितही ! 
तातें शुरु करि शरन लई तव, चरनकमल निव चितडी ॥४॥, 
आत्मा, गुरु, प्रिय, सुद सवनिके,.पकरे प्रभु तव पद॒द्दी । 
हिय की गाँठि खोलि तम नासो,देश्रो दरशन अबदी ॥11. 


क. 


+ १, 


मत्स्य-स्तुति 
राजावाच 


'अमाद्यविद्योहतातमसँग्रिद,  -- ` , 
स्तन्मूलसंसारपरिश्रमाठुराः 
ळयेहोपसता ' यमांप्जुयुः, ' 
हि विपुक्तिदो ` न; परमो, गुरुभवान्‌ ॥१॥ 
“जनोऽबुधोऽयं निजकर्मवन्यनः, 
छुखेच्छया कमं समीहते5सुखमू । 
च्यत्सेबया तां विधुनोत्यसन्मतिः, 
न्थि स भिन्य़ादुधदयं स नो गुरुः ॥२॥ 
यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम्‌, 
पुमान्‌ विजह्यान्मलमात्मनस्तमः । 
अजेत वर्ण निजमेप सोऽव्ययो, 
भूयात्‌ स ईशः परमो गुरोर्गरु; ॥२॥ 
"न यससादाघुतभागलेशम्‌ः 
अन्ये च देवासुरथो जनाः स्वयम्‌ । 
कतु समेताः अभधन्ति पुंसः, 
तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपत्र ॥४॥ 


हे ८ 
अम्बरीष कृत सुदर्शन स्तुति 
(७२) .. 
सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्ाराच्युतम्रिय | 
सर्वास्त्रशतिन्‌ विमाय स्वस्ति भूयात्‌ इडस्पते ॥ 
( श्री० भा०६ ०५०४ श्लो?) 
5 ।. छप्पय 
अम्बरीय _घर अतिथि सये न्योते कोधी' मुनि । 
अथस पियो पय दिवस द्वादशी दुरबाता हुनि ॥ 
चप वध करिबे' तुरते प्रकट कृत्या मुनि कीन्हीं । 
मुनि के पीछे लग्यो सुदरसन दुरगति कीन्हीं ॥ 
त्रियुवन घूमे शरन नहि, आइ चमति पकरे चरम । 
भूप विनय करि! चक्र की,  कहे-देव / अशरत शरत ॥ 
जैसे शकर का कोई “सुंदर खिलौना वनाबें, उसमें नाक कौ 
सुख, दाथ, उँगलो नख सभी शकर के हो होंगे, दपा, धोती 
मुकुट) छु'डल, ककण आदि पख आभूषण भी शक्कर के है 
oe नै 





७ सुदशतचक झी स्तुति करते हुए राजा अम्बरीय बह रहे हैं“ 
सुदर्शचक ! है च्युत प्रिय | दे सद्स्य धाराओं बाले | दे सम्पूणं धरी 
शहरों के संद्वारक | दे इडस्पते ! तुम्दारे लिये नमस्कार है, ब्राह्मया % 
अस्याण हो, इन्हें शान्ति प्रपत दो 
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बनेंगे अर्थात आकृति, रूप, रंग चाहे जैसा बन जाय, उस 
खिलौने में जो भी छुछ है शार ही शर है, शकर के अतिरिक्त 
कुछ नहीं। नाम रूप के दर्शन होने पर और भदर्शन होने 
पर भी सभी अवस्था में शफर ही शक्कर रहेगी । इसी प्रकार 
सच्चिदानंदधन भगवान, विष्णु के वस्त्र, आभूषण, अस्त्र, आयुध 
सभी चिन्मय हैं। सभी भगवत्‌ स्वरूप हैं, भगवान्‌ की भाँति 
ही उनके अंग उपाङ्ग, शस्त्र, आयुध, पापेद तथा परिवार सभी 
पूज्य हैं सभी की भगवत बुद्धि से पूजा तथा स्तुति होती है। 
भगवान्‌ के शंख चक्रादि चिद्द भगवान्‌ के ही रूप 
»' तभी तो बेप्णुव गण अत्यंत श्रद्धा भक्ति के सहित शंख 
चक्रादि इन परम पावन चिद्ठो को बढ़े गौरव के साथ धारण 
'करते हैं, । जिस वैष्णव के मस्तक पर भगवान्‌ के चरण चिह 
तिलक रूप में न हा, जिसके अंगों पर भगवान्‌ के आयुधं 
आदि के छापे न लगे हों, वह तिलक छापों से रहित व्यक्ति 
वैष्णव कैसा ? 
सूतजी कहते हैँ--झुनियो ! महाराज 'अंबरीप एकादशी का 
अत समाप्त करके द्वादशी के दिन ज्यों हो पारायण करने को 
उद्यत हुए त्यो ही महाक्रोधी ढुधोसा युनि राजा के अतिथि हुए । 
राजा ने उन्हें भोजन को निमंत्रित किया । सुनि मध्यान्ह सन्ध्या 
करने यमुना किनारे घले गये थोर दीर्घ ध्यान में तझीन॑ हो गये १ 
उधर द्वादशी निकलती देखकर राजा ने ब्राह्मणों की अनुमति से 
जल लेकर घरत का पारायण किया । मुनि ने जब सुना तो आग, 
'ववूला हो गये. राजा फो मारने कृत्या उत्पन्न की । राजा की 
' रक्षा सदा भगवान्‌ का सुदर्शन चक्क करता था, उसने मुनि का 
। पीछा किया । मुनि तीनों लोकों में गये किन्तु किसी ने उन्हें शरण, 
न्‌ दी । अंत में भगवान्‌ के कहने से थे यजा फी ही शरण सें. 
आ तव राजा ने भगवत्‌ बुद्धि से सुद्शन चक्र की स्तुतिं की । 
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सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए राजा कह रहे दहे 
भगवान्‌ फे अभिन्नस्वरूप सुदर्शनचक्र ! देखो, 'संसार में जितना 
तेज है, सभो आपका लीला विलास हैं,आपके बिना सभी निस 
हैं, आपका हो तेज विश्व बह्याण्ड में सर्वत्र व्याप्त दै । संसार म 
श्रप्रि, सूर्य, चन्द्रमा ये ही सबसे अधिक तेजस्वी माने जाते हैं 
सर्वभक्षी--प्वको स्वादा करने बाले अभिदेव आप ही हैं। अग्नि 
में जो तेज है वह उन्हे आप से हो प्राप्त हुआ है। सूर्यदेव में भी 
आप हो हैं। सूर्य में से आपका तेज प्रथकू कर दिया जाया ता 
फिर उनमे कुछ शेप रहेगा ही नहीं। दिनमें सूये प्रकाश प्रदान 
करते हैं रात्रिमे जव आस्वा वल को अस्थान करते देँ,तब अपने तेज 
को अग्नि, चन्द्र .तथा जल में रख जाते हैं. इसीलिय ये तीनों रात्रि 
में अधिक प्रकारा देते हैं, निशानाथ चन्द्र भी आप ही हैं। 
नक्षत्रों के स्वामी सोम आप से ही तेज प्राप्त करके तेजस्वी हुए 
हैं। जल भी आप का ही स्वरूप है। आप ही प्रश्यी वनकर चय 
वेर जीवों को अपने ऊपर धारण करते हैं, आप ही वायु बनकर 
व्योम में विचरण करते हैं, आप ही आकाश का रूप रंखकर सवर्की 
अवकाश देते हैं । आप ही शब्द बन जाते हैं, आप ही 
रूपों में दोखने लगते हैं। आप ही रस बनकर सवको आश्वादत 
कराते है आप ही गन्ध वनकर सुगन्ध दुर्गन्ध के रूप में घ्राण" 
निद्रय हारा भान होते हैं, आप ही स्पर्श वनकर त्वचा दाय व्यक्त 
होते हैं। आप ही कर्ण, चल्ञु, रसना, घाण तथा स्वचा वनकर 
ज्ञानेन्द्रियों के नाम से बोले और जाने जाते हैं, आप ही वाणी, 
कुव पेर, शुदा तथा रिशन रूप रखकर कर्मेन्द्रिय कहुलाने लगत 
1 हि ५ 
हे समस्त आयुर्थो में श्रेष्ठ! हे सहस्नों धाराओं वाले! ६ 
सभी शस्त्रो को संहार करने में समर्थ शक्तिशाली देव ! मैं आप 
पादपकों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, हे प्रथिवी पालक ! आफ्ना 
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वारम्वार नमस्कार है । आप अव कृपा कीजिये । इन विप्रदेव पर 
सदय हो जाइये, इनका पिंड छोड़ दीजिये, इन्हें अभय प्रदान 
कीजिये। हे करुणासागर ! इन ऋषि का कल्याण हो, इन्हें 


शाश्‍वती शान्ति प्राप्त हो । इनका भय सर्वधा छूट जाय। आपके 
पात्र घने । 


हे भगवान्‌ के परमप्रिय आयुध ! संसार में आप ही आप 

तो हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं | आप विश्‍व ब्रह्मा- 
ण्डों को धारण करने वाले साक्षात्‌ धर्म हैं । जिसे वेदों में छत तथा 
सत्य कहा है वह आपका ही स्वरूप तो है। आप के बिना ऋत 
और सत्य का अस्तित्व ही नहीं । देवताओं को जिनसे आहार 
मिलता है वह यज्ञ भी तो आप ही हैं । सम्पूर्ण यज्ञा के भोक्ता, 
यज्ञों के फ्न.दाता यज्ञ पुरुष भी आप ही है. । आप ही सम्पूर्ण 
- लोकों की रक्षा करते हैं, आपके द्वारा ही यह चराचर विश्व सुर- 
चित हैं. । भगवान्‌ विष्णु के, चीरशायी श्रीमन्नारायण के, सबसे 
प्ठ, सवसे, अधिक तपस्वी, यशस्वी, वचेस्त्री तथा मनस्वी और 
तेजस्थी अस्त्र आप ही हो, अधिक कया कहें आप ही सर्वमय हैं 
सवं स्वरूप हैं. तथा सवरत्तक हैं। हे सुनाम! आप नह्योतो 
संसार में सभी अमयादित हो जाये, किसी अकार की मर्यादा ही 
न रहे । सूयं स्वेच्छा से जव चाहें तब उदित हों, जब चाहें तव 
अस्त हों जायें, चन्द्र इच्छानुसार पूर्ण उदित हों यान उदित 
हों, समुद्र जब चाहे तब प्रलय करदे, किन्तु आप ही सबको 
मयादा में बाँधे हुए हैं, सम्पूण धर्म की मयादा आपके ही दवारा, पालित 
हो रही हे! आप न हों तो थे असुरगण अल्पकाल में ही सभी 
को भक्षण कर जाये, किन्तु आप ही इन असुरो का शासन करते 
» आप इन असुरों के लिये अभि स्वरूप है । इन देस्य दानवो को 
दुहुने करने में आप दावानल के समान हें । आप ही त्रिमुवन के 
रक्षक दो, आप ही विश्‍व भक्षक हो, आप ही अलौकिक अदभुत 
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कर्म कर सकते हैं, आप मन से भो अत्यविक वेग से दौड़ सकते 
हैं, आप सत्र कुञ्ज कर सकते हैं| हे सर्वसमर्थ ! में अत्यन्त ही 
विनय के साथ आपकी वन्दना करता हूँ, दोनभाव से स्तुति करता 
हूँ, ब्राह्मण के ऊपर सदय होजायँ, इन्हें क्षमा कर दें, इनकी चिन्ता 
को हटा दें, इन्हें निर्भय चना दें । 

हे बेदवाणों के अधिपते ! आप संदारक ही नहीं परम प्रका- 
शक हैं । मुमुतु पुरुष ज्ञान प्राप्ति के निमित्त आपको शरण में जाते 

, आप उत महाभाग्यशाली संतों के अज्ञान को अपने धर्म 

मग्र तेज से दूर कर देते हैं। असंख्यों महात्माओ को आपने 
अपने दिव्य तेज से ज्ञान दान दिया हैं, देते हैं और आगे भी 
देते रहेंगे। आपकी अलौकिक महिमा का कोई भी प्राणी पार 
नहीं पा सकता और सूर्य चन्द्रमा अप्रि आदि के समस्त तेज को 
अपने में धारण करते हैं। आप परम वर्चस्वी हैं। यह जो कार्य 
कारणात्मक सद्‌ असद्‌ रूप दृश्य प्रपंच है, चराचर जगत है, 
यह आप का ही साकार स्वरूप है, आप जगन्मय हैं। 

हे अपराजित ! आप की कभी भी पराजय नहीं होती । आप 
बिजय स्वरूप हैं, तभी तो आपको सुविज्ञ पुरुष अजित इस नाम 
से पुकारते हैं। आप की शोभा अद्भुत है, आप भगवान्‌ विष्णु 
के कर कमल में जब विराजते हैं; उस समय आपकी शोभा अवशण- 
नीय होती है । संग्राम के समय जब श्रीहरि श्रसुरो की सेना में 
आपको घुमाकर फॅकते हैं, तव दैत्य दानवों के छक्के छूट जाते है 
बे हृतप्रभ होकर ऑखें बन्द कर लेते हैं। आप भी जिधर से सर 
करते हुए निकलते हैं उधर ही देत्य-दानब्रोंका संहार करते हुए चलते 
हैं। जिस समय आप असंख्या दैत्य दानवों के अंग अत्यंगों की 
काटते हुए आगे बढ़ते हैँ, तो असंख्यों हाथ, पेर, सिर, उदर, ऊर, 
चरण, मवा, मस्तक कट कट कर इधर उधर विखरने लगते है» 
ऐमा प्रतीत होता है मानों आपके उदर मे कटे हुए असंख्यो अंग 
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प्रत्यँग भरे हुए हैं; आप उन्हें अत्यंत वेग से डालते हुए आगे बढ़े 
चले आरहे:हैं । जिस भाग्यशाली ने आपका यह विकराल 
भयंकर रूप देखा है, वही आप की समर कालीन शोभा का अनु- 
भव कर सकता है । 
* ` हे विश्वरक्षक ! समराङ्गण में «समस्त शत्रु मिल कर आप 
पर प्रहार करते हैं आप' सबके अख-श्तरों के प्रहार को 
सुगमता फे साथ सहन कर लेते हैं, किसी का भी अस्त्र 
शस्त्र आपका बाल भी बाँका नहीं कर सकता, आप सबके ऊपर. 
हो रहते हैं, जगन्नियन्ता भगवान्‌ गदाधर ने आप को असुरों फे 
संहार के ही लिये नियुक्त किया है। आप सदा सर्वदा दुप्टों का 
ही दमन करते रहते हे, जिसपर आप प्रहार करने हैं, बह घच 
नहीं सकता । प्रभो ! ये ढुबासा तो ढुप्ट नहीं हैं, ये तो ब्राह्मण हैं, 
ऋषि हैं, तपस्वी हैं। यदि मेरे निमित्त आप इनका संहार करेंगे 
तो हमारे कुल में कलंक लग जायेगा, अतः हमारे कुल के कल्याण 
के निमित्त हमारे परिवार के भाग्योदय फे लिय आप इन्हें छोड़ दें । 
यदि इनका मंगल हो जायया, कल्याण दो जायगा ये निर्भय वन 
जायेंगे तो आपकी हम पर अत्यंत ही अनुमह होगी, महती .'अचु- 
कम्पा होगी । 
हे अस्त्र में सर्वश्रेष्ठ ! यदि हमने कोई पुण्य कार्य किया हो, 
हमसे यदि कोई सुकृत बन पड़ा हो तो उसके अभाव से ये ऋषि 
भयरहित हो जायें। यदि हमारे द्वारा उचित समय में योग्य पात्र 
को कमी दान दिया गया हो, तो ये ऋषि अभय हो जायेँ। यदि 
हमसे यज्ञयाग सुकृत वन पड़े हों, तो उसी के पुण्य प्रभाव से ये 
विप्र दुःख से छूट जाये । यदि हमने सविधि, स्वधर्म फा पालन 
किया हो, तो वह घर्म आडे आकर आपके छाय इन्हें निर्भय 
वनादे । यदि हमारे कुल में कभी ब्राह्मण का अपमान न हुआ हो, 
सदा ब्राह्मणों की सेवा सुशूपा तथा भक्ति की जाती हो, तो उस . 
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हमारी कुलपरम्परा की मर्यादा से मुनिवर मोह मुक्त हो जायें। 
हे भगवत्‌ स्वरूप सुदर्शन ! सम्पूर्ण गुणों के एक मात्र आश्रय 
भगबान्‌ बासुदेव जितने प्रसन्न सवे भूतात्मभाव .से होते हैं, उतने 
असन्न किसी भी कार्य से नहीं होते, अतः हमने यदि सम्पूर्ण चरा 
चर में आत्मरूप से श्रीमन्नाणयश को ही समझा हो और समदुः 
शी भगवान्‌ हम पर प्रसन्न हों,तो हे अस्त्र देव ! थे विप्रवर तत्काल 
दुःख से निवृत्त हो जाये, अभी इसी समय संकट से छूट जायें, 


सूतजी कहते हैँ- “मुनिवर ! जब भक्त प्रवर राजा अम्बरीप 
ने इस प्रकार भगवत्स्वरूप चक्र सुदर्शन की प्रार्थना की, तो 
सुदर्शन चक्र ने मुनि का पीछा करना छोड़ दिया । राजा की इस 
स्तुति से दुर्वासा मुनि निर्भय हो गये । यहद मैंने आप को अम्बरीप 
कृत चक्र सुदर्शन की स्तुति सुनाई, अब आप महाराज सगर के 
पौत्र महाराज अंशुमान्‌ ने जिस प्रकार कपिल भगवान, की स्तुति 
की है, उसे सावधानी के साथ श्रवण कीजिये। 
छप्पय 

तुम रवि,शशि, छिति, गगन, वायु, जल अगिनि बिषय हैं । 

करन, धरम, मत, सत्य, यज्ञपति, मख, रक्षक हें ॥ 

घरमपाल, अतितेज, जगन्मय जगहितकारी । 

अजित, असुर संद्दार; विइवपति खलदलद्वारी ॥ 

दु्मासा दुख दूर हो, छरा करो कल्याणकर । 

बार बार विनतो कहाँ, बचे विपतितँ विप्रवर ॥ 
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पद्‌ 

सुदरसन ! सबकूँ सुख सरसाओ । 
तुमही तेज सकल तेजनि में हुम ही विश्व चनाओ ॥१॥ 
दुमद भूत, विषय, मन, इन्द्रिय, तुमहीं मन भरमाओ । 
तुमही पालो तुमही मारो तुम सब स्वाँग रचाओ ॥२॥ 
तुम अज, शरच्युत, अजित अखिलपति, अद्भुत खेल खिलाओ । 
हरि हाथनि तें छूटो रन में तव तुम प्रलय मचाओ ॥३॥ _ 
असुर चरन, उर, उदर, हृदय, कर, सिर, घड़काटि गिराओ । 
अगनित अंग अंग करि करि के रनथल विकट बनाओ ॥४ 
वनों बार वार प्रभु पग परि, अधमनिकूँ अपनाओ । 
विप्र वेगि विपदाते छूटे, ममकुल लाज बचाओ । 





अम्बरीष कृत सुदर्शन स्तुति 


अम्बरीप उदाच 
त्वमभिर्भगवान्‌ सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिपां पतिः । 
त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुमात्रे न्द्रियाणि च ॥१॥ 
सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्ताराच्युतप्रिय । 
सर्वा्रघातिन्‌ विप्राय स्वस्ति भूया इढस्पते ॥२॥ 
त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयङ्न चक्‌ । 
त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्यै तेजः पौरुषं परम्‌ ॥३॥ 
नमः सुनोभाखिलधर्मसेतवे, 
दपमंशीलासुरधूमकेतवे । 
लोक्य गोप्ताय विशुद्धवर्चसे, 
मनोजवायाइसुतकर्मणे शरणे ॥४॥ 
त्वचे जसा पर्ममयेन-संहतं, 
तमः प्रफादाञ्च एतो महात्मनाम्‌ । 
दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते, 
त्वद्रपमेतत्‌ सदसत्‌ परावरम्‌ ॥४॥ 
यदा विद्रप्टस्त्वमनञ्जनेन वै, 
वलँ प्रविष्टोऽजित दैत्यदानवम्‌ । 
वाहृदरोरवङ घ्रिशिरोधराणि, 
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_ शवणन्नजसं प्रथने विराजसे ॥६॥॥। 
स तं'जगत्नाण खलमहाण्ये, 
निरूपितः सर्वसहो गदाभृता । 
विप्रस्य चास्मकुलदैवहेतने, 
विधेहि भद्र तदजञुग्रहो हि नः ॥७॥ 
यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः । 
कुलं नो विप्रदैवं चेद्‌ द्विजो भवतु विज्वरः ॥८॥ 
` यदि नो भगवान्‌ प्रीत एक! सवेशणाश्रयः । 
सवे भूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥&॥ 





अशुमान्‌ कृत कपिल स्तुति 
(७३) 
न पदयति त्वां परमात्मनोऽजनो 
न बुध्यतेञ्यापि समाधियुक्तिभिः 
कुतोऽपरे तस्य मनः शरीरधी 


बिसर्गसप्टा वसम्प्रकाशाः ॥& 
( श्री» भा० € स्क० ८ अ० २२ शला? 


छप्पय 


सहस साठ सुत सगर यज्ञ हय खोजन फे हित) 
कपिलाश्रम में गये लखे मुनि ध्यान समाहित॥ 
हय लखि समुझे चोर करभो अपराध अधिक जब 
भये भसम पूनि अंशुमान मुनि विनय करी तव ॥ 
रूप जथारथ नहि लस्यो, हे भगवन्‌ / अब तलक अज। 
तो फिर हम अति जीव लघु, कैसे तुमकू सकहि मज ॥ 
SS NIN 20%: 


क कपिल भगवान्‌ की स्तुति करते हुए अंश्वमान ५ रहे 
प्रभो ! जिन परम आत्मा ब्रह्माजी को लोग अजन्मा कहते हैं | वे वैदगर 
ब्रह्मा आप की आजतक न तो प्रत्यक्ष ही देख सके और न समाधि तप 
युक्षियों द्वारा पूर्ण रूप से परोक्ष अनुभव कर सके,जब इतने समर्थ अज श्रा' 
के स्वरूप ज्ञानमें असमर्थ हैं, तो फिर उन ब्रह्माजी के मन, बुद्धि तथा रारी 
से उत्पन्न दोने वाले इम साधारण श्रज्ञानी जीव भला आप को कैसे पदिचार 
सकते दै ॥? 


पि 


अपने पूर्वजों के अपराधों को जो स्तुति प्रार्थना करके क्षमा 
करा लेते हैं, संसार में वे ही सत्‌-पुत्र कहलाते हैं। पुत्र की कामना 
इसी कारण को जाती है, कि थे अपने पितरों को नरक से तार 
सकते हैं, धम योनियों से उद्धार कर सकते हैं, जो पुत्र ऐसा न 
करके केबल पेट ही पालते रहते हैं, बिपयो में ही लिप्त रहते हैं, 
लोक परलोक का कुछ भो ध्यान नहीं रखते, उनमें और शूकर 
कूकर के पुत्रों में कोई अन्तर नहीं। 
` सूतजी कहते है--“मुनियो ! महाराज सगर के दो रानियाँ 
थीं। एक के साठ सहस्र सुत थे और एक के केबल असमंजस 
नाम का एक ही पुत्र था। असमंजस के एक पुत्र था अंशुमान्‌। 
"असमंजस तो पूर्वजन्म का योगी था, बह तो वन को चला गया। 
राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया । स्पर्धा के कारण इन्द्र उनके यज्ञीय 
'घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम पर बाँध आये । राजा 
“ने साठ सहस्र पुत्रों को घोड़ा खोजने भेजा । कपिल मुनि समाधि 
में थे, घोडे को देखकर इन सत्र ने झुनि को हो चोर समभा, थे 
इन्हें ताइने लगे कुंबाच्य कहने लगे अतः अपने अपराध से ये 
सबके सब भस्म हो गये । फिर राजा ने अपने पोत्र अंशुमान 
को भेजा । अंशुमान्‌ ने अपने पिकृव्यो की भस्म देखी तो वे सब 
रहस्य समझ गये और भगवान्‌ कपिल की हाथ जोइकर गदू गद 
'कंठ से स्तुति करने लगे । 
कपिल भगवान्‌ की स्तुति करते हुए अंशुमान्‌ कह रहै हे 
“प्रभो ! हमारे पितरों ने आपके यथार्थ स्वरूप को पहिचाना 
नहीं । इसी कारण उनसे आपका अपराध वन गया। आपको 
पहिचानना कोई साधारण बात नहीं है। सर्व साधारण पुरुष 
लिये आपके सत्तस्थरूप को समझना असंभव ही है । साधारण 
पुरुषों की घात छोड़ दीजिये। जो इस सम्पूर्ण स्राष्टि फे कर्ता 
थती विधाता श्रीतह्मा जी हैं, जो कि अज कहलाते हैं, थे सवलोक _ 
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नमस्कृत, सवके जनक ' कमलयोनि भेझाजी भी अपने से शती 
आप अव्यक्त को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते।- यह कहें कि प्र 
न भी देख सकें नाना प्रकार शाखीय युक्तियों द्वारा अया 
ध्यान धारणा समाधि के द्वारा आपका पूर्णरूप से परोक्ष ही शा 
हो जाता होगा, सो भी यात नहीं। उन्हें भी सर्वात्मभाव सग 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है न पूर्णरीत्या परोक्ष ही । जव सब के पिता 
मह ब्रह्माजी की थह दशा है, तव हम तो उन मानसिक पुत्री के 
पुत्रों द्वारा मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न हुए हैं। हमारे ज्ञान को तो माया 
श्रविद्या ने ढक लिया है । हम सत्र तो घ्रह्माजी की मन बुद्धि तया 
शरीर से उत्पन्न होने वालों के भो कितनी पिछली पीढ़ी याले वब 
हैं । आपको तो देवता प्रजापति मन्नुप्य तथा अन्य योतियों के रु 
में रचे हुए जीव भी नही जान सकते, फिर हम अज्ञानियों को धत 
तो थक्‌ रही । हमारे पितरो से थज्ञान में जो अपराध हो गर्या 
है, दे भगवन ! उसे आप क्षमा कर दें । हा 

प्रभो ! हम संमारी जीव आपको देखना भी चाहे तो कसै 
देख सकते हैं। देखिये, एक तो आप की यह बहुरूपिणी माया हौँ 
ऐसी ठगिनी है कि यही समस्त जीवोंकी भ्रमारही है । असत में से 
बुद्धि कर रही है । सत्व रज और तम इन तीनों गुंजो का ऐसा 
चकर है, कि एथिवी' लोक ही नहीं स्वर्गादि उत्तम लोकीं के जीव 
भी इन्हीं गुणों के चक्कर मे फँस कर ऊँची भोची योनियों मे 
चक्कर काठते रहते हैं । ये तोनों गुण तोनों हो अवस्थामें पिंड नहीं 
छोड़ते । जब तक जागते रहते है, इन्हीं संसारी पदार्थों को देखते 
रहते हैं, इन्डी में अन्तःकरण तथा इन्द्रियों को फॅसाथे रखते 
हैं, जिन पदायों को जागव में देखते सुनते हैं, उन्हीं को स्वा मे 
भी देखते हैं स्वप्न में भो ये त्िगुणात्मक पदार्य पोळा नहीं छोइते । 
जव गाइ निद्रा में सुपुमि अवस्था में चले जाते हैं, तो बहाँ मी 
अज्ञान में ही लय हो जाता है, उस अवम्था में भी ज्ञानका 


भागवती स्तुतियॉ, ४ छ 


हो अनुभव करते हैं।,नव तक अन्तःकरण में गुणो का लेश 
है तब तक आप निर्गुण दिखाई नहीं देते! गुणातीत हो जाने 
पर ही आप का संस्पर्श संभव हो सकता है। आप कहीं बाहर 
नहीं हैं सभी फे अन्तःकरण में विराजमान हैं, अत्यंत|ही निक- 
टतम हैं, किन्तु हम अज्ञानी तो वहिसुख है इन्द्रियों के द्वार 
बाहर की ओर हैं, अतः हम बाहरी हो पदार्थों का अनुभव 
करते है. | भीतर अन्तःकरण में छिपे आपको देखने में अस- 
मर्थं होते हैं। ऐसे तो आप मदान है, दुर्विज्ञय हैं। सचिदानंद 
तथा ज्ञानघन स्वरूप .हैं, फिर आप ही यतावें हम मूढ्मति मंद 
चुद्धि बाले किन शब्दों द्वारा आपकी स्तुति कर सकते हैं, किस 
क्रिया से आप को रिमा सकते हैं, क्या कहकर विनती कर 
सकते है । 

_ आप तो मायातीत हैं, विशुद्ध है. प्रपंच से परे हैं, हम लोग 
भेद अम युक्त है, फिर आप महतोमहीयान्‌ की उपासना चिन्तना 
: कैसे कर सकते हैं । आप का चिन्तन तो विशुद्ध बुद्धि वाले अमा- 
, यिक परम ज्ञानी ही कर सकते हैं, तभी तो जिनका आत्म स्वरुप के 
, अनुभव से यह गुणमय भेद भ्रम निश्वेव हो गया है,जो कभी माया 
; के चक्कर में पड़े नहीं हैं, उन सनक सनंदन सनतकुमार तथा 
| सनातन आदि निष्कपट अज्ञान रहित धुनियों हारा आप अहनिशि 
; निरन्तर चिन्तन किये जाते हैं, बे लोग सदा आपका भजन करते 
स्ते! , | मागम 
«है स्मामिन ! आप गुणतीत ह माया के तीनों गुणों से आप 
(सदा परे हैं। आपके लिये कोई कर्म नहीं अकमनहीं कतव्य अक- 
सव्य नही । विधि नहीं, निषेध नहीं, आप सभी प्रकार क कर्मा से 
“सदासर्वदा रहित हैं। आपसे खरी पुरुष) तथा नपुंसक आदि लिङ्गां 
(का भो कोई भेद नहीं, आप सर्वलिज्ञा अथवा आलिंग हैं। आपका 
हि नाम नहीं, रूप नहीं, आकृति नहीं, प्रकृति नहों, ये सभी भाव 
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आप में से तिरोमाव हो गये हैं । तिरोभाव क्या हो गये हैं भा 
में य सब कभी थे ही नहीँ । आप तो कार्य कारण से सदा रत 
हैं। किर भी आपकी एक आकृति दिखायी देती है। छा 
शरोर से प्रतीत होते हैं। हमने ,सुना है आपने मद्दासुति कदम 
यहाँ साता देवहूति के गर्भ से जन्म लिया दे, दिव्य चिन्मय शर 
धारण किया हुँ, सो प्रभो! आप का जन्म कुळ कर्मा के अर्ग 
थोड़ हो है । आप पूर्वके संचित कर्मों में से प्रार्थ भोगने थाई 
ही आये हैं। आपने तो स्वेच्छा से ज्ञानोपदेश के निमित्त प 
युनि रूप रुख लिया है । आप लोऊसंमह फे निमित्त तप में तिस 
रहते हैं । ऐसे गुशातीव ज्ञान रुररूप श्याप सयिदानन्दवन पर 
पाद पद्य में वारम्यार नमस्झार दै! 


स्वामिन्‌! इन अज्ञानी जीवों पर कृपा करो। ये शर पुरा 
आपकी दया के पात्र हैं। पुरुष खो को देखकर खी पुरुष को दस” 
कर काम के अधीन हो जात हैं, अपने विवेक को खो बंटते छँ परः 
लोक फो भूल जाते हैं। इन 'अनित्य चणभंगुर नारावान यसरी 
फो व्यर्थ में संप्र करने में व्यम बने रहे हैं. । इन्हें एकत्रित के 
लोभाभिभूत हुए अपने श्राप लोभ फा जाल भनाकर उसमें ४% 
जते हैं और नइपत रहते है । ७ 

अपने आस पास के लोगो के पास अधिक विपय साम 
देखते हैं, उनका अधिक मान सम्माग सुनते देसते छै, वा खारी 
द्वी ईप्यों में जलते भुनने ररे हैं । विषयों के मामे श्रन्धे थत फा 
भ्रांत चित्त होकर दीन यने आरा लगाये चिन्ता फा सार मिर पॅ 
लादे, दपर उबर व्यर्थ में भटफने;किरते हैं । दन अनित्य तुर 
मंसारी पाया को ही परम पुरुषार्थ मानकर टनी प्रति के तिर 
उपप यने रहने हैं। गृहस्य, दाग, सुत) धन इन्डी की गिन्या म 
टयश रत हं । 
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हे स्वामिन्‌ ! बड़े भाग्य से आज आपके दर्शन हुए। अब 
हमें विषयों की अभिलापा तुच्छ-सी.भरतीत होने लगी है । नाना कर्म 
तथा इन्द्रियजन्य विषयों का आश्रय रूप जो हमारा सुदृढ़ मोह 
पाश था आपके दशना से अब ढीला पड़ने लगा है। आज हम 
अपना सुदिन सममते हैं, अत्यन्त सौभाग्य का दिवस मानते हैं 
जो आप ज्ञान स्त्ररूप मुक्ति के दाता सच्चिदानन्द श्रीहरि का देव 
दुलभ दशन प्राप्त हुआ। । प्रभो ! कृपा करें, स्त्रामिन्‌ ! हम अधमों 
पर 'अनुमट करें, जिस से आप के स्मरूप का साज्षातकार हो । 
सूतजी कहते हैं-_“सुतियो ! अंशुमान्‌ की इस स्तुति से भग- 
' चान्‌ कपिल प्रसन्न हुए, उन्होंने कुमार को अश्व लेजाने की अनुमति 
दी और पितरों के उद्धार के लिये गंगाजी को लाने की आज्ञा दी, 
| जिसे उनके पौत्र महाराज भगीरथ लाये । जिनसे सगर के साठ 
। सहस्र पुत्रों का उद्धार हुआ । यह मेंने अंशुमान कृत कपिल स्तुति 
! आप से कही, अव जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी माता देवकी 
। के गे में आये और देवताओं ने जेसे गर्भस्थ श्रीहरि की स्तुति 
। को उसे मैं आप से कहूँगा।” 
। छप्पय 
| माया मोहित मनुज मोच्चपति ममता में मति । 
| नही भावना करें, आफु तो अगतिनिकी गति॥ 
नाम,रूप, गुन, करम समनिते तुम हरि न्यारे । 
काम, लोभ, मोहादि फंसे सब जोव विचारे ॥ 
दारा धन घर कुडम में, उरझे भटके सकल जन] 
- धन्य भये अभु दरस करि, तद्र चरननि मदे बसदि मन ॥ 
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यद्‌ 
कपिल हरि ! करुना सिन्धु कहाओ ! 
अवतक अज परतच्छ न निरखें, कैसे हमें लखाओ ॥१॥ 
तुमरी माया जीव भुलानों, नदिं तुम सम्मुख आओ। 
लखो जवनिका मेते सब कूँ, पुनि वामें छिपि जाओ ॥शा 
घट घट व्यापक रमो सबनिमें, परि नहिं दीठि दिसाओ। 
भटकि रहे कवते भव बनमें, अव तो गेल बताओ ॥२॥ 
दरसन करिफें नस्यो मोह मद, अव अच्युत अपनाओ । 
पुनि पुनि प्रमु पढु पढुमनि पकरें, पार पयोधि पठाओ ॥४॥ 





अशुमान्‌ कृत कपिल स्तुतिः 
अशुमाच्ुत्राच 
न पश्यति त्यां परमात्मनोऽजनो, 
| न बुध्यतेञ्यापि समाधियुक्तिभिः 
कुतोऽपरे तस्य मनः शरीरधी, 
विसर्गरृप्टा वयमप्रकाशाः ॥ १॥ 
ये देहभाजसिशणप्रधाना, 
गुणान्‌ विपश्यन्त्युत वा तमश्च । 
यन्मायया मोहितचेतसस्ते, 
* विदुः स्वसंस्थे न वहिः भकाशाः ॥२॥ 
ततं त्वामहे ज्ञानघनं स्वभाव, 
प्रध्वस्तमायाणणभेदमोहै; । 
'सनन्दनायये मुंनिभिविभाव्यं, 
कथं हि मूढः परिभावयामि ॥३॥ 
अगान्तमायाणणकमेलिङ्म्‌, 
अनामरूपं सदसद्विमुक्तम्‌ । 
ज्ञानोपदेशाय ग्रहीतदेहं, 
` नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्‌ ॥४॥ 
'तन्मायारचिते लोके वस्तुबुद्धया गहादिपु । 
-भ्रमन्ति कामलोभेष्यामीहविश्रान्तचेतसः ॥५॥ 
अद्य न; सर्वभूतात्मन्‌ कामकर्मेन्द्रियाशयः । 
_ मोहपाशो दहरिङन्नो भगवंस्तव दर्शनात्‌ ॥६॥- 
21 1000 पारे आर हि छ 


र क ॥) 
क तो ¢ 
गर्भस्थ श्राहरिकी देवों वारा स्तुति( 
(७४) | 
सत्यत्रत॑ सत्यपरं निसत्यम्‌ , 
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम्‌, 
सत्यात्मकं त्वां शरणं पन्ना,॥ “?) 
(श्री भा० १० स्क० २ ० २६ शला 
छप्पय 
उद्र देवकी हरन मार मू श्रीहरि आगे । 
अज शिव सुरगन सकल, आह शुभ वचन सुनाये ॥ 
इस्तुति करिवे लगे कहें--सतबत सतघामी 1 
भूत भविष्यत बरतमान सत साधन स्वामी शी. | 
सत के सत सतमहँ रहत, सदचित आनंद जो... 
हम सुर शरनागत सतत, सत ऋत तुमरे नेत्र है. 
# गर्मत्य भीहरि कौ स्तुति करते हुए देवगण कद रहे 
एरे ! आएका प्रत सत्य है, आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है, 
काले सत्य हैं, आप सत्य की योनि हैं तया सत्य में ही सदा आप 
है। आए सत्य के भी साय हैं। ऋत और स्य ये ही दो अप 
देखे चाप सटयात्मक् भीरि की दम सब शरण में दै ।” 
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भगवाम्‌ सत्य स्वरूप हैं, सतचित्‌ और आनन्द यही उनकी 
अभिव्यक्ति करने का सर्वोत्कृप्ट माध्यम है, भाषा पूण हे, फिर 
चह परिपूण भत्यस्वरूप श्राहरि के सम्बन्ध में कुछ कह ही क्या 
सकता है वह्या तक न तो वाशा को पहुँच है न मन को । वाणी इन 
दोनों के द्वारा ही व्यक्त होता है, थे प्रभु तो परात्पर हैं। संसार 
में जो सबसे पर वस्तु है, श्रीहरि उसंसे भो परे हैं, फिर भी इम 
यहा कह सकते हैँ,क्रि चे सत्याउमक हैं, सत्य स्वरूप हैं । उन प्रभु के 
अतिरिक्त इम जगत्‌ में कुछ है ही नहीं, वे प्रभु हा. जगत्‌ रूपमे 
परिणित हो गय हैं, जैस दूध ही दहा वन जाता है, जल ही 
दिम के रुपमें परिशित हा जाता हे, सूत हो वख वन जाता हे, 
वस्त्र में आप जहाँ भी देखेंगे सूत ही सूत मिलेगा । सूतको वस्त्र से 
प्रथक्‌ कर दो, तो कुल भी शप नहीं रहेगा । मिदूटा ही घट का 
आकार धारण कर लेता हैँ, घटमें से मिट्टी को निकाल लो तो 
कुकर भो शेप न रहेगा, ऐसे छी इस जगत्‌ में से भगवान्‌ को प्रथक्‌ 
कर दो, सत्य स्वरूप सर्वेश्वर को निकाल दो, तो जगत्‌ का 
अस्तित्व ही न रहेगा । उससे प्रतीत होता है जगत्‌ कुछ है नहीं 1 
जो भी कुछ है सत्त ही सन्‌ है। । उस निष्किय निश्चेष्ट प्रभु 
की जो मो क्रियायें हैं, जा भी चेप्टायें हैं, वे सब सत्य ही सत्य हैं, 
असत्‌ की उनमें गंध नहीं, मात्रा नहीं, लेश नहीं ! 
सूतजी कहते हे--“मुनियो ! जब पाप वाहुल्य के कारण 
असुरों के अत्याचारों से पीडित होकर, दुखित हुई भूदेवी समस्त 
वराद देवों के साथ भगवान्‌ की शरण में गयी, और वहाँ जाकर 
अपनी विपत्ति अह्माजीके द्वारा श्रीहरिकोसुनायी,तो भगवानने,प्रथिवी 
देवी तथा समस्त देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा--"तुम्हारी 
विपत्ति की वात मुझसे अविदित नहीं है, में अधिलम्ब ही भूका 
* भार उतारने के निमित्त अवनिपर देवकीदेवी के गर्भ से उत्पन्न 
दोंऊंगा । तभी धर्म संस्थापन, असाधु दमन तथा साधु संतों का 


सश भागवत दर्शन, खण्ड ६६ 


पालन पोषण रूप पुण्य कमे करूँगा । तुम निरिचन्त होकर मेरे 
कस्य की प्रतीक्षा करो । 
भगवान्‌ के एसा आश्वासन देने पर देवगण “बडी उत्सुस्ता 
से भगवान्‌ के शुभागमन को प्रतोक्षा करने लगे । जव सुन 
भगवती देवकी गर्भवती हैं, यह उनका अप्टम गर्म है, इसी मे 
सकलञ्ुवनपति चराचर विश्व के प्रभु आ गये हैँ, तो 
समस्त देव मिल कर भगवती देवकी के अदूसुत आलय में गव 
तथा सव के सव दोनों हायो की अंजलि बाँधकर गर्भस्थ गोवित 
की स्तुति बिनय करने लगे। 
देवता गण भगवान की स्तुतिश्करते हुए कहने लगे-- प्रभा 
आप सत्य ब्रत हैं, अर्थात्‌ एकमात्र सत्य को ही आप ने वर्ण 
किया है, उसे वरण ऐसा किया हैं कि आप तदनुरूप ही होगा 
, आप जो बात एक वार कह देते हैं, या मनसे सोच भी लेत हैं 
तो बह सत्य होकर ही रहती है, श्राप अमोघ संकल्प हैं, आप पा 
संकल्प कभी मोघ-व्यर्थ- जाता ही नहीँ, आपसे शीर सागर के 
सट पर हम सव से कहा था-में महा भाग्यवती देवकी देवी के ९६६ 
से अविलम्ब उत्पन्न होउँगा, सो आपने अपनी घाणी कोसल 
तना दिया । अपने अमोघ संकल्प को अचिरःकाल में ही मूत रुप 
दे दिया । आप का अपने भक्तों वा परि पालन करना यही पक 
सब से वड़ा ब्रव है, आपने स्वयं ही आपने श्रीमुख से भर्फ 
'चिमीपण्‌ को अपत्ति के समय स्पप्ट शब्दों ,में कहा है-- एक बार 
जो भेरी शरण में आकर कह देता है कि मैं तुम्हारा हूँ, वो उस 
में सर्वदा सभो प्राणियों से सभी अवस्थाओं में अभय कर देता है 
यही है मेरा ब्रत”. सो, प्रभो !आपका यह सत्य है । चापरे 
अपन्न शरणागत भक्त आप के इस असोघ सत्यत्नत के ही कार 
स्सबंद्ा निर्भय वने सर्वच स्वच्छन्द घूमते हैं। आज तक आप का 
व्यद्द अपूर्व अमोध व्रत कभी मोघ या व्यथे हुआ नहीं । आपने 
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दूसरा वाण चढाया नहीं। आपके भक्त का कभी नाश हुआ नहीँ । 
अचत की कभी विजय हुई नहीं । ,आप का ब्रत सदा सत्य रहा 
है, और आगे भी रहेगा । 
भगवन्‌ ! संसार में देखा गया है, कि सत्य अपेक्षा रखता है । 
इस यस्तु से यह सत्य है, इससे भो यह सत्य है ! जैसे विषयों से 
इन्द्रियाँ पर हैं, इन्द्रियों से भन पर हे, मन से भी बुद्धि पर है, 
बुद्धि से भी महत्त्व पर है, महात्तत्व से भो प्रकृति और 
प्रकृति से भी पुरुष पर है, पुरुष से भी जो पर 
वही परातूपर परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है, आप 
परमेश्वर पुरुषोत्तम ही पर सत्य हैं, आप से परे किसी सत्य की 
: कल्पना कभी हो ही नहीं सकती । ऐसे परात्पर सत्य स्वरूप प्रभु के 
पाइ पो सें पुनः पुनः प्रणाम है । हे देव ! आप एक हैं, फिर भी 
कार्य के समय तोन हो जात हैं । ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव आप 
ही हैं। ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, वलशक्ति तोन शक्तियों का आप 
ही रूप रख लेते हैं, प्रकृति, पुरुप, काल बन कर आपही स्रृष्टि, 
स्थिति लय करने में समथे होते हैं, आपही काल के भूत, भविष्य 
आर वर्तमान तीन रूप बना देते हैं, आप ही ऋक्‌, यजुः और 
साम वेद्‌ त्रयी के रूप में हो जाते हैं, आपही, प्राआपत्य आवह- 
नीय तथा-गाईपत्य अप्नि त्रय का रूप रख लेते हैं। आप ही 
सत्य रज और तम त्रिगुणके रूप में व्याप्त हो जाते हैं, 'आपही 
चात, पिच और कफ तीन रूपों से शरीरों में संचार करते हैं आप 
हो प्रातः सवन, माध्यान्दिन सवन तथा सायं सवन वनकर उपास- 
फो को फल देते हैं, आप ही उत्तम, मध्यम तथा अथम रूप से 
अभेद में भेद उत्पन्त करते हैं। आपही आदि “मध्य अन्त बनकर 
'भापही बाल, युवा बृद्धावस्था में विभक्त होकर आपकी प्रथिवी 
पाताल और.स्वर्ग लोकों की कल्पना करके तथा 'आपही औष्म 
चप और हिम,विऋतुओं - के रूप में इष्टिगोचर होने लगते हैं । 
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संसार में जितने भी त्रित्व हैं, वे सब आप के ही स्वस्त दी 
लिये आप त्रिमत्य कहलाते हैं, आप तीना कालों में तीनों अवस 
कं में तीनां लिंगों में तीनों गुणों में और तोनों रुपों में एक सत 
रूप से ही अवस्थित रहते है, एसे ब्रिसत्य की हम सदा सक 
शरण हैं। त 
हे सत्योत्पादक ! समस्त सत्य की उत्पत्ति स्थान पई 
सत्‌ करके प्रथिवी,अप तेज और त्य करके वायु आकाश इन 
भूतो. को योनि-उत्पत्ति के अग्रन- आप ही हैं। कष्य, है 
चाराह, नूर्सिंह, वामन, मोदिनी, हयग्रीव, परशुराम आदि जो र 
अवतार हैं उन सबके उत्पत्ति स्थान 'आपही हैं अथवा सुख परर 
ही देहधारियों में सत्य है, उस सुख्य प्राण के उत्पादक मॉ आफ 
हो, संसार में जो भी कुछ सत्य दिखायो देता है उस सब के शा 
हे सत्योत्पादक ! आपकी है। सृष्टि के प्य एक मात्र आपही सत 
रूप में विराजमान थे । ध 
हे वैकुएठनाथ ! आप सदा मत्य में ही अवस्थित रहै ६ 
मथुरा बैकुण्ठ आदि जो सत्यलोक हैं उन में सदा सर्षेदा श्रा 
स्थिति चनी रहती है। दे प्रभो! प्रवाह रूप से जो यह 
सर्वदा संसार चलता रहता है, उसके वाहर-मीतर सर्वी 
रूप से आप ही व्याप्त रदते हे। संसार में कोई स्थान, कोई र 
तथा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें आप अखंड एक रस वर्ग 
ज्याप्त न हो, आप जहाँ निद्वित न हों ऐपी किसी मी पर्ख 
कल्पना कभी की ही नहों जा सकती। ब 
हे सर्वसार स्परूप ! आप शब्द के भो शब्द हैं, रूप कै 
रूप हैं, रस के भो रस हैं, गंव के भो गंध हैं, स्पर्श के मी स्प; 
चहुरादि इन्द्रियो के भी इन्द्रिय हैं, मन के भी मन दै माणी 
मौ प्राण हैं, उसी प्रकार सत्य के भो आप सत्य हें! संसार 


> 


। सं छ 
इमे जो भो छुछ नाशवान्‌, कणिक, अनित्य, परिव 


भागवती स्तुतियाँ, ४ c+ 


पदार्थ सत्य की भाँति दिखाई देते है, उनमें वास्तविक सत्य के 
:रूप में आप दी बैठे हुए हैं, सबके सार सच के तत्व सन के 
:मूल भूत सत्य आप ही हैं । 
१, है आलोफस्वरूप ! संसार में जो सुन्दर लुगने वाली 
,सुस्निग्धे मधुर अन्तःकरण को आह्वादित करन बाली सूनुत वाणी 
है, वही मानों 'आप का दक्षिण नेत्र है, तथा चराचर 
(विश्व को समभाव से देखनेबाली जो भावना है, बह 
, आपका .दल्षिण नेत्र है । इस प्रकार ऋत और सत्य थे 
“दी आप के देखने के साधन स्वरूप युगल नेत्र हैं, इन नेत्रों 
द्वारा ही-आप देखते हैं और जोव भी इन्हीं नेत्रो द्वारा आप को 
देखने में समर्थ हो सकते हैं। संसार में भी सभी प्राणी अंधे द्द 
» यदि दिन में सूर्य से तथा रात्रि में चन्द्र अथवा अग्न से प्रकाश 
प्राप्त न हो तो कोई भी प्राणी कुळ भी देख नहीं सक्ता । सभी 
इन दो के ही माध्यम से अपनी इप्ट वस्तुओं के देखने में समर्थ 
सकते हैं सत्र को दिखाने वाले-दर्शन कराने वाले-सूर्य और 
चन्द्र ये ही मानों आप के दोनों नेत्र हैं। आप की सत्य दृष्टि 
का ही प्रकाश सूर्य चन्द्र हैं। अतः हे सत्य प्रकाश स्वरूप प्रभो ! 
इमआपके पादपद्मो में पुनः पुनः प्रशत होते हैं। 
अभो ! इस समय आप भगवती देवकीदेवी के उदर में 
प्रविष्ट हैं, किन्तु आप के लिये भोतर वाहर सब समान हैं, आप 
के यहाँ भोतर धाहर का भेद भाव ही नहीं है, आप तो त्रिकाल- 
बाधित, सर्वत्र, सदा सभी स्थानों में एक रूप से रहने बाले हैं। 
आप का आत्मा या स्वरूप सत्य है, आप सचिदानन्द रूप 
त्रिभुवन में व्याप्त हैं, आनन्द्घन बन कर सब स्थानों भे 
“अवस्थित हैं। समस्त जीवों का सभी प्राणियों का एकमात्र कर्तब्य 
यही है, कि सर्वात्ममाव से सव कुळ छोड़कर समी प्रकार की 
'दपणाओं का परित्याग करके सर्वाभाव से आपकी ही शरण 
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क्य 


में जायें, आप को हो भनें, आप के ही लिये आद्मसमपेण करे 
आप ही प्रपन्न पारिजात हैं । आप भक्तवाछा कलर 0 
कभी भी नष्ट न होने वाले सदा सबेदा एक सी गति 
रहने वाले सत्यात्म हैं, ऐसे आप सत्य रूप की हम शण 
आये हैं । प्रभो ! रक्ता करो, रक्षा करो, हमें अपने चरी र 
शरण में ले लीजिये । 
' सूतजी कहते दै--“मुनियो ! इस प्रकार त्रह्मादिर समर 
देव गभेस्थ श्रीहरि की बढ़ी भावना से स्तुति करने लगे। 
ने और भी जो स्तुति करेंगे उसका बर्णन में आगे करूँगा | 
छप्पय 
हैं अमोध संकल्प विचारे छो हे जादै । 
जो सत दिय गहे घारि करै साधन सो पानै 1 
जो जिइ दोखत जगत सत्य ते स्वामि बनायौ । 
आदि मध्य अर अंत सत्यई सत्य कहौ ॥ 
कहा कहे कहे तक कहे, का कळु दै सत बिनु कव ॥ 
बिना यीजके ढ्या प्रभु, जगत 'माँहिं दीसत नद्दी ॥ 
पद्‌ 
प्रभु तुम सत्य स्वरूप कहाओ। 
जग में जह तक दोठि पसारे, तुमई सत्य दिखाओ ॥ 
विश्वम्भर जिद्द विशव बनायौ, केसो सुधर लखाओ। 
व्यापि रदे अणु अणु में हरिजू , वेदनि पाठ पढ़ाओ ॥२॥ 
ऋत सत रवि शशि नयन तिहारे, तिनिर्वे तेज लसाओ । 
रारन गद्दी प्रमु तव चरननि की, दीन जानि अपताथो ॥३॥ 
~$ 


गर्भस्थ श्रीहारे की देवों हारा स्तुति (२) 
(७५) 
एकायनो$सो द्विफलस्त्रिमूल 
अतूरसः पञ्चविधः पडात्मा | 
सप्तत्वगप्ट विटपो नवाक्षो 
दशच्छदी द्विखगो द्यादिइक्षः ॥ कु 
( श्रीभा० १० स्क० २ अ० २७ श्लो० }` 


छप्पय 


विश्व विटप है आदि अकृति आश्रय है ताकी। 
दुख सुत्न फल कटु मधुर मुल सत रज तम वाकी ॥ 
अर्थ धरम अरु कास मोच रस चारि वताये। 
रसन नयन श्रुति घान परस साधन कहलाये ॥ 
शोक मोह चुत पिपासा, जरा मृत्यु स्वामाव हैं। 
सात घातु या विटप की, लचा बतावे नाम हैं॥ 
नन्हें से बट वक्ष के योज के भीतर विशाल चट वृक्ष की 
योजनों लम्बी शाखायें, सैकड़ों उपशाखायें, लाखों पत्ते, अगणित 
फल और पत्तियों के रहने योग्य अनन्त कोटर पहिले से ही सूधम 
रूप से अन्तर्हित रहते हैं । उर्वरा भूमि और जल खाद आदि उप- 
युक्त साधन मिलने पर उस नन्हें से चीज से विशाल वट वृक्ष बन 
क्र देव गण भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहते हें-_“हेः 
भगवन्‌ ! इस संसार रूप आदि रृक्ष का एक ही श्राश्नय दै, दो इसमें 
फल हैं,, तीन मूल हैं चार रस हैं, पाँच साधन हैं, छै स्वभाव दे, सात 
त्वचा हैं, आठ शाखायेँ हैं, नौ कोटर श्यात्‌ छेद हैं और . ' 
तथा इस पर दो ही पर्ची बैठे हें 1” 
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जाता है, जिसकी छत्र छाया में अगशित्त जीव आकर मुख पाते 
हैं, शान्ति का अनुभव करते है । देखा गया है, संसार के पदार्थों मे 
निमित्त और उपादान कारण प्रथक प्रथक्‌ होते हैं, किन्तु इस 
संसार रूप वृक्ष के निमित्त कारण भी श्रीहरि ही हैं और उपादन 
कारण भी वे ही हैं। वेद्दी स्वयं अपने ही उपकरणों द्वारा अपन 
आप ही बीज रूपसे वृक्ष बन गये हैं । संसार महीरुह के वे दा 
सनातन बीज हैं। वे ही वृक्ष के, नानाधातुओं के रूपमें दिखायी द 
रहे हैं । वे स्वयं ही सब कुछ चन गये हैं । इस बात को जिन्होंने 
ममक लिया है और समझ कर दृढ़ता के साथ हृदयंगम कर लिया 
है, व इस चित्र विचित्र नाना भॉति के जगन्‌ को देखकर मोह की 
प्राप्त नहीं होते । वे सव में सर्वत्र उन्हीं सर्वान्तर्यामी श्यामसुदर 


का _साज्ञात्‌ कार करते हैं, उन्हीं का नाना रूपों में अवलोकन 
करते 


सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! गभस्थ श्रीहरि की स्तुति 
करते हुए त्रह्मादि देवगण कह्‌ रहे हैं। “प्रभो ! यह संसार रूप 
अनादि अनन्त सनातन वृक्ष छे। यह दक्ष कहां अन्त से नहीं 
आया है, आप ही स्वयं दुक्ष चन गये हैँ। चीज से ही इतने 
विशाल हो गये हैं । त 

संसार में समस्त गणनायें नी और शून्य में ही निर्मित हैं। 
अर्थात्‌ मुख्य संख्या दश तक ही हे, कितनी भी बड़ी से बड़ी 
संख्या क्‍यों न हो उसमें एक से नो तक के अंक ओर शून्य क 
अतिरिक्त कुछ भी न होगा। दशमें सकी समाप्ति है। शुन्य 
अकेला कुळ कर नहीं सकता । विना अंक के शून्य निर्थक घ 
उसका कोई मूल्य ही नहीं, किन्तु अंक के आगे जितने भी शतय 
चढ़ते जायेंगे उतना ही उसका गौरव बढ़ता ही जायगा । अतः 
श्य की सार्थकता अङ्कां के आगे मेंदी हे। आप के भी इस 
“संसाररूपी महीरुद्द में पूरी दश वस्तुये हैं, अर्थात्‌ उसमें 
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कुछ है, इसमें जो नहीं है, मह कहीं नहीं है । 
वृक्ष आश्रय के बिना टिक नहीं सकता । उसे किसी न किसी 
के आश्रय को आवश्यकता होता है । आपके संसार रूप बृत्त का 
एक मात्र आश्रय आपका प्रकृति ही है । अथवा एक शक्कर ब्रह्म 
ही आश्रय है । 
वृक्ष पर बहुत से फल लगत हैं और सत्र फल एक ही स्वाद 
के होत हैं, किन्तु आप के इस अदूभुत पादप में दो ही फल 
लगे हैं, सुख और दुख, दोनों का स्वाद भो एक दूसरे के विपरीत 
हैं, एक फल मधुर है दूसरा कडवा है। दो फल वाला यह वृक्ष 
एकरम बढ्ता जाता है, इसके फल पककर गिरते भा नहीं । स्वा- 
मिन्‌! उसमें लटक रहते है अथवा पाप और पुण्य ये दो 
“फल हैँ। 
हे देवाधिदेव ! बृत्त बिना मूल के स्थिर नहीं रहता। जड़ 
ही उसे टिकाय रहतों है, और पुच में भर हत सो जड़े होती हैं, 
किन्तु इस संसार रूप वृक्ष में सत्व, रज और तम रूप तान ही 
जडे हैं। इन्हीं के आश्रय से यह टिका है । जब ये गुणरूपी जड़ 
छोटी घडी होती हैं; बिपमता को प्राप्त हो जाती हैं, तभी यह वृत्त 
चदृता है । जड़ों की समानता में इसका बढ़ना बन्द हो ज्ञाता है और 
यह्‌ बीज में अन्तभु कहो जाता है । अथवा उत्तम, मध्यम और 
अधम कम ही इस विशाल उक्त की सुदृढ़ तीन जड़े हैं। 
प्रभो ! वृक्ष में जब तक रस न हो तव तक बढ़ता नहीं। 
“यह हरा भरा सरस अपने भीतर फे रस से ही होता है। इस 
“आपके संसार छतत में एक प्रकार का नहीं चार प्रकार का रस हे. । 
चर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, वह! इसे 
"सरस बनाये हुए ह्दै। अथवा त्ाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र 
ये चार वर्ण ही इस इचत को .श्रक्षचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
सन्यास इन चार आश्रमों में के द्वारा सरस बनाये हुए हैं । इन्ह 


१५ 
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के द्वारा यह विस्तृत वना हुआ है । 

स्वामिन,! घर्ष की बड़ी बडी शाखा फैलकर उसमें से और 

नद 

छोटी छोटी शाखायें निकलकर तव वृक्ष को सुविस्टृत बनाउ 
हैं। इस संसार वृक्ष को शब्द, रूप, रस, गंध और स्पशं का जात 
कराने वाली श्रोत्र, चछ, रसना, घाण और त्यचा ये पांच जा 
के साधन रूप पंचेन्द्रियाँ ही इसकी बड़ी बड़ी शाखायें हैं। अथवा 
बट वृक्ष की शाखाओं से निकलने वाली लें जो भूमि में आकर 
जड़ का रूप रख लेती हैं, वे जटारूप शाखायें है, जिनसे पुत 
सुदृढ़ चना रहता है । अथवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनः 
न्दमय और विज्ञानमय जो ये पंच कोप ये हो इसकी सुद 
शाखायें हैं । 

हे दयालो ! सत्र अपने स्वभाव से विवश हो जाते हँ, जैसी 
जिसकी अक्रृति होती है, वह वैसा ही फल पाता है। इस संसार 
बलत का छे विधि का स्त्रभाव है । शोक, मोह, जरा, ग्रत्यु, भूख 
आर प्यास ये जो 'छे प्रकार की ऊर्मियाँ बतायी गयी ad 
इसकी आत्मा है स्वभाव है। इन्हीं स्वभाव के कारण दार्शनिक 
इसे दुःख मय चताते हैं । 

_ हे दीन घन्धो ! मनुष्य शारीर के ऊपर चर्म के ६ परत चढे 
रते है । शृतं में ये छाल के कई परत होते हैं, इस संसार रूप 
वृक्ष की भी रस, रक्त, मांस, मेद, मजा, अस्थि और शुक्र य 
सप्त धातुयें ही सात छिलके हैं । इनके कारण ही यह बढ़वा रहता 
है, इस अनादि वृक्ष की बढ़ती सदा धातुओं ही द्वारा होती है !हे. 
अनादिनिधन प्रभो! ब्त को बड़ी बड़ी शाखाओं में से बहुत 
मी छोटी छोटी शाखायें फूटती हैं, 'आपके इस संसार डत को 
प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन बुद्धि और अहंकार य 
अष्ट प्रकृति रूप आठ ही छोटी छोटी शाखायें हैं अथवा 
देवता, गन्धर्व दानव, राक्ष, पिशाच, तियंड_ , मानुष और. 


भागवती स्तुतियाँ, ४ दद 
समस्त स्थावर ये आठ प्रकार के जीव ही इस वृत्त की पतरी पतरी 
आाखायें हैं । 
हे अधिद्र अवण प्रभो ! बत्तों के तने में पत्तियों के रहने के 
न हम 0 पु ~ है, $34 [$ iy 
छोट छोटे कोटर होते ६, जिनमें पक्षी सुख पूर्वक निवास करते 
“हे 1 आपके इस संसार ध्ृक्ष में एक दो नहीं नौ कोटर हैं। शरीर 
न्नै 


व्य 


"में जो मुख, दो नेत्र, दो कान, दो नाक और गुदा तथा शिश्न के 


| छिद्र हैं वे नो विद्र हो मानो इसके नी कोटर हैं । 
हे प्राणश्वर ! अन्य बृक्षों में असंख्य पत्त होते हैं, किन्तु 
आप के इस संसार वृक्ष में दश ही पत्ते हैं। देह में विचरण 
करने वाले प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, ककल, 
देवदत्त और धनंजय ये दश प्राण ही मानों दश पत्ते हैँ । अथवा 
"दृशो इन्द्रियों के शाब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श महण, गमन, उच्चा- 
रण, त्याग तथा आनन्द ये जो दशा विषय हैं घे ही मानों इस 
१ हे पत्ते हे । इन दशपग्नों द्वारा ही यह हरा भरा दिखाई 
दैवा है । 
इस प्रकार दश तक की संख्या समाप्त ही गयी, मानां इस 
चत्त में सव छुछ आ गया । जो भी इन्द्रियों द्वारा देखा जाय, मन 
द्वारा मनन किया जाय, बुद्धि द्वारा विचारा जाय वह सभी इसमे 
'है। परिपूर्ण बीज से यह वना है अतः यह. स्वयं भी परिपूणे है, 
इसमें किसी वस्तु का अभाव नहीं । हे प्रभो ! यह आपकी परम 
विचित्र रचना हे! 
भगवन्‌ ! संसार में जो भी लोग रचना करते हैं, उसमें बहुतों 
"का सहयोग होता है, परस्पर में मिलकर सहकारिता के आधार 
"पर रचना तथा विकास आदि होते हैं, किन्तु इस संसार बृक्ष के 
"एकमात्र आप ही उत्पन्न करनेवाले हैं, जैसे मिट्टी से घडा, सूत से 
'चस्न,जल से हिम तथा दूध से दही और सुवणोदि घातुओं से आ- 


। भूषण बन जाते हैं, वैसे हो आपसे ही यह जगत चन गया है । इस 
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जगत को बनाने याले भो आप हौ हैं, जब इच्छा होती है, रो 
अपने आप में हो इसे लोन भा कर लेते हैं, और जव तक इसे 
रखते हँ तय तेक इसका पालन भो आप ही करते हैं, अर्थात्‌ कता 
भता और हता सभी आप हैं। आप ही उत्पत्ति स्थान हैं, आप ही 
अधिष्ठान हैं तथा आप ही का अनुमह, से यह अवस्थित है! 

तभो ! आपकी कोहिरा को भोति एक परम विमोहिनी साया 
है, जिनके हृदय पर उस माया का आवरण छा गया है, वे माया 
मोहित प्राणी आपको नाना रूपों में देखते है । जैसे आँखों में दोग 
दो जाने से एक चन्द्रमा के कई चन्द्र दिखायी देने लगते हैं, जैसे 
शीशा के सम्मुख शीशा रख देने से उसमें एक ही व्यक्ति के 
अनेकों प्रतिबिम्ब दिखायी देते हैं, जो अज्ञ हैं, अवोध हैं, मलिन- 
मदि हैं, वे उन्हे अनेक बताते हैं, किन्तु जो विज्ञ हैं, निर्मल बुर 
वाले हैं, वत्बदर्शी हैं, विद्वान्‌ हैं, अह्नज्ञानी हैं वे इस जगत्‌को 
नाना रूपों में नहों निदारते । वे तो उसे अद्यात्मक ही देखते दै. 
वे स्बभूतों में चराचर प्राणियों में एकमात्र आपको ही सर्वत 
अमन करते हैं । उनके लिये थह नाना नाम रूपाला 
जगत्‌ झुतूदल की वस्तु नहीं। बे तो सर्वत्र श्यामसुंदर को शै 
समे निदारते हैँ । 

सूतमी कहते हे--सुनियो ! इस प्रकार समस्त देवतागण 
देवकी के गभ में अवस्थित-से हरि की स्तुतिं करने लगे । देव 
ताओं को कुछ काम धन्या तो है ही नहीं । विपत्ति में भगवा 
ही यार आते हैं, श्रतः उन्होंने बहुत लम्बी-चीड़ी स्तुति की है 
उसका दशन मैं क्रमशः आगे करता ही रहूँगा 17 
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छप्पय 

ओज रक्त रस मांस अस्थि मज्जा बौरज सब। 

धातु सात ये कहीं आठ शाखा कूँ मुनु अब ॥ 

पाँच भूत, मन, बुद्धि आठवों अइङ्वार सो । 

तरु कोटर नौ कहे छेद नर तजु में हैं जो॥ 

दश विधि के जो प्रान हे, पादप पत्ता दश कहें। 
जगत सनातन त्र में, जीव ब्रह्म है खग रहें ॥ 
पद 

प्रभु जग वृक्ष बीज बनि जाओ । 
* स्वयं खेत अरु बीज खाद पय, स्वयं बोइ उपजाओ ॥१॥ 
प्रथम प्रकृतिकूँ आश्रय करिकें, सुख दुख फल लदकाओ । 
त्रिशुन मूल रस चार बरग हैं, साधन करन कहाओ ॥२॥ 
शोक मोह अरु जरा मृत्यु धुनि, भूख प्यास उपजाओ । 
ये स्वभात्र हैं सात घातु ई, त्वचा शक्ष लिपटाओ 11३॥ 
मन, घी, भूत, अहं आठहु ये, शाखा तरु फैला । 
तनु के द्वार छेद कोटर नौ, पत्र प्रान फहराओ ॥४१। 
चीज स्वयं तरुबर बनि जावे, शहादि ब्रह्म लखाओ । 
उत्तपति थिति लय में तुम हो तुम,पालन करो मिटाओ ॥५॥ 
“माया मोहित लखें विविधि विधि, ज्ञानिदिं एक दिखाओ । 
चार वार बन्दैँ पद प्रभुजी, सत्य रूप दससाओ ॥६॥ 


क र, (र ट्ट 
गर्भस्थ श्रीहरि की देवों हारा स्तुति (२) 
( ७६ 
त्रिभषि रूपाणयववोध आत्मा) 
क्षमाय लोकस्य चराचरस्य । 
सर्वो१पत्नानि सुखावहानि, 
सतामभद्राणि मुहु; खलानाम्‌ 18 
(श्रो भा० १० स्क० २ अ० २६ शला? ) 
छप्पय 
शुद्ध सत्वमय विविध वोधमय वेरा बनावे । 
सकल चराचर जगत मोहिं आनद फैलाने ॥ 
साधुनि 'कू सुस देहिं खलनि परलोक पहाबे । 
करि अधरम कू नाश धरम की सीस विसावे ॥ 
योग समाधि लगाइके', तब घरनागि नौका करे! 
ते नहिं डूबे मव उदधि, गोपद सम व्रा तरें ॥ 





मगान्‌ की स्तात करते हुए देवगण कह र इ "प्रभो . आप 
अवबोध आतमा हैं, वोध स्वल्प हैं! चराचर लोक के कुशल हेम के निमित्त 
आप नाना रूपों को धारण करते हैं, आप के चे रूप बिशुद्ध सत्वमय हते 


है तया सज्जनो को सुस्त देनेवाले और दुर्जना का दमन करने बालि 
इते दे!” A 


भागबती स्तुतियाँ, ४ २s, 


भूल भुलैया का एक खेल होता है। ठेढी मेढी ऐसा रेखायें, 
यनायी जाती हैं, कि दूरसे देखने वाला इस भ्रम में पड़ जाता हे, . 
कि इन इतनी असंख्य टेढी मेढी एक दूसरी से मिली हुई रेखाओं , 
से पार केसे जाया जायगा, किन्छु -जो भूल भुलेयों का निर्माण 
करता है, वह निर्माण करते समय ही उसमे से निकलने का 
मागे घना देता है, यदि निकलने का मागं न बनावे तो खेल ही 
कया रहा ? इसी प्रकार भगवान्‌ नाना रूपों में चमकते हुए इस 
अत्यन्तः आकर्षक संसार सागर को बनाकर उसके पार ट के 
विधिध साधन भी बनाकर रख देते हैं, जो विज्ञ जन हैं, वे 
प्रभु का आश्रय लेकर उन साधनों द्वारा पार हो जाते हैं, जो अन्न 
जन हैं, वे इसी भवसागर में इधर से उधर असहाय की भांति 
मटकते रहते हैं। निर्माता का आश्रय लेने पर इस भूल भुलैया 
का भेद सहज में ही खुल जाता है। सरलता से बाहर जाने का 
मार्ग मिल जाता है। मछली जच तक जल के आस पास रहेगी 
सब तक फँसती ही रहेगी जो जाल बाले फे पेर के पास पहुँच 
जायगी वह कभी भी जाल में न फंसेगी | अतः भगवत्‌ चरणार- 
विन्द्‌ ही भवसागर से पार उतारने के सुखद साधन हैं । 
सूतजी कहते हैं--“सुनियों ! गर्भस्थ भगवान्‌ की स्तुति 
करते हुए देवगण कह रहे हें --प्रभो! अज्ञ लोग कहते हैं, 
जो जन्म मरण के चकर में फँसा है, जो माता के गर्भ में नो 
महीने तक मल मूत्र में फँसा कश भोगता है, जिसे बारम्बार 
जन्म लेना पड़ता है, चह भगवान्‌ केसा, जो कर्म भोगों के 
अधीन है बह स्वतंत्र सवे समथ कैसा ? स्वामिन्‌ ! वे अज्ञ लोग 
यह नहीं जानते आप विदद्धधर्माश्रयां टॅ । आप सच कुळ 
करने में-सव स्थितियों में रदने में स्वतंत्र हैं । आप ज्ञान से 
सर्वदा निर्लेप ज्ञात स्वरूप हैं, आप कर्मा के अधीन होकर जन्म 
नहीं लेते। आप ने इस चित्र विचित्र रूप से दीखने वाले स- 
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पण स्थावरजंगमात्मक चराचर जगत्‌ को अपनी लीला से 
ही बनाया है। फिर अपने आनन्द के लिये जीवो के भोग 
भुगाने के लिये इसका पालन भी करतेहैँ। विश्व के कल्याण 
के निमित्त बिशुद्ध सत्वमय अनेक रूप भी धारण करते है । 
रूप रखने पर भो आप नाम रूप से सर्वथा एयक्‌ ही बने 
रहते हैं। व 
हे धर्मस्वरूप ! आप धर्मसंस्थापनाथ युग युग में, अन 
रूप रखकर साधु पुरुषों का परित्राण करते हैं; सजनों को सुख 
देते हैं तथा दुष्क्ृतियों का विनाश करते हैं, उन पापाचारी असाह 


पुरुषों को यथोचित दंड देकर भू का भार उतारे हैं। आपका 
अवतरण कर्मो के अधीन नहीं होता, आप स्वेच्छा 
अवतार लेते हैं। 7 ॥ 
हे शरणागतवत्सल विभो ! अन्य अनेक जीव इस भव 
सागर में भटक रहे हैं, वे पार जाना चाहते हैं, किन्तु ह 
संसार समुद्र अगाध है अपार है, चिना आपका आश्रय हि 
इसे पार जाने का कोई अन्य मार्ग है ही नहीं । आपकी पा 
से ही इसे पार किया जा समता है। दूसरा कोई उपाय य 
सोचने पर भी ध्यान में नहीं आता । बहुत से योगी जन दर 
योग द्वारा आप निखिल सत्वधाम परमेश्वर के पुनीत पाई 
पढ्यो को नौका बनाकर, उसी के सहारे इस अगाध भव रे 
निधि को सुगमता के साथ पार कर लेते हैं। उनको पार ५ 
मे तनिक भी श्रम नहीं करना पड़ता । ङे 
कुछ लोग सदैव आप के चरणारविन्दं का ध्यान कर 
हैं तथा आप के नामों को निरन्तर रडते रहते हैं, उन नामनि 
के सम्मुख यह इतना भारी अगाध अपार अनंत भे 
छोटा सा गडढा हो जाना है, गी के खुर से जितना छोटा-सा 
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गडूडा बन जाय और उसमें जल भर जाय, इतना सा ही यह 
भवसागर उनके लिये यन जाता हे, इतने छोटे गड्ढे के लिये 
मोका या अन्य किसी साधन का आवश्यकता ही क्या है, घे 
आप के नामनिष्ठ अनन्य भक्त उसे लाँच कर ही पार हो 
जाते हैं । 
प्रमो ! कुळ घुरुपार्थी ज्ञानी पुरुष अपने साधनों द्वारा 
आपसे शक्ति पाकर इस असार सागर को भी सैर कर एकाकी 
पार हो जाते हैं। आप की अन्नुमद से उनके वाहुओं में इतना 
चल हो जाता हे, कि तैरते-सैरते थक्रते नहीं, उस पार अकले 
पहुँच ही जाते हैं । 
किन्तु दे कान्तिमय ! सव में तो इतनी साम्यं नहीं होती, 

सभी तो पुरुषार्थ से तैरकर पार नहीं जा सकते छुछ आपके 
शरणागत ऐसे भी हैं, जो निर्मल हैं, इतनी दूर तेर नहीं सकते। 
आप उनपर भी कृपा करते हैं। अपने कुर ऐसे तद्रूप सर्वसमर्थ 
भक्तों को प्रकटित करते हैं, जो भक्ति-मागे भागवत-पथ रूप एक 
सुदद नौका घना लेते हैं । उसमें आपकी अमुप्रह का ही सब 
भाज सजाते हैं, आपके पादपडझ ही उस नौका का आधार दोता है 
उसमें आपके प्रपन्न शरणागत भक्तों फे साथ चैठकर उस मौका 
को आपकी आशा से चला देते हैं, घे अपने अनुयायियों सहित 
उस पार तो पहुँच ही जाते हैं, किन्तु उस हद नौका को यहीं घोड 
जाते हैं, जिससे और भी भक्तगण इसपर चढ़कर सदा पार होते 
रहेँ । सबको पार पहुँचाने की एक सुन्दरतर तरी स्थायी दो जाती 
"छै । आपके चरणक्रमलों की होने से जैसे कमल कभी जल में 
दवता नहीं उसी प्रकार वह नौका भी कमी जल में धती नहीँ । 


ठ है अरविन्दात्त ! आपके भक्त ही इस भवाब्धि के पार पहुँच 
सकते हैँ । बे भक्त चाहें योगनिष्ठ हों, छानतिष्ठ हों अथवा भक्ति . 
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निष्ठ हों उनका ही निस्तार है, अभक्तो के लिये वह मार्ग श्वरुद् 
दद । बहुत से ऐसे लोग हैं, कि वास्तव में जो मुक्त तो हैं नहीं; 
किन्तु रमना जैसे अपंडित अपने को पंडित मानने लगता है, 
अथनी अपने को घनी अनुभव करने लगता है, उसी प्रकार बैसे 
हो अपने को मुक्त मान बैठते हैं । और बड़े गर्व से अत्यंत अमि- 
मान से कहते हैं, में बही आत्मा हूँ। में ही ब्रह्म हूँ। जब मे 
अल्पश अपने को ही अझ मानने लगते हैं, तो दूसरों को की हुई 
पूजा को तो बे प्रेम स प्रदण कर लेते हैं, किन्तु आपको पूजा नहीं 
करते । प्राण! जब तक आपकी पूजा न करेगा आपका {भजन न 
करेगा, तब तक उसका चित्त शुद्ध कैसे होगा ? ऐसे वे अविशुद्ध 
बुद्धि व्यक्ति दूसरों से तो अपने चरण छुबाने को. लालसा रवे 
हे, किन्तु स्वयं घे आपके अमल विमल अरुण चरणारविन्दं फी 
आराधना से विमुख बने रहते है और आपको छोड़कर तप 
आदि दूसरे साधनों में संलम्न रहते हैं, तो साधन का तो फल 
मिलना हो ठहर । कोई भी कार्य निष्फल तो जाता नहीं।वे 
तपादि साधनों से भले स्वर्ग को प्राप्त कर लें, यहाँ तक कि प्रम 
लोक तक भो पहुँच जाये, किन्तु यहाँ जाकर भी उनका पतन 
अबश्य हो जायगा। वे नीचे अवश्य गिर जायेंगे। हम क्रिमी 
बस्तु को ऊपर फेंके, तो जब तक नोचे का वेग रहेगा, तय तक 
चद्‌ वस्तु ऊपर जायगी, किन्तु जहाँ वेग फम हुआ क्रि बह तुर्त 
नीचे गिर जायगी, क्योकि आधार के बिना कोई वस्तु अधवर मॅ 
उदर नहीं सकती । ऊपर कोई आधार दो तो उसके सद्दारे सश 
टिकी रह सकती ह. । इस जगत्‌ के एकमात्र आवार वो हे कमठ 

नयन ! शाप ही हे । उन अल्पक्ष शानमानी 'अविशुद्ध घुडिवाते 

व्यक्तियों ने आपके पादारविन्दों का आश्रय तो छोड़ ही दिया री 

"वे तो थ का प्रचलित ध्यर्थ देह को हो अहा मानत. हैं 1 फिर 

कपर ठहर केसे सफने हें । अथःपात ही उनके लिये निश्चित: मागे 
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ह । क्योंकि वे भक्ति-भाव से शून्य तथा अशुद्ध चित्तवाले होते 
है | अतः कोई भी मार्ग क्‍यों न हो, सबमें आपकी भक्ति की ही 
परमावश्यकता रहता हूँ भक्ति ही सार है । शेष सभी निस्सार ह । 
अभक्त का पतन सुनिश्चित है 
किन्तु हे श्यामसुन्दर ! सो अभक्त नहीं हैं, आप के भक्त है, 
जो आप के चरणारविन्दों में सुदृढ़ प्रेम रखते हॅ; वे उन अरपो 
को भाँति अपने मार्ग से कभी परिभ्रष्ट नहीं होते । वे कहीं डगम- 
गाते भो हैं, तो आप उन्हें सम्भाल लेते हैं, कारण कि उन्होंने 
अपना स्वध्ष आप को अपण जो कर दिया है, जो सर्वात्मभाव 
से आपकी शरण सें आ जाते हैं, आपको आत्मसमर्पण 
कर देते हैं, उनके लिय तो आप ही आधार हैं, आप ही उनके 
रक्षक पालक आर परित्राता हैं वे निर्भय हो जाते हैं 
उन्हें भ्रप्ट होने का भय नहीं होता । पतन होने की आशंका 
नहीं रहती । बे सदा सर्वदा सबेत्र अपने आप को आप के द्वारा 
सुरक्षित सममते हैं । कितने भी बड़े अन्तराय उपस्थित क्यों न 
हो जाये, कैसे भी भारी से भारी भय क्यों न थ्या जाये । कितनी 
भी बड़ी विन्नों की सेना उनके ऊपर चढ़ाई क्यों न कर दे। वे 
उस विश्नों की सेना के अधिपति के ऊपर से-उस अन्तराय की 
अनी के सेनापति के सिर के ऊपर-पेर रखकर आप फी कृपा से 
निर्भय चले जाते हैं। थे स्वच्छन्द विचरण करते हैं, क्योकि 
वे मानते हैं और उपासना फे वल से अनुभव करते हैं, कि आप 
इस जगत के एक मात्र आधार हैं और आप की भक्ति 
करना यद्दो इस संसार सागर 'से पार होने का सुगम सरल 


साधन है। 
सूतजी कहते हैँ--“सुनियो ! इस प्रकार देवताओं ने गर्भस्थ 


थरी हरि की स्तुति की अभी 'वे और भी स्तुति करेंगे उसका वणन 
२ आगे करूँगा । 
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छेपय-- 
जो जन श्रतिशय भक्त सतत पद पदुमनि घ्यावे । 
सतयं तरे जग तरन हेतु तरनी तनि जायें ह 
निरमल चित मिनि नहीं ज्ञानमानी अभिमानो । 
पतित दोहि तिनि चरन कमल महिमा नहिं जानौ ॥ 
माधव जे पद दास हैं, ते न कबहुँ नाचे गिरे 
विघननि फे हिर पैर दै, निरभय ते चहु दिशि फिरे ॥ 


पढ 
भक्तभय मेटे चरन तिहारे। 
चरन नाव चढि पार करे' भव, जामें छोड़ि किनारे ॥शा 
'अनुयायी निरमय चढि उतरे, संयम श्रद्धावारे। 
जे अभिमानी ज्ञानी घ्यानी, ते झैं ममघारे ॥२॥ 
जिनि पद पकरे पूजा कीन्हीं, भक्ति करी अघजारे ! 
रतेनाहं विघन बाधा कछु नाही, प्रमुपद रहें सहारे ॥३॥ 





गभस्थ श्रीहरि की देवों द्वारा स्तुति (४) 
(७७) 
सत्वं विशुद्धं श्रयते भवानस्थितो, 
आरीरिणां श्रेय उपायनं ,बणुः | 
नेदक्रियायोगतपः समाधिभि- 


स्तवाहेणं येन जनः समीहते ॥५॥) 
( श्री भा० १० स्क० २ अ०, ३४ श्लो० ) 


छप्पय 


भारे जय थिति हेतु समय शुभ वयु भगवच्‌ । 
तप समाधि अरु ज्ञान योगते' एजे सव जन ॥ , 
यदि विशुद्ध बपु आपृ न घारे' ज्ञान अमल कहाँ। 
, युन अकाश ते' युवी, सबहि अनुमान करें तहाँ॥ ' 
भन बानी के विषय नहि, वेद नेति कहिके तजे'। 
भक्ति भाव ते' भक्त जन, करि दरसन तुमू मजे'॥ ` 


क यर्भस्थ भगवान को स्तुति करते हुए देवगण कह रहे हेमो 1 
आप शरीरधारियों की स्थिति के निमित्त विशुद्ध सत्त्व का आश्रयं अदण 
करके विइय कल्याणार्थ श्रेयष्कर शरीर धारण करते हैं, जिसके द्वारा प्राणी, 
वेद, क्रिया, योग ' तप ' ओर, समाधि आदि . साधनों -से आपका पून 
करते हैं । 
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भगवान्‌ निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, निरञ्जन है) नाम रूपसे रहि 
हैं, इसमें हमें कोई विवाद नहीं, किन्तु इम तो सुश सकार स्त 
के उपासक हैं, उन्हीं की मनोहर मूर्तिका ध्यान करते ही 
के मंगलमय नामों का गान कति हैं और उन्दी फी वि 
तारिणी भुवनमन मोहिनी लीलाओं का श्रमण तथा कथन करी है 

भगवान वैकुण्ठ, साकेत गोलोक तथा क्षीरसागर आदि सा 
में होंगे, किन्तु हमें तो वे अबधबिदारी युन्दावन विद्वारी आदि रूपी 
में ही रुचिकर हैं, हम तो उन्हें इन्दावन की वीथियों में, बसुन क 
पुलिना में गोवर्धन की वलहटो में गौओ के साथ दो देखना अर 
रुचिकर मानते है” । दे नन्द प्रांगण में चाहे माखन के लिय 
रहे हों, मां से तकरार कर रहे हों अथवा अन्य कोई कीडा कर 
रहे हो, किन्तु घर में तो हम उन्हें माताओं के साथ खेली, देल 
चाहते हैं । गोष्ठ में ग्वाल वालों के साथ, सखी सहेलियों के साथ 
अथवा गौ बड़ों के साथ खेलते देख कर सुखी होते हे, गोप 
नाओं के घरों में माखन चोरी करते हुए, नाना उत्पात करते हुए 
हमें भले लगते हैं । ब्रज और गोष्ठ के वाहर बन में 
साथ विविध क्रीडा करते हुए, गोपियो के साथ छेड़ खाइ करते हुए 
हमें भाते हैं । जो शुम्म सुम्म सिद्दासन पर वेठा होला हमै सश 
अह्ष-गंभीर भगवान्‌ भी-नहीं भाता । फिर गुण रहित बिना दि 
पेर के निर्गुण निराकार पद्म कौ तो वात ही क्या दै । ति 

आप सोर्चे-हमारी इन्द्रियाँ ऐसी चनी हैं. कि वह बिर्ता रि 
रूप की कल्पना किये किसी का अनुमान ही नहीं कर सकती। 
बिना छुछ नाम का संकेत किये किसी के सम्बन्ध में कुळ कह गदी 
सकती । अतः शरीर धारिया के लिये ध्यान के योग्या सद्य ७ 
,लिये कोई रूप आवश्यक है । भगवान्‌ तो कल्प तरह, सबका 

इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इसीलिये घे भक्तों को इच्छा पूर्ति क 
निमित्त विविध रूप घारण करते है । नाना 'प्रववार लेते है । 
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सूतजी कहते है--“मुनियों ! गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते 
“ हुए देवगण कह रहे हैं--/प्रभो ! आप त्रिगुणातीत है" । संसारमें- 
जित्तनेभी जीव हे',सव सत्व,रज और तम इन तीनों गुणो के अन्त- 
गंत हे' किन्तु आप इन तीनों गुणा से परे है' । इसी लिये आप 
निर्गुण निराकार निर्लेप कहलाते है । फिर भी तीनों गुणों में से 
जो सर्वश्रेष्ठ सत्त्वगुण है, उस सत्त्वगुण से भी परे एक बिशुद्ध 
सत्त्व है, आप उसी सत्त्व का थाश्रय अहण करके एक चिन्मय 
दिव्य मङ्गल श्री विग्रह धारण करते हैं । आपको स्वयं उसकी कोई 
आवश्यकता नहीं । आप तो आवश्यकता से परे हैं। फिर भी 
' शरीर धारियों का परम कल्याण हो, वे आप तक पहुँच सकें उनके 
साधन की सुगमता के निमित्त आप देह धारण करते हें । जिस 
मूर्तिका आश्रय करके बेदपाठी वेदाध्ययन करते हैं, नाना क्रिया" 
कलापों द्वारा बैदिक तांत्रिक पद्धतियों से उपासक लोग उसी 
दिव्य बिग्रह की पूजा करते है' । योगी लोग उसी मूर्ति का आश्रय 
लेकर नाना योगों के द्वारा स्वरूप दर्शन करते है' । स्व स्वरूप में 
अवस्थित होते है” । तपस्वीगण आँति-भाँति की तपस्थाओं द्वारा 
सपरव॒रूप आप को प्राप्त करते है, सगाविनिष्ठ साधक समाधि में 
आपके उस साकार रूप का साज्ञातकार करते हे"! 
प्रभो ! जब आप सगुण साकार होते हैं, वो-वर्णोश्रमी प्रजा 
उसी के द्वारा सभी वर्ण और आश्रमां में सिद्धि लाभ करती है । 
महाचारी गण वेदाध्यन के द्वारा आपको प्राप्त करते है'। शुदस्था-- 
श्रमो एकादशी, अदोप, अमावस्या, पूर्णिमा तथा संक्रान्ति आदि 
पुण्य तिथियों का उपवास करके, वेदाध्ययन तथा पद्चयज्ञों द्वारा 
बया आस्तिक बुद्धि से और शुभ कर्म करके आपकी उपासना: 
करते है'। वानप्रस्थाश्रमी मीप्म ऋतु में पंचाप्रि ताप कर वपो कै 
दिनों में खुले आकाश में रहकर तथा सरदी में जलमें खड़े होकर 
और कन्दमूल फल आदि वन्य पदार्थों पर न्ह करते हुए 
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तपस्या के द्वारा आपकी आराधना करते हे' | इसी प्रकार पठ 
थाश्रमी संन्यासी गण ज्ञानाग्नि द्वारा सबै कमा को भस्मसात्‌ कर 
समाधि में आपका दर्शन करते हैं। इस प्रकार हे भगवन्‌! था 
-के अवतार से सभी साथको का समानरूप से कल्याण होता दै।. 
है आनन्द घन ! वक्ष से बीज का अनुमान होता है । गभ रा 
देखकर पति का अज्ञमान होता हँ । कायं को देखकर वासर 
बिषय में सोचा जाता है। इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ को देख क 
यह अनुमान लगाते है", कि इसका कोई कर्ती अवश्य दोगा मॉ 
इस सवोधिप्ठान का सर्वसाची है। हे विधाता ! यदि आप थ 
"तार धारण न करते तो साधकों को आपका अपरोत् ज्ञान कस 
होता ? जो साथक आपके कर, चरण, नयन, नासिका तया कर्मठ 
नयन के दर्शन करना चाहते हे', जो आपसे मधुर मधुर बाग 
करने के लिये समुत्सुक रहत है । उनके लिये तो आप को गर 
ऋति रखना हा होगा, उनके सम्मुख तो आपको अपना विसु 
कमनीय रूप प्रदाशत करना ही. दोगा । इसीलिये दे भगवन 
भक्तों पर अनुमह करने के निमित्त आप भगवती महाभागा देव 
के उदर में प्रविष्ट से हुए है प्रविष्ठ से इसलिये कदा, कि 
आकाश के समान बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त फे लिये प्रविष्ट 
कद्दना चनता महाँ 
र हू देवाधिदेव ! हम लोग जानते हँ, कि इन्द्रियों का नियाम 
मन है. । मनको स्थिरता बुद्धि के अधीन है। उस बुद्धिका भा डी 
कोई नियामक है, बढी परमात्मा है । इसी प्रकार वेद नरम 
कोश का वर्णन करके फदता है, नेति यह बह परमात्मा मदी ६ 
फिर प्राणमय का वर्णन करके कदता ह नेति । यह अझ नहीं । 
प्रकार नेति नेति कह कर जो इस दृश्य प्रपंच से परे दे, यदी गा 
वै, इस प्रकार मने द्वारा तथा वेदवाणी के दवारा फेव्रल आई 
अजमान दी कियाजा सकता है । आपके स्वभाव को फोई परत्य” 
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'देख नहीं सकता, केवल कार्य को देखकर जैसे कारण का अनुमान 
करते हैं, यैसे ही. आपके स्वभाव का अनुमान किया जाता है । 
जब आप के स्वभाव के हो विपय में पूर्ण जानकारी नहीं है, तो 
फिर आप सर्वसाच्षी के नामों का, आप के अचिन्त्य, अवणनीय 
रूप का, आप निर्गुण के गुणों का, आप कर्मरहित के अनुपम 
कार्यों का तथा आप अजन्मा के जन्मों का वर्णन कोई केसे कर 
सकता है, आप के अवतारों का निरूपण नहीं किया जा सकता। 
इतना सव होने पर भी जो आपके अनन्य भक्त हैं, आपके सगुण 
"साकार स्वरूप के उपासक हैं, वे उपासना के द्वारा आस्तिकता 
'तपस्या तथा मंत्रजापादि के द्वारा आपके त्रिभुवन कमनीय 
अचिन्त्य अनवद्य स्वरुप का साक्षात्कार कर लेते हैं, आप 
के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लेते हैं । 
हे प्रभो ! क्रियायें चाहे लौकिक हों, वैदिक अथवा तान्त्रिक, 
जब तक उनमें आपके सुमधुर नामों का कीतन न होगा, आपके 
'भुबन मोहन रूपका स्मरण न होगा, आप की अलौकिक लीलाओं 
का कथन, श्रवण तथा ध्यान न होगा, तव तक घे कर्म परिपूर्ण 
कैसे कहे जा सकते हैं। इसीलिय जो आपके अनन्य उपासक हे; 
भावुक भक्त है', आपके पादपद्यो का ही जिन्हें एकमात्र सहारा है, 
चे भक्त जन वर्णाश्रमधर्म का पालन करते हुए लौकिक तथा वैदिक 
किया कलापो फे करते- समय आपके मङ्गलमय नाम रूपोंका 
-दूसरो भक्तों द्वारा स्वयं श्रवण करते हैं, अपनी वाणी द्वारा उनका 
, फीतेन करते है, प्रवचनकारा के मुख से स्वयं सुनते हैँ, अपने 
. संगी, साथियों, कुटुम्ब, परिवार वालों के साथ मिलजुल कर'नाम' 
, संकीर्तन करते है । आपके रूप का स्मरण करते हैं, ध्यान हारा 
, आपका साक्षातकार करते है' । वे फिर माता के स्वन पानको नहीं 
, करते, अर्थात्‌ वे संसार सागर से सदा के लिये विमुक्त यन जाते 
। ७ इनदं फिर इस भवसागर,में भ्रमित नहीं होना पड़ता। आपके 
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जिनको स्वतः कोई इच्छा नहीं, जो स्वयं कर्मवन्थनॉ से परे के 
जिनका कोई कर्तव्य नहीं । जो नित्य, निरञ्जन, निराकार, निरामय 
और निर्षिकार हैं, वे ही सत्र मको को सुख देने के निमित्त पने 
आत्रितों को आनन्द पहुँचाने के लिये सगुणसाकार सुन्दर खहा 
रखकर थवनि पर 'अवतरित होते दोगे, तो उस समय इस पबिबी 
गोता कैसी हो जाती होगी । हम देखते हैं, कुछ क्षों के लिये 
साधु-संत, 'प्राचाथ या विशिष्ट व्यक्ति किसी स्थान पर था 
जाते हैं, तो उनके आने से ही वहाँ केसी श्री दमकने लगती है हि 
जहाँ वे निवास करते हैं, वह स्थान दृठात्‌ सबको श्रपनी ओ 
थाकापत कर लेता है, जब उनके स्वल्पविभूतिः बालों के 
कारण इतनी शोभा हो जाती है, तो बे पढैशव्यपूरण प्रभु जब यन 
ठनकर, सुंदर-बपु धारण करके इस 'अवनि को पावन फरते होगे 
तव तो यद प्रथिवी पद-पद पर नत हो जाती दोगो, अपनी सा 
भाविक फठिनता त्याग कर मदु से भी मदुतम बन जाती होगी, 
कृपण के धन की भॉति उन चरणचिन्द्रो को अपने यूत्तस्थल न 
छिपा लेवी होगी । दिशायें खिल उठती होंगी, बृत्त इरे भरे ही 
जाते होंगे । पढाइ पिथल जावे होंगे और नदियाँ सुरियर दो 
जागे होगी । तभी तो भगवती छुन्ती ने रोते रोते श्यामसुंदर से 
हस्तिनापुर में हारकागमन के समय कदा था-- टि नाथ ! दे 
श्यामसुंदर ! दे गदाधर ! आप द्वारका जा रहे हैं, कैसे कूँ कि ग 
जाओ । और यद्ग भी नहीं फट सकती कि श्राप जाओ, किन्तु ६ 
देव ! आपके विलक्षण लक्षणों से लांक्षित अरुण वरण के घए 
णारविन्दां से चिन्द्रित यद्द कुरुजांगल देश की अवनि इस समय 
जेमी मुशोमित हो खी है, येसी आपके यहाँ से पघारने पर 
शोमिठ न होगी । यदद सूनी-सूनी मी हो जायगी, इसमें वद स 
सता न रहेगी, उसमें वद मादकता दिखायी न देगी, विधवा के 
मस्तक पर मिन्दूर का यद लाल चिन्द जैसे उसका उपहास करता 
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है, उसी प्रफार आपके विना यद्द भू-भाग उपद्यासास्पद चन. 
जायगा। है अशरण शरण ! आप जव इस देश में विराजते हैं, 
तो ओपधियों में द्वोड़ लग जाना हैं, देखें कीन ऋषिक यढ्फर 
श्याममुन्दर को रिम सकती है । ब्चों फे पुष्पा में प्रतिस्पधा दो 
जाता है, देखें फौन अधिक सुन्दर सुगन्धित द्ोऊर श्यामसुंदर की 
संघा कर सके । फलो में लाग-डाट होने लगती, कौन सुन्दर 
मुल्लादु सरस सलौना बनकर श्यामसुन्दर फे अधरों के स्पर्श का 
सोमाग्य प्राप्त फर सफे। खायाश अपने विविध प्रपार के रङ्ग 
प्रकट करता छै, दिशायें सुख शान्ति फा झक्वार फर करके हँस 
जाती हैं, ५शनि श्राहाइित हो जाता है । सुपक्व '्रोपधियाँ हिलने 
लगता छै, लताये वृक्षा स लिपट कर सटकर 'यठसेलियाँ' करतो 
रददती हैं, घन विकसित हो जाने हैं, पर्घत पिपल जाते हैं, वे रंग 
बिरगे मणि-मुछाओं को यखेर देते हैं, अपना सर्वस्य लुटाने के 
लिये बाहर फेला देते हे । नदियों रोमांचित हो जाती हैं, समुद्र 
ढिलोरे' हेने लगते हैं, गरज गरजकर हरप प्रकट करते हैँ शमास- 
सुन्दर तुम्दारे चले जाने पर ये सब म्लान हो जायँगे।” यह तो 
विदाई का श्य है, जव भगवान्‌ आ रदे हों, उनके प्राकट्य का 
काल हो उस समय की शोभा समृद्धि और सौमाग्य के सम्बन्ध 
में तो कुड कहना ही नहीं वनता । 

सूतजी कहते दै--“सुनियो ! प्रकट होनेवाले प्रभु की स्तुति 
करते हुए देवतागण कह रहे है--अभो ! यद्द एथिवी आपके 
चरण स्थानीय है, अर्थात्‌ जब आप बिराट रूप धारण करते हैं, 
तत प्रथिवी आपके चरण होते हैं । प्रमिवी को आपने पत्नी रूप 
से भी अहण किया है, इस नाते से भी वह आपकी चरण्सेविका 
दासी है। सर्वश्रथम प्रथिवी का उद्धार करके आप इसे रसातल 
से लाय थे और जल के ऊपर स्थापित करके आपने इसपर चरणु 
रखे थे। सवे प्रथम आपके चरणों का , स्पशे पाकर प्रथिवी का 
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शरीर रोमांचित हो गया, उसी से ये वुक्षादि उत्पन्न हुए। उमा 
-स्पर्श को पाकर यह प्रथिवी देवी अब तक प्रफुल्ल बनी खंती ह, 
और उन्ही चरणों के स्पर्श के लिये लालायित रहती हँ । र 
प्रथिवी देवी का सौभाग्य उदय होगा, बह पुनः आपके पादपद्म 
का स्पर्श प्राप्त कर सकेगी । अपने उभरे वक्षस्थल पर ध्वज वर्मा' 
कुशादि चिन्हो से चिन्हित उन अरुण मृदुल सुखद चरणों फॉ 
धारण करेगी। उनकी पीली पराग से भू देवी के वृच्चस्थल पर व 
-चरणाङ्कित चिन्ह उभर आवेगे स्पष्ट दिखायी देंगे। भू देवी की 
संतान हम सब सुरगण उन चिन्हो को देखेंगे, उन्हीं में मुख 
'लगाकर माता के पय का पान फरेंगे, तो हम भी धन्य दो जायेगे | 
कभी लोकपालों पर कृपा करने के निमित्त आप स्वगे भी पधार 
सो एथियी की कृपा से स्वर्ग भी सौभाग्यशाली बन जायगा। 
चिरकाल से पापियों के पापों से भारभूता भू का भार अब दूर 
ही हुआ सममिये; जहाँ आपके चरण अवनि पर पडे नहीं हि 
पापों के पहाड़ तुरन्त विलीन हो जायंगे, सभी स्वर्ग तथा शयी 
निवासी प्रमुदित बन जायेंगे । हि 
प्रभो ! आप जन्म, मरण, जरा तथा भय इन सभी सेपर 
हँ । आपका जन्म कर्म वन्धनो के कारश, प्रारब्ध भोग के निर्मित 
नहीं होता । यद्द सत्य है, कि अन्य संसारी जीवों का जन्म शुभा” 
शुभ कर्मों के भोग के ही निमित्त होता है, किन्तु आपका जन्म 
लेना तो विनोद हे, लीला है, भक्तों को सुख देने वाली कोडा हा 
आप इस जगत के अधिप्ठान रूप हैं, स्वात्मा हैं, आप इस 
जगत्‌ को उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हे. तथा अन्त मै 
संह्वार करते हैं । यह भो कुळ आपका कर्तव्य कर्म थोड़ा ही है, 
इसे भी कोई आप स्वयं कर्तव्य सममकर करते थोडे ही है. पई 
भो एक अविद्या कृत अधिप्ठान है । आपके बिना यह जगा 
निस्तार हैँ, आपकी सचा से ही यह सत्तावान्‌ है, जैसे जीवाला 
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विना शरीर व्यथ है, उसी प्रकार आपके विना यह जगत भी 
व्यथं है, सबके सार, सवके तत्त्व, सवके अधिप्ठान एकमात्र 
आप ही हैं । हे प्रभो ! अब आप अविलम्व अबनि पर 
अवतरित होवें । 
हे यदुनन्दन ! आपने सव योनियो में सभी प्रकार के अवतार 
धारण किये, जैसे मत्स्य कच्छप जलचर जीव वने, हयग्रीव, 
नृसिंह, शूकर, वनचर जीव वने, हंस रूप से नभचर बने, श्रीराम- 
चन्द्र रूप में प्रथिबीपाल क्षत्रिय वने, परशुराम रूप में ब्राह्मण 
घने और उपेन्द्र रूप में देवता धने । स्वामिन्‌ ! आप इन अबतारों 
में सदा भक्तों की रक्षा गो त्राह्मणों का प्रतिपालन तथा दुष्टो का 
दमन और देवताओं को अभय करते रहे, उसी प्रकार इस अव- 
तार में भी आप करें। 
मत्स्य अवतार लेकर आपने महाराज सत्यत्रत पर बिना 
याचना के अपने आप ही अहैतुकी कृपा की, उसी प्रकार इस 
अवतार में भी आप भक्तों की प्रार्थना की अपेक्षा न करके उनपर 
स्वयं ही छपा करें । जैसे मत्स्यावतार में सप्तपियों को आपने प्रलय 
सागर से वचाया, उसी प्रकार इस अवतार में भी आप अपने 
अनुगतो को भय से वचावें । जैसे वहाँ आपने समस्त बीजों की 
रक्षा फी उसी प्रकार यहाँ भी आप सदगुण रूपी चीजों की 
रक्षा करें। . 
जैसे अक्षाजो के यज्ञ में हयम्रीवावतार लेकर आपने वेदों की . 
रक्षा की वैसे ही इस अवतार में भी ज्ञान की रक्षा करें और 
अपने आश्रित पांडवों के यज्ञ में प्रकट होकर उनकी प्रतिष्ठा को 
रघा करें । उनकी कीर्ति को अज्लुण्ण बनावें। जैसे जलचर मीन- 
होकर भी स्थल चरों की रक्षा की अपने ऐश्वर्य को छिपाकर आप" - 
अपने आप नौका को घुमाते रहे, उसी प्रकार इस अवतार में भी. - 
be 
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पांडव को युद्ध छो प्रलयानल से बचाने के लिये सारथीपरे के 
दीन जसे काये को करते हुए उनकी विजय करावें। 

जेसे कच्छयावतार में मंदराचल को धारण करके भी सुस" 
पूवक साते से रहे वेसे ही इस अवतार में भा इतने भारा गोवन 
पवत को सुखपूब्रक धारण करे, जैसे उस अबतार में आपने असत 
की उपलब्धि करायो उल्ली प्रकार इस अवतार में भो हम देव 
ताओं को दशनाम्रत पान कराते रहें । 

हे हरे ! जैसे नुसिंहावतार में आपने भक्तवर प्रहादजी की रवा 
को असुरो को दंड दिया, उका प्रकार आप इस अवतार में 
अपने भक्तों पर कपा करें ओर असुर रूप में प्रकट हुए राजाओं 
को देड दें। जैसे नृलिंद्ावतार में आपने अपना गर्जना से दी 
के हृदयो को दहलाया था। उसो प्रकार इस अबतार में भा पाव 
जन्य को ध्वनि से भक्तद्रोह कौरवों का सेना के छक्के छुटी 
जेल वहाँ आपने प्रह्मद को तिंहातन पर बिठाया था, इस अव 
तार में भो धर्मराज युविष्ठिर को सावेभौम सम्राट के पदप 
प्रतिष्ठित कर दें । 

हे बेदोद्धारक ! जैसे बराद्मथतार थारण करके आपने भूई 
का उद्धार किया उसी प्रकार इस अवतार में भां आप असशी 
अचलाओं का उद्धार करें, जसे भू उद्धार के समय उसमें 
करने वाले दिस्स्याच का वध किया उता प्रकार नरकासुर हि 
विष्नकारक असुरो का इस अवतार में भो माश करें । 

हे ज्ञान स्वरूप ! जैसे हंसावतार लेकर आपने समका्किं 
ज्ञानियों को तथा लोकपितामह ब्रह्माजी को भी ज्ञान दान दिया, 
प्रकार इस अवतार में भी आप फिंकर्केयबिमुद बने अर्ज 
भी गीता ज्ञान का उपदेश देकर कृतार्थ करें| उसके समा संर 
को मेंट,दें। चहा आपने इंसगीता का उपदेश दिया, यहाँ, 
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गीता का सर्वाक्तप्ट उपदेश दें । 
हे मयादा पुरुगोतम ! जैसे रामरूप रखकर आपने पिता के 
वचन का प्रतिपालन किया उसा प्रकार यहाँ भी आप अपने 
माता तया पिता का पालन करें । उन्हे धर्म बन्धन से मुक्त करें | 
जस वहाँ आप वन-बन में घूमे उसा प्रकार यहाँ भी गाचारण के' 
मिस से वनचारी चनिय । जैसे वहाँ. आपने असुर के बन्धन सें 
पड अपना प्रिया सीताजो का उद्धार किया उसा प्रकार शङ्क चूर 
क॑ फट्‌ में फ्ता अपना प्रिया का उद्धार काजिय। जेस वहाँ 
आपने भरतादि भाइयों का पूजा को ग्रहण किया उसा प्रकार यहाँ 
भा आप पांडवा का अग्रपूजा को स्साकृत काजिय । 
जेस परशुराम अवतार लेकर आपने क्षत्रिय रूप में अवतरित 
झुप्ट राजाओं का विनाश किया उसा प्रकार इस अवतार में भो 
भू के भार बने दुष्ट राजाओं का स्वयं भी वध काजिय और 
अपने अनुयायी भक्तों से भो वध कराइये । जैसे आपने उस 
अवतार से गो को रक्षा के लिये सहखवाहु का भुजाओं को काट 
दिया था, उसा प्रकार इस अवतार मे गोओं का रक्षा करत हैं 
उनका चारण प्रतिपालन करते हुए गो-माह्मण द्रोहो सहली असुरा 
का परलोक पठाकर उनका उद्धार काजिये । 
_.. जैसे वामनावतार में आपने वलि को छलकर हम आश्रितं 
दया के गये हुए राज्य का पुनः प्राप्त कराया, उसा प्रकार इस अव= 
सार से भी दुर्योधन के अछुयायी भू क भार रूप भूपतियों को है 
मारकर द्राण भाप्म तथा कण आदि महाराययों को नाति निरुद्ध 
सी छल से वध कराइय और अपने आश्रि पांडबो' के गये इश्‌ 
राज्य को पुनः दिलाइये । 
हिट अशरणशरण 1 आप सदा से शरणागता की रक्षा करते 
आंये, हैं सदा करते रहेंगे उसी प्रकार इस समय भी करें, इसे 
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समग्र भी प्रथिवी के चढे हुए भार फो छलका कीजिये | हम सब, 
सुरगण आपके पुनीत पुएयमय पादपक्षों में पुनः पुनः अणाम 
करते हैं | 
सूतजी कहते है-“मुनियो ! इस प्रकार गर्भस्य श्रीहृरि को 

स्तुति करके देवतागण माता देवकी को आश्वासन देते हुए कहने 
लगे--“माताजी ! थाप तनिक भी चिन्ता न करें, किसी प्रवार 
भी भयभीत न हों, छाप तो परम भाग्यशालिनी हैं। त्रेलोक्य- 
वन्दिता हैं, सबके वन्दन करने योग्य हैं, क्योंकि आपके उदर से 
अखिल ब्रह्मांडनायक समस्त प्राणियों का अभ्युदय करने के अब- 
तीण होने चाले हैं। स्वयं साक्षात्‌ परम पुरुष श्रवतार लेने वाले 
हैं, कोई अवतार भगवान्‌ के अंश से होता है, कोई इनकी श 
कलां से होता हे । किसी में कुछ काल के लिये आवेश आता 
है, किन्तु आपके गर्भ से होने वाला थह अवतार तो अपनी संपूण 
कलाओं के सहित होगा । स्वयं साक्षात पडेश्वय समन्न सौन्दर्य 
माधुय तथा समस्त अलौकिक दिव्य गुणगणनिधान, पर्ष 
परमात्मा ही ज्यो के त्यो अवतरित होंगे । उनमें कुछ भी अपृणवा 
न होगी, बे सर्व प्रकार से निरपेक्ष निरालंब, निविशेष, नित्यनिर- 
जन, निइन्द्, निर्विकल्प, निरीह, निरामय तथा निर्लिप्त होंगे 
इस कारण अव आप अपने भाइ कंस से किसी भी प्रकारका 
भय न करें । उसकी तो मुत्यु सन्चिकट 'आ गयी है, वह मरणा” 
सन्न है, मृत्यु उसकी प्रतीक्षा में घैठी हुई ही तणा, लव, निमेप की 
गणना कर रही है । यह जो तुम्हारा तनय है तुम्हारी ही नकी 
सम्पूण यदुवंश की तथा अखिल विश्व की यह रक्षा करेगा | 

` सूतजी कह रहे हे-“मुनियो ! इस प्रकार देवतागण गर्भ 
श्रीहरि की प्रेमपूर्वक स्तुति करके तथा माता को सब प्रकार से 
आश्वासन देकर त्रह्माजी, शिवजी, इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम तथा 
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समस्त देवतागण अपने अपने लोकों को चले गये । यह मैंने 
अत्यन्त हो संक्षेत्र में सारभात से गरभंस्थ श्राहरि की देवताओं 
द्वारा को हुई स्तुति का वर्णन किया, अब अगि भगवान्‌ के अव- 
तरित होने पर उनके प्राकट्य के अनन्तर मह्दाभाग वसुदेवजी ने 
जैसे उन चतुर्भु ज,अरविन्दा अदूसुत बालक की स्तुति को उसका 
चणन में आगे करूँगा ।” 
ळप्पय 
1१ ,, -जैत्रे धनिके मच्छ लपत, ऋषि बीज बचाये। 
अज मख रक्षा करी अखिर नाय कहाये ॥ 
कच्छ रूपजल धारि पीठि पै मन्द्र धारयो। 
। ` बनि प्रभु नरतिंद भक्त प्रहाद उबार्‌यो ॥ 
राम,ईस, बारा बनि, ऋषि, सुनि भू कीन्हीं सुगति । 
' ”, परशुराम, बामन वमे, हरहु नाथ | तस अव बिपति ॥ 
पद 
विभुवर ! प्रियुधनि विपति बिदारी । 
भोर परी भू भगतनिपै जब, त्र तिनि विपदा टारी॥९॥ 
मछली चनिक बोज वचाये, बृप ऋषि तरनी तारी । 
. वनि हयप्रोव न्यो हयमोबहु, प्रहलादहु दुखारी ॥२॥ 
परशुराम वामन वराद वनि, खलदल दने मुरारी । 
चनिके हस ज्ञान उपदेध्यो, रावन हन्यो खरारी ॥२॥ 
गो द्विज देव धरम मरजादा; रखो सदा सुखकारी । 
शरन चरन प्रभु हमने लोन्दी, राखो लाज हमारी ॥४॥ « 


` Rr 


6 रि 
गभस्थ हरि स्तुति 
सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, 
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। 
सत्पस्य- सत्यमृतसत्मेत्र', 
सत्यात्म स्वां शरणं प्रपनाः ॥१॥ 
एकायनोऽसौ द्विफलसतिमूलः, 
चतूरसः पञ्चविधः पडात्मा । 
सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो, 
दशच्छदी द्विगो दयादिः ॥२ 
त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः, 
त्वं सन्निधानम्‌ त्वमनुग्रहथ । 
त्वन्मायया संटृतचेतसत्वां, ., | 
पश्यन्ति नाना न विपश्नितों ये ॥ रे! 
विभर्पि रूपाणयववोध आत्मा, 
क्षेमाप लोकस्य चराचरस्य । 
सच्योपपन्नानि सुखावहानि, 
सतामभद्राणि महुः खलानाम्‌ ॥४॥ 
स्वय्यम्वुजाक्षाखिलसत्वधाम्नि, 
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समाधिनाडब्येशित चेतसैके । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन , 
कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥४॥ 
स्वयं सञ्चय छुदुस्तरं युमन्‌) 
भवाणंबं भीममदभ्रसौहृदाः । 
भवत्पदाम्भोर्हनावमत्र ते, 
निधाय याताः सदनग्रहो भवान्‌ ॥६॥ 
येऽन्येऽरविन्दाक्त विगुक्तमानिनः, 
त्वव्यस्तभावादविशुद्धवुद्धयः । 
आद्र कृच्छ्रेण परं पर्द ततः, 
* पततन्त्यधोऽनाइततयुप्मदडघयः ।!७॥) 
तथा न ते माधव तावकाः कचिड्‌) 
२, स्रस्यन्ति मार्गास्वयि बद्धसौहृदाः । 
स्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, 
Fa बिनायकानीकपसूर्घसु रभो ॥८॥ 
सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान स्थितौ, 
क शरीरिणां श्रेयडपायनं वपुः । 
वेदक्रियायोगतपःसमाविभिः, 
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तबाहेशां येन - जनः समीहते ॥8॥ 
सत्वं न येद्‌ धातरिद निजं भवेद्‌, ` 
बिज्ञानमञ्चानभिदापमार्जनम्‌ । 
ग्रणप्रकाशरलुमीयते भवान्‌, 
प्रकाशते यस्य च येन वा गुण; ॥१०॥ 
न नामरूपे शुणजन्मकर्मभिः, 
निरूपितव्ये तब तस्य साक्षिणः | 
मनोवचोभ्यामनुमेयवत्मनो, 
देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि ॥११॥ 
सृएवन्‌ शृणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌, 
नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। 
क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयो, 
आधविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥१२॥ 
दिष्ट्या हरेऽस्या भवतः पदो भुवो, 
भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः । 
दिप्छ्चाङ्गितां त्वत्पदकेः सुशोभिनेः, , 
द्रश्याम गां द्यां च तवाबुकम्पिताम्‌ , ॥१३॥ 
न तेऽभवस्येश्च भवस्य कारणं, i 
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बिना विनोद वत तर्कयामहे । 
.भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया, ; 
कृता यतस्त्वय्‌यभयाश्रयात्मनि ॥१४॥ 


अत्स्याचकच्डपद्सिंहवराहहंस॥, 
* आजन्यविप्रत्रिवुधेषु कृतावतारः । 
` स्वं पासि नख्रिमुवने च यथाधुनेश, 
भारं थुवी हर यदूत्तम वन्दनं ते ॥१४॥ 
दिएयाम्ब ते झुक्तिगतः परः पुमान्‌, 
अंशेन साक्षाद भगवान्‌ भवाय नः । 
मा भूद भयं भोजपतेमुमूर्पोः 
गोप्ता यदूनां भविता तबात्मः ॥१६॥ 





वसुदेवजी हारा चतुभु ज श्रीहरि की स्तुति 
( ७६ ) 
विदितोऽसि भवान. साज्ञात्‌ पुरुपः प्रकृतेपरः । 
केषलानुभवानन्द स्वरूपः सर्व बुद्धिदक्‌ ॥१ 
(श्री भा ० १० स्क० ३ ० २३ श्लो} 


छप्पय 


काराशह में प्रकट मये प्रमु घट घट वासी । 

विनय करें वसुदेव नाथ ! तुम अज विनास ॥ 

जानि गयो हौ देव ! ग्रकृति में परें पुरातन! 

करो भरो जग हरो आपु हरि हर चतुरानन ॥ 
दीखो सबमें एकरस, किन्तु प्रक सवते रहो । 
सदाकाले रभु जो रहें, प्रकट ' होय कैसे कहो॥ 
भक्त वत्सल भगवान्‌ अपने अनुगतो पर अलुप्रह करक 

अवनिपर अपनी अद्भुत अलुकम्पा की दृष्टि करने फे 

अवतरित होते है । हम सर्वे साधारण लोग तो प्रकृति के ही सुरी 
को भली भोति नहीं जान सकते । जान भी फेसे सकते हवै । 
हमारे पास जानने के साधन बाह्य करण बाहरी इन्द्रियाँ तया 
अन्तःक्ररण-भोतर की इन्द्रिया ये ही सव है । ये सव 
eerie 


NE BS नि “रमो 





१ भगवान्‌ की स्तुति करते हुए वसुदेवभी कड रदे दैन 
सुके बिदित हो गया कि आप प्रकृति से परे सादात परम पुदप हैं, भी 
केवलानुभवानन्द स्वरूप हैं और सबकी वुद्धियी के रष्टा दैं। 
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फे नाती पोता हैं । प्रकृति से बहुत पीछे पैदा हुए हैं, इनके द्वारा 
जब भर्ति का ही पूर्ण बोध नहीं होना, तो जो पुरुपोचम प्रकृति 
'से भी परे हैं उन्हें हम अल्प स्वल्प मति वाले जीव अपनी बुद्धि 
के द्वारा पहिचान ही कैसे सकते हैं। बे ही जत कृपा करें, घे हदी 
अभुप्रहवश अपने आपको जनाना चाहें तमी जीव जान रःकताः 

1 भगवान्‌ स्वे स्वतन्त्र हैं, लहरी हैं, मन मौजी हैं, जब 
उन्हें जैसी लहर आ जाय तव तैसे ही वन जाते है। वन क्या 
जाते हैं, बैसे ही दीखने लगते हैं दीखना भी कहना उचित नहीँ 


> 


प्रतीत से होने लगते हैं, प्रतीति प्रीति भी जानने से ही होती है 
अतः कुछ भी कहने में हुम असमर्थ हैं। बस, सत्र कुछ उन्ह 
झी इच्छा पर निर्भर है। जब जैसी लीला करते हैं । उसके लिये 
यैसे ही उपकरण चना लेते है। उपकरणों को छाँटना उनका 
उपयोग करना सच विषय में मे ही प्रमाण हे । उनकी लीलामें 
हस्तक्षेप करने का किसी को साहस नहीं । जब कोई दूसरा 
स्वतन्त्र करता हो, तब तो साहस भी हो सकता है । कर्ता तो एक 
मार वे ही हैं, शेष सव तो उपकरण हैं, मिट्टी के धोंधे हैं। जब 
जिसे चाहे उठाकर घटा, सकोरा, परई, करई, नाइ, हंडी तथा 
ओर भी अपनी इच्छानुमार वर्तन बना दें । कोई उन्हे रोकनेवाला 
नहीं । मतभेद व्यक्त करने बाला नहीं । लाला ही लाला हे, जिसे 
चाहते हें इसे भी लाल बनाकर लीला लालित्य में लभ कर लेते है 
सूतजी कहते हैं-..“मुनियो ! वसुदेवजी ने जव भगवान्‌ फो 
चतुभुज रूप में प्रकट होते देखा, तो थे हक्के बक्क से रह गये । 
अब तक तो उन्हें यह चिन्ता थी कि मेरे पुत्र होगा, कंस उसे मार 
देगा 'फिन्तु जब उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी साक्षात्‌ बॉके 
विहारो को देखा, तो बे स्तुति करने-को प्रस्तुत हुए । भगवद्‌ दर्शनों 

. पे -ऐसे संभ्रम में पड़ गये, कि भगवान्‌ को संबोधित ;.करना- 
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भी भूल गये नमस्कार, दंडबत्‌ प्रणाम करने की भी सुवि नटी) 
घरे सदसा चिल्ला उठे--“ओ हो ! मैंने जान लिया जान ति 
मेने देख लिया देख लिया । मैंने सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरुप झर 
आनन्द स्वरूप स्वयं साक्षात्‌ पर पद्म को अपनी भँखों से पर 
देख लिया। वेद जिसके सम्बन्व में नेति नेति कहते हैं जो मन 
सथा बाणो का विषय नहीं बताया जाता । जो बिज्ञान वथा 
प्यानन्द्मय ब्रह्म कहते हैं, जिससे यह सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड उततर 
होता है। जो अतराङ्गमनस गोचर बताया जाता है, जिसे हा 
न करके मन के सहित वाणो लौट थाती है। जो जो चा 
के बिषय नहीं। उन्हें मैंने चर्म चछुओं से देख लिया। 

यद्यपि चर्म चच्ु प्राकृत वस्तुओं को ही देख सकते र्न 
यह महान्‌ आश्चर्य का वात है, कि मेने प्रकृति से परे जो पुरू 

, जो भूमि, जल, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि और अकार 

इस अष्टधा प्रकृति से तथा जीव से भो परे पुरुषोत्तम ६, १ - 
सो आज चतुर्भुज रूप में अवतोण हुए हैं, में जान गया, 
अब कोई शंका नहीं रहो । ही 

दे स्मामिन्‌ ! आप साधारण चालकों की भाँति मही हे) 
आप देह से, इन्द्रियों से, श्राणों से, तथा मन, बुद्धि) चित्त तथा 
अहंकार इन सभो से परे हैं। आप केवल चैतन्य स्वरूप हा के 
जंसे हिमको पुतलो बना दी जाय, तो उसमें हाथ, पैर, अद! 
कान, मुख आदि सभा दिखायी देगें किन्तु दिमके अतिरिक्त उसने 
दूपरी कोई वस्तु नहीं । इसी प्रकार आपका जो यह श्रीक्षिई 
दिखायी दे रहा है इसमें केवल आनन्द हो आनन्द भरा है सचि 
दानन्द के अतिरिक्त इसमें प्राकृत क्रिप्ती भी वस्तु का अंश मात्र 
नहीं है। आग एक मात्र अनुभव गन्य है, वह अनुभव भी श्राप 
एक मात्र कृपा द्वारा दी साध्य है।हे बुद्धि से परेपुरुपोचम 


भागवती स्तुतियाँ, ४ १२९ 


आप ही एक मात्र सबकी चुद्धियों के साक्षी हैं। आपकी ही उप- 
स्थित में बृद्धि व्यवहार कर सकती है, जैसे रात्रि में दीपक वी 
ही उपस्थिति में सब वस्तुओं का ज्ञान होता है। यद्यपि दीपक 
कोई क्म नहीँ करता चह तटस्थ आपसे साची वना केवल 
स्थित ही रहता हे, उसके रहने से ही घर की समस्त वस्तुएँ प्रका- 
शित होती रहती हैं। उसके हटजाने पर कुछ भी दिखायी न 
इंगा । इसी प्रकार बुद्धि जो सदू असत्‌ का विचार करती है 
भले घुरे को बताती है, उसमें यह सामथ्ये आपकी सन्निषि से ह 

। अतः सबके नियामक आप ही हो । 

* स्वामिन्‌ ! आप माया से रहित होते हुए भी सुक्त जीबों 
की भॉति नहीं है । आप अपनी योग माया द्वारा सत्व, रज तथा 
तेम इन तीनों गुणों से युक्त इस जगत्‌ की रचना करते है । जैसे 
भकड़ी विना किसी उपकरण के अपने मुख से ही सूत निकालकर 
जाल को रचना करती है। किन्तु वह जाल बनाकर कभी कभी 
सयं उसमें फँस जाती है, क्यों क्रि बनाकर उसे उस जाल मे 
प्रवेश करना पड़ता है, किन्तु आप इस त्रिगुण मय जालको बनाते 
तो अवश्य हैं | किन्तु कभी फँसते नहीं लोगों की इप्टि मे तो आप 
जगत की रचना करके उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। वास्तव में, 
आप उसमें प्रविष्ट होते नहीं अबिप्ठवत दिखायी देते हैं । उपसे 
सवदा भिन्न ही बने रहते हैं । छ, 

अभो ! जैसे महत्त्व, अहंतत्त्व, शब्द, रूप, रस, गन्ध, और 
परो रूप जो कारण तत्त्व है, प्रकृति बिकारात्मक भाव हैं, ये 
पत्र भिन्न भिन्न सामर्थ्यं वाले होने के कारण जव प्रथक्‌ प्रथक' 
एते हैं, तब सृष्टि की द्धि का कोई कार्य नहीं कर सकते । 

प बिराट पुरुष को उत्थित करके रचना कार्य में समर्थ नहीं 

शे सकते | कोई भी विशिष्ट कार्य सम्पादन नहीं कर सकते । जब 
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ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मन्द्रिय तथा पंचभूत और मन इस 
सोलह विकारों के साथ मिल जाते हैं। प्रयिघा मै जल, पने 
चायु और आकाश इनके भो परमाणु पंचोकृत हो आते ह, ईसी 
प्रकार सब भूजी में आधेमें शेष चार भूत मिलकर इन कारण तला! 
के साथ सहयोग करने लगते हैं । तव विराट, पुरुष उठ पडू 
है, तभा य सब ब्रह्माएड का रचना करते में समेथ हो जाते है) 
य हा सब अद्याण्ड का उत्पन्न करते हैं और फिर इस सम्पुण त्रसी 
मे प्रविष्ट हो जाते हैं । इससे यह नहीं माना जाता है, कि त्रदाण्ड 
उत्पन्न होने पर इसमें भूत आदि ने प्रवेशकिसा प्रवेशकरना ता एक 
उपलक्षणमात्र है। महततव से प्रथिवी पर्यन्त य जितने तत्व हरे 1 
ब्रह्माण्ड के पूरे भा कारण रूपस विद्यमान थे। ब्रह्माण्ड उत्पन 

पर भा जैस वस्त्र में सूत यात प्रोत है, वैसे ही य पंचमूतादि भी 
त्रह्माएड मे ओत प्रोत है । ब्रह्माएड न रहेगा। इसका भलय ॥ 
जाग्रगा तत्र भा य कारण रूप से ज्यों के त्यो बने रहेंगे। जस 
अक्षर हैं, उनका कभा चर नहीं होता, बे सदा घने रहत हैं। कई 
अक्षर मिलकर एक वाक्य का रचना करते हैं। वह वाक्य एई 
विशेष अर्थ का बोवक बन जाता है। जिस समय अत्तर मिलकर 
चाक्र्य बना उस समय मो वे सत्र शब्द विद्यमान थे। जब अतर 
एथक प्रथक हो जायेगे, तो अक्षर तो ज्यों के त्यों ही बने रहेंगे। 
अर्थ बोधक वाक्य का लोप हो जायगा । अक्षर तो वाक्य 

के पहिले भा थे, चाक्य वनने पर भी ज्यों के त्यों वने रहे श्र 
चाक्र्य न रहेगा तब भी वने रहेंगे। इसी प्रकार स्वामि, ! 
आप भी स्वरूप हैं सदा विद्यमान रहने बाले है, सर्ानतः 
यामो हैं। आप इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ में ओत प्रोत हैं फिर 
भी गुणा के विकारों से आप सदा सर्वदा एथक रहते हैं। आप 
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जगत्‌ से निर्लिप्त रहने पर मी उसमें अनुप्रविप्ट से उपलक्षित 
डोते हैं। 

स्वामिन्‌ ! सत्व, रज, तथा तम जो त्रिगुण ह.य इन्द्रियां डारा 
अहण किये जाते हैं। तथा बुद्धि द्वारा उनके लक्षणों का अनुमान 
किया जाता है । आप इन गुणो मे व्याप्त हैं, क्थोंकि आप सवा- 
न्त्यामी हैं, किन्तु आप उनसे सर्वदा निर्लिप्त हैं । आप तो 
सबमें हैं । सर्दा हैं परमार्थ स्वरूप तथा सवीत्म स्वरूप है, आप 
में बाहर भीतर का भेद नहीं । आप सबके भीतर भी है, बाहर 
भी हैं और सबसे सर्वदा पथक, भो हैं। 
अमो ! इस निखिल ब्रह्माण्ड से एक मात्र आप ही नित्य हैं । 
आप ही आत्मा हैं, विभु हैं, अन्वयोमी हैं, सत्य है । परन्तु कुछ 
लोग आत्मा के जो दृश्य गुण शरीर आदि भाव हैं उन्हें हा सत्य 
सममते हैं। चे लोग मूढ है । उनका एसा समझना अज्ञान है, 
मिथ्या है । यह जो कुछ दिखाया देता है यह बाग्विलास मात्र है। 
येद नेति नेति कट्दकर इस दृश्य का, प्रपंच का, ही वाद्य करते 
है । बे. परमात्मा स्वरूप एक मात्र आपको ही सत्य वताते हैं । 
स्वामिन्‌ ! सबके जनक, सब के प्रतिपालक तथा संहारक एक 
मात्र आप हो हैँ । आपके अतिरिक्त और छु भी नहीं। आप 
निर्विकार हैं, निर्गुण तथा निष्क्रिय हैं। इस पर यह शंका होती 
है कि जो स्वयं निर्विकार है इससे प्रक्कति-विक्कति रूप यह जगत्‌: 
"कैसे उत्पन्न हो सकता है । जो गुण रहित दै, उससे गुणो का * 
कार्य। रूप यह , जगत्‌ रत्तित केसे हो सकचा है, जो निक्रिय है 
"उससे सजन पालन तथा संहार रूप क्रिया केसे संभव है। ये" 
सब कार्य तो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। जिस अभि में स्वयं. दाहक 
शक्ति नहीं, बह दूसरे को केसे जला सकती हे, निर्गुण से शुणमयी 
सृष्टि कैसे संभव हो सकती है ? सो,दे सर्वज्ञ ! आप के विषय में” 
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कुछ भो असंभव नहीं । कारण कि आप विरुद्ध धर्माय ह! 
आप दृश को पर्वत और पर्यत को ठण कर सकते हैँ। थाप 
ईश्वर हैं, सर्वे समर्थ हैं आपके लिये कुछ भी असंभव नहीं। थाप 
स्वाधिष्ठान हैं आपकी सत्ताके विमा किसी की सत्ता संभव नह! 
आप की इच्छा के विना कोई क्रिया हो नहीं सकती । निरस 
होकर भो आपके द्वारा यह गुण मया सृष्टि होती है । कारण छि 
गुण तो आपके अधान ही हैं, आपक आश्रय में ही रहकर 
वे सव कार्यों को करते हैं । कार्य तो सब गुणों के ही ह किन्तु 
स्वाश्रय होने के कारण उन समस्त कार्यों का आरोप क्रिया 
जाता है आप में ही । आपके साक्षी मात्र रहने पर यह प्रवाद 
रूप से अनादि काल से चला आया हुआ व्यापार नियमित रुप 
से चलता रहता है । , 
जब आप को सृष्टि करनी होती है, तो रजोगुस आप के 
इच्छानुसार कार्य में प्रथत्त होता दे। आप स्वयं रय 
रक्तवणे धारण करक ब्रह्मा चन जाते हैं । पालन के लिये सल 
गुण प्रधान शुक्रवर्ण के विष्णु बनकर चराचर विश्व का पालन 
करते हैं। जब इस खेल को समाप्त करने की इच्छा होती कि 
तमोगुण प्रधान कष्ण बर्ण का मद्र रूप रखकर सच्रका सद. 
कर लेते हैं। इतना सव होने पर आप इस सब से प्रथक्‌ बर्न 
रहते हैं। भ्रमो ! आप धर्म की रक्षा के निमित्त ही नाना रुप 
रख लेते हैं! » को 
है विभो ! इस समय भूमिपर बहुत से क्षत्रिय भूपतियों क 
रूप में असुर उत्पन्न हो गय हैं जो प्रजाओंकों सतत पीड़ा पढे 
रहते हैं, लोक में विप्लय मचाते रहते हैं | उन लोगों के पास 
अरस्य सेना है। चे राजा नामधारा राक्षस स्वयं ही सेना 


का पद स्वीकार करके उत्त विपुल सेमा का संचालन करत क 
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उस बलवती सेना:.को इधर ,से उधर लै जाते समय प्रजाजनों 
को म्रपीड़ित करते हैं। उन लोगों में अपार वल है तपस्या के 
प्रभाव से वे अजर अमर से वन गये हैं, आपके अतिरिक्त अन्य 
कोई उन दुर्मद "तेजस्वी असुरों को मार नहीं सकता । दे अखि- 
लेश्वर ¦ जव-जब धर्मे की ग्लानि होती है साधु संत पीड़ित 
किये जाते हैं, तय, तब आप घर्म रत्तार्थ तथा साधु जनों के 
परित्राणं के हेतु अवनि पर अवतरित हुआ करते हैं, अब के 
आपने मुझ पर कृपा फी है, अवके आपने लोक कल्याण के 
निमित्त मेरे यहाँ अवतार धारण किया है। आप इस 'अवतार सें 
असंख्य दस्युघर्मी असुर सेनानायकों फो तथा उनके द्वारा 
सञ्चालित असंख्य सेना को भार कर भूका भार उतारे गे । कुछ 


०७ 


फो स्वयं मारे गे, कुळ को दूसरों द्वारा मरवावेंगे । होगा सब आप 


को ही प्रेरणा से । आपके संकेत पर ही आपके सेवक सेना और 
सेनापतियों का संहार करेगे । री 
" * है विभो ! हे देयाधिदेव ! यह कंस भी कालनेमि नामक पूव 
जन्म का मायावी असुर ही हे, यह है तो भेरा सगा सम्बन्धी, 
किन्तु है महा दुष्ट । इसे आकाश वाणी द्वारा यह ज्ञात हो गया 
था, कि देवकी के उद्र से आप,अवतीण होकर इस दुष्ट का 
संहार करे गे । तभी से यह खल सतक हो गया है, इसने हम 
लोगों को कारावास में अवरुद्ध कर रखा है! आपसे पूर्व जो 
आपके ज्येष्ठ अता उत्पन्न हुए, उन सबको इसने जन्मते दी मार 
डाला है। आपके जन्म की यह अत्यंत दी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा 
कर रहा है ॥ 

प्रतीत होता है, अभी श्रहरियों को 'आप का प्राकट्य विदित 
नहीं हुआ जहाँ उसके नियुक्त अनुचरो को आपके अवतार का 
अला चार मिला, वहाँ डी .चे सुनते ही उस दुष्ट के सपीप दौड़े 
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जायेंगे और हाँपते हुए कहेंगे--“अमो ! यशोदा के वालक हुआ 
है ।” इतना सुनते ही चा में अस्त्र शस्त्र लिये शीघ्रता 
दौड़ता हुआ यहाँ आ पहुँचेगा । 
सूवजी कहते हैं--“मुनियो! इस प्रकार वसुदेवजी विह 
होकर भगवान्‌ वासुदेव की स्तुति विनय करने लगे । देवकी माता 
अब तक उस शंख चक्र गदा पद्मधारी साँवरी सलोनी मूर्त को 
देखकर अचेत हुई पड़ी थीं। आनंद के आवेग में उन्हें अफे 
शरीर की भी सुध नहीं थी । बसुदेवजी ने, जब कंस के गगन 
की वात कही तो सहसा उन्हे चेत हुआ । थे पहिले से ही कत से 
अत्यंतभयभीव थीं । अव फिर उन्होने कंस के शस्त्र लेकर आगे 
की वात सुनी तो अत्यधिक डर गर्यौ । डरते डरते बे, मगवानकी 
आते वाणी 'में स्तुति करने लग | अब माता देवकी जिस प्रकार 
भगवान्‌ की स्तुति करेगी उस कथा प्रसँग को मैं आगे कटू 
आप सघ इस पुण्य प्रसंग को प्रेम पूर्वक ` दत्तचित होकर भड 
करने को कृपा करे' । EE 
छप्पप . , 
निरगुन निपूक्रिय निरविकार निर हैतुक स्वामी । 
ताऊ पालो हरी करौ जग अन्तरयामौ॥ 
युन सब छारज करें करे आरोप तुमहि” में। 
, घुम सतता.विज्ञु नहीं हिली पत्ताजाजग में॥ 
मम धर में अवृतार लै, दित - बई की करि । 
मारि अशुर भूपति सनि, भूमि मार श्रसु हरि ॥ 
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पद 
अभो ! तुम निरशुय सगुन लखाओ ॥ 

जानि गयी हौं परम पुरुष प्रभु सबकी बुद्धि अमाओ ॥१॥ 
ब्रिगुन जगत रचि शोत प्रोत हे ,'मिलिकेंह विलगाओ ।' 
रहो शुननि में शुन नदि तुममें, माया ते रचवाओ ॥२॥ 
सरव समर्थ अद्यव्यापक अज, श्वेत श्याम हों जाओ । 
जग रक्षा दिव प्रकटे मम घर, द्विज, सुर भेज बचाओ ॥१॥ 
असुर नृपति बनि बिचरै भूर्प, तिनिकुँ मारि गिराशो। 
कालनेमि , अब कंस बन्यौपभु, तातें हमें बचाओ ॥४॥ 





देवकी देवी दारा भगवत्‌ स्तुति 
(६ ८४० ) ' 
रूपं यत्तत्‌ भाहुरव्यक्तमाद्यम्‌ , 
ब्रह्म ज्योतिनियुंणं निर्विकारम्‌ । ' 
सतामात्रं निर्विशेषं निरीहम्‌; | 


स त्वे साच्षादव्णिरध्यात्मरदीपः ॥४* 
( श्रीभा० १० स्क० ३ अ० २४ शला 
छ्प्प्य 
मौन भये वसुदेव देवकी श्खुति कीग्हीं। 
प्रभो । आपु ब्यक्त वातं थह मैंने चीन्ही॥ 
व्यापक सब थल मझ ज्योतिमय निरगुन भयवन्‌ । 
ही हरि / सत्तामात्र दीप अध्यात्म सनाविव 
निरविशेष नूतन नवल, निरबिकार साकार हो। 
अच्युत अखिल अनंत अज, अद्भुत अपरंपार हो॥ 
भगवत्‌ दर्शन हो जाने पर समस्त वेद शाख स्वतः 
जाते हैं। जिसे भगवान्‌ ने अपना कह कर वरण कर लिया, 
जिसे उन्होंने अपना लिया उसके लिये कौन सा ज्ञान शेप र 
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उँ» भगवान्‌ की स्तुति करती हुई भगवती देवकी कद रहीं हेम 
चन्‌} आप वढी साचात्‌ श्रघ्यात्मदीप विष्यु हैं जिसने वेदों में जगत्‌ का आदि 
कारण अब्यक्त कदा है, जो वद्य, ज्योति, नितु, निर्विकार, सत्तामार्त, 
निर्विशेष तया निरोद इन विशेषताओं से बताया जाता है। 
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जावा है, उसकी बाणी ही बेद है उसके स्वतः किये हुए कर्म ही 
शाल्षोक्त आमारिक कमे है । अघ तक भगवत्‌ साक्षात्कार नहीं 
शेवा, श्रीहरि दृष्टिगोचर नहीं होते तभी तक समस्त साधन हैं । 
भगवत्‌ साक्षात॒कार होने पर तो कुछ कर्तव्य शेप रहता ही नहीं । 
उसकी वाणी से स्वयं ही शास्त्रीय ज्ञान प्रकट होने लगता है । 
सूतंजी कहते है--“मुनियो ! जब श्रीवसुदेयज्ञा ने कंस 
के भय की घात कही, तव सावधान होकर{देवकीजी ने देखा, 
उनके सम्मुख शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किय चतुभुज 
भगवान्‌ मंद्‌-मंद मुस्करा रहे हैं । तव उन्हें सहसा आकाशवाणी 
वात स्मरण हो आयी । वे समझ गयीं, ये ही साक्षात्‌ मदद 
विष्णु हँ, इन्होंने दी मेरे उद्रसे अवतार घारण किया हे, तव उन्हें 
पुत्र भाव तो रहा नहीं रह्म भाव हो गया । उस ब्रह्मभावावेश में 
वे बिना अ्यत्न के स्वतः ही भगवान्‌ की स्तुति करती हुई 
लगीं । 

' देचकीजी ने कह्ा--“प्रभो! मैं समझ गयी । आप मेरै पुत्र 
नहीं, सामान्य वालक नहीं । आप तो औपनिपदपुरुष हैँ। वेदों 
मे जिसका वर्णन है, जो वेदान्तवेद्य है, शुतियों ने जिसे शय 
कारण कहा है, सम्पूण चराचर जगत्‌ जिनसे उत्पन्न हुआ हे, 

ऐसे सबके आदि कारण परात्पर प्रभु महाविष्णु आप हैं । 

'भगवन्‌ ! आप का ओ यह स्वरूप दिखाई दे रहा हे बह 
एविवी, जल, तेज, वायु, और आकाश इन पंचभूतों से निर्मित 
कः नहीं हे, आप तो अव्यक्त हैं, इन भौतिक रूपों से विल- 
चण है। कुछ लोग अव्यक्त परमाणु को भी कहते हैं, जो व्यक्त 

न दो-जिसका भाग न दो सके-बह सूकम से सूचम अव्यक प्र- 
भाषु है, किन्तु आप परमाणु नहीं हैं, आप तो ब्रह्म हैं, सर्वत्र 
व्यापक हैं, सचसे चड़े हैं। ग 
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कुछ लोग प्रकृति को भी अझ कहते हैं, क्या कि संसार के 
जितने पदार्थ है, ये सव महतस््य से उत्पन्न हुए हैं। अति मे 
महत्‌ हुआ है, अतः सच से बहत प्रकृति की ही बरम संश) 
सो हे कृपासागर ! आप प्रकृति भो नहीँ । प्रकृति तो आप 
चेरी है प्रकृति तो जड़ है, कितनी भी बड़ी ओर शक्तिशांतिनी 
क्यों न हो किन्तु स्वतः बह कु कर नहीं सकती । उसे तो संघा 
लित करने वाला चाहिये और आप स्वयं ज्योति स्वरुप दै 
चैतन्यथन हैं, आपको प्रकाशित करने के लिये अन्य 
प्रकाश की आवश्यकता नहीं, आप तो स्वयं प्रकाश स्वरूप । 
कुठ लोग चेतन पुरुष को घान, इच्छा तथा प्रयत्ना गुण 
बताते हैं, उनके मत में इच्छा आदि आत्मा का धम ६+ कलि 
आप ऐसे नहीं हैं, आप तो सत्व, रज और तम इन तीनों 
से रहित हैं, अतः निर्गुण हैं आप में इच्छा प्रयत्नादि संभव "> 
आपको कोई ज्ञानपरिणामी कहे, तो यह भो संभव कटा 
सकता क्योंकि आप 'अपरिणामी हैं,अक्तर हैं, विशुद्ध दै निदि 

। आप अन्य किसी शक्ति द्वारा परिणाम को प्राप्त नई शे 

क्योंकि आप के सम्बन्ध में इतना ही कहां जा सकता ई . 
आप सचामात्र हैं । आप चैतन्यधन आनन्द स्वरुप 
अतिरिक्त आप के सम्बन्ध में कुछ कदना घनता नहीं। 

किसी किसी के मत में सामान्य सत्तामात्र होने ब 
प्रतिपक्षी विशेष के कारण बह स विशेष है । अर्थात्‌ वही श 
नहीं । किन्तु आप सत्तामात्र होने पर अखिलोत्तम हैं, अ 
हैं, निर्विशेष हैं । हि हा 

स्वामिन्‌! कुछ लोगों का कथन है, निवशेप होने प कं 
आप इस संसार वृक्ष के चीज हैं, इस .जगत के | 
कारण से ही कार्य होवा है। कार्य बिना इच्छा के होता र 
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अतः आप क्रिया सहित होंगे, सो भी बात नहीं आप निरीह हैं। 
इच्छा रहित हैं, स्परद्दा से शून्य हैं, आप को किसी प्रकार 
को आकांक्षा नहीं। 
* - . हे जगदाधार ! आप विष्णु हैं सबके पूजनीय तथा बन्दनीय 
। आप अध्यात्म प्रदीप हैं। दीपक अपने प्रकाश से सबको 
प्रकाशित कर देता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती 
है, कि यह दीपक है । मेरा अंतःकरण वास्तव में जड़ है, आप 
के आविभोवसे-आप के आलोक मात्र से-उसमें चैतन्यता आ 
गयी, में कुछ पढी लिखी भो नहीं, किन्तु आपके दर्शन मात्र से 
ही मुझे समस्त ज्ञान प्रस्फुटित हो उठा । इसलिये मैं अपने निजी 
अनुभब से ही कहती हूँ, आप साक्षात्‌ परात्पर परमरह्मइेश्वर महा 
बिष्णु हें। 1 ` 
` * प्रभो ! भनुष्यों का एक रात्रि दिन ८ प्रहर का होता है। ऐसे 
१४ दिन का एक पक्ष और दो पक्त का एक भास | दो मास की 
एक ऋतु और ६ ऋतुओं का एक वपे होता है । मचुप्यों का एक 
बे देवताओं के एक दिनं के घरावर है। ऐसे ३६० दिनों का 
देवताओं का एक वर्ष होता है, जिसे दिव्य वर्ष कहते है । ऐसे 
१२०० दिव्य वर्षाका कलि २४०० का, द्वापर ३६०० वर्षौं का चेता- 
युग तया ४८०० वर्षौं का सत्ययुग होता है। अथोत्‌ १२००० 
दिव्य वर्पो को एक चौकडी होती है। ऐसी ४० चौकडी बीतने 
पर बद्याजी,की आधी आयु पराध होती है, ऐसे दो पराध वीतने 
'पर अल्याजी की आयु पूणे दो जाती ह! उसी समय महाअलय, 
होती है। उस महाप्रलय फे समय प्रथिवी का गंध गुण रस में 
सीन हो जाता है, गंघहीन प्रथिवी जल में लीन हो जाती है, जल 
रस तेज में लीन हो जातो है। रंसहीन जल अभि में लीन हो 
जाता है। तेज स्पश 'में लीन" दोता है, तेजहीन अग्नि वायु में 
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मिल जावी है, वायुका स्पर्श गुण शब्द में समा जाता है सश 
हीन वायु आकाश में लीन हो जाती दै । जब सभी अपने कारणों 
मे लीन होते हैं, तो आकाश अपने कारण आदि भूत अंहकार म 
लीन हो जाता है । अहंकार मी महत्त्व में जाकर लोन होता ६ 
और महत्तत्व भी प्रकृति में विलीन हो जाता है। उस समय ई 
भगवन्‌ ! केवल एक मात्र आप ही अवशेष रह जाते है. । सवक 
शेप बचे हुए आप ही हैं, आप किसी में भी लीन नहीं 

सय आप में ही लीन होते हैं, फिर भी आप निर्लेप बने रहते ६। 
ऐसे आप सर्व समर्थ की में शरण में प्राप्त हूँ न 


प्रभो ! आप ही प्रकृति के लय स्थान - ह. । प्रकृति आपा 
ही प्रेरणा से कार्य करती है । स्वामिन्‌! यह विश्वकाल के अधीन 
है । काल पाकर ही प्राणी जन्म लेता है, काल पाकर ही मर जाती 
है। यह सम्पूर्ण विश्व काल की ही चेप्टासे कार्य कर रदा है । बाल 
के परमाणु पर्येन्त अति सूक्ष्म विभाग हैं, किन्तु इनको साधारण 
ममुष्य समझ नहीं सकते । जितनी देरमें पलक गिरता. है,उतने काल 
की निमेप संज्ञा है, व्यवहार आरंम तो निमेप में से ही दाता 
यही काल का सूइम व्यवहारिक रूप है । निमेप से लेकर सर्द 
सर पर्यन्त जितने फाल के विभाग हैं । संवतूसर से लेकर युग 
घतुयु ग, मन्वन्तर, कल्प, महाकल्प, द्विपराधं पर्यन्त जितनी र 
काल का स्वरूप है, बहू आपके बिना कुछ भी नहीं है । काल क 
जो चेष्टा है, उसकी जो मदत्ता है वह सव आपके दी ऊपर 
है आपकी ही लीला है । श्राप सबके स्वामी हैं,ईश्वर हे, प्रभु ६! 
यह प्राणी सदा भय से शंकित रहता है-1 'आपके 'श्रीचरणी म 
आकर प्राणी अभय हो जाता है क्यों कि आपके पाद्‌ पढ अमर 
के स्थान हैं, निर्भयता उन्हीं में निवास करती । अतः दे 
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पैल्सल | हे काल को नियमन करने वाले दयालो ! मैं आपकी 
शरण लेती हूँ,आपको बारम्वार प्रणाम करती हुँ? 
` है देव ! यह प्राणी मरण धमा है । जन्मता है मरता है, फिर 
जन्म लेता है फिर भरता है । जब यह जन्म अहण करता है, तभी 
इसके पीछे एक काला सर्प लग जाता है उस सर्प का नाम मृत्यु 
। प्राणी उसके नाम से ही काँप उठता है, उससे साक्षातकार 
करना नहीं चाहता । उससे बचने के निमित्त भूलोक भुवर्लोक, 
इन्द्रलोक, रुद्रलोक; वरुणलोक नेऋतिलोक, कुवेरलोक यमलोक 
वाधुलोक, महर्पिलोक जनलोक, तपलोक और ब्रहालीक तथा 
अन्यान्य असंख्यों लोकों में|आणी घूमता रहता हे, किन्तु कहीं भी 
नाण नहीं पाता, कहीं भी अपने को सुरक्षित नहीं समझता । कोई 
भी अपुनरावत लोक नहीं है । बरदालोकप्यन्व सभी लोक पुनरा- 
वर्ते लोको से लौटकर फिर परथिवी पर मर्त्यलोक में आना पड़ता 
है। फिर जन्म मरण के चकर में पड़ना पड़ता ह्‌! 
स्वामिन्‌ ! कभो भाग्यवश, आपको दयावश, आपकी अहेतु 
को कृपा जव जीव पर हो जाती है, तो आपके भक्त से-विशुद्ध 
भागवत से-कभी भेंट हो जाती है, वे आपके शरणापन्न होने की 
विधि तथा कालक्षेप करने का नियम वताते हैं । आपके चरणतक 
पहुंचा देते है । आपको चरण शरण पाकर जोव कृताथ हो जाता 
| उसका समस्त श्रम मिट जाता है, वह कृतकृत्य हो जाता 
है, उसकी समस्त चिंतायें मिट जाती हैं, तव वदद पेर पसार कर 
दुपञ्च तानकर- सुख की नींद सोता हे, 'अर्थात्‌ जन्म मरण के चक्र 
नहीं के के लिय विसुक्त हो जाता है। उसका मत्यु का भय ही 
नह छूट जाता, किन्तु स्वयं वह विकराल काल सपे उसे अपने 
अधिकार से थक. सममकर निराश होकर निवृत्त हो जाता है । 
ऐसे आप समस्त संसार को अभय प्रदान करने चाले हे । महाबली 
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काल से सी बचाने वाले हैं । फिर आप युगे भय रहित कयन 
बनावेंगे। मैं भी प्रभो ! अपने चचेरे भाई के भय से भयभीत 
बनी हुई हूँ! नाथ! आप सुके भी निर्भय चना दो! मेरे भी 
अपार भय को दूर भगा दो । मुके भी अपनी कृपा का मसाई 
चखा दो । ' 

हे भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवन्‌ ! यद्यपि हम 
आपके भक्त नहीं हैं, फिर भी आपकी शरण में तो प्राप्त हैं। आए 
के अतिरिक्त हमारा कोई अन्य सहारा नहीं 'अवलम्ध नही, सप्त 
नहीं । आप तो सर्वसमर्थ है. । आप कंस को मार सकते कै अभी 

अन्तर्हित हो सकते हैं। अन्यत्र प्रकट हो सकते हैं । a 

प्रार्थना यही है क्रि थाप हम लोगों की रक्षा करें। रक्षा भा 
अन्य शत्रु से नहीं चचेरे भाई के रूप में जो यद दुष्ट है जिगी 
लिये कुळ भी अक्च्य नहीं, जो सव पाप कर|सकता है, 
बदिन को बहनोई को तथा भानजों को मार सकता है! इससे 
हमें बचाइयें। है 

है छपासिन्थो ! दूसरी मेरी प्रार्थना यद है कि आप वा 
इन्द्रियो के विषय नहीं हैं, आपको वर्दिण्टि वाले व्यि, द्ध 
नहीं सकते । आपके दर्शन तो अन्तष्प्टि वाले त्यागी तप मई 
गुणों से युक्त व्यक्ति ध्यान में ही करते हैं। आप हम जस दुख 
जोरों के सम्मुख हमारे समान गृद्दमेघी घरके वधिक जिनकी 
सदा मांस में ही लगी रहतो दै। क्रितना भी सुन्दर सरल की 
चकरी का वच्चा दोगा, वधिक की दृष्टि में यह एक मांत या | 
लोथडा है । बह यही देखेगा, इसमें कितना मांस विदा 
उसकी दृष्टि शिशुकी सरलता, सुन्दरता,मनोद्दरता,मरढुलता १ 
चर न जायगी। इसी प्रकार इम गृहस्थी लोग साधु संत 
मगवन्त भी था जायँ तो उनसे भी विषय बासनाओं फा धू 
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'इच्छा रखते हैं। हम लोग विपयों के कीड़े हैं, अतः हमारे 
सामने प्रत्यक्ष अपना यह अलौकिक रूप प्रकट न करें। | 

हे मधु कैटभ के मारने वाले मधुसूदन ! आपके लिये कंस 
"को मार देना कोई कठिन कार्य नहीं है, जब रृप्टि के आदि के 
“परम वली मधुराक्षस को आप ने मार डाला तो फिर यह कंस तो 
वस्तु.ही क्या है, यह किस खेत की मूली है, आप इसे मार सकते 
'है। किन्तु अभी इस समय न मारे | अभी आप मार देंगे तो 
सभी लोग झुमसे डरने ,लगेंगे कि यह स्त्री है या कोई 
be वस्तु जिसमे ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिसने 
पैदा होते ही मार धार मचादी । फिर मुझसे कोई बात भी 
न करेगा, सभी मुमासे शांकित रहेंगे। अतः अभी युद्ध न घेई । 
अभी चक्र या गंदा का प्रयोग न करें। हाँ यह आशीर्वाद मुझे 
"अवश्य दें,कि पापी कंस को यहद बात विदित न हो, कि आपने मेरे 
'उद्र से जन्म ग्रहण किया है । 

_ आप यह्‌ कह सकते हैं कि “जब तू मुझे मधुसूदन मानती है, 
"चो भय का काम ही क्या हे,कंससुफसे कोई बलवान थोड़ा ही है । 
यह तो सब सत्य है प्रभो ! किन्तु आप माता के हृदय की पोड़ा का 
विचार करे'। मेरे ६ पुत्र इस दुष्ट ने मार डाले । इस कारण मेरी 
बुद्धि अत्यन्त अधीर हो गयी है, में अपने धेये को खो बेठी हूँ । 
मुके अपनी उतनी चिन्ता नहीं सुके तो आपके ही लिये भय है। 
पह खल है, आपका जन्म सुनते ही वह दौड़ा चला 'आवेगा । 
आते ही बिना सोचे सममे प्रहार कर देगा । जब आपको इस 
अलौकिक रूप सें देखेगा तव तो वह और भी 'अधिक कुपित हो 
जायगा। मैं इस रूप से आपको कहीं छिपा भी नहीं सकती । 
आपका तेज अंधकार में प्रकाश करता है यह कहाँ भी छिप नहीं 
सकता । अभी सहसा कंस आगया | तो कहाँ तो मैं इस:शंख को 
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चुक्त यने नलकूवर मणिम्रीय धनद पुत्रों का उद्धार किया और 
उन्होंने जिस अकार भगवान्‌ की स्तुति की उस कथा असंग को 
आप से कहुँगा । आप सब समाहित चित्त से श्रवण करने की * 
-कुपां कर | 
छ्प्पय 
दृश्य प्रलय में चीन एक तुमई मचि जाओ। 
आपु काल के फाल मृत्यु ते मोह सवाओ ॥ 
शरनागत लखि मृत्यु भगे यह रूप छिपाशो । 
आयुष लेउ दुराइ दिभुश शिशु रूप बनाओं ॥ 
अलय काल महे. जीव सव, उद्र माहि जाके बसें । 
सोई आये उदर मम, झुनि, सब नर नारी हसैं ॥ 


पद 

प्रभु तुम सशुन रूप धरि आये। ` त 
हो अव्यक्त अहम 'ज्योतिमंय वेदनि विष्णु बताये [शा '' : 
जव अज आयु होइ पूरन तब, कारन संबाहि विलाये !. 
केवल शेप, आपु बचि जावें तातें शेप कहाय ।1२॥ 
जीवनि काल नचावत नटवर, जगत्‌ चराचर खाये । 
सो तुमरे भय डरि की भागत निरभय दास बनाये ॥३॥ 
अगनित विश्वपेट घरि सोर्दे, पेट मार्हि मम आये। 
असु अब दया दीन पे कीजे, खल दुख वहुत दिवाये ॥४॥ 


कक ' 


कि 


नलकूवर मणिग्रीवक्षत दामोदर स्तुति(१) 


( ८१ ) 
कृष्ण कृष्ण महायोगिंस्त्वमाद्यः पुरुपः पर; । 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूतं ते ब्राह्मणा विदुः ॥& 

( श्री भा० १० स्क० १० अ० २६ श्लो) 


छप्पय 


मातु जशोदा 'दाम उळूखल वॉप्यो, हरिउर । 
यमलाजुन के मध्य थये दामोदर नटवर ॥ 
नलकूबर $मनिम्रीव शाप तजि पायी सुर वन। 
इस्तुति करिबे लगे लगायो प्रभु घरननि मन ॥ 
कृष्ण कृष्ण । योगी परम । विश्वरूप मगरात हैं। 
करन, आन, तन, मत, अधिप, काल, सत्य चितच्चान हैं ॥ 
जीव न जाने कव से इस भवाटवी में भ्रमण कर रदा है! 
कब से इस संसार चक्र में चक्र लगा रहा है । भाग्यतरा ही 
इससे सुकृत कुकृत्य यन जाता है, जिससे यह कभी उच्च योनि में 
जाता है, कभी नीच योनि में । किसी ने घरदान दे दिया तो देव” 
Lt Mos ess PT तिनी 


ॐ दामोदर भगवान्‌ की स्तुति करते हुए नलकूवर मणिप्रीव झह रहे 
हद कृष्ण | हे कृष्ण ! हे मद्दायोगिन्‌ | आप आदि पुष्प ह, प्रकृति सै 
पर हैं। बेदवादी प्राह्षण गए इस व्यक्त और अस्य रुप से स्थित समल 
विश्व ब्रह्माण्ड फो पञ्च दी स्वरूप मानते हैं 1? 
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योनि में चला गया, किसी ने शाप दे दिया तो शूकर कूकर अंडज 
या उद्धिज योनि में चला गया । पुण्य बन गया तो अधः नर- 
कादि लोको में जाकर यातनायें भेलनी पड़ीं। कभी भाग्यवश- 
अपनी अहैतुकी कृपा करके साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीनन्दनन्दन का 
स्पशे प्राप्त हो गया, अह संस्पर्श मिल गया, तो जीव कृतार्थ हो 
जाता है. । ब्रह्म संस्पर्शा ही के निमित्त तो सब लालायित ।हैं। वह 
होता है कृष्ण की कृपा से कृष्ण कब कृपा करते हैं. इसे श्रीकृष्ण 
ही जानें | जब तक कृपा न हो टकटकी लगाये रहो । प्रतीक्षा करते 
रहो, कभी तो दुरेंगे ही । 

; गोकुल में गोपाल कृष्ण ने माता की मथानी फोड दी इससे 
यशोदा मैया ने श्रीकृष्ण की कमर में रस्सी बाँधकर उसे उलूखल 
से बाँध दिया । अन्य भ्वाल-वालों के साथ उस उलूखल को खींचते 
हुए दो अर्जुन बृ्षो के बीच से दामोदर निकले उलूखल उरक 
गया, खींचने पर दोनों वृक्ष गिर गये । नारदजी के शाप से बरुण 
के पुत्र नलकूवर मणिग्रीब वृक्ष बने हुए थे। भगवान्‌ के स्पर्श से 
दोनों शाप मुक्त होकर देवता बन गये । छृतज्ञता अदर्शित करते. 
हुए वे भगवान्‌ की स्तुति करने लगे । 

` नलकूबर मणिग्रीव भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कह्‌ रहे 

मो ! आपका कृष्ण वर्ण है, सबको अपनी ओर आकर्षित 
करने बाले हैं। आप कोरे ग्वाल-बाल ही नहीं हैं. । महान्‌ योगी 
हैं। योगी तो अपने अनेक रूप ही बना सकता है, किन्तु आप तो 
इस चराचर विश्व को बनाते हैं, विगाइते हैं, पालन करते हैं, फिर 
भी निर्लेप बने रहते हैं। आप आनन्द रससार सनानन्द स्वरुप 
हैं। इस निखिल ्रह्माण्ड की रचना, पालन तथा संदार करते हुए 
25 शुद्ध; बुद्ध निरञ्जन, निर्विकार तथा परिपूण बने 
रहते हू मु 
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हे देव ! एकमात्र आप ही अनादि हैं, अनादिः होते हुए भी 
पुरुष हैं, चैतन्य हैं, जीव नहीं आप शिव हैं, पुरुष ही नहीं परम 
पुरुष है, आत्मा ही नहीं परमात्मा हैं। ये जो काल आदि जगतू 
क कारण हैं उन सवके भी आप नियन्ता हैं । यद्द जो कार्य 
कारण है, व्यक्त अव्यक्त है, चेतन अचेतन :है, दृश्य अदृश्य है, 
सब आपका ही रूप है,। काल से लेकर ठण पर्यन्त संसार की 
जितनी भी वस्तुएँ हैं, और ये वस्तु जिसके द्वारा प्रकाशित हैं, 
धअभासित हैं, सव आपके स्वरूप हैं, आपका ही निरूपण करती 
हैं, इस वात को वेद कहते है, वेदों के उत्पन्न करने. बोले ब्रह्माजी 
कहते हैं, तथा वेदविद्‌ विप्रगण कहते हैं. । सारांश यह है; हि 
आपकी सत्ता के ब्रिना किसी का अस्तित्व नहीं और ओपको 
छोड़कर कोई सत्य वस्तु नहीं । LE 

प्रभो ! जिसमें जीव रहता है, जिसे क्षेत्र:पुर|या शारीर कहते 
हें, वद्द भी आपके विना कुछ नहीं । जिस प्राण से ' शरीर सजीव 
या चैतन्य रहता है, जो छा पिपासा लगाता है, वह प्राण भी 
आपका ही स्वरूप है । ज्ञानन्द्रियाँ जिनसे ज्ञान होता है, कर्मेन्द्रिया 
जिनसे कर्म करता है, ये वाह्मकरण तथा मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार ये अन्तःकरण सव आपके ही रूप हैं, आप ही भिन्न" 
भिन्न नाम रखकर प्रकट हो गये हैं। जीव भी आप ही' हैँ और 
सवके स्वामी अन्तर्यामी तथा सवके नियामक आप ही हैं । सबको 
चलाने घाले काल भी आप ही हैं। ऐश्वर्य, वीयं यश, श्री ज्ञात 
तथा वैराग्य इन पड भगो से पूर्णरीत्या युक्त भगवान्‌ भी आप ही 
हैं । आप ही सम्पूर्ण विश्व में प्राप्त होने वाले विष्णु हैं, सव छु 
निरन्तर व्यय करते रहने पर भी आपका छुछ भी ब्यय होता 
नहीं । आपकी सामप्री कभी चुकती नहीं सदा सवदा ज्यॉ-्की 
डी चनी रहती है । इसीलिये आपको अव्यय कहा है, श्राप परि” 
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पूर्ण है। पूर्ण: में से. पूर्ण निकाल लिया जाय.तो भो.पूर्ण शेप 
ता कभी "अपूर्ण न होगा । आप सबके स्वामी हैं, पति हैं, 
ईश्वर हैं ।- . - , पु 
.. हे प्रभो! आप ही इस जगत्‌ के आदि तत्व महत्त्व हैं। 
जैसे बीज से सर्वप्रथम अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार इस 
संसार की उत्पत्ति में आदि अंकुर महत्तत्व ही है, वह आपसे 
भिन्न नहीं). , हि 
- हे जगदाधारे ! सत्व,रज्ञ और तम ये तीनों गुण जब साम्या- 
चस्या में रहते हैं, तव चुपचाप निष्किय बने पड़े रहते हैं. उस 
अवस्था में वे सृष्टि कार्य में असमर्थ होते हैं, जब काल रूप 
आपकी प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होता है, तब तीनों गुण साम्या- 
चस्था की स्थिति का परित्याग करके विषम हो जाते हैं, उनमें 
न्यूनाधिक्य हो जाता है, वढी प्रकृति का स्थूल रूप है, तभी मद” 
च्य की उत्पत्ति होती है, जब तक गुण साम्यावस्था में निश्‍चेष्ट 
भच्चोभ्य रहते हैं बढी सूकम प्रति का अविकृत स्वरूप है । सो, 
रमो! आप स्थूल प्रकृति भी हैं, और सूकम प्रकृति भी हैं । 
अथात्‌ इस जगत्‌ को योनि आप हैं, इस घीज के क्षेत्र भी आप 
१ और इस क्षेत्र में बोने वाला बीज भी आप ही हैं । 
इस जड़ प्रकृति में बीज बोने वाले पुरुष भी आप ही हैं 
और थापही पुरुपाध्यक्ष तथा पुरुषोत्तम हैं । आपसे बड़ा कोई 
नहीं आपकी वरावरी करने बाला दूसरा अन्य कोई है ही नहीं। 
आपह सब क्षेत्रों के विकारों को जानने वाले हैं, किस अन्तः 
फरण में किस समय में कैसा विकार उत्पन्न होता है, इसके 
एकमात्र ज्ञाता आपदी हैं | हि हि 
देव ! यह जो दृश्य प्रपञ्च है, यह सथ शुणों का प्रसार 
। गुणी में क्षोभ होने से ही पंचभूत, अन्तःकरण, इन्द्रियाँ, 
-खचा पचविपय उत्पन्न होते हैं, अन्तःकरण और इन्द्रियाँ जो भो 


1३ 
f 
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प्रत्यक्ष अनुभव करेंगी, जिस सस्तु. को ग्रहण करेंगी, वे संव 
प्राक्त ही होंगे । अथोत्‌ गुणों का विकार मात्र होंगे। इन प्रत्यक्ष 
करने वाले इन्द्रियादि साधनों से चाहें कि आपका प्रत्यक्ष अनुभव 
कर सकें, तो ऐसा होना असंभव है, क्योंकि गुणों से उत्पन्न वस्तु 
अपनी उत्पत्ति के पश्चात्‌ का वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष करने 
समर्थ है । पुत्र पिता के विवाह का प्रत्यक्ष कैसे कर सकता है! 
आप तो जाबों की उत्पत्ति के पहिले से हो विद्यमान हैं। ये प्राणी 
तो स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण देहों से आव़ृत हैं .1 बिना देह के 
जीव का अस्तित्व नहीं और देह्‌ सब आपसे पीछे उत्पन्न हुए हैं 
अतः . देहाभिमानी कोई भी इन बाह्य इन्द्रियों द्वारा आपका 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकता । 

प्रभो ! आप वास करते हैं, त्रिभुवन में कोई भी श्रु परमाणु 
ऐमा नहीं है जहाँ आपका निवास न हो। सर्वत्र वास करने से 
तथा दित्य गुणों के आलय होने से आप वासुदेव कहे जाते ह 
आप पडेश्वये सम्पन्न हैं अतः भगवान्‌ हैं | आप चराचर जगत्‌ 
के बनाने वाले विधाता हें,आपही सबको प्रकट करते है और स्यं 
ही सघको शिचा देते हैं, आप अपने विशुद्ध सत्य से प्रादुभूत 
होकर प्राणियों को प्रत्यक्ष दशन देते हैं, नहीं आप अव्यक्त 
अचिन्त्य को अपने साधनों से स्वतः क पुरुपार्थ स कौन जान 
सकता हू? छ 

यद्यपि आप प्रत्यक्ष हैं, फिर भी बहुत से लोग आपको जान 
नहीं पाते । आपने गुणों का जो घुँघट मार रखा है. उससे श्रापक्र 
मुप्रचन्द्र को सभी निहार नहीं सकते | ये गुण भी कहीं श्रन्यत्र 
से नहीं आ गये हैं, इन गुणों के जन भी आप ही हैं, आपने दद 
इन सबको उत्पन्न रिया है और ये गुण ही आपके स्वरूप 
आच्छादित, कर लेते हैँ । जैसे मेघ सूर्य से ही उत्पन्न द्वोते ६ 
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और वे ही सूर्य को ढाँप लेते हैं, इस समय आपने रस्सीरूप गुणों 
से अपने को वाय रखा है, कैसे भोले भाले, उलूखल में वेधे हुए 
यद्ध से प्रतीत हो रहे हैं, किन्तु प्रभो ! जानने वाले इस प्रच्छन्ना- 
वस्था में भी आपके यथार्थ स्वरूप को समम लेते हैं। - 
स्वामिन्‌ ! आप इस ब्रज मंडल में नंदयशोदा के प्रांगण में, 
कमर में रसती” चाँधकर ऊमखल में-बँधे हुये इतने ही प्रान्त में 
आवद्ध नहीं हैं आप तो बृहद्‌ हैं, सवंव्यापक हैं, परत्रह्म है, 
सबिदानंदघेन वेदान्तवेय 'श्रौपपिद तत्व हैं । त 
`` है विरुद्ध धर्माश्रयी भगवन्‌! आप अनादि अव्यक्त अच्युत 
अन्तयोमी तथा ध्यज भी हैं फिर भी आप अपने आश्रितोंपर कृपा 
करके देव, तिर्यक, पशु, पक्षी तथा मानवों में उत्पन्न होते हैं। आप 
अपने स्वरूप से उतर आते हैं-अवतार धारण करते हैं-गृहरूप 
से ततू तत्‌ योनियो में अपने को छिपानेसे लगते हैं,किर भी आप 
ट्रिप नहीं सकते । आग्नि को कितने भी बस्त्रोंमें लपेट कर रख दो 
अंत में बह प्रकट हो ही जाती है, इसी प्रकार आप जिस योनिमें 
उत्पन्न" होते हैं, वहाँ भक्तों द्वारा पहिचान लिये जाते हैँ, कि उन 
योनियों में आप ऐसे अलौकिक कार्य करते हैं, उन योनियो के 
साधारण जीवों द्वारा ऐसे कार्य असंभव हैं। जैसे हंसावतार में 
आप साधारण हंस बन गये । जगत्‌ के विधाता भगवान्‌ ब्रह्माजी 
भी पहिले आप की न जान सके, किन्छु अघ आपने दिव्य ज्ञान 
उस हंस शारीर से ही दिया, तो वे फट आप को पहिचान गये । 
इसी प्रकर जव मछली चनकर महाराज प्रियघ्रत के सम्मुख आप 
प्रकट हुए, तो पहिले तो उन्होंने आप को साधारण मछली ही 
सममा, किन्तु जब आप बढ्ते ही गये बढ़ते ही गये सैकड़ों योजन 
लम्बे चौडे हो गये, तो घे समक गये आप भगवान हैं । इसी 
प्रकार जब चेराह बन कर आप पर्वत के समान हो गये और 
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पाताल मेंभगायी परथिवी को दादू पर रखकर उटालाय, तब सवने 
सममा आप तो साक्षान्‌ विष्णु हैं । इस प्रकार आप जिस 
में भी अबतार लेते हैं, अपने अद्मुत, अलौकिक, अनुपम तथा 
असाधारण कार्यों के हारा प्रसिद्ध हो जाते हैं, जव अवतार अरव, 
स्था में ही आप नहीं छिपते, तो अग्र तो आप अघतारी ह, सं 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, फिर इस उदर में बँधी दाम के द्वारा बालक 
होने पर भी आप कैसे छिप सकते हें । आप कभी अपनी कला 
से प्रकट होते हैं, कभो 'अंशों से | आप ही प्राणियों 'की सभी 
इच्छाओं को पूण करते हैं। आप अब इन ब्रजवासियों पर तथा 
समस्त चराचर जीवों पर कृपा करके, समस्त लोकों के रक्षणार्थ 
तथा सबकी उन्नति करने के निमित्त अचके अपने समस्त ऐशरय से 
सम्पूर्ण शोभा से, समस्त पराक्रम से, सम्पूर्ण ज्ञान वैराग्य ऐश्वय 
से सम्पूर्ण कलाओं के सहित-असंख्य अबतारों के जनकः अग 
दारी रूप में-अवती हुए हैं । ऐसे आप परिपूरातम प्रभु के पाई 
पद्य में पुनः पुनः प्रणाम है। Fr नल 
सूत जी कहते हैं- झुनियो ! नलकूवर मणिम्रीब दोर्नी धनद 
पुत्रों ने इस प्रकार भगवान्‌ की वढी ही मार्मिक बाणी में स्तुति 
की । वे और भी स्तुति करेंगे उसका वर्णन मैं आगे बरूँगा । 
छप्पय ह 

कोंड्रम जिनि जीव न उनते जाने जाग्रो। 

दो तुग सवके जनक करन मनतें न लखाशओ ॥। 

बासुदेव भगवान्‌ मद्य विधि सघ कछु स्वामी । 

गुन माया तें दिपे लर्खे चरननि अनुगामी ॥ 

कच्छ मच्छ अपतार घरि, करो अलौकिक करम तुम । 
अवतारी बनि प्रकट प्रभु, सये चरन की रारन हम ॥ 
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पद 

जगत हवित हेतु धरी तन मटयर 1 
श्रधरम बढ़े धरम थापन दित, करो प्रकट तनु सुंदर ॥१॥ 
कबं पशु पन्छी दनि विहरो, कषहुँ नभचर जलचर । 
माँगी भोग फत्रटट रन जूमौ, कबहूँ प्रकटो हरिनर ॥२॥ 
लौकिक रूप घना तिनहि में मिली एक सो बपुधर। 
किन्तु अलौकिक काज करो जघ, तय समु नर प्रभुवर ॥३॥ 
सरल कामाना पुरन फरिये, शिशु अवतारी मनहर । 
रुप चतुरभुज धरि के प्रश्टे करनासागर मम घर ॥४॥ र 
घार घार धन्दी बनवारी, तच पद पदुम निरंतर । 
करौ कृपा करुनेशा कृपालो ! कलित कमलवरफरधर ॥१।। 





नलकूवर मणि ग्रोवकृत दामोदर स्तुति(२) 
( ८२ ) 
नमः परमकल्याण नमः परममाल । 


वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥® 
( श्रीमा० १० स्फ० १० अ० ३६ शल ) 


छप्पय 


अभो । परम कल्यान / परम मङ्गल ! यहुकुलपति । 
बासुदेव ! अति शान्त । सुखद / हम दीननि की गति ! 

कुपालो कृपा शीश पद पदुमनि नार्वे । 

जानि दास के दास देउ अनुमति अब जावे ॥ 
कथा करन बागी गुननि, कर सेवा मन चरन मह । 
सिर सव जय जीवनि नमै, नयन लगे ग्रसु दरस सह ॥ 


मानव शारीर की सार्थकता भगवान्‌ की भक्ति में ही है, जीव 
अपने समस्त अंग प्रत्यङ्गों का उपयोग एक मात्र भगवान्‌ बासुदेव 
की सेवा पूजा श्राद्ध भक्ति तथा उपामन में ही लगा दे तो उसका 
ही मानव जीवन सार्थक है हम लोग ऐसे कुछ माया के जाल में 





क भगवान्‌ को स्तुति करते हुए नलकूबर मणिग्रीव कह रहें ईद 
परम कल्याण स्वरूप प्रमो ] आप को नमस्कार है, हे परम महल स्वरी 
आप को नमस्कार है, हे शान्त स्परूप वासुदेव | आको नमस्कार हा 
यदुओं के पति [आपको बारम्यार नमस्कार दै । 
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फॅस गये हैं, जो वलि देवताओं के लिय तैयार की गयी है उसे 
सूकर कूकर कागों के लिय खिला देते हैं, यह मस्तक इसलिय है, 
कि चराचर जगत्‌ को भगवान्‌ का ही स्वरूप सममकर इसे उसके 
सम्मुख नवाता रहे । इसी प्रकार समस्त श्रन्नों का विनियोग बन्दा 
चन विहारी के ही निमित्त करता रहे तभी मानच जन्मका साफल्य 

। वाणी से एक मान्न भगवान्‌ को हो स्तुति प्रार्थना करता रहै । 
_ पूजा कहते है--“सुनियो ! भगवान्‌ की स्तुति करते हुए 
कुघेर पुत्र नलकूप्र मणिग्रोच थागे कह रहें हैं--अभो ! आप 
परम कल्याण स्वरूप हैं । इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकों 
में कल्याण करते हैं. इसलिये आप परम कल्याणमय हें । कल्याण 
का आदि कारण शरीर है, अतः दम सम्पूर्ण शरार से आपको 
साष्टराह प्रणाम करते हैं। आप कल्याण प्रदान तो करते ही हैं 
मङ्गलदाता भी आप हो हैं। मङ्गल तो लोक में भी विवाह, पुत्र 
जन्म, घन प्राप्ति आदि कार्य कहे जाते हैं, किन्तु आप तो परम 
मङ्गल स्वरूप है। शारीरोपमोग के लिये परम कल्याण प्राढुभूत 
होता है, इसोलिय आदि में कायिक नमस्कार है । मध्य में वाचिक 
नमस्कार इसी से मङ्गल होता है। मङ्गल ही नहीँ परम मङ्गल 
स्वरूप आपह हैं। प्रभो ! आप सर्वत्र घास करते है,अन्तयामी 
रूप से सभी स्थानां मेंरहते हैं,परम कल्याण और परम मङ्गल 
के पश्चात्‌ परम शान्ति प्राप्त होती है, शान्ति मन का विषय है 
अतः अन्त में हम मनसे आप को नमस्कार करते हैं। अतः 
आरि मध्य और अस्त में काया से ब्राचा से तथा मन से आप 
को नमन करते हैं । स्वामिन आप समस्त यादवों के, जज के सम- 
स्त गोपों के क्या चराचर विश्व के पति हैं अतः आपको वारम्वार 
नमस्कार है | , २३1४ 
है भूमन ! हे महान से भी महान! हे परम ऐश्वर्य सम्पन्न 
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स्वामिन्‌! हे निरपेक्ष! हे परिपूर्ण प्रभो ! अब हुम जाना चाहते है, 
आप हमारे लिये कोई -याज्ञा प्रदान कीजिये कोई शिक्षा दीनिये। 
हम हैं तो अत्यंत दीन किन्तु आप दुनो के बन्धु हैं, हमने अपः 
राध तो अक्षम्य किया हैं, किन्तु आप तो शरणागत वत्सल हैं, 
हमारी प्रार्थना यही है, कि आप हमें अपने दासों का दास बनालें । 
हमारे पिता जी भगवान्‌ रुद्र के मित्र हैं, आपके अनुचर हैं आप 
हमे उनके किंकर के ही नाते से अपनालें । महर्षि नारद भी आप 
के अनन्य एक निष्ट अनुचर हैं, उनका ही सेवक हमें समझ 
यद्यपि हमने सेवक के सष्टरा कोई कार्य तो किया नहीं, किन्तु फिर 
भी उन्होंने किंकर अवोध अज्ञ सममकर हमपर दया ही की, थप 


उसी नाते से हम पर दया की दृष्टि कर । ये वाल गोपाल जो थाप 
की कीड़ा में सहयोग दे रहे हैं, जो उलूखल को शाकट बनाकर 
और आप को बृपभ वनाकर तिकतिक करके हाँक रहे है, जिनकी 
कृपा से ही आप यमलाजून के मध्य से निकले और हमारा उडा 
किया उन्ह गोपों का हमें किंकर समझेँ । आपके जो भक्त 
अनुचर हैं, चे अपराधियों पर भी अनुद ही करते है, उनका 
क्रोध भी वरदान ही होता है, उनका शाप भी प्रनाद है; केसे भी 
उनका दर्शन हो जाय यह कल्याणत्रद हो है, 'अमोच है। देख. 
भगवान नारद जी का हमने अपमान किया उनकी अवहेलना का 
तिस पर भी उन्होंने अनुप ही की वे शाप न देते तो आपसे 
देव दुर्लभ दशन होते ही कैसे ? = हु 
हे भगवन्‌, ! अब आज से हम आपके शरणागत हो जाय, 
अपन्न बन जाये, अपने लिये हम कुछ भी न करे। जैसे सती 
साध्वी शी अपने पति को थात्मसमर्पण करने के पश्चात्‌ 
न तो अपने ही करम की रह जाती है न किसी दूसरे के ही उप" 
थोग की रह जाती है । उसके समस्त कार्ये,सम्पूर्ण चेष्टायें, निखिल 
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कर्म, सव पति परमेश्वर के ही निमित्त होते हें । वाणी,कएँ, चित्त 
मस्तक और चक्ष ये ६ अंग सदा सवदा आप के ही कार्यों में विनि 
योग हुआ करें । 

हमारी चाणी आप के ही सम्बन्ध मे घोले आप के गुण तथा 
नामों को छोडकर अन्य कुछ भी उच्चारण न करे। जैसे किसी 
कन्या का यागदान हो जाने पर वह फिर न किसी दूसरे की ओर 
जाती है. न किसी दूसरे का चिन्तन ही करती है, सर्वात्मभाव से 
उसीको भजती है, जिसके साथ उसकी सगायी हो गयी है, जिसके 
लिये बागूदान दे दिया गया है । इसी प्रकार हमारी बाणी आप 
के अतिरिक्त किसी अन्य अनित्य वस्तुओं के काम में न आवे | 
आप के गुणों का ही गान करती रहे । 
: है कर्णधार ! कानों का छुछ ऐसा स्वभाव है कि वे जहाँ कहीं 
संसारी निंदा स्तुति की बात होती है, वहाँ य स्वतः ही उधर को 
मुक जाते हैं। इन्हे परचर्चा सुनने में बडाःरस आता है, किन्तु 
जैसे बालकों की" क्रीडा के लिय एक खिलौना ब्रिफता है, उसमें 
सीता जो ,के सम्मुख अच श्री राघवेन्द की मूर्ति आ जाती है, तव 
तो बै प्रसन्नता के साथ हाथ जाडे उत्सुकता क सहित ग्वडी रहती 
है; किन्तु जहाँ रावण की मूर्ति उनके सम्मुख आयी, तुर'त वे मुँह 
फरकर खड़ी हो जाती हैं,इसी प्रकार प्रभो ! हमार कान बन जाय 
जब आपे की कथा श्रवण का सुयोग हो, तव तो हमारे ये श्रवण 
उत्सुकता पूर्वक अवृप्त भाव से उसे श्रवण करते रहे, जहाँ बिपय 
वाता छिड़े बही मुख मोड़लें, बहरे वन जावें । कण की सार्थकता 
भागवती कथा के श्रवण में ही है, हमारे श्रवण सार्थक वन जाय। 

हे योगिन ! ये हाथ व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं, हाथों की 
उपयोगिता तो इसी में है कि थे आपको 'ष्टयाम की सेवा की 
समस्त सामग्रियों को संचित करें । अरुणोदय से शयन समंय तक 
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आप को पुनीत परिचर्या में ही इनका विनियोग हो । शारिरिक 
शुद्धि के लिये मा काम करें, तो इसो उद्देश्य से कि यह शरीर 
आप की सेमा के निमित्त शुवि-पवित्र वन जाय । आप की सेबा 
के अतिरिक्त जो भो कमे हैं चे सप्र लोकवन्यन कर्म हैं, इमारे 
हाथों द्वारा वे वन्वन को वड़ाने वाले कर्म कदापि नहीं हों। मंदिर 
साजन, पार्षदों का स्वच्छता, पुप्म, तुजसी चयन, पुष्प द्वार 
अनाना, नैवेध तैयार करना । आप को सेवा के निमित्त भन्न) तत, 
फल, फुत्त, मूल, ओपधि, ई धन तया अन्य आवश्यक बसुए 
जुदाना । आपन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीस, वस्न, यह” 
पवीत, गंध, पुष्प, तुला, विल्यपत्र धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल 
पुंगोफज्ञ, दक्षिणा, नीराजन, प्रदक्षिणा, स्तुति, नमस्कार तथा क्षमा 
याचना आदि कर्मो द्वारा तथा सर्वात्मभाव से समपेण फे जितने 
कृत्य हैं उन्हें हा हमारे हाथ निरन्तर करते रहें । 

हे मन वाणो से परे प्रमो ! हसाय यह अति चंचल मन,इंधर 
उबर की दौड़ लगाना छोड़ दे। आप के अरुण वरण के पादार 
'बिन्दों को खूँटा बनाकर उन्हीं में सदा के लिये वेया रहे । जैसे 
मोन सदा पानी में हो रहना चाहती है बैसे ही हमास मन सदा 
आप के पाद पर्यौ में रमा रहे । उन्हीं का निरन्तर मनन करता 
रहे | चैतन्यता के साथ उन्ह का चिन्तन करता रहै । 

हे सामिन्‌ ! हमारा यह सिर बड़ा उद्धत तथा अनयनव है; 
यह नवले ही नहीं चाहता, सदा ऊँचा ही उठा रहना चाहता हैं । 
प्रभो ! यद्व सम्यक्‌ प्रकार से नमित.हो जाय । नित्य निरन्तर 
प्रणाम ही करता रहे | चराचर विश्वको आपका ही रूप समर्मार 
नत होता रहे. । दे जगन्निवाम ! यह जगत्‌ आपका देह है, घर है। 
देह देही का ही रूप मा होता है,देदी देह में समत्र रमा रता है। 
इप्तलिये इस जगत्‌ को आप डा निवास स्थान समझकर हम जई 
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चेतन, चर, अचर, स्थावर, जंगम, स्यू, ल, सूच्म,चित्‌ अचित सभी 
को श्रद्धा सहित सिर झुकाते रहें जिसे भी देखें उसी के सम्मुख 
हमारा यह सिर नत हो जाय । घ्रज्ञ मंडल ही आपका निवास 
स्थान है, त्रजमंडल को आपका हो स्वरूप समझकर भज के लता 
तृण गिरि गहर सभी के आगे हम नत मस्तक हो जाये । 
प्रभो ! यह चक्षु इन्द्रिय सदा चमकीली भड़कीली वस्तुओं को 
ही देखना चाहती है, नेत्रों का फल तो साक्षात्‌ आपकी भुवन 
मोहिनी मनोहर मूर्ति को देखते रहने में ही है, किन्तु हमारा 
इतना सौभाग्य कहाँ, इतना पुण्य तो इन ब्रजवासियों के ही भाग्य 
में चदा है, हम गृहमेधियो-का दिखकों-का इतना पुण्य कहाँ, किन्तु 
न सह्दी आपका यह मुसलीधारी साक्षात्‌ दामोदर स्वरूप । आप 
के जो दो स्वरूप हैं चल रूप मे साधु संत, भक्त, वेष्णव, त्यागी, 
विरागी महात्मा हैं, तथा अचल रूप में आप की प्रतिमादि 'अर्चा 
विभह हैं. उनके दर्शनों में ही हमारी दृष्टि का प्रयोग हो । हमारी 
दृष्टि आप के स्वरूपो के ही दर्शनों को सदा लालायित घनी रहे!” 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! इस प्रकार धनदकुवेर के पुत्र 
नलकूवर मण्ग्रीव दोनों ने भगवान्‌ की स्तुति की। उनकी प्रद- 
च्िणा की तथा भगवान्‌ से अनुज्ञा तथा 'आशीवीद प्राप्त करके चे 
शाप मुक्त होकर अपने लोक को चले गये । यह मैंने नलकूवर 
मणि भ्रौव द्वारा की हुई दामोदर भगवान्‌ की स्तुति आपसे कही । 
अब जैसे अह्माजी ने पशुपाल अजेन्द्र नन्दन भगवान्‌ की स्तुति की 
उस कथा प्रसंग को मैं आपसे कहूँगा । आशा है आप इस परम 
दिव्यातिदिव्य स्तुति को सावधान होकर श्रवण करेंगे। 
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छप्पय 
जड़ धेतन चर अचर जगत सब थावर जगम 1 
व्यापि रद्दे सव मादि थूल तैं थूल सूक्ष्मतम ॥ 
माथी इमरी नमै सचनि में तुमदूँ जानें। 
साधु संत तब मूर्ति देह तुमरी दम माने ॥ 
नलकूबर मणिम्रीब यो, इस्तुत करि प्रनमंत भये | 
ले आशिष अनुमति तुरत, धनद लोक दोऊ गये ॥ 
पद र 
देहि बर बरदाता विज्ञानी । 
बासुदेव मंगलमय यदुपति सव सदूरुन की खानी 1१॥ 


तब शुन ,नाम प्रेम ते निशिदिन गावे हमारी थानी । .. 


कान सुनें शुन संतनि मुख तें प्रभु तव कलित कहानी ॥२॥ 
मंदिर माजन माल सुमन फल करि परिचरिया पानी । 
चरन कमल चितन में चंचल रमे मोर मन मानो ।'३॥ 
जग हरि सम्ुमि नवे सिर सब के. संतनि भगवत्‌ जानी । 7 
निरखें नयन साधु प्रतिमा प्रभु, ध्रनमों सारंग पानी ॥४॥ 





नलकूबर मणिग्रीवक्ृत-स्तुति 


कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमाद्य; पुरुपः परः 1 
व्यक्ताव्यक्तमि्द विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः ॥१॥ 
त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वास्मेन्द्रियिश्वरः | 
स्वमेव कालो भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईश्वरः ॥२॥ 
त्वं महान्‌ प्रकृति; सूक्ष्म रज;ःसच्चतमोमयी । 
स्वमेव घुरुपोऽध्य्तः सर्वक्षेत्रविकारवित्‌ ॥३॥ 
य्मारोस्त्वमग्राह्मो विकारैः प्राकृतेर्गुसीः । 
कोन्विहाईति विज्ञातुं माक्‌.सद्ध' शुणसंद्ृतः ॥४॥ 
तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे | 
आत्मद्योतपुणेशछत्नमहिम्ने ब्रह्मणे नमः ॥९॥ 
यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः । 
तैस्तेरतुल्यातिशयैर्वोरये देंहिप्वस4 त ॥६॥ 
स भवान्‌ सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च । 
अवतीणॉ ऽशभागेन साम्मतं पतिराशिपाम्‌ ॥७॥ 
नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल | 
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वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥८॥ 
अहुजानीडि ` नो भूमंस्तवाबुचरकिङ्करी । 
दशनं , नौ भगवत ऋषेरासीदङुम्रहत्‌ ॥९॥ 
वाणी शणाबुकथने श्रवणौ कथायां, , ... 

हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगसणामे, = 

दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवचनूनाम्‌ ॥१०॥ 





शोब्रह्माजी हारा पशुपाल नंदनन्दन 
` की स्तुति (१) 


, ( परै ) 

CHES ७ 

नौमीड्यतेऽश्रवपुपं तडिदम्वराय, 
णञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । 


वन्यंखजे कवलवेत्र विपाणवेणु- 


हि लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥ 
(श्रो भा० १० स्क० १४ ० ९ श्लो० } 


छप्पय 
खाल वाल सँग सात छीनि जूठो पशुपालक । 
ब्रह्मा मोहित भये चुराये वदरा बालक ॥ 
ज्यों के त्यों सव रूप धरे हरि अज घवराये । 
महिमा अमित निहारि विनय युत बचन सुनाये ॥ 
श्याम वरन जलधर सजल, पीताम्बर चपला सरिस । 
मुख मंडल कुण्डल मुकुट, धूति तें भासित दशाहु दिसत ॥ 
, उन महामदहिम्न भूमा पुरुप सर्वान्तर्यामी सब नियन्ता 
सचिदानंद प्रभु की महिमा को झुलाकर यह जीव ऊँच नीच 


' असूतजी कहते दे--सुनिया ! गोपाल कृष्ण की स्तुत करते हुए ब्रह्मा 
जी कते हैं--.द्े इंश ! आपका वपु सजल मेघ के सरश इयाम वर्णका है । 
जिस पर चपला के सरश चमकीला पीताम्बर शोमित हो रद्दा है, आपका 
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योनियो में निरन्तर भटकता रहता है, कभी हो अ्रत्यंत छोटा 
कोट पतंग बन जाता है, फभी महान से भो महान्‌ इन्द्र, वरुण, 
कुचेर, प्रजापति वन जाता है। उन 'पुण्यर्लोक प्रभु की पूर्ण 
महिमा को ब्रह्माजी भी नहीं जान सकते, फिर अन्य साधारण 
जीवों की तो वात हो क्या है, भगवान तो जिसे जनाना चाहते 
हैं, जिसको घे अपना करके वरण. कर लेते हैं, बही उनकी कृपा 
से उनकी अचिन्त्य महिमा को जान सकता है। अन्य सभी 
अँधेरे में ही भटकते रहते हैं । 1८ 002 ८ 
सूतजी कहते हैँ-- “सुनियो ! अघासुर को मारकर भगवान्‌ 
ख्वा वालों के सहित भोजन फर रहे थे । ग्वाल बालों के हार्थो 
से छीन-छीन कर खा रहे ये। आकाश में विराजमान ब्रह्माजी 
को मोह हो गया यहद कैसा परब्क्ष ? यह तो प्रात साधारण 
गोप गाली फी भाँति आचरण कर रहा है) लाओ इसकी परीक्षा 
सें । यह्‌ सोच कर ये ग्वाल वालों और बलां को चुरा ले गये। 
भगवान्‌ सव समक गये और स्वये ही अनेक रूप रखकर ज्यो 
के त्यां ग्वाल बाल बछड़े बन गये। जब वर्ष दिन हो गया, 
तो ब्रह्माजी ने आकर देखा, श्रीकृष्ण तो यैसे हो कीड़ा कर रह 
हैं, बसे ही बछडे वालक विद्यमान हैं। सोचा--श्रीकृष्ण अपनी 
योगमाया से ले आये होंगे। जहाँ उन्होंने सबकी बंद कर दिया 





मनोहर सुख मंडल घुँचची के आभूपणों से, कानों के कनकमय कमनीय 
कुडलों से मोरपंस के मनर मुकुट से उद्भाषित हो रहा है । कंठ मे वन- 
माला शोभित हो रही दे अत्यन्त सुकुमार चरणारविन्दे से जो ध्वनि पर 
घूम रहे हैं, द्वाथ में दही भात का कोर लकुट, सीग और सुरली सुशोभित 
है, ऐसे आप पशुपाल नेद्नैदन इयामसुन्दर के पाद पश्चों में मेरा पुनः पुरे 
प्रणाम है। ०.8 नु र 


| 
i 
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था, वहाँ भी घे ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। अब धी ब्रह्माजी का 
मोह दूर हुआ और उन्होंने वन में आकर बृन्दाधन विहारी के 
पाद पर्यो में साष्टाङ्ग दरडवत की और बड़े ही मार्मिक शब्दों 
में स्तुति करने लगे । ६ 

अजेन्द्रनन्दन गोपाल श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अझाजी 
कहते हॅ--“हे प्रभो ! में आपको नमस्कार करता हूँ । पूरे अद्माण्ड 
के स्वामी होकर तुम नमस्कार क्यों करते हो जी ! क्‍योंकि स्वा- 
मिन्‌! एक मात्र आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। ज्ञानी विज्ञानी 
पुरुष आपको निर्विशेष, निर्गुण तथा निराकार बताते हैं, किन्तु 
मेरे सम्मुख तो आप सगुण साकार रूप में अवस्थित हैं, आप 
की अचिन्त्य महिमा को भी मैंने जान लिया है, अतः जिस सन 
मोहन रुप से आप ने मुझे दशन देकर कृतार्थ किया है, में उसी 
रूप को नमस्कार करता हूँ, उसी छवि के सम्मुख प्रणत 
होत्रा हूँ । 

लोग कहते हैं. आप श्रवण हैं। आप का कोई वर्ण नहीं, 
किन्तु में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि आप के श्री अङ्ग का वर्ण नवीन 
जल भरे मेघ के समान है । 

कुछ लोग कहते हैं. आप को वसन की आवश्यकता नहीं। 
दृशों दिशायें ही आप का अम्बर है, किन्छु मैं प्रत्यक्ष आपको 
पीताम्बर पढिन निद्यार रहा हूँ, जिसका आमा बिजली के समान 
है, जो वायु में फहरा रहा है ओर जिसकी कान्ति से दर्शो द्रिशाय 
आलोकित हो रही हैं। जो लोग आप को निर्गुण निराकार 
मानते हैं, वे कहते हैं. आप के कंठ हृदय कर्ण आदि अंग हैं ही 
नहीं फिर उनमें आभूषण 'धारण करने का तो प्रभ उठता ही 
नहीं। जो आपको सगुण साकार लक्ष्मीपति बैकुए्ठ ब्रिहारी 
करके मानते हैं, उनका कहना है, कि आप इतने दिव्य अलौकिक 

११ 


१६२ भागवत दृशन, खरड ६६ 


कृण्ठह्वार तथा बहुमूल्य मणिमालाओं से सुसज्जित रहते है, कि 
अह्माण्ड में उसको उपमा नहीं, किन्तु मैं देख रहा हूँ, अपके कमनीय 
कंठ में ब्रज के बनों को जंगली धुघचियों की रंग बिरङ्गी मालायें 
पडी हुई हैं। उन्हीं से आपको अद्भुत अवर्शनीय शोमा हो रही 
हे । आपके युगल कणे कर्णिका की कमनीय कलियों से. मंडित हैं 
उनमें के कुएडल दम दम करके दमक रहे हैं. चपला के समान 
चमक रहे हैं। माथे पर मनोहर मयूर मुकुट मटक रहा है, इन 
सभी के संयोग से आप के सुख कमल की श्री परम दशनीय 
बन रही है। गुज्ञों की मालाओं के बगल में 'आपादलम्मिनी, 
मन्दार, पारिजात कुन्दर आम्र किसलय तथा कणिकार क 
कुसुमों से बनी वनमाला घन में विद्य॒त के समान चमक रही है, 
हिल रही है और भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर 
रही है । 

प्रभो ! आपकी इस वनचारी बालगोपाल रूपी झाँकी करके 
मैं कथ हो गया। आप रङ्ग बिरङ्गा अँगरखा पढिने हुए हैं, 
निसके सभी रंग चमक रहे हैं, उस्तक ऊपर उदर और कि के 
समीप पोताम्बर का पटुका कसकर वॅथा है, मानों आप ने उसे 
ददता से अपना लिया है, आत्मसात कर लिया हे । उस पूढुका 
में दाहिनी ओर मुरली खुं सी हुई है। बगल में बड़ों को घेरने 
की लकुटो लगी है। एक हाथ में नरसिंहा है, वीच बीच में 
आवश्यकता पड़ने पर वाई ओर उसे आप पढुफा में भी खुरस 
लेते हैं। दाँया हस्त कमल दही भात के कोर से भरा हुँ! 
इेंगलियों में डेंटी, करोदरा, हरी मिरच, नीवू के अचार खुरसे हुए 
हैं। आप अपने वघडो की खोज में' अत्यंत सूदुल कमल कां 
पेंखुड़ियों से भी सुकुमार नंगे ही चरणों से कुश कंटक फरक 
डियों से भरी कठिन अवनि पर-विचरण कर रहे हैं । 
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कुछ लोग कहते हे आप वसुदेवजी के अंग से उत्पन्न होने से 
वासुदेव हैं, आप फा जन्म मथुरा के कारावास में देवकी, मैया 
के उद्र से हुआ है, किन्तु यह बात भ्रम मूलक है. जो लोग इस 
रहस्य को जानते नहीं वे हो ऐसी भ्रम मूलक बात कहते हैं, 
आपका जन्म मधुरा में नहीं गोकुल में ही हुआ । यमुना के उस 
पार न होकर इस पार गंगा यमुना के मध्य में हुआ।। आप 
बसुदेवात्मज न होकर पशुपांगज हें । आप वसुदेवनंदन न होकर 
नन्दनंदन हैं। आप का जन्म परम भाग्यवती जगन्माता यशोदा 
मैया के ही गर्भ से हुआ हे. । आप परम सुकुमार ञजेन्द्रकुगार है 
ऐसे आप बृन्दावन बिहारी के पादपद्यो में पुनः पुनः 
प्रणाम है । 

प्रमी ! आप का रूप दुज्ञ'य है, फिर आप को अचिन्त्य 
महिमा तो' अत्यंत ही दुक्षय है । सघ लोग सममते हैं. आप 
कर्मा के अधीन होकर शारीर धारण करते हैं। किन्तु यह उनकी 
भूल है । कर्म बन्धन तो ज्ञानो पुरुष को भा स्पर्श नहीं कर सकते 
सो आप तो साक्षात्‌ ज्ञानस्वरूप हो हैं। फिर आप ने यह, 
शरीर धारण किया हो क्यों ? केवल मेरे ऊपर कृपा करके मेरे 
ही उद्धार के निमित्त आप का यह अवतार हुआ है । आप केवल 
अपने अनुगत भक्तों के ही निमित्त साकार स्वरूप धारण करते 
है। यद्यपि में भक्त नहीं अभक्त हूँ, निर्माहो नहीं ममोही हूँ, 
किन्तु हुँ. आपका कृपा पाञ इसीलिये एकमात्र सुमपर कृपा 
करने के निमित्त आपने यह त्रिभुवन सुन्दर स्वरूप रखा है। यह 
अवतार मेरे ही कल्याण के निमित्त आपने धारण किया है। 
मुझे जिस शरीर के दर्शन हो रहे हैं, बह प्रथिवी, जल, तेज वायु 
और आकाशादि भूतों से विनिर्मित नहीं। न यह शरीर सत्य, 
रज तथा तमोगुणी ही है, यह तो सत्व से भी परे एक विशुद्ध 
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सत्व है, उसी बिशुद्ध सत्व से अ्रपनी इच्छानुसार आपने यह 
विश्वविमोहन वपुवना लिया है। यहः रूप आपने घ्रज में 
बनाया है. इस लिये गाल ब्राल रूप है। बह आचार विचार 
से परे है। मार्ग में चलते चलते दही भात खाते जाते हैं, बडो 
और घालों का नाम ले ले कर चिल्लाते जाते हैं। खाते खाते 
साँग को छूते जाते हैं। बाल सुलभ सभी प्राकृत भावं दरसाते 
जाते हैं। ऐसे रूप की महिमा को कोई मन से भी चाहे कि 

इसका पार पा जाऊँ तो असम्भव है। औरों की बात तो एथक 
रही, मुझ चतुर्मुख ब्रह्मा कों भी जिसे सभी ज्ञानमय कहते 

आप फे इस वाल ग्वाल रूप को महिमा का सम्यक योध नहीं। 
मैं भी इसे यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं । फिर जो मेरे 
बनाये हुए मरीचि, अत्रि, अंगिरा तथा कश्यपादि से उत्पन्न 
प्राणी तो जान ही कैसे सकते हैं। जब इन्द्रियों के गोचर प्रत्यक्ष 
सम्मुख खड़े स्वरूप की ही महिमा जानने में मेरे जैसे ज्ञानी 
चकरा जाते हैं, जव जो रूप सर्वात्ममय है, साक्षातू ज्ञानमय है, 
सुख स्वरूप हे, ऐसे आत्मानन्दानुभव रूप आपकी अचिन्त्य 
महिमा को तो काई जान ही. केसे सकता है । फिर चाहे कोई 
धारणा ध्यान तथा समाधि द्वारा एकाम्रचित्त होकर-समस्त चित्त 
की वृत्तियों को वश में करके उस अचिन्त्य महिमा का ध्यान 
करे, तो उसके लिये भी कठिन ही है। «डे बड़े ज्ञानी आपकी 
डुझ्ञय महिमा के विषय मे सन्देह में पड़ जाते हैं, तब सुक 
जैसा लोककमरत रजोगुणी सन्देह में पड़ गया और आपके 
घाल वदाँ को चुरा ले गया तो इसमें आश्चर्य की क्या वात हुँ । 
फिर भी प्रभो ! अपराध तो हुआ दी उसे क्षमा करं । आज मेरा 
समस्त ज्ञान का अभिमान चूर हो गया ! आप यद्यपि अचिन्त्य 
अम्रमेय तथा दुज्ञ य हैं,फिर भी जो भक्ति मागे का आश्रय ग्रहण 
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करत हैं, उन्हे आप की महिमा फा घोघ हो जाता है । 
सूतजी कहते हें--हुनियो ! इस प्रकार फैमुतक न्याय से 
भगवान की महिमा को दुर्वोध वताते हुए श्रह्मा जी ने भक्ति को 
ही भगवत माक्तातूकार के निमित्त सुलभ बताया, उस भ्रसंग को 
आगे कहूँगा ! 
डप्पय 
यन माला गर धारि यननि बिहरें बनवारी । 
कठिन अवबनि सुकुमार चरन भटके पद्चारी॥ 
दधि ओदन कर कोर साग बंसी छर घरिकैँ ! 
दौये दरसन देव दया सेवक पै ७रिकें। 
निज इच्छा निरमित विमल, बडु महिमा समुझे न अम । 
तथ फिर अवततार अलख, रूप ज्ञानि को सके भज ॥ 


पद्‌ 


सजल घन चरन शारन हौं पाउँ ॥ शा 
पोतास्यर वर ब्रदन विराजे, घार यार घलि जाउँ ॥१॥ सजल० 
मुख मंडल पे अलकें विथुरा, गुञ्ज माल गल ध्या । 
मोर मुकुट कुंडल कानन मन, वनमाला पहगऊँ॥श॥ मज्ञल० 
चरन कमल कर कोमल वंशी, श छरी मन लाउँ । 
सोजत फिरत बाल व्रछरनि कूँ. छवि लखि परम सिद्दाऊँ ॥३॥ 
को कहि सके महा महिमा प्रभु, निज अघ लखि सकुचाउँ । 
पापी ऋर कुमति हौं जैसा, तुमरो नाथ कद्दाईँ ॥९॥ सजल० 


दै हिंद 


ब्रह्माजी द्वारा पशुपालनन्दनन्दन 
की स्तुति ( २ ) 


( ८४ ) 
ज्ञाने प्रयासमुद्पास्थ नमन्त एव 
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ । 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तज्ुबाङमनोभिः 
ये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तखिलीक्याम्‌ ॥® 
( श्री भा० १० स्क० १४ अ० ३ ३०) 


छप्पय 


ज्ञान प्रयास मुलाय नही मटके बन जंगल । 

रहि निज घर हरि कथा सुनहिं संतनिश्रुस मंगली। 

मन, वावी, तन यमत समय सब सफल बनावे । 

करि सव को सतकार इच तव चरन लगायें ॥ 
, जद्यापे हो तुम आयित अु,तोज जीतें भक्त गव । 
कथा कीरतन में _ कथा करतत मैं मिल, सतत राहत बुक न सतत रहत तुमरी शरन ॥ 


#मयवान्‌ की स्तुति करते हुए ब्रह्माजी कद रहै हैं--“प्रभो | जो ममुप्य 


ज्ञान प्राति के प्रयास को परित्याग करके संत मद्दात्माशओओों के 
लिकली आपको कथा श्रवण करते हैं, तथा मन वाणी और रारीर द्वारा ks 





मुखारविन्दै सै 


भागवती स्तुतियाँ ४ १६७ 
जीव शांति के लिये भटक रहा है, संसारी पदार्थों में शान्ति 
खोजता है, उन्हें सुख के हेतु संग्रह करता है, किन्तु उनके संग्रह 
से अशान्ति बढ़ती है और दुख होता है, तत्र वह तत्व की खोज 
करता है । एक एक भौतिक पदार्थ को लेता है कहता है यह भी 
अनित्य है,यह भी परिवतनशील है,यह भी नश्वर है । यह कहते 
कहते उस अचिन्त्य दुर्वोध परमतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता । जो 
श्रद्धा भक्तिपूर्वक किसी एक में ही मन लगाकर उसी में सवोन्तयोमी 
को देखने की चेष्टा करता हे,समस्त चर अचर मे अपने ही इष्ट का 
रूप लखकर सबके सम्मुख नतमस्तक होता हे । वही अविलम्ध 
उन सवान्तयामी को पालेता है । 
सूत जी कहते हैं--“मुनियो ! भगवान्‌ नन्दनंदन की स्तुति 
करते हुए ब्रह्माजी कह रहे हैँ--“भगवन ! आप कहेंगे तुम तो 
झुमे मोह में डालना चाहते थे, मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, किन्तु 
तुम्हारी एक भी युक्ति चली नहीं । तुम्हे मुँह की खानी पड़ी । मर 
सम्मुख पराजित होना पड़ा | अब तुम आये हो मेरी स्तुति करने 
के लिये । तुम्हें पता नहीं मेरा नाम अजित है, मुझे कोई साधनों 
द्वारा जीत नहीं सक्रता। मन वाणो सुभतक पहुँच नहीं सकते । 
मैं अचिन्त्य हूँ मुके कोई तक से पा नहीं सकता फिर तुम शरणा- 
गति भक्ति क्यों कर रहे हो, मेरी स्तुति प्रार्थना किस निमित्त से 
कर रहे हो १ 


सो, हे भक्तवत्सल ! यह बात सत्य है, कि आपको कोई जीत 





को और श्राप के भक्तों को नमस्कार करते हैं, वे चाहे अपने घर पर ददी 
रहते हुए ऐसा जीबन व्यतीत करते हैं, तो दे अजित ! वै त्रिलोकी में झप 
कों जीत लेते हैं। अर्थात्‌ ऐसे लोगों के सम्मुख आप अपने को द्वारा भा 
भग्न लेते हैं 1? 
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नहा सकता, किन्छु यह घात ज्ञान मानियो के सम्बन्ध में सत्य 
भल हा हो शरणागत भक्तों के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं। 
जा सवात्मभाव से आपके प्रपन्न हो गये हैं, उनके लिय आप 
दुलभ होने पर भो सुलभ हैं । 
स्वामिन्‌ ! जो प्रकृति विकृति के विवेचन में ही अपने सम्पूर्ण 

समय का नहीं लगाते, जो आठों पहर विविक्त सेवी लघ्वासी वन 
कर भक्तां क सत्संगसे वंचित नहीं रहत, जो निरन्तर जीव, जगत, 
निगुण निराकार, अवाङ, मनसगोचर की रट नहीं लगाते रहते। 
जा इन ज्ञान के प्रयत्नो में ही निरत न रहकर कथा कीर्तन में 
अपना समय मिताते हैं, उन भक्तों के सम्मुख आप प्रकट हो जाते 
है, निर्गुण से सुण बन जाते है, निराकार रूप से साकार रूप 
रख लेते हैं । आपके ऐसे भक्त सदा आपके ही कृत्यो में लगे खते 

1 
चे ज्ञान प्राप्ति के प्रयासों में बहुत प्रयनशील नहीं होते, उन 
साथनों से उदासीन होकर सत्संग में ही समय को बिताते है । वे 
आप क भक्त शरणागत संतों का ही निरंतर सत्संग करते हैं, 
संत यद्यपि एकान्तवासी तथा मौनी होते हैं, किन्तु जब सत्संग 
स्थान म भगवत्‌ भक्त एकत्रित हो जाते हैं, उस समय उनकी 
वाणी प्रस्फुटित होती हैं उस समय चे केवल आपकी और आप 
के भक्तों की कथा कहने को मुखर वन जाते हैं । वावदूक हो जाते 
हैं. उनके सुख से धारा प्रवाह आप के गुण निकलते रहते है. 
आप के त्रिभुवन पावन नामों का कीर्तन करते हैं, आप की ललित 
लीलाओं की चे व्याख्या करते हैं ऐसे पुरुषां की कही हुई 
कथाओं को जो सुनते हैं । श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हे. 
हाथ जोड़कर दीन भाव से मस्तक भुकाकर श्रवण करते हैं । वाणी 
से बारम्बार उनका अनुमोदन करते जाते हैं । मन से उनका मनन ' 
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करते जाते हैं. + घे त्याग का, विधि पालन का विशेष आम्र भी 
नहीं करते । कुछ लोगों का सिद्धान्त है, जिस चणा इन संसारी 
वस्लुशओो से बिराम दो जाच उसी समय सन्यास ले लेना चाहिये। 
अपने निवाम स्थान का परित्याग कर देना चाहिय,चाहे गृहस्थ में 
परिवार के माथ रहता हो. या वन में वानप्रस्थ धर्मा का पालेन 
करता हुआ कुटिया में निवास करता हो, तत्वों का ज्ञान होने पर 
उसे स्वस्थान को छोड़ ही देना चाहिये,संन्याम ले ही लेना चाहिए। 
किन्तु शरणागत भक्त ऐसे आम्रह की उपेक्षा कर दे, वद जहाँ भी 
रहता हो अपने स्थात पर हो रहते हुए कथा कीर्तन में मम रहे । 
कुञ्च लोग कहते हैं तंर्थयात्रा अवश्य करनी चाहिए तीर्थ यात्रा 
के म्नि गति नहीं । शरणागत भक्त इन वचनो का विशेष आग्रह 
न करे, क्यों कि गंगा यमुना, विवेश, गोदाबरी, सिन्धु, सरस्वती 
तथा अन्य सभी तीर्थ अपन आप वहाँ आजाते हैं जहाँ अच्युत 
भगवान्‌ की कथा होती है, अतः संतों के निवार भगवद भक्तों फे 
कथास्थल को हौ सबसे बड़ा तीथे मानकर शरणागत भक्त वहीं 
निवास करता है, संतों की भक्तिमयी भगत्रतूलीलामयी भागवतीं 
कथाओ्रों को हा सुनकर प्रमुदित होता है। अथवा भक्तों का जो 
स्थान है अयोध्या, मधुर द्वारका, वृन्दावन छादि उसी घाम में रह 
कर भन, वाणी तथा शारीर द्वारा सब की नमस्कार करते हुए 
ˆ अपना कालक्षेप करता है, जीवन के चणो को सत्संग में वताता 
हूँ, हे नाथ ! ऐसा शरणागत भक्त आप को श्रायः जीत लेता है । 
प्राय; इसलिये कहा कि एसा जीचन व्यतीत करते हुये भी जिसे 
भीतर से अभिमान हो जाता है, बह आप के दर्शन नहीं पाना । 
कथा कीर्तन ही जिनका एक मात्र आहार है, ऐसे विनयी न 
सुशील सरल, सेवा सम्पन्न भक्त ही आपको शरणागति द्वारा पा 
सकते हैं 1 त्रिलोकी में ऐसा ही भक्त अजित जित दिखिजयी- 
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कहला सकता है । 

प्रभो ! बड़े वड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी एकमात्र अभिमान के 
ही कारण वीच मँकघार में जाकर डूब जाते हैं । ज्ञान का मार्ग 
तो कृपाण की धार के सदृश दुरूह है, कोई विरला ही उमके द्वारा 
पार हो सकूता है। सर्व साधारण लोगों के लिये तो भक्ति मार्ग 
ही सरल सुगम सरस सर्वोपयोगी सुलभ सहज साधन है। कहाँ 
मर्वे सद्गुण सम्पन्न, सर्व देशव युक्त सर्वाधार, सर्वौन्तयांमी 
सर्वसामर्थ्ये युक्त सर्वेश्वर, कहाँ यह अल्पगुण, अल्प ऐश्वर्य एक 
देशीय सीमित साधन वाला जीव, यह अपने ज्ञानसे-स्वस्वरूप के 
बोध से-आपको केसे प्राप्त कर सकूता है! कोई विरले करते होंगे, 
किन्छु सबके लिये यह मार्ग सुखकर सुगम नहीं, कल्याण प्राप्ति का 
सुगम मार्ग तो आपकी भक्तिन्शरणागति-ही है भक्ति का मार्ग 
कितना सुगम है, कहीं खोजना नहीं पडता | परोपकारी संत स्वतः 
ही प्रथिवी पर घूमते रहते हैं। ग्रहस्थियों को कताथ करने उन्हें 
दर्शन देने वे तीर्थ यात्रा के मिससे पर्यटन करते ही रहते हैं, किमी 
संत में भगवत्‌ भक्ति कर लें आप का साक्षातकार हो जायगा ! 
शुरु को ही आप का चल विग्रह मान कर भक्ति भाव से पूजन 
करे उनमें से ही आप प्रकट हो जायँगे | खी अपने पति क्री ही 
आप की भाबना से पूजा करे-भक्ति करे-आप मिले ही मिलाय ६ 
आप की र्चा विग्रह में ही भक्ति भाव प्रदर्शित करे, वहीं से 
आप प्रकट दोकर घोलने लगेंगे,बाततो करने लगेंगे । माता पिता हा 
ही आप की थुद्धि से आदर करे, वेदज्ञ ब्राह्मण में, अतिथि म 
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प्रथिवी, जल, वायु, आकारा में कहीं भी आपकी भावना से भक्ति 
करे' | तुलसी आदि पन्नों मे,कमल आदि पुष्पों में,भी फलादि फलों 
में,पीपल आदि बृक्षो सें,कंकड पत्थर किसी में ही आप की भावना 
से पूजन पाठ, नमस्कार करे तो आप तुरन्त प्रसन्न हो जायेंगे । 
ऐसे सुलम भक्ति मार्ग को छोइकर जो अत्यन्त डुरूह घान मागे 
में भटकते हुए नाना क्ल शा उठाते हैं,उनको पूर्ण ज्ञान की स्थिति तो 
प्राप्त होतो नहीं कि केवल दुःख ही दुःख अवशेष रह जाता है। 
उनको कुछ मिलता मिलाता नहीं। मिले भी कहाँ से, निर्गुण से 
मिलेगा हो क्या ? शून्य के आगे जितने भी शून्य बढ़ाते चलो 
बढ़ाने का प्रयास ही शेप है, एक यढ़ाओ चाहें लाख उनका मूल्य 
शून्य ही है। घान की भूसी के पहाड़ को कितने भी प्रयत्न से~ 
कितने भी वर्षों तक कूटते रहो। उसमें से चावल निकलेंगे ही 
नहीं । अन्न मिलेगा ही नहीं | केवल श्रम ही श्रम शेप रद्द जायगा 
इसी प्रकार ज्ञान मार्ग से तो आप को पाना बझ कठिन है। सवे 
कर्म समर्पण द्वारा आप को पाना सुगम है। आपके एकनिष्ठ 

अनन्य शरणागत भक्त ता इसी माग द्वारा आपको प्राप्त कर सके 
हैं । प्रभो ! इस मार्ग में यह छोडो तव इसे ग्रहण करो ऐसा 
आमह नहीं। जिनकी योग मार्ग में रुचि है, वे योग की क्रियाओं 
के द्वारा अपने मलविक्षेपों को दूर करते हैं, किर आपकी कथा 
श्रवण करके अपने सभी कर्मा को आप के अर्पण कर देते हैं उन्हें 
परमपद को प्राप्ति हो जाती हे । उसी प्रकार वणोश्रम धर्म का 
पालन करते हुए थे आपकी कथाओं में स्थिर मति करते हैं। उन 
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लौकिक वैदिक कर्मों के अलुछान से अन्तः करण की शुद्धि होती हैं 
फिर आप की कथा सुनकर उनके मनमें भक्ति उत्पन्न होती है, 
अपने समस्त यज्ञ यागादि कर्मों को आपके अर्पण कर देते हैं। 
इस समर्पण विधि द्वारा ही उन्हे आप के यथाथ स्वरूप का बोध 
होता है तत्र वे सुगमता के माथ परम पद के अधिकारी 
जाते हैं । 

देव ! कैसे भो, क्रिसी भी कर्म के द्वारा आपके चरणों में 
अनुराग होना चाहिये। अचुगग तसी होगा जब आपकी महिमा 
का ज्ञान होगा और महिमा का ज्ञान चिना महात्माओं के सुख 
आपकी कथाओं के श्रद्धापूर्वक सुने होने का नहीं। अतः 
समी दशाओं में आपके शुशों का श्रवण अत्यावश्यक है.। श्रवण 
भक्ति के बिना कीर्तन, स्मरण पाद सेवन, अर्चन, दास्य, सख्य,दथा 
आत्मनिवेदन ' कोई भी भक्ति होने की नहीं, अतः भागब॒ती कथा 
श्रवण प्रिय भक्तों दारा ही आप हे अजित ! जीते जा सकत छे 

सूतजी कहते हैं--/मुनियों ! न्रह्माजी वी इस स्तुति में सभी 
गूड तत्वों का समावेश है, में इसे ऋमशः आपके सम्मुख वर्णन 
करूँगा आप सावधानी के साथ श्रवण करें |” 


छप्पय 


भक्ति मार्ग के त्यामि शान दित करहि प्रयासा । 
पायें ते बहु इुस्ख श्त में दोहि निरासा ॥ 
सै थोगी भुसी छूटिके अश्च न पारेँ । 
हैमे तजिके भक्ति शान मग छेरा उठावे ॥ 
सरथ करम अरपन करिं, रूपा सुने योगी तरदि । 
लौकिक वैदिक करम प्रभु, भक्ति देठ दरिजय करदिं ॥ 
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पद्‌ 

भगति तजि इत उत भटके प्रानी । ~ «~ जल 
सीधो सरल सुगम मारगमिह, पग पग पे तरुपानी | १॥| भंगति० 
यह सत असत अचिन्त्य. अलौकिक) भ्रम भटके अभिमानी । 
अटके भगत न रहें निलयनिजञ(सुने भागवत वानी ॥ २ ॥ भगति० 
नमे वचन तन घानी मनतें नितनित, जगमय जगपति जानी । 
कथा गंग भक्तनि सुख निकसति, पौर्वे ते धनि प्रानी ॥३॥ भगति० 
ज्ञान हेतु चहु ररें सतत श्रम,मक्ति हेय अति मानी । 
तिनिको ब्यरथ सकल श्रम जिनि नहि, श्रीपति महिमा जानी 11४1 
अरपि करम सव पायो प्रभु पेद, बहुतंक योगी ज्ञानी । 
दासी युक्ति पलौटे पद नित, धन्य भक्ति महरानी ।।॥ भगति० 
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ब्रह्माजी हारा पशुपाल नन्दनन्दन . 


[Re 
तथापि भूमन्‌ महिमा गुणस्य ते.' : 
वितोद्धमहत्यमलान्तरास्मभिः । ` 
अविक्रियात्‌ स्वानुभवादरूपतो ` .- _ ' र 
हानन्यवोध्यात्मतया न चान्यथा ॥& 
( श्रीभा० १० स्क० १४ अ० ६ श्लो० ) 
छप्पय 
निरमल अन्तःकरन अगुन तो महिमा मानें। 
इन्द्रिय के नहि विषय स्वयं अनुभव तें जानें ॥ 
नभ हिमकन परमानु भूमि गणना संभव वर। 
किन्तु सगुन गुन गर्ने करें कारज ते दुष्कर ॥ 
अभुत्रर गुन गन के निलय, गुन गणना को करि तके । 
पावे पद पदुमनि वही, कृपा अतीक्षा निते तकै॥ 





श्षमगवानूकी स्तुति करते हुए मरद्माजी कह रहे दे--“प्रमो | डिन पुग्यो 
का अन्तःकरण विशुद्ध बन गया दैवे चाहे तो आपके निगु ण रूप की महिमा 
स्वयं प्रक'रा आत्मरूप से जान भी सकते हैं, किमी अन्य प्रशार से नहीं जन 
सकते । कारण कि आप मन युद्धीन्द्रिय के विषय नहीं, झाप तो निविकार 
है तथा स्वानुमव स्वरुप दै । 
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वेइ शाखो में भगवान के सगुण तथा निरु ण दोनों ही रूपों 
का वर्णन है | जो निगुण निराकार निर्लेप निराह निरंजन 
निर्विकार रूप है, वह इन्द्रि) मन बुद्धि आदि से परे हैं। जब 
तक शारीर में तनिक भी अहंभाव रहेगा; संसारा पदार्थों में 
यत्‌ किंचित, भी अपनत्व की भावना रहेगी तब तक निशु'श 
निराकार का साक्षात्कार संभव नहीं, क्योकि उनका कोई रूप 
आकार प्रकार तो है नहीं । जिन्होंने कभी बैठकर ध्यान करने का 
प्रयत्न किया होगा, उन्हें इस धात का कड अनुभव दोगा कि देह 
धारियो के लिय अदेही की कल्पना कितनी कठिन है । देहाभिमान 
के बिना शारीर अधिक टिक नही सकता और देहाभिमान के 
रहते निशु'ण निराकार का साचात्तकार-त्रह्म संस्पश-म्राप्त नहीं हो 
सकता । जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, भगवान्‌ की दिव्य 
अवतारमयी सगुण मूर्ति का ध्यान करते हैं, उनके अंग प्रत्य॑गों 
मेख आभूपणों में मन को लगाते हैं। जो कमे करते हैं भगवान्‌ 
की सेवा पूजा के ही निमित्त करते हैं, भगवान्‌ को ही अपनों 
गति मति मान कर उनमें ही सतत चित्त को लगाये रखते हैं, 
समस्त संसारी पदार्थों को उन्हीं की पूजा का उपकरण मानकर 
उन्हीं के हारा उनकी अर्चना करते हैं, तथा प्रभु प्रसाद पट 
आभूषण तथा नेवेद्य को ग्रश्ण' करते हैं, वे सुगमता से, सरलता 
से चिना प्रयास के संसार सागर से सुख के साथ पार हो 
जाते हैं । 

सूतजी कहते है--“सुनियो ! भगवान्‌ नन्द्नन्दन की स्तुति 
करते हुए ब्रह्माजी कह रहे हैं--/प्रभो ! निगु ण॒ और सरण 
आप के दो रूप हें । दोनों ही दुर्बोध हैं दुधर हैं. तथापि केवल 
बुद्धि द्वारा सममने की दृष्टि से निगुण रूप की महिमा समझना 
सुगम है। सबके लिये सुगम नहीं है, जो प्राक्त गुणां में लिए 
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नहीं हैं, जितका अन्तःकरण मल विक्षेपादि आवरणों से रहित 
है, ऐसे निर्मल वित्तवाले योगीजन स्वानुभव से समझ लेते हैं 
कि आपकी महिमा स्वरूप और स्वभाव से विकार रहित है। 
अप्राकृत है क्योंकि प्रकृति तो स्वरूप से ही विकारों चाली है। 
काल पाकर उसमें विकार स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। पुरुष भी 
प्रकृति का संयोग पाकर बिकारवान सा प्रतीत होते लगता 

किन्तु आप प्रकृति से परे हैं. अतः अअकृत हैं और पुरुष से परे 
हीने से उत्तम होने पर पुरुष तया पुरुषोत्तम कहलाते हैं। विक्रार 
होता है रूप से, सो आप रूप रहित अरूप हैं अतः अरुप में 
विकार सम्भव नहीं यद जीव कमोधीन है। कुटिल कर्म इसे 
जहाँ जहाँ संस्कार वश ले जाते हैं, वहां बहाँ इसे भटकना पडता 
है उसे नाना शारोरों से संयोग वियोग करना पडता है। जहाँ 
त्याग प्रहण है संयोग वियोग है वहाँ ज्ञान टिक ही कैसे सर्ता 
है। आप रूप से रदित हैं, कर्म बन्धन से रहित हैं, संयोग वियोग 
से रहित हैं देह से रदिव हैं। देह से होने वाले दुखा का जीव 
को अनुभव हे. अतः वह अन्तःकरण विशुद्ध होने पर जान 
सकता है कि देह रहित अदेही दुःख रदित सदा स्वयं प्रकाश 
ज्ञान खरूप होने से आप की महिमा जानी जा सकती है, परि- 
'छित्नादि रूप से वह नदो जानी जा सफती। सव कोई भी आप 
की निशु ण॒ महिमा को नहीं जान सकते! जो अनन्य हैं वे हो 
कोई आप को देख सकते दे, आपकी महिमा फो समम सकते है। 
किन्तु आप की सशुण स्वरूप के गुणी की गणना तो बहुत ही 
कठिन है । कठिन क्या असंभव हे । यथपि सम्पूर्ण एयिवी पर" 
माणुओं की संख्या करना भी असंभव कार्य है, तथापि संभव 
है कि कोइ विलनण वुद्धिवाले यिरज्ञीयी समस्त परमाणुश्रों की 
संख्या कर भो लें । इसी प्रकार आकाश में कितने दिम कणा है 
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“डन सत्र को संख्या भी असंभव है, किन्तु उसे भी कोई योगयुक्त 
सम्भव है कर लें। ज्योगिमेण्डल में कितने तारागण हैं, 
इनकी भी/यथार्थ संख्या संभव नहीं, फिर भी संभव है उनकी 
कोई मेधावी चिरजीवी संख्या करले, किन्तु आप में कितने गुण 
हैं, इनकी संख्या करना सर्वथा असंभव है. क्‍योंकि आप समस्त 
गुणी छी खान हैं, आप के गुण अमंख्येय हैं। स्वयं आप भी 
चाहें तो उनकी संख्या नहीं कर सकते क्योंकि घे गुण संख्या-के 
परिधि से बाहर हैं। आज तक कोई ऐसी संख्या नहीं जो उन्हें 
प्रकट कर सके। जैसे आप अनन्त हैं वैसे आप के गुण भी 
अनन्त असंख्य हैं। ` “ 

हे देव ! आप इस प्रकार दुल्ञ य हैं, तब तो आप की महिमा 
"का वोध हो ही नहीं सकता | सब प्रकार से असंभव ही है । सो, 
भगवन्‌! यह भी वात नहीं बहुत से आपके अनन्य भक्त आप्रको 
प्राप्त कर चुके हैं, आप के परम पद के अधिकारी बन चुके हैं, 
चे महाभाग सभी प्रकार के साधनों का परित्याग करके केवल 
तीन ही कार्य करते हैं। प्रथम तो घे प्रतिपल आप की कृपा फी 
प्रतीक्षा करते हैं । बैसे तो प्राणी मात्र पर आप की कृपा दृष्टि 
की बृष्टि अनवरत होती ही रहती है, किन्तु उस बृष्टि में हमारे 
भाग्य की बूँद किस घड़ी गिरेगी भक्त चातक इसी प्रतीक्षा में टक- 

* रकी लगाय निरन्तर निद्वारता रहता हे । जैसे वर्षो तो होती रहती 
है, किन्तु चातक की तृप्ति उससे नहीं होती, बह तो सदा सदा 

* स्वातकी यूँ द के लिये लालायित रहता है, यह कोई निश्चय नहीं 

“स्वाँतकी चूँ दें कब गिर जायें, इसलिये वह निरन्तर सुद फेलाय 
रहता है, सदा सर्वदा उसी का ध्यान चिन्तन करता रहता है। 
"इसी प्रकार आप फे अनुगत अनन्य एकतिप्ठ भक्त इसी प्रतीक्षा “ 

` में कालच्षेप करते हैं, कि न जाने कब रूपा हो जाय, कम हमारी 

श्र 
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पारी आ जाय, कब किस क्षण नन्दनन्दन आकर अपना लें, कव 
राधारमण आकर हृइयसे सटालें। कब गोपीजन बल्लभ अपना 
करके स्वीकार लें। कव यशोदानन्दन आकर अपना अभय 
वरदं कर कमल हमारे सिर पर रख दें। कब थे हमारे तन की 
तपन आकर घुमा दें । इस प्रकार वे उठते वैठते, खाते पीते, चलते 
फिरते, सोते जागते सदा सर्वदा आप की ही अनुकम्पा की 
उत्सुकता पूर्वक समीक्षा नहीं सुसमीक्षा करते रहते हैं। 
दूसरी वात यह है कि प्रारूय के अनुसार उस अनन्य भक्त 
को जो मी सुख श्रथवा दुःख प्राप्त हो जाता है, उसका निले 
भाव से भोग करता है। प्रारब्ध वश सुख आ जाता है, तों उसे 
देखकर फूलकर कुप्पा नहीं हो जाता, उसमें शरासक्त नहीं होता, 
उसे अपने आपके साथनों से प्राप्त नहीं मानता, और कदाचित्‌ 
दुःख आजाय सो उसमें विकल नहीं होता । उसे देखकर ,धत्ररावा 
नहीं रोता नहीं । वह समझता है ऋतुओं के धर्माहुमार स्वतः ही 
य॒क्षो में फल फूज आजाते हैं, सरदी गरमो हो जातो है, इसी 
प्रकार प्रारब्ध घरा जैसा भो भोगने को होता है वेला ह सुख दुख 
आ जाता हुँ, उसे निर्लिप भाव से भोगता रहता हैत हि 
तीसरा कार्य यह यह फरता है कि सदा सर्वदा हृदय से 
अथोत्‌ मन से, वाणी से और शरीर से सदा आप को नमो नमः 
न मम-नमस्कार फरता रहता है। बह मन से सदा कृष्णाय नमः 
वासुदेवाय नमः हरये नमः परमात्मने नमः यही सोचता रहता 
६1 जो भी पदाथ आता है. उसे कहता है यद्र श्रोकृष्ण भगवान 
के लिये है-न मम- मेरे लिय नहीं है। इसी प्रकार वाणी से सदा 
भगवाम्‌ के नामों में चतुर्यी विमक्ति लगाकर उनमें नमः शब्द शो 
जोइकर उछशारण फरता है। रामाय नमः नाराणाय नमः गोपो- 
जन यल्लमाय नमः भगवते धासुदेवाय नमः तया शरीर से मगवत्‌ 


भागवती स्तुतियाँ ४ १७९ 
विप्रहों को, सन्त महात्माओं को, गो त्राह्मणों को, देवता, द्विऊ, 
गुरुजन; प्राक्षपुरुष तथा सम्पूर्ण चराचर विश्व को ही भगवान 
का स्वरूप समझकर साष्टांग प्रणाम करता रहता है। नमो नमः 
नमो नमः यही व्यापार मन, वाणी तथा शरीर से करता रहता 
है ऐसा कृपा प्रतोक्षक, स्वकम विपाक . भोक्ता, त्रिबिध नमन करने 
चाला भक्त ही-फिर चाहें वह योग्य हो अयोग्य हो साधनयुक्त हो 
साधन विद्दीन हो-जैसे पुत्र अपने पिता के धन का उत्तराधिकारी 
होता है, उसी प्रकार वह आपके मुक्ति पद का, आप फे चरणार 
विन्तो. का, आपकी भक्तिका, आपके परमपद का स्वतः ही 
अधिकारी बन जाता है, उसे अन्य कोई भी प्रयास नहीं करना 
पडता । यही सब सोचकर मैंने आप के पाद पदों का सहारा 
लिया है। मुझे आप से पराजित होने में कोई लज्जा नहीं, कोई 
संकोच नहीं कोई मिझक नहीं । आप तो मेरे जनक हैं। मैं आप 
की शरण मे हूँ, आप मेरे अक्षम्य अपराध को अपना अनुचर 
समझ कर क्षमा करें । 

सूतजी कह रहे हैँ--“मुनियो ! इस प्रकार ब्रह्माजी ने भक्ति 
भागे का उत्कप बताते हुए अपने अज्ञान कृत अपराध के लिये 
भगवान्‌ के पाद पद्मों में वारम्वार क्षमा याचना की । अब आगे 
चे जिस प्रकार और भी अत्यंत सरलता से क्षमा याचना करेंगे 
तथा भगवान्‌ की महत्ता और अपनी छुद्रता का कथन करेगे 
बह कथा प्रसंग मैं आप को आगे सुनाऊँगा। आप इस भक्ति 
शरणागति के प्रसङ्ग को दत्तचत्त होकर श्रवण करे" | 
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छप्पय 
कृष्ण कपा कद करें लान जिनझी चातकवत । 
भोगें सुख दुख सहज भाग्यवश जो कछु आवत ॥ 
मन सैं बच तै और देइ ते तुमू विनवे । 
इरिमय जगवू जानि विनय तैं सब कू प्रनवै । 
यों जो जीबन धारि प्रभु, शरनागत बनि के रहें। 
पारवे पितु धन पु ज्यों, सुक्ति चरन तब त्यों लहें॥ 


पद 
सगुन है निरगुन हू तें प्यारी । ४ 

जदपि दुरूइ रूप दोऊ परि, सगुन सुरूप तिहाये ॥१॥ सगु० 
घरसा यू द भले गनि लेवे, नच्छत्तर प्रद तारो.। - 
भू कण गिनर्दि किन्तु महिमा तब, को गिनि सकै बिचारी ॥२॥स८ 
उत्सुक हो तव कृपा प्रतोक्षा, करै" तुम्दार सहारे । 
सुख दुख भोगें समुक्ति करम फल, सरवसु तुम पै वारी ॥३॥सगु० 
ज्यों पावै सुत सहज पिता घन, त्या पद मुक्ति सम्हारी । 
करे' छिमा शरनागत वत्सल, प्रभु अपराध हमारी ॥४॥ सगु० 


ब्रह्माजी हारा पशुपालनन्दनन्दन 
की स्तुति (४) 
[ ४८६ ] 


पश्येश मेऽनार्यमनन्त आद्ये 
परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनी । 
"मायां वितत्येक्षितुमात्मवै भवम्‌, 
हहंकियानैच्छमिवार्सिरमौ ॥ 
(श्री आ० १० स्क० १४ अ० द छो ) 


छप्पय 
नाथ / कुटिलता लखें कुमति मेरे मन भाई । 
जो मायापति अलस विनहिं माया दिखलाई ॥ 
~ कहाँ अचि कहँ अनल बिन्दु कहें सिन्धु मुरारी । 
समुफयो निजकू ईशा गई मेदी मतिं मारी॥ 
मोह जाल नेंननि जम्यो, बनि मदान्ध अति अघ करे । 
भोजन के सुख समय में, चाल बाल बढ्रा हरे॥ 
भगवान्‌ की माया ऐसी प्रबल है, कि बड़े-बड़े ज्ञानी भी इस 
के चक्कर में फॅस जाते हैं। माया का जाल ही ऐसा है कि इसके 
आश्रय में आने पर प्रायः सभी-कुछ ही काल के लिये सही फंस 


भगवान्‌ छी स्तुति करते हुए ब्रह्माजी कद रहे ईं--/अ्रभों | मेरी 
। मूता तो देखें, जो बड़े बड़े मायावियो को भी अपनी माया से मोहित 
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जति दै 1 भगवान्‌ जिनकी रक्षा करे, जो उनके चरणों की रारण 
ले लेवे हो बच सकते हैं । नहीँ तो इस माया की महिमा ही ऐसी 
है कि इसमें से निर्दोष निकल जाना बहुत दी कठिन 
कार्य हे । 

सूतजी कहते हैं-- 'झुनियो ! भगवान्‌ से अपने अपराध वी 
क्षमा याचना करते हुए ब्रह्माजी कहते हॅ-“प्रमो ! आर्य लोग 
किसी पर संदेह नहीं करत, किसी पर अविश्वास नहीं फरे, 
किन्तु मैंने जगतपिता के ऊपर मन्देह किया। मायेश के 
माया का जाल विद्याया, अनन्त का अन्त देखना चाहा । अनादि 
का पता लगाश, समस्त मायावियों को भी अपनी माया से विमा; 
हित बनानेबाले मिझु को भी मोदित करने के उपाय किये । श्राय 
तो सुजन तथा विज्ञ कहलाते हैं,मेंने दुर्नेनता तथा मूदूता फी । य 
अनार्यपन है । कद्द आप अनादि अनंत और कहा मैं आपके ही 
नाभि फमल से उत्पन्न होने वाला द्विपराधं श्रायु बाला देव । ४ 
आप प्रकृति पुरुष से परे पुरुषोत्तम और कहाँ “में प्रकृति मरिद | 
व्यक्ति । कदो श्राप मायाणति और फ्दौँ मैं माया फे अली! 
कार्ये करने घाला । कहाँ तो' आपने अपनी योगमाया से पण" 
चर फो विमोद्धित थना रखा है, कदा मैं आप मायाविदो, के परम | 


गुरु फो अपनी छुद्र माया से मोहित फरने का प्रयत्न करने पाता | 
पा, डो | 
! 





t 
में चाद्दता था आप पर अपनी माया का प्रमाव दिएर शा 
चकित फर दूँ खीर अपनी माया फे प्रभाव को खयं दैसकर हरि 


करते हैं ऐसे आव अनादि अनंत परम पुरुष परमात्मा को भी मैंने मा हा 
पारा आफ्ना बैमथ दिखाना चाह में झापकें सामने कया मद रि 
अशि 


सच्या । अनम्त भाग्न के सम्मुस एड छुर बिनगारी शा 
बदादे? 
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होऊँ। किन्तु पोछे ज्ञान हुआ, यह मेरी मूता थी, अज्ञानीपन 
तथा महान्‌ भृष्ठता यो। भला अग्निक्रा विस्फुलिङ्गा महान, अभिके 
समोप है ही क्या ? जैसे एक बिन्दु जल सिन्धु की समता करना 
चाहे,एक कश-महान्‌ अन्नराशि को आपनी महिमा से क्रित बनाना 
चाहे, जैसे एक वालक अपनी फूँक से सुमेरु को उड़ाकर उस कीड़ा 
को देखकर प्रसन्न होना चाहे । इसी प्रकार में ग्यालबाल तथा 
बछड़ों को चुराकर आप की सामर्थ्ये की परीक्षा करना चाहता 
था। आप को विस्मित तथा बिन्तित हुआ देखना चाहता था । 
आप पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था । 

प्रमो ! आप अच्युत हैं। स्वयं भो याप कभी च्युत नहीं 
होते और अपने अलुगत भक्तों को भी च्युत होने से बचाते हैं । 


आप अपनी शरण में आये हुए अपने झनुगर्तो के सभी 
अपराधों को क्षमा कर देते हैं। 


हे परमपिता ! आपने ही ऊँच नीच छोटे वड़े सभी जीवों को 
उत्पन्न किया है । गरुडू आपके अन्नुगत भक्त हैं, यदि थे सर्पो को 
भक्षण करते हैं, तो इस में उनका क्या दोप? आपने उनका 
आहार ही यह बना दिया है, उनके स्वमाव का निमोण हो ऐसा 
किया है। इसी प्रकार मेरी उत्पत्ति ही रजोगुण से हैं। रजोगुण 
में अहंकार की प्रचलता तो होती हो है। रजोगुणी अपने को ही 
सर्च श्रेए समझता रहता हे. । मैंने जो भी क्रिया अपने गुण के 
अनुरूप ही किया, किन्तु नाथ ! आप तो शरणागतबत्सल हैं। 
जैसे गौ अपने वच्चे के मैले को भी जिह्वा से चाट लेती है, उसी 
प्रकार आप अपने जनों के अपराधों की ओर ध्यान नहीं देते। 
छोटों का तो स्वभाव हो है भूल करना किन्तु वडे उसे सुधार लेते 
हैं और छोटों के अपराधों की ओर ध्यान नहीं देते । 

मेते भूल से अशन वश अपने को ह सवका जनक चराचर 
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का स्वामी मान लिया था । में सममता था मेरा नाम अम है 
मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, मैं ही प्र्माएड का स्वामी हुँ, वेद- 
गर्भ-द्वोने से सुमे ही सबका ज्ञान है, मैं ही सबका पितामद हूँ। 
जगत्‌ का एकमात्र कता मैं ही हूँ। में इसी तिमिरान्धकार में 
चहक गया । मेरे नेत्रों मे तम रूपी सघन गहरा जाला छागया 
जिससे मैं विवेकको खो बैठा, मुझे सत्‌ असत का कर्तव्य अकर्तव्य 
का विवेक नहीं रहा । इसीलिए ऐसा अक्षम्य अपराध सुम से वन 
पड़ा । में अपने को ही स्वामी समक बैठा अब आप मेरे अपराध 
को भूल जाइये। और यह सोच लीजिये कि मैं इसे इसके अप- 
राध पर परित्याग कर दूँ तो यह अनाथ हो जायगा | यह मेरे 
ही कारण सनाथ हैँ। यह मेरी कृपाका पात्र है। मुझे अपना 
अमुगत पुत्र समझकर मेरे ऊपर 'अनुकम्पा करें। मुके अपने पाद 
पद्मो का किंकर समझ अनुमह भरी दृष्टि से मेरा ओर 
निहारें, सुके अवलोकन करें । में अपने श्रपराथ के लिये श्राप 
के चरणारविन्दं में बारम्वार 'क्तमायांचंना करता हूँ । सुके अपनी 
९ दा २ i 
मूखता पर हार्दिक पश्चात्ताप है। मैंने आपको अपनी ही श्रेणी 
मे समझ कर जो भी 'कुछ अपराध किया है उसके लिये मैं 
लज्जित हूँ । सोचिये तो कहाँ आप र कहाँ मैं ? 
प्रभो! घरों में वायु आने के लिये केरोखा-गवाक्ष होते हैं 
उनमें से जब सूय की किरण आती है, तो असंख्यों छोटे-छोटे 
अत्यंत ही छुद्र परमाणु दिखाई देते हैं,उन परमाशुओंके सदामं 
मेरा अस्तित्व नहीं। जैसे अपने हाथों' से सात ,विलस्तका-सादे 
तीन हाथ का-सब का शारीर , होता है, वैसा, ही अपने हाथों से 
सात बिलस्तिका मेरा भी एक शारीर है। यह'भू मंडल पंचशत 
कोटि योजन विस्तार का बताया गर्या है। इस भू 'मण्डल के 
चारों ओर इससे दशगुणा जल का आवरण हे । जल से दश 
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गुणा अम्नि का, अन्नि से दशगुणा वायु का आवरण है, वायु से 
दशगुणा प्रकृति तत्व का 'आवरण है! यही सप्तावरण संयुक्त 
सात वितस्तिका एक ब्रह्माण्ड कहलाता है। जेसे मनुष्ये फे 
शरीरों पर सात त्वचाथों के आवरण हैं, वैसे ही मेरे इस म्रह्मांड 
रूप शारीर पर प्रथिची, जल, तेज, वायु, आकाश महतस्व तथा 
प्रकृति रूप आवरण है। यह ब्रह्माण्ड ही मेरा शरीर है। जगत 
में एक त्रह्माएड हो मो भी यात नही । आपके शरीर के रोमकूप 
के जो छिद्र हैं, उन प्रत्येक छिद्रों में इतने गणित म्रह्माएड 
फैल फूट फर स्थच्छन्द विचरण फर रहे हैं, जैसे घट के गवाक्ष 
से सूर्य की पड़ती हुई किरणों में असंख्य परमाणु दृष्टि गोचर 
होते है । आपकी एक साँस में एक प्रझाण्ड बनता है, दूसरी 
स्वास में बिगइता है, न जाने नित्य मेरे जैसे कितने प्रह्म आप 
के श्री अंग से बनते और बिगइते रहते हैं। कितने निकलते है 
फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। पानी के बुद चुद की तो कुळ 
स्थिति भी है, किन्तु आप के सम्मुख मेरे जेसे 'पगणित ब्रक्षाएडों 
की कोई स्थिति नहीं। ऐसी आप की महती महिमा के आगे मेरा 
यह वत्सहरण का प्रयास क्रीडा माज है । 

हे देव ! बालक जभ गर्भे में रहता है, तो क्या गर्म फे भीतर 
वढ माँ को 'कोई सुविधा देता है ? सुविधा नही अनेकों असुविधा ही 
देता हे। भाता को भाँति भॉति से क्वोशा पहुँचाता है । मान लोः 
शरे में रहकर बह पैर उछालने लगे। इस वात का उसे विवेक 
ही नहीं मेरे इस कार्य से माता को कट होगा, क्योकि बालक 
होने से ऐसा करने को विवश है। 'थद्यपि बालक चार वार अप- 
राध करता रहता है, किन्तुं माता उर्धर ध्यान ही नहीं देती, गर्भः 
गत चालक कभी अंपराध भी केर सकेगा, ऐसी मों को कल्पना 
तक नहीं होती । इंसी प्रकार में भी आपके उदर के रोम कूपों में 
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विचरण करनेवाला एक वालक हुँ। सभी आप के ही तो बालक 
। विश्व में ऐसा फाई वस्तु नहीं है जो अस्ति मास्ति का 
बिषय हो | जिसे लोग यहू है यह नहीं है इन शब्दों से व्यवहत 
फरत हों ओर वह आप के उदर में न ह्दो। अर्थात्‌ समी फुढ 
आप के उदर में है। मैं भी आप फा एक उद्रस्थ शिशु ह! 
आप मेरे अपराध की ओर ध्यान केसे देंगे । प्रभो ! बच्चा उत्पन्न 
होता है, तो उसकी नाभि में एक डोरा सा लटका रहता है, उसको 
नार करते हैं सभा जीवों के छोटा धड़ा नार रहता है अतः ड्प 
लक्षण से नार जीवका भी नाम है। अयन-स्थान-आश्रय फो 
कहते हैं, जोब का एक मात्र आश्रय-प्राप्य स्थान-रहने का अयन 
आप ही हैं। जीवों को क्रियाओं में प्रबृत्त करने वाले आप ही 
हैं। जीवों के अस्तित्व के एक मात्र साक्षी आप ही हैं,. जीवों फा 
आप के बिना कोई आश्रय नहीं,, उनको कोई गति नहीं । नारक 
अथात्‌ जीव फे अयन अर्थात्‌ आश्रय एक मात्र आप ही हैं -इसी 
लिये ऋषियों ने आप को ही नारायण नामन से -सम्बोधन किया 
है। थप नारायण है, में जीव हँ अत; आप मेरे ऊपर कृपा की 
दृष्टि कीजिये । 9 गे कुक क सणा नै 
सूतजी कहते हे--"मुनियो ! इस .प्रकार ब्रह्माजी ने भगवान 
को अपना माता पिता जनक मान कर स्तुति की ।; आगे आपकी 
नारायण वत्ताकर जो क्षमा याचना की है उस प्रसंग को में आगे 
कहुँगा । 
छप्पय 

प्रभु सेवक सुत समुमि अज्ञता नाथ भुलावें । 

भूत श्रक्कात मद्दत श्रावरन आफु बनायें ॥ 

बरह्मा अद ब्रह्माण्ड रखें पाले संदारें 1 

रोम रोम अज सद्र बनायें फेरि बिगारे ।। 
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पद प्रहार शिशु उदर में, जननी के पुनि पुनि करें । 
तऊ गिनत नहिं माहु प्रभु, त्यो मम अघ हिय नहि घरे ॥ 


पद 
कुटिलता कैसी मैंने कीन्हीं । 
जो विश्वंअर विश्वनाथ विसु, तिनि महिमा नहिं 'चीन्ही ॥शकु० 
CI ७८ त्व Des 
पाले रचे हर जग दिनमें, तिनदिं परीच्छा लीन्हों । 
सुखत खात घाल वछरा सब, तिनकी प्रियता छीन्हीं |॥*॥कु० 
हाँ अभिमानी अज अति ज्ञानी हरि हँसि शिक्षा दीन्हीं । 
हो जग जननी परमपिता प्रभु, चरन शरन तव लौन्ही ॥३॥कु० 





ब्रह्माजी दारा पशुपाल नन्दनन्दन 


की स्तुति (५) 
८७ ] 
नारायणस्त्वं न हि सर्व देहिना- 
मात्मास्य धीशाखिल लोकसाक्षी । 
नारायणोऽङ्गः नरभूजलायना - 
तच्चापि सत्यं न ततैवमाया ॥ छ 
(श्रीभा० १० स्क० १४ अ० १४ क ) 
छृष्पय द 
जीवनि के तुम अयन नरायन नाम कहावे । 
आश्रय हैर तुमहिं नावन वेद बवे ॥ 
जल में श्री सँग वसो नरायन.कहि उच्चारे । 
नारायन अघ हरन वेद सब शात पुकारे ॥ 
मायापति सब करि सकी, नही असंभव कछु करम! 
कमलासन हो अज्ञ जव, मोई तिखाये सब धरम ॥ 





न नाते आन 0000000000 


ऋ भगवान्‌ को स्तुति करेते हुए ब्रह्माज कढ रहे दै-“हे लोकसाक्षौ 
भगवन्‌ | क्या आ नारायण नाम से प्रसिद्ध नहीं हैं | क्या आप समस्त 
जीवों के आत्मा तथा अखिल जगत्‌ के साक्षी इःने से द्वी इस नाम से प्रशिद्ध 
नही हैं ? नर से उस जल में निवास करने बै जो नारायण हैं बद भी 


आपके अह ढे, दिस्तु आप किसी एक देश मे“बैंबे नहीं यद सब आप की 
माया है ।? व 
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यह जगत नारायण मय है, नारायण से ही इसकी उत्पत्ति है 
आर नारायण में ही इसका पर्यवसान है, नारायण के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं हैं । जो-मारायण को भुलाकर कायःकरते हैं, ये चाहें 
साक्षात्‌ चतुरानन ब्रह्मा ही क्‍यों न हों; उन्हे पीछे पछताना पड़ता 
है । अतः सर्वत्र नारायण दृष्टि रखने में ही श्रेय है, सर्वत्र नारा- 
यण की ही निहारने में कल्याण है । 
सूत जी कहते हैं--/मुनियो ! लोक पितामह ब्रह्मा भगवान्‌ 
की स्तुति करते हुए कहते है-“प्रभो ! अन्य जीव तो आप के 
अदूर में निवास हा करते हैं, में तो आप का साक्षात्‌ आत्मज हूँ, 
आप से ही' उत्पन्न हुआ हूँ आपका पुत्र हूँ। आप कहेंगे कि तुम 
सो अज हो तुम्हारा तो जन्म ही नहीं। सो, भगवन्‌! यह. नाम 
मेरा औपचारिक है, इसका भात्र इतना ही है, कि मेरी उत्पत्ति 
किसी साधारण पुरुष दारा नहीं हुई है। में जीवात्मज नहीं परमा- 
स्मज हूँ । आप तो मेरे माता पिता सब कुछ हो । मेरा नाम 
कमलासन प्रसिद्ध है। जब तीनो लोकों का नाश हो जाता है, 
सम्पूर्ण लोक जलमय बन जाते हैं और आप उस सम्पूर्ण प्रलया- 
संव में शेष की शैया बना कर सो आवे हैं, उस समय चरचर 
विश्व आप के उदर में शयन करता रहता है । काल की श्रेग्णा के 
आपकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उसा कमल से उ अज्ञा 


> 
i 


की उत्पत्ति होती है । इस बात को सभी जानवे और नाट 


स 


डे 


यदि यह वात सत्य है,यदि प्रसिद्धि मे कुळ वध्व है नर 
पुत्र हुआ न (मिरे माता पिता जनक जननी ड 
न ? में नारायणाइज हुआ न ? 

प्रभो ! संसार में नारायण नाम से चार्ट टि है| जार 
यण शब्द के अर्थे अनेक हैं। जितने ये डीव है. समस्त चगादर 
जीवों के समूह फा नाम नार बताया गया हँ 1 त्र छीव अददा रहते 


2 
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आपदा 
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तान्दा 
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हैं, सब जीवों का जो आश्रय निवास स्यान-अयनन्हो वही तो 
नारायण है । इस दृष्टि से आप हो एकमात्र नारायण हैं। 
अथवा चराचर जीव ही जिसका श्रयन-निवास स्थान-हो बही 
नारायण है। इस दष्टि से भो आप अन्तर्यामी रूप से सब जीयो 
में बास करते हैं, अतः नारायण नाम आप का दी सत्य है। 
अथवा समस्त जीवों की-अ्रयन-अर्थात्‌ प्रवृत्ति जो हैं, जीव सभी 
क्रियाओं में आप के ही कारण प्रवृत्त होते हैं। = '- 

, अथवा अयन कहते हैं साक्षी को । जीवों केधमोधर्म जितने भी 
कर्म हैं, सवके साच्ती-कर्मफल दिलाने देने वाले-आप ही हैं। आप 
ही सम्रको सूये धनकर देखते रहते हे, कर्मी को फल दिलाते हैं। 
भति भाँति के भोग भुगाते हैं इसीलिए आप नारायण कहलाते 
हे. । आथवा नर कहते हैं परमात्मा को उससे उत्पन्न,होने वाला 
नार कहलाता , है । आप सर्व प्रथम' आदि, में जल.को हो उत्पन्न 
करते हैं. और उसमें फिर शेप शैया पर सोते हैं । वही जल आप 
का अयन निवास स्थान है इसलिये भी लोगबाग आपको नारा" 
यण नाम से पुकारले हैं। शेपशायी अथवा जल में निवास करने 
बाला जो आप का रूप है वह त्रिकालाबाधित सनातन तथा सत्य 
है, वह माया से परे हैं, बह कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता । 
इस प्रकार नारायण दी आज लकुट और वंशी लेकर उस)त्रिभुवन 
मोहन रूप से, श्री वृन्दावन थाम में विचरण कर रहे हो, ऐसे 
आपके पादपद्मं में पुनः पुनः प्रणाम है । 

स्वामिन्‌ ! जब मेरी उत्पत्ति आपके उदर से हुई और 
आपकी माभिसे उत्पन्न जो कमल है उस पर बैठकर जब्र में इधर 
उधर देखने लगा किन्तु सुके कुछ भी दिखायी नहीं दिया, तय 
मैंने तके क्रिया कि यह कमल कहाँ से निकला है इसकी उत्पत्ति 
का स्थान कहाँ हैं, चलकर इसे खोजना चाहिये | यही सोचकर 
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, उस कमल को चाल में घुम गया और सैकड़ों वर्ष तक खोजता 
ही रहा किन्तु आपके दर्शन मुझे नहीं हुए, जब मैं खोजते खोजते 
अमत हो गया और फिर आक्र कमल पर बैठकर ध्यान करने 
लगा तो आपने तुरन्त मुके अन्तःफरण में ही दर्शन नहीं दिये 
क्यों! आप मेरे हृदय में प्रकटिंत हो ही गये कुछ काल फे 
पश्चात्‌ आपका वह दिव्य अ्रलौकिक रूप पुनः तिरोहित -हो 
गया । उसके अन्तहित होने से हृदय में ओ फिर झुफे दशन नहीं 
होत लगे । इससे प्रतीत होता है कि आप सत्र के भीतर बाहर में. 
व्याप्त भो हैं और सबसे प्रथक्र भो हैं । हे नारायण ! आपकी ही, 
ऐसी अलौकिक सामर्थ्य है। 

` प्रभो ! यह जगत्‌ जैसा बाहर दिखाई दे रहा हैवैता १ ही आप 
के भीतर भी है! बाहर जो अंडज, पिंड ज, स्वेदज और उदूभिज 
'जीव समूह दिखायो दे रहे हैं। वे दी सब ज्यों के त्यो जैसे के 
तैसे आपके उदर में भी विद्यमान हैं.। यह कोई कल्पान्तर की बातः 
नहीं बहुत पुरानी कहानी भो नहीं । इसी श्रीकृष्णात्रतार में आपने 
अपना माता यशोदा मैया को अपने मुख में विश्वरूप का 
दृत, कराया था । यदि सम्पूर्ण विश्व आपके उदर में न होता तो. 
आप दिखाते कैसे ? इससे प्रतीत होता है । कि यह सव आपको 
माया का पसारा है. आपको अनिवंचनीय शक्ति के द्वारा ही यह 
सत्र भातर बाहर भासित हो रहा दै । आपके लिये कुछ भी संभव 
असंभव नहीं । आपके लिये कुछ भी बाहर भीतर नहीं क्योंकि 
आप नारायण हैं, मायापति हे; माया के नाशक हैं । माया का 
दमन करने वाले हैं! अतः आपके पादपडां' में प्रणाम है । 
- प्रभो ! पिछली बात जाने दें, आपने तो अभी सुमे अपनी 
अलौकिक शक्तिमयी भाया दिखाकर आश्चय चकित बना, दिया । 
आप. जब ग्वाल बालों के सहित भोजन कर रहे थे तब झुझे मोह 
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हुआ, मैं आपका यथाथ 'स्वरूप न समक सका । मैं समस 
ख्याल वालों को तथा चरते हुए बछड़ों.को चुरा ले गया श्री 
अपनी माया से उन्हें अचेत करके ज्यों का त्यों सुला दिया 
उस समय 'आप अकेले ही थे। एकाकी बन में विचर रहे थे 
"किन्तु एकाकी रमण तो होता नहीं आप ठहरे राधारमण । 
अतः आप हो समस्त ग्वाल वाल बछडे भी वन गये। एक 
होकर भी बहुत हो गये। मैंने आकर देखा तो आप फिर बैसी 
ही क्रोड़ा कर रहे हैं मेरे दुव्यंचहारसे आपकी क्रीडा में तनिक 
भी अन्तर नहीं पड़ा है, आपके खेल में कुछ भी व्यवधान नहीं 
आया है, वैसे ही छोटे बड़े, हँसौइ रिसौर, मोटे पतले, ग्थाल यात 
वैता ही उनका रूप रंग वैसा ही चलन, उठन, बोलन, हमत, 
वैमा ही वेश, वैसे ही वस्न, वैसा ही स्वभाव, वैसे ही, बछड़े। बैसी 
क्रीडा, वैसा हो हास परिद्दास, में तो देखकर चकित ही गया। 
'सुझे संदेह हुआ कि कहीं वे ही तो नहीं आ गये। बंदा आकर 
देखता हूँ तो वे सबके सब ज्यों के त्यों ही अचेत पढ़े हैं. | तब वो 
मैं निर्णय ही न कर-सका ( इनमें कौन यथाथ हैं कौन बनावटी 
हें ? में फिर आया तो क्या देखता हूँ सबके सत्र चतुभु न हि । 
चालक बछडे सभी शंख, चक्र, गदा पद्मथारी बनमाली है। मेरे 
समस्त तत्व उनकी उपासना कर रहे हैं। किर मैंने देखा अनेकों 
अह्याण्ड हैं उनमें अनेक ब्रह्मा, बिष्णु, महेश हैं अनेक इदि 
देव है।समी लोकों में आपकी एक सी लीला हो रही ह! 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड आपके एक एक रोम कूप से विकल रहे ६। 
आप हो उन सब अक्षाण्डों में ओत प्रोत हैं। जेसे महा पर्वत 
से अनन्त धारायें एक साथ निकल रही हैं, तथा अनन्त सागर म 
जे सभी नदियाँ एक साथ ही शडे वेग से गिर रही हैं किन्तु नी 
सदियों के गिरने से भी समुद्र में कोई क्षोभ नहीं, कोई चँचजता 
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नहीं, कोई घटाव वढ़ाव नहीं १ इसी प्रकार अनन्त ब्रह्माण्डों 
के निकलने और पुनः प्रवेश करने से आपके स्वरूप में कोई अन्वर 
नहीं । आप ज्यो के त्यो क्रीडारत वने हुए हैं, मानों छु हो 
ही नहीं रहा है । 

जव में यह दृश्य देखकर संभ्रम में पडकर आश्चय चकित 
हो गया भयभीत होकर इधर उधर निहारने लगा, तो आपकी 
इच्छा शक्ति से धह सब दृश्य क्षण भर में अदृश्य होगया। 
मैने कया देखा आप वही दधि भाव का कौर लिये, लठिया 
बगल में दावे, बंशी कटि में खुरसे एकाक अपने बछड़ों को खोज 
रहे हैं। न ग्वाल हैं, न बाल हैं त बछड़े हैँ केवल आप ही आप 
। इन सब वातों से में इसी निष्कप पर पहुँचा हूँ, कि आप ही 
स्वयं साक्षात्‌ कोटि अद्माण्डों के नायक, अनेक त्रिदेवों के उद्गम 
स्थान, ध्यं ही साज्ञात्‌ श्रीमज्ञारायण नन्दनन्दन यशोदानन्द 
बधेन राधारमण हैं, अतः आपके पादपं में में पुनः पुनः प्रणाम 
करता हूँ । 
सूतजी कहते हैं--“सुनियो ! इस प्रकार ब्रह्माजी हुति 
करने लगे वे और भी आगे स्तुति करेंगे उसका वर्णन मैं श्रव 
करूँगा, आप दत्तचित्त होकर श्रवण करें १? 
छप्पय 
भौतर बाहर आपु एकरस सव थल व्यापक ॥ 
जननि दिखायो विश्वरूप सुल मह जब बालक | 
अरई अवरज करयो मोह मम नाथ मिरायो ॥ 
एर प्रथम यहु बने विष्णुमय सकल दिखायो ॥ 
चयक एथक, घ्रह्माण्ड में, लखे चराचर जीव सब । 


यो सब कळू दिखायके, शेप रहे प्रभु एक अब ॥ 
१३ 
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न 


पद्‌ 

नाथ ! नारायन नाम तिहारो । 
उदर समेंट सकल जगा सोछो सबकूँ फेरि निकारो ॥१॥ 
तुमरे नाभि कमल तें का हरि भयो न जनम हमारों। 
माता पिता सबहिं बिभु मेरे सब अपराध विसारो ॥शा 
आदि अन्त जब मोइ न दीख्यो दूत ढूँढ़त हारो। - 
हिय में दरसन दये दयानिधि माया मोह बिदारो ॥शा 
विश्वरूप माता कू मुख में दीख्यो अब मुँह फारो। 
बश बालक सब में दीखत प्रभु अव मोड उवारो ॥४॥ 





ब्रह्माजी हारा पशुपाल नंदनंदन 


की स्तुति (६) 
(८८) 
अजानतां त्वत्पदवीमनात्म -- 
न्यात्मात्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । 
सष्टाविधाई जगतो विधान, 
इव त्वमेपोडन्त इव त्रिनेत्रः ॥& 
( श्री भा० १० स्क० १४ 'प्र०,१९ श्लो० ) 


छ्प्पय 


हरि हर अज थिति अलय अक हित तीन बारे । 
किन्तु आप ई एक बनावे पालि मिटावे ॥. 
आपू अजनमा अलल तदपि अवतार धरें हरि । 
पुर, ऋषि; गर, जल जीव, माहि" अकटें करुनाकरि ॥ 
योगेख्र व्यापक परम, तेतु घरि जो लीला करें । 
जीव जगत में कीन जो, मरम जथारथ हिय, घरें ॥, 


ह्मा मो भगवन को स्ति कसे हुए म छ हे नाजा यल 


ङ ब्रह्मा भो भगवान को स्तुति, करते हुए कहते हे हे नाय क 


लोग यथार्थ में आपकी सहिभा को अज्ञतावश नहीं जानते, ऐसे पुदयों को 
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_ जितना मों हमें जो नानात्य दिसायो डे रहा है, मय अज्ञान 
के ही कारण दीसता ह । ये सर्वसमर्थ मधिदानन्द विमु एफ 
है, अय दे थनामग्र है. प्रपंच से रहित हैं । अपनी कोंडा फे 
लिये, लीला फे लिये, बिनोद के लिये, यहुरूप से दिखाया देने 
लगते हैँ फिर अपनी इच्छाजुमार ज्यों के त्यो एक ही हो जाते 
हटी क्या जाते हें एक तो ये ऐ दी । अयश मोदमें पढ प्राणी 
अनेक समम लेता है। जब थे हो माया के परदे को हटा देते 
हूँ, तो उनझा यथार्थ दर्शन होवा है । 

सूतजी करवे है--“मुनियो ! आगे स्तुति करते हुए ब्रह्माची 
कह रहें है~-“प्रमो ! आप अपनी थोगमाया फा परदा डाल 
फर आँख मिचौनी का खेल खेलतें हैं । अपनी योगमाया से 
समाघूव दोऊर सबके सम्मुख प्रकाशित नहीं. दोते। जो लोग 
माया मोहित हैं । श्रज्ञान में फँसे हैं चे कइते है । दृष्टि रचने 
फा माय तो चतुभुज विष्णु फे ऊपर हे । संहार निनयन रुद्र 
करते हैं। वे सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिये प्रथक्‌ एथक्‌ तीन 
देवों को बठाते हैं । बे अज्ञानी इम नाशवान देह फो ही आत्मा 
बताते हैं, वे अनात भें आत्म भाव रखने वाले भला आपकी 
पदवी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु जो तत्त्वज्ञ हैं आपके 
“अनन्य मक्त हैं। आपके पादपओंं में भबुरक्त हें. । थे जानते 
कि सृष्टि भी आप हो करते हैं. उसका पालन भी आप ही करते 
हैं और जन्त में प्रलय भी आपके ही द्वारा होती हे । आप समस्त 
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हद्दी मान दोता है, कि मह्या सृष्टि करते, विष्य पालन शीर 
दद्व संहार करते हैं, क्‍यों कि आत्मस्वरूप आप. अनात्म में स्थित ह 


कर उनकी बुद्धिपर साया का पदी डाल देते हैं । वास्तव में सब कुछ थाप 


ह्री करते हैं। ” 
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देव, प्रजापति, मनु तथा चराचर प्राणियों में अन्तयांमी रूप से 
नित्य रहते हैं । 

प्रभो ! यद्यपि आप का जन्म नहीं आप अजन्मा हैं, आप 
उत्पत्ति विनाश से रहित हैं, तथापि अपने अनन्य एकनिष्ठ 
साधु भक्तों पर अडुग्रह करने के निमित्त तथा गो आझण और 
देवों को दुख देने वाले दुप्टों के दमन के निमित्त आप विविध 
योतियों में नाना अवतार भी धारण करते हैं और उन्हें अपने 
देव दुलभ दर्शनों से कताथ करते हैं। आपने मानव योनि में ही 
अबतार धारण किये हों सो भी बात नहीं। आप देवताओं में 
उपेन्द्र बनकर प्रकटे । असुरराज बलिको छल कर उसका स्वस्व 
दान में माँगकर अपने बड़े भाई इन्द्र को सौंप दिया, आप उनके 
सद्दायकडन्द्र-उपेन्द्र-नकर जगत्‌ का कल्याण करते रहे । 
ऋषियों में भी आपने नर नारायण तथा परशुरामादि अवतार 
धारण क्रिय, जिसमें तपस्या का आदश उपस्थित किया तया 
राज्यमद और धनमद में दुर्मद बने साधु राह्मण तथा देवताओं 
का अपमान करने चाले फरकर्मा चत्नियों का संहार किया । मानव 
योनि में राम, कृष्ण, वलयम तथा घुद्धादि रूप से प्रकट हुए 
जिनमें आपने धर्म की स्थापना की तथा संसार के सम्मुख सुखद 
आदर्श उपस्थित किया । करुणा की सरिता बहाई, माता को 
मुके तथा समस्त ग्वाल घाल तथा अजवासियाँ को अपनी महिमा 
जताई । अपने वल पराक्रम को प्रकट किया पाखंडियों के मद को 
मदिति किया । 

भगवन्‌! आपने मनुप्य तथा ऋषि योनियों में हो. अवतार 
धारण किया हो सो बात नहीं, आप तो पशुयोनि में मी उत्पन्न 
हो जाते. हैं पशुओं में यौ शादि शरेष्ठ पूजनीय पशु में ही नहीं, 
शूकर भी यन जाते है. आधे नर आधे पशु ऐसा शर्सिद्दा- 


शहद भागवत दर्शन, खण्ड ६६ 

बतार मो ले लेते हैं 1 अज्ञचर जयों में कच्छ मच्छ बन के 
साधुत्राण तथा दुष्ट दमन का कार्य करते हैं। आपके ये कार्य 
साधुपरित्राण तया दुष्टों को दण्ड देने के निमित्त हुआ करते 
हा हे भूमन्‌! हे सर्वाधिप ! आपसे अधिक वडा छोटा कोई है 
` नही । आप सबकी पराकाष्ठा हैं। दै भगंबन्‌ ! आप ही ज्ञान 
निधि हैं, आप हो सतरोयिक वशाल हैं. आप हः ,अपार 
ऐश्वर्यशाली हैं, आप से बढ़कर यीर्यबान कोई नहीं। समस्त शक्ति 
के समूह, उद्‌गमस्थान आप हो है,समस्त तेज के पुंज, सम्पूर्ण 
तेजों को खानि आप हा हैं। हे परमात्मन्‌ ! तानों लोगं में दट 
रुव ऐसी कोई वस्तु नहीं जहाँ आप विद्यमान न हों, आप श्रन्त- 
योमी प हैं । आप की महिमा आप दी जान सकेते-हैं। ब्रिलोकी में 
ऐसा कोई नहीं है, कि आप फी महिमा को पूर्णरीत्या समक सके । 
जिस काले में आप अपनी योगमाया का विस्तार करते हैं, और 
कीड़ा करने लगते हैं, स समय यह कोई जाने नहीं सकता 
कि किसे स्थान पर आप कंय , क्या करेंगे, आप अरुकै कार्य का 
किसे उपलब्ध बनाकर क्रिस प्रकार करेंगे । 

,, आप उसे कितनी मात्रा में कब तक करेंगे। आपकी कोड़ा की 
अवधि कव तक होगी । क्योकि आप अद्यय हैं, सत्य संकल्प हे 
आपको कीड़ा के लिये,पहिले से उपकरण जुटाने को आवश्यकता 
नहीं होती । अपनी इच्छा से स्वतः दो जत्र इच्छा होतो है क्रीडा 
करने लगते हैं, जब इच्छा होती है उसका पर्यवसान कर लेते दै! 
,. प्रभो !. यह जो हमें देश्य जगत्‌ दिखायी दे रहा है, शस 
जी ये पदार्थ 'रष्टिगोचर हो रहे हं, बे सत्र वास्तव में कुछ हैं थोडे 
ही, जैसे घरके भीतर मनुप्यं सोते सोते स्वेम में अडे घड़े पढाइ 


दसे है, लशी चौड़ी जल से परिपूर्ण नदियों को देखता है, दावी 
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घोडा और न जाने क्या क्या देखता है । जि समय स्वप्न में उसे 
ये पदार्थ दिखाई देते हैं, उस समय उसे ये सभी पदार्थ पूर्ण सत्य 
से लगते हैं, सिंह को देख कर भयभीत भी होता है, प्रिय पदाये 
के,प्राप्त होने पर प्रसन्न भी होता है, किन्तु निद्रा भङ्ग हो जाने पर 
न वहाँ नदी रहतो है न पदाइ । न सिंह न हाथों । जेसे थे स्वप्न के 
पदार्थ निद्रा काल में सत्य प्रतीत होते थे, वैसे ही अज्ञानावस्था में 
ये.संसार क सभी पदाथ सत्‌ से प्रतीत होते हैं,बास्तव में ये सत्य 
नहीं । स्वप्नोपम पदार्थों के तुल्य हैं। यह जगत नित्य भी नहीं 
अपरिवर्तेनेशील भो नहीं। अनित्य है, क्षणभंगुर है, परिवर्तन 
शील है. । यह श्रज्ञान को बढ़ाने वाला हे, शुद्धि के विवेक को 
ढकने बाला है और इसमें जितने ही फॅसते जाओ, इसे सत्य 
मानकर जितने हो इसकी ओर आकर्षित हो,उतने ही दुखी बनोगे 
यह जगत्‌ दुःख को उत्तरोत्तर बढ़ाने वाला ही है। यथपि यह 
मायाकृत है, अचेतन जड़ तथा दुःखालय है, फिर मी आप की 
इच्छा से उत्पन्न हुआ है। आप ही इसके उत्पन्न फरने वाले है 

र्‌ आप हं ज्ञानानंद स्वरूप । अतः आपके संसग-से आपके 
* सम्बन्ध-से आप फे आभास से अज्ञानी जनों को नित्य, सत्य 
और _ अविनाशी-सा प्रतीत होता है, तभी तो घे संसार में नाना 
क्वशाँ को सहते हुए, मॉति भाँति फे कष्टों को उठाते हुए, इसे 
द्रीड़ना नहीं चाहते । उनको यह सत्य के ही समान प्रतीत होता 
है और इसी में सुख की खोज करते रहते हें। आपके यथार्थ स्व 
रूप को वे नदीं जानते । 
आप तो भगवन ! एक हो, अद्वितीय शो । आपके समान 
ही जब कोई नहीं, तो आप से घड़े फी तो कल्पना दी नहीं। 
आप अपने समान छाप ही आप ही ! 'आप आत्म 
स्वरुप हो। चराचर विश्व में निरन्तर निवास फरते हो। झा” 
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प्राणियों के आत्मा आप परमात्मा को-जी पुरुष गुरु रूप सूय के 
प्रकाश में,श्ञान रूपी नेत्रोसे निहारते हैं वे इस अमत्‌ संसार सागर 
को वात की'वात में सुगमता से पार कर जाते हैं,ऐसे ज्ञान विज्ञान 
स्वरूप नित्यनिरंजन,निराकार.जगदाधार,विश्चम्भर, विश्वनाथ आप 
विभु के पाद पद्मों में मेरा वारंवार नमस्कार हे । 
सूत जी कहते हैं---“मुनिय्रो ! इस प्रकार ब्रह्माजी ने भगवान्‌ 
नंदनंदन की स्तुति की, अब थे ओ स्तुति करेगे, उसे में आगे 
कहुँगा । 
- छप्पय 
स्वपन सरिस संसार सत्य तम सबद्दि लावे | 
है असत्य पर सत्य आपके संग दिखादै ॥ 
आपु एक, सत, स्वयं प्रकाशित, नित्य, निरंजन । 
दुख स्वरूप, परिपूने, निरन्तर, भवभय भंजन ॥ 
करें प्रकाशित सूर्य जिमि,- देहि ज्ञान गुरुर जथा । 
अम भगि जावे ज्ञान, रहे न अहि र्ष, यथा ॥ 
कदू ' 
नाथ ! तत्र मायागति को जाने । 
श्रमवश अमे भयंकर भयमें, आत्मा नित्य न माने ॥ शा 
पुरुष पुरान प्रकाशक प्रभुजी, व्यापक बेद .बखाने । 
मिले जुले सत और असत से, पुरुप नहीं पहिचाने ॥ २॥. 
सुख दुख पुन्य पापत न्यारे, हो तुम पुरुष पुराने k 
जे सव तजि प्रभुपद आराधे, ते ई परम सयाने॥ ३॥ 


णे 


ब्रह्माजी हारा पशुपाल. नंदनंदन 
की स्तुति (७) ` ,. ` 
[oem Spd जे 
आत्मानमेवात्मतयाविजानताम्‌ , 
तेनेव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ । 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते, . Fe 
रज्वामहेर्भोगभवाभवी यथा ॥% 
(श्रीभा० १० स्क० १४ अ० २५ श्लो०) 
_ छृप्पय 
जह तक है संप्तार मोक्ष बन्धन सब सम हैं। 
रबिमें नहि” दिन रेन म्मे नहि तमअम हैं ॥ 
कहाँ बन्ध कहाँ मोजत आतमा सबतें न्यारो। 
सतचितिभनेदरूपं कहाँ, अज्ञान, विचारों ॥ 
जानि आतमा ओर कछु, औरनि आत्मा मानिकें। 
इतउत नित सोजत फिरत, सत्य असत्यहि” जानिके ॥ 


जत्र असत्‌ में सत बुद्धि हो जातो है, तभी कुळ का कुछ 
दिखायी , देने लगता हे, ऐसी असत्‌ प्रतीति तम अन्धकार के 





क भगवान्‌ की स्तुति करते हुए मह्याजी कह रहे हैं--“प्रमों ! ब 
सम्पूर्ण प्रप अज्ञान से ही अतीत ही रहा है, क्योंकि चात्मरूप से आत्मा को 
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कारण होते हे । सूखे वृत्तका दूँठ खड़ा दे, यत्रि पूण प्रकाश हे 
तत्र तो उसका यथार्थे व्रोव होगा; ढुँठ हो दिखाई देगा, किन्तु यदि 
तम है अन्धकार दे, तो कुर का कुछ दिखाई देने लगता है, उपे 
भूत को कल्पना होती है, भय प्रतीत होता है,भय से कॉपने लगता 
है,किसी किसी को तो मिथ्या भ्रम के कारण मत्यु हो हो जातो है. । 
इसी प्रकार जोव इन अनित्य क्षणभंगुर नाशवान भोग पदार्थो को 
सत्‌ मानकर उन्हें सुख का सर्वोत्तम साधन मानकर संप्रद के 
निमित्त दौड़ता है, किन्तु उनसे मिलता है क्लेरा हो । 

` सूत जी कहते ह-“मुन्रियो! भगवान्‌ को स्तुति करते हुए 
ब्रह्माजा कद रहे हैं-“प्रभो ! आप सवोन्तयोमी हैं, जो लॉग आप 
परमात्मा को सब्यापक्र रूपसे नहीं मानते, उन्हे इसी अज्ञान 
के कारण पुनः पुनः इस प्रपञ्च की प्राप्ति होतीहे, अर्थात्‌ वे जन्म 
आर मरण के चक्कर में सदा फँसे रहते हैं । जब ज्ञान दो जाता है 
तब इस संसार का पता भो नहीं चलता । जेसे प्रकाश के आने 
पर अंधकार अपने आप विलीन हो जावा है। तौत्र प्रकाश को 
लेकर कोने कोने में खोजने पर भी कहीं डिपा हुआ अंवार नहीं 
मिलता । उसका सर्वथा अदशत हा जाता है। अंबकार में टेरी 
मेढो रस्सी पड़ी हुई हे! दूर से वह सपन्सी प्रतात होता हे, 

उसके कारण भय भो होता है, रोमाख् भी होते हैं, शरोर कॉपने 
लगता है, किन्तु प्रकाश होने पर उसमें से सपं भग जाता है,भग 
क्या जाता है, सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है । प्रकृति का स्मः 


लोग जानते दी नदो । जदो अनात्म पदार्षों में आत्मा द्वो दौडने लगे वहाँ 

सब विलीन दो जाता है, जैसे अंधेरे में ठेढ़ो रज्जु में सर्प की आति दा 

आय, तो सर्प को भगाने को यत्न नहीं करना पड़ेगा । श्रम के दूर होते ही 
चद सर्प का अस्तित्व ही न रहेगा 1? 
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रूप विना जाने ही हम बंधन में यँध जाते हैं | संसार का यथाथा 
आन हो जाने पर फिर संसार वाधक न होकर साधक बन जातो 
है, आकर्षक न होकर हेय हो जाता है । अव तक जिन पदार्थों की 
सुख स्वरूप-भोगने योग्य-माने बैठे थे, थे दी स्वरूप ज्ञान होने पर 
दुःखरूप प्रतीत हाते हें उनमें भोग्यचुद्धि नष्ट दो जाती है ।जितना 
भी बन्धन है सव अज्ञान के ही कारण है, ज्ञानस्थरूप आपको 
जान लेने पर वंधन रहता ही नहीं |. 

भगवन ! आप इन्द्र रदित हैं, यह सम्पूर्ण संसार इन्द्र पर 
ही 'अवलम्वित है । जैसे सुख दुख,पुए्य पाप, माम त्याज्य, देय 
उपादेय, यावन्मात्र जगत्‌ में जोड़ा हैं, मिथुन हे, पक्ष विपक्ष हैं, 
य सत अज्ञान में हो कल्पित हैं, आप निष्ठनद् हैं, परम सत्यस्वरूप 
हैं,ज्ञान धन दै,आप में न बंधन है न मोत । जहाँ बंधन होगा, वहीँ 
ता मोक्ष की कल्पना को जायगा, किन्तु आप दोनों से अतीत हैं। 
क्यों कि आप अद्वितीय हैं, अखण्ड चैतन्य स्वरूप हैं । आप अद्वय, 
एकरस बरहम में बन्ध और मोक्ष को कल्पना उसी प्रकार हे, जिस 
प्रकार सूर्य में दिन और रात्रि को कल्पना । लोग कहते हैं, सूय 
अस्त दो गये, रात्रि हो गई । सूर्य उदय ही गये, दिन दो गया! 
वास्तव में न तो सूर्य कभी अस्व होते हैं, न उदय ही होते हैं, तम 
के कारण वे दिखाई नहीं देते, तब लोग उसे रात्रि फहने लगते हैं 
तम हटने पर उसे दिन कहने लगते हैं। तम के ही कारण दिन 
आर रात्रि फी कल्पना है । इसी प्रकार अज्ञान मूलक दी बन्धन 


मोच हैं, आप अखंड परिपूर्ण में बन्धन कहाँ ? 
सामिन्‌ ! आपकी मायो अपरम्पार है । आपने यद्व माया का 


केसा मोदक जाल फैला रखा दै । ये विचारे भोले भाले अमना 
जोव कैसे अम में पड़े हुए हैं, कितना अज्ञान का पर्दा इनको दृष्टि 
पर पड़ गया कि आप सवके घट घट में व्याप्त हैं, सब के समीप 
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हैं, सव से निकट हैं, किन्तु आपकी वे छुछ अन्य ही जानते हैं। 
ओर शरीर, घर पति, पत्नी, पुत्र धनादि जो अनात्म वस्तु हैं, उन्हें 
आत्मा मानते हैं। देह को ही आत्मा मानकर फिर आप परमात्मा 
को त्राहर खोजने के लिय इधर उधर भटकते रहते हैं। किन्तु 
प्रभो ! जो संत जन हैं, आपके अनन्योपासक भक्त हैं, वे बाहर 
खोजने नहीं जाते । घे पहिले इन संसारी पदार्थों का ही विवेचन 
करते हैं । हम जो घर में, परिजनों में, धन में मेरा मेरा कहते हैं, 

+ इनमें मेरापन क्या है, विचार से प्रतीत होता है, मेरा उसमें कुछ 
नहीं है, फिर हम इस अनित्य नाशवान शरीर में अहं भाव किये 
हैं, इसमें अह करके कौन पदार्थ लिया जायगा । इस प्रकार वे 
सभी अनात्म पदार्थों का परित्याग करते करते अंत में अन्तःकरण 
में विराजमान आपको जानते हैं । जैसे टेढ़ी मेढी रस्सी में सर्प की 
आन्ति हुई, ते बिना विवार के बिना प्रह्ाश के ब्रिना सदू अछूदू 
के बिवेक के,बह आँति थोड़े ही जा सकतो है । प्रकाश भी आगया 
और हमने आंखें मीचलीं, तो भी श्रम दूर न होगा। आँखें भी 
खोललों और विचार नहीं किया, तो भी अम दूर नहीं हो सकता। 
प्रकाश में हमें विचार करना दोगा, सपं के तो फण होता दे, इसमें 
तो फण नहीं । सर्प सास लेता है यह सोस नहीं लेता । शब्द सुन- 
कर सपं रंगने लगता है, यह तो रेगता नहीं। सप में तो चैत- 
न्यता है यह जड़ है । इस प्रकार सत्त रस्सी में असत्‌ सपे का बोध 
करते करते संप को भगाना नहीं होगा, रस्सी कहीँ अन्यत्र से 
लानी न होगी । बद्दी वस्तु जिसे अब तक भ्रमबश सपे समझकर 
भयभीत हो रहे थे, उसे हो उसो स्थान पर “रस्सी हे”... ऐसा 
निश्चय करना होगा । ऐसा निश्चय करते ही मप का वहाँ आस्तित्व 
समाप्त हो जांयगा । इसके लिये केवल ज्ञान वेराग्य और विवेक 
की आवश्यकता है। न 
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इतना सब हों” पर भी प्रभो ! यद ज्ञान सभी को प्राप्त नहीं 
हो सकता । मान अपने प्रयत्नों से कितने भी साधन क्यों न करे, 
जब तक आपका अतुझम्पा नहीं होती, जब तक आपकी दया 
दृष्टि नहीं होतो त परे एसा ज्ञान होना संभव नहीं । जिसने 
आपके' पुनीत पार्ती भी का आश्रय ग्रहण कर लिया है, जिन्हे 
आपके युगल चर किमलों का यतूकिश्चितू--्जेशमात्र-मी अनुपद 
प्राप्त हो चुका है, हा आपका मदती महिमा का तत्व जान सकता 
है । आपकी कृपा के बिना दूसरा सहारा नही, आपकी अनुप्रद 
बिना निर्वाह नहीं |. पकी देया टि की बृष्टि हुए सरसता नहीं । 
आपकी अनुकम्पा विना अन्य अध्वा नहीं। आप जिसे अपना 
कहकर वरण कर लें,बह्दी आपका पता पा सकता है। इसके अति- 
रिक्त श्रन्य कोई मे भी प्रयत्न कर, कितनी भी दौड़ धुप करे, 
कितने भी काल तफ भटकता फिरे, किसने भी समय तक खोज 


करता रहे आपका पता पाना असंभव हे, आपको जान जावा 
दुष्कर है दुस्सा४ दै दि 
अत; नाथ | अव कार कुछ नहीं चाहिये । ऐश्वय का 
अन्त तो मैन देस लिया | में अब तक अपने को ही परम एश्वर्य 
शाली समझता शी, किन्तु अब मैंने देखा मेरे जैसे ब्रह्माएडों के 
अनेकों स्वामी पिके एक एक रोम कूप से निरन्तर निकः 
लते और विलीन दोगे रहते हैं । अतः मुझे अव पशव्य नहीं 
be अवतो मै दास्य का मिज्ञुक हूँ । में परम सौभाग्यशालों 
आपके चरणकमल का छ फिंचन भक्त बनना चाहता हू । मेरी 
चाहना ठो यही है, कि इसी रह्मा के शरीर पे सुके, भक्ति प्राप्त 
हो जाय । इसी तेज मण्डल में सके कहीं स्थान मिल जाव । यदि 
दला संब ग बो अ मेम स सी री अ 
में, किसी अन्या स्थान में ही सुक भक्ति हो जाय । मेरी भी गणना 
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आपके दासों में हो जाय । मुझे यह भी चाइ नहीं कि बरह्मा, देव 
उपदेब या मनुष्य योनि में दी होऊं । पशु, पत्ती, वृक्ष किसी भी 
योनि में उत्पन्न होऊ, किन्तु आपका अनन्य शरणागत भक्त 
होकर आपके चरणारब्रिन्दो की सेवा में ही सदा संलम वना 
रहूँ। मेरी गणना आपके आश्रित दासों में हो सके। आपके 
दासत्व को छोड़कर फिर चाहे ब्रह्मा से भी बड़ा कोई पद क्यों न 
हो, में उसको भी लालसा नहीं करता । जिस पद में आपका सह- 
बास न हो, आपकी सेवा का अवसर न प्राप्त हो सके, उस पद को 
मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हाने पर भी परम हेय समभता हूँ । मैं तो इन ब्रज 
को अनपढ़ भोली भाली व्रजाङ्गनाओँ के भाग्य की सराहना करता 
हूँ, जो आपको सदा प्यार करती हैं, दुलार करती हैं,पुचकारती. हैं, 
चुचकारती हैं, कपोलो पर चपत लगातो हैं, चुम्वन लेती हैं, कस 
कर छाती से चिपटाती हैं और झाप भी जिनकी गोद में वैठकर 
सिद्दाते हैं, सुख पाते हैं, तृप्ति का अनुभव करते हैं। 

वैसे तो प्रभो ! आपको कौन पा सकता दै, कौन आपको तृप्त 

कर सकता है. | श्र तक इतने विधि विधानूर्वक यज्ञयाग हुए हे, 

किन्तु वे यज्ञयाग आपको पूर्ण तृप्त कर ही सके हैं. ऐसा कोई कद 

नहीं सकता । आप आप्तकाम परिपूर्ण की किसी यज्ञादि साधन 

द्वारा ठ॒प्ति हो ही जाय यह संभव नहीं । आप यज्ञा में भरपेट 

खाकर अघा ही जाते हों, सो भी बात नहीं। जो यक्ष अविधि- 

पूर्वक किये गये हों, दम्भ से, अभिमान से, हेपपूर्यक इंंष्यांदि से 

जो यज्ञ किये जाते हैं; उनमें आप जाते भी नहीं । बहुत से यज्ञा में 

जाते हैं, तो वहाँ खाते भी नहीं, बहुतों में खाते भी हैं, तो' केवल 

सूँघकर चले आते हैं, किन्ठु इस घज में तो मैंने प्रत्यक्ष देखा आप 

असंख्यों ग्वाल बाल वछडे बन गये और' ग्रोपियों तथा गों के 

स्तनों को अपने सुख में दबाकर चुसर चुसर करके ' दूध पाते थे | 
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गौरे या गोपियाँ और पिलाती तो आप मद फेर लेते और कहते 
बस, अब तुझ हो गया, पेंट भर गया 1 यहाँ वो एक दिन नहा 
नित्य दी आप तृप्त होते थे। जो ब्रज की गोपाङ्गनायें तथा गोएँ 
आप अतृप्त तो तृप्त कर सका, उन ब्रज की गोपियों ओर गोप के 
भाग्य की महिमा कैसे वणेत की जा सके ? जिनके दूध को आप 
उमंग के साथ पीकर किलकारियाँ मारने लगते थे, उन गो गोपियो 
की सराहना किन शब्दों में की जाय ! 
सूतजो कहते हैं--“मुनियों ! इस प्रकार ब्रह्माजी ने ब्रज की 
गोपियों और गो की प्रशंसा की आगे वे जैसे म्रजवासियो के 
ग्य की प्रशंसा करते हुए स्तुति करे गे, उस कथा. प्रसंग को मैं 
आगे कहूँगा। 
छप्पय ` 
दिये माहि दरि बसे सन्त बादर नहि भटक । 
असतनि में नहि फंस नदी भव अदबी अटक ॥ 
कृपा करें करुमेश भक्त प्रभु-पद-रज पर्वे । 
, खोजत सतत अभक ध्यान तिनके नहि आमे ॥ 
दया दयालो करहि जिइ, हों दासनि को दास तब | 
जिनि पय पी भेप्रभु झुदित, धन्य धेनु भज बघू सब ॥ 
पद 
भक्त ही जाने महिमा ठुमरी । 
प्रभु प्रसाद पायो जिनि जीवनि, तिनिकी सबई सुधरी ॥१॥ 
तजि तब भक्ति भरमें इत उत नित, कहत बुद्धि बड़ हमरी । 
खोजत भ्रमत थकित तजि प्रभु पद, तिनि की सत्र विधि विगरी ॥ शी 
स्वयं फँसे जग,जाल' वनायो,जेसे जालो मकरी । 
तोरो जाल कृपा करि केशव प्रभु पद डोरी पकरी ॥३॥ 


' ब्रह्माजी द्वारा पशुपाल नन्दनन्दन 
की स्तुति(८) 
(३०) 
. अहो भाग्यमहो भाग्य नन्द्गोपत्रजौकसास्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्मसनातनम्‌ ॥ 
(श्री भा० १०.स० १  अ० ३१ रलो० ) 
छप्पय 
मजमंडल के धन्य चराचर नर पशु आनी |. 
बिनि के बनि हरि मित्र करें कीड़ा मन सानी ॥ ' 
हों अज में बनि जाउँ दक्ष वल्ली बनचारी। 
अभु पद्रज तनु परै कुवारथ करिवेवारी ॥ 
प्रजवातिनि फे भाग्य की, महिमा अपरंपार है। 
ब्रह्म जहाँ वालक वन्यो, विहरे करत सम्हार है॥ 
सचे व्यापक भगवान-अनामी भगवानका न कोई एक नाम 
है,न कोई एक रूप । सभा नामों से वे दी बोले जाते हैं,सभी रूपों 
से बे ही देखे जाते है । इसका अर्थ यह भी है कि वे नाम रूप 





ऋ भगवान्‌ कौ स्तुति करते हुए महाजी कहते है--''यद्वा ! इस नन्द 
जी के प्रज में रइने वाले इन ब्जवासियों के धन्य भाग्य हैं, अत्यंत ही अहो 
भाग्य हैं, जिनके मित्र परमानंद रूप सनातन पुरुष पूर्ण बरह्म स्वयं साच्यात 
श्री कृष्ण हैं । धू + 

१४ 
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से रदित हैं । फिर भी भगवान्‌ के कुळ उपासना के निमित्त निश्चित 
स्वरूप हँ. । भगवान्‌ का नाम भो भगवान्‌ के ही समान चैदन्यपन 
है। नाम में और भगवान में कोई अन्तर नहीं। इसी प्रकार भग- 
चान में और भगवान्‌ के रूप में अभेद है, भगवान्‌ की लीलायें 
भी भगवान्‌ के सरिस हो चैतन्य और आलंददायिनी हैं। 
प्रकार भगवान्‌ के 'ही समान भगवान्‌ का घाम है। भगवान्‌ में 
ओर भगवत्त्‌ धाम में कोई अंतर नहीं । नाम, रूप और लीला वो 
ऐसी हैं कि कभी विस्मृत भी हो सकती हैं, किन्तु भगवान्‌ के धाम 
में अनन्य आश्रय होकर पड़ ही जाय, तो इसी भावना से उद्धार 
हो जायगा । इसीलिए धाम की महिमा सबसे अधिक वतायी है । 
सूतनी कहते हैं--'मुनियों ! भगवान्‌ नंदनंदन की स्तुति 
करते हुए ब्रह्माजी कद रहे है--/प्रभो ! अब तक में यही समझता 
था, कि मलुष्यों से बढकर भाग्यशाली देवता हैं, जो स्वग छुखों 
का स्वच्छन्द होकर उपभोग करते हैँ,उनसे भी बढ़कर भाग्यशाली 
महलेंक के महूर्प गण हैं, जो सदा आदश महिमा में निरत रहते 
हैं, उनसे भी बढ़कर जनलोक निवारी ऊध्यरेता ब्रह्मचारी हैं, 
जिन्होंने, कभी विपय भोगों का अनुभव ही नहीं किया । उनसे भी 
वढ्कर तपलोक निवासी ऋषि गण भाग्यशाली हैं, जो अददर्निशि 
तप में ही संलम रहते हे । उनसे भाग्यशाली सत्यलोक निवासी 
हैँ,जो सभी इन्द्रो ऐप्णाओं इच्छाओं से रदित होकर नित्यछृप्त वने 
रहते हैं। उन सत्रसे भी श्रेष्ठ में ब्रह्मा हूँ जो अज, स्वयंभू, लोक 
पितामह कहलाता हूँ, किन्तु आज सुके पता चला हम लोग तो 
क्या हैं, प्रकृति के घेरे में एक बन्दी से हैं ! इन लोकों में रहते हुए 
भी हम निर'तर आप के दशनों से वंचित रहते हैं, केवल कृत 
कर्मा के फच भोगते रहते हैं। भक्ति से तो हम शून्य ही रहते हैं । 
मैं तो सब से अधिक धन्यातिधन्य इन नंद्राय के प्रज 
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वासियों को-माचता हूँ,जिनको आप अपना सिन्र,सुहृदू,संखा बता 
फर इनके साथ सरस मधुर रसीली लीलायें निरन्तर करते रहते 

। इनके भाग्य को सराहना किन शब्दों में की जाय । जो पर- 
ब्रह्म का नित्य स्पशे करते हैं, जो परमानन्द की रूप माधुरी का 
अन्तः नेत्रों से ही नहीं वाह्यचक्षुथो से भी निरन्तर पान करते हैं, 
जो सनातन, पूणे परत्रह्म के साथ शयन, भोजन, गमन, हास 
परिद्दास करते हैं,इनके बराबर भाग्यशाली चतुर्दश भुवनों मे कौन 
हो सकता है ? 

हे देव ! इन अजवासियों के भाग्य की बात तो जाने दीजिये 
इन मन सहित एकादश इन्द्रियों के जो शे, बया चन्द्रमा, 
दिशाय, वायु, सूर्य, चेता, अश्विनी कुमार, अझि, इन्द्र, उपेन्द्र, 
और मित्रादि जो इन सव के अधिप्टाद देव हें, वे हम सब देवता 
भी इन ब्रजबासियों फे संसर्गे से धन्य होगय हैं, असे किसी 
सखामे श्याम सुंदर फे कंठ में अपनी वाहु डाल दी, तो हाथ 
के आविष्ठाढ देव इन्द्र ने भी आप के स्पर्श का सुख अनुभव कर 
लिया । आप की प्रसादो बनमाला किसी सखा ने पहिनली और 
सबली, वो उसकी नालिका में बैठे हुए अश्चिनी कुमार कृतार्थ हो 
गये । इस प्रकार शिव, इन्द्रियों और अन्तःकरण के अधिष्ठातू 
देव हैं वे इन्द्रिय रूपी चसमों-पान पात्रों-सें आपके चरणारविन्दों 
की असृतमयी मधुमयी मादक मदिरा का सतत पान करके मस्त 
बने ' रहते हैं । इन ब्रजवासियो का इन्द्रियों से रहने से हम देव- 
ताओं का जीवन भी सार्थक हो गया | 

प्रभो ! यह चौरासी कोश की व मि घन्य है,यह तो आपका 
स्वयं सात्तात्‌ श्री विग्रह है । ्रजहृद से सोनहद तक शूरसेन की 
राजधानी वढेश्रर तक्र, इतना जो' अजमंडल हे, वह आपका 
अभिन्न रूप है, इतने भूभाग में कहीँ भी किसी माम में भी जन्म 
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दो जाय यद्दी बढ़े भाग्य की वात है। ग्राम में भी मनुष्य न हो 
फर पशु पक्ती ही बन जाय, तब भी सुंदर है। यदि यह भी न हो 
तो किसी वन में वृत्त लता ही वन जाय, क्योंकि आप अजञ के १२ 
चन १२ उपवन तथा अन्य वनों में कभी न कभी गौएँ चराते हुए 
पहुँच दी जाते हें। पारी पारी से श्रजमंडल के सभी स्थानों में 
चक्कर लगाते दी रहते हैं, अतः सम्पूर्ण ब्रजमंडल ही धन्य है, 
तिसमें भी यदि नन्द के गोकुल में मेरा कहीं जन्म हो जाय, गौ, 
बछडा ही बन जाऊ, यह भी सौभाग्य न हो तो वृत्त, लता तृण, 
वीसध तथा कोई भो बृत्त वन जाऊ तो भी में अपना परमसोभाग्य 
सम्भूँगा । गोकुल में चाहें जिस स्थान पर जन्म दो, वही भाग्य 
की चरम सीमा है, आप चाहें वदा कभी न भी पहुँचे किन्तु कोई 
भी गोकुलवासी उधर से निकल जाय और उसकी पद धूलि जिस 
वृक्ष पर पड़ जाय, बही कृतार्थ हो जाय । अहा, इन अ्जवासियों 
की महिमा के सम्बन्ध कहा ही क्या जा सकता है । प्रभो! आप 
की पावन पद्-रज की खोज में ये सम्पूर्ण वेद भटक रहे हैं, श्रुतियाँ 
अपने जीवन की सार्थकता आपकी चरणधूलि के कणां की प्राप्ति 
में ही मान रही हैं, किन्तु उन्हे अभी तक चरणरज प्राप्त नहीं हुई 
है, घे अब तक नेति नेति यह चरणरज नहीं है, यह चरण रज 
नहीं है यही चिल्ला रही हैं। ऐसी उस जीवनमूरि पाद पर्द्यो की 
पराग को इन अजवासियों ने प्राप्त कर लिया है, प्राप्त ही नहीं कर 
लिया है! उसमें नित्य अभिषेक करते हैं, अभिपेक दी नहीं करते 
आप भगवान्‌ मुकुन्द उनके एकमात्र जीवनाधार हैं, सर्वस्य 
प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं । उन गोकुलबासियों को पदथूलि 
ही मिल जाय, तो इस सौमाम्य के सम्मुख न्रह्मपद तुच्छ है! 
ये ब्रजवासी घड़े भाग्यशाली हैं, ये आपके अरुण चरणों के 
शुदगुदे वलुओं को सुदलाते दै, “आपको हृदय से चिपटावे 
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हैं, चरण सेवा करते हैं और प्रतिपल आपकी आज्ञा की 
बाट जोद्दते रहते हैं, जैसे पलके आखो की रक्षा के लिये सदा 
सचेष्ट रहती हैं, यैसे दी ये म्रजवासी नर नारी सदा 'आपकी सेवा 
में संलग रहते हैं। 

प्रभो ! सेवा का बदला सभी देते हैं । सवंसाधरण लोग भी 
सेवा के ऋण से अण होने के लिये उपकार का प्रत्युपकार करने 
के लिये यत्नवान्‌ देखे गय हैं ! मुके चिन्ता तो इसी वात की है कि 
आप इन त्रजवाधियों को प्रत्युपकार में क्या देंगे ! क्या देकर 
आप इनके ऋण से उऋण होंगे ! आप कह सकते हैं। मेरे पास 
एक सबसे श्रेष्ठ वस्तु दै, मोक्ष । में उसे ही इनको दे डालूँगा। मैं 
इन्हें अपना स्वरूप देकर-सालोक्य साछि, सामीप्य यादि मुक्ति 
देकर-अपना सा ही चना लूँगा । सो, भगवन्‌ ! पहिले ' मुक्ति 
का मूल्य चाहे जितना अधिक रहो दो, किन्तु पूतना को मुक्ति देकर 
आपने मुक्ति का मूल्य बहुत घटा दिया । यदि पूतना को मो मुक्ति 
और बजवासी नरनारियों को भी मुक्ति, तव तो सभी धान वाईस 
पॅसेरी ही हुए । आप इन न्रजबासियों की और पूतना की तुलना तो 
कीजिये । पूतना सदा आप से दूर रद्दी । य ब्रजचासी सदा आपके 
समीप ही रहते हैं। पूतना सदा आप स द्वेप करती रहा, ये सदा 
तेल धारावत आप से स्नेह करते हैं । पूतना एक दिन गोकुल आयी 
ये सदा गोकुल में ही निवास करते हैं। पूतना ने एक दिन आप 
को देखा । य सदा सदा आप को देखते रहते हैं । पूतना ने एक 
दिन आपको गोद में उगया,ये तो आप को गोद में ही रखते हैं । 
पूतना ने अपने वक्षम्थल का स्पर्श एक दिन कराया, ये तो आप 
को सदा अपने हृदय पर धारण करते रहते हैं । पूतना ने एक दिन 
अपने स्तनों का पय पान कराया । ये त्जवासी नर नारी तो तुम्हे 
हृठपूबेक पय पिलाते ही रहते हैं । माखनं, मिश्री, दही, रबड़ी तथा 
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अन्यान्य वस्तुयें खिलाते ही रहते हैं। पूतना ने सद भाव से च 
को दूध थोड़े ही पिलाया था | ये तो सदा शुद्धभाव से प्र न 
आप को पय पिलाते हैं, पूतना ने शुद्ध दूध नहीं पिलाया था, 
में काल कूट विप मिला कर पिलाया था ये लोग तो मेवा, 
केशर,कस्तुरी मिलाकर दूध पिलाते हैं, पुतना राक्षसी दूध 
जाती थी और आप की मृत्यु की कामना करती जाती थी 
लोग तो सदा आपका मंगलाशासन करते हैं, सदा आपका 
चाहते हैं । आपको अपने प्राणों सेभी बढ़कर श्रेमस रखते 
बालकों को मारने वाली आप से द्वेष करने वाली, रुधिर पान 
चाली पूतना को मुक्ति तो आपने इसीलिये दी कि बह सा 
नेत्र गोचर हो गयी, उसने अपने स्तन का स्पर्श आपके कप 
साथ क्रिया,यदि इतनी-सी वातपर ही आप मुक्ति दे डालते 
निरन्तर आपका प्रेमपूर्वक अनुराग के साथ स्पर्श कर 
की सेवा में सदा संलझ रहते हैं, उनको भी मुक्ति मिले तो 
अन्याय है । पूतना साध्वी स्त्री का बेप वना कर आयी ह 
उसने प्रत्यक्ष कपट घेष वनाया था,इसपर आपने उसे ही मुक्ति 
दी उमके सम्बन्धी अधासुर बकासुर भी मुक्त हो गये। फिर £ 
ने अपना घर द्वार, कुडुम्व परिवार, धन धान्य, स्वजन 0 ॥ 
अपने सभी प्यारे से प्यारे पदार्थ, शरीर, पुत्र, प्राण तथा औं 
करण सभी आपको अपण कर रखे हैं, उन्हं मुक्ति देकर टर 
नहीं जा सकता इतने भारी ऋण से आप मुक्ति देकर उच्छण 
हो सकते । प्रवीत द्वोता है आपको सदा सबंदा उनका 
बना रहना पड़ेगा ।? 

सूतजी कहते हैं “सुनियो ! इस झाजी ने 
की तथा मजवासियों के स्नेह की महिमा याकर भगवान्‌ की रु 
की, अमी वे और भी स्तुति करेंगे उसका ६ द ग मैं आगे कळ 

| 
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आशा है आप सब इस गूढ ज्ञान पूर्ण, सभी शास्त्रों के सार्‌ रूप 
प्रसंग को.दच चित्र होकर सुनने की कृपा करेंगे । 
| - ,,अप्पय 

सेवा बदले नाथ | कहा ्रजबासिन दिङ्गे । 

है तुम पे इक मोक्ष बाढि वे कबहुँ न लिङ्क ॥ 

मोच पूनना दई पियायो जिमि "विप पय सेंगर । 

्रेभामृत नित पान करावे श्रमे , निज. शग । 

तन, भन, धन,पति श्रानप्रियं,जिनि सरबसु अरप्यो विभो | 
का फल दै होर्वे उरिन, का सोची तुमने प्रभो ॥ 
पद्‌ 
नाथ ! सन सोच बड़ी है भारी । 
ये अजबासी सरबसु त्यागी, सेवा करें तिहारी ॥१॥ 
बदले में इनकूँ का देओ, विचलित घुद्धि हमारी । 
केसे होहु उरिन तुम जगपति, सोची कहा खरारी ॥२॥ 

आई घकी कपट युवती बनि, पापिनि शिशु संहारी । 
दुष्ट भाव विप ध्याइ दूध सँग, तुमरे लोक सिधारी ॥३॥ 
य घर द्वार, स्वजन, तन, मन, धन, सब तजि पद रज प्यारी । 
इनके वस्तु वकी सम देओ, होवै हँसी तुम्दारी ॥४॥ 
जनम जनम तुम रिनो रहोगे, मोहन कुंजबिहारी । 
घाल धनि ज्ज्ञ तरु पशु नर नारी, जिनि प्रभु प्रिय गिरिधारी ॥५॥ 


ब्रह्माजी हारा पशुपाल नंद नंदने 


की स्तुति[«] 
[ 8१ ] 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्‌ फाराश्नहं ग्रहम्‌ । 
ताबन्मोहोऽदि्रिनिगडो यावतूकृष्ण न ते जनाः ॥ 
(श्री भा० १० स्क० १४ अ० ३६ श्लो० ) 
छषप्पय 
बन्दीघर घर लगे चोर रागादिक जव तक। 
पग बेड़ी है मोह होहि नहि तब-जन तव तिक ॥ 
ही प्रपंच दें एयक तज शरनायत हित हरि। 
अगनित लीला करो जगत में नाना तनु घरि ॥ 
जे वैभव ज्ञाता वने, ,बने रहें ते धन्य अति। 
पहुँचे मन बानी नहीं, तनु की तो पुनि कौन गति ॥ 
भगवान्‌ जो भी कुछ -अबतार धारण करके कार्य करते 
केवल भक्तों को सुख देने के निमित्त दी करते हैं। उससे साधु 
परित्राण हो जाय, धर्म संस्थापन दो जाय, 'दुप्टो का दमन दो 





भगवान्‌ की स्तुति करते हुए ब्रह्माजी कद रहे दे" कुष्णचन्द्र 
ये राग द्वेष मोइ।दि भाव चोर के समान तभी तक हैं, मह्‌ निवास करने 
का घर कारावास के समान तभी तक दै और यह मोद तभी तक पैरों की 
बेड़ियों के समान दै, जब तफ यद्व जीव आप का नहीं बन जाता, आप ख 
भक्त नहीं दो जाता | 
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जाय, यह गौड़ बाद है । भगवान्‌ भक्तों को उपलदय बना कर 
मधुराविमधुर कोदाये करते हैं, पीछे वे ही कथा बन जाती हैं, 
जिनके सुनने से जगत्‌ का कल्याण द्वोता है। 


सूवजी कद्दते है-_“मुनियो ' भगवानकी स्तुति करते हुए अक्षा 
जी कह रहे हैं-'हे देव ! यह संसार बन्धन का कारण है, किन्तु 
तभी तक वन्वन करता है, जव तक प्राणी आपका भक्त न हो 
जाय, आपकी शरण न चला जाय | जैसे संखिया बिप है, उसी 
का संशोधन कर दिया जाय ओपधि वना ली जाय, तो अमृत 
बन जाता है । उसी प्रकार ये राग, लोभ, भोहादि भाव यद्यपि 
बन्धन के कारण है, इनसे संसार चक्र और सुदृढ़ होता है, किन्तु 
यदि मनुष्य सर्वेवोभाव से आप का भक्त हो जाय, जिस राग को 
अब तक संसारी लोगों में लगाये था, उसे ही आप में लगा दे, 
आपसे राग करने लगे, भगवत्‌ भक्तों में अनुराग हो जाय, तो 
बहू संसारी बन्धनों को काट देगा । वेसे घर वन्धन का कारण है, 
एक प्रकार से वद कारावास हौ है, किन्तु उसे आप की पूजा का 
स्थान मान लिया जाय, तो फिर वह घर घर न होकर मंदिर बन 
जायगा । इसी प्रकार संसारी पदार्थों का मोहद एक प्रकार से पैरों 
को बाँधने की बेडियोँ हैं, किन्तु यदि प्राणी आप की शरण हो 
जाय, आप का प्रपन्न वन जाय तो फिर वह आप में किया हुआ 
मोह सभी प्रकार के मोहों का नाश करने बाला हो जाता है। 
आप के भक्त हो जाने पर सभी वदल जाते हैं, प्रतिकूल अनुकूल 
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हो जाते हैँ। बन्धन कारक-मुक्तिदाता के रूप में परिणित दो 
जाते हैं । 

स्थामिन्‌ ! आप का संसार में आने का-नीचे उतरने का-अन्य 
कोई प्रयोजन नहाँ । आप तो निष्यपश्च हैं, आप को इस प्रपन्च के 
ममेले में पड़ने का कोई प्रयोजन हो नहीं । किन्तु आप को अपने 
भक्तों के संग खेलने में, उन्हें आनंद प्रदान करने में रस आता 
है अतः आप अपने अछुचरों की रस बृद्धि के निमित्त, उन्हें 
अनादि अनंत परमस्वाइ युक्त रस बितरण करने-अवतार धारण 
करके अबनी पर आना दा पढ़ता है । भक्तों फो आनंद राशि को 
बढ़ाने के निमित्त प्रपञ्च का अनुशरण करना ही पड़ता है। 

कुड लोग कहते हैं, हमने भगवान्‌ के पूर्ण वैभव को जान 
लिया । अव मैं उन लोगों से वाद-विवाद क्यों करूँ? जान लिया 
तो भाई अच्छो बात है। किन्तु में अपने अनुभव से कहता हूँ 
कि मेरा मन आपके बैमव को जानना तो दूर रहा उसका स्पा भी 
नहीं कर सकता । वाणो आपके खुणालुआाद के गान में छुठित 
हो जाती हँ जब बहाँ तक मेरो मन वाणा! हो को पहुँच नही, तव 
शरीर की तो वात ही क्या, उसका तो विपय हो नीं । 

प्रभो ! मैंने जो यद विनती करने की धृप्टता की यद्द भो मेरी 
अनधिकार चेष्टा ही है. भला मैं आप सर्वेश्वर सर्वे व्यापक 
अचिन्त्य शक्तिवाले विभु की स्तुति कर ही क्या सकता हूँ । मैंने 
जो कुछ असंगत कहा हो। उसे क्षमा करें, क्योंकि आप मन 

* विषय नहीं । अब दे देव ! मुझे जाने की अनुमति मिले। मैं 
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अपने मनोभावों को आपंके सम्मुख व्यक्त नहीं कर सकता । 
व्यक्त करने की आवश्यकता भी नहीं । व्यक्त उसफे सामने किया 
जाता है जो जानता न हो, आप तो सबंसाज्षी हैं, घट घट व्यापी 
हें सब के अन्त;करण की जानने चाले हैं। जितना यहद चराचर 
विश्व है, जितना यह्‌ दृश्यमान प्रपञ्च है आप इस सबके एक 
मात्र अधीश्वर हैं, स्वामी हैं, प्रभु है, यह निखिल विश्व आप में 
ही अवस्थित है । 

सूतजो कहते हैं---'मुनियो ! ऐसा कह फर ब्रह्माजो ने विनय 
पूर्वक अंतिम प्रणाम को । ब्रह्माजी ने कददा--प्रभो ! आप ही सूर्य 
सरूप हैं। जैसे सूये के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं। 
वैसे ही बृष्णिवंश, सात्वतवंश अथवा वैष्णव समूह यही कुल 
कमलों का समूद्द है, आप के उदय होने पर ये सब्र खिल जाते हैं, 
प्रमुदित हो जाते हैं, आह्वादित हो जाते हैं, ऐसे आप वृप्णिकुल 
दिवांकर प्रभु के पाद पद्मं में वारम्वार प्रणामे है । 

स्वामिन ! आप चन्द्रस्वरूप भी हैं, जैसे पूणं चन्द्र फे उदय 
होते ही समुद्र बढ्ने लगता है, हप के कारण उसमें हिलोरे' आने 
लगती हैं, उसी प्रकार प्रथिवी जव आप के उदित होने का 
समाचार सुनती है, तो प्रसन्न होकर धन धान्य पूर्णं सम्रद्धशालिनी 
बन जाती है । देवता आप के शुभागमन को झुनकर परम हर्षित 
होकर नृत्य करने लगते हैं, पारिजात के पुष्पों की वर्षी करने लगते 


हें । नाझणों की तो बात ही क्या है, आप ब्राह्मणों को अपना देव 
सममते हैं, इसलिये आप मह्मएयदेच कहलाते हैं, आहण तो आप 
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के अवतार की वांत सुनते ही हरे भरे हो जाते हैं । गौ और 
ब्राह्मण ये ही आर्प फे इप्ट हैं, शरोर हैं, सवख हैं। गौएँ तो आप 
के अवतार पर ररदाने लगती हैं, रस्सा तुडा तुडाकर किलोलें 
करने लगती है । झाप पाखंड रूप जो तम है,उसे नाश करने वाले 
हैं। ऐसे चन्द्र स्वरूप श्रीकृष्ण के चरण कमलों में चारम्बार 
नमस्कार है, आप॑ असुर राक्षसों को दंड देने वाले हैं। आदित्य 
पर्यन्त जितने देवता हैं उन सबके आप पूजनीय हैं, अर्चनीय 
तथा बन्दनीय है ऐसे आप सर्वान्तयामी प्रभु को नमस्कार 
है, प्रविक्षण का नमस्कार है, कल्प पर्यन्त नमस्कार है। 

सूतजी कहते है मुनियो ! इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी 
बुद्धि के अनुसार भगवाच की स्तुति की, उनकी तीन “परिक्रमा 
को और भक्ति भाव से पुनः पुनः प्रणाम करके अपने लोक को 
चले गये। यह्‌ पन मे संक्षेप ड 2 त 

कहा की कहां, अव आगे जेसे नांग पत्नियों 
स का 'की है,उसे यन करूंगा । ५७७५ 
छप्पय 
सब याद" फेल कमल करो तुम विकसित दिनपति । 
वेह धरम बर बिप्र भूमिद्वित प्रकटित निशिपति ॥ 
खंडन रि पाखंड करें खल दल संह्वारन । 
यर यूजर तब चरन कमल मद्दे पुनि पुनि बंदून ॥ 
बरह्मा करी, प्रेम भाँदि विहल भये। 


यों इस्तुति . ". १ 
करि परिकर्मी , तौनि पुन, हरषि जोक अपने गये ॥ 


भ्रगवान्‌ की स्तुति 


भागवती स्तुतियाँ ४ 


पद्‌ 
विनवौं बार बार वनारी । 


जग के स्वामी अन्वरजामी, देह भक्त हित घारी ॥१॥ 

कृष्ण वृष्णि कुल कमल दिवाकर, खिलहिं निरखि हितकारी । 
लै अवतार धेनु, द्विज, सुरदित, जगलीला विस्तारा ॥२॥ 
असुरबंश विध्वंस करौ प्रभु, जो अति अत्याचारी । 

बन्दनीय देवाथि देव अज, अच्युत अखिल अघारी ॥३॥ 

यों बहु विधि अज इस्तुति कीन्हीं, विहँसे श्याम मुरारी । 

करि परिकम्मा आयसु लै मिज्ञ, लोक गये जगकारी ॥४॥ 
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६६ वाँ खंड समाप्त 


आगे की स्तुतियों को ६७ वें खण्ड मे पढ़िये 


ब्रह्म स्तुति 
ब्रझोवाच 
नोमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्वराय, 
सुञ्जावतंसपरिंपिच्डलसन्युखाय । 
वन्यस्रजे कवलवेत्रविपाणवेणु ¦, 
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥१॥ 
अस्यापि देव वपुपो मदनुग्रहस्य, 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि । 
नेशे महि त्ववसितुं मनसाऽऽन्तरेण, 
सात्तात्तवेव किमुतात्मतुखानुभूतेः ॥२॥ 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव, 
जीवन्ति सन्युखरिवां भवदीयवार्ताम्‌ । 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तबुबाङ मनोभि- 
यें प्रायशोडजित जितोऽप्यसि तैस्रिशोक्याम्‌ ॥३॥ 
अ्रेयःछतिं भक्तिमुदस्य ते विभो, 
क्रिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेपाम्रपौ क्लेशल एव शिप्यते, ` 
नान्यद यथा स्थूलतुपावयातिनाम्‌ ॥४॥ 


भागवती स्तुतिवाँ ४ २२३ 
पुरेह भूमन्‌ बहयोऽपि योगिनः, ह 
त्वदर्पितहा लब्धया | 
विधुध्य भकत्येद कथोपनीतया, 
म्रपेदिरेऽञ्ञोऽच्युत ते गत्तिं पराम्‌ ॥५॥ 
तथापि भूमन्‌ महिमाणुणस्य ते, 


विवोद्धुमहत्यमलान्तरात्मभिः | 
अविक्रियात्‌ स्वानुभवादरूपतो, 
; हनन्यवोध्यात्मतया नः चान्यथा |।६॥ 
युणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमाहुं, 
हितावतीर्ण स्प क ईैशिरेऽस्य | 
कालेन येवा विमिताः सुकल्पेः, - :- 
भूपांसवः खे मिहिका युभासः ॥७॥ 
तत्त 5नुकर्म्पा सुसमीक्षमाणो 


सुञ्जान' एवाप्मकृतं विपाकम्‌ । 
हृदाग्यपुभिविंदधन्नमस्ते; 


जीवेत यो ुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥८॥ 
पश्येश मेऽनायंमनन्त आद्ये, | . ~ ..; 


परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि | 
मायां वितत्येक्षितुमात्मवेभवं, . 


हाइ कियानेच्छमिवाचिरमौ ।६)) 
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अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो, 
"~ ह्यजानतस्त्वत्पूथगीशमा निनः 
अजावलेपान्धतमोऽन्धचच्ु., 7, : 
एपोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥१०॥ 
फाह तमोमहदहंखचराभिवाभू , 2 
संवे्िताणडघटसक्षवितस्तिकायः 
कबेृ्विधाविगणिताएडपराशुचर्या, 
वाताध्वरोमवितरस्य च ते महित्वम्‌ ॥११॥ 
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः, 
कि कल्पते मातुरघोचजागसे । 
किमस्तिनास्तिव्यपदेञभूपितं, ` 
तवास्ति कुक्षे; कियदप्यनन्तः ॥१२॥ 
जगत्यान्तीदधिसम्सवोदे, ' | 
॥ नारायणस्योदरनाभिनालात्‌ | 
विनिर्गतो5जस्त्विति वाङ: न वै मूपा, 
किं त्वीखर त्वन्न विनिर्गतोस्मि ॥१३॥ 


नारायणस्त्वं न हि-सवदेहिनाम्‌ + 
"; आत्मास्यधीश्राखिललोकसाक्षी । 


नारायणोऽङ्गं नर भूजलायनात्‌ , 


तच्चापि' सत्यं न तवैव माया ॥१४॥ 


भागवतो स्तुतियाँ ४ | ३२९ 


तच्चेज्जलस्थ॑ तव सज्जगद्रपुः, 
कि मै न इष्टं भगवंस्तदैव । 
किं वा सुदप्टं हृदि मे तेदैच, 
कि नो सपद्येव पनर्व्यदार्शी ॥१५॥ 
अनेंव मायाधमनावतारे, 
द्यस्य प्रपञ्चस्य वहिः स्फुटस्य । 
कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या, 
मायात्वमेव प्रकटीक्रतं ते ॥१६॥ 
यस्य इन्षाविदं सर्व सात्मं भाति यथा तथा । 
तस्वय्यपीह तत्‌ सर्व किमिदं मायया विना ॥१७॥ 
ये त्वतेऽस्य किं मम न ते मायात्वमादशित,, 
मेकोऽसि प्रथम ततो व्रजसुहुद्रत्साः समस्ता अपि | 
तावन्तोऽसि चतुभुंजास्तदखिलेः साकं मयोपासिता;, 
तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते ॥१८॥ 
अजानतां स्वत्पदवीमनात्म, 
न्यात्माऽऽत्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । 
सष्टाविवाह जगतो विधान, 
इव त्वमेपोऽन्त इव त्रिनेत्रः ॥१8॥ 
सुरेप्टपिष्वीश तथेत्र सुष्यपि, ` 


द वियेज्नु यादस्स्वपि तेऽननस्य | 
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जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय, 
प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च ॥२०॥ 
को वेति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌, 
योगेः्वरोतीर्भवतखिलोक्याम्‌ । 
क वा कथं वा कति वा कदेति, 
विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥२१॥ 
तस्मादिदं जगदशेषमसरस्वरुपं, 
स्वरमाभमस्तधियणं पुरुदुःखदुःखम्‌ । 
त्वय्थेव नित्यसुखवोधतनावनन्ते, 
मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति ॥२२॥ 
एकस्त्वमात्मा पुरुपः पुराणः, 
सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । 
नित्योऽक्वरोऽनस्तसुखो निरञ्जनः, 
पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपायितोऽमृतः ॥२२॥ 
एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि, 
hi स्वात्माममात्मात्मतया विचक्षते | 
गुवेकलब्धोपनिपत्पु चत्षुपा, 
ये ते तरन्तीव भवानवाम्बुधिम्‌ ॥२४॥ 


आत्मानमेवात्मतया विनानतां, 
तेनेच जाते निखिलं प्रपड्चितम । 
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अहोतिपन्या ्रजगोरमण्यः, 
स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा । 
यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना, 
यत्त पयेञ्यापि न चालमध्वराः ॥३१॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजौकसाम्‌ । 
यम्मित्रं परमानन्द पूर्ण रह्म सनातनम्‌ ॥३२॥ 
एवां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्ताम्‌ , 
एकादशैव हि वयं वत भूरिमागाः । 
एतद्भृपीकचपकेरसकृत्‌ पिवामः, 
शर्वादयोऽङः घ्रथुदजमध्वमतासवं ते ॥३२॥ 
तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां, 
यद्‌ गोइलेडपि कतमाङप्रिरजाऽभिपेकम्‌ । 
यज्जीवित॑. हु निखिलं भगवान मुकुन्दः, 
स्त्वद्यापि यत्पद्रजः श्रुतिमृग्यमेव ॥३४॥ 


एपां धोपनिवासिनाशुतभवान्‌ कि देव रातेतिन 


रचेती विश्वफलात्‌ फलं त्वदपरं इत्रा्ययन्‌ मुद्यति । 
सद्वेषादिव पूतनापि सुला ल्वामेव देवापिता, 
यद्धामार्थ ुहृ्मियात्मठनयप्राणाशयास्त्वव्कृते ॥३५॥ 
तावद रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागह हम्‌ । 
तावन्मोहोऽहः भिंनिगढो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ॥३६॥ 


भागवती सुतियाँ ४ २२९ 


अपञ्चं निष्णपश्चोऽपि विडस्वयसि भूतले । 
पप्नजनतानन्दसन्दोहं प्रयितुं प्रभो ॥३७॥ 
जानन्त एव जानन्तु कि वहुक्त्या न मे प्रभो। 
मनसो वपुपो वाचो वैभवं तत्र गोचरः ॥३८॥ 
अबुजानीहि मां कृष्ण सर्वे त्वं वेत्सि सेद्‌ । 
त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्‌ ॥ ३६1 
श्रीकृष्ण ट्रष्णिङ्लपुप्करजोपदायिन्‌ , 
पला क्मानिजेरद्रिजपश्दधिदृद्धिकारिन्‌ । 
उद्धमशाव रहर क्षितिराक्षसधरु है 
गाकल्पमार्कम न भगवन्‌ नमस्ते ॥४०॥ 





॥ श्रीहरिः ॥ 
थी पभुदत्तजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित अन्य पुस्तर्के 
जो हमारे यहाँ मिलती हैं । 
१-भागवती कथा--( १०८ ) खण्डों में, ६७ खण्ड छपचुङे हैं ) 
प्रति खण्ड का मुल्य १), बारद आना डाकव्यय एभकू । 
२--श्री भागवत चरित--लगभग ९०० एष्ठकी, सजिल्द मू०५।) 
३--बद्रीनाथ दृ्शन--बदरी यात्रा पर खोजपूर्ण महामन्य मू० ४) 
४-महात्मा कणं -शिक्षाप्रद रोचक जीवन, ४०३५६, मू० २॥) 
५-ऱमतवाली मोरा--मक्ति का सजीव साकार स्वरूप, मून २) 
६--नाम संकीतन मदिमा--भगवष्नम संतन के सम्बन्ध में उठने 
वाली तको का युक्तियुक्तपूर्ण विवेचन । मू० ॥) 
७--श्रीशुक--श्रीशकदेवजी के जीवन की झाँकी (नाटक) मू ॥) 
ए--भागवती कथा की धानगी--(श्रार॑भ के तथा अन्य खंडो के कुछ 
इटं की बानगी ) एए संख्या १००, मू.) , _ 
€--शोक़ शान्ति--शोक की शान्ति करने बाला रोचक पत्र मू० (2) 
१०--मेरै महामना सालवोयजी और उनका अन्तिम संदेश-- 
मालवीयजो के जोवन के सुखद संस्मरण एप सं० १३० मू० 1) । 
११---भारतीय संस्कृति और शुद्धि--फ्या अहिन्दु हिन्दु बम सकते हैं ? 
इसका शास्त्रीय विवेचन पृष्ठ सं० ७६ मू० |”) 
१२--प्रयाग माहात्न्य--मू* “) एक माना । 
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क ए on दान्‌-की पूजा करने कौ सरल सुगम शाकीय 
५१८ द दा 
दनि वशासी oh ती री 
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॥ श्रीहरि; ॥; 
बहुंत॑ से पत्रों सेः एक“पृत्र 
चिरकाल:-से भागवती ,-कथा (भागवत दर्शन ) प्रकाशित 
करने में कुई कारणों से.हम असमर्थ रहे । इस” सम्बन्ध मेंहमारे 
पास प्रायः नित्य ही-पत्र:आते. हैं, बहुत भाई तो-नश्रता.से लिखते 
हैं, बहुत से हमारी विवशता को समझकर केवल पूछते हैं।'बहुत 
से. कुछ रोप प्रकट करते हैं और बहुत से... इतना:रोप- प्रकट. करते 
हैं; कि आपे से वाहर हो जाते हैं.) यहाँ उन, सव पन्नों, फा;उल्लेख़ 
करना नहीं और आवश्यक: भी नहीं; फिर भी।पाठकों 
की जानकारों के लिये हम उनमें से एक पत्र यहाँ देते है-डससे 
कं पाठिशाये भागवती कथा के प्रेमी पाठकों: की व्यप्रता का 
नुमान लगा सकते हैं। एक लिखते है. 0. 5 | 
बडी खेद की विषय है कि भागवतः दर्शन, फे..वार्पिक,मूल्य 
दिय तीन वप से अधिक होता है. और इस श्रवचि मैं फेचल-५ 
ही अंक प्राप्त हुए हैं साल भर से ऊपर होता है कोई अंक नहीं 
मिलो है भगवान्‌ के नामे पर यह अंधेर कयौँ हो रही है.क्या 
(यही महात्मोओं : की खेला है । जिससे ' विश्‍वास. दिन प्रतिदिन 
धृटताही जति है” अंबे क्या श्ाशा की जा सकती हे कि 
लिकाल कै महांत्माओं के! नाम पर यह ठग है 

प्रछु/मिलेगा यानी कृपया सिँचित करे (कि, विः 
आर आगे की चथा. चिन्ता दूर होवे 1 7 Fs 
इस पत्र को पढ़ कर न तो हमें रोप हा आया आर म बुरा 
लगाप़किन्तु हमें तो उलटी प्रसन्नता ही हुई कि हमारे पाठक 
आगे के खण्डो को पढ़ने को कितने व्यग्र हैं। हमारे भाई ने जो 
















" (४) 


*दोपारोपण किया है वह ठीक है। समय के प्रभाव से बहुत से 
लोगों की यह वृत्ति ही चन गयी है, कि पत्र पत्रिका निकालने का 
बिज्ञापन दे देते हैं, वर्ष भर फा चन्दा लोगों से इकट्ठा कर लेवे 
हैं, फिर चुप -हो,जाते हैं। विकाश लोग ऐसे: होने से लोग 
सच्चे लोगों पर भी “सन्देश करने 'लगते हैं, किन्तु हम _पने 
पाठकों को दिशवास दिलाते हैं. हमारी नायतं, ऐसी नहीं ह 
सञ्जन-चाहे चे शोप खण्डों 'के दामों की अन्य पुस्तके भँगा स 
है । ६६,६५ तो भेज ही रहे हैं 1 प्रयत्न कर रे हैं ७४ तक शी 
ही छप जावे : न प्रा य 

एंक वातं हमारे भाई ने बड़ी महत्त्यपूर्ण कही हुँ कि कलियुग 
का प्रभाव है । यथार्थ में शृत्तिसंकर हो गाया है। सार्क 
1लंखना तथा उपदेश देना तो हो भा सकता दै किन्तु काराने क 5 

“व्यापार करना कभा नहीं है । यद्यपि हमने इस नायव से अशा 
नहीं कियो थो,किन्तु'किसी भी नीयत से 'करो:ब्यापार तो व्यापार 

ही है और दम इसमें घुरी तेरह असफल रहे, तथा इल 

'फलता से भी हमें प्रसन्नता हो है, भगवान हमे चेतावनी दै रे 





अव मी घेतो। १ ५ 
.,_ आगे से. हम, १२ खण्डो. की 'अमिम , न्योडावर न मँगाया 
करेंगे । अब आगे लिखने. फो मन- में उत्साद1भी नद कन्ठ 
भंगवान्‌ को लिखाना ही -होगा;तो कोई अपना" बरा मी नहीं, 
“जितने खण्ड छप जाया करेंगे पाठकों को सूचना दे दिया कर 
जे मँगाले । अन्त में प्रेमी पाठक पाठिकाओं से मेरी ही. ताना 
नो । करे, कि, मेरा! भयवन्‌ 
RE 


दै बे ऐसा आशोषांद दें या मनोकामना 


-चरणारविन्दों में अनुराग बढ़े.। - हि 
न्दं मै असुराग बढे अदा ही 


सेवक-संस्मरण 
( भूमिका )' . 
आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिप आत्मनः । 
न स्वामी श्ृत्यतः स्वाम्यमिच्डन्‌ यो रातिचाशिपः ॥ 
( श्रीभा० ७ स्क० १०४० ५ श्लो० ) 
छप्पय 
संगी साथिव सहज समय संजोग जुटायै। 
जब लो जाको जोग भोग भव माहि मुगावे ॥ 
धुव जनम के शत्रु मित्र पुनि पुति मिलि जवे ॥ 
सितति त्यागि कटु मधुर त्यागिके ततु चलिजाबें ॥ 
जड़ चेतन चर अचर जग, हृरिमय जबहिँ लखायगो । 
मैं मेरा अज्ञानजिह, तुरतहिँ व्रबहिं मिटाइगो ॥ 
पाठक पाठिकाओं से में प्रथम ही कई बार प्रार्थना कर चुका 
हैं, कि भागवतीकथाओं में तो में नियम और प्रस्तुत विपय में 
येधा रहता हूँ, किन्तु भूमिका में में स्वतंत्र हँ वहां में जो चाहूँ 
लिख सकता हूँ, अपनी व्यक्तिगत बातें, जीवन की कटु मधुर स्एू- 





प्रहादजी इसि भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कद रहे हैं-“प्रभो | 
यदि कोई सेवक स्वामी से सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की इच्छा रख कर 
उसकी सेवा करता है, तो वद सच्चा सेवक नहीं दै ओर जो स्वामी स्वामित्व 
को इच्छा रख कर धन तथा अन्य भोग्य पदार्थ स्वार्थ सिद्धि के निमित्त देता 
है, तो वद्द स्वामी भो सच्चा स्वामी नहीं है 4 


(२) 


तियो फो लिखने में स्वतंत्र हुँ । और पाठक पढिकाओं ने मुझे 
यह छूट सहप दे रखी है, अपने जीवन की घटनायें लिखने में 
श्रात्मप्रशंसा भी हो ही जाती है, कुछ अपना बइप्पन भी बहुत 
रोकने पर प्रकट हो ही जाता है, किन्तु “भागवती कथा” के पाठक 
मेरे अपने हैं न ? उनका झुम में अपनापन दे, जहाँ अपनापन 
दोता है, दाँ दोप मी गुण हो दिखायी देने लगते है । प्रेम की 
सघ से मोदी पहिचान यदी है जहाँ दोप दृष्टि रदे ही नहीं। जद 
'झपनापन नहीं होता, मनमें ईप्या देप, डाइ, तथा जलन होती हॅ, 
वहाँ गुण भी दोप ही दिखायी देने लगते है । जिसमें अपनापन 
दोता है, उसके जीवन की निजी बातें सुनने में एक थदूयुत. रस 
आता है, अपनापन न रहने पर लोग कटने लगते हैँ--“जद्दाँ 
देखो, वहीं अपनी धाँकने लगते दो । एक सजन ने मुझे लिया फि 
“प्रतीत होता है, मक्षचारी जी की अब लिखने की सप पूजी 
समाप्त हो गयी हे, तभी तो ऐसी यातें लिसते हूँ, कि आश्रय फे 
लड़फे अमरूद चुरा लेते हैं, ये बातें कमी भागरती कया के अत" 
गत नहीं आ सकती 10 त 
उन भोले भाई फो यद्द पता नहीं झि भागयती कथा इतना 
अगाध , अपार सागर हू, कि उसका भंटार कर्मी समान हार्न हा 
याना नी । मैं तो एक दो दाथो याजा, एफ लगती याता, सभी 
प्राणी हूँ, यदि सहस्र द्वाथों से सदस लगनियाँ Ad ह 
सय समय निरी रदे तथ भी मागयती कयाय पू त्य 
छा गमी । रही अमरूद चोरी पी पागा सा अप 
क्या सो यहीं है। आत्माराम पूर्ण बाग मु को पर धर, 
समस्त सेखये-सम्पूएं-मग फो छोड़पर थे इम चरन कद र 
तिल होते, थे बाल गोपाल यनकर थपि पर पा मिकी i 
श्न ८ चीर अपने जनों को सुर दते हैं, पोरी से मासन र- [01 


(३) 


हुए. कृष्ण को देखकर नंद्रानी को कितना सुख होता होगा, उसे 
माठहदय पाये विना कौन अछुभव कर सकता है। एक वहुत बड़े 
व्यापारी जिनकी सम्पूर्ण देश में बड़ी भारी ख्याति है, युमसे बड़ा 
स्नेह रखते हैं। बाल्यकाल में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी 
नहीं थी, वे अपने जीवन की घटना सुनाते थे, कि जब हम बहुत 
छोटे थे, तब हमारी दादी दही विलोकर मक्खन एक हंडी में रखती 
जाती थी, हम चुपके से जाते दादी को कुछ दिखाता भी कम 
था, हम हंडी में से माखन निकाल कर खालेते, फिर भूठे हाथों से 
लेने का प्रयास करते तो दूर बैठी हमारी माँ संकेत से हमें मना 
कर देती । फिर दादी हंडी में हाथ डालकर कहती--“बहू ! इसमें 
का माखन कौन ले गया ९” माँ फहती-क्या-पता कोन ले गया ? थे 
बताते थे हम माँ के सामने ही दाढ़ी की हंडी से माखन चुराते थे, 
किन्छु माँ माखन चोरी के लिये हमें निषेध नहीं करती, झूठे हाथों 
से हंडी को छूने के लिये संकेत से मना करती । ग्वाल बालों की 
चोरी को देखकर जिसका हृदय भर नहीं आता बह या तो पापाण 
हृदय है, या कोई त्रिगुणातीत । आप से में अपनी ही घात सत्य 
सत्य कहता हूँ जब किसी अवोध छोटे बच्चों को चोरी करते पक- 
इता हूँ, तो कभी भूल से क्रोध था गया हो तो उसकी बात तो 
कहता नहीं, किन्तु वैसे जब मैं ऊपर से क्रोध की सी मुद्रा बनाकर 
उसके कान पकडता हूँ,तब उसकी लञ्चा संकोच भय और ग्लानि 
' से मिश्रित भोली भाली सूरत को देख कर विसुग्ध हो जाता हूँ, 
उसमें मुझे घाल गोपाल माखनचोर के दर्शन होने लगते हैं, जब 
वह टप टप आंसू बहाने लगता है तब हृदय गीला गीला हो जाता 
है, वे पुरुष धन्य है जिन्हें ऐसे बाल गोपाला के आँसू देखने को 
मिलते हैं। भला अबोध बच्चों की अपने ही धर में यह सरस लीला 
क्या चोरी है ? यह तो वात्सल्य रस की लीला है, किन्तु जो 
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नीरस हैं, उन्हें राधाकृष्ण की सरस दिव्य शङ्गारमयी आलिंगन 
परिरम्भण, बिरह आदि लीलाओं में अश्लीलता दिखाई देती है । 
अरे, देवताओ ! तुम प्रत्येक चेत्र में अपने 'आदश को ही घुसेइते 
रहोगे तो वाससल्य,सर्प, दस्र और मधुर रस ये कहाँ जायँगे । 
साहित्य के नव रसों की प्रतीति ह्योगी कहाँ ? हुम गाने बजाने 
नाचने से द्वेष करोगे, २'गार रस को अरलोल कद्दागे तो साहित्य- 
कारों की परिभाषा में तुम “पुच्छ विषाण हीन” सादात्‌ पशु दी 
कहलाओंगे न ? हि 
हाँ,तो मैं तो वहूक गया । आज्ञ की प्रस्तावना में मैं कुछ अपरे 
दिवंगत सेवकों का स्मरण करूँगा । यह संसार परस्पर के सहयोग 
से ही चल रहा हे॥ घर की इंटें, चूना, कड़ी, लफडियाँ, लोहा तथा 
अन्य सामग्रियाँ आपस में सहयोग न कर तो घर एक दिन भो 
ठहर नहीं सकता,कोई भी संसार में यह नहीं कद सकता कि अमुक 
कायर मुझ अकेले की ही कृति है, समी कार्यों में सहायकों की 
आवश्यकता होती है, कुछ सद्दायक ऐसे होते हैं, कि वे घर की 
नीव में लगे पत्थरों के समान दबे ढके ही रहते हैं, सवे साधारण 
की दृष्टि में पे आते ही नहीं। हम मक्रान के ऊपरी पत्थरों को 
ही देखते हैं और उनकी तथा घर की प्रशंसा करते हैं, हमें यद 
पता नहीं कि यह सम्पूर्ण घर नीव के नीचे दवे हुए पत्थरों पर 
ही उदरा हुआ है। इतने बड़े वडे लेखक कवि, साहित्यिक शूर 
चोर तथा संत हुए हैं, उनके बहुत से सच्चे सहायक सेवक 
/ उन्हीं को सहायता तथा सेमा के कारण वे बड़े बढ़े कार्यों को 
करने में समय हो सके हैं, किन्ही दिनही सेवक का नाम असंगवश 
शि हो प्रकाश में गया हो, नहीं तो वे नी व के पत्थरों की 
भाति चुपचाप उनके यशरूपी घर के बोक को लादें मुख छिपाये 


> 


ससार से ओम हुए पडे रहते हैं। 
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सच्चे सेवक सभी को सुलभ नहीं होते । सीधा सच्चा 
कतव्य परायण सेवक, स्वामि भक्त, सीधा उपयोगी पशु, पति 
परायणा सती स्राध्वी सवे सदूगुण सम्पन्न पक्षी ये भाग्य 
शालियों को ही प्राप्त होते हैं । यहद एक अन्म का फल नहीं होता 
जन्मान्तरीय संस्कार होते हैं, जिससे पिछले जन्म से सदूभाव 
पूणे सम्बन्ध रहा होगा, वही इस जन्म में हादिक प्रेस प्रकट 
करेगा और सच्चे हृदय से सेवा, सत्कार कर सकेगा । जन्मा- 
न्तरीय सम्बन्ध के बिना कोई अपनापन रख ही नहीं सकता 
कोई प्रेम अकट कर ही नहीं सकता । सहस्रों गैयों में से बछडा 
अपनी माँ को पहिचान लेगा । धूँधट मारे सैकड़ों स्त्रियों में बैठी 
अपनी माता से वालक जाकर लिपट जायगा, इसी प्रकार जन्मा- 
न्तसीय संस्कार वाले कहीं भी उत्पन्न क्यों न हो,वे सात समुद्र पार 
से आकर मिल जाते हैं और अपना प्रेमभाव दशीते हैं । 
मेरा अन्म बहुत ही साधारण निधेन परिवार में हुआ, भाग्य 
बश शरीर भी ऐसा मिला जो जन्म से ही रोगों का आलय 
है। वैसे तो सभी शरीरों को व्याधिमंदिर बताया है, किन्तु कुछ 
शरीर अपथ्य से, छुपथ्य से तथा किन्ही अन्य कारणों से पीछे 
से रुग्ण होते हैं, कुत्र अन्म से ही रोगी होते हैं, मेरा शरीर 
जन्मजात रोगी है । रोगी को पग पग पर परमुखापेक्षी रहना 
पडता है। उसे यदि सहृदय सहायक, सच्चे सेवक, स्नेहीयुक 
सम्बन्धी न मिलें तो कोई विशिष्ट कार्थ करना तो प्रथक रहा, उसे 
अपना जीवम ही भार हो जाता हे। पि 
सौभाग्य से सुमे सञ्चो सद्दायक सहृदय सेवकों की अब तक 
कमी नहीं हुईं। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं बह्मचारीजी इतने 
सक्रिय आंदोलनों में सम्मिलित होते हुए भी-इतना धूम धडाका 
करते हुए भी-इतना लिख कैसे लेते हैँ । इसका मुख्य कारण है, 
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मेरे शरीर को रेख देख रखनेवाले सेवकों की सक्रिय सहायता मेरे 
बहुत से साथी रहे हैं और हैं, उनकी संख्या सेऊड़ों नहीं सहस्र 
हैं । यहाँ मुझे उनकी सूचो नहीं देती है। सूची दे भी नहीं सकता 
मेरी मुलकड़ प्रति हे, आज याद करने भो वेट तो सत्र याद नहीं 
आवेगे । जिसका संपूर्ण जीवन ही परमुखापेक्षी रहा हो, जो जन्म 
से ही समाज पर भार रदा हो, जिसे एक एक दाने अन्न के लिये 
एक-एक डुकड़े के लिये दूसरों का मुख जोहना पड़ता हो, उसके 
सहायकों 'कपालुओ और सहयोगियोको सल्या करना असंभव है । 
वह तो अणु परमाण रे ऋण से-कृतज्ञवाे भारसे-दबा हुआ है। 
चह क्रितनों को-किन शब्द्रों में कया कह कर कृतज्ञता प्रकट करे । 
किन्तु एक दिन एक मेरे बड़े स्नेही सेवक परलोक वासी हो गये; 
उनकी माँ रोती रोती मेरे पास आई और रोते रोते करने लगी 
उप्तकी बड़ाई । कैसे उसने अपने पांच भौतिक शरीर को त्यागा 


* केसे वह मेरा स्मरण करता रदा ।” कुछ दिन पूये घह घर चला , 
गया था अपनी माँ का एक मात्र हो पुत्र था,उसो के निकट जाकर | 


थोगियों की भाँति उसने शरीर को छोड़ दिया और पहिले से बता 
भो दिया । हम अपने इस चोले को अत्र छोड़ेंगे 1” उसको माँ ने 
आश्रममें आकर भंडारा किया,उसो समय मेरे मनमें तता 
रण लिखने को इच्छा हुई ! फिर इसी प्रसंग में १०९ ऐसे ही 
नाम और याद आगमे । सोचा लाओ उन सभी दिवंगत सद्यो- 
निर्यो का स्मरण करलूँ। किन्तु ये संस्मरण पूण नहीं पूण है, 
ओर भी बहुत से रदे होंगे और है भो, किन्तु अब वे याद नदो 
आ रहे हैं, अच्छा है जितना का भूल जाच nu अच्छा हे. 
स्मरण रखना कोई अच्छी घात थोड़े हो है किन्तु लो मरते मरते 

एक कमक छोड़ जाते हैं, तीदण छाप लगा जावे हैं वे मुनाने से 

भी नहीं भूलते । दुत से ऐसे हैं, कि जिनका तो अब नाम ही 
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भूल गया हूँ, जो याद आते हैं उन्हीं का उल्लेख मात्र किये देता 
। 

हि १--गोबिन्द्जी 

ऐसा लगता है, कि वह मध्य प्रान्त में बिलासपुर जिले का 
था, धमतरी का नाम बहुत लेता था, उसी के आस पास उसका 
कोई गाँव रहा होगा। जिन दिनों में काशी में रहता था, नगर के 
बाहर एक सुविस्तृत बगीचे में मेरा निवास था, उसमें एक कोठी 
थी, कोठी के स्त्रामी पहिले औरङ्गावाद मुहज्लो के बहुत बड़े घनी 
थे, पीछे उनी अर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ गयी । बे हमसे कोठी 
का नाम मात्र को किराया ले लेते थे, साहित्य सेवा के द्वारा मुझे 
जो कुछ प्राप्त होता, उसे सभी साथी संगी वॉट कर खालेते | वहाँ 
पर एक छोटा मोटा आश्रम ही खोल रखा था । निर्धन और 
निस्सहायावसस्‍्था में विद्याध्ययन करना कितना क्वोशकर है, 'अस- 
हाय विद्यार्थियों को पग पग पर कितनी असुविधायें होती हैं, इसका 
झुमे अपने जीवन में कठुअनुभव हो चुक्रा था। अतः ऐसे जो भी 
छात्र आते उन्हें में अपने पास रख लेता, पीछे उनका कहीं सहारा 
हो जाता, कहीँ छात्रवृत्ति मिल जाती किसी बिद्यालय में प्रवेश हो 
जाते ती बे चले जाते । ऐसे बहुत लड़के थे, निरञ्जनजी, चन्द्री, 
इन्द्रजी,गोबिन्दजी, रामजी ओऔरोंका नाम याद नहीं रहा । उनमें से 
कोई सन्त महन्त हो गये, कोई भारत सरकार फे उच्च तथा साधा. 
रण पदों पर सेवा कर रहे हैं, कोई दल के नेता वन गये । 

जव्श्र म्घोइकर वाराणसीसे गंगा किनारे किनारे वैराग्य के 
चेगमें दिमालय की यात्रा को,तो इन्द्रजी और गोविन्दजी दो लड़के 
मेरे साथ साथ चले । ये ही लोग दोपहर होने पर गाँवों से भिक्षा 
माँग लाते और मेरे शारीर की यथा साध्य रेख देख रखते । इन्द्र 
जी वो आज फल भारत सरकार के मंत्रालय में हैं? डाक तार” के 
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स्यात्‌ संपादक हैं, गोबिन्दजो पता नहीं किस लोक में विचरण 
करते होंगे 1 मनुष्य कितना बड़ा अज्ञानी जीव है, उसे यह भी 
पता नहीं एक क्षण आगे क्या होगा ? मरकर कौन जीव कहाँ 
जायगा । पिछले जन्म में हम कौन थे इस समय हम जो कार्य 
कर रहे हैं, किस देव की प्रेरणा से कर रहे हैं, इसका परिणाम 
क्या होगा ? जो मानव भूत, भविष्य तथा वतमान के सम्धन्ध 
में भी अज्ञानी है, वह अपने को ज्ञानी और बुद्धिमान होने का 
दावा करता है, उससे बड़ा मूख और कौन होगा ? 

हाँ तो वाराणसी से गंगा किनारे किनारे माँगते खाते चलते 
चलते, हम बुलंदशहर की गंगा तटवर्ती तहसील अनूपशहर में 
पहुँचे | यहद मेरा पूर्वकाल में राजनैतिक कार्यक्षेत्र रहा है, पहिले 
भी में यहाँ आकर रहता था। इसके आस पास बड़े बढ़े उच्च 
कोटि के साधु सन्त रहते थे, एक प्रकार से उस प्रान्त के महा- 
त्मओं का यह एक गढ़ हो था। रामघाट से लेकर गदसुक्त वर 
तक सेकड़ों अच्छे अच्छे त्यागी तपस्त्री महात्मा रहते थे । स्वामी 
उभानंदजी)घंगालो स्वामी, स्वामी होरानंदजी तथा और भी अनेक 
प्रसिद्ध मदात्मा इसी चीच हो चुके हैं। उन दिनों भी पूज्य श्री हरि 
चावा, श्री उड्या बावा,श्री भोले बावा, श्री अच्युतसुनिजी, स्त्रामी 
शास्त्रानंदनी और स्वामी निर्मलानंदजी बंगाली स्वामी तथा और 
भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध महात्मा वहाँ थे। जिनमें से कुछ अभी वतमान 
हैं, कुछ अपने पांचभौतिक शरीर को त्याग कर न जाने कहाँ चले 
गये । उनकी मीठी मोठी स्मृतिमात्र अवशेष रह गयो है । 

गोविन्दजी मे इच्छा प्रकट की कि में तो यहीं रद जाऊँ! मैंने 
उसे श्रशुमति दे दी । वड वहीं पर गंगा तट पर रहने लगा । छोटी 
सी उसने एक पाठशाला बना रखी थी, उसमें वह रिजन तथा 
अन्य यालकों को पढ़ावा था अर भगवान्‌ का भजन करता था ) 


( 6) 


इधर बहुत दिनों के पश्चात्‌ जब घोर संग्रहणी होने पर मैं लौटकर 
अनूपशहर अगया, तो उसने मेरी बड़ी सेवा की । उसने कुछ 
पैसे जोड रखे थे, सभी मेरी सेवा में व्यय कर दिये और मुझे 
कुछ भी नहीं बताया, अंत में एक दिन उसने कहा--“मेरे पास जो 
भी कुछ था सब समाप्त हो गया । वह रात्रि दिन सेवा में 
जुटा रहता था । सेवा करने का उसे व्यसन था, वह कभी थकता 
नहीं था और न छोटी सी छोटी सेवा से ऊचता ही था, मैं उसे 
जहाँ पर जिस काम में लगा देवा,ब्रिना नचु नच फे घह उसमें जुट 
जाता । 
सेठ दामोद्रदासजी उन दिनों कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, अब 
स्यात्‌ वे प्रजासमाजवादी हैं। जब चे देहरादून के पास राजपुर 
में डा० सत्यदेवजी शास्त्री के चिकित्सालय में चिकित्सा करा रहे, 
थे । उनकी दशा अत्यंत ही तोचनीय थी, कोई नहीं कहता था, 
कि उनका शरीर अब रहेगा। उन दिनों शास्त्री जी की अमेरिकन 
झो उसकी एक बहिन तथा एक और अमेरिकन चित्रकार महिला 
उनकी रेख देख करती थी । उनकी सम्मति से और उस चित्रकार 
महिला के अबुरोध से हम उन्हें मसूरी ले गये। उन्हें शौच बहुत 
होते थे पेर अकड़ गये थे उठ बैठ नहीं सकते थे, उन्हें किसी 
अच्छे सेवक को बड़ी आवश्यकता थी । वे वहाँ अकेले थे । मैंने 
कहा--मैं जाकर किसी आदमी को भेजूँगा । अनूपशहर लौटने 
पर मुझे गोविन्दजो का ध्यान आया, वह काशी विद्यापीठ में जव 
पढ़ता था, तब कुछ दिन उनसे पढ़ा भो था। मैंने उमसे कहा-- 
“तुम सेउजो को सेवा के लिये मसूरी जा सकते हो ९” 
उसने कहा-/आप जहाँ भी भेजेंगे वही जा सकता हूँ ।” 
मैंने उसे भेज दिया और वह तुर'त ही चला गया । लगभग ६ 
महोने बह उनको सेवा में रहा; और भगवत्‌ कृपा से जव वे पूर्ण 
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स्वस्थ हों गये तभी वह लोटा । सेठजी ने मुकसे उसकी सेवा की 
बड़ी प्रशंसा की । जिसने सेवा के मर्म को जान लिया उसके लिये 
सभी दिशायें सुखमय हे । नीति शाखकारों का कथन है, कि यह 
सम्पूर्ण प्रथित्री सुबर्ण पुष्पो से लदी है, इसमें सर्वत्र सुवर्ण के 
पुष्प खिले हैं, इसीलिये इसका नाम वसुन्धरा है, परन्तु उन फूलों 
को सव चुन नहीं सकते । तोन प्रकार के ही लोग चुन सकते हैं। 
एक तो बे चुन सकते हैं जो शूरवीर हों, दूसरे वे जिन्होंने किसी 
जो विद्या का विधिवत्‌ लगन से अभ्यास किया हो और तीसरे वे 
जो सेवा करना जानते हों & गोबिन्दजी ऐसे ही सेत्रकों में थे 
तभी तो वे अपनी जन्मभूमि से इतनी दूर यहाँ अनूपशहर में 
इतने लोक प्रिय वन गये । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ सुना वे परलोकवासी वन गये | पता चला 
वे सेठजी फे ऊपर के कमरे में रहते थे, सरदी के दिन थे, कमय 
छोटा था, उप्तमें खिड़की बंद करने पर कहाँ भी वायु जाने का 
स्थान नहीं था। रात्रि में वह सव दरवाजे और खिड़कियों को बंद 
करके सोया । सोते समय कोयलों से भरी अँगीठी जलाकर उसने 
कमरे में रखली । कोयलों से जो गैस निकली उससे बह सदा फे 
लिये चिरनिद्रा में सोगया, प्रातःकाल जव बह नहीं उठा तो 
लोगों ने किसी प्रकार किवाइ खोलकर देखा । गोविन्द तो 
मिला नह, वहाँ उसमें मिला गोविन्द का तक शरीर । जिसे 
उसके मित्रों ने झि में जला दिया । 

२-देचना 
उसका नाम दीवानतिंद था, प्यार से सभी उसे देचना कदा 





क सुदणजुमिता एयिर्वी विचिन्वन्ति नरा स्त्रयाः। 
शूरा कृत विद्याच ये तु जानन्ति सेविनुम्‌ आ 
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करते थे । पूज्य श्री हरियाया ने जिस चामत्कारिक ढँग से जहाँ 
गंगाजीके बॉथ का निमोण किया था,जी हरिबाबा के बाँध के नाम 
से प्रसिद्ध है, मोलनपुर गाँव उस बाँध के किनारे ही था । मौलन- 
पुर के पास ही श्री हरिबाबा की पक्को कुटिया, कीर्तन भवन, तथा 
और भी १०,२० पक्की कची छुटियाँ थीं। कितने वहाँ उत्सव हुए, 
कितने दिनों तक बहाँ अखंड कोवेन हुए, कितने बड़े बड़े विद्वानों 
के बहाँ प्रबचन हुए, कितनी रास मंडलियों और राम लीला मंड- 
लियों की वहाँ लीलायें हुईं, इसकी कोई गणना नहीं । घे सब बातें 
स्वप्न हो गयीं। कसकने वाली, हृदय में गहरी टीस उत्पन्न करने 
बाली घे अतीतकी अनन्त स्मृतियाँ अवशेष मात्र हैं.। उन दिनों 
ऐसा लगता था, भूपर वैकुंठ उतर आया है, आज न वह हरिवाचा 
जी की पोली कटिया है, न वह विशाल संकीर्तन भवन है और 
न वह मोलनपुर गाम ही है, सभी गंगाजी की प्रचल धारा में बह 
कर विलीन हो गये । प्राणी गाँव के लिये, नामःके लिये, दाम के 
लिये सम्मान के लिये, कितना प्रबल प्रयत्न करता है, कहाँ गाँव है, 
कहाँ नाम है, कहाँ दाम है “संमीलिते नयनयो नहि. किंचिदस्ति” 
एक प्रवाह में सब सफा । 
हाँ, तो मैंने श्रीहरिवाबाजी की छुटी में रहकर “श्री श्री चैतन्य 
चरितावली” के लिखने का निश्चय किया । ६ महोने वहाँ रह्‌ कर 
चैतन्य चरितावली के पाँचों भाग वहीं समाप्त किये । नियमित 
कथा फीतेन, सत्संग, महात्माओं फा आगमन अवाघरूप से वहाँ 
चालू रहता था । सेवा के लिये लाला वावूलालजी, रामेश्वरजी ने 
कई सेवक नियुक्त कर रखे थे। देवना उनमें से एक था । यह. 
विशेषकर मेरी निजी सेवा में रहता था। वैसे तो इन्द्रजी आनन्द 
जी तया और भी कई वन्घु साय हो रहते थे । उस समय देवना 
की अवस्था रही होगी १०,११ यपे की, वह सीधा सादा अदर 
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जाति का अवोध बालक था, वाल्यकाल में उसकी माँ मर गयी 
थी, उसका पिता दूसरी स्त्री ले आया । वह घर से उपेक्षित था... 
उसे माता पिता का प्यार प्राप्त नहीं हुआ था । यह मानव प्राणी 
अनंत काल से प्रेम का प्यासा बना हुआ है । मानव क्या प्राणी 
मात्र प्रेम के लिये छटपटाते हैं । सिंह जो दूसरे जीवों को खालेता' 
है,वह भी अपने घों से,ल्लो से प्यार किये बिना रह नहीं सकता। 
चाहे भले हो भरपेट रोटी न मिले यादि किसी का प्रेम मिल जोय,. 
तों प्राणी परम सुखी हो जाता है, इसके विपरीत चाहे खाने पीने 
का असंख्य वस्तुर्ट क्‍यों न भरी हाँ भोजन, वस्न, महल, शेया,- 
वाहून तथा अन्यान्य सुखोपभोग को कितनी ही बस्तुए प्रचुर 
मात्रा में समुपस्थित क्यों न हाँ, यदि किसी का प्रेम प्राप्त नहीं है. 
कोई अपने से मीठा बोलने वाला नहीं है, कोई अपने को अपना 
कह कर पुकारने वाला नहीं है, तो वहाँ सबसे धड़ा दुख है, कारा- 
गार है नरक है । प्राणी प्रम की खोज में ही देश विदेश भटकता 
फिरता है, इतने इतने पहाड़ों को नोँचता हे, समुद्री के अन्तराल 
से मोती निकाल लाता है, ये सत्र प्रेम प्राप्ति के ही प्रवल प्रयत्न हैं, 
प्राणी स्नेह का भूखा है, प्रेम का पिपासित है, अनुराग के लिये 
उताबला है, जहाँ इसे प्रेम मिलता है वहीं लुड़क जाता है,उसी का 
बनकर रहना चाहता है,किन्तु इस स्वार्थ पूर्ण संसार में सच्चा प्रम 
दुर्लभ है 
एक दिन गाँव के कुछ उपद्रवी लड़कों के साथ कहीं से वह्‌ 
कुछ अन्न चुरा लाया और उसके वे साथी लड़के गुड़ लाये या क्या 
हुआ अब घटना युफे पुरो याद नहीं। मैंने उसे बहुत डाँटा । जब 
बह भोजनोपरान्त डरले ढरते मेरे शरीर की मालिस करने आया 
तो मैंने उसे भ्रम से बहुत समझाया । बह रोने लगा और उस 
दिन से उसने प्रतिज्ञा को अब ऐसा कभी न॒करूँगा। शौर यथार्थ 


( १३ ) 


में फिर कभी भी उसकी ऐसी कोई वात सुनने में नहीं आई । 
मैं जब किसी विषय पर लिखता हूँ, तो तन्मय दो जाता हूँ 
सदा उघी भाव में भावित बना रहता हूँ, फिर मुझे शरीर की 
सुधि रहती नहीं । दूसरे लोग ही उसकी रेख देख रहते हैं, देवना- 
यन्त्र की तरह मेरे सव कामों को करता था, सेवा करते करतें उसे 
इतना अन्नुभव हो गया था या मेरा भ्रम रहा होगा, कि उसे इस 
बात का पता चल जाता मेरे किस अङ्ग में विशेष पीड़ा है, उसे 
ही बार-बार दबाता वहीं मालिश करता । उसने कभी अपने काम 
में प्रमाद किया हो ऐसा स्मरण मुके नहीं आता । 
छे महीने में चैतन्यचरितावली के पाँचों भाग समाप्त दो गये 
ज्यॉ-ज्यों लिखता जाता था गीवाप्रेस वाले उसे तुरन्त छापते जावे 
ये । पाँचवाँ खण्ड प्रेस को भेज दिया गया, अब अमुक तिथि को 
यहाँ से प्रस्थान करना है । उन दिनों पाँढुरना के मास्टर नाइतकर 
अपने परिवार के सहित मेरे पास ठहरे थे, उन सबके साथ हमें 
हरिद्वार होकर सहस्नरधारा जाना था और वहीं कुछ दिन गंधक के 
“स्रोत के समीप विश्राम करने की चात थो। अब देवना को यह 
चटपटी लगी कि मैं किसी प्रकार महाराजजीके साथ ही चलूँ और 
सदा इनकी सन्निवि में ही रहेँ, किन्तु मेरे सम्मुख कुळ कह्ने का 
उस्का साहस नहीं होता था । जब सब तैयारियाँ हो गयीं बिस्तर 
बंध गये, तो चह आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने प्यार से 
कहा---द्वना क्या वात है १? 
इतना सुनना था कि उसके घैय का बाँध टूट गया । बह फूट- 
"फूट कर रोने लगा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, पीठ थप 
थपाई और कहा--“अरे तू बड़ा पागललडकारे रे। रोता क्यों है. 
बोल क्या बात है ।” वह बोलना चाइता था, किन्तु उसकी बाणी 
“अवरुद्ध थो । जब मैंने बार-बार पूछा, तनिक डाँटा भी, तब बड़े 
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कष्ट से उसने इतना ही कहा--“महाराज ! मैं भी आपके साथ 
हा चलू'गा।” 

न जाने मैंने इस जीवन में कितने लोगों के हृदय को पीड़ा 
पहुँचायी है, साधु को और ऐसे साधु को जिसे दश लोग मानते. 
हैं, बहुत ही फू'क-फू'क कर पैर रखने पढ़ते हैं, उसे साथ ले जाने 
में मुझे कोई असुविधा नहीं थी । १०,२० आदमी साथ रहते ही 
थे, सुमे तो उसे साथ रखने में सब प्रकार की सुविधा ही मिलती । 
किन्छु एक तो यह भय कि लोग कहेंगे ये साधु भृहत्थियों के. 
लड़कों को बहकाले जाते हैं, फिर दूसरे के बच्चे को में साथ कैस 
रखूँ । मैंने उससे मना कर दिया । बह बहुत रोया, किन्तु में 
नहीं पिघला, नहीं हा पिघला । वह कुछ मन मे निश्चय कर्क 
वहाँ से चला गया । 

श्रीहरिबाबा जी के बाँच से बबराला स्टेशन ७,८ कोस है 
कच्चा रास्ता है, बैलगाड़ी और हाथी के अतिरिक्त कोई अन्य 
सवारी नहीं । कुछ लोग हाथी पर चले कुछ बैल गाड़ियों से 1 
५,७ बैलगाड़ियों की टोली राव भर चलती रही । गाड़ी आतःकाल 
हारद्वार की ओर जाने घाली थी। एक थहली में में सो गया, 
प्रातः सव गाड़ियाँ बबराला पहुँच गर्यी.। गाडियो से सामान उतरा 
था, तभी हमने देखा एक गाड़ी के पीछे देवना छिपा ह्या है । मैंने 
जाकर उसे पकड़ा । वह रो रहा था, निरन्तर उसक आसू बह 
रहे थे । पूछने से पता चला वह गाड़ियों को ओट में छिपते-छिंपते 
रात्रिभर पैदल आया है । सच्ची बात यह है कि में भी कुछ पत्थर 
का तो बना नहीं था हृदय तो मेरा मो भरा था, किन्तु यह कतव्य 
पान एक ऐसा पहाड़ हे, कि मनुष्य को बहुत-सी बातें अपने 

हृदय के प्रतिकूल भी करनी पड़ती हैं । 
उसे डॉटा और कहा--/तू पागलपन मत कर, 
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गाड़ियाँ गॅवे को लौटेंगी, तू उनके साथ लौट जाना।” किन्तु 
मुझे ऐसा लगा उसके हृदय में इतना आघात हुआ था, कि वह 
विक्षिप्त जैसा बन गया । दूर जाकर खड़ा हो गया। मैं समझ 
गया, यह चलता गाडी में वलपूवेक चढ्ना चाहता है। नाहतकर 
जी की बहिनें उसकी ऐसी दशा देखकर रो रही थीं मुझसे कह 
रही थी--महाराज ! लेते चलो बच्चे को बड़ा दुःख है ।” किन्तु 
मुझे न जाने उसदिन कैसा भूत सवार हो गया, मैंने कहा--नहौं, 
इस प्रकार दूसरे के ०च्चे को ले चलना उचित नहीं। 

मैंने स्टेशनमास्टर से कह दिया--“एक लड़का बलपूर्वक रेल 
मे चढ्ना चाहता है इसे चढ्ने न दीजियेगा ।” इससे उसने भी 
कई आदमी नियुक्त फर दिये” मैंने भो गाड़ी हांकने वालों को 
नियुक्त कर दिया । वह प्लेटफार्म से आगे दूर जाकर खड़ा हो 
गया | गाडी आई, इंजन उससे कुळ पीछे दी:रुका हम सब चढ़ 
गये । इंजन के पास तक लोग खड़े थे, अतः वह आया नहीं । 
सीटी देकर गाड़ी जब चल दी, तो वह मुट्री बाँध कर गाड़ी के 
साथ-साथ भागा । भगवान्‌ जाने उसमें इतना वल कहाँ से आ 
गया मीलों गाडी के साथ मुट्ठी बाँच कर भागता ही रद्दा । उस 
समय मेरे सन की स्थिति केसी होगी पाठक इसका अझ्ुमान 
नहीं कर सक्ते । मैं उसे गाडी पर चढ़ाऊँ तो कैसे चढ़ाऊँ, मना 
करता हूँ तो उसे सुनाई नहीं पड़ता, सुने भी ठो उस समय बह 
अपने आपे में नहीं था। यद्द बात मुझे उस समय सूमी ही 
नहीं | कि गाडी की जंजीर खाँचकर उसे खड़ी करके देवना को 
चढ़ा लेता । जहाँ तक चह भाग सका भागता रहा, अंत में अचेत 
होकर या कहीं ठोकर खाकर गिर पड़ा। इसके पश्चात्‌ सुके 
देवना देखने को नहीं मिला । इसके कुछ ही दिनों पश्चात्‌ उसकी 
सृत्यु हो गयी । उसकी मृत्यु के सम्वन्ध, की एक विचित्र घटना 
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झुमे औ स्त्रामी कृप्णानंदजी बंबई वाले ने,सुनाई थी ! 

स्वामो कृप्णानंदजी भी कभी-कभी बाँध पर ठहरते हैं, मोल- 
नपुर के भद्र उनकी सेवा सुश्रूया करते हैं। देवना तो जो भी 
साघु वहाँ आता उसकी ही सेवा करता था। वह भी स्वामी जी 
के पास नित्य आया करता था । दो तीन दिन नहीं आया तो इन्होंने 
पुझवाया पता चला उसे ज्वर आता है, ये देख भी आये कोई 
विशेष ज्वर नहीं था । स्वामी जी कहते थे--रात्रि में मैने स्वप्न 
देखा कि देवना के तो चार हाथ हो गये हैं, बह किरीट-मुकुट 
लगाये देवता बना आकाश में जा रहा है। स्वामी ने पूछा--/ 
अरे देवना ! तू केला धन गया, तेरे ये चार हाथ कैसे हुए १? 

उसने कहा-“अब हम स्वामो जी ! जा रहे हैं । श्रो महाराज 
(श्री हरि चावा जी ) ने हमें वैकुँठ भेज दिया है।” इतने में हो 
स्वामीजी का आँखें खुल गयीं । वे तुरंत उठकर दोडकर मोलनपुर 
आये 1 चहा देखा देना का मृतक शारीर पड़ा है, उक्षके घर वाले 
उसे चारों ओर से पेर कर रुदन कर रहै हैं ।” 

३--माता दीन 

उन दिनों मैं हंसतीर्थे की वटतर की छुटिया में रहता था। 
अकेला ही मातादीन मेरी सेवा में रहता था १३,१४ वर्ष का बढ 
रहा होगा । जाति का अदीर था, वड़ा हो सौम्य सरल सदाचारी 
दथा सेवापशायणथा। निरन्तरसेवा में लगे रहना यहाँ उसका व्यापार 
था, वह बहुत ही कम बोलता था और वहुत ही कम आराम भी 
करता था । सुझे कभी-कभी सनक सवार होती थी। जैसे किसी 
को मुगो का रोग होता है, वैसे ही अव तो प्रायः वह समाप्त-सा 
ही हो गया है, पहिले मुझे वैराग्य का रोग था। जो कुछ पास हो 
उसे सबको बॉट बूट कर या छोड़कर चल देना। साथियों को 
छोड्कर भाग जाना । ऐसा प्रायः दो जाता था। 
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उन दिनों और अब भी अहीरों के बच्चों का बहुत ही छोटी 

अवस्था में बिवाद कर दिया जाता है । उसका भी विवाह हो गया 
न > जैसे 

था, किन्तु बह कभी घर जाता हो नहीं था। जेसे तेसे उसे घर 
भेजञते तुरंत लौट आदा । उसके घर वालों ने मुझसे कई बार शि- 
कायत की यह घर जाता नहीं। कुछ तो इस कारण से कुछ 
वैराग्य की मॉक में मैंने उससे कह दिया--“अब में सभी,काम 
अपने स्वतः दी किया करूंगा,तुम अपने घर जाओ 1? 

वह जाना नहीं वाहता था, किन्तु मैंने उसे ठेल ठाल कर धर 
भेज;दिया । घर में उसका मन कब लगने वाला था। एक दिन 
जन्माष्टमी के दिन वह मेरे पास आया और बड़ी ही दीनता से 
बोला--“महाराज, आज जन्माष्टमी है, आज के दिन कैदी भी 
छोड़े जावे हैं, लोगों को इनाम भी मिलता है, मेरी यही भीख है, 
कि युके सेवा में रख लीजिये ।” 

तब तक मेरा वैराग्य का ज्वर उतरा नहीं था, मैंने कदा-- 
“मुझे अब किसी को रखना ही नहीं है ।” 

यहद सुनकर चह अत्यंत ही उदास मन से चला गया । कुछ ही 
दिन पञ्चात्‌ उसका भाई रोता हुआ मेरे पास आया और उसने 
कहा माता दीन तो मर गया । जब से यहाँ से लौटा था, 
एकान्त में उदास रहता था|” सुमे बड़ा दुःख हुआ, सुमे खप्न 
मे भी यह आशा नहीं यी, इसका ऐसा परिणाम होया । बैसे तो 
उसका समय ही आगया था, किन्तु मेरे मन में एक टीस रह गयी? 
थदि वह यहाँ रहता तो स्यात्‌ न मरता । 

४-मातादीन का भतोजा । 

अब उसका नाम तो याद रहा नहीं। वह भी लगभग भातादीन 
के छी बराबर था | मातादीन फे मरने पर उसका भाई उसे मेरे 
पास रख गया था, वद्द भी बड़ी लगन से सेवा करता था, हंस 

२ 
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तीर्थे के सन्थ्याबट के नीचे जहाँ मैं रहता था, उस स्थान के महन 
जी को यह सन्देह हो गया, कि संभत्र है,ये इस स्थान पर अपन 
अधिकार न जमालें । इनका इतना भारी प्रभाव हो गया हे । अतः 
घे भीतर ही भीतर लोगो से मिलकर मुझे वहाँ से भगाने क 
प्रयत्न करने लगे । मेरे विरुद्ध एक न्यायालय में अभियोग भी 
आरम्भ कर दिया । कहानी बहुत घड़ी है,और बहुत रोचक भी है, 
किन्तु उसे छोड़ ही देता हूँ,अभियोग का निर्णय हमारे पक्ष में ही 
हुआ, किन्तु सुके इससे घड़ी आत्मग्लानि हुई । मैंने मन ही मन 
निश्चय कर लिया--“कुंभ का मेला जिस दिन समाप्त होगा, उसी 
दिन इस स्थान को छोड़कर चल दूँगा ।” कुंभ के अवसर पर वहीं 
सन्ध्यावट के आस पास डेढ या दो महीने के अखंड कीर्तन का 
अयोजन था, उसकी बहुत बड़ी तैयारियाँ की गयीं । नेपाल, काशी 
तथा और दूर दूर से कीर्तनकार बुलाये गये । मीलों के घीच में 
विश्तार था, सैकड़ों फूस की कटिया घन गयीं। एक बड़ा भारी 
इस पार भूसी में अभिनव नगर ही बस गया। प्रान्त प्रान्त के 
लोगों को ठहरने का एथक्‌ प्रथक्‌ प्रवन्ध था, कुंभ का मेला स्यात्‌ 
फाल्गुन की 'अभावास्या को समाप्त दोना था, उस दिन बड़ा भारी 
प्रीतिभोज हुआ | आज ही मेरा यहाँ से भागने का निश्चय था 
किन्तु मैंने किसी से भी भूल में भी इसकी चचाँ नहीं की। में 
जानता था जहाँ चार कानों में वात गयी ,किं फिर फेलते देर नहीं 
लगती । अपनी चेष्टा से भी मैंने ऐसी कोई बात प्रकट न होने दी। 

रात्रि के वारह बजे तक सव फो भोजन कराता रहा । १२ वजे मैंने 
स्वयं प्रसाद पाया । चुपके से भगवान फो एक वस्त्र में पेटा, 
सिंहासन पर फूल रख कर पदो डाल दिया । १०५ आदूमियों को 
साथ लेकर मैंने कह्या--आज त्रिवेणीजी का विशेष प है, चलें 
स्नान करनेके लिये । परमानंद,श्यामसुंदरजी उपाध्याय,कुंबर कायम 
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हिंद, आनंदजी, भगवन्‌ , रामजी और कौन था झुमे याद नहीं 
नौका पर बैठ कर चले | एक नौका खाली साथ भी सेली । लोगों 
ने पूछा--“खाली नौका किस लिये : मैंने कुछ इधर उघर की 
वात कह कर टाल दी । रात्रि में त्रिवेणी (स्नान हुआ फिर अन्य 
सब लोगों को तो दूसरी नौका पर चेठा दिया और सबसे कह 
दिया कोई किसी को बतावे नही। मे और भगवन्‌ एक नौका पर. 
बैठ कर गंगासागर के संकल्प से नोका में बैठ कर चल दिये । 
इधर हमने ज्योंही छुटी को छोड़ा सुनते हैं उसके घड़ी भर 
पश्चात्‌ ही एक राक्षस निकला । मानों बह राक्षस घात में ही बैठा, 
हुआ दो और मेरे जाने की प्रतिक्षा ही कर रहा हो | वह राक्षस 
[सियार फे रूप में आया और उसने लोगों को काटना आरम्भ फर 
दिया, सबसे पहिले मातादीन का भतीजा था उसी फो उसने काटा, 
फिर उसके सामने जो भी आया उसीको उसने काटा, सम्पूर्ण 
संक्रीतेनधाम में भगदड़ मच गयी । मैंने तो यह दृश्य देखा नहीं 
किन्छु सबसे सुना अवश्य कि लोग लट्ठ ले लेकर उसे मारते किन्तु 
चह छछ्॒ल्ल उछल फर लोगों की नाकों को ही नोंच लेता । इस पर 
५,७ आदमियो को उसने घायल किया । तभी तो मैं कहता हूँ वह 
कोई राक्षस ही था, सियार चाहे जितना भी पागल हो गया 
हो उसमें इतना साहस नहीं होता । अकेले दुकेले आदमी को 
पाकर काट सकता है। पूरे घाम के लोग जाग पड़े सब इकट्टे हुए 
उसपर डंडों की मार पड़ी, अंत में बहुत से लोगों ने उसे मिलकर 
आर डाला । बहा कई सौ नर नारी थे, परन्तु यह किसी को भी 
नहीं सूकी कि चलकर ब्रह्मचारीजी को जगावें । यदि उस समय 
कोई मेरी खोज करता तो पलायन का भंडा फोड़ तुरंत हो जाता । 
सियार कांड समाप्त दोनेपर सब सोगये । आतःकाल जब बहुत दिन 
चद्‌ गंया और दनाथ नारायण वासुदेब,क्ी, ध्वनि सुनायी न पढी 
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तो लोगोंने पूछ ताछ की । हीरालाल ने बताया रातमें लौटे ही नहीं 
सिंहासन देखा गया, वहाँ भगवान्‌ ही नहीं मैंने तो देखा नहीं सुना 
कि फिर जो रुद्नकांड आरम्भ हुआ वह अभूतपूर्व था | कोई नर 
नारी ऐसा नहीं था जो ढाह मारकर रुदन न कर रदा हो । सब 
लोग अपने अनने विस्तरे वाधकर चल दिये। प्रवन्ध करने वालों 
सबको सूचित कर दिया--आज ही सब चले जायें, रात्रि को 
सुरत्ताका भार अव हम पर नहीं ।” एक ही दिनमें सद॑सो मनुष्यों 
को चहल पहल वाला संकीतंन धाम जन शून्य बन गया । कई सौ 
फूसकी[कुटियाँ सूनो हो गर्यौ । फिर हुआ अग्नि कांड । किसी ने 
उन कुटियों में आराग लगा दी । आकाश व्यापी होली जली । 
सियार असुर ने जिन लोगों को काटा था उनमें से कई तो 
अस्पातल में जाकर मर गये । मातादीन का भतीजा घर पर जाकर 
सर गया । सेवक की सेवा का यह प्रतफल सुनकर सुमे अपने 
दुर्भाग्य पर दुःख हुआ । 
४--पामक्ए मूर्ति! 
वह आन्ध प्रदेश के शुन्दर जिले का था। आन्ध्र के प्रसिद्ध 

महात्मा दासशेपजी का एक मात्र पुत्र था! दो महांने के लगभग 
यात्रा में मेरे पास था। फिर सदा के लिये मेरी सेवा में रहने को 
वह प्रयाग आ गयाथा। फुद्ट दिन पश्चात्‌ मेरे देखते 
त्रिवेणी में इवकर विलीन दो गया, बहुत खोजने पर उसका 
शब भी नहीं मिला, एक वार जो डया फिर उछुला हौ नहीं। 

उसके ऊपर मैंने “शोक शान्ति” नामक एक छोटी सी 

लिखी है, जो फूसी संकीवनमवन;से प्रकाशित हुई है, पाँच जाने 

मे.मिलतो है। र 

६--ठाकुर 
उसका माम क्या था, किसी को पता नहीं। प्रयाग फे पास 
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ही किसी गाँव का चह रहने वाला था। एक लँगोटी लगा कर 
वह पागलो की भाँति संकीतन भवन में आया था। कुछ ही दिन 
में उसने मेरे यहाँ की सभी सेवा का भार सम्हाल लिया। वह 
निरन्तर मौन रहता था, केवल मुझसे ही बातें करता था। उस 
समय प्रेस में, भंडारे में और भी कई ठाकुर थे अतः सब उसे 
मौनी ठाकुर कहते थे 1 दो उसे काम थे एक तो मेरे यहाँ की सेवा 
करना, दूसरे भागवती कथा भागवत चरित का स्वाध्याय करना । 
प्रायः सम्पूर्ण भागवत चस्ति उसे कंठस्थ था, झाडू देते हुए, भग- 
चान्‌ के पार्षद मलते हुए, मंदिर धोते हुए, पानी खी चते हुए तथा 
अन्यान्य सभी काम करते हुए वह निरन्तर भागवत चरित का 
पाठ करता रहता । जब में किसी से कहता~“इसने पूरा भागवत 
चरित कंठस्थ कर लिया है, तुम इससे कहीं से पुळी ।” तो जो 
भी जहाँ से पूछता उसका पाठ करने लगता । उसकी लय इतनी 
सुन्दर और आकर्षक थी, कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध की भीति 
सुनता ही रहेता । वह गाते गाते तन्मय हो जाता, उसी विषय में 
खो जाता, इसे शारीर की सुधि नहीं रहती | जो भी उसे देखता 
वही कहता-यह कोई योगश्रष्द योगी है. । वास्तव में उसकी 
समस्त चेष्टायें "एक धीतराग ; स्थितप्रक्ष की सी थीं। आश्रम में 
कुछ भी होता रद्दे, कोई किसी से कुछ भी कहता रहे, उसे किसी 
से कुछ प्रयोजन ही नहीं था। एक अबोध बालक फी भाँति मुझसे 
आकर पूछता--/महाराज ! में 'अमुक कार्य करले ९” 
एक लँगोटी लगाये प्रातःफाल से रात्रि के १० | ११ बजे तक 
जब तक मैं सो न जाउँ, वह निरन्तर काम में जुटा ही रहता । 
तब तक भागवती कथा फे स्यात्‌ ५६ या और अधिक भाग छप 
चुके थे । उसने कितनी घार सब का पारायश किया होगा, इसकी 
गणना मर्दी । सैकड़ों ही बार किया होगा। मुझे तो याद भी नहीं 


( २२ ) 


कौन-सी कथा किस खंड में है, उसे अक्षर अक्षर स्मरण था। 
कहाँ की कथा पूछ लो, कहाँ का प्रकरण पूछ लो, तुरन्त वता 
देगा । मेरे लिये तो वदद सजीव बोलता चालता सचल भागवतीकया 
का कोप था, कोई प्रसंग सुके खोजना होता उसी से पूछ लेता,वद 
तुरन्त बता देता । उतका जीवन संयमित था । कार्यक्रम पैँया 
हुआ था | उसकी आँखें सदा चढी ही रहतों । ऐसी आँखें बहुत 
कम-सदस्रों लाखों मनुष्याँ में से किसी की स्याच्‌ ही-मिलें। वह 
सदा सवेदा निजानंद में डूबा रहता । 

न जाने किस घात पर उसका किसी से मत भेद हो गया । 
सुझे बात ठीक-ठीक याद नहीं । बह अकेला मेरे रहने की कुटियामें 
रहता था, में उन दिनों गोव्रत में दीक्षित होने के कारण गोशाला 
की एक कच्ची कुटिया में रहता था । मैंने सुना वह कहाँ चला गया 
है। तीन चार दिन बह त्रिवेणी पार 'अरेल में किसी शून्य स्थान 
सें रहा । किसी ने चने दे दिये उन्हें ही खाकर तीन चार दिन 
रहा । फिर लोट कर मेरे पास था गया। मतभेद स्यात्‌ कुछ 
भोजन के सम्बन्ध का था, बह अपना ओजन पहिले तो भंडार से 
ही लाता, फिर स्वतंत्र कुटिया में वनवाने लगा, फिर मेरे परोक्ष में 
कुछ हुआ होगा । मेरे पास आकर वह बहुत रोने लगा। मग 
कहा--सुम जैसे पहिले भंडार से भोजन लाते थे बैसे लाया करो 
या किसी से मँगा लिया करो । मेरी तो वह प्रत्येक घात स्वीकार 
करता था । कुछ दिन रा फिर मुझसे वोला--अब झुमे यदो 
रहने में संकोच-सा प्रतीत होने लगा है, झुमे टुन्दावन जाने फी 
आज्ञा दें ।” 

मैंने कहा--“अच्छी वात है चले जाओ 1” तश्र बह स्यात्‌ 
पैदल ही पैदल यमुना जी के किनारे किनारे श्री पुन्दा- 
चन पहुँचा। पूरे मार्ग पैदल गया था कहाँ से गाड़ी. में बैठ गया 
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इसका मुके पता नहीं। वहाँ जाकर वह श्रमी करि उ 
महाराज फे समीप रहने लगा | समजि 
रहते हैं, उनसे उसका परिचय ही था ।--घददा«एक्जार नो भी 
रूखी सूखी मिल जाय, उसे पाकर शेप समय में भागवती कथा 
पढ़ता रहता भागवतचरित का पाठ करता रहता । एक पल 
भी न बह व्यर्थ बैठता न कहीँ दर्शन करने ही जाता । स्वाध्याय 
समाधि में ही ममन रहता । 

जब सैं श्री वृन्दावन गया तो मेरे साथ ही रहा, फिर साथ 
ही साथ आश्म में आ गया। कुछ दिन आश्रम रहा। फिर 
मुझसे बोला--“अब सुझे यहाँ रहने में संकोच होता है, आज्षा 
हो तो मैं बाहर घूम ।” 

मैंने कहा--“जैसी तुम्हारी इच्छा ।” 

बह अपनी पुस्तकों का गट्ठर बना कर चला गया । प्रतीत 
होता है, यहाँ से चह. अपने घर को गया। घर पर उसकी माँ 
ओर एक छोटी वहिन थी। बहिन का विवाद हो चुका था। 
माँ के पास ही रहने लगा । वहाँ भी बह मौन ही रहता और 
निरन्तर स्वाध्याय में इवा रहता । किसी से बोलना नहीं, चालना 
नहीं। समय पर माँ जो वना कर दे देती, एक वार उसे ही 
खाकर फिर पढ्ने में लग जाता | डेढ़ या दो वर्ष बह अपनी 
माँ के समीप रहा । 

एक दिन उसकी मॉ रोते-रोते आई और बोली, कि आपका 
वच्चा तो चला गया ।? 

मैंने पूछा-"कहाँ चला गया १? 

उ३ने ऊपर उँगली उठाकर कहा--रामजी के पास । उसकी 
माँ ने बताया कि उसने पहले ही कह दिया था अब चोला 
छोड़ेंगे । और स्नान किया लेट गया, लेटा का लेटा ही रह्‌ 
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गया ।” उसकी माँ ने उसके सम्बन्ध को बहुत-सी बातें बताई 
जब तक वह रही उसी के सम्वन्ध की चर्चा फरती रही 1 उन 
सब बातों को लिखकर वात का विस्तार क्‍यों बढ़ाना। तभी 
मुमे सेवक संस्मरण? लिखने की प्रेरणा मिली, घरों के संस्म- 
रणों को पाठक पाठिकायें भूमिका सममे ठाकुर का संस्मरण ही 
लेख का उद्देश्य था; वह लिख कर लेख समाप्त हो गया। 
उप संहार 
“सेवक संस्मरण” तो समाप्त हुआ, किन्तु उपसंहार में दो 
महालुभावों का स्मरण कर लेना अत्यावश्यक है, यद्यपि उन की 
गणना मैं सेवकों में नहीं करता। वे लोग विद्य में, वुद्धि में, वय 
में, पद प्रतिष्ठा में तथा अन्य सभी वातों में मुझ से बड़े थे, में 
पितृवत उन का आदर करता था, उन से कोई शारीरिक सेवा तो 
ले ही नहीं सकता था, फिर भी सेवा तो वे करते ही थे और सञ्च 
हृदय से करते थे, स्वयं घे अपने को सेवक ही मानते थे, अतः 
इस प्रकरण में उन के स्मरण के लोभ को मैं संवरण नहीं कर 
सका । वे दो हैं श्री रामदयालु वाबू और हिम्मत सिंह जी महेश्वरी 
श्री रामदयालु बावू 
बिहार प्रान्तीय धारा सभा फे वे अध्यक्ष ( स्पीकर ) थे,जन्म 
स्यात्‌ उनका मुजफ्फरपुर जिले में था । वहाँ के प्रसिद्ध वकील थे 
जिलाबोर्ड के सभापति रहे, राजनीति में सक्रिय काये करने से 
बिहार के सर्घवरिष्ट नेता वन गये । उनसे प्रधान संत्री बनने को 
भी कहा गया, किन्तु बहुत आग्रह पर उन्होंने धारा सभा का 
अध्यक्ष होना ही स्वीकार किया । वे वैष्णवी दीक्षा में दीक्षित थे 
अयोध्या जी से उनका सम्बन्ध था, अपने यहाँ सदा श्री सीवाराम 
का कीर्तन कराते रहते । उन्हें जो अर्दली तथा अन्य सरकारी 
नौकर मिले थे उनका काम यही था, वे मॉम ढोलक पर सदा 
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कीर्वेन करते रहें । वे कहते ये--“लब तक कानोंमें रामहल्ला न पडे 
तब तक मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुळ काम ही नहीं कर 
सकता ।” बाहर भी जाते तो भी उनका यह क्रम ज्योंकात्यों रहता । , 
एक दिन भारतके सभी प्रान्त के स्पीकर्सों की शिमला या मंसूरी में 

एक सभा हुई, उसमें से लोटते हुए वे मेरे पास आये, उन्हें कुछ 
शारीरिक कष्ट था । बातों ही बातों में मैंने कहा-“आप यहाँ रहें 
तो अच्छा है । उन्होंने कहा--“जैसी सरकारकी आज्ञा ।” यहाँ का 
उन दिनों का अंगरेज राज्यपाल उनका परिचित था, बिहार में वहू 
रह चुका था, प्रधान मंत्री, मंत्री सभी उनके सहयोगी मित्र थे, 
उसी दिन उन्होंने भूमि के लिये आर्थना पत्र भेजा। स्वीकार होने 
में तो देरी ही क्या थी। जिस कुटी में आज कल मैं रहता हूँ पहिले 
उसी को उन्होंने अपने निवास के लिये बनाया था। जहाँ आज 
कल कथा मंडप डाकखाना तथा औपधघालय हैं,वहाँ उनके अर्दली 
* आदि रहते थे । कुटी की प्रत्येक इंट सीताराम सीताराम बोलते 
हुए रखी गयी । एक आदमी की नियुक्ति थी वह राज नोकरों से 
सीताराम कहलाता रहे, स्वयं सीताराम कहे । फिर वे सपरिवार-- 
आकर सूसी में पस गये । इतने घड़े आदमी होने पर एक अवोध 
सेवक की भावि वे मेरे छोटे से छोटे काम को करने को सदा उद्यत 
रहते और करते भी थे, उन दिनों कांग्रेसी मंत्रि मंडलों ने त्याग 
पत्र दे दिया था, किन्तु धारासभा का अध्यक्ष तो दलबन्दी से 
ऊँचा सममा जाता था, अतः वैधानिक रीति से उसके त्याग पत्र 
का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अध्यक्ष का जो भी कार्य होता वे 
यहाँ से बैठे चैठे करते । वे एक परम आस्तिक सात्विक स्वभाव के 
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हमारे सभी उत्सवों में उनका सव प्रकार से सहयोग रहा ! चिकि 
त्सा सम्बन्धी सम्मति देने के कारण मेरा अत्यंत घनिष्ट उनसे 
सम्बन्ध रहा | जब मेरा सन्ध्याबट से पलापन कांड हुआ और 
मैं रात्रि में चुपके से चला गया । तत्र उन्हे तथा सभी को यह 
विश्वास हो गया कि अव में लौट कर झूसी नहीं आझंगा, और 
तीन वर्ष तक मैं इधर उधर घूमता ही रद्दा। तव वे भी अपना 
मोली डंडा उठा कर झूसी से सदा के लिये चले गये । मद्रास में 
मुझे समाचारपत्रो द्वारा पता चला चे तो इद्द लौकिक लीला 
समाप्त करके पर लोकवासी बन गये,उनकी स्मरति तो यहाँ के कण 
कण में निहित है, दैव की लीला तो देखिये जो छुटी उन्होंने बड़े 
उत्साह से अपने लिये धनवाई थी, आज उसमें यद भागवती 
कथा लिखी जा रही है, 
श्री हिम्मतसिंहूजी माहेश्वरी । 

महेश्वरी जी कुल से विद्या से समाज में वड़े सम्मानित 
व्यक्ति माने जाते थे। उनके पाँच पुत्र हैं और पॉच हो पुत्री । एक 
पुत्री तो सेठ गोबिन्द दास जी के पुत्र से बिवादी हैं जो मध्य 
प्रदेश में उपमंत्री हैं। वड़ा लड़का सेठ घनश्यामदासभी विड़ला 
की लड़को से विवाहा है,इसो प्रकार उनका सम्बन्ध भारतवर्ष के 
आयः समस्त सम्मानित महेश्वरी वेश्यो में था । उन्होंने डिप्टी 
कल्लेक्टरी से बढ़ते बढ़ते उपराज्यपाल (चीफ कमिश्नर ) तक का 
चद्‌ प्राप्त किया था। वे घड़े से बड़े उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर 
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द्र Ce, ~ (३ 
रहे, किन्तु अपने कार्य में कभी प्रमाद नहीं किया । घे उत्तर प्रदे- 
शीय 'अयोग्य अप्राप्ततयस्क भूप संरक्षक संघ'(कोट आफ घाड,स) 
के बहुत दिन तक अध्यक्ष रहे । वह ऐसा पद था कि चाहते तो 
बड़ी सरलता से लाखों रुपये एकत्रित कर सकते थे, किन्तु 
उन्होंने कमी किसी प्रकार की उत्कोच ( घूँस ) नहीं ली । वे बड़े 
'आेग में कहा करते थे--/महाराज ! मेंसे कभी बेइमानी नहॉ 
की, रिवश्त नहीं ली, में किसी से क्‍यों डरे १ वास्तव में वे बड़े 
ही निर्भीक थे जोधपुर, जयपुर, कश्मीर और भो कई राज्यों में वे 
मंत्री रहे बंगाल के एक राज्य के प्रधान मंत्री भी रहे और अंत में 
मणिपुर राज्य के प्रधानशासक उपराज्यपाल ( चीफ कमिश्नर ) 
बनाये गये । घदाँ जब तक रहे तव तक उन्होंने बड़ी योग्यता 
और वीरता से शासन किया । ब्रह्मा रंगून की मणिपुर की सीमा 
मिली, रहने से गइ बड़ी की संभवना रहती है, नागाओं का भी 
उपद्रब होता रहता है अब भो चल रहा है । अपने शासनकाल में 
ये सब को शांत करते रद्दे । अंत में ये उसे भी छोड़ कर घले 
आये और प्रयाग में जहाँ उन्होंने पहिले ही अपना केप्तर भवन 
स्थान बना लिया था उसी में रहने लगे। पुराना घर उनका काशी 
में था। वे बढ़े स्पष्ट वक्ता थे, बहुत ही खरी बात कह देते थे, 
उनमें सभी गुण ही गुण थे । एक ही वात खटकने वाली थी, कि 
दे बिना याली के बात नहीं करते थे। गाली मानों उनकी टेक थी 
जीवन भर शासन करने से यह उनका स्वभाव पड़ गया था, पैसे 
चड़ी शिष्टता सभ्यता से बातें करते थे । साधु महत्माओं ब्राह्मणों 
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का बड़ा आदर करते । भगवान की कथा सुनते सुनते उनकी 
'आखों में टप टप आँसू गिरने लगते । नित्य नियम से कथा सुनते, 
जो काम करते मर्यादा के साथ करते, जिसे जो वचन दे देते 
उसका यथा शक्ति पालन करते । जीवन में उन्होने धन कभी 
इकट्ठा किया ही नहीं, उसकी वे आवश्यकता भी नहीं सममते थे । 
उन्हें पर्याप्त सेवान्त पारिश्रमिक ( पं सिन ) मिलती थी । बड़े वो 
अपना कारवार करते हैँ,चतेमान शासन की धर्म हीनतासे वे घहुत 
अधिक चिढ़ते थे। धर्म निरपेक्ष ( सेक्यूलर ) शब्द से तो वे 
भड़क उठते । हिन्दुकोडबिल के तो वे परम शत्रु थे, कांग्रोसियों' 
को तो ऐसी खरी खोटी सुनाते कि हँसते हँसते पेट फूलने लगता" 
था, स्वयं इतने गंभीर धने रहते कि किसी का उनके सामने कुछ 
कहने का साहस नहीं पड़ता । सत्य बात को घे विनाकिसी हिचक 
के कह देते । मुक से तो बड़ा ही स्नेह रखते, में भी उनका वडा 
आदर करता । सभी जानते हैं, में अपने जीवन में कमी न चुनाव 
के चक्कर में पडा, न कभी सभा समिति का सदस्य ही बना। 
आरभ से ही झुमे इन वतमान सभा समिति और न्यास आदि 
की बनावटी घाता से तथा दिखावटी नियम उपनियमो से बड़ी 
घृणा रही है | यह घात सवे सम्मत है,कि साधुको इन संसारी 
चुनाव, राजनैनिक फ'मटो में न पड़ना चाहिये, विवशता की घात' 
दूसरी दै । कौन पुरुष चाहता है हम शौचालय में घेठे रहें । किन्छु 
जो अर्श से विवश हो जाते है, उन्हे इच्छा न रहने पर भी घंटो 
शौचालय में वैठना पड़ता दे । 
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गण तन्त्र के सर्वप्रथम चुनाव में यदि महेश्‍वरी जी अत्य- 
चिक आग्रह न करते, तो मैं स्यात्‌ कभी खड़ा न होता । उन्होंने 
इतना आम्रह क्रिया कि मैं उनकी बात को टाल न सका, मेरे भी 
सन में छिपी वासना थी ही । यद्यपि उनके पास विशेष द्रच्य नहीं 
था, किन्तु जो था उन्होंने अपना सर्वस्य लगा दिया, चुनाव का 
अधिक व्यय भार उन्होंने अपने पास से ही वहन किया । उनके 
“पास एक मोटर थी । अपनी धमंपत्नी को साथ लेकर वे रात 
दिनों गांवों में घूमते रहे । कोइ अपने लड़का लड़की के विवाह में 
भी इतनी तन्मयता नहीं दिखावेगा जैसी तन्मयता से उन्होंने उन 
ददिनौं काम ।किया था ।«मुझे तो कोई चिन्ता ही नहीं थी । हारने 
जीतने का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं था | खेल था, मेरा तो विनोद 
था, किन्तु बाबू जी बडी लगन से काम करते थे । चुनाव के परि- 
णाम से उन्हें सन्तोष ही रहदा 
उस दिन इसी फागुन में मणिपुर की महारानी आई थीं। 

“मैंने उन्हें बुलाया था, सपत्नीक चे यहाँ आये । बड़े प्रेम से बातें 
करते रहे । मेरी उनसे यह अंतिम भेंट थी । कह तो वे पहले से 
-ही रहे थे, कि अब बहुत दिन जीना नहीं है, चला चली का डेरा 
है, किन्तु हमें विश्वास नहीं था । बूढ़े आदमो ऐसे कहते ही रहते 
हैं। थी बद्रीनाथ आदि की तो वे सव यात्रा कर आये थे! 
पिछले साल कद्दा--दक्षिण की यात्रा रह,गयी है उसे कर आऊँ। 
ने पं० हनुमत्‌ दयाल जी को लेकर. सपत्नीक दक्षिण की यात्रा 
में गये और वह के सभी प्रसिद्ध तीर्थो के दर्शन, किये। उस 
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दिन आये थे कह रहै थे-- अयोध्या और काशी युमे और जाना 
है ॥” अब के चुनाव में रज्जू भैया मे उनसे कहा--“भाई 
साहब ! आप खड़े हो जाइय ।” वे बोले--“अर, भाई! 
अब कितना जीना है, तुम्हे शीध ही उपचुनाव कराना 
पड़ेगा । मैं अब पाँच वे किसी प्रकार नहीं जी सकता।” 
ऐसा लगता था मानों उन्हें सव पता था, अभी उस दिन 
वैशाख में दी वे काशी गये । वहाँ उनका पुराना घर बयीचा था, 
उसी के सम्वन्ध में सपत्नीक गये थे। न वहाँ कोइ लड़का था 
न लड़की, न सगा न सम्बन्धी । अपने थगीचे वाले घर में गीता 
पढ़ रहे थे । फिर योले-आज मेरे कुछ थोड़ा दर्द होता है, भूग्ब 
भा लग रही है ।” 

उनकी पत्नी ने कहा--“लासो, कुछ चना दूँ।” 

आप घोले--“नहीं, तुम मत बनाओ, महाराज बना लेंगे तुम 
वो मुझे गीता सुनाओ ।” 

बे बेठकर गीता सुनाने लगीं, गीता सुनते सुनते ही 'हरये 
नमः! उनकी पत्नी ने जव देखा कुळ बोलते नहीं, तो शरीर को 
टटोला । तब तक तो पंछी पींजड़ा छोड़कर उड़ गया था, केवल 
निर्जीव पींजडा ही अवशेप था । 

मैंने कहा--“बाबूजी ! आप एक गौ अवश्य लेलें । उन्होंने 
कहा--“चहता तो में भी हुँ किन्छु कोई अच्छी मिलती नहीं 
तलाश कर रहा हूँ।” खोजते खोजते उन्हें एक हरियाने की 
सुन्दर गौ मिली । उसे लाकर रखा स्वयं उसकी रेख देख सेवा 
करते थे । नाम उसका रखा कामधेनु, अपनी धर्मपत्नी से कहा-- 
देखो, यदि पहिले तुम मर गयीं तो इस गौ को मैं आश्रम में भेज 
दूँगा और मैं मर जाउ तो तुम इसे आश्रम मे भेज देना।” उनके 
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परलोक गमन के अनंतर उनकी धर्मपत्नी ने कामधेनु को आश्रम 
में भेज दिया है, में उसे गौशाला से प्रथक्‌ अपनी कुटी में ही 
रखता हूँ, वह गौ उनकी स्मृति को नूतन बनाये रखती है । 

ये मेरे कोई सम्पूर्ण संस्मरण नहीं हैं, लिखते समय जो याद 
आगये उनका स्मरण कर लिया । इस छोटे से जीवन में बहुतो से 
परिचय हुआ । बहुत लोग संसर्ग मे आये । बहुत चल बसे, जो 
बचे हैं उनको भी एक दिन उसी माग में जाना है, और ये लोह 
की काली लेखनी लिये, दाढ़ी चाल बढ़ाये, सफेद कागदों को काले 
करने वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज भी उसी मागे को जायेंगे । 
जव सव का जाना निश्चित ही है, जब सभी उसी पथ के पथिक 
हें, तव किन किन की याद करें ? किन किन के संस्मरण लिखें ? 
किन किने लिये रोवें १ किन किनके लिये आँसू चहाचे १ किसी 
कवि ने कैसी हृदय को लगने वाली सत्य बात कही है। 


नदी नाव का पैठनों, पलक एक की प्रीति। 
पल में पिछड़े जात हैं, यही जगत की रीति॥ 
हम देखे जग जात है, जग देखे हम जायँ। 
हम तो बैठे राह पे, किस किस कूँ पढिताये ॥ 


बस, तो अब तो घड़ी भूमिका हो गई, अब भगवान्‌ की 
सतुतियों को पढ़िये, सुनिये और श्रद्धा भक्ति क साथ उन्हें मनन 
कीजिये । मरना जीना तो लगा ही रहता है, जो जन्मा हे वह 
मरेगा। जो मरा है वह जनमेगा, उसका सोच भी करे' तो 
लाम क्या ? चिन्ता ही करे तो हाथ क्या लगेगा ? दुःख ही 
करे' तो इससे मिलने मिलाने का तो कुछ है नहीं, इन संस्मरणों - 
को पढ़कर अपने भी चलने की ' तैयारी में जुट जाओ । बोरिया 
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विस्तरा बोंधकर तैयार हो जाओ, उस काल सर्प फे कवल घनने 
को उद्यत हो जाओ। यह काल रूपी सप किसी न किसी दिन 
सव फो डस लेगा, इसकी पकड़ से कोई छूट नहीं सकता, इसके 
लिये कोई मंत्र नहीं, तन्त्र नहीं, भाड़ नहीं, फूँक नहीं, जादू नहीं 
डुटका नहीं, जड़ी नहीं, वूटो नहीं । डसेगा तो सभी को, हाँ इसका 
चिष व्याप्त न दो इसकी एक ओपधि अवश्य है। ओपधि भी दस 
चीस नहीं। एकमात्र ओपधि है और परीक्षा की हुई, कभी 
असफल न होने वाली “रामबाण ओपधि है। बह क्या ओपधि 
दै? यही कि सर्वावस्था में सभी समय हरि भगवान्‌ का चिन्तन 
करते रहो | उनकी प्राथना स्तुति में लगे रहो । 


संसार ' सर्पदष्टानामेकमेव सुभेपजम्‌। 
सर्वांबस्थापु सयंत्र सवदा हरिचिन्तनम्‌ ॥ 
छप्पय 


काल सरप श्रति बली दसै सबई जीवनिके। 
पशु पच्छो तर लता तजे नहिं नर नारिनि कू ॥ 
मुरख पंडित बली दीन राजा अरु रानी । 
बिवश होय सुख घुस चलेगी नहि मनमानी ॥ 
डसे किन्तु व्यापै न विष, ओऔपधि तारो दै सहज । 
सव थल, सब थिति, सरवदा, राम कृष्ण गोविन्द भज ॥ 


इ 
संकीतन भवन, प्रतिष्ठानपुर प्रयाग 
शरक्रप्णजन्माष्टमी २०१४ बिष प्रशद्त 


५७ 
नाग पत्नियों द्वारा कृष्ण स्तुति [१] 
(६२) 
न्याय्यो हि दण्ड; कृतकिल्विपेऽस्मिन्‌- 
स्तवावत्ताः खलनिग्रहाय ! 
रिपोः सुतानामपि तुल्यहप्टे 
घेत्सै दर्म फलमेवानु शंसन्‌ ® 
- * ( श्रीभा० १० स्क० १६ अ० ३३ शलो० ) 
छ्प्प्य्‌ 
कालि दमन हित कृष्ण कदम चढि कूदें हद में । 
नाग फननि पै नृत्य करें सुर हरपें मन में ॥ 
अहि अति व्याकुल भयो नाय पतिनी तहँ आई । 
शिशु चरननि में डारि जोरि कर विनय सुनाई ॥ 
ग्रमु समद्रसी देह धरि, करत दमन खल जननि को | 
घन्य भयो प्रभु पद्‌ परसि, दें सुहाग हम सबनि को ॥ 
जो भाव लोक में गहत सममे जाते हैं, उन्हे ही यदि 
अगचान्‌ भक्तों, के आनन्द हित करते हैं, तो यह उनको 





क भगवान्‌ को स्तुति करती हुई' नाग पल्ियाँ कद्द रही दे--प्रमो'] 
आप का श्रबतार दुष्टों के निप्रह के निमित्तद्दी हुआ है, इस दृष्टि से आपने 
जो इस नाग फो दंड दिया है वद न्याय संगत ही दिया हैं । आप के लिये 
जैसा द्वी रात्र, वैसा दी पुत्र । आप जो शत्रू, को दंड देते है वद्द द्वेष वश 
नही बि उनके पाप कै प्रायत्चित्त के ही निमत्त देते हैं } 


३४ भागवत दशन, खरड ६७ 


प्राणिमात्र परअनुप्रद्द ही है। जैसे क्रोध करना बुरा कार्य हैं, किन्तु 
भक्ता का विपत्ति भंजन करने के निमित्त किसी खल-रजभाव के 
व्यक्ति पर क्राध करते हैं, तो यह भक्तों के ऊपर तो ममता है हो 
उन खले के ऊपर मो अन्नुमह है, क्योंकि इसी कारण उन्हें भग- 
वान के दशन हो जाते हैं देव का कोष भो वरदानके तुल्य होता है! 
५. सूतजी कहते हैं--“मुनिय्रों ! यमुनाजी के एक हद मे 
सौभरि ऋषि की दया के कारण गरुड से भयभोत हुआ कालिय 
नाग बस गया,उसने यमुनाजलको दूपित चना दिया था। जो उस 
हद का जल प.लेता बही मर जाता | भगवान्‌ ने उस कुण्ड को 
बिशुद्ध बनाने का बिचार किया वह कुण्ड के किनारे के एक बड़े 
भारो कवके शुक्तके ऊपर चढ़ गये और वहाँ से उस में कूद पड़े । 
बढी देर तक भगवान का कालिय नाग से युद्ध हुआ अन्त में नाग 
परास्त हो गया, भगवान्‌ उस फे फणों पर नृत्य करने लगे। 
कालिय रक्त बमन करने लगा | नागपत्रियाँ ने जब देखा हमार 
पति अत्यंत ही श्रमित हो गया है, तो वे अपने छोटे छोटे नन्हे 
बच्चों को लेकर रोती हुई भगवान्‌ के समोप आई और हाथ जोड़ 
कर बड़ी दोनता से आते स्वर में स्तुति करने लगी । 
सूतजी कहते हैँ--/नागपत्रियाँ_ भगवानका स्तुति करती हुई 
कहती हैं--“प्रभो ! आप सर्वज्ञ हैं सवविद हैं, मन्नलमय है 
न्यायकारी हैं। आपके सभो कार्य मङ्गलमय तथा जीवों के हित 
के ही निमित्त होते हैं । इस नाग ने प्राणियों का अनिष्ट किया 
था । यद्द अपराधी था। अपराधी को दंड देना स्वामो का कर्तव्य 
हो है, क्योंकि दुष्क्तियों के विनाशा के निमित्त हो तो आप का 
अवतार होता है ! दुष्टों का दमन आप के ही द्वारा न हो तो 
क्रिसके द्वास हो । आप किसी को द्वेषवश दंड नहीं देते, क्‍योंकि 
व्याप समदर्शी हैं।न तो जगत्‌ में आपका कोई अपना है, न 
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पराया, न कोई शत्रु है न मित्र, आपके लिये शु मित्र, पुत्र तथा 
रिपु दानी समान है । पापा को जो आप दंड देते हैँ, ता क्रोध में 
अस्कर दसक अनिष्ट के निमित्त नही देत । आपके दंड देने से 
उसके पापों का प्रायश्वित्त हो जाता है, यह आपका उनके ऊपर 
परम अलुप्रह है । आपका दंड पा लेने से बे पापी निष्पाप बन 
जाते हैं, उनक कल्मप दूर हो जाते है 
सप योनि कोई पुण्य का फल ता हे. नहीं। कोई घमोत्मा हे 
निरन्तर धर्म कर रहा है इससे उसके तीन जन्मो का बोध हो 
जाता है, । पूवे जन्म में उसने धमे किया होगा, तमी तो उसे 
घमोस्मा पुरुष का योनि प्राप्त हुई हैं। अब यदि वह धर्म कर रहा 
है तो आगे उसे इससे भा बड़ा धमोत्मा योनि प्राप्त होगी । इसी 
प्रकार कोई पापा है और निरन्तर परपीडा रूपी पाप करता 
रहता है, तो इससे अनुमान होता है कि पूर्व जन्म से इसने पाप 
किये होंगे, तभा तो यह पापयोन में प्रकट हुआ । अब भी पाप 
कर रहा है इससे आगे भो पापा होगा । इसा न्याय से परपीडा 
पहुँचाने वाली यह सपे योनि इसे मिली है, इससे इसका पूर्व 
जन्म में पापी होना तो प्रत्यक्ष ही है | अंब भी यह प्राणियों को 
पीड़ित हा करता रहा है, किन्तु इसके कोई पूवजन्म फे पुण्य 
उद्य हुए हैं । क्रि आपने धर बेठ कृपा करके इसे दर्शन दे दिये। 
इस अपने अंगस्पर्श का देव दुर्लभ सुयोग प्रदान कर दिया | 
हम तो इसे आपका परम अनुपह-अत्यन्त क्पा-ही मानती हैं । 
यद्यपि बाह्य दृष्टि से देखने पर आपने इस पर क्रोध किया है, 
छिन्त हे देव ! आपका कोध भा वरदान क हुल्य है। युद्ध में 
बहुत से असुर दैत्य मोघ से भरकर आप पर प्रहार करते है-आप 
को मारने का चेष्टा करते हैं-उन्हे गरुड़ पर चढ़ कर आप अपने 
सुइशनवक्र से मार डालते हैं, आपके हाथों मरकर वे लोग 
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संसार बन्धन से मुक्त हो जाते हैं, तो वद्द ल्यापका कोध हुआ या 
वरदान हुआ ९ * ति 

हे सर्वज्ञ ! सह्य जन्मो में तपस्या, यज्ञ तथा दानादि द्वारा जो 
पुण्य किये जाते हैं, उन पुण्यों के फज्ञ से ही कभी आप के दर्शन 
हो सकते हैं । संसार में तपस्या और धमं य दो बहुत ही दुलंभ 
हैं। प्रायः ! देखा गया है, कि जो तपस्या करते हैं उन्हें क्रोध आ 
जाता है, तपस्या के साथ हो साथ उनका अभिमान मा चढ्‌ जाता 
है । श्रमिमानी पुरुष में दीनता नहीं दवोती, वह दूसरों का सम्मान 
नहीं कर सकता जो निरन्तर तपस्प्रा करता हुआ भी उसके अभि- 
मान से रहित है, उसमें दीनता हैर दूसरों का भी जो मान 
करता है, वही सच्चा तपस्त्री है। ऐसे अमानी मानद तपस्वी की 
तपस्या से ही तुष्ट होकर आप उसे दशन देते हैं, प्रतीत होता है 
इस नाग ने भो पूर्वजन्म में कभी ऐसा तप किया दोगा, तभी यह 
आपके अलुप्रह का भाजने बन सका | 

हे धमोवतार ! धमे का पालन भी. सत कोई नहीं कर सकते । 
घर्मपालन असिघारात्रत है। ममस्त जीवों पर दया करते हुए 
स्वधर्म का पालन जो करते हैं, उन धर्मात्माओं पर आप संतुष्ट हो 
जाते हैं । क्या कभी इस नाग ने किसी जन्म में सवज्नानुकम्पा 
ऐसे किसी घर्म का आचरण किया था, जिसके फल स्वरूप 
आपके पादस्पर्श का इसे देवदुलेम सुयोग प्राप्त हो सका ? 

प्रभो ! आपके चरणोंका स्पश प्राप्त होना यह साधारण पुण्यों 
का फल नहीं हैँ लच्मीजी तो अत्यन्त सुन्दरी, हैं, अत्यधिक 
सुकुमार हैं, फिर भी उन्होने इन चरणों,की रज प्राप्ति क्रे,निमित्त 
चिरकाल सक कठोर तप किया था, बड़े-बड़े भतोप्रवास किये, तध 
कहीं जाकर उन्हें आपके चरणों की रज प्राप्त हुईं। इस जन्म में 
तो हमारे पति ने ऐसा कोइ, पुण्य कमे किया नहीं, ऐसा कोई 
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कठोर तप किया नहीं, जिसके फल स्वरूप इसे ऐसा सुयोग प्राप्त 
हो सके । प्रतीत होता है; किसी जन्मान्तर का यह पुण्य उदय 
हुआ है। किसी अपर जन्म फे सुकमे का.यह प्रभाव है कि इसे 
आपक पादफ्झों का पुण्य पराग क स्पर्श का अधिकार आप हो 
सकाहै। ` - ; 

हे पुणयम्छोक ! आपकी पदरज का प्रभाष साधारण नहीं है 
वह सत्र किसी को प्राप्न भी नहीं हो सकती । आपके भक्तों से 
कोई कहे कि आप भगवान्‌ की चरणरज की इतनी इच्छा क्‍यों 
करते हो । क्‍यों नहीं स्वगे को महण कर लेते, जहाँ कायग विमान 
हैं, पीने को अकृत मिलता है, घूमने को नन्दचकानन जैसे दिव्य, 
बन ओर कोड़ा के लिये एक से एक सुंदरी अप्सरा | ऐसे स्वगे 
जाकर सुखोपभोग करो, तो वे भक्त आपकी पदरज के आगे 
उन स्वगसुखों को ठोकर मार देते हैं । 

हे भक्तत्रत्सल ! जब. श्रापके भक्त सर्ग सुख नहीं लेते तो 
उनसे कहा जाता हे; अच्छा समस्त प्रथित्री फे एकल शासक 
बन जाश जो चाहे सो करो, जितवा याहो दान पुण्य करो 
किन्तु आपकी चरणुरज के सम्मुख समस्त प्रथिवी के आधिपत्य 
को वे तुच्छाति-सुच्छ समते हैँ । कोई उन्हें सावभौम .पद भी 
देना चाहे, तो उसकी ओर भी वे आंख उठाकर नहीं देखते | फिर 
उनसे कहा जाता है, अच्छा अणिमा, गरिमा, महिमा, इश 
वशित्व आदि योग की सभी सिद्धियो को ले ले, प्रभु पद्रज प्राप्ति 
के आप्नह को छोड दो, तो वे इस वात को किली भी प्रकार स्त्री- 
कार नहीं करते । 

दे दयालो ! फिर उनसे कहा जाता है ,अच्छा जाने दो तुम 
चतुदश भुवनो के स्वामी लोकपितामह वेदगभ रझा दी धन 
जाओ, तो आप की चरणुरज के सम्मुख अक्ापद की भी वे अव- 
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हेलना कर जाते हैं, उसे भी हेय बताते हैं। तब उनसे कैबल्य मोक्ष 
के लिये कहा जाता है, किन्तु बे आप की चरणरज के सम्मुख 
मुक्ति का भी आदर नहीं करते । मुक्ति को भौ घे प्रहण करने में 
हिचकिचाते हैं। ऐसी है आप की चरणरज की महिमा । उस 
चरणरज को इम सर्प ने अनायास ही प्राप्त कर लिया। यह तप- 
स्या करने बन में भो नहीं गया । घर बैठे ही इच्छा न करने पर 
ही इसे अपने आप प्राप्त हो गई । 

प्रभो ! आप की चरणरज सरल सीधे सौम्य सतोशुशी पुरुषों 
को ही चिरंतन की तपस्या के अन॑तर प्राप्त होती है । यह नागराज 
स्वभाव सं ही क्रोधी है, आकरण क्रोध करता है, ब्रिना अपराध 
के भी प्राणियों को पीड़ा पहुँचाता है । योनि भी इसकी अत्यंत 
अधम हे. । सदा तमोशुण में व्याप्त रहता हे । तमोगुणी स्वभाव 
का तो है दी । आश्चयं की वात यही है कि ऐसे क्रोधी, तमोगुणी, 
क्रूरस्वभाववाले सर्प को भी आप की चरणरज प्राप्न हो सकी । 
वह भी एक बार नहीं अनेक बार,वह भी थोड़ी देर तक नहीं बहुत 
देर तक, किसी को तो केवल कर से ही स्पश करने को मिलती है, 
कर से स्पर्श करना तो बहुत दूर की वात है, जो आप की पावन 
पादपद्म पराग का मन से भी स्मरण करलेता हँ, केवल उसकी 
प्राप्ति की इच्छा मात्र भी करता हे, उसी का संसारचक्र ढीला 
पड़ जाता है, उसी का भवबन्धन कट जाता हूँ । उसी को सव 
कुछ मिल जाता है, उसी को भवसागर में भटकते हुए शांति मिल 
ज्ञाती है! उसी को सम्पूर्णं विभव ग्राप्त द्वो जाता है । फिर इसने 
तो आप के चरणों की रज को प्रत्यक्ष प्राप्त किया है! अपने 
चरणों को आपने इसके प्रत्यक फण पर स्थापित किया है, जो 
फण अभिमान से नवा नहीं, उसे अपने पाइ प्रहार से नत 
चनाया है । जो अभिमान से ऊँचा उठा हुआ था, उसे नीचे किया 
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है, जो उन्नत था उसे नत बनाया है । इसके भाग्य की सराहना 
केसे की जाय ? 
सूतजो कहते हैं-“झुनियो ! इस प्रकार नागपत्नियों ने भगवान्‌ 
की भाँति २ से स्तुति की । वे और भो जो स्तुति करेगा, उसे में 
आगे कहुँगा । 
दप्पय 
है अमान दे मान तपस्वी बनि ब्रतधारी । 
पूर्व जनम में करो तरस्या का अहि भारी ॥ 
सत्र प्रानिनि पै दया धरम जिद पालन कीन्हो 1 
स्वयं आई सरवेश पदुम पद सिर धरि दीन्दों ॥ 
पद्रज इच्छुक भक्त तय) समुफे पद विसमरन दुख । 
सरग ब्रह्मपद, सिद्धि सब, नहिं चाहें श्रपवरग सुख ॥ 


पद्‌ 

कथहुँ तप कीयो जाने भारी । 
जनम जनम में रह्यो अमानी, मानद परहितकारी ॥211 
सब भूतनि पे दया दिखाई, धोर धारना धारी । 
पद्रज पाई अज सुर दुरलभ, आये घर वनवागी ॥२॥ 
जा रज हित कमला तप कोन्हो, हो सुकुमारी नारी । 
जा रजकूँ सुर नर मुनि तरसे,सनकादिक अमचारी Ei 
जा रज पाइ स्वरग ठुकरावेंसोल न मानें प्यारो । 
सोई रज मिर धरी हरपि हरि, धन्य भयो विषधारी ॥४॥ 
तम प्रधान तनु निन्दित कोघो,प्रभु सव दोष विसारी) 
सृत्य कस्यो फन फन पै प्रमुदित, हरि नटवर गिरिधारी ॥५॥ 
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< 
नागपलियाँ द्वारा कृष्ण स्तुति (२) 
(३३) | 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुपाय महात्मने! ' 
भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥ 
` (श्री भा० १०२० १६० ३६ श्लो ०) 
छप्पय 
बन्दन पुनियुति करें सनातन पुरुष पुरातन । 
परमात्मा परमेश पतित पावन मनभावन ॥ 
अङ्गति अवतेक ब्रह्म ज्ञान विज्ञान निधाना । 
भूत भव्य सुतरनेरा मक्वभयहृर भयवाना ॥ 
सबके आश्रय विश्वपतति, विखम्पर विश्वेश विमु। 
आन, बुद्धि, मन चिच सब, तुमहि त्रियुन अनिमान ममु ॥ 


यद्यपि भगवान्‌ कुछ कर्म नहों करते, फिर भी संसार के 
समस्त कमे उन्हीं की इच्छाशक्ति द्वारा होते हैं। थे जब इच्छा 
करते हें तच रचना हो जाती है, उनकी इच्छा मात्र से ही चराचर 
की प्रलथ हो जाती है । इसमें और किसी का वश नहीं, अधिकार 
नहीं समस्त जीव उनकी इच्छा रूपी नकेल में वैधे हैं, जिघर उनका 





# मगवान्‌ की स्तुति करती हुई नागपत्नियों कह रही ईं--प्रभो ! 
आप मगवान्‌ को प्रणाम दे, सबके अन्तशकरणों में विराजने वाले के', मदान्‌ 
आत्मा को, सम्पूर्ण भूतो के एकमात्र आश्रय को, प्रकृति से परे परमात्मा 
को तया सर्व सूतस्वरू्प परमात्मा को यारम्बार नमस्कार दै । 
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संकेत हो जाता है, उधर ही बे दौड़ने लगते हैं। 'अतः जीत का 
एकमात्र पुरुपाथे यही है कि बड सर्वावस्था में, सवेकाल में, सर्वत्र 
उन श्यामसुंदर को नमस्कार करता रहे। नमस्कार का अर्थे है 
नमम । श्रथांत्‌ मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बह प्रभो ! सब 
तुम्हारा ही है. | अतः तुम्हें बार वार प्रणाम हैं. । % 

सूतं जी कहते हैं--“मुनिो ! भगवान्‌ की स्तुति. करती हुई 
नागपन्नियाँ कह रही हैं-है रभो ! आप पडैश्वयपूण है,यह कहना 
भी नहीं घनता क्योंकि यदि ऐश्‍वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्यादि 
दत्य पहिले से होते और आप उन्हें धारण करते तव तो आप 
को उनसे पूण कहते | आप की इच्छा ही से ये सब ऐश्वय प्रकट 
हो जाते हैं, आप दी समस्त वस्तुओं का, समस्त भावों का नाम 
करण करत हैं, अतः आप भगवान को हमारा प्रणाम है। - 

हम जो अपनी प्रथक्‌ सत्ता मानते है मो भी मिथ्या ही है.। 
झाप के ही अस्तित्व से हमारा आस्तिस्व है, आपकी सत्ता से 
ही सबकी सत्ता है,आपके विना कुछ भी नहीं । अतः आप समस्त 
चराचर जगन्‌ में व्याप्त हैं, सबके अन्तःकरण में विराजमान हैं । 
आत्मा शब्द से जीव, शरीर, इन्द्रिया, अन्तःकरण सभी फा बोध 
होता दै, किन्तु आप इन सबसे भी महान्‌ हैं, अतः महात्मा 
आप ही हैं । जैसे सत्र प्राणियों का आश्रय प्रथिची है। उसी 
प्रकार समस्त भूता क-समस्त जीवों के-एकमात्र आश्रय आप ही 
हैं। आश्रय क्या है, जितने भी भूत हैंजितते भी प्राणी हैंसव 
आपका ही स्वरूप हें । आप प्रकृति से परे हैं, समस्त प्राकृत 
पदार्थों से अतीत हैं, ऐसे आप परमात्मा के पादपक्षों में हमारा 
पुनः पुनः प्रणाम हा 

प्रभो ! समस्त ज्ञान, समस्त विज्ञान आपसे ही उत्पन्न होता 
है, आप ही ज्ञान विज्ञान के आलय हैं, निधान हैं, सबकी खान 
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हैं। प्रकृति स्वयं जडा है, यन्त्र है, उसे चलाने चाले उसके प्रवर्तक 
आप हा हैं । ये जो सत्वर, रज और तम तीन गुण हैं य प्रकृति 
के ही बिलाम हैं, स्वयं तो आप निर्गुण हैं। गुणों में जब चोम 
होता है-प्रकृति की साम्यग्वस्था समाप्त होकर जव उसमें असाम्य 
होता है-विकृति होती है तभी सृष्टि होती है, यजो विकार हैं 
प्राकृत गुणों में ही संभव हैं । आप स्वयं तो निर्विकार हैँ। सव 
की शक्ति की इयत्ता हे सीमा है, किन्तु आपकी शक्ति निस्सीम है, 
अनंत है इसीलिये आपको ब्रह्म कहते हैं। हे सर्वात्मन्‌! हमारा 
प्रणाम स्त्रीकार करें । 

प्रभो ! काल आपका ही स्वरूप है। काल शक्ति भी आप में 
ही निवास करती है श्र्थात्‌ काल शक्ति के भी आश्रयस्यान आप 
ही हैं, काल के जो अवय्र क्षण, लव, काष्ठा, पल, घड़ी, प्रहर, 
दिन, रात्रि, वर्ष, दिव्यवर्ष मन्वन्तर, कल्प, महाकल्प, आदि सब 
आपके ही स्परूप हैँ । कध सृष्टि का काल है, कब तक स्थिति का 
काल है और कब संहार का काल है, इसके भी नियन्ता निमाता 
आप ही हैँ, इन सव समयों के सदा सर्वदा साक्षी आप ही हैं। 
यह चराचर विश्व आप का ही रूप है। आप ही जगत रूप में 
हो गये हो । इस विश्व के एक मात्र साक्षी आप ही हैं, विश्व के 
बनाने वाले विधाता भो आप हो हैं । विश्‍व के कारण बिश्व के 
बोज भी आप हो हैं, आप ही प्रथिवी, जल, तेज, वायु और 
आकाश इन पंच भूतों में बॅट गये हो । वॅट क्या गय हो इन सच ' 
मे परिपूर्ण रूप से आग हो आप विराजमान हो, आप ही इन 
भूतो की कारणावस्था पंच तन्मात्रा हैं। पाँच ज्ञानोन्द्रिय तथा 
पॉच कर्मेन्द्रियों आप हो हैं । आप ही पंच प्राण हे. आपही मनन 
करने चाले मन हैं । आप ही सदू असदू का विवेचन वाली बुद्धि हैं 
ओर आप ही चिन्तन करने वाले चित्त भी हैं। आपको सबका 
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ज्ञान हैं, आप समन हैं, फिर मी आपने अपने आत्मनुभाव को 
त्रियुणात्मक अभिमान के द्वारा प्रच्छन्न कर रखा है, छिपा रखा 
है। स्ात्मानुभाव निगृढु होते से सव कोई आपको प्राप्त नहीं कर 
सकते । 

स्वामिन्‌ | आपका अन्त नहीं इसीलिये अनन्त करके हम 
अज्ञानियो द्वारा आप पुकारे जाते हैं। आप सूदमसे भी सूतम-हैं। 
आप कूटस्थ हैं, उपाधिकृत विकार से रहित हें। आप से कोई 
चात छिपी नहीं इसीलिये आप विपश्चित्‌ हँ, सवश्च है। कोइ 
कहते ह-आप हैं, कोई कहते हैं नहा हैँ। कोई कहते हें-आप 
सर्वज्ञ है, कोई कहते हैँ, अल्पन्ञ हैं,कोई कहते हैँ निराकार हैँ कोई 
कहते है साकार हैं, इस प्रकार नाना मतभेदों के आश्रय, ताना 
मत-्मतान्तरों को प्रश्रय देने वाले, उसका अलुवर्तेन करने वाले 
आप ही हैं । आपको ही आधार मानकर सत्र वाद-विवाद हैं 
सभे केन्द्रविन्दु आप हो हैं, आप हो राम आदि शब्द है और 
जिसमें योगोगण रमण करते हे. ऐसा राम का अर्थ भो आप ही 
हैं, दे सर्वनाम ! हे सर्वेश्वर ! हम आपके चरणकमलों में बारम्बार 
नमस्कार करते हँ । 

प्रभो! प्रत्यक्ष, अनुमानादि जो प्रमाण ह, उनके मूल भी 
आप हा हैं, प्रमाण सब आप के हो उद्देश्य सेतो दिये जाते 
हा रो का ज्ञान 'अपेक्षा कृत है, किन्तु आप तो स्वतः ज्ञान- 
चान्‌ ह ज्ञान स्वरूप ह. । आप हो समस्त शाखोके एकमात्र उत्पत्ति 
स्थान हैं । बेदों में जो यह वर्णन है--यह्‌ करना चाहिय, यह न 
कराना चाहिये! ऐसा विधि निपेध रूप भी आपका ही हे, स्वयं वेद 
स्वरूप आप ही हैं, आपको प्रणाम है। 

हे वासुदेव ! पाँचरात्र आदि तन्त्र शाखा में वासुदेव, संक 
पेण, प्र ह और अनिरद्ध इस प्रकार आप चतुन्यू ह रूप से 
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आप ही शुद्ध सत्वमय वासुदेव हैं. आप ही संकपण हैं, आप ही 
अनिरुद्ध हे, और आप ही प्रथ स हैं । आप समस्त मात्मतों के 
समस्त यादवों के, तथा समस्त भक्तों के अधिपति हैं, स्वामी हे. 
ईश हैं। आप ही मन-बुद्धि, चित्त और अहंकार यह अन्तःकरण 
चतुष्टय हैं, उसके प्रकाशक हैं । आप वहुरूपिया हैं। जो आपका 
यथार्थे रूप है बह तो प्राणियों के दृष्टिगोचर होता नहीं। आप 
गुणों का आवरण पदिन कर नाना रूप रख लेते हैं । विभिन्न रूपों 
में परिणित, हो जाते हैं। अन्तःकरण की वृत्तियो से उपलक्तित है. 
तथा अन्तःकरण में जो य भाँति-मॉति की असंख्यो वृत्तियॉ उठती 
हैं, उन सब वृत्तियो के साक्षी एकमात्र आप हो हैं। आप सयको 
प्रकाश देने वाले हैं, किन्तु आप को किसी के प्रकाश की आवश- 
यकता नहा 1 एसे स्वयं प्रकाश स्वरूप आप प्रझु- क पाद- 
पद्मो में हमारा प्रणाम है । वी 
हे हृपीकेश ! आप जो नाना अवतार धारण करके विविध 
मोति की असंख्यों लीलायें करते हैं, उनका रहस्य भली भाँति 
कोई समझ नहीं सकता ! जितने भी ये दृश्य पदार्थ हैं, जो भी यहद 
सब कुळ देखा सुना जाता है, सबकी सिद्धि आपके ही अधीन है, 
इनमें से आपको एथक्‌ कर दिया जाय; तो फिर किसी पदार्थ का 
आस्तित्व ही नहीं। आप पूर्ण काम हैं, आत्माराम हैं. आपको 
रमण करने के लिये अन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं। आप 
सदा सर्वदा अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, आप ही 
मुनि हैं और आप ही मौन स्वभाव वाले मोनी हैं । 
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५ हे सवेज्ञ | आप पर, अचर, स्थूल तथा सूचम गतियोंके ज्ञाता 
हैं । समस्त विश्व के साज्ञी हैं। विश्‍व से सबंदा रहित भा हें और 
विश्व स्वरूप भी हे । आप में अपाद आरोप दोनों ही संभव हैं । 
सबके कारण तथा विश्वत्रद्माण्डों के साक्षी हैं, ऐसे आप विश्व- 
रूप को वारम्वार प्रणाम दै 1 

विभो ! आप को सब्र कोई निप्किय कहते हैं, फिर भी आप 
अपनी ही काल शक्तिकी प्रेरणा से जब सृष्टि का समय आजाता 
है सृष्टि करते हैं, पालन के समय पालन करवे हैं और संडार के 
समय समस्त विश्व को वटोर कर ' अपने उदर में भी रख लेते हैं 
जब जिन जोय के जैसे कर्म उदय होने का काल होता है, तो उन्हे 
उद्ग्र करके उनसे भाँति-भाँति की क्रीड़ायें भी आप ही करते 
हैं । आपके लिये अच्छा चुरा, उत्तम अधम, ऊँचा नाचा ऐसा 
कोई भेद-भाव नहीं। सात्विक स्वभाव वाले शान्त भी आप ही हैं, 
राजस्‌ स्व॒भात्र वाले अशान्त भो आप ही हैं और मूदू स्वभाव 
वाले तामस भो 'आप ही हैं, जितनी भी योनियां हैं चे सम ही 
आप के खिलौने हैं, सभी से आप कोड़ा करते रहते हैं, आपके 
लिये सभी विनोद के 'उपकारण मात्र हैं| 

जव आपकी. जैसी इच्छा होतो है, वेसा हो आप रूप रख' 
लेते है. संकर्षणं रूप में सहफणों वाले सपे 'भो आप ही वन 
जाते हैं,'राजांओं के रक्त से कुंड भरने वाले परशुराम भीआप 
हो हो जाते है, इस समय ग्थाल वालों के साव हसने खेलने बोले 
गोपियों के साथ कमनीया कोड़ा करने वाले श्रोकृष्ण भो आप हा 


४६ भागवत दर्शन, खण्ड ६७ 


चन गये हैँ। इस समय आप सत्वगुण का नाटक रच रहे है! 
साधु स्वभाव वालों से प्रेम कर रहे है । राजस तामसों को दंड दे 
रहे हैं, इससे आप इस नाग को दंड दे ररे हैं। नाग कोई दूसरा 
थोड़े ही है। आपकी हो संतान है । अपराध हो जाने पर पिता 
सन्तान को दण्ड देता हो है, इसमें कोई नई वात नहीं । 
प्रभो ! बच्चों को प्रस्येक अपराध पर दंड नहीं दिया जाता । 
तीन अपराध तो केवल चेतावनी देकर ही क्षमाऊर दिये जाते हैं। 
तीन क्षमा न भी हो, तो पदिला अपराध तो सब कोई क्षमा कर 
देते हैं प्रजा के प्रथम श्रपराध को राजा सहन कर लेता है | इसका 
यह प्रथम अपराध है, इसे तो भगवान्‌! क्षमा हो कर दीजिये । 
तामस योनिक्रा जन्तु है, मूद है तमोगुणो हे, 'आप की महिमा को 
जानता नहीं था आपके प्रभाव से अपरिचित था, इसी से ऐसी 
धृष्टता कर दी । आप इसे क्षमा कर दें । 
प्रभो! इसे अपनी करनों का पर्याप्त दण्ड मिल गया। यह 
आप के पाद प्रहारो से मूतर सदृश घन गया है, यदि अच भी 
आप इसे न छोडेगे तो यद् मर जायगा । यह मरना ह चाहता हे, 
इसके ऊपर दया का इण्टि कीजिये। हमारे सिन्दूर को और 
निद्वारिय, हमार इन छोटे छोडे वालको की ओर देखिय । हम 
स्त्रियों के प्राण तो पनि ही हैं, हम आपसे प्राणों की भित्ञा मॉग 
रहो हैं। स्त्रियॉ तो सदा से अवध्या होती हैं । साधु पुरुष स्त्रियों 
पर स्वाभाविक कृपा करते हैं । दम आपकी दामियाँ हैं, फिंकरी है 
भक्ता हैं, हमारे योग्य सेवा बताइये 1 संसार में आप को सेवा ही 
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सार है, सेवा से सव कुछ मिल सकता हैं। कहीं भो किसी भी 
स्थान में आप के निमित्त से जो सेवा करता है उसके 
समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते है । जो पुरुष भक्ति भावसे श्रद्धा 
पूर्वक आपकी सेवा करते हैं, वे समस्त बन्धनों से सभी प्रकार के 
दुःखरो से, समस्त भयौं से निर्मुक्त चन जाते हैं । अतः हम दासियों 
पर कृपा कीजिये, हमें अपने चरणकमलों की सेवा का सुअवसर 
दीजिये । 


सूतजो कहते हैं--“मुनियों ! इस प्रकार नम्र नागपन्नियों ने 
भगवान्‌ की स्तुति को, तब भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और उन्होने 
कालिय नाग को अभय प्रदान की । यह मैंने आपसे? नागपत्नियों 
की स्तुति कही अत्र देवराज इन्द्र ने जिस प्रकार गोबधन धारण 
करने के अनन्तर भगवान गोवधंनथारी को स्तुति की । उसे मैं 
आपसे कहूँगा । आप सब समाहित चित्त से श्रवण कर | 


छुप्पय 


है. अनन्त कूटस्थ सूकम सरवश विपश्चित | 
अस्ति नास्ति के बिन्दु शब्द रर अरय सुनिश्चित ॥ 
खतुर व्यूहु, बिभु, बेद, रमन निष्किय अविनासी । 
घरमद्वेतु श्रबतरित दयामय घट घड यासी ॥ 


छिमा करें अपराध प्रभु, कोयो अदि अभिमान मरि। 
अमु प्रसन्न सुनिके भये, धोया अहिक अभय करि ॥ 
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र . पद 
धरम हित प्रकरे प्रभु परमेश्‍वर । 

सव के थोज विष्णु अविनासी, विश्वम्भर विश्वेश्वर ॥१॥ 

करी न कछु सव कछुकरि डारौ, प्रकटी जगत चराचर । 

जव जैसे गुन वढृहि तवहि तस, घरी रूप विधि हरि हर ॥२॥ 

सुप अपराध प्रथम विसरावं, देव दया के सागर । 

चाहे तजन प्रान अहि अबई, कृपा करों करुनाकर ॥8॥ 

मॉर्गे भीख देहिँ अबलनिकूँ, पति प्राननि परमेश्‍वर । 

सोपें सेवा सुखसागर प्रभु, दासी हम सरवेश्‍वर ॥४॥ 





नागपत्निकृत कृष्ण स्तुति 
नागपत्य ऊचुः 


न्याय्यो हि दएड; रृतकिल्विपेडरस्मि, 
स्तवावतारः खलनिग्रहाय । 
रिपो? सुतानामपि तुल्यद्प्टे, 
त्से दमं फलमेवानुशसन्‌ ॥१॥ 
अननग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो, 
डणडोऽसतां ते खलु फन्मपापहः । 
यद दन्दशकत्वमप्नुष्य देहिनः, 
ोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः ॥२॥ 
तपः सुतप्तं क्रिमनेन पूर्व, 
निरस्तमानेन च मानदेन । 
धर्मोऽथ या सर्वजनानुकम्पया, 


यतो भवांस्तुप्यति सर्वजीवः ॥३॥ 


कस्पानुभावोऽस्य न देव विद्महे, ` 
ड 
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तवाडिरेणुस्प्शाविकारः ) 
यद्वाञ्द्यया श्रीलेसना55चरत्तपों, 
विहाय कामान्‌ सुचिरं धृतत्रता ॥४॥ 
न नाकपृष्ठं न च सावभौम, 
न पारमेष्ठ्य' न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीरधुनर्भवं वा, 
वाँडन्ति यत्पाद्रजः धपन्नाः ॥९॥ 
तदेप नाथाप दुरापमन्ये, 
स्तमोजनिः ्रोधवशोऽप्यद्दीज्ञः | 
संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो, 
यदिच्छतः स्याद्‌ विभत्रः समक्षः ॥६॥ 
, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुपाय महात्मने } 
भूतावासाय भूताय प्राय परमात्मने ॥७॥ 
ज्ञानविज्ञाननिषये ब्रह्मणेऽनन्तशक्तय । 
अगुणायाविकाराय नमस्तेऽमाकृताय च ॥८॥ 
कालाय-कालनाभाय कालावयतरसाक्षिणे । 
विश्वाय तदृपद्रप्ट्र तत्कत्रे विश्वहेतये ॥९॥ 
भूतमात्र न्द्रिय्राणमनोडुदध वादायात्मने । 
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जिगुणेनामिमानेन गृहस्वात्मानुभृतये ॥१०॥ 
नमोऽनन्ताय सृक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते । 
नानावादाजुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ॥११॥ 
नमः भ्रमाणमूलाय कवये शास्रयोनये । 
प्रहत्ताव निष्टत्ताय निगमाय नमो नमः ॥१२॥ 
नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च । 
प्रधुन्नायानिरुद्धाय सात्वतां -पतये नमः ॥१३॥ 
नमो णणप्रदीपाय शुणात्मच्छादनाय च । 
गरणहच्युपलक्ष्याय गुणद्र॒प्ट्र स्वसंविदे ॥१४॥ 
अव्याक्तविहाराय- सर्व ्याकृतसिद्धये । 
हृषीकेश नमस्तेऽस्तु :युनंम मौनशीलिने ॥१५॥ 
परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः । 
अविश्वाय च विस्वाय तंदद्रप्ट्े ऽस्य च हेतवे ॥१६॥ 
त्वं हास्य जन्मस्थितिसंयमांन्‌. प्रभो, 
सुणरनीहो5कत कालशक्तिश्क्‌ | 
ततत्स्वभावान्‌ प्रतिबोधयन्‌ संतः, र 
, -समीक्षयामोघबिहार ईहसे ॥१७॥ 
तस्येव ते5पृस्तनवस्तरिलोक्यां, 


श्र 
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शान्ता अशान्ता उत मूदयोनयः । 
शान्ता; प्रियास्ते हघुनाविएं सतां, 
स्थातुश्र ते धर्मपरीप्सयेहतः 1॥१८॥ 
अपराधः सकृद्‌ भ्रौ सोढव्यः स्वमज्ञांकृतः । 
क्षन्तुमहसि शान्तात्मन. मूढस्य त्वामजानतः ॥१९॥ 
अचुश्द्दीप्व भगवन्‌, माणांस्त्यजति पन्नगः । 
स्त्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः माणः प्रदीयताम्‌ ॥ 
विधेहि ते किङ्करीणामनुप्ठेय तवाज्षया | 
यच्छ द्यान्नुतिएन्‌ वै मुच्यते सर्वतोभयात्‌ ॥२०॥ 





देवेन्द्र हारा गोवर्धनघारी 
की स्तुति 


(९४) 
विशुद्ध सत्वं तेव घाम शान्तम्‌ । 
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कमू । 
मायामयोऽयं गुशसम्पवाहो 
न विद्यते तेऽग्रहणाचुयन्धः ॥% 
(श्रीमा० १० स्क० २७ अ० ? शलो० ) 
छप्पय 
गिरि गोबरधन घारि इन्द्र को मान मिटायी। 
गरब सरब जब भयो स्वरगपति प्रमु ढिग आयो ॥ 
विनती करिवे लग्यो आपु हैं शुद्ध पलमय । 
सदा युननि तैं रहित होहि अवतरित हरहि भय ॥ 
लीलामय तनु धारि अभु, सन्तनि की बिपदा हरे! 
अभिमातिनि के मान कू, मेंटें मद मर्दन करें॥ 





क भगवान्‌ की स्तुति बरते हुए इन्द्र कद्द रदे हँ हि नाथ ! आप का 
विशुद्ध सत्व धाम शान्त हे, तपोमय है तथा रजोगुण तमोगुण से रदित है। 
और यढ जो गुशप्रवाद रुप प्रपंच है यहद ते मायामय दे । थाप इससे सर्वथा 
रहित हे । रारीर घारण करने का जो भनुबन्थ कर्म दै, बह आप में है हो 
नहीं। उससे आपका सम्बन्ध नहीं | 
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जीव जानता है, एक दिन हमें अवश्य मरना है, किन्तु नित्य 
व्यवहार में इस बात को भूल जाता है, यदि सदा मृत्यु की न्हात 
चनी रहे ता पुरुप पाप क्‍यों कर? समी जामते हे थे संसारी 
भोग नश्वर हैं, सदा एक स्थान में रहने वाले नहीं हैं परिचदन 
शल हैं, मरन पर ये सब के सपर साथ न जाय से, बदी पड़े रू 
जायंगे। फिर मी अधिक से अधिफ वस्तुओं के संग्रह की चेष्टा 
करता है, कोई अपनीकद्दानेबाला वस्तु नष्ट दा जातां हैं, वी 
ऐसा लगता है मानों प्राण हो निक्रज्ञ गय | यदि विषय सम्बन्धी 
पदार्थों को अनित्यता सदा स्मरण रहे, तो पदार्थों के आने जाने 
मे प्राप्ति तथा नाश में पुरुष को न हषे दो न निपाद, चह उनमें 
निःसंग होफर वर्ताव करेगा। इसी शकार जाब को यह मान हा 
जाय कि यह अधिकार,प्रभाव, नज, पद, प्रतिष्ठा चार दिन को है, 
आज जो इन्द्र है, वहा कल चोटा चन सकता है, तो वह चाहे. 
कितने भा बढ़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाय, उसे अभिमान न 
होगा । बहू घन के सद मे सदमत्त होकर अनथ न करेगा, 
दूसरों का अपमान न करेगा और फिसी को अपने से देव समम 
कर उसक्री हँमा न उड़ावेगा, क्योकि वद जानता है, अनेक रूपों में 
मेरे श्यामसुन्दर कराड कर रहे हैँ, थे ही विविध वेप बना कर 
विचर रह हैं। वे ही नाना रूपों मे सव कार्ये कर रहे दै, सग- 
बान ही मिन्द सन्मति देते हैं, वे द्वा जिन पर कृपा करते है, थे हो 
इस रहस्य को सममते हैं और समम कर थे भगवान्‌ की स्तुति 
प्रार्थना ही फरत रहते हैं। भगवान, का सर्वश्यापकता और 
विषयों की जणभंशुरगा का घोष दोने पर केवल स्तुति करने के 


अतिरिक्त घौर करने को रद ही कया 
सूती कहते --“मुनियों ! 





कार्निक मास में इन्द्र की पूजा करते थे। उसमे इन्द्र को बड़ा 
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अभिभान हो गया, वह समझने लगा में ही सबका एकमात्र 
अधीश्यर हूँ । इन्द्र भगवास्‌ के भक्त हैं, भक्तो के अभिमान को 
मेंटना भगवान्‌ का प्रथम कर्तव्य है । अतः इन्द्र के मद को मदन 
करने के निमित्त भगवान्‌ ने इन्द्र के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन 
की पूजा करायी । इससे इन्द्र ने अपना अपमान सममा, अत्यंत 
कुपित होकर उसने प्रलय करने याले मेषो क्रो भेजा और कहा-- 
नन्द के त्रज को डुबा दो । भगवान ने गोवर्धन को छत्ते की तरह 
धारण करके अजवातियों को बचाया । जब सात दिन तक प्रलय- 
कारी मेघ कुछ न कर सके, तब इन्द्र का मद चूर हुआ ओर वह 
जह्माजी को याजा से सुरभि के साथ भगवान्‌ के समीप आकर 
उनकी स्तुति करने लगा । ति 
भगवान्‌ की स्तुति करते हुए इन्द्र कह रहे हैं---'अभो ! मैं 
समभा था, कि आपने लोभ श्री र अहंकार के वशीभूत होकर 
मेरी पूजा बन्द करा दी है इस पर मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग 
किया, फिन्तु भगवन्‌ ! यह मेरी भूल थी; अज्ञान था, मोह. था, 
आप निष्प्रपञ्च हैं। आप इस मायिक जगत्‌ की भॉति नहीं हैं 
आप उस दिव्य धाम के भी निवासी नहीं हैं जहाँ सत्य, रज तथा 
तम इन तीनों गुणों का प्रवाद ही वहता हो, आप तो गुणातीत 
लोक के हैं । सत्वगुण से भी परे, एक विशुद्ध सत्व है आप के 
दिव्यातिद्ब्य लोक में बही सत्त्र सदा सवदा व्याप्त रहता है । 
य प्रकृति के त्रिगुण तो वहाँ पहुँच भो नहो सकते। बह सभी 
खटखटों से पर प्रशान्त धाम है| उम लोक में जिन्होंने उम्र तप- 
स्या नहीं की, वे वहाँ पहुँच ही नहीं सकते । वहाँ जब ये त्रिगुण 
वाला सत्व मो नहीं, तो रजोगुण तमोगुण की कथा ही क्या 
है। अथवा आपका तेज ही विशुद्ध सच्चयय है। शान्त है 
तथा ज्ञानमय हे! उप्तमें राजस तामस के अंश भी नहीं, आप 
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का लोक या तेज अमायामय है और यह दृश्य प्रपञ्च मायामय 
है। अज्ञान के द्वारा ही यह जगत आप में भसित हो रहा है। 
देहादि को प्राप्ति कमे के अनुवन्ध से है, आप में कर्म फा लेश 
भी नहीं, आप में जो कम दिखाई दे रहा है, वह आमास 
मात्र है। 
भगवन ! यह देह कर्मों के हारा प्राप्त होती है और कमे 
अज्ञान मूलक है । आप की न प्राकृत देह है न आप में अज्ञान 
का अंश है | लोभ, मोह, मद, मत्सर तथा अहंकार आदि तो 
अज्ञान के चिन्ह हैं, थ तो आप में सम्भव हो ही नहीं 
सकते । जव आप में लोभ मोहादि नहीं हैं, तो आपने मेरी पूजा 
बंद क्‍यों की ? क्यों गोवर्धन को धारण किया ? सो, प्रभो ! यह 
तो आप दे; भक्तों को सुख देने वाली क्रीडायें हैं। आप धर्म की 
रक्षा आर दुष्टों क दमन के निमित्त लोकबत लोला करते ह 
जैसे लोक में राजा अपराधियों फो उनके अपराध फे लिये 
दण्ड देता है, वेसे ही आप भी खलों के निग्नहू के निमित्त दण्ड 
घारण करते हे.) जब हम जैसे छत्र अधिकार को प्राप्त करके 
अपने को ईश्वर मानने लगते हैं, आप की सत्ता को भूल जाते 
हैं, तथ आप हम अभिमालियोँ के मद को मदन करने फे निमित्त, 
हम मदान्धो की अज्ञान से मिची आँखों को खोलने के निमित्त, 
विविध भाँति की सुखद सरस की डायें करते हैं | उनसे हम 'अ्रभि- 
मानियो के गर्व का भी नाश होता है और साथ ही लोक का 
भी कल्याण होता है । आप श्यनन्त हैं, दिव्य अप्राकृत हैं, इसी 
प्रकार आप को लीलायें भी अनन्त दिच्यातिदिड्य तथा प्रान 
विकारं से रदित हैं, उनके श्रयण करने से संसार धन्धन कट 


जात हैं । 
दस सम्पूर्ण चराचर जगन्‌ को उत्पन्न करने बाले एकमात्र 
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आप ही हैं, अतः आप ही इसके पिता हैं, जगतपिता होने के 
नाते मेर भी पिता हैं, मेरे ही पिता नहीं मेरे पिता पितामह के 
भो पिता है । मैंने अनज्ञान में जगतपिता आपकी अवज्ञा की । 
भगश्रन्‌ ! आप हो सञ्रके एकमात्र गुरु हैं, इसीलिये सब आप 
को “कृष्ण वन्दे जगत्‌ सुरुम” कहकर नमस्कार करते हैं, मुझ 
अभिमानी ने यह अक्षम्य अपराध किया, शुरुद्रोह किग्रा । मैं 
समझता था, मैं ही एकमात्र अधीश्वर हूँ, किन्तु न जाने मुझ 
जैसे क्रितने इन्द्र आप के प्रत्येक रोम मे पडे कुलबुला रहे हैं, 
सवक श्रधोश्वर तो आप हो हैं। जो दुर्निधार काल भी स्वतंत्र 
नही उसका नियंत्रण भी आप ही करते हैं, आप के भय से ही 
काल कलयन करता है | अतः कालस्वरूप भी आप ही है । आप 
स्वच्छन्दचारी, लीलाविह्वारी जगतूहितकारी हैं । आपकी 
समस्त चेष्टायें विश्वकल्याणाथ हो होता है. । 

आप अपने लोक से अवतरित होते हैं, उतर कर भाकृत 
पुरुषों में घुल मिल जाते हैं। सवथा प्राकृत पुरुषों जैसा आच- 
रण करने लगते हैं । मुझ जैसे छुद्र अधिकारवालों को अपने 
अधिकार का, ऐश्वर्य का, विभव का अभिमान हो जाता है, अभि- 
मान के कारण बुद्धि पर परदा पड़ जाता है, उस समय प्राकृत 
पुरुषों में छिपे हुए आप को भूल जाते हैं। और आप को भी 
अपना प्रभाव जताने लगते है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके 
आप को भो भयभोत वनाना चाहते हैं, किन्तु जब आप के भय 
से हो पंचभूत, सूर्य, चन्द्र, मदद, नक्षत्र तथा अन्य सभी कार्य कर 
रहे है, उन्हे भला भय किसका हो सकता है। जब भय का अचः 
सर आने पर भो आप भयभोत नहीं होते, तो हम अमिमानियों 
का अभिमान चकनाचूए हो जाता है। फिर हम लोगों का जमा 
हुआ मद विगलित होकर वह जाता है, हमारी अमद्रता नष्ट हो 
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जाती है और किर हम अभिमान छोड़कर आप को शरण 
आ जाते है, भक्तिमाग का अनुशरण करने लगते हैं । प्रभो! 
प्राणी अभिमान वशा ही नहीं नमता, धड़प्पन फे अभिमान म 
ही सिर नहीं फुकाता । जहाँ अभिमान नप्ट हुआ, मद चूर हुदा 
तहाँ वह झुर जाता है, नत हो जाता है, नमस्कार करने लगत 
है, स्तुति प्रार्थना करता है, भक्त वन जाता है। आप जो भे 
चेष्टायें करते हैं, उनसे शिष्टों का प्रतिपालन तथा दुप्टो का 
शामन होता है। 

प्रमो ! मैंने कुछ ज्ञान बूफफर ता अपराध किया नहीं, आफ्न 
जो मुझे अल्प अधिकार, छुद्र ऐश्व दे दिया था, उसी के मद मे 
मदमत्त होकर मैं मदान्य चन गया । फिर मैं इस घात को मूल 
हो गया, क्रि आप को महान शक्ति के सम्मुख मेरी छुद्र शक्ति 
किस काम आवेगी ? आग के अपार ऐश्वर्य के सम्मुख नरा 
संकुचित सीमित ऐश्वयं कर ही क्या सकेगा । उन बातों को सुला 
कर हो मैंने भ्रपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया, जसे कोई चो 


बालक नीम को साक लेकर पने पिता को डराना चाहे । जैसे 
माता के दियर खिली ने से ह। उसपर प्रहार करना चाहे,यह अन्ना 


है, मूदुता है, अपराध है । सो, हे ईशा ' आप मेयो इस मूढ़ता को 
क्षमा करे, मेरे इस अक्षम्य अपराध को क्षमा करे, मेरी श्रशि- 
च्टता को भूल जायें, और ऐसा आशीवाद दे, कि आगे से 
ऐसा अपराध भुकसे कमा नहो, इस प्रकार मेरो बुद्धि ष्ट 
फिर कभी न होने पांये। 

प्रभी ! अब मेरी बुद्धि में वात चैठ गयी। अघ मुके आप के 
अवतार का रहस्य अतीत हुआ । आज कल प्रथिवी पर क्षत्रिय 
रूप से शर्या असुर उत्पन्न हो गये हैं, उनके पास असल्या 
सैनिक है, अगणित सेना के चे नायक है, वे किली अन्यक्ने मारे 


भागबती स्तुतियों ९ ५९ 
(रने के नही । वे अपने ही प्राणाँ का भरण पोषण करते हैं, उन्हें 
भपना ही ऐश्वर्य बढ़ाना इण्ट है। थे भू के भार भूत हो रहे हैं, 
शनक भार से वसुन्धरा दवा जा रही है । उसका संहार करने के 
निमित्त ही आप अवनि पर अवतरित हुए हैं। दुप्ट विनाश 
शि आप के अत्तार का गोण बिषय है, मुख्य विषय तो भक्तों 
का भरण पोषण हो है। जो भक्त आपके चरणारविन्दो के 
 प्रनुगामी हैं, जिन्द्रोने आपके चरणों की शरण ले लो है, उन्ही 
ह लालन पालन और सुख शान्ति के निमित्त आप की समस्त 
वेप्टायें हँ । आप घट घट बाला है, 'अविन्त्य अधिनाशां हैं, 
प्रेम प्रकाशी हैं, आप वासुदेव हैं, सात्वतो क पति हैँ, यादवार्घीशा 
हैं, आप के पाद पक्षा मे पुनः पुनः प्रणाम है । 
आप के अवतार में कोई कारण नहीं, आप स्वच्छन्द हैं, 
अपनी इच्छा से ही-मनोबिमोद्‌ के निमित्त-रारीर धारण करते 
हैं, विशुद्ध विज्ञान घन, समय, सबके कारण तथा सर्वभूतमय 
हैं. । आपके चरणारविन्द में नमस्कार हे । 
नाथ ! भेर अभिमान मे ही यह अक्षम्य अनर्थ करा डाला । 
जब समय पर गोपों द्वारा सुफे यज्ञभाग नहीं मिला) आप के 
कहने से उन्होने मेरे निमित्त यक्ष नहीं किया, तो में तो प्राकृत 
ही ठरा, सुके क्रोध आ गया और ऋध के चर्शाभूत होकर ही 
¦ मैंने वपा और वायु से त्रज को नप्ट करने की अव्यथ असफल 
| चेष्टा की । यदि प्रमो ! आप मुझ पर कृपा न करते, मेरे ऊधम 
! को सफल हो जाने देते, तो मेरा अभिमान और भी अधिक चढ़ 
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जाता, मैं और भी अभिमान में भर जाता और फिर नज 
क्या क्या अनर्थ कर डालता । किन्तु आपने मेरे ऊपर अनुमह 
मेरे अभिमान को बढ्ने नहीं दिया, मेरे उद्योग को सफल नहीं हेरे 
दिया । मेरा समस्त उद्यम व्यर्थ हो गया । मेरे संकल्प को मोर 
बना दिया, इससे मेरा जगदीश्वरपने का कशा अभिमान ऊपर 
से गिर कर फट से कूट गया, चकनाचूर हो गया और मेरे 
तुरन्त आँखे खुल गर्यौं । आप ही मेरे स्वामो हैँ,आप ही मेरे गुर 
हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेर आत्मा हैं तथा आप ही 
मेरे सर्वस्व हैं, आप के पुनीत पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम है 
चारम्पार नमस्कार है । अनेक प्रकार सेश्रमिवादन है ! 

सूतजी कहते हैं--“भुनियो ! इस प्रकार इन्द्र की कम 
प्रार्थना पर भगवान्‌ ने उन्हे सदुपद्देश देकर क्षमा कर दिया। 
यह मैंने अत्येत संक्षेप मे इन्द्रकृत श्रोक्ृप्ण की स्तुति आप से 
कही । अब जेसे वरुणजी ने भगवान की स्तुति को, उस कथा 
प्रसंग को मैं आगे कहूँगा । 


छप्पय 
अमृता मंद में मच मदनमोहन वि्तराये । 
सैनानीकप असुर विनासन हित हरि 'आये ॥ 
भयो अधिक अपराध 'अधोच्चज किरपा कीजे । 
होइ न फिरि अपराध यही वर यदुबर दीजे ॥ 
अ परमेश्वर पुन्यप्रद, पालक पूरनकाम हैं। 
पुरुष पुरातन परावर, पुनि पद पदुम अनाम हेत 
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पद्‌ 
मान मद्‌ मेटो सदनमुरारों । है 
धुद्ध सत्य मय घास तिहारो, तव भक्तनि हितकारी ॥१॥ 
है अदेह धरि देह धरम हित, लीला जग बिस्तारी | 

अति अभिभानी जो जग प्रानी, तिनि चल्न मद संहारी ॥२॥ 
पूल्यो चरन पाइ सुरपति पद, सम मद बुद्धि बिगारी । 

अव न होहुँ मदमातो माधव, देओ खर बनवारी ॥३॥ 

पस उद्योग बिफल करि ब्रजपति, अज की विपदा टारी। 
खोली आँखि कस्थो मद मरदन, बार घार बलिहारी ॥४॥ 





इन्द्रकृत श्रीकृष्ण स्तुति 
इन्द्र उवाच 
यिशुद्धसत्तं तब धाम शान्तं, 
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌ । 
मायामयोऽयं शुणसम्मवाहो, 
न बिद्रते तञ्ग्रहणाबुवन्धः ॥ १॥ 
कुतो तु तद्धेतव ईश तत्कृता, 
लोभादयो येऽबुधलिङ्गभावाः 
तथापि दण्डं भगवान्‌ विभतिं, 
* धर्मस्य गुप्त्ये खलनिग्रहाय ॥२। 
पिता णरस्त्त्रैं जगतामधीशो, 
दुरत- यः काल उपाचदण्ड; | 
हिताय स्वेच्छातमुभिः समीहसे, 
मानं विधुन्बज्ञगदीशमानिनाम्‌ ॥३॥ 
ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिन्‌, | 
सतवा वीक्ष्य कालेऽभयमाशु तन्मदम्‌ । 
हिस्वाऽऽर्यमागे प्रभजन्त्यपस्मया, 
ईहा खलानामपि तेऽनुझासनम्‌ ।।४॥ 
स त्वं ममैश्वयेमदप्लुतस्य, 
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कृत्तागसस्तेडविदुपः प्रभावम्‌ । 
नहं भभोऽयाहसि भूढनेतसो, 
मैवं घुनभून्मतिरीश मेऽसती ॥५॥ 
तवाबतारोऽयगधोक्षञेह, 
स्वयम्भराणामुरुभारजन्मनाम्‌ । ` 
चमूपतीनामभवाय देव, 
भवाय युप्मचरणालुवर्तिनाम्‌ ॥६॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुपाय महात्मने । 
बाहुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः ॥७॥ 
स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूतये | 
सर्वस्मै सर्वेवीजाय' सर्व भूतात्मने नमः ॥८॥॥ 
मयेदं भगवन्‌ गोष्टनाशायासारवांयुभिः । 
चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीब्रभन्युना ॥६॥ 
त्वयेशाचुशृहीताऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो ष्टथोद्ममः । 
उरं शुर्मात्मानं त्वामहं शरणं गतः ॥१०॥ 


वरुण हारा श्रीकृष्ण स्तुति 
( a२ ) 
नमस्तुभ्यं भगवते प्रह्मणे परमात्मने । 
न यत्र शूयते माया लोकसष्टि विकल्पना ॥# 
(श्री भा० १० स्क० सट त्या ६ खोर 
छप्पय 


हरियाप्तर मत फरपो नन्द जमुना में न्हाये । 
असमय लसि घर पकरि, घरुन आलय मे लाये ॥ 
जानि कृष्ण तहँ गये बहन ने आदर कीन्हों । 
दिमा प्रार्थना फरी मान करि धन महु दीन्ही ॥ 
इरतुति करि जपति कहे, मथो धन्य मम घाम है। 
चरक्च सचिदानन्द (सु, घरननि माहि प्रनाम है ॥ 
भगवान फा प्रत्यक मन्वन्तर में एक मन्यस्तरायतार होत 
हू, उसे समी देवता, सुर, पर्याय मुनि जानते हैँ । मन्यन्तर थी? 
जाने पर देयता, इन्द्र, ममु, सप्तप तया मनुपुत्र सप बदल सारे 
है, «व यह अयगार मा बदल जाता है अनुफे साथ नियमा 
शुमार दूसरे आयतार शोते ह, सथ उस जानते पहिषानने है, ६ 
सपनी राति पान्द्रचिशषार पान्डपयोग फरने हैं, अरडु दनरे 
RAEI ASP EE SE MND ESSE 
७ गुण जौ मदयन्‌ को हु बाते हुए बने हैमे मकन | 
अय ब है, भमरम हैं आप ये संद शर बो कराना बाने याली माया 
खी हुनी जती, ऐसे आएको मैं बाप्या मपादार कारला हुँ । 
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निश्चित याइन हैं, उनके वाहन पर वे उपस्थित रहते हैं, किन्तु 
कभी कभी स्वयं साक्षात्‌ परतरद्ध गूढ रूप से अवतरित हो जाते 
हैं, उनका कोई नियम नहीं कि अझुक युग 'असुक कल्प या श्रम 
मन्वन्तर में होंगे । जव उनकी इच्छा होती हे, चुपके से आजाते 
हे, उन्हें केवल उनके अनन्य परिकर वाले तो जानते हैं, शेष मव 
माद्वित हो जाते हैं । श्रीकृष्णावतार ऐसा ही स्वयं साक्षात्‌ परभझ 
का आकस्मिक अवतार था 1 टसे देखकर पशु पक्षी, मनुष्य, 
शपुर, देवता तथा कहाँ तक कें लोकपाल भी ब्रिमोदित हो गये ॥ 
इन्द्र ने उनके 'आश्रितों को डुबा देने का प्रयत्न किया, पारिजात 
हरण फे प्रसंग में उनसे सम्मुख युद्ध किया । इन्द्र की तो बात ही 
क्या,स्वयं साक्षात वेदगर्भ लोकपितामह ब्रह्माजी भी इस वालग्वाल 
रूप को देखकर मोह में पडू गये । भगवान्‌ कोई निमित्त चना कर 
सभी लोकपालों के लोका को कृतार्थ करने स्वयं ही बढ पहुँच 
जाते और अपनी पाद धूलि से उस लोक को धन्य बना देते | 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! नन्द रावा सदा एकादशी व्रत रहते 
-थे 1 एक बार एकादशी के दिन उन्होंने नियहार घत किया। भोजन 
न करने से निद्रा भी पूरी नहीं आती, उनकी आँखें आधीरात 
के पश्चात्‌ ही खुल गयीं । उन्होने समझा अरुणोदय हो गया है । 
और सथ गोप तो सो रहे थे आप चुपके से धोती लोटा उठा कर 
यमुना किनारे पहुँच गये। शोचादि से निवृत्त होकर, ज्यों ही थे 
यमुनाजी में घुसे, संयोग की वात कि समस्त जल के अधीश्वर 
वरुण जी का वहाँ एक दूत आया हुआ था । उनकी एक आसुरी 
चेला होती है, उस समय वरुणदूत जल में कहीं कहीं जाया करते 
हैं, उस वेला में जो जल में घुसता है और वहाँ वरुणदूत होते 
हैं, तो उसे पकड़ कर वरुणलोक ले जाते हैं। वरुण के दूत ने 
यहद तो सममा नहीं थे परब्रह्म परमात्मा शुद्ध सनातन श्रीकृष्ण 
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Rt 


भगवान के पिता नन्दजी हैं, वह उन्हे पकडू फर वरुण लोड 
गया । इधर प्रातःकाल जब नन्दजी नहीं आये तो सर्वत्र हार 
कार मच गया | सववज्ञ थी कृष्ण तो सव जानते ही थे, वे तुरम 
अपने योगवल से वरुणलोक में पहुँच गये । वरुणजी ने, बरह्मा 
तथा इन्द्र की भाँति भूल नहीं की | उन्दने तुरन्त आसन स ॐ 
कर भगवान्‌ का देडवत्‌ अणाम की तथा विधिवत इनकी पूजा वीं 
और दाथ जोड कर स्तुति करने लगे । 

भगवान्‌ की स्तुति करते हुए वरुणजी कहते है--“प्रभी ! मधु 
च्य, पशु, पक्षी, देवता तथा लोकपाल करिसी का भी शारीर क्या 
न हो, उसको सार्थकता इसी में है, कि उसे भगवान्‌ का दर्शन 
हो जाय | जिस शारीर से भगवत्‌ दशन न हो वह शरीर व्यय हैं 1 
कव से में इस वरुणलोक का शासन करता था । नदी, नद, समुद्र 
तथा, अन्यान्य जलाशयों की रेख देख करता था,किन्तु मेरा वरुण 
होना तो आज सार्थक हुआ आज मैं कृताथ हुआ । मेरे शरीर 
की सफलता तो आज सिद्ध हुई कि आप के देव दुलभ दशन 
सुके प्राप्त दो गये । 

भगवन्‌ ! मेरे समस्त मनोरथ आज पूण हो गये । आपके 
चरण फमलों का ध्यान करने चाले, उनकी सेवा करने वाले 
प्राणी इस दुस्तर भवसागर से पार हो जाते हैं,मेरा आज कितना 
भारी सौभाग्य है, कि जिन चरणारविन्दों का योगिजन एकान्त 

चैठकर मन से ध्यान करते हैं, उन्हें कल्पना से हृदय कमल में 

विठाकर चिन्तन करते हैं, वे ही चरणकमल भ्रत्यक्ष-साज्षात्‌ स्वयं 
मेर लोक में-पधारे हैं और में उनकी अपने हाथों से पूजा कर 
रहा हूँ 

प्रभो ! लोक सूष्टि की कल्पना माया के ही द्वारा होती हे, उस 
साया का आप में लेश भी नहीं। आप पडेश्रय सम्पन्न हैं, भगवान 
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हैं, स्वयं साक्षात्‌ परब्द्मा हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, और प्राणी मात्र 
के सुहृदू, सबके आत्मा तथा आधार हैं। में आप के पाद पद्य 
मे वारम्वार प्रणाम करता हूँ 

स्वामिन्‌ ! आप की महिमा को लोकपाल क्या प्रजापति भी 
नहीं जान सकते । प्रजापतियों फे भी प्रजापति, हम,सचके पितामह 
भगवान त्रह्मदेवजी भी जब आप की लीला से विमोद्दित हो जाते 
हैं, तब हम जैसे अधिकारारूदू व्यक्ति जिनका ज्ञान तथा अधिकार 
अत्यन्त ही अल्प है, आपको भूल जायें आप की महिमा न जान 
सकें, तो इसमें आश्चय ही क्या है? तिस पर मेरे शत्य तो और 
भी अधिक 'अल्पज्ञ हैं । उसी अल्पक्षता के कारण एक मेरे सेवक 
ने यह अत्यंत मूढुता का कार्य कर डाला, वह आप के प्रभाव को 
बिना जाने आप के पूजनीय पिताजी को पकड़ लाया । सो, प्रभो ! 
उसकी ओर से में बराम्वार क्षमा याचना करता हूँ, सेवक के अप- 
राध का उत्तरदायित्व स्वामी के ही ऊपर होता है, उसके यश 
अपयश-जय पराजय का श्रेय तथा अपयश का भागी स्वामी ही 
होता है, अतः 'आप इस सेवक की मूढ़ता को क्षमा कर दें । 

हे गोविन्द ! आप गौओं के स्वामी हैं, गौओं से अत्यंत प्यार 
करते हैं, साथ, ही आप अत्यंत ही पिछवत्सल हैं, पिता के ऊपर 
भी आपका अगाध स्नेह हैं। तमी तो आप तुरंत यहाँ पधार गये 
ये आप के पिताजी समुपस्थित हैं, इन्हें यहाँ हमने वडे सम्मान 
पूर्वक रखा है । आप इन्हें अपने साथ ले जायँ । इसी बहाने आप 
के दर्शन हो गये। मेरा यह लोक क्षताथ हों गया। मेरे शत्य की 
मूढ़ता भी मंगल का कारण वन गयी । आप उस सेवककोतो 
क्षमाकर ही देंगे । साथ ही मुक दीन पर भी दया दरसावें । मुझ 
पर भो अनुग्रह वारि बरसावें । हे चराचर के स्वामी ! आप प्राणी 
मात्र के साछी हैं। हे सब को अपनी ओर आकर्षित करने वाले 
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श्रीकृष्ण! आपके पाद पक्षों में बरास्वार प्रणाम है । 
सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! इस प्रकार बरुणजी ने भगवान 
की स्तुति की तथा भगवान्‌ ने उनकी पूजा महण की ओर अपने 
पिताजी को साथ लेकर ब्रज में लोट आये । यह मैंने अत्यंत संतेप 
में आपसे वरुणजी को स्तुति कदी । अव जैसे नारदजी ने ब्रज में 
आकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति की उसे में आगे कहुँगा । 
ऋष्पय 
ठुमरी महिमा प्रभो ! देव, अज शंभु न जानें । 
फिरि मेरो जिद अज्ञ मृत्य कैसे पदिचानें ॥ 
बिनु जाने तब पिता पकरि जमुना तें लग्यौ | 
आघ मंगलमय भयो दरस दम सबने पायौ ॥ 
चरम कमल को भक ग्रमु, मोई दया करि देहि आव । 
सेवा जो कछु बनि परै, तादि इपा करि लेदि अब ॥ 


र पद्‌ 
आजु मम जोवन सफल भयो है । 
जो जगदीश जगतपति पालक, वेदनि अलख कहयो है ॥१॥ 
अये प्रकट भूभार हरमकूँ, दुख भय भागि गयो है । 
नंद यशोदा धनि धनि जिनने, जिद्द सौभाग्य लहो हे ॥या 
छिमा करे सेवक की अविनय, अवई नाथ ! नयो है । 
प्रभु ति जग जंजाल आसरो, पद पंकजनि लयो है ॥२॥ 


वरुणकृत श्रीकृष्ण स्तुति 
वरुण उवाच 

अद्य मे निग्रुतो देहोऽययेवा्थोऽधिगतः प्रभो । 

स्वत्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः ॥१॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने | 

न यत्र श्रूयत माया लोकसृष्टिविकल्पना ॥२॥ 
अजानता मामकेन मूढेनाकार्यवेदिना । 

आनीतोऽयं तव पिता तद्‌ भवान्‌ चन्तुमहति ॥३॥ 

ममाप्यनुग्रई कृष्ण क्दुमह स्यशेपट्क्‌ । 

गोविन्द नीयतामेप पिता ते पितृवत्सल ॥४॥ 





नारद कृत-भगवत्‌ स्तुति. 

00 00 -) | 
कृष्ण कृप्णाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर ! ` 
वाघुदेवाखिलावास सात्वतां भवर मभो ॥# 

(श्री भा० १० स्क० ३७ अ० ,१० श्लो० ) 
छप्पय | 
गमन मधुपुरी श्याम जवहिँ ठानी मन माही 
तबेही * कीर्तन करत गये नारद अमु पाही ॥ 
करि डंडीत ग्वाम विनय इस्तुति अति कीन्ही । 
भावी लीला प्रकट करीं चरननि रज लीन्हीं ॥ 
बोले--कप्ए / कृपा अयन, तजि मज मथुरा जायँगे । 
कंसादिक सल मारिके, सब सुख पहुँचायेंगे । 
जो भगवान्‌ के अनन्य भक्त हैं, चे भगवान की लीलाओं के 
दर्शनों के लिय सदा उत्सुक दने रहते हैं, चे चाहते हैं, भगवान्‌ की 
हम नित नई लोला. देखा करे । भगवान्‌ केसे खलों का निमह 
करते हैं, केसे सञ्जनों का रन्ता करते हें, केसे वे अपने अनन्य 





ॐ भगवान्‌ को स्तुति करते हुए नारद्जी कहते दे--"हे कृष्णा दे 
अप्रेंयात्मन | हे योगेश्वर | हे जगदीसर | दे वासुदेव ! हे अखिलावास ! 
दे सातवतों में प्रवर | हे प्रमो | ( आपको बारंबार प्रणाम है ) 
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७ ७.५ आक, i हँ कप = € 
आश्रित भक्तों फो सुख पहुँचाते हैं। जो भक्त भगवान्‌ के पार्षद 
होते हैं वे सववज्ञ होते हैं, उन्हे भूत भविष्य वर्तमान की सभी घट- 
नायें हस्तामलकवत होती हैं । जैसे नाटक के सूत्रधार को तथा 
उसके साथ रहने वालों को नाटक में आगे क्या होगा सभी संवाद 
स्मरण रहते हैं। उसे प्रकट करने में भी बड़ा सुख होता है । 

सूतजी कद्दते हैं--“सुनियो ! जय केशी घोड़े का रूप बनाकर 
अज में आया, तत्र भगवान त्रज़ की प्रकट लीला का संवरण करके 
मथुरा जाने की सोय रहे थ । केशी तथा व्योमासुर ये ही अंतिम 
असुर उद्धार दोने वाले असुर थे । महामुनि नारदजी फे मन में 
बड़ी चटपटी लगी कि अब मधुरा की मधुर मधुर लीलायें देखने 
को मिलेंगी । हप के आवेग में उनसे रहा नहीं गया, बे तुरन्त नंद 


जी फे ब्रज में पहुँचे और जाकर भगवान्‌ को दंड प्रणाम करके 
उनकी स्तुति करने लगे । 


भगवान्‌ की स्तुति करते हुए नारदजी कहते हैं-हे प्रभो! 
आप कृष्ण हैं, कष्ण हैं। सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले 
हैं, सबके भवबन्धनो को निश्चत्त करने बाले हैं। आप का करिसी से 
भी प्रमाण नहीं दिया जा सकूता है। जव आप से कोई बड़ा हो या 
आपके समान हो तो उससे तो आपकी समता की भी जा सकूती 
है । जब आप के कोई समान ही नहीं तो वड़े होने का तो प्रश्न 
ही नहीं उठता । आप अप्रेय हैं, योगियों के भी इश्वर हैं और योग 
के भी ईश्वर हैं। आप निखिल जगत्‌ के स्वामी हैं, वासुदेव हैं, 
स्वाधिष्ठान स्वरूप हैं। समस्त यदुव॑शियों में श्रेष्ठ हैं, सभी भक्तों 
के आप स्वामी हैं, जिस प्रकार गीली, सूखी सड़ी गली जितनी 
भी लकड़ियों हैं सब में अम्नि व्याप्त है, उसी प्रकार आप भी चरा 
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चर जगत में व्याप्त हैं, आप सवके रमा हैं, सब की बुद्धय के 
साली हैं तथा सबके आश्रय हैं 

आप ही अपनी इच्छा से काल आने पर तीनों ुणों के 
आश्रय से इस सृष्टि की रचना करते हैं, गुणों के जनफ भी आप 
ही हैं । आप का संकल्प सदा सर्वदा सत्य ही होता है आप 
अमोध संकल्प हैं, जो चाहते हैं, वही हो जाता है ! आप परमेश्वर 
हैं। अपने ही गुणों से अपनी ही इच्छा से, अपने ही काल आते 
पर, अपनी ही प्रकृति में क्षोम कराके जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय करते हैं 

अपनी ही इच्छा से अपनी ही सामथ्यं देकर वड़े बड़े दैत्य, 
असुर राज्षसों को उत्पन्न करते हैं, जब उनके द्वारा धर्म का विनाशा 
होता देखते हैं, तो अपने आप ही आवतार धारण करके उन 
असुरो का संहार भी कर डालते हैं। इस समय प्रथिवी पर बहुत 
से वलवान्‌ अशुर रात्तस, दैत्य तथा प्रमधादि राजाओं के रूप में 
उत्पन्न दोकर धमं को पीड़ा पहुँचा रहे हैं,अधम को बढावा दे रहे 
हैं, उन्हीं के विनाश के निमित्त तथा धर्म मर्यादा की रक्षा के 
निमित्त आपने यहुकुल में अवतार लिया है। _ 

अभी अमी जो श्रत्व का रूप रखकर केशी नामक असुर 
आया था । इसके त्रास से देवता भी संत्रस्त थे. यह अपनी हिन 
हिनाहट से देशों दिशाओं को गुञ्जायमान कर रहा था । इससे 
सभी भय भीत थे । इसे मारकर आपने संसार का बड़ा ही उपकार 
किया 1 इसके भय से सुरगणा स्वर्ग के सुखो को तिलाञ्जलि देकर 


भागवती स्ठुतियाँ ९ ऽहे 
इधर उधर भाग गये थे। आपने इसे खेल खेल में हँसी हँसी में 
ही मार डाला । अब आप कल तक यहाँ त्रज में कीड़ा और 
करेंगे । कल उद्योमासुर का उद्धार आपको और करना है, फिर 
परमो से दो मधुरा को लोला आरम्भ हो जायगी । जैसे यहाँ 
आपने बहुत से देवद्वेपी दैत्य दानवों को मारा है, वैसे ही मथुरा 
में भी आप खल संहार करे गे । 
रजक संहार करके आप चाणूर मुष्टिकादि मल्लो को 
मारेगे, कुबलयापीड़ हाथी को पद्चाड़ेंगे। फिर कंस भामा का 
अन्त करेंगे । फिर गुरुगृह से जाकर समुद्र में रहने वाले 
शंखासुर का उद्धार करे गे। कालयवन, सुर, नरकादि आसुरों का 
संहार करेगे, स्वगे में जाकर इन्द्र के गव को हरे गे, वहाँ से 
पारिजात लावेंगे, इन्द्र को उसके अभिमान का फल चखावेंगे 
बहुत-सो क्षत्रिय कन्याओं के साथ अपना पराक्रम दिखा कर, 
वीये शुल्क देकर विवाह करेगे, राजा नुग जो अनेक वर्षा से 
ब्राह्मणों के शाप से गिरगिट हो गया था, उसका अपने पाद- 
स्पर्शं से उद्धार करगे । स्प्रमन्तक की चोरी लगने पर आपे 
जाम्बमान रीछके बिल में जायेंगे और वहाँ से स्यमन्तक मणि के 
साथ उसकी पुत्री को भी बहू बनाकर ले आवँगे, अर्जुन के अभि- 
मान को मेंटेंगे, मृतक विप्रपुत्र को निजधाम से लाकर देगें 
मिथ्यावासुदेव को मारकर काशी दहन कर गे, पौएड्रक, दन्तवक्त्र 
तथा युधिप्ठिर के राजसूय में शिशुपाल का भी वध करंगे। इन 
सत्र लीलाओं को मैं उल्लास के साथ देखूँगा। फिर 'आप अज 
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मंडल छोड़ कर मागेंगे, द्वारका में जाकर लीला रचेंगे, वहाँ की 
भी आप की कमनीय क्रीड़ाओं को मैं निहारूँगा। फिर आप 
अर्जुन के सारथी वनकर काल रूप होकर-कई अक्तोदिणी 
सेनाओं का संहार करे गे, उस समय भी तोच बेत्र लिये आप के 
संबेसंहारी सारथी रूप को देख गा । 
हे नाथ ! आप में माया का लेशा सात्र भी अंश नहीं । आप 
बिशुद्ध विज्ञान धन हैं। ऐसे ठोस आनंद से आपने अपने को 
सजाया है, कि उसमें निरानन्द का प्रवेश ही नहीं । आप परमा- 
नन्द स्वरूप हैं, आपके लिये कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं। 
अलभ्य क्या सभी तो आप द्वारा ही निर्मित हैं, सभी के कर्त 
तो आप हैं। आप जो भी इच्छा करते हैं बही हो जाता है, 
या यों कहिये कि सब हुआ हुआया ही रखा है, केवल आपकी 
| ष्टि की देर है, जिधर भी जिस भाव से भी आपने दृष्टि दौड़ायी, 
वहीं बह वस्तु ज्यो की त्यों समुपस्थित. दिखायी देती है, आप 
अमोघ संकल्प हे । यह गुरप्रवाह रूपी संसार आप के सामने 
कुछ भी नहीं. है, पद नित्य निवृत्त दी है," आप तो सथिदानन्दे 
स्वरूप हैं । सदा सवदा पडेश्वये सम्पन्न रहे है, आप हवास शद्धि 
सबसे रहित हैं। हे प्रभो ! मैं आप की शरण हूँ, आपका अनुगत 
अक्त हुँ। 
आप सवके स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वतन्म स्वतंत्र हैं, अपनी 
माया द्वारा ही बिविध मेदो को निर्माण करते हैं । यद्व जो आपका 
श्री कृष्ण रूप दे, इसे आपने लीला के ही निमित्त--क्रीड़ा के 
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लिये ही-रख लिया है, आप अरूप होते हुए भी रूपान्‌ हैं 
अदे होति हुए भी देहधारी हैं। आप यहदुवंसियों में श्रेष्ठ हैं, 
आप वृष्णिवंशावतंश हैं. तथा सात्वतर्वोशयो में अग्रगण्य हैं 
आप वेष्शुबों की धुरी हैं, आप असिन्त्य शाक्तिवाले हैं, ऐसे आप 
नरलीलाधारी गिरधारी वनवारी के पादपओं में पुनः पुनः 
प्रणाम है। 
सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! एमी स्तुति करके नारद जी 
स्वेच्छा से विचरते हुए अन्य स्थान को चले गथे। इधर भगवान 
से जिन जिन लीलाओं का संकेत नारद जी ने किया था उन्हें 
करते हुए अपने आश्रित भक्तों को सुख दिया । यह मैंने 
आपसे औनारदकूत श्रीकृष्ण स्तुति कही । अब मधुरा जाते समय 
मागो,में यमुना किनारे मध्यान्ह स्वान करते हुए जैसे अक्रूरजी को 
भगवान्‌ के दर्शन हुए और उन्होंने जैसे भगवान की स्तुति की, 
उस स्तुति प्रसंग को मैं आगे कहुँगा । आप सव सावधानी के 
साथ श्रवण करने की कृपा करें । 


छ्प्प्य 
फेरि द्वारका जाइ करें लीला' सुखकारी । 
पार्थसारथी बनें उभय सेना संद्वारी ॥ 
मायाते रचि जगत, करो पालन संद्वारन । 
कौडा के द्वी हेतु, करो मानुष तन धारन ॥ 


परमानन्द स्वरूप प्रभु, हैं विशद विज्ञान घन | 
बारबार विनती करूं, चरन कमल में रमहि मन ॥ 


« 
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पद्‌ 

कृष्ण करुनेश कृपा के सागर । 
यदु मधु इष्णि वंशवर भूषन, कृपासिन्धु करुनाकर ॥१॥ 
वृन्दावन में असुर सहारे, केशी, वक व्योमासुर । 
अघ प्रलम्ब धेनुक द्रुपमासुर, पठये सवई यमघुर ॥२॥ 
अब मथुरा मै जाइ करो कुल, काज जगत दित सुखकर । 
मारि कंस चाखूर थादि खल, करम करो अति दुष्कर ॥शे। 
रनफुँ छोडि द्वारका भागो, विश्वनाथ विश्वम्भर ! 
करि विवाह बहु बंश बढ़ाओ, किरि हरि नासो निजकर ॥४॥ 
सबके ईश स्वयं जगदीश्वर, सरवेश्‍वर अति मनहूर ! 
चरन कमल मे मन रमि जावे, देहि सुदित हो यह वर ॥१॥ 


hihi, 


रो 





नारदकृत कृष्ण स्तुति 
देवर्पिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो तप । 
कृप्णमक्रिए्कर्माणं रहस्येतदभापत ॥१॥ 
कृष्ण कृप्णाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर । 
वासुदेवाखिलावास सात्वतां भवर प्रभो ॥२॥ 
स्वमात्मा सवे भूतानामेको ज्योतिरिवैधसाम्‌ । 
गूढो गहाशयः साक्षी महापुरुष इश्वरः ॥३॥ 
आत्मना5डत्माश्रयः पूर्व मायया सर्जे शुणान्‌। ` 
तैरिदं सत्यसङ्कल्पः खजस्यत्स्यवसीश्वरः ॥४॥ 
स त्वं भूयरभूतानां देत्यप्रमयरत्ञसाम्‌। ' 
अवतीर्णो विनाशाय सेदूतां रक्षणाय च ॥५॥ 
दिएया ते निहतो दैत्यो लीलयायं हयाकृतिः । 
यस्य हेपितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवम्‌ ॥६॥ 
चाणरं सष्टिकं चेव मल्लानन्यांश्च हस्तिनम्‌ । 
कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परववोऽहनि ते विभो ॥७॥ 
तस्यानु शाइयवनमुराणां नरकस्य च | 
पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम्‌ ॥८॥ 
उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यसुल्कादिलत्तणम्‌ । 
दमस्य मोक्षणं पापाइ द्वारकायां जगत्पते ॥६॥ 
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स्यमन्तक्रस्प च मणेरादानं सह भार्यया । 
हि मतपुत्रपदान॑ च व्राझणस्य स्वधामतः ॥ १० 
पोएड्कस्य वघं पश्चात्‌ काशिपुर्याथ दीपनम्‌ । 
दन्तबक्त्रस्य निधने चेद्यस्य च महाक्रतो ॥११॥ 
यानि चान्यानि वीयीणि द्रारकामावसन्‌ भवान्‌ । 
कर्ताद्रशष्याम्यहँ, तानि, गेयानि कविभिर्भृवि ॥१२॥ 
अथ ते कालरूपस्य चपयिप्णोरमुप्य बै । , 
अन्तौहिशीनां निधन द्रक्ष्याम्पजुनसारथेः ॥११॥ | 
विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया, . 
...ढ. . समाप्तसवॉर्थममोघवांथितम्‌ । 


स्वतेमसा नित्यनिद्टतमाया, 
>» ¬ , शुणमवाहं. भगवन्वमीमहि ॥१४॥ 


त्वामीश्वरं. स्वाश्रयमातममायया, :- .: . 
_ |. ` विनिर्मिताशेपविशेषकल्पनस । 
क्रीडाथेमद्यात्तमभुष्यविग्रहं, | नल 

नतोऽस्मि धुर्ये यढुष्टप्णसालताम्‌ ॥१५॥। 


Fr 


श्री अक्र्र कृत भगवत्स्लुति (१) 
(६७) 
नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुदेतुम, 
नारायणं पूरुपमाद्यमव्ययम्‌ । 
यन्नाभिजातादर विन्द कोशात्‌, ` छ 
ब्रह्माविरांसीद्‌ यत एव लोकः ॥. , . 
(श्री भा० १० स्क० ४० अ० १ श्लो० ) 


छप्पय 


राम श्याम रथ चढे चलायो रथ तुफलकततुत । 
जमुना में. अक्रूर नहाये निरख्यों श्रदूयुत 
नारायन सुज चारि शेष सैया पे सीके 
पार्षद पूजा करें पदुम पद पद्मा थोड़े ॥ 
हक बकी से भये, इस्तुति पुनि करिये लगे । 
पुरुष पुरातन अक्ति पति, अज अकटे जव अभु जगे ॥ 


| न 








# भगवान्‌ की स्तुत करते हुए देवपि नारद कद रहे हें--प्रभो मैं 
ुम्हे नमस्कार वरता हुँ | आप सभी कारणों के कारण ई, प नारायण हैं, 
आदि पुरप तथा भव्यय हैँ । आपकी नाभि खने. कमल उत्पन्न होता है, 
उप्त कमल कोश हें दी ब्रह्माजी उलभ हुए है जिनके द्वारा यह चराचर 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै 1? हि 
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भगवान्‌ एक हैं और वे ही अनेक रूपों में भासित हो रहे ६। 
उन 'अनामी का कोई नाम न होने पर मी सभी नामों की सार्व 
चे ही कर रहे हैं। चे एक होकर भी अनेक बन गये हं,अरद्वैत होते 
पर भी द्वैत हो गये हैं । निर्गुण दोने पर भी सगुण हो गये हँ 
निराकार होने पर भी साकार से प्रतीत होते है । उन्हीं एक की 
ऋषिगण भगवत्‌ भक्त भाँति भाँति से स्तुति करत हैं, क्योकि एक 
मात्र स्तुति करने योग्य श्यामसुंदर श्रीहरि ही हैं । हि 

सूतजी कहते है--“भुनियो ! कंस की आज्ञा से रमश्यास को 
रथपर चढ़ाकर 'अकूरजी नंदजीके नजसे मधुराजी को चल द्विये। 
चीच में उन्हें समस्त अघनाशिनी श्रीकृप्ण प्रिया कालिन्दी दिलोरें 
भारती हुई दिखायी दीं । रथ फो एक सथन वृक्ष के नीचे खड़ा 
करके वे मध्याह् कृत्य करने-अन्डिक कम से निवृत्त होने-यमुवाजी 
के किनारे पहुँचे । संकल्प करके ज्योंही उन्होंने यमुनाजी में डुबकी 
लगायी और जप करने लगे कि उन्हें राम श्याम अपने सर्माय 
चेडे हुए दिखायी दिय । र्थ पर देखा वो वे वहाँ भी ज्यों के त्मों 
बैठे हैं, फिर घुड़की मारी छि अव के उन्हें शेषशायी चतुर्भून 
अगवान, श्रोकुष्ण के दर्शन हुए । अब तो वे समक राये, यह सब 
मेरे सर्व समर्थ श्री प्रभु की ही लीला है, अतः वे हाथ जोड़कर 
रादूगद कंठ से भगवान्‌ की स्तुति करने लगे । 

भगवान्‌ की स्तुति करते हुए अक्रूरजी कढ रहे हँ भिग- 
बन्‌! इस दृश्य जगत्‌ के आप प्रपितामद हैं, कारण कि सबके 
पितामह तो श्री मकाजी कहे जाते है, क्योंकि दम सव आत्रि, 
कश्यप, जमदमि, भरदाजादि ऋषियों की सन्ताने हैं 1 ये ऋषिगण 
्रह्माज्ञी के पुत्र हैं. और ओर ब्रह्माजी आपके तनय हैं ! श्राप 
साक्षात भ्रीमन्नारायण हैं । जल दी आपका अयन-रहने का 
स्थान है । जल में से डी कमल उत्पन्न होता दै, आपकी नांभि से 


भागवती स्तुतियाँ ५ ८१ 


एक कमल उत्पन्न हुआ, जय तक बह विकसित नहीं हुआ खिला 
नहीं तब तक तो बह बढ्ता ही गया, जब खिल गया, 
तो जैसे कमल से भ्रमर निकल कर गुंजार करता है. उसी 
प्रकार आप की नाभि वाला कमल जब विकसित हुआ तो उससे 
चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हो गये । ये ब्रह्मा ही सब सृष्टि के कारण हैं 
आप उन ब्रह्मा के भी कारण हैं, किन्तु आप का कोई भी कारण 
नहीं है । आप तो सभी कारणों के कारण हैं । आप अविनाशी हैं, 
आदि पुरुष हे, जीवों के निवास स्थान हैं, ऐसे नारायण रूप प्रभु 
के पाद पढं में प्रणाम हे । 

प्रभो ! जगत्‌ के जितने कारण हैं, सघ अंग हैं आप 
अंगी है. । जगत्‌ का कारण प्रथिवी दै, जल है, अमि हे, वायु है, 
आकाश है, इन पंच महा भूतो के अतिरिक्त महत्त्व हे, माया 
प्रकृति है, पुरुष है. इन्द्रियो को प्रवृत्त करने वाला मन हे, कर्मे 
न्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियों हैं, इन पंच ज्ञानेन्द्रियो फे शब्द, रूप, सर 
गंध और स्पर्श ये पाँच बिए हैं, इन वाह्य करण तथा अन्तः 
करणी के 'धिष्ठार देव हैं ये सभी जगत्‌ फे फारण हैं, इन सभी 
के समुच्चय से संघात से सृष्टि होती है, इन सब के भी कारण 
आप है, ये सब आप बिराट पुरुष के श्रं प्रत्यंग हैँ । ऐसे म्ये 
कारण आप प्रभु के पाद झां में प्रणाम है । 

स्वामिन्‌ ! जितने ये पंच भूत, इन्द्रियों, अन्तः करण, विषय 
तथा अघिछान देव हैं, य स्त्रतः चाहे कि आप के स्वरूप को जान 
लें तो संभव नहीँ । कारण कि ये सब के सव अनात्म हैं, जड हैं 
एक मात्र आप ही सघ के आत्मा हैं, चेतन्यघन सत्य स्वरूप तथा 
आनेद्र रूप हैँ । रों की तो बात प्रथक्‌ है, सम्पूर्ण जगन्‌ के 
पितामह सवपी उत्पन्न करने वाले वेदगर्भ चतुरानन ब्रह्मा भी 
आप के गुणातीत रूप को सम्यक्‌ प्रकार नर्दी जान सकते, क्‍यों 

द 


ट्र भागवत दर्शन, खरड ६७ 


कि ब्रह्माजी भो तो माया के शुणों से युक्त हैं, बे भी रजोगुण ऐ 
सृष्टि की रचना करवे हैं, कर्म करने में लगे रहते हैं, सृष्टि काग मे 
व्यस्त हैं । आप माया के स्वामी होने पर भी मायिक गणोरे 
सदा सवदा रहित है 1 आपको वहीं जान सकता है जिसे आ 
जनाना चाहें, आप की अबुग्रह से ही आपके स्वरूप का बोध ही 
सकता है, नहीं तो मायिक गुणों में फंसा प्राणी आप भावातीं 
को केसे जान सकता है । 

प्रभो ! आप एक हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय के मुसु छु मिन्न भित्न 
उपायों से आप को ही प्राप्त होते हैं। जेसे भिन्न भिन्न मार्गों से 
चल कर नदियाँ समुद्र में ही जाकर मिलती हैं, कहीं से भी वते 
कैसी भी चाल से चलें सच का पर्यवसान समुद्र में ही है । इसी 
प्रकार योगीगण चित्त वृत्तियो के निरोध द्वारा आप को ही प्राप्त 
करते हैं योगी गण सूर्याधिछित स्वरूप सहित अध्यात्य भाव से, 
चचुअधिप्टित स्वरूप सहित अधिभूत भाव से तथा आदित्य में 
दिखाई देने बाला हिरण्यमय पुरुष स्वरूप से अधिदेत भाव से 
अप परम पुरुष परमात्मा का हा यजन करत हू । आध्यात्म, अघिः 
भूत और अधिदैव सभी रूपों में एक आप ही उपास्य देव है) 
इस प्रकार योगी जन विधिधि योग क्रियां द्वारा विदिधि भोति 
स धारणा ध्यान समाधि द्वारा आपका हैं। यजन करते हे । 

जो कर्म काडी हैं, बेद में बताये कर्मो द्वारा ही सिद्धि लाभ 
करना चाहते हे, वे ऋक, यजुर्वेद और साम में बतायी हुई 
विधियों के द्वारा आपकी उपासना करते है, सायं प्रातः अग्निदोत्र 
क द्वारा दाहा पणिम चातुमास्य पशु तथा सोमयज्ञो द्वारा आपकी 
सचना करते हैं। वेसे देखने के लिये बे बरुण कुवेरादि 
देवताओं को आहुति देवे हैं, घे तत्‌ तत्‌ नामों वाले देवताओं फे 
मित्र भिन्न रूपों की भी कल्पना करते हैं “बजहस्तों पुरंदर: 
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जिसके दाथ में वज हो यह इन्द्र । इस प्रकार भिन्न भिन्न नाम 
रूपों वाले विभिन्न देवताओं का पूजन करते हुए भी वास्तव में वे 
उपासना आप की ही करते हैं। उन नाम और रूपों से आप 
को हो वलि प्रदान करते हैं कुछ ज्ञानी लोग सभी नित्य नेमित्तिक- 
यज्ञों का परित्याग करके निराग्नि बनकर-कमंसन्यास करके, 
सभी प्रपश्नों से पृथक रह कर, अत्यंत शाम्त भाव से विवेक 
वैराम्प के द्वारा सदा आप का हा ध्यान करते रहते हैं। सदा 
सवदा आत्म स्वरूप में ही श्रवस्थित रहते हैं। चे ज्ञान स्वरूप 
आपका ही ज्ञानयज्ञ द्वारा यजन करते हैं। उन्हें बाह्य कर्म काण्ड की 
आवश्यकता नहीं होतो, ये सद्‌ असत्‌ के विचार द्वारा ही 
असत्‌ जगत प्रपंच का परित्याग करके साथिदानन्द स्वरूप आप 
के द्वी भाव में सदा भावित रहते हैं। इस प्रकार कर्मे काण्डी 
कर्म मार्गे द्वारा ज्ञान मार्गी ज्ञान मार्गे दवारा आपकी उपासना 
करते हैं । 
हे प्रभो! जो उपासक हैं, भगवतत भक्ति करते करते जिनका 
अन्तः करण विशुद्ध धन गया है,जो वैष्णव संस्कारों द्वारा संस्कृत 
हो चुके हैं, वे आप की बतायी हुई विधियों से आपकी उपासना 
करते हैं जो वैदिक विधि से उपासना करते हैं, बे यज्ञों में इन्द्रादि 
देवों फो आपके अंगभूत सान कर अंगी आपकी ही पूजा करते 
हे, सक्‌, खूब और चमस आदि यज्ञ पात्रों मे तथा यज्ञ की सम- 
स्व विधियों में आपके ही अंग उपाज्गों की कल्पना करते हैं, अनेक 
रूपों को मानते हुए भो उन्हें एक आप के अंग सममने हैं, जो 
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पाञ्चरात्र श्रादि तन्त्रोत्त विधि से उपासना करते हैँ, वे सब मे 
धन्यवाद के पात्र हे वे वासुदेव. संकर्पण, प्रश्मन्न तथा श्रनिरुद्ध ₹ 
चलुव्यूँहो क रूप में भी घापकी हो पूजा करते हैं और एक देवर 
नारायण रूप से भी आप क्री ही उपासना मे तन्मय होकर श्री 
की भक्ति करत हैं । 

कुछ लोग पाशुपत तन्त्र में बतायी विधि से आपको ही पूट 
करते हैं । आपने स्वयं ही आचार्य रूप से शिव वनकर रंह 
पाशुपत आगम का उपदेश दिया है. । शेवागम के अनेक आचार 
हुए है । जिन्होंने एकमात्र शिव को ही आराधनीय बताया ही 
शेवमतावलम्बी उन्हीं उपदेशों द्वारा शिवरूप से आप कार्द 
उपासना करते हैं । जो शाक्त हैं, घे शक्ति रूप से आप को 
भजते हैं, गाणपत्य गणपति रूप में आपक्रो ही भजते हैं । शौरगए 
सूर्य रूप से आपकी ही उपासना करते हैँ। इनके अतिरिक्त शी 
लोग भूत, प्रेत, पिशाच, यक्त, राक्षस आदि अनेक रूपों से पवी 
ही उपासना करते हैं, देखने में चे भेद बुद्धि बाले अतीत होते हैं! 
उनके उपास्य देव के नाम रूप भिन्न-भिन्न हे, तथापि 'आपतो सबं 
देव मय हैं न ? जेसे कहीं भी पानी छोड़ दो वह इर-फिरकर 
समुद्र में ही पहुँच जायगा, इसी प्रकार किसी भी देवता को लक्ष 
करके पूजा की जाय, वह मिलेगी आपको ही, क्योंकि पूजा के 
एकमात्र अधिकारी तो आप ही हैं, जैसे नदियाँ पव॑तों से, तालाबों 
में से तथा आन्य जल स्रोतों से निकल कर वहती हैं, मेघ के उल 
से वे बिस्तार को प्राप्त होती हैं, छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में 
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जाकर मिल जाती हैं, किन्तु सभी नद्रियों का जल जायगा समुद्रमें 
हो । चाहें वह नदी प्रत्यक्ष जाकर समुद्र में मिले अ्रथवा परम्परा 
स मिले सबकी अंतिम गति समुद्र ही है, इसी प्रकार चाहें कोई 
प्रत्यक्ष आपकी पूजा करे या परम्परा से करे बह पूजा पहुँचेगी 
आपको ही । समस्त उपासना मार्ग सच अन्त में आपका ही प्राप्त 
कराते हैं । 

प्रभो ! छोटे बड़े, अँच नीच जितने भी जीव हैं, सब त्रिगुण 
के अन्तर्गत हैं । कोई सात्विक जीव है, कोई राजस, कोई तामस 
आर कोई मिश्रित । जई चैतन्य, स्थावर जंगम सब तीनों ही 
गुणों के 'अन्तगंत हे, समस्त मायिक जीव तीनों गुणों में ही ओत- 
प्रात हैं और थे सत्व, रज तथा तम आपकी ही त्रिगुशमयी 
माया के गुण हैं, ब्रह्मा से लेकर परमाणु पर्यन्त सभी इन गुणों 
में आवद्ध है, िन्तु एक आप ही ऐसे हे जो इन गुणों से सवथा 
प्रथक्‌ हैँ । इमलिय हे सधात्मा ! हे सवके साक्षी ! दै तरिगुशातीत 
प्रभो ! आपके पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम है. 

सूतओ कहते हे--“मुनियो | ईस, प्रकार अक्र्रजी ने भग- 
वान्‌ की सर्वात्म रूप से इलति की, अथ बे जैसे बिश्व रूप भगवान, 
की स्तुति ऊरे'गे उसे में आगे कहूँगा । 


५ छप्पय 
मूत, करम, सुर ।'अक्कति, पुरुष सब तुमही स्वामी | 
जानें अज नहिं भेद “सर्वमय अन्तरयामी ॥ 
जोगी करिकें ज्ञोग करम करि करमो ध्यावे) * 
ज्ञानी करके ज्ञान उपासक तुमू पावें ॥ 
शाक्त शक्ति शिव हीन कदि, पूजे तुमदी. के श्रमो | 
जीव त्रिगुन में सब फंसे, गुनावीत दुम हो निभो भ 
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पद्‌ 

ध्येय तुमही हो सबके श्याम । 
जगकारन, जगमय जगदीश्वर, जगन्नाथ जगधाम ॥१॥ 
जग के जाव भेद नहि जानें, तुम निरगुन निष्काम । 
जोगी जोग जुगति करि ध्यावे, पार्वे पूरन काम ॥२॥ 
करमकांड करि जज्ञ रूप में, हुम ही हो घनश्याम । 
ज्ञानी ज्ञान यज्ञ तें ध्यावें, हुमरो रूप न नाम ॥३॥ 
वेप्णब बिधि विधान तैं पूजे, तुमरे रूप ललाम । 
सबै देवमय सवे रूपमय,तुमदि श्याम सियराम ॥४॥ 
जैसे नदियाँ निकरि गिरिनिते, जायें जलतिधिठाम । 
तैसे तुमकूँ पाबे प्रभु जी, विविध रूप तें राम ॥1९॥ 





अक्रूर कृत भगवत्‌ स्तुति (२) 
[ = ] 


तुभ्यं नमस्तेऽस्त्वविपक्त इष्टये 


सर्वात्मने सर्वधियां च सात्तिणे.। 
गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः 


प्रवर्तते देवदतिर्यगात्मने ॥% 
(श्री भा० १० स्क० ४० अ० १२ म्हो० ) 


छप्पय 


अपिनि कह्यो मुख चरन भूमि नभनाि नेत्र रवि । 
कान दिशा शिरस्वरग इन्द्र भुज कोस सलिल कवि ॥ 
वायु आन तरुरोम मेधकच मख गिरि हड्डी । 
हैं निमेष विशि दिवस शिक्ष अज वीरण दृष्टी ॥ 
अगनिते जग सुसते बसे, गूलर फल में जीव ज्यों । 
परमपुरुष अभु पेट में, बसे निखिल बझांड त्यों ॥ 


# अकूर जी भगवान की स्तुति करते हुए कइते दे प्रमो ! में 
आपको नमस्कार करता हूं, आप सर्वहषप हैं, सब छी बुद्धियों के साची 
१ आपकी दृष्टि निर्हि है, देवता, मनुष्य तथा तिर्यगादि योनियो में 
अशत होने वाला यढ गुणप्रवाह अविद्याकृत दै । 
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इम संमारी लोगों की वाह्रहप्टि हूँ । टम बादर से 
दिखाया देने वाले घट, पट, अंडज, विंड, स्वेदज और उद्‌मिड 
प्राणियों को हो देखते हैं । इन सव में समान रूप से श्रोत प्रात 
उन प्रभु को नहीं निहारत इसीलिय हमें बारबार जन्मना मरा 
पड़ता है। यदि अणु परमाणु में व्याप्त हम उन्हीं परमात्मा बी 
देखें तो फिर यह संसार चक्र सदा के,लिये समाप्त हो जाप! 
प्राथना का अर्थ यही है, हमारी इष्टि जा व्यप्टि में उलकी हुई क 
चहू समष्टि में फँस जाय तदाकार हो जाय | सर्वत्र एक ही तले 
दिखायी देने लगे । 

अक्रूरजी भगवान्‌ की स्तुति करते हुए आगे कहते हे मग 
चन ! जिन तीन गुणो से यह चराचर जगत्‌ बना है, उन्हीं गुणा 
मे समस्त छोटे बड़े जीव बैध हुए है । और की तो बात ही क्‍या 
इस चराचर विश्व को बनाने वाले ब्रह्माजी भी इस गुण प्रवाह 
से बचे नहीं हे । केबल एक आप हीं ऐसे हे. जो इन गुणों से 
प्रथक्‌ दे, गुणातीत है, निर्गुश, निर्लेप है। फिर भी यह जगत 
आपका ही रूप है 1 सबके अन्तःक्ररण के एकमात्र आप हां 
साला ह आप हा इस गुण प्रवाह से अलिप्त ह, शाप चाह पशु 
पक्षा हां रंगन वाले चलने वाले हा या दवता हा क्या न हा सभां 
इस प्रवाह में आवद्ध है ! 

आप स्वरूप तथा सबंसाज्षी हें। जितना भी पसारा है, 
सभी आपके अंग उपाङ्ग है । यह जाँ वश्वानर सवका भक्षण 
कर जाता है, यही आपका सुखारविन्द है। सबकी सब बातों 
का सहन करने बाली सच की धारण करने बाला घ्राथवा हा आप 
के चरणारविन्द हैं। सवको प्रकाशित करने वाले सदा सवदा 
सब को देखते रहने वाले सूय ही आपके नेत्र हैं । सव को अवः 
काश देने वाला आकाश ही मानों आपके शरीर का मध्य भाग 
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माभि हे। य दशों दिशायें ही आपके कान है । सबसे शीष्ण- 
लोक स्वर्ग ही आपका शीष स्थानीय अंग शिर है । भो ! जितने 
देवताओं क स्वामा है व ही मानो आपका भुजाये है । 
जिसमें अन्न पानं भर जाता है, वे उदर की कोखे ही मानो समुद्र 
दै सब को जिवाय रखने वाला चायु ह। मानों आपकी प्राण शक्ति 
हूँ | ये जितने बड़े बड़े बृत्त हे वनस्पति हैँ, तथा फल लग कर पक 
जाने पर गिर जाने वालो जब धान्य आदि ओषधियाँ हैँ वे 
ही मानो आप बिराट के अंग मे होने वाले रोम है। य काले 
काले जल बरसाने बाले मेघ ही मानों आपके सिर फे काले 
घुंघरालि कश कलाप हैं । य बड़ बड़ शिखरो बाले पर्वत ही 
आपके श्रा अंग का हर्डिया है । छोट छोटे पवत ही मानों आपका 
डेंगलियों के नख हैं । रात्रि हो जामा, दिन हो जाना फिर राजि 
हो जाना फिर दिन हो'जाना, यह जा दिन रात्रि का उत्थान पतन 
हूँ बही माना आपका निमेप और उन्मेप है। पलको का खोलना 
ओर मीचना है । प्रजापति आपक शिश्नस्थानाय है । जीवन रूप 
जल जो बरसता है वहा मानो आपका वाये हे । इस प्रकार आप 
जबन्मय हैँ । य समस्त चराचर जाब आपके उदर मे सुखपूवक 
निवास कर रह्‌ हैं जैस अनन्त अगाध अपार समुद्र में असंख्यों 
छोटे बड़े जीव सुखपूर्वक निवास करते हँ, उनके कारण समुद्र 
को तनिक भी क्षोम नहीं ह्वोता अथवा जेसे गूलर के फल से 
अखंख्यों भिनगे भर रहते है, गूलर का कुळ भा नहीं बिगड़ता, 
इसी प्रकार अगणित ब्रह्माएड आपके उदर मे सुखपूघक रह रहे 

हैं। आप पर उनका कुछ भा प्रभाव नहीं पड़ता | उनके कारण 
लेशग्रात्र भी आपको क्षोभ नहीं होता ! आप ज्ञान स्वरूप परम- 
पुरुप परमात्मा में य सच व्यवहार हाँ रह ६ । आप सवथा इनक 
व्यापारों से निलिप्त हें । सुख दुख से परे हे आनन्द स्वरूप है । 
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प्रभो ! यदि संसार में कर्म बन्धन में बैध मायिक जीवही 
सब रहें तो यद जगत्‌ रौरबनरक से भी बढ़कर दुःखद ही जाय) 
क्योंकि तीनों शुशो के काये संसार बन्धन को सुदृढ़ करने वाति 
होते हैं। आप गुणातात होकर भो. कभा कभी अवति पे 
अवतरित होते हैं । भक्तों को सुख देने वाली सरस सुंदर छ 
सघुः न वन कक £ CAEN ~ > देखते 1 
र कोडाये करते हैं, उन्हें जो भाग्यशाली स्वयं देखते है, उत 
सम्मिलित होते हे, बे कृतार्थ हो जाते हैं, जो देखने नहीं पा 
चे पंछे उन लालाओं को गाते हैं गा गाकर दूसरों को सुनाद६ 
जो उन्हें सुनते सुनाते हैं थे शोक रहित होकर आनन्द मग्न बर्न 
जाते हैं वे हा गुणातात आपका गुरामयों लोलाओं केप्र भाव स 
निःसंग और निर्मुक्त बन जाते है, आप मानवशरीर में ही प्रकट 
होते हों भा वाव नहीं । कभा जलधर जीव चनजाते हे,कभी नम- 
चर कभी स्थलचर और कभी यनचर भी वन जाते है, कमी 
क्षत्रिय बन के दुष्ट दमन करते हैं. तो कभी विप्र बनकर भी 
संद्दार करने लगते हैँ । आक्षण बनकर भीख भो भाँगते रै 
आ्रापकी महिमा अपरम्पार है । है 
प्रभो ! आप एक यार राजा सत्यप्रत पर कृपा फरने के लिः 
सथा एथिबी के बोजा की और सप्तपियों की रक्षा करने फे लिर 
उन्हें प्रलय पयोधि से घचाने के लिय अगणित योजन लम्बे चीरं 
मत्स्य बन गये ये । जिससे आपने सप्रर्षियों का तथा राज 
` सत्यप्रत को रक्ता की ऐसे प्रलय पयोधि में तरी लेकर तैर 
घाले कमनीय ्ोझा करने वाले कृष्ण आपके पाद पक्षों में पुन 
पुनः प्रणाम है. । 
भगवन ! सृष्टि के आदि में दो मधु और कैटम उत्प 
होकर आपको डराने धमकाने लगे । बरकी को त्रास देने जं 
सब आपने हयप्रीय अवतार धारण छिया । प्रोवा से ऊपर के 
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माग तो हृय-घोडे-का मा था और नीचे का भाग मनुष्य जैसा 
। था, आपने मधु फैँटम को मारकर मह्माज्ञी को अभय घना दिया । 
' ऐसे आप मधुफेटभ संद्वारी फो वारम्वार नमस्कार है। 
स्वामिन ! जव आपने देवताओं को समुद्र मंथन की आक्षा 
दी ओर वे देत्यों के सहित मंदराचल से कौर सागर फो मथने 
लगे तब निराधार मंइराचल समुद्र में कैसे स्थित रह सकता था, 
चहू समुद्र में झवने लगा, तय आपने बड़े भारी आकार घाले 
कछुए का रूप रख कर हूयते हुए मंदराचल को ऊपर उठा लिया 
और समुद्र मंथन पर्यन्त उसका अवलम्ब चन फर--उसके 
आधार होकर समुद्र में बैठे रहे, ऐसे कूर्मरूप आप प्रभु फे पाद 
मझों में पुनः पुनः प्रणाम है । 
जब श्रसुरराज हिरण्याक्ष एथिवी को पाताल लोक से गया, 
पेष आप वराइरूप रख कर एथिवी को वहाँ से साथ लेकर 
ऊपर आये और प्रथिवी को जल के ऊपर रख दिया साथ ही 
उस असुरराज को परलोक भो पठा दिया ऐसे वाराहरूप रखने 
वाले आप परमात्मा के पाद पादां में पुनः पुनः प्रणाम है। 
है भक्तवत्सल ! जप आपके अनन्य भक्त प्रह्वाद को उसका 
पिता असुरराज हिरण्यकशिपु अत्यंत त्रास देने लगा, बारम्बार 
आपका अपभान करने लगा, तो आपने अपने अपपान की तो 
उपेक्षा कर दी, किन्तु भक्त के दुःख के कारण आपका नवनीत 
के समान फोमल हृदय पसीज उठा, आप अपने भक्त के दुःख 
दूर करने के निमित्त सुसिंह वन गये । ऐसा अदूभुत भयंकर 
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रूप वना लिया जो आजतक न कभी सुना था ओर न॑ क्य 
देखा था । है साधुओं को अभय प्रदान करने बाले प्रमो! आई 
उस नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मार कर भक्त केमर 
का दूर कर दिया ऐसे आप भयहारी के पाद प मै 
प्रणाम है । 
दै देव ! जब राज्ञा वलि ने तोनो लोको को जीत लिया 

ओर देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया । तब आपने कपट वार 
वेप बना कर बलि के द्वार पर भीख माँगी और उसके हाँ 
पर अपने पगों से तीनों लोको को नाप लिया। ऐसे चामनरुप 
प्रभु को वारम्बार नमस्कार है । है 

जब क्षत्रिय रूप से अवनि पर अनेकों 'असुर उत्पन्न हों 
गये । तव उन सबका संहार करने के लिए आप परशु लेकर,उनपी 
जड मूल से नाश, करने के निमित्त, परशुराम रूप से उत्पतन 
हुए आर अपने तीचण घार घाले परशु - से क्षत्रियो के समूह रुप 
वन को काट कर प्रथिव्री के भार को हलका कर दिया । एस 
परशुराम रूप प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम है । 

है सीता सचस्व ! जब रावणादि-ऱराक्षस अपने अत्या 
चारों से साधुओं को कप्ट देने लगे तब आपने राघवेन्दु घन कर 
तेम रूप उन सुरा का मार भगाया। एस यत्रणारि राघव को 
हमारा वारम्वार नमस्कार ह t & 

प्रभो ! भक्तों को सुग्य देने के निमित्त सात्वतों के आनन्द 
को बढ़ाने के निमित्त आप वासुदेव रूप से अवतरित हुए! 
चासुदेव, संकर्षण, श्रद्यश्न और अनिरुद्ध रूप से चठुव्युह वन 
कर भक्ति का त्रढाने वाल श्राप परमश्वर क पाद पद्यां में हुन; 
पुनः प्रणाम है 1 
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हे असुरारी ! जब असुर नाना रूपों में प्रकट होकर कपट 
यज्ञ करके अधर्मे को बढ़ाने लगे, तव आपने उन कपट यज्ञो 
को बन्द करने के निमित्त बुद्ध रूप से अवतार लिया और 
दानबों को मोहित करके उन्हें उन कार्यो से विरत किया । ऐसे 
बुद्ध भगवान को बारम्बार नमम्कार है । 
हे युग प्रवर्तक ! प्रत्यक द्वापर क शन्त में जव कलियुग 
आता है; तब कलिके अन्त में जितने शासक हैं सव म्लेच्छों 
के समान आचरण करने वाले ब्रन जाते हैं, सब्र अधर्म का 
साम्राज्य हो जाता है. समस्त प्रजा पापाचरण में प्रवृत्त हो 
जाती है । उस समय आप कल्कि रूप से अवनि पर अवती 
होते हे और उन दस्युधर्मी म्लेच्छों को मारकर पुनः सस्ययुग 
की स्थापना करते हैं, फिर से ध्म चक्र को सुचारु रूप से प्रवर्तित 
करते हैं । ऐसे कल्कि रूप आप परम पुरुष के पाद पद्यो में पुनः 
पुनः प्रणाम हे. । 
सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! इस प्रकार अक्रूर जी ने 
भगवान्‌ की स्तुति की । अब आगे जिस प्रकार वे अपनी दीनता 
प्रकट करते अपनी स्तुति का उपसंहार करेंगे बह कथा प्रसंग मैं 
आगे कहूँगा। अकूर जी को स्तुति अत्यंत ही भक्ति भाव पूर्ण तथा 
बिनय से परिपूर्ण है आप सब इसे सावधानी से श्रवण करे । 
छप्पय 
कीड़ा तनु घरि करो ताहि नर सुनि सुख पार्ने । 
कच्छ, मच्छ, दयग्रीव,विप्र, नरहरि यान जाने ॥ 
परशुराम, श्रोराम, रामबल, बासुदेव वर । 
चतुरव्यूद बनि कल्कि युद्ध पासंडयशदर ॥ 
माया मोहित जीव ज्यों, मैं मेरी में फँसि मरें। 
स्वपन सरिस परिबार घन, फस्यो मोदमें पशुँ ॥ 


स भागवत दशन, खण्ड ६७ 


पद्‌ 

आपु जगर्वान जगपति कहेलाओ । 
सरव भूत सब प्रज्ञा साक्षी, हरि निरलिप्त कहाथ्रो ॥ २ 
सरव देव मवे अंगभूत गन, जल वीरज बनि जाओ । 
राम राम ब्रह्माण्ड तिहार, सवर्कू नाच नयाओ ॥ २ ॥। 
क्रीड़ा हित प्रथिवी पै प्रकटो, लीला मधुर रचाओ । 
तिनहि सुमिरि सुख पायें तवजन, तिनिभव पार लगाओ ॥ ३॥ 
मन्नली चनिकें प्रलय मलिल में, जगके बीज बचाओ | 
मधु केटभ दैस्यनि के वध हित, हृयप्रीवा चनि जाओ 1 ४ ॥ 

कछुआ वनि मंदरगिरि धारो. मागरकूँ मथवाओ । 
यनिवराह प्रथिवी उद्धारो, तापे जीय बसाओ ॥ १ ॥ 
हिरनकशिपु को फारि उदर नर-हरि धनि भक्त जिताओ। 
बामन वनि धल छलिकें सुरपति, त्रिभुवन राज दियाओ ॥ ६ ॥- 
रामरूपते फरला लेके, यमपुर नुपनि पठाओं । 
वासुदेव प्रद्युन्न रामवल, अनिरुध रूपधराञ्रो ॥ ७ ॥ 
बुद्ध रूप धरि दानव मोहे, छलमख बन्द कराची । 
कल्कि बनो फलि अन्त होहि जव, फिरिते सतजुग लाग्यो ॥ ८॥ 
जीव चराचर मायामोहित, तिनि भवभीति भगाओ । 
मैं मेरी मे फॅस्यो अधम प्रभु श्रम अज्ञान मिटाओं । ६॥ 


अक्ररकृत भगवत्‌ स्तुति (३ ) 
( ६६ ) 
भगवन्‌ जीव लोकोऽयं मोहितस्तव मायया । 
अहं ममेत्यसदग्राट्ठो भ्राम्यते कर्म वत्मछु ॥ 
(श्रा भा० १० स्क० ४० छा० २३ श्लो० ) 


छप्पय 


तून तिवार तें ढके सलिल तजि भ्रयतृष्ना हित । 
भटके ज्यों जग जीव दीन बनि नित नित शत तित ॥ 
` चरन शारन हरि लई कृपा करि दरसन दीन्हें । 
भक्ति हिये में दई तबहि प्रभु जल में चीनहें ॥ 
काल करम प्रेरक परम, पुरुप प्रकृति पर परावर | 
बार वार बन्दौं बिभो, बिशम्भर भव दुश्खहर ॥ 


_, भगवान्‌ जब कृपा करें, जत्र जोव को वे अपना करके वरण 
करें, तभी थे थोग साया की यवनिका को हटा कर निज जनके 
सम्मुख प्रकट होते हैं । जीव का पुरुपार्थे तो निमित्त मात्र है, 
नगस्य है, केबल उसी के सहारे कुछ होने जाने का नहीं । जीवन 
में जव हार्दिक दीनता आजाय, हृदय सर्वात्म भाव से समर्पित हो 





# भगवान्‌ की स्तुति करते हुए भन्ूरजी कद रहे दै-'हे भगवन | 
यद जीवलोक तुम्हारी माया से मोहित है ओर कम मार्ग में यह मैं हूँ | यह 
मेरा है ऐसे अज्ञान के आग्रह से भेटक रहा हे। 
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जाय, नो तुरन्त भगवान्‌ श्रपना लेते हैं, अपने दुलेभ दश र 
देत हैं । पु है 

सूतज्ञा कदते हैँं--“मुनियो ! अग्र जी स्तुति करते हुए र्र 
कह रहे हैं--४“यह ज्ञानी जीव कर्म मार्ग में भटक रहा ई, र 
हिन कर्म करने में हो व्यस्त रहता है, कर्म रजोगुण से ही हेर 
है। रजोगुण बिना अह भाव के होता नहीं। जद्दा हदता है 
ममता है 1 मैं ऐमा हूँ. वेसा हूँ लोग मुझे सममे नहीं। मेर 
कितना प्रभाव है मेरे पास कितनी प्रचुर मात्रा में सुखोपभोग ई 
सामग्रियों हैं, इमा थमत्‌ म्रद फे कारण वद परमाथ से र्या 
दो जाता है. । अच्छे बुरे कर्म करता है, उनके फन भोगने को ऊँ 
नीच योनियो में जन्म लेता है फिर कर्म करता है, फिर जन्म है 
है, यों इस संसार में फॅम कर आपके पाद पक्षों से विमुस ब 
जाता है । हि 

प्रभा ! जिस प्रकार अन्य बद्ध जीव कर्म मार्ग में भटक रहे है 
उसी प्रकार में भी भदक रहा हूँ, उन भटकने बालों में से में भे 
एक अश जीव हूँ 1 सुके भी यह अभिमान हे, में उत्तम कुल मं 
उत्पन्न हुश्चा हूँ, कुलीन हूँ, सरूपचान्‌ हूँ, स्वस्थ हुँ । मेरे इतने पुर 
हैं, अमुक आज्ञाकारी हैं, इनके लिये झुमे यह करना है वह करन 
है । यह मेरा घर हो दे स्वच्छ है, सुंदर है, आऊ रु है वैभव रे 
पूर्ण है, दानपति का प्रतिष्ठा के अनुरूप हे । इतनी मेरी स्त्रियों है 
अमुक पतित्रता है, अमुक सुंदरा है, सुशीला है । मुके किसी बात 
की कमो नहीं। मेरे पास इतना धन है, इतना और हो जाय, तो 
मैं और भी अधिक सुखी हो जाऊँ। इतने मेरे कुडुम्ब परिवार डे 
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रुगे सम्बन्धी हैं, घुदुउची हैं, स्वजन बन्धु बान्धव हैं । इस प्रकार 
सामिन्‌ ! इस में मेरी में, भ्रमवश पड़ा हुआ इन छरुत बरहुओं 
को में सत सममे बेटा हुँ । न 
७ है हु क 
ये जिदने भी अहता ममता चाले पदार्थ हैं, इनसे मेरा वास्तव 
में सम्बन्ध ही क्या है। राखि में शैयापर सोते समय स्वप्न में बड़े- 
बड़े महल, हाथी, घोडा घन वैभन देखते हैं, सुखोपभोग की 
सामग्री देखते हैं स्वप्न में उन्का उपभोग भी वरते हैं । मनोहुकूल 
पदार्थ के उपभोग से स्वप्न में ही सुख भी प्रतीत होता है । प्रतिकूल 
पदार्थ से दुःख वा भी अनुभव होता है,रोमाख्न हो जाते हैं, शरीर 
पॉपने लगता है, कभी कमी आँखों मे आँसू तक आजाते हैं, किन्तु 
जहाँ निद्रा भंग हुई वद्दौँ न महल रहते हैं, न हाथी, घोड़ा, उँट, 
दडा रहते हैं । इसी प्रकार संसारी पदाथ, संसारी सम्बन्ध भी 
सवभ में देखे पदार्थों के सदृश ही है । अंतर इतना ही है, कि स्वप्न 
में पदार्थ छुछ थोड़े समय तक रहते हैं, ये पदार्थ कुछ अधिक 
समय तक रहते हैं, किन्छु उनमें और इनमें अंतर कुछ भी नहीं ! 
थह जीवन में एक स्वप्न ही है। ये संसारी पदार्थ वास्तव में अनि- 
च्य हैं, आज हैं कश नहीं हैं, किन्तु मैं अज्ञानवश इन्हें नित्य समझ 
कर इनके लिये लड़ रहा हूँ, इनके अधिकाधिक संग्रह के लिये 
असफल प्रयास कर रहा हूँ।ये जितने पदार्थ है' अनात्म है 
आत्मा से इनका कोई लगाव लपेट महाँ । किन्तु मैं मन्दमति इन्हें 
आत्मा ही माते बेरा हूँ। पुछ के लिये कहता हूँ “आत्यवे जायते 
पुत्र” जो आत्मा से उत्पन्न हो थही पुत्र। भला आत्मा किसी को 
उत्पन्न करता हे. आत्मा तो जन्म मरण, सुख, दुख, छुधा पिपासता 
सभी से' इथक्‌ है । ये संसारी पदार्थ दुःख रूप हैं। परिणाम में: 
सभी -दुख देने घाले हैं किन्तु में इन्हें सुख रूप सममकर इन्हीं में: 
चिपटा हुआ हँ) इन्दीं में आनंद का अधुभव करता हूँ। इन 
छ 
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दुःख रूप पदायौँ में विपरोत बुद्धि फएके नाना क्लेश उठा रहा 
संसार बन्धन को सुइ कर रहा हूँ, जन्म मरण के चक्र कोरि 
चालोन घना रझ हूँ, सुख दुःखादि इन्द्रं में रमण कर खाई. 
अप्रिय में प्रिय भात्र कर रहा हूँ । याश में जो समस्त जंबो! 
सुदर हैं, जो परम प्रेमासइ हे, जिनसे बड़ कर कोई प्रियवम गई 
उन आप परमेश्वर को सुना बैठा हूँ । 

प्रभो ! मैं जोवन दाता, प्रेमास्पद्‌ आप प्रभु का परिता 
करके विषय घातनाशो को ओर दौ रइ हूँ । जैसे कोई स 
सुन्दर स्वादिष्ट मधुर जश्च वाला तालाब है, उसमें कमल सि 
चपा जत को घास उत्तम दो गई है। उधते ऊपर से जल कोर्ळ 
जिया है । यद्यपि ये सब जत से ह उम दण हैं और जल के 
“आवार से जोते हैं । जज्ञ न मिचे तों मुरा जायें, मर जा 
किन्तु जज्ञ के हो सहारे बढ़ कर उन्दोंने जल को आच्छादित कर 
सब है। अब प्याते आइमा आते हैं जत्त न देखकर लोट जागे 
व्हे सामने हो चालू का मैदान दै। उउमें बालू सूर्य की किरणा 
*से चम रहो है । दूर से वह स्वच्ड जलसे भरा.हुत्या.बिशाह 
स्जज्ञाशप्र दिलायो देता दे। अज्ञ पुरग उत्त कमल एण से ढे 
-जज्ञ को छोड़कर उत्त चमझोलो यालू को ओर-छग रृष्णा की 
व्ओोर--दौड़ते हैं, श्यॉ ज्यों आगे बढ़ते हैं, बह मिथ्या जल भी 
"पढ़ना जाता है,और आगे दिखायो देने लगता है । मिथ्या जल के 
पोळे दौडने बाले उन प्राणियों को कमो जल प्राप्त नहीं होता बै चा 
अफेतने भो दौड । किन्तु जो उप्त श्गठष्णा ' से सुख मोडकर-ठण 
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से ढके समीप के हौ जलाशय फे पास जाकर-तनिक शिवार 
को हटाकर अमृत फे सदश स्वच्छ, . स्वादिष्ट, मधुर सलिल का 
यान करता है, उसे जीवन मिज्ञ जाता है, वह अजर अमर हो 
जाता है । 
स्वामिन्‌! ऐसा ही अज् में भो हूँ। यद्द माया आपसे ही 
उत्पन्न हुई है, उसमे आप जीवन धन को ढक लिया है, या आप 
को वह वराको क्या ढकेगी आप ही ने ज्ञान बुझकर उसकी 
साड़ी में मुँह छिपा लिया है. । उस योग माया से समाब्ृत होकर 
सत्रके सामने आप प्रकाशित होते नहीं । मूढ़ लोग आप अज 
अव्यय को जानते नहीं । माया से ढके हुए जल रूप आप जीवन 
धन को छोड़कर बिषय वासना रूपी खग एघ्णा की ओर मैं दौड़ 
रहा हूँ । प्रभो ! मुके बचाइये, मुझे शत पथ दिखाइये । 
इन विपय बासनाओं के कारण मेरी बुद्धि हीन और मलिन 
चन गई है। इसीलिए विविधि कामनाओं से बिविधि काम्य कर्मो 
को मैं करता रहता हूँ । इसी कारण चित्त चंचल हो रहा है! 
उसकी चंचलता को सहखो बलवान घोड़ों से भी वली ये इन्द्रि- 
याये और भी चंचल बना रहो हैं।विपय के सघन घन में 
इधर उवर भटका रही हैं। सब ओर से प्रताड़ित इस अपने 
चंचल वित्त फो मैं बश में नहीं कर सकता । इसे रोकने में सवंया 
असमर्थ हूँ ॥ 
हे सर्वेश्वर ! समस्त साधन करते करते अंत में थक कर मैंने 
आपके चरणारविन्दरों की शारण ली है। इन्दी पादपओों का 


क 
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सहारा लिया है । आपके चरण फमलों का सभी सहारा गँ रे 
सकते । असत्‌ पुरुषों को शो वे सर्वथा दुष्याप्प हुँ। , 

स्वामिन ! में अपने सौभाग्य की सराहना कहाँ तक 
मुझ साधन बिहीन मंद मति को आपके पुनीत पाद प्या में की 
हो सके इससे वढ्कर भाग्य की बात होगी क्या ? यह मेरे पु 
पार्थ का कोई फल्न नहीं । आप मदान, को पुरुपार्थ करके क 
प्राप्त दी कैसे कर सकता है । आप ही जब कृपा करें तभी वी 
पार लग सकूता है. ! आपकी ही असीम कृपा का मैं इसे ५ 
सममता हूँ । 

देव ! अब सुके विश्वास हो गया । मेरा संसार वन्धने दर 
वाला है। क्योंकि जिसकी सद्गति होने फो होती घ, उस 
वित्त बृत्ति खदः दी आपकी ओर लग जाती है। उसके 
में उत्तम भक्ति का प्रादुभोब दो जाता है । ह 

प्रभो ! आप विज्ञान स्वरु हैं, ज्ञान की साक्षात मूर्त ह, 
संसार में जितनी भी प्रतीतियाँ धोती हैं, आपके दी माध्यम 
होती हैं। आप न हों तो किसी भी वस्तु को प्रतीति न हो। ही 
काल समय पर प्राणियों को जन्म मरण, सुख दुख, जरा मल 
आदि प्राप्त कराता है, वह काल भी आपका ही स्वरूपाद। थार 
स्वयं लोक्य के निमित्त काल बन जावे हैं, काल फो भी फश 
यन करने वाले आप दी हैं, तथा कर्म के भी नियन्ता आप दी 
हें और स्वभाव के भी प्राषक आपकी हैं । भापदी सव कु करत 
हैं, आप दी सर्वेसमर्थ हैं, आप दी अनन्त शक्ति चाले हैं, 
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ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं, ऐसे आप परमेश्वर के पाद पद्यो में 
पुनः पुनः प्रणाम है । हर 

हे सर्वात्मन्‌ !'चित्त के 'अधिष्ठाता बासुदेव आप ही हॅ. 
अहंकार के अधिप्ठाता सब प्राणियों के आश्रय संकपण भी 
आपका ही रूप है । बुद्धिके अधिष्ठाता अद्युन्न भी आप ही हैं और 
मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध भी आपका ही स्वरूप है। आप सर्व 
हैं, ऐसे;चतुन्यू'ह रूप आप प्रभु को बारम्बार नमस्कार है। 
। ! मैं आपकी शरण मे आया हूँ । पाहिमाम्‌ । रक्षमाम[ मेरी 
रक्षा करो । रक्षा करो, रक्षा करो । 
सूतजी कहते है--“सुनियो ! इस प्रकार अक्रूरजी ने 
भगवान्‌ की स्तुति की फिर सन्ध्यादि से निवृत्त होकर रामकृष्ण 
के समीप गये और उन्हें लेकर मथुरा चले गये। यदद मैंने श्री 
अक्र कृत भगवत स्तुति आपसे कही, अब जेसे मथुरा जी में 
अक्रूर ने रामकृष्ण की स्तुति की है. उसे आगे, कहुँगा । 


५ '* छप्पय 


र 
बासुदेव तुम ˆ चित्त अधिष्ठाता 'बनि ` जाओ । 
संरुरषम बनि सबदि जपत आंश्रय कदलाश्यो ॥ 
प्रभु प्रद्र कद्दाय बुद्धि के तुम दवी “स्वामी । 
दुम दौ बनि अनिरुद्ध दोहु मन भन्तरयामी ॥ 

-सरबसु तुम दी कू समुझि, चरन शरन सुमरी गट्टी । 

अकु पद पुनि पुनि बन्दिWे, रबफल सुत विनती कदी । 


13) 
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; पद ऱ्य. 
तुम्दारों रूप जगत में छायो । है 

तुमने हो प्रपंच रचि माघव, मोहक विश्व घनायो ॥७॥ 
करम जाल में जीव फॅस्यो है, माया माहि. भुल्लायो ! - 
जल शिवार तें ढक्यो निरखि फें, शुग ठप्ना हित थायो 10 
भटक्यो इत उत अधिक दयानिधि, अब पावन पद्‌ पायो ! 
भयो भरोसो भय हर भारी, भव को भूत भगायो ॥३॥ 
यन्धन खुले भक्ति दिय आई, अदूभुत रूप दिखायो । 
वार घार प्रमु पढ़ परि रोषै, दीन जानि 'अपनायो ॥४॥. 





अक्ररकृंत भगवत्‌ स्तुति 
अक्रर उवाच 


नतोऽस्म्यहं त्यासिलहेवुहेतु, 
“नारायण पूरुपमाधमन्ययम्‌ ।' 
यज्नाभिनातादरविन्दकोशाद, ` 
* अह्या55विरासीद यत एप 'लोफः ॥१॥ 
भूस्तोयमध्रिः पवनः समादि, ' 
"` 'मेहानजादिंमेन' इन्द्रयाणि ।, 
सर्ेन्द्रयार्या विधुधाझ सर्वे, 
` `. १ ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गसूताः ॥२॥ 
नेते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते,  ' क 
`, *' ०२ शोजादयोउनांत्मेतया शहीताः । 
अजोःनुवद्धः स शणैरंजोंया, El 
' ` !' ' गुणांत'पंरं वेदे नाते स्वरूपम्‌ ॥३।॥ 
त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महाधुरुषमीरवरम्‌ ॥.. ¦ ४ 
साध्यारमंः साधिभूतं च सापिदेव च साधवः 1910 
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अय्या च विद्यया केचित्वा बै वैदानिका द्विः 
यजन्ते वितपैर्यैनीनाख्पामराए्यया ॥१॥ 
सुके त्वाखित्कर्माणि संन्यस्योपशर्म गता! । 
ज्ञानिनो ज्ञानयङ्गेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥६॥ 
अन्ने च संस्कृतात्मानो वितिनाभिहितेन :ते । 
यजन्ति खन्मप्रास्वां.बै- बहुमूत्येंकमूतिंकत ॥ॐ॥ 
स्वामेतरान्ये वितरोक्तेन मार्गण. शिरूपिणप्‌ । 
. २  बद्वाचार्यबिभेदेन-: भगवन्‌ सक्ष सते ॥=॥ 
सत्र एव यजन्ति त्यां सवदेवमयेर्वरम्‌-। 
येउप्यन्यदेवताम क्ता-यबप्सन्ययरिप; प्रभे ॥४॥ 
यपाद्रिवभरा नयः पनेन्यापूरिताः,्म्नोः। झि 
विशन्ति सतः सिततां गतयोऽन्वतः ॥१९ 
खर्वं रजस्तम इति भरतः महवेर्य णाः य 
तेपु.हि प्राकृताः शोता -आजहध्पाव रादयः ॥११ 
तुभ्य॑ नमसोउस्थविपक्तरएपै, वि 
1६ १7०४२ सर्रासने सरवेवियां च साढिगे ! 
गुणत्राहो$पमवियवा कृत पाम नि दि गिर 
व पन प्रवर्वते देवदतिर्य गात्मठ "॥ है शी 
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अप्रियुख तेख्वनिरङ, प्रिरीक्षण, | 
7 1, सूर्यो नभो नाभिरयो दिशः श्रतिः | 
योः कं सुरेन्द्रास्तव वाहबोडर्णवा 
-४ = ¦ = कुल्तिमश्त्‌ पाशवलं प्रकल्पितर ॥१३॥ 
रोमाणि हक्तौपपयः शिरोरहा, 
1,7, „ मेघाः परस्पास्थिमखानि तेऽद्रयः । 
निमेषणं रात्र्यहनी प्रजापति, | 
2. * ५ ¬5 7 मेंद्स्तु हृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते ॥१४॥ 
स्वथ्यज्ययात्मन्‌ पुरुष मकल्पिता, .. - =... 
“22, - `. = लोकाः-सपाला बहुजीवसंकुला; । 
यया जले सञ्जिइते जलीकसो, . 
- उप्युदुम्वरे वा मशका मनोमये . ।;१४॥ 


यानि यानीह रूपाणि क्रीडनार्थ विभषि हि । 
"| तैरामृष्टशुचो, लोक ययुद्रा गायन्ति -ते,यशः ॥ १६ 
चम; कारणमत्स्याय मुलयाब्धिचराय-च | त; = 


:। हवशी्णेः नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे: ॥ १७॥ 
अञ्चपाराय बहते नमो अन्दरधारिणे। 1.9, सार 
"२ ३०कित्यद्धारविदारावः नमः सुकरमूत्त ये ॥१८॥ 
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नमस्तेऽदञ्चुतसिंहाय साधुलोकभयापह । 
वामनाय नमस्तुभ्यं करान्तजिभुवनाय च ॥१९॥ 
नमो शगूणां पतये सपकतत्रवनच्छिदे । 
नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च ॥२०॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कपेणाय च। ` 
प्रयुश्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः॥२१ ft 
नमो बुद्धाय शुद्धाय. दैत्यदानवमो हिने । ' ˆ 
म्लेच्छमायक्षत्रहन्त्रे नमंस्ते कल्किरूपिणे ॥२२॥ 
भगवञ्जीयलोफोयं मोहितस्तव मायया । 
अहममेत्यसदग्राहय भ्राम्यते कर्मवत्मणु ॥२२ 
अह' चात्मात्मजागारदारार्यस्वजनांदिषु । ' | 
श्रमामि स्वभकल्पेपु मूढः सत्यधिया विभो ॥२४॥ 
अनित्यानात्मदुःखेपु विपर्ययमतिश्च हम्‌ । 
इन्द्रारामस्तमोविष्टो न जाने त्वांऽऽत्मनःः म्रियम्‌ ॥२५।॥ 
ययाबुधो जलं हित्वा भंतिच्छेन्नं तदुद्धवेः | ˆ ` 
अभ्यैति मृगदप्णां वै तद्वत््वाइ' पराइ मुखः ॥२६॥ 
नोत्सहेऽइ' कृपणधी कामकमहतंमनः । ४7 ¦ `! 
! रोद्धुं त्रमायिंमियात्तेदियमाणंमितस्ततः ॥२७॥ 
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सोऽइंतवाइ प्रयुपगतोऽस्म्यसतां दुरापं, 

॥ --:-.--तद्चाप्यह. भवदनुग्रह ईश. मन्ये । 
` पुंसो भवेह यहि संसरणापवर्ग, 

स्त्वय्यन्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्‌ ।२८।॥; 
। नमो विज्ञानमात्राय सर्वमत्ययद्देतवे । 

` पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणेऽनन्तक्षक्तये ॥२६॥। 

! नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च । 

हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो ॥३०॥: 


। इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहत्या संहितायां दक्षमस्कन्ये 
पूर्वापें:ऋूरतुतिनाम चत्ारिशोऽष्यायः ॥ 


आक्ररकृत श्रीकृष्ण स्तुति 
अक 2 (.. १०० हि लक थि 
ययाहि भूतेषु यराचरेपु,- ....... - 
; = मह्यादयो योनिषु भान्ति नाता ! 
"एवं भवान्‌ केवल आत्मयोनि, - . 
प्वात्मात्मतन्त्रों बहुधा विभाति ॥ 
( श्रीभा० १० स्क० ४८ अ? २० श्लो 
१. 5. MT ., >. 
युरुयहतें पढि राम श्याम मथुरा में आये 1 
कलक सुत घर गये चरनपरि अति हरपाये ॥ 
बिधिबत्‌ पूजा करी करेंइरतुति तुम जगपति । 
उभय प्रकृति अरु पुरुष शुद्ध विज्ञान विमल मति ॥ 
व्यापि रहे जय भूत उयो, मन्ध मोत्ततें रहित हरि ॥ 
त्यों जीवनि से व्याप्त प्रभू, देहि भक्ति पद छुपा करि॥ 


भगवान्‌ को स्तुति करते हुए अकूर जी कह रहे हैं-दे मगवत! शा 
किसी प्रकार के बन्धन में नहीं हैं,सर प्रकार स्वतंत्र दें, आत्म स्वर 
अदितीन दे, आप इस जगत. के कार्य भूतों में उसी प्रकार अनेकवत 
"होते हैं, जेवे प्रचिती आदि पंन भूत कारण ततव अपने कार्म हप बरा 
भूतो में नाना रूपों में प्रतीत होते हैं । 
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` भगवान्‌ भक्तवत्सल कहलाते हैं, वे भक्तों पर अनुप्रह करके 
स्वयं ही उनके सब कार्य करते हैं, छोटी से छोटी सेवा उनकी 
करते हैं, अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते । भक्ती का 
मान बढ़ाने में ही उन्हें आनंद आता है। बे दर्शन देने स्वयं भक्त 
के समीप पहुँच जाते हैं और उनकी सेवा स्वीकार करके उन्हें 
कृताथ करते हैं । यही तो उनकी भक्त वत्सलता है । 
सूतजी फहते है--“झुनियो ! गुरु गृह से लौट कर भगवान्‌ 
श्री ऋष्णचन्द्र ने गोपियो तथा अन्यान्य भजवासियों की सान्खना 
के हेतु उद्धवजी को ब्रज में भेजकर उन्हें धीर चँधाया, कुरजा पर 
छपा की उसके घर गये। तदनंतर घे अपने परम भक्त पिलृव्य 
श्री अक्र्रजी के घर पधारे । अपने घर राम श्याम को उद्धव 
सहित आते देख, अक्रूरजी संभ्रम के साथ उठकर खडे हो गये । 
उनकी, विधिवत्‌ पूजा की, फिर उनके चरण कमलों को अपनी 
गोदी में रखकर उनकी स्तुति करने लगे । 
अक्र्र जी राम श्याम की स्तुति करते हुए कट रहे हँ-- 
श्याम सुंदर ! हे संकर्षण ! आप दोनों ने मेरा अत्यधिक मान 
चढ़ाया । स्वयं मेरे घर पर पधार कर मुमे बहुत बढाई प्रदान 
फो] आप हमारे कुल के भूपण हैं। हमारे कुल रुप नंदनवन 
में आप कल्प वृक्ष हैं। इस कुल में कंस ही एक कंटकाकर्ण बबूल 
का वृक्ष था | यह बड़े सौभाग्य की वात है कि उस कंटकों से पूर्ण 
सुष्टद विप वृक्ष को आपने उखाड़ फेंका । उस पापी के मर जाने 
हमारा कुल रूप कानन निष्कंटक बन गया, सुखी वन गया 
तथा ससद्ध हो गया । आप दोनों हमारे कुल के ही नहीं सम्पूर्ण 
जगत्‌ के स्वामी हैं। आप इस दृश्य प्रपंच के एक मात्र कारण 
। यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही रूप है । जैसे . बीज से दक्ष 
चन जाता है उसी प्रकार आपसे ग्रह संसार वन गमा है। आप 
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झी प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं । जितना कार्य जगत्‌ है ' , 
'जितना कारण जगत्‌ है आपसे कोई एथक्‌ नहीं। ३ 

अक्षन्‌ ! आप एक है, किन्तु एक से अनेक हो गये ६ 
स्वयं अपनी शक्ति से इस स्थावर जंगम रूप चराचर ह 
र्चक्र उसमें काल मायादि शक्तियों से घुस ग. 
अविष्ट हो गये हैं, इसीलिय आप नामारूपों से दिखायी ६ 
न्लगते हैं। विविध नामों से सुने समझे जाते हैं। 1 

प्रभो ! जैसे घट का कारण मिट्टी है। कार्य घडा, सरी, 
जाद, हंडी आदि वर्तन हैं। वर्तन वन जाने पर भी उनमें स 
भट्टा ओत प्रोत रहती है । पात्र का कोई भाग ऐसा नहीं * 
ईमट्टा न हो । यद्यपि उन बर्तनों के नाम, रूप, आकृति, तमा 
चौड़ाई, रंग आदि सव भिन्न मित्र हैं, किन्तु वे सब हैं सफ 
,ही । सबसें सर्वत्र मिट्टी ही मिट्टा है, मिट्टी के ब्रिना जेसे पात्र 
कल्पना नहीं की जा सकता उसी प्रकार आपके वरिता ६ 
"जगत्‌ की किसी भी वस्तु की, किसी भी रूप की, किसी मीन 
-की तथा किसी भो गुण की कल्पना नहीं की जा सकती । * 
"एकमात्र स्वतंत्र आत्मा होकर भो अपने कार्य रूप भूत 
'मिन्न भिन्न रूपों में भासते हैं । 621 

हे जगदाधार ! आप गुणातीत होने पर भी जगत्‌ कँ; 
झुणों को धारण करते हैं। रजोगुण से सृष्टि की रचना करते! 
सस्त्रगुण से उसकी रक्षा करते हैं. और तमोगुण से स्वयं ही उस 
विनाश भी कर देते हैं। इतना सव करते हुए भी आप ग: 
आवद्ध नहीं होते ! सर्पो को खिलाते पिलाते उनके साथ खेल 
भा उनके विप से सदा सर्वदा एयक ही रहते हैं । आप गुणों ४ 
"कृत कर्मा के बन्धन में नहीं पडते । बन्धन में तो अज्ञानी फेसत 
“आप तो ज्ञान स्वरूप हैं । बन्धन में तो द्वन्द्व युक्त पडते ६१ 
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तो निर्न हैं। आपको जब कर्म फल स्पर्श ही नहीं करते तो 
आप यन्धन में बेंच भी कैसे सकते हैं ९ 
ममो ! आपकी चात तो पृथक्‌ रही । यों साज्ञात_ जीवात्मा 

भो जन्म मरण से रहित है, जीव का न जन्म होता है और न 
जाव मरता ही हँ। जोब चाहें जिस योनि में जाय, जीव सब 
में एक है। हाथी से लेकर चोरटी तक, ब्रह्मा से लेकर परमाणु 
सक सव में जाव एक ही है । योनि भेद से रा साक्षात भेद 
सिद्ध नहीं होता, न जोब का जन्म ही होता है, ३ यने वस्त्र 
छोड़कर प्राणी नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही जोब 
पुरानी देह को छोड़ कर नई देह में प्रविष्ट हो जाता है । 
जब जीवात्मा में ही जन्म और भेद भाव नहीं तो आप परमा" 
समा में तो बनव या मोल को कल्पना करना अज्ञता दी है। 

अज्ञानो लोग अविवेक से आपमें बन्ध मोळ की कल्पना करते 
द। आप वो अजन्मा हैं, सदा निजानन्द में मग्न रहते हैं। 
कभ क्रीडा के लिये, लीला के लिये, विनोद फे लिये, अपने 
आश्रित भक्तों को सुख पहुँचाने के लिये आप शरीर भी धारण 

कर लेते हैं । थह भा आप की रसमयी एक लीला ही है । है 

` हे धम स्वरूप प्रभो [ आप सबंत्र व्याप्त हैं इस से लोग 

आपको विष्णु कहते हं। विषु वनकर आप चराचर विश्वकी रक्षा 
करवे हैं। संसार में कल्याण हो, संसारी लोग सुखी हों, इसके लिये 

आपने सनातन बैदिक आय धमे प्रकटित किया है । वेद का मार्ग 

सुबिस्द्त सुखद राज पथ हे! जिस पर कोई भो व्यक्ति आँख 

गायकर दौंडता हुआ चला जाय, वह न तो ठोकर लगकर गिरेगा 

१ ने पैर फिसलने पर रपदेगा ही । यद इतना बिस्तृत सुखकर 
भाग है कि समी इसका आश्रय ले सकते हैं। कालान्तर मे 
उञ दम्मी लोग मिथ्या पाखण्ड पूर्ण पन्थ वना लेते हैं | राज- 
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पथ को छोड़ क्र क॑टफारीणं पगडंडी बना लेते ह. र श्न 
पहुँचने का लोभ देकर नर नरियों को पथ भ्रप्ट करव ६। इव 
सनातन वैदिक मार्ग फो क्षति पहुँचती है, धर्म की ग्लानि 
है, अघमे की वृद्धि होने लगती है. । तत्र आप विशुद्ध सलम 
शरीर धारण करके एथिबी पर प्रकटित होते हैं। आप उभ 
साधारण में नीये उतरते हैं । उतरने का ही नाम अबतार है! 
यही आपके प्राकठ्य का रहस्य है । आप नाना रूपों में अव 
रित होते हैं । 

हे यदुनन्दन ! अव के आपने हमारे फुल के उपर शर 
अह की है। अबके यादवों को गौरवान्वित बनाया हान 
समय अवनि पर असुरों के अंश से असंख्यों अचौद्रिणी प 
नरपति उत्पन्न हो गये हैं। उनमें अमित बल है, प्रवल पराक्रम 
हे । अगणित उनके पास सेना हे, वे साधारण रानाचा क 
मारने से नहीं मर सकते । ये दर्प में भर कर वैदिक माग म 
अवहेलना कर रहे हैं। उन असुरो के संहार के हेतु हा आप 
अवतरित हुए हैं । अपने अंश श्रीसंकपशजी को भी अवके थाप 
साथले लिये हैं। आप दोनों राम श्याम इस जगत्‌ के ई 
हें । धर्म संस्थापनाथे आप फा अवतार हुआ है] आप परं 
पुरुप पुरुषोत्तम हैं। वसुदेव जी के घर भाभी देवकी के ४ 
से आपका प्राकट्य हुआ है ! आपके जन्म से यह यदु 
घन्य द्दो गया, परम पावन तथा लोक बन्द्य बन गया । 

हे सर्वेश्वर ! इम गृद मेधी ह'। घरे में रहकर नित्य इ 
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चट त्य लीपते 'ओखली 
करत है घर झाइते समय, लीपते समय, चफी पीसते समय, ओखली 
करते समय, भोजन बनाते समय, कृपि आदि आजीविका के 
पिरि क न > 
व्यापार करते समय न जाने कितने जन्तुओं की हम हत्या करते 


रहते हैं, इन सब पापों के आय्श्चित स्वरूप गहस्थियों को पद्च-- 
चियो का नित्य बिधान है । देवता, पितर, मनुष्य सम्पूर्ण प्राणी 
तथा अतिथि इन सबकी पूजा का विधान है। हे अधोक्षज ! इना! 
“सब यजञों के अ्धिष्ठातदेव तो आप ही हैं। देवता आप के ही 
अंश हैं, पित गण आप ही हैं, प्राणिमात्र में आप ही हैं । नर देवो 
भे आप ही व्याप्त हैं। आप ही स्मशान तुल्य हमारे घरों को. 
'परम पायन बनाते हैँ । यज्ञों हारा तो बेदमार्गावलम्बी गृहस्थ ही 
पावन हो सकते हैं,जगत्‌ को पावन चनानेके निमित्त आपने अपने 
चरणारविन्द से भगवती सुरसरि गंगा को प्रकट किया है,. 
जिनमें स्वान करने से पापी से पापी प्राणी भी स्वर्गं का अधिकारी 
चन जाता हु । जिन चरण कमलों से ऐसी त्रिलोकी को पचित्र 
करने वाली धारा निकलती है, थे ही चरण कमल आज हम अघम 
ग्घर्गी यादवों के घरों में विचरण कर रहे हैं, उन घरों की 
महिमा क्या वर्णन की जाय । आज हम सब यादवों के घर परम. 
पावन तीर्थ बन गये हैं। 

भक्त वत्सल प्रभो ! आप भक्तों के भता हैं, उनके एकमात्र 
आश्रय तथा हितकारी हैं 1 आपकी वाणी वेद है, उसमें से जो 
भी निकलेगा बह सत्यं शिवं सुन्दरं ही होगा। सत्य तो आपका 
सरूप ही हे | आप सब फे सुहृद हैं और आप से बढ़कर संसार 

म 
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में कृतज्ञ भी कौन होणा । आपके समीप कोई अच्छे हुं ले 
भी भाव से चला भर जाय, आप इतने से ही शग 
यन जाते हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसे परम पर देश 
हें । इन्हा सब गुणों से रीककर तो भक्तगण एकमात्र चाक 
डी अपना इष्ट बनाते हैं, भला जो विप देने याली रावसी पू 
को भी मुक्ति प्रदान करदे, इससे बढ़कर कृतञ्ञ कौन होगा । 0 
दयाल कृपालु करुणासागर शरणागत वत्सल ग्रु का परि 
करके किसी अन्य की शरण में जाय, ठो उसे शाती शा 
ऋसे मिल सकती है । 
आप तो अपने भक्तों के लिये सब कुछ कर सकते ह्वा 

आप का मंजन करते हैं, आप उनके अत्यन्त दी ऋणी बज 
खै । आप उस अपने प्यारे भक्त को समस्त कामनाओं को 1 
कर देते हैं, उसे इस लोक में तया परलोक में भो कोई १ 
व्यप्राप्य नहीं रद जाती । आप उनकी छोडो से छोटी और * 
न्से बड़ी इच्छा की भी पूर्ति कर देते हैं । यहाँ तक कि ध्य भ 
“आप को भी दे डालते हैं। आप में न उपचय ह न अपचय. 
-क्षय है न पृद्धि, न हास है न उल्लास | आप इन सय से र 
दोझुर भी मक्तो के निमित्त विक जाते हैं, उनके सेवक 
उजवे हैं । 

ˆ प्रभो ! आपका दर्शन देवताथों को मो दु्लम दै,यढ़े पढे इट 
म्ययण, छयेर आदि लोकपाल गण मदान से मदान योगिशवर्र 
“आपको चेष्टा पो समक नहीं सकते । सपन में मी रिसी को आ 
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शन हो जाते हैं, तो वद कृतार्थ हो जाता है। भनोमयी मूर्ति 
। ध्यान में भा जाती है, तो उसके सम्पूर्ण अशुभ नष्ट हो जाते 

फिर इमें तो आप के साज्ञात्‌ प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं, हम 

बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन होगा १ 

सामिन्‌! हम माया मोद में फसे हैं, ये मेरे पुत्र हैं ये कलन 
१ यद्‌ मेरा धन है, ये स्वजन हैं बन्छु बान्धव हैं, ये भवन हैं, यह 
री देह है। यही अज्ञान है यही मोह है यही हमें संसारमै बाँचवा 
५ यही चौरासी के चकर में घुमाता है । प्रभो ! यद सव आप की 
पया द्वारा ही होता दै। कृषा करके आप अपनी इस साया को 
प्रविलम्व काट दीजिये, नप्ट कर दीजिये । यही आपके पुनीत 
दिपो में पुनः पुनः प्रार्थना है । 

सूतजी कहते हँ-./मुनियों ! इस प्रकार अक्रूरजी ने मग- 
एन्‌ की स्तुति की भगवान ने उन्हें अमय प्रदान की। यह मैंने 
पकूर कृत श्रीकृष्ण स्तुति कडी । अब आगे जिस प्रकार महा- 
गज भुचुकुन्द ने भगवान्‌ की स्तुति की है उसे मैं आगे कहूँगा। 


छप्पय 
इधिवी पै पाखण्ड पन्य पापी फैलाबें। 


तब नाना तनु धारि आपु अवनी पै रे ॥ 

यादव कुल कूँ करन कृतारथ प्रकटे प्रभुवर । 

धन्य भयो कुल सकल देद परिवार नगर घर ॥ 
दये दरश प्रत्यक्ष प्रश्न, छुर दुरताभ सब झुक्तकर । 
खुव कलत्र तन घन स्वजन, महे मेरो यद मोद दर ॥ 
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पद 
जय जय माधव जय मधुहारी । 
जय जय मनमोहन गिरिधारी ॥ 


तुम अगुनी हो गुन रचि डारी, देशो जीवन पाली मारों। " 
तुम ही वाँधी तुम दी तारो, तुम ही हो सबके हितकारी ॥ उ 
मिले जो बर्तन बनि जावे, ज्यों सूत्र वस्त्र चुनि कलायै 
चहुरूप रंग में दिखलावे, त्यों भासी सव में घनवारी ॥41उय» 
जड जब अधरम अति बढि जावै, अधरम 'अवनिपे घटि जार छ 
पाखण्ड अधिकरजनकूँ भावे,तव तपर प्रफटो प्रमु प्रनधारी र्ग 
अचतार कृष्ण बल अब लीन्हॉ, यादव कुल पावन करि दी 
परि तुमकू सबने नहि चीन्हों,भगवान्‌ भक्त भव भयद्दारी शव” 
भेया वसुदेव कृतारथ हैं, श्री देवकि मातु जथारथ हे । ४ 
सघ दुरश जीव घड स्वास्थ हेःतुम भक्तनिकी विपदाटारी 10 
पद पहुसनितें गंगा निकसी, तुलसी पदरज मिलिकें विकसी। डी 
जग धन्य करत आगे खिसकीं,तुम पाप ताप दुख संहारी ॥9 
तुम घर वैठे दरसन दीन्हों, निज दास कृतारथ करि दीन्दी । है 
सत्र शोक मोह मेरो छीन्दो, प्रभु चरनकमल पै घलिद्दारी ॥७1३ 

जय जय माधय जय सधुद्दारी। | 

जय जय मन मोहन गिरिधारी ॥ 


' अक्ररकृत श्रीकृष्ण स्तुति 
देण्या पापो इवः कंसः सानुगो वामिदं कुलम्‌ । 
 भेवदूभ्यापुद्श्तं कच्छात्‌ दुरन्ताच समेधितम्‌ ॥१॥ 
ति मधानपुरुपौ जगद्धेतू जगन्मयौ । 
मवइभ्यां न विना किञ्चित्‌ परमस्ति न चापरम्‌ ॥२॥ 
शत्मदृष्ठमिदं विश्वमन्वाविश्य स्वशक्तिभिः । 
हैयते-वहुधा ब्रह्मनशुतप्त्य्ञगोचरम्‌ ॥३॥ 
यथा 'हि भूतेषु चराचरे, 
 , मद्मादयो योनिषु भान्ति नाना । 
एवे भवान्‌ केबल आत्मयोनि, 
प्यात्माऽऽत्मतन्त्रो वहुधा विभाति ॥४॥ 
सृजस्यथो लुम्पसि पासि विश्यं, 
रजस्तमःसत्त्वयणेः स्वशक्तिभिः । 
न वध्यसे तइुणकर्मभिर्वा,, 
ज्ञानात्मनस्ते क च बन्धदेतुः ॥॥५॥ 
देहायुपाधेरनिरूपितत्वाद्‌, 
भवो न साक्षान्न भिदाऽऽत्ममः स्यात्‌ । 
` अतो न अन्धस्तव नैव मोक्षः, 
स्यावां निकामस्त्बयि नोऽवियेकः ॥६॥ 
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त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय, 
यदा यदा वेदपय; पुराण; | 
वाध्येत पालणडपथैरसङ्गि, ` 
स्तदा भवान्‌ सत्त्वणुणं विभर्ति | 
स त्वं प्रभोञ्य वसुदेवग्रहेडवतीणः, 
स्वांशेन भारमपनेतुमिद्यसि भूमेः । 
अक्षौहिणीशतवधेन घुरेतरांश, 
राहाममरप्य च कुलस्य यशो वितन्वन्‌ ॥८॥ 
अद्येस नो बसतयः खलु भूरिभागा, ` . 
यः सर्वदेवपितभूतरदेवमूर्तिं! । 
यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्‌ पुनाति) 
स त्यै जगदशुरुरथो्तज याः प्रविष्टः ॥६॥ 
कः पणिडतस्त्वदपरं शरणं समीयाद्‌) 
भक्तमियाइतगिरः सुहृदः कृतज्ञात्‌ । 
सीन ददाति सुहृदो भजतो5मिकामा, 
नात्मातमप्युपचयापचयौ न यस्य ॥१ 
दिएथा जनादन भवानिह नः प्रतीती, 
योगेश्वरैरपि दुरापगतिः छरेर; । 
बिन्ध्याशु नः सुतकलत्रधनाप्तगेह, _ 
देहा दिमोइरदनां भवदीयमायाम्‌ ॥११॥ 


ell 





सुचुकुन्दकृत श्रीकृष्ण स्तुति(१): 
९ १०१ ) 
बिमो दितोऽयं जन ईश मायया 
त्वदीया त्वां न भजत्यनर्थहक्‌ 
सुखाय दुःख प्रभवेषु सञ्जते 
गृहेषु योवित्पु रुपश्चवश्चितः ॥% 
(श्री आ० १० स्फ० ११ अ० ४६ श्लोक > 


छप्पय 


फेल यवन मय भगे कृष्ण मुचुकुन्द युफा तक ।' 
लखि सोवत निज बस्त्र उदायो हुबके नायक ॥' 
पदे मदार करि सरो यवन श्रीकृष्ण निहारे । 
परह प्रभु जानि वचन मुचुकुन्द उचारे ॥. 
याया मोहित नारि नर, भजहि न तुमकू अगति गति ।' 
ऐसहित दुख्‌ संचय करें, संपति तनि लेवे विपति ॥' 





जन (ताग फो स्तुति करते हुए सुखुइन्दजी कह रहे हि ईश | यह 
न तुम्हारी माया से दिमोहित होकर तुम को भनते नहीं हैं। क्योंकि येः 
अनेय ही देखते हे । सुखकी आशा करते करते दुः्खों में फे जाते हैं। 


परमे रहकर त्ते पुरुष द्वारा ठगी जाती है, पुरुष जरी द्वारा! खाक 
जाता है । 


Fe 
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यह मानव प्राणी सुख पाने के लिये कितने कितने ह 
सोचता है, कैसे कैसे कार्य करता है। अर्थ अनर्थ मिमी १ 
बिचार नहीं करता । उसे तो सुखोपभोग की सामप्रिया मा 
चादिये। यदि नहीं मिलतो हे. तो बड़ा दुखी रहता & 
हैं उनके भोग से पूर्ण ठति नहीं, अतः अदि के लिय रात छ 
सभो का श्रनुभूत मत है, कि ये विषय परिणाम में दुस, 
किन्तु दूसरों के अनुभव से लाभ नहीं उठाता | जानवूमरे क 
जाता है, फिर निकलने के लिये तड़पता रहता है। हु 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! भगवान्‌ मधुरा में र्ग श्र 
“प्यक रहने लगे । कंस के असुर जरासंध ने सत्रह वार 5 
“पर चढ़ाई को किन्तु उन्हें जीत न सका । तब काल यवत 
मथुरा पर चढ़ाई करदो । भगवान्‌ उसके सामने ह| 
होकर भागे । उसने भी निरस्त्र होकर उनका पीछा कि , 
अगाते भगाते भगवान्‌ उसे मुचुकुन्द को गुफा में हि 
अुचुकुन्द देवताओं से यह वर प्राप्त करके कि “जो मेरी नि 
विन्न डाले, वह मेरी दृष्टि पडते हो भस्म हो जाय” बहा सैर 
"पूवक सो रहा था। भगवान्‌ तो सत्र जानते ही थे, अपनी 
दुपट्टा उसे उद्दाकर डिप गये । काल यबन भी झुका में आया 
उसने सममा श्री कृष्ण हो सो रहे हें । उसने एक लाठ मार्स! 
सुचुकुन्द को दृष्टि पड़ते हो बह भस्म हो गया। तत्र बुबु 
जा ने भगवान्‌ को पहिचान कर उनकी स्तुति कौ । 

भगवान्‌ को स्तुति करते हुए मुचुकुन्द जा कह्‌ रहे है खि 
समिन्‌! आपने मुझसे वर माँगने को कहा और यह में 
कदा --“मैं तुम्हारी सभो कामनाओं को पुर्ण कर दूँगा। सी 
स्वामिन्‌! इन बिषय भोगों में क्या रखा है। ये नर नार 
“आपकी माया में ऐसे मोदित हैं, कि आपने यथार्थ दित क 
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¦ भूलकर अहित का कार्य करते रहते हैं। चाहते तो ये सघ सुख 


है, किन्तु उपाय करते हैं, दुःख प्राप्ति का। सुख स्वरूप तो हे 
सर्वश्वर आपही हैं और दुःख रूप हैं ये मृगतृष्णा फे सदृशा 
संसारी सुख । थे नर नारी सुख खरूप आपका तो भजन करते 
नहीं ।'दुःख रूप संसार को ही भजते हैं। इनको दृष्टि सदा 
अनर्थे रूप इस दृश्य जगत्‌ के भोगों की ही ओर रहतो है। 


' उन्हे हो प्राप्त करने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। खो पुरुष 


को देखती है और सोचती है--“यदि यह पुरुष सुके प्राप्त हो 
जागर, तो मेरा सम्पूर्ण जोचन सुखमय हो जाय, मैं अपने 
समस्त दुःखों को, सभी अभाओं को भूल जाऊँ।” इधर पुरुष 
सोचता हे, “समस्त सुखों को देने वाला यह कामिनी ही है। 
यदि इसकी मुके प्राप्ति हो जाय, तो मैं कृत कृत्य हो जाऊं, मेरी 
समस्त अभिलापायें पूर्ण हो जाये, झुमे जीवन का सचा सुख 
आप हो जाय, मेरी समस्त आशाओं का केन्द्र यह कामधुरा 
कामिनी ही है। इसके संग से में सर्वथा सुखी बन जाऊंगा ।” 
प्रभो ! इस प्रकार चड़ो बड़ी आशाओं को लेकर, बड़े बड़े 
सुखं के स्वप्न संजोकर ये एक दूसरे के चिर संगी बनते हैं । 
मिथुन धर्म में प्रत्त होते हैं। कुछ दिनों फे पश्चात दोनों ही 
अनुभव करने लगते हैं--/अरे, हम तो ठगे गय । जिस शुदस्थ 
फो सुल की खान सममते थे, वद तो दुःख पुंज निकला । जिसे 
हम प्रसन्नता का केन्द्र सममसे थे, बद तो चिन्ता उद्वेग का 
मूर्तिमान रूप निकला | अत्र वे सुख स्मर तो विलीन हो जाते 

। यत दिन यदला, बदला, यह नहीं पह नहीं। यद करना 
हू पद्‌ करना है, यद नहीं हुआ वद नहीं हुआ। क्या करू, 
वर जाळ, कहाँ मर जाऊ, केसे आण पाऊं, इसी फी चिन्ता. 
में निम्न हो जाता है। दोनों पछताते हैं, हाथ! इम ठगे गये, 
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किन्तु यह शूददी धर्म ऐसी गरमागरम खीर है, कि विगलमे में 
कंठ जलता है, उगलने में हृदय जलता है। न दिगली जातो दै 
न उगली ही जाती है । अव इन्हें कभी कमी चीण आशा लग! 
रहती है, संभव है आगे सुख मिले, यह काम हो जाय तब सुत 
मिले, यह वशु ग्राप्त हो जाय तत्र सुखी हो जायें। इस कमे 
न पूरी होने बाली व्यथे की आशा में फँसे फँसे ही जवर 
व्यतीत हो जता है । त 
.मभो! चौरासी लाख योगियाँ हैं, सभी भोग योनि हैं उनमे 
कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं । प्रकृति के अनुसार वतीव करते द) 
एक मानव योनि ही ऐसी है, कि शुभ कर्मो के दारा खापरी 
पा सकते हैं और अशुभ कर्मों के द्वारा संसार में अतिशय 
आबद्ध हो सकते हैं। मानव शरीर ही सम्पूर्ण अंगों से बुरे 
है. और भारत भूमि ही कमे भूमि है। इस परम पावन भार 
भूमि में अति दुलेभ मानव शरीर पाकर भी यह अभागा माठ 
आप प्रभु के पादारविन्दो का भजन नहीं करता, पुनः पुनः 
जन्म लेने और पुनः पुनः मरने के पथ को प्रशस्त करता &) 
इन संसारी तुच्छ विषयों में अन्तः करण फो आसक्त वमा 
रखता है । जैसे पशु भोजन के लोभ से इधर उधर भटकत 
किरता है । उसे अंवकूप में हरी हुरी घास दिखाई देती दै) 
उसके लोभ से बह उधर जाता है और उसमें गिर पडता ६ 
बारंबार निकलमे का प्रयत्न करता है, फिर न घास अच्छी 
लगती है न और छुछ, निकलने के लिये व्य़म्न रहता है किन्छ 
निकल नहीं सकता। इसी प्रकार यह प्राणी सुख के लोभ स 
विषयों फी ओर बढ़ता है और गृद रूप अन्धकूप में 
निरन्तर कलेश पाता रदा है। इसी प्रकार मैं भी गृदान्धकी 
में पढ़ा क्लेश पारहा हूँ । » - 
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. हे अजित ! मेरा जन्म इच्चाकुकुल में हुआ है । राजफि 
युवनाश्व के पुत्र परर घरमात्मा अनेकों यज्ञ करने वाले महा- 
राजा मान्धाता का में पुत्र हूँ । प्रभो! चिरकाल तक मैंने इस 
सम्पूर्ण प्रथिवी का राज्य किया है । राजा होने के कारण 
राज्यलच्मी के मद ने सुमे मदमत्त बना दिया । में उन्मत्त होकर 
संसारी व्यवहारों में प्रवृत्त हो गया । स्वामिन ! उस समया 
युफे आत्मा परमात्मा का त्रिवेक नहीं था में शरीर को दी 
आत्मा समझकर इसी को सुख देने, इसी को परिपुष्ट करने 
के प्रयत्न करता रहता था। इस शारीर से जिनका सम्बन्ध था 
उन्ह की चिन्ता में सदा निमग्न रहता था । ये मेरे पुत्र हैं, 
इनका कुछ अनिष्ट न हो ये स्वस्थ रहें सुखी रहें । यह मेरी 
खी है, इसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे, इसे सभी साजा 
आङ्गार की सुंदर सामम्रियाँ सदा प्राप्त होती रहें। इतना मेरा 
राज्य कोप है और भी बढ्ता जाय इस पर कोई अन्य अधिकार 
न जमाले । इन्हीं सबकी चिन्ता में मेरा समस्त समय व्यतीत 
होता था। मैं मेरी में ही आयु का अधिकाँश समय व्यर्थ 
व्यतीत कर दिया । इन पदार्थों में मेरी अत्यधिक असक्ति थी । 
इन सरकी रक्षा को दुरन्त चिन्ता में मेरा अमूल्य काल निष्प- 
योजन निकल गया । हाथ छुछ भी नहीं लगा । 

प्रभो ! यदि देखा जाय, तो जिस शरीर की हम इतनी 
चिन्ता करते हैं, जिसको स्वस्थ रखने को हम सदा चिम करते 
हैं, देखा जाय तो यह शरीर है क्या ? पंच भूतो का पुतला है। 
इसमें प्रथिदी का अंश अन्य चार भूतों से आधा हे । जेसे 
मिट्टी से घडा, सकोरा, नाद तथा घर की भीत वनायी जाती है 
पेसे ही हाइ मांसादि पार्थिव पदार्थों से .यह देह वनी है। 
इसमें और मिट्टी फे घदा में अंतर ही क्या हैं। केवल देदाभि- 
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मान के कारण ही प्राणी इस मिट्टी के पिंड में इतना ममल 
करता है । देहाभिमान के ही कारण मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हँ 
मैं अमुक हूँ ऐसा मिथ्या प्रलाप करना है । 


देव ! में यह हुँ, मेरा यह नाम हे, मेरा यह पद दै) मिप 
प्रति निरन्तर मैं में करने से उस भाव में अभिनिवेश हो जाता 
है। बुझे सभी लोग प्रथिवी पाल, राजाधिराज, भूपति, गए 
पति कहते थे अतः सुनते सुनते और कहते कहते युमें यह दई 
अभिमान हो गया कि में राजा हूँ । में सयका पालक हूँ, र्षक है 
सबका स्वामी हूँ । इस चात को में सबंथा भूल ही गया कि पालना 
करने बाले तो एक मात्र आप ही हैं । रक्षक संसार में आपके 
अतिरिक्त दूसरा हो हो कौन सकता है। जगत्‌ के एक मागर 
इश चराचर के स्वाम तो आप हैं। थह बात तो अधर आपु 
दर्शन होने पर स्मरण हुई। उस समय तो में हो दिग्विजय क 
लोभ से अपना सर्वत्र प्रभाव जमाने के निमित्त रथाँ की सवा 
हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना, तथा पैदल योद्धाओं की 
सना-इस प्रकार चतुरंगिणी सेना को लेकर मदान्ध होकर 
राजाओं को जीतता हुदा, प्रथिवी पर पयटन क़रता रहता था । 
ओर जिसने ततिक भो अभिमान की बात कही उसी से यु 
करने को उद्यत हो जाता था, जिसने मेरी अधोनता स्वीकार 
करने में तनिक भी आनाकानी की, उसे ही समर के लिये द्वन्द 
युद्ध के लिये ललकारत था। प्रभो ! इसी मिथ्यामिनिवेश में 
मेने अपने जीवन का अमूल्य समग्र विता दिया। आपका 
भजन चिन्तन नहीं किया। स्वामिन ! अब पछताने से होता 
ओ क्या है अत्र तो काल चली मुझे ले जाने की तैयारी 
कर रहा है। 


. भागवतो स्तुतियाँ ९ शब्द 
सूतजी कहते हे--“मुनियो ! मुचुकुन्द जी ने और भी: 
अत्यदूभुत भगवान्‌ की स्तुति की है, उसे में आगे फहूँगा । 
छप्पय 

पुन्य भूमि नर देह जनम दुर्लम श्रति पायो। 

अधु सुमिरननहि” करयो विधय भोगनि लिफ्टायो ॥ 

हो. राजा हौं धनी नारि सुत मेरो धन अति । 

सबको रक्षा फे फिछे विपरीत भई मति ॥ 

भरिकै अति रभिमान महेँ, सजि सेना भू पै फिस । 
भूत्यो तुमकू' जगतपति, सब कछु मनमानी के ॥ 
पढ्‌ 
मोह्‌ में मोहन मदन भुलाय। 

करयो ने भजन फेंस्प्रो चित विपयनि, नहिं गोबिंद रुन गाये ॥ १ 
नारि चहे नरतें सुख मिलि हैं, नर तन नारि लुभाय । 
दाऊ ठगे फँसे माया में, परि पीछे पढितासे ॥२॥ 
अति दुरलभ मानुस तनु पायो, निदि हित झुर तरसाये । 
खान पान अभिमान धान धन, महेँ सव दिवस गँमाये ॥३॥ 
मैं राजा मेरी सव परजा, ममता मोह बढ़ाये 
सजि चतुरंगिति हो मद मातो, सैनिक संग घुमाये ॥४॥ 
करना सागर किरपा कीन्हौं, सेवक आइ जगाये । 
प्रभु विशु साधन सेवा पूजा, द्वार दयानिधि आये ॥॥' 


= 


सुचुकुन्द कृत-श्रीकृष्ण स्तुति (२) 
( १०२ ) 
प्रमत्तमु च्चेरिति कृत्य चिन्तया, 
प्रदद्धलोभ॑ विपयेपुलाल सम्‌ । 
त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे 
च्ुन्लेलिहानोऽहिरिवासुमत्तकः ॥# 
( भीभा० १० स्क० ९१ अ० ६० श्लो० ) 
छप्पय 


यह कीयो यह करूँ यही चिन्ता वित व्यापी । 
पीयो आति बिष बिपय भयो सुख तानि संतापी ॥ 
जान्यो जात न काल आखु सम जीवन सोयी । 
काल तरप ने झपटि दवोच्यो तव अति रोयो || 
जब सिकें मिट्टी भयो, सब समान विरधन धनी! 


# भगवान्‌ की स्तुति करते हुए सुन्द जी कद रहे हैं-- मो । 
अह मानव प्राणी अत्यंत उन्मत्त दोकर निरन्तर इती मै निमग्न रहता दै 
कि सुके अब ये ये कार्य करने हैं। इसे निरन्तर अधिक्राधिक दियो की 
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यह्‌ पुरुष निरन्तर फुछ न कुळ सोचता ही रहता है।या 
सो बीवी बातों पर विचार करता है या आगे के विधान बनाता 
रहता है। अधिकांश समय तो उल्का आगे की बातों में ही 
बीतता है, वसमान को भूल जाता है। जो ददोगया सो तो हो 
हौ गया, सो होने घाला है, अभी भविष्य के गर्भ में है, होनहार 
होकर ही रहेगी। तुम अपने वर्तमान को वनाओ । इसे भगवत 
चिन्तन फे अतिरिक्त अन्य किसी काम में मत जाने दो । यही 
मनुष्य का एक मात्र मुख्य कतेब्य है । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! भगवान. की स्तुति करते हुए 
भद्दाराज मुचुकुन्द कह रहे हैं---पप्रभो! यैसे तो थोडा बहुत 
संयम सभी करते हैं, किन्तु यमराज सबसे अविक संयमी हैं। 
पे अपने कार्य में कभी प्रमाद नहीं करते । प्रमाद से हा झृत्यु 
दोती है और यह मानय प्राणी पग पग पर प्रमाद करता है, 
इसीलिए जन्म मृत्यु के चकर में फँसता है । प्रमाद के कारण मृत्यु 
होने से ही इसलोक का नाम मर्त्यलो$ है। सभी असाव- 
चानी करते हैं, आपकी शक्ति या आपका एक रूप काल ही ऐसा 

जो सदा सर्वदा सावधान घना रहता है! और कोई चाहे 
भले ही भूल जाय, काल अपने समय को नहीं भूलता । कोई 
प्राणी कहीं भी जाकर चिप जाय, समय पर काल वहीं से 
पकड़ जञावेगा। काल वडा दी बली है । इसीलिये प्राणी काल 
के नाम से ही थर थर काँपने लगते हैं, काल दुर्निवार है । इतना 





माम करने की लालसा घनी रहती है, विषयों के लाभ से लोम बढ़ता है । 
उप असावधान व्यक्ति को अकसमात्‌ भाप उसी प्रकार दबोव देते हैं जपे 
अवधान चूहे को जीभ लप लपाता सर्प मार डालता है, क्योकि आप 
सदा सावधान रहते हैं । हि 
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होने पर भी यह पामर प्राणी काल को भूल कर ही कार्य करता 
है । विपयों के संग्रह में ही समस्त समय को विताता है। निए 
न्तर इसी चिन्ता में मग्न रहता है--“अब यह काम तो मने 
कर लिया । आगे इसे और करूँगा, इससे मेरी वडी प्र 
होगी । वहुत धन एकत्रित कर सकुँगा । बहुत सुख पूर्वक रगा 
आँति भाँति के भोगों को भोगूँगा । फिर मैं सबेसमर्थ बन 
जाळेंगा । अपने विरोधियों का अन्त कर दूँगा। अपने पथ मे 
निप्कंटक चना लूँगा । फिर मैं ही मैं रह जाऊँगा !” इन्हीं मय 
बातों को सोचते सोचते आपको भूल जाता है। अंहकार के मद 
में मत्त हो जाता है, मोहमयी मदिरा पीकर प्रमत्त बन जाता द 
निरन्तर विपर्यी का ही चिन्तन करता रहता है, विषय नत 
मिलते तो अत्यंत दुखी होकर पुनः पुनः उनके लिये प्रयत्नशील 
चना रहता है । यदि बिपय मिल जाते हैं. संसारी विषयोपमोग 
की वस्तुओं का लाभ हो जाता है, ती लाभ से लोभ बढ्ता जाग 
है। मेरे पास अधिक्राविक भोग सामग्रियों का संम हो, घेशी 


ठृप्णा प्रबल होती जाती हैँ। फिर पूरी शक्ति लगाकर उतर 
अथ 


प्राप्ति मे जुट जाता है । अब उसे भोग में सुख नहीं 
द्धि ही उप्तके जीवन का ध्येय हो जावा है। वदद असावधान 
होने से काल को भूल जाता है, किन्तु सदा सावधान रहने वाले | 
दाल स्वरूप आप तो उसे निमिष मात्र को भी नहीं मुलात! 
जैसे चूहा मिष्ठान्न बिक्रेता, के घर में रघकर सदा चुपके चुप । 
मिष्ठान्न उडवा रदला है, वद्द यद नहीं देखता कि पास, क 
ग्रिल मैं जीभ लपलपाता हुआ झाला सपे उसकी घात में बै 
है, वद उन्मत्त होफर शरीर को मोटा चनाता रता दै, वमर 
आते दी एक मगट्टो में ही सर्प उस सृपक्र फो दयोच देवा ६! 


उसके समस्त मनोरथ मन के मन में दी रद्द जाते है । सर्प सदू 
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1 चाही निगल. जाता है ।'इसी भ्रकार सावधान आप इस नानी 


' मनोरथ - युक्त प्राणी 'को'सहसा- पकड़ ले जाते हैं। फिर 'इंसकी 
f एक भी वात चाप नहीं सुनते, बड़े से बड़े बहाने पर भी ध्यान 
; नहीं देते। अपने , संकल्पों के सदित प्राणी काल कवलित हो 
॥ जाता है। काल रूप काले-सर्प से डसा जाने पर इुछ' भी तो 
/ करने में वह समर्थ नहीं । - . « 
2 हे परमात्तन्‌ ! हम लोग इस शारीर को ही आत्मा मानते 
| ६। इसी को हम अपना कहते हैं। इसी के भान अपमान को 
| इम अपना भान, अपमान सममते हैं । जब शरीर में तैल ड्त्र 
, सगा कर इसे पस्त्राभूपणों से सजा कर, सुवणा मंडित रथो पर 
शुद गुदे गद्दों पर, सुकोमल तकियों के सहारे इसे वेठाते हैं। 
अथवा साठ वर्ष के.पर्वत के समान मदमत्त युवा साथी की पीठ 
पर, सुवर्णमय सिंहासन बिश्याकर, उसमें शुभ्र सुन्दर मोवियों 
कौ झालर वाला. छत्र लगाकर बिठाते हैं, तो इस शारीर को ही 
चेव इथ सममे हैँ। यदि कोई भूल से भी छू दे तो विगड़ पड़ते 
९, तुम देखते नहीं में राजा हूँ। मेरा शरीर सर्वश्रेष्ठ है। उस 
राजा कहलाने वाले शरीर को भी आप दुर्निवार काल अपना 
अल वना लेते हैं, उसे शतक कर वेते हैँ । अब सक जो "शरीर 
चंदन उशीनर, तेल तथा अन्य पवित्र पदार्थों से न्हिलाया जाता 
चा, बही सत्क वन कर काक, कंकर, कुत्ता गीदडों का भोज्य 
भन जाता है, उसे खाक्करःवे विष्ठा वना देते हैं। अथवा भूमि में 
साइ दिया.या यों ही पड़ी. रह-गया. तो "उसमें कीड़े पड़ जाते हैं; 
€ 
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यदि किसी ने अभि में संस्कार कर दिया तो सुट्टी भर रास क 
जाती है । कीड़ा, विष्ठा और भस्म के अतिरिक्त इस शरीरक 
अन्य कोई गति ही नहीं । 

स्वामिन्‌! इस शरीर में अभिमान के अतिरिक्त शर क 
है। यह सोचते ही सोचते मर जाते हैं कि मैं इस प्रदेश ४ 
जीतूँगा, इसे अपने आधीन वनाऊँगा। जव तक सम्पूर्ण अर 
को जीत भी नहीं सकता तभी तक काल का कवल वन जाग 
है। मान लो मृत्यु के पूर्व उसने समस्त शब्रुओं को जीत भी 
लिया, इस सम्पूर्ण वसुन्धय का एक छत्र सम्राद वन भी गया) 
एक भी शत्रु न रहने से युद्ध भी समाप्त हो गया, समस्त राजां 
ने उसकी अधीनता स्वीकार भी कर ली, सभी राजाओं. झग 
उसे सर्व श्रेष्ठ सम्मान आप्त भी हो गया, किन्तु क्या इतने से ही 
वह सर्व विजयी [हो गया । सबको अपने वाहुवल से जीतने 
वाला शूर वीर मी काम के वश होकर, अवलाओं के कटाई 
मात्र से घायल द्वोकर; उनका कीझा खग वन जाता है, उतरी 
पालतू पशु बन जाता है, वे उसे जैसे चाहें नाच मचावी ही. अस 
चाहें खेल खिलाती हैं | तव वह सबै विजयी कहाँ हुआ? व्ह 
जो अपने को सव से श्रेष्ठ सबल समभता था वह 
द्वारा जीता गया । * टू 

प्रभो ! यद्द काम वासना सबल से सवल व्यक्ति को निर 
यना देती है । विजय करने के अनन्तर इस लोक की कामगि 
में वप्त न मी हुआ, ठो वढ सोचता है, मैं इस जन्म में तो यागी 
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हूँ, अगले जन्म में भी महाराजा बनूँ ऐसा कोई कार्य करना 
चाहिये । यद्व तपस्या से संभव है। दान पुण्य से ऐसा हो सकता 
है। अतः दान पुण्य करता है। संसारी भोगों का परित्याग 
करके धोर तपस्या में प्रवृत्त होता है। जिस अनर्थ से इस जन्म 
में दुखी है, उसी अनर्थ को और बड़े रूप में चाहने की लालसा 
से उपबास करता है। वर्षो, धूप और शीत को सहन करता है। 
ठृप्णा इतनी वढू जाती है, कि इस लोक के विषय भोगों से 
सन्तोष नहीं, दूसरे जन्मों में भी मुझे ये ही सत्र प्राप्त हों इसके 
लिये काया को क्लेश पहुँचाता है। उम्र तपस्या करता है। उसे 
कभी सुख नहीं मिलता, कभो शान्ति प्राप्त नहीं होती । 

' स्मामिन्‌ यह जीव अपने पुरुपार्थ से आपको नहीं पा 
सकता । अपने स्वयं के साधनों से जन्म मरण के चक्कर से नहीं 
छूट,सकता । आप ही जब कृपा करके इसे छुटावें तभी छूट 
सकता,है । आप में चित्त लग जाय तो समी बेडा पार हो जाय, 
आप में चित्त लगना, एक जन्म के पुण्यों का फल नहीं है। 

प्रभो ! न जाने यह जीव कत्र से संसार सागर में भटक 
रहा है, न जाने कितनी थोनियों में इसने नाना क्लेशा सहे हैं । 
अनेक योनियों में घूमते घूमते जब इसे मलुष्य योनि प्राप्त होती 
है और मनुप्य योनि में भी इसे किसी सखुरप के दर्शन हो 
जायें, किसी सन्त का आश्रय इसे मिल जाय, कोई भगवत्‌ भक्त 
इसे अपना ले, कोई महात्मा [इसके सिर पर हाथ रख दे, तो 
सममलो अब चौरासी के चकर से छूटने का समय अत्यंत ही 
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निकट था गया। अब जन्म मरण के फन्दे में फँसने वाली 
रस्सी ढीली पड़ गयी । क्योंकि संत पुरुष सदा आपका सार 
करते रहते हैं, आप सन्तो के हृदय में रहते हैं और वह कणा 
है, सन्तो से प्रेम; तो आपसे प्रेम तो स्वतः ही ही गंया । कोई से 
मंजूधा में रखा है, किसी को मंजूसा मिल गयी तो मंजूसा म 
रखा रत्न अपने आप ही मिल गया । सन्त तो आपके निवास 
स्थान हैं, आप उनके निर्मल हृदयों में विराजते है, ऐसे सन्ता 
के प्रति जिनका अनुराग है, प्यार है, श्रद्धा भक्ति है, तो आप 
में भक्ति तो अपने आप ही हो जायगी, जहाँ 'आपमें भक्ति हुईं 
वहाँ सदूगति प्राप्त हो ही गयी । क्योंकि आप सखु 
आश्रय हैं एवं इस समस्त चर अचर, काये कारण रूप जगत 
के नियन्ता हैं । 

हे देध ! कोई तो राज्य को छोड़ना चाहते हैं मेरा राज्य ठो 
अपने आप छूट गया । मेरा चन्धन तो स्वतः हो इट गया, मर 
अंहकार तथा मद का घडा स्वतः ही फूट गया ! इसमें मेर 
कोई अपना पुरुपार्थ नहीं। अपने पुरुपार्थ से मैं यहद सव कर 
भो नहीं सकता था । अन्य साधु स्वभाव क चक्रवर्ती राजा, सय 
राज्य पाट छोड़ फर बनों में तपस्या करने जाते हे और आप 
के पाद पद्षों में यढी प्रार्थना वे निरन्तर करते रहते हेह किं राज्य 
में मारा अनुराग न दो, सो 'प्रापने मुझसे तो सत्र फुड 
आप दी छुड़ा दिया । 5 

हे विमो ! आपने जो मुझसे वरदान माँगने को कदा सो, 
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प्रमो ! मैं आपके चरणारबिन्दा की सेवा रूप वरदान ही 
माँगता हूँ । क्योंकि विषय भोगों की वांछा तो देहाभिमानी पुरुष 
ही करते हैं, किन्तु जो निरभिमानी पुरुप हैँ, जो शरीर को ही 
सब कुछ नहीं -सममते, जिन्होंने विषय भोगों का खोखलापन 
समम लिया है, वे आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त अन्य 
किसी वस्तु की याचना ही नहीं करते वे सदा सवंदा इसी की 
प्राप्ति की प्राथना - करते रहते हें। स्वामिन्‌! आपकी आराधना 
करके मी जो आपसे बन्धन में बाँधने बाले विषयों की ही 
याचना करें तो उससे चढ़कर मूद कौन होगा । आप मोक्ष- 
मद्‌ प्रभु की आराधना का फल संसारी भोहों की निश्वत्ति ही 
होना चाहिये । 

सूतजी कहते हे--मुनियो ! इस प्रकार झुचुङन्द जी ने 
भगवान्‌ की स्तुति की, थे और भी स्तुति करेंगे उसका वर्णन मैं 
आगे करूँगा । 


छप्पय 


दशहुँ दिशनि कू जीति बने छम्नाट महामति । 
किन्तु काम वश भये बने कीड़ा मृग भूपति ॥ 
फिरिहू राजा होहुँ करें तप देइ जरावैँ । 
पुनि धुनि जनमें मरे तुम्हें प्रभु जी नहि पावें ॥ 
सद संगति मिलि जाय जब, तम बन्धन कटि जायेंगे । 
चरन कमल सेवा मिली, श्रभु यह दी वर चाइगे॥ 
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पद 
समागम संतनि को जब होवै । 
तब सव मिटै मलिनता मन की, देह अपन पौ खोबे ॥१॥ 
जिन के हिय हरि सदा विराजैँ, तिनकूँ जो नर जोवै। 
तो सव पाप ताप जग कलमप, संव दरसतें घोवै ॥२॥ 
जो जग विपयनि फेस्पौ हँस्यौ सो आगे चलिकें रोवे । 
प्रभु पद्‌ पावे भध भय छूटे, तानि दुपट्टा सोवे ॥३॥ 





सुचुकुन्द कृत श्रीकृष्ण स्तुति( ३ ) 
( १०३ ) 
-तस्माद्‌ विछज्याशिप ईश सर्वतो 
रजस्तमः सत्त्व गुणा चुवन्धनाः । 
' निरञ्जनं निणमद्रयं परम्‌ 
तवां शस्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्‌ ॥ € 
(श्री भा० १० स्क० ११ ० ५७ श्लो० ) 


छप्पय 


कौन बिवेकी त्यागि पदुमपद चाहे. विपयनि । 
विगुनमयी तजि सकल कामना लिपटगो चरननि ॥ 
का विपयनि सुख नाथ ! “अन्त में अति दुखदाई । 
शरनायत अपनाइ प्रेम पद दें यहुराई ॥ 
सकल कामना त्यायिकें, शरन लई रारन शरन । 
चिदानन्द_ पर ,पुरुष हेरि, ग्रसु निर्मल अद्वय अगुत ॥ 


अ मगवोन्‌'की स्तुति करेंते हुए सुंचकुन्द जी कह रहे हैं--दे इस 
भ रजोगुण, तमोगुण तथा सत्व गुणं से अनुबन्धित सभी "कामनाओं का 
परित्यागे करके आप निरंजन: निर्गण, डय,” चिन्मान्री परम पुष को 


पी कर के र 


शरण में जता हूँ। 0 प "= 
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सानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ परुपार्थ, सबसे उत्तम कम यही 
है, कि बह सर्वात्म भाव से श्रीहरि की शरण में जाय; उन्दी भ 
भजन, चिन्तन, मनेन, पूजन, स्मरण; कथन और वन्दनादि करे! 
भगवच्‌ कैंकर्य को छोड़कर और जितने भी संसार के कामं है वे 
सब बन्धन के हेतु हैं। एकमात्र प्रभु पादपद्यो की स्मृति है 
समस्त क्लेशो को, समस्त यन्धनों को मूलोच्छेदन करने वाली है! 

सूतजी कहते हैं -_“मुनियो ! भगवान्‌ की स्तुति करते हुए 
मुचुकुन्द जी कह रहे है---प्रमो ! भाँति भाँति के कठोर तप करे, 
घड़े बड़े यज्ञ यागादि करके उनके फल स्वरूप मानों सार्वभौम पर 
प्राप्त कर भी लिया तो क्या हुआ ? उससे शान्ति तो मिलने की 
नहीं । जितनी ही विषय साभग्री बढ़ती जायगी, उतनी ही चिन्ता 
भी अधिक बढ़वी जायगी । विपयों की प्राप्ति की तथा प्राप्त विपो 
की रक्षा की चिन्ता से समस्त शान्ति भङ्ग हो जाती है । पुरुष थाप 
का चिन्तन छोड़ कर रात्रि दिन विषयों के ही चिन्तन में लगा 
रहता है, इससे संसार बन्धन ढीला, होने के स्थान में थर 
अधिक दृद्तर होता जाता है । इसीलिये प्रभो! मैं आपसे संसारी 
चस्तुओं की प्राप्ति का बर नहीं चाहता | हे भगवन! संसार में 
जितनी भी फामनायें हैं सब त्रिगुण मयी है । जब सत्वगुण का 
उद्य होता है, तो बुद्धि निम्न हो जाती है, हृदय में प्रकाश 
सा होता हे. । सात्विकी शरद्धा बढ़ जाती है,तप करने की इच्छा 
होती , है, एकान्त स्थान में, तीथों में, पुण्य सरिताओं के तट पर 
निवास करने की इच्छा होती है । संसार से विराग होने लगता 
है । जब रजोगुण वढ्ता है, तब शरीर में अहंभाव होने लग 
जाता है । सवेत्र यश, प्रतिष्ठा और मान प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने 
की इच्छा बलवती यन जाती है। अपनी पूजा प्रतिष्ठा अच्छी 
लगने लगती है । जीवन में दंभ भी आ जाता है, सब पर प्रथु 
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स्थापित,: करने -की "लालसा 'होती है । जव तमोगुण बढ़ता हे तो 
बुद्धि विमूद हो जाती हे । अधर्म को-ही धर्म समझने लगता हे । 
दूसरों को,पीडा - पहुँचाने में, दूसरों का अनिष्ट करने में आनन्द 
आने लगता हे । - निद्रा बहुत अच्छी लगती है, आलस्य में पड़े 
हो रहने की,इच्छा होती है । प्रमाद बढ़ जावा हे तामस आहार 
बिहार की इच्छा होतो है। इस प्रकार सत्व, रत और तमोगुण 
सम्बन्ध रखने वाली जितनी भी कामनाये हैं, वे सब संसार 
बन्धन को ज़कड़ने वाली बेड़ियाँ हें । भव के बन्धन हैं, अन्तर 
इतना ही है, कि एक लोहे की बेड़ी है, दूसरी रस्सी की और 
तीसरी रेशम की । बेड़ी चाहें लोद्दे की हो या रेशम की, है तो 
वह वेडी ही। अतः प्रभो मैं इन तीनों गुण सम्बन्धी कामनाओं 
का परित्याग कर चुका हूँ। क्योकि ये कामनायें मन को मलिन 
बना देती हे) पुत्रों, पौचों का मोह मनुष्य को जड़ बना देता है। 
नञ से सवदा . रहित हैं, निर्मल हैं अतः मैं समस्त मलो 
धोने के निमित्त आप निर्मल की शरण में आया हूँ । 

“स्वामिन्‌ ! मल तो गुणों में होता है, किन्तु आप चो गुणा- 
तीत हैं, निर्गुण हैं इन तीनों गुणों से सबंधा रहित ह। गुण 
अपना प्रभाव आप पर डाल नहीं सकते ऐसे निर्मेल निगुण 
आपके पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम है । 

निर्मल और निगुण बहुत से व्यक्ति हो सकते होंगे सो, 
प्रभो! यह भी वात नहीं हो सकती, क्योंकि श्राप द्वय हूँ । 
आपके बराबर ही जव कोई दूसरा नहीं तो आपसे बड़े द्दीन 
कोई कल्पना ही नहीं कर सकता । आप चिन्मात्र हे, 
चैतन्य ही आपका स्वरूप है। आप स्वामिन्‌ ! पुरुषोत्तम हैं, 
पुरुष से परे परमपुरुप हें 1 इसोलिये है शरणागत वत्सल ! 
आपके चरण कमलों की शरण ली हे! २ 2 यु 
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प्रभो ! मैं अय तक संसारी संतापों से संतप्त प्राणी था। गै 
आपको भूल कर विपय बनों में भटक रद्दा था | मेरे फर्म फन 
सुझे पग पग पर प्रपोडित कर रहे थे। कर्मों के फल अपना : 
संताप पहुंचा कर सुमे तपा रहे थे! आँखें सदा सुंदर सुंदर हा 
देखने को लालायित बनी रहती, जिह्वा सुंदर से सुंदर साहि , 
यडरस भोजनों को लप लपाती रहती ! प्राणगदरिय सुगंधित गा 
को सूँघने के लिये उत्सुक बनी रहती । श्रोत्रेन्द्रिय सुन्दर य 
शब्दी को सुनने के लिये उतावली थनी रहती । स्पर, 
सुक्तोमल, गुल गुले, लचुलुचे प्रिय सुखद पदार्थों के सश % 
लिये व्यम्न वनी रहती । मन अपनी भाँति भाँति उडान पय 
ही भरता रहता । इस पर इन्द्रिय मन, तथा काम, कोथ, लोभा 
"मोह, मद और मत्सर ये छे शत्रु युके सदा दुखी बनाये रहते 
इन प्रबल शब्रुओं की दुप्णा कभी शान्त ही नदीं, होती थी, इसी 
कारण ये मुझे कभी सुख से बैठने ही न देते । सदा अशाति 
बनी रहती । इन्हीं सब कारणों से में संसार की 
आशाओं को छोड़ कर आपकी शरण में आया हूँ, आप अच्छुत 
का आश्रय लिया हूँ। 

हे शरशागतों को शरण देने' वाले श्रभो! आपके पाद प 
सभी प्रकार के भयो को दूर करके निर्भय बनाने वाले ह । यई 
प्राणी मत्यु रूपी मयंकर राक्षसी के भय से इधर उधर व्यय 
बना ` घुमता रहता है, यह मत्यु काली नागिन के समाव पौ 
"पड आती है; इसी से बचने के लिये प्राणी सभी सुवनॉ मे घूमा 
है, किन्तु यह डाइन कहीँ भो पीछा नहीं छोड़ती । केवल आएक 
चरण कमल ही ऐसे हैं, जहाँ सत्यु की दाल नहीं गलतो । फ, 
भी आणी आपके * पादपद्मा के निकट पहुँच जाय, तो वह बी 
"निमय हो जाता है, सुखपूवेक तान दुपट्टा सोता दै, सत्यु का वहा 
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इड भी बश नहीं बलता, वह. अपना सा मुँह लेकर वहाँ से 
जाती हे. । स्वामिन्‌ ! संसार में सबसे क्लेशकर शोक 
, ९! असंल्यों शोक के स्थान हैं, पग पग पर प्राणी को शोक हो 
जाता है। आपके चरणारविन्दों के समीप शोक तो पहुँच ही 
नहीं सकता जो आपके चरणारबिन्दों के आश्रय हो चुके हे, 
उनके पास शोक तो फटक भी नहीं सकता। अतः आपके पाइ 
पद्म शोक को भगाने घाले हे', अशोक बनाने घाले हैं, यही सब 
सोच कर मैंने आपके घरणारबिन्दों को महश किया है, आपकी 
शरण में आया हूँ। प्रभो ! आपका तो थह सदा का अत है, कि 
जो एक घार भी हृदय से यह कह दे कि “नाथ ! मैं तुम्हारा 
हुँ।"तो तुम उसे सभी प्राणियों से अभय बना देते हो । इसी 
विरु को सुन कर मैंने आपकी शरण महण की है। आप मुझ 
संसार से संतप्त: शरणागत की रक्षा कीजिये। सुके अपने . पाद 
पां का अवलम्बन दीजिये। यही आपके अरुण वरण के 

चरणारविन्दं में पुनः पुनः प्रार्थना है। दु 
सूतजी कहते है--“मुनियो ! जब इस प्रकार महाराज 
झेचुझन्द ने भगवान्‌ वासुदेव की आते वाणी में स्तुति को, तो 
भगवान्‌ उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए, उनकी बडाई की और अपनी 
आहि का उपाय बताते हुए उन्हें अगले अन्म में ्राझश बनने 
अ बरदान दिया और, उसी शरीर से अपनी प्राप्ति होने का 
आश्वासन दिया । यह मैंने श्री महाराज झुचुङन्द छत भगवत्त्‌ 
आपको सुनायी । अव जिस प्रकार भू-देवी ने भगवान्‌ की 

सुति की उस कया प्रसंग को मैं आगे कूँगा । 
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१३ छप्पप "` "ˆ 
करम" फलनितें दुखित निरन्तर ताप तपाया। ` ˆ 
पढरिए दोयो दुःख भागि पद पदुमनि आयो॥ 
शरनागत प्रति पाल जगत में तुम विख्याता । 
शोक मोह दुख हृरो, गयु श्रम भय के ग्राता॥ 

पाये दुख जग जाल फँसि, बहु जोनिनि भटकत फिरयो । 

कहुँ शान्ति जम नहि लही, प्रभु पद पदुमनि महँ परयो ॥ 


पद्‌ 
नाथ ! तवन्चरन शरन में आयो । 

अब तक भटक्यों भव सागर में, माया मोह झुलायो धी 
करम फलनि कूँ भोंगत भोगत, वहु योनिनि भटकायो । 

पेट भरथो कूकर सूकर सम, प्रभु पद मत न लगायो ॥२॥ 
ज्यों ज्यों विषय भोग वहु भोगे, त्यों त्यों मोह बढायो । 

भई न शान्ति न हिय सुख पायो, जीवन व्यर्थ गँवायो ॥३॥! 
भव भय नाशक सब सुख, दायक, चरन कमल लिपिटायो | 
प्रभु परमेश्वर पतित उघारन, शरनागत ,श्रपनायो ॥४॥ 
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. सुचुकुनद; कृत्‌. श्रीकृष्ण स्तुति 
सुचुकुन्द उवाच 
बिमोहितोऽयं जन्‌ ईश मायया, 
त्वदीयया त्वाँ न भजत्यनर्थृक्‌ | 
, सुखाय दुःखप्रभवेपु सज्जते, 
ग्रहेपु योपित्‌ पुरुपश्च वञ्चितः ॥१॥ 
“वा जनो दुर्लभमत्र माजुप॑, 
कथश्चिदव्यङ्गमयन्नतोऽनघ । 
` पादारविन्दं न भजत्यसन्मति, 
“` स हान्धकूपे पतितो यथा पशुः ॥२॥ 
'ममेप कालो5जित निष्फलो गतो 
ˆ राज्यश्चियोन्नेद्धमदस्य भूपतेः ! 
मत्यौसबुद्धे; सुतदारकोशभूप्वा, 
" न संज्ञमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥३॥ 
कलेवरेऽस्मिन्‌ घटकुड्यसंन्निभे, ॥ 
निरूढमानो नरदेव इत्यहम्‌ । 
रतो स्थेभाखपदात्यनीकपै, न 
/ ¦` शा पर्यटंस्त्वायणयन्‌ सुदुर्मदः ॥४॥ 
ममत्तमुच्चेरितिकृत्यचिन्तेया, ` - 710 ! 
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प्रदद्धलोभ॑ विषयेषु लालसम्‌ । 
त्वमममत्तः सहसाभिपद्यसे, 
छुल्लेलिहानो5हिरिवाखुमन्तकः ॥श। 
पुरा रयैदेमपरिप्कृतैथरन्‌ , 
मततरजैर्वा नरदेवसंज्ितः । 
स एव कालेन दुरत्ययेन ते, | 
कलेवरो विट्कमिभस्मसंज्ितः ॥६॥ 
निजित्य दिक्चक्रमभूतविग्रही, 
4 वरासनस्थः समराजबन्दितः । 
सहेपु मैधुन्यसुखेपु योपितां, 
के क्रीडामृगः पूरुप ईश नीयते ॥७॥ 
करोति कर्माणि तपस्सुनिष्टितो, 
निदृत्तभोगस्तदपेक्तया ददव्‌ । 
इुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति, | 
प्ररद्धतर्पो न सुखाय कल्पते ॥८॥ 
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, 
ज्जनस्य तह्य च्युत सत्समागमः । 
सत्सङ्गमो यहि तदेव सदगतौ, 
परावरेशे त्वयि. जायते मतिः ॥ ६! 
मन्ये ममाजुग्रह ईश ते कृतो, 
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राज्याबुवन्धापगमो यदृच्छया । 
यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया, 
ˆ बन विवि्षद्विरखणडभूमिपेः ॥१०॥ 
न कामयेऽन्यं तव पादसेवना, 
दकिञ्चनमार्थ्यतमाद्‌ वरं विभो । 
आराध्य कस्त्वां हपवर्गदं हरे, 
दणीत आर्यो वरमात्मवन्धनम्‌ ॥ ११॥। 
तस्माद्‌ विखञ्याशिष ईश सर्वतो, 
रजस्तमःसत्त्वएणानुवन्धनाः । 
निरञ्जनं निणमद्वयं परं, 
तवां जञप्तिमाञं पुरुष व्रजाम्यहम्‌ ॥ १२।॥ 
विरमिह रजिनातस्तप्यमानो5नुवापे, 
रविद्ुपपडमित्रोऽलब्यश्ान्तिः कथञ्चित्‌ | 
शरणद्‌ समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन्न, 
भयमृतमशोकं पाहि माऽऽपन्नमीश ॥१३)। 


(.१०९, ). ७४.८ * 
नमस्ते देव देवेश शङ्कट चक्र गदाधर । 
भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्नमोऽसतुते-॥ ` 

( श्रोना० १० स्क० ५९० २ इहो?) 

'छष्पप.. .' `` 
करयो उपद्रव शीम-्रसुर सुर, नर , यवाये ।. 
सुरपति विनती करी कृष्ण विहि बंधहित धाये॥' 
लड्यो अन्त में मर्‌यी शरन भूदेवी. थाई । 
असु चरननि में पेरी जोरि कर विनय छुनाई ॥' 

शङ्ख चक्र गद पढुमधर; अवतारी अति अमित वल । 
नामि कमल माला कमल, कमल नयन पद कर कमल ॥ 
भगवान्‌ ही मारने वाले हैं भगवान्‌ ही पालने बाले दै 
और भगवान ही जीवन दान देने बाले हैं 1 भगवान्‌ ही सुख 
हैं, भगवान्‌ ही दुख देते हैं। सचके कता धर्ता, हता, म 
भा हा दुत वसन ला 
भूदेवी भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कई रद्दी हैं--“हे देव देवे 


हे शुङ्ग चक गदापारिन | हे परमात्मन्‌ ] शाव भक्तों की ईप्की क 
अनुरूप रुप रखने बाले दें आप के लिये वारम्पार नमस्कार है । 
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स्ती श्री हरि ही हैँ। अतः कैसा भी स्थान हो, कैसी भी 
अवस्था हो, कैसा भो काल हो, सभी स्थानों में, सभी अव- 
स्थाओं में, सभी समय में श्रीहरि की हो स्तुति प्राथना करनो 
चाहिये। बिवाह में भो “मंगलं भगवान्‌ विष्णुः मंगलं गरुइ- 
घ्वजः” कहना चाहिय और मरने पर भो “राम नाम सत्य है? 
इसका उच्चारण करना चाहिये । शिव के सभी कार्य शिवप्रद 
मंगलमय हा होते हैं । शिव अशिव केसे कर सकते हैं । 

सूतजी कहते हें--मुनियों ! जघ भौमासुर बहुत अधिक 
उपद्रव करने लगा, वरुण का छत्र छीन लाया, मां अदिति के 
कुंडल उतरवा लाया, तथा देवताओं के स्थानों पर अधिकार 
अस्थापित कर लिया । तत्र देवेन्द्र ने उसके वध के लिये भगवान 
श्री कृष्ण से प्राथना की । उसकी माता भूमि का अवतार थी। 
यह भगवान्‌ के ही अंश से उत्पन्न हुआ था, उसी से उसे कोई 
मार नहीं सकता था । देवेन्द्र की प्राथेना पर भगवान्‌ उसके यहाँ 
गये। इसे युद्ध में मार डाला । तब उसकी माता भूमि देवी 
भगवान्‌ के सम्मुख आई साथ में भौमासुर के पुत्र भगदत्त को 
भी लायी । भूमि देवी ने आर्त होकर गदू गद्‌ वाणी में भगः 
चोन की स्तुति की। है 
_ भूदेवी स्तुति करती हुई कहती है दि भगवनु ! आप 
तो अरूप हैं। आपका अपना कोई रूप ही नहीं है, आप 
भक्तों को इच्छा के अधीन हैं।भक्त जैसा रूप चाहते है, 
आप वैसा ही रूप रखते हैं । हे प्रभो ! आप अपने चार हाथों 
में से एक में स्वच्छ शुभ्र गंभीर घोष वाला शंख धारण करते 
हैं, एक में विपक्तिया के सिरों को धढ़ से एथक्‌ कर देने बाला 
सहख आराओं चाला चक्र धारण करते है! एक में कौमो- 
देकी गदा धारण करते हैं, एक से कीड़ा कमल घुमाते रहते 

१० 
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है। स्वासिन्‌,! आप देवताओं के भी देवता हैं, सभी देव दानव, 
पशु पक्षी, नर किन्नर आप को अपना ईशा मानते है। श्राप 
परम आत्मा रूप हैं । हे भगवन ! आपके पाद पझ में 
प्रणाम हे! 
त्‌ 
प्रभो ! आप कमल प्रिय हैं, तमी तो आप अपने चतुर 
हाथ में निरन्तर कमल धारण किये रहते हैं । आपका सम्पूण 
शरीर ही कमल के सदृश हे । आपको नाभि से एक कमत 
निकला, जिससे बरह्मा जी का जन्म हुआ। इसी कारण अ 
जी 'कमल सम्भव! कहलाये । 
प्रभो ! आपके अरुण तरुण चरण, कमल के सदृश सुकोमल 
तथा सुगंधियुत सुकुमार हैं । आपके कर कमल के समान ला 
तथा गदणुदे और सुंदर हैँ । आप कमलों की मनोहर माला प 
रहते हैं । आपके नयन भी प्रफुल्लित कमल के सदश,बड़े बडे हुमा" 
चने अरुण डोर वाले तथा डट्‌ डहे हें । जो सदा सुप्रसन्न रहने क 
कारण भक्तों को शांति दायक हैं और जिनके तनिक से कटाचे 
से आश्रित गण कृतार्थ हो जाते हैं । आश्रित गण आप 
चरण कमलों का सदा सुरुचि के साथ सेवन करते हैं। आप 
के ऐसे पाद पदों में पुनः पुनः प्रणाम है । 
हे पुरुपोत्तम ! आप प्रय सम्पन्न हैं। जितने भी धरा 
चर प्राणी हैं, आप उस सब के आश्रय हैं। अवलस्त हैं। आप 
इस चराचर जसत में सदा व्यापक चने रहते हैं। आपके 
चरणों में पुनः पुनः चन्दन, है, वारस्बार नमध्कार है! छ 
है अभो ! जगत्‌ में जितने भी कार्य वर्ग हैं, आप इन सर्व से 
पूर्व हैं। आपको कभा उत्पत्ति: ही नहीं हुईं। आप अजम 
हैं, अनादि हैं । आप प्रकृति तथा पुरुष के भी जनक दै! 
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पुरुषोत्तम हैं । आपका ज्ञान 'अर्बंडिन हैं आप पूर्ण बोधस्वरूप 
हूं। आपका यारम्वार प्रणाम है । 
_ ई देव! यह सम्पूर्ण जगत्‌ , चराचर श्रह्माड आप से 
ही उत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति आपने ही की हे, किन्तु स्वयं 
आप किमो से उत्पन्न नहीं हुए हैँ । आप तो अजन्मा अजर 
अमर अगोचर तथा अलख हो । आपकी शक्ति अनन्त है। 
श्राप परिपूर्णतम हैं, बढे से भी बड़े हैं, इसीलिये वेदवित्‌ 
श्राप को ही प्रह्म कहते हैं । श्राप सर्वभूतमय हे, अतः 
आज्कश्री चरणों में श्रद्धा भक्ति सहित नमस्कार हे । 
निर्गुण होत हुए भी जव आपको सृष्टि करनी होती है, 

तब रजीशुण को स्त्रीकार करके बरह्मा बन जाते है. जय जगत्‌ 
के संहार को इच्छा होता है, वष रुद्र रूप रख लेते हैं, और 
जगत्‌ के पालन करने के लिये सौम्य बिष्णु वन जाते हैं। 
इतना सत्र होने पर भी गुण श्राप पर अपना छु भा प्रभाव 
नहीं डाल सकते । आप इनसे अछूते थच जात है | 
संसर्ग रखने पर भी श्राप इन मायिक गणी से सदा निलिप्त 
चने रहते हैं । 

, श्रमो! आप ही सबको निगल जाते खाले काल है, आप 
दी जगत की रचना करने बाली प्रकृति है, आप ही पुरुष हे, 
फिर भो आप इन सबसे सर्वथा प्रथक्‌ है । 

_ स्वामिन्‌! सबको धारण करने वाली में प्रथियी, प्राणियों 
को जोन प्रदान करने, बाला जल, सबके आहार को पकाने 
बाली अग्नि, सत्रके प्राणां को जीवित रखने वाली वायु, सब 
को अवकाश देने वाला आकाश, . पंच तन्मात्रायें, समस्त 
इन्द्रियों के अधिष्ठात्री देवता, इन्द्रिया, मन, अहंकार और 
महत्त्व तथा यह जो भी दृश्य चराचर जगत है बह आप 
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अद्वितीय में है, ऐसा लोगों को भ्रम है । अथवा क्या यह श्रम 
है कि आप में ये सव नही हें, अथात्‌ 'आपमें ही यद सब हैं। 
हे शरणागत वत्सल प्रभो! आप ने भौम को मारा, सो, 
वह तो मर ही गया। अब उसका यह पुत्र भगदच है, बह 
आपसे बहुत ही भयभीत हो रहा है, हे भवभय हारी भग 
बन्‌! इस भयभीत भक्त को अपने चरणारविन्दों की शरण 
में ले लीजिये। इसके समस्त भयो को दूर करके इसे अभय 
प्रदान कीजिये, सब ओर से इसकी रक्षा कीजिये । ईसई 
मस्तक पर सभी ताप संतापों के दूर करने चाले अपने वरद हस 
को रख दीजिये । इसे अपनी शरण में लेलीजिये । 
सूतजी कहते हे--“झुनियो ! इस प्रकार भूमि देवी ने भग 
चान्‌ की स्तुति की । भगवान्‌ ने भगदत्त को अभय प्रदान की 
और भौमासुर के कारावास में एकत्रित सोलह सह एक 
कुमारियों से विधिवत विवाह किया। यह मैंने संच्चेप में भू 
देबी श्रीकृष्ण स्तुति कदी, अब जैसे माहेश्वरज्वर ने मग" 
वान्‌ की स्तुति की, उसे में आगे कहूँगा। 
छप्पय 

यासुदेब भगवान्‌ विष्णु पर पुरुष बीज जग । 

ब्रह्म अनन्त अनादि अनामयं आत्मा अज अंग ॥ 

निगुन त्रिदेव बनाय स्वयं निरगुन निष्करता | 

भूत, विषय, सुर, करन सवनि में भासो मरता 7 

पनत पाल प्रभु पराबर, करनाकर किरपा करो। 
भीम तनय भगदत्त जिद, जाके सिर निज कर धरी ॥ 
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` करों बन्दन पद पदुम तिहारे । 
शंख चक्रबर गदापदुमधर, कमल नयन अनियारे ॥१॥ 

कमल सरिस कर कमल बदन वर, कमल माल गर घारे। 
कमल चाभि कमलासन, कारक, कमला प्रान पियारे ॥२॥। 
पुरुष, प्रधान, काल, हरि, हर, अज, ये सत्र रूप तिहारे । 
आपु अलिप्त अशुन अविनाशी, अच्युत अखिल अधारे ॥२॥ 
अमवश भासे भगवन्‌ भव सब, तुम सरते हो न्यारे । 

प्रभु सुन भौम पर्यो पद पदुमनि, कर सिर घरो झुरारे ॥४॥ 





भूमिकृत श्रीकृष्ण स्तुति 
भूमिरुवाच 


नमस्ते देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधर । 
भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्‌, नमोऽस्तुते ॥१॥ 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्ुजाइभ्रये ॥९॥ 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विप्णव | 
पुरुपायादिवीजाय पूर्णवांधाय ते नमः ॥१॥ 
अजाय जनयित्रेऽस्य अरह्मणे5तन्तशक्तये । 
परावरात्मन्‌ भूतात्मन्‌, परमात्मन्‌ नमोस्तु ते ॥४॥ 
त्वं बै सिसचू रज ,उत्कर्ट प्रभो, 
तमो, निरोधाय बिभप्येसंहत; । 
स्थानाय सच्चै जगतो जगत्पते, 
कालः मधान॑ पुरुषो भवात परः ॥४॥ 
अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो; 
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मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि । 
कती महानित्यखिलँ चराचरं, 
त्वस्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रम! ॥६॥ 
तस्यात्मजोब्यं तव पादपङ्कज, 
भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः । 
तत्‌ पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं, 
शिरस्यश्ुप्याखिलकल्मपापहम्‌ ॥७॥ 





माहेश्वर ज्वर कृत श्रीकृष्ण स्तुति 
( १०४ ) 
नमामि त्वानन्तशक्ति परेशम्‌, 
सर्वात्मानं केवलं (प्ति मात्रम्‌ । 
विशोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुम्‌ 


यत्तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं - प्रशान्तम्‌ ॥8_ 
(श्री भा० १० स्क० ६३ आ० २६ स्होऊ०) 


छप्पय 


उपा अरु अनिरुद्ध व्याह में युद्ध भयो अति । 

इष्ण करें इत बुद्ध लड़ें उत तें श्री पथुपति ॥ 

माहेबर जर शांधु कुष्ण ने वेपूनव छोरपो । 

वेप्णव ज्वर अति सबल शमु ज्वर साहत वोरयो ॥ 

विनय सहित इस्तुति करे, रारनाथी बनि राम्यु जर! 

जग कारन तारन परमन-शालमा अद्वय परावर ॥ 
गदान की स्तुति करता हुआ निशिर जवर कद रहा दै-- टि देव! 
आप को नमस्कार करता हूँ। झाप अनंत शक्ति वाले परमे 
हैं। आप सर्वातमा केवल, शान स्वरूप, विश्व को उत्पत्ति, प्रलय और 


स्थिति के कारण, वेद वारयां से लक्तित, सर्वात्माधिश्वर से परे ता 
प्रशान्त द, आपको बारम्बार नमस्कार है। 





भागवती स्तुतियाँ ५ १५३ 


_ दो बड़ों की लड़ाई में तीसरे निवेल पिस जाते हैं। बड़े 
लोग तो बड़े हो ठहरे, उनसे कोई कुछ कह नहीं सकता, 
फिर चाहे वे उचित करें या अनुचित । वाच वालों का कतव्य 
हकि जव वे अपनी पराजय देखें तो उसे अपनी 'पराजय 
न सममकर इश्वर की अलुप्रह सममें और सर्वात्म भाव से 
श्रीहरि की शरण में जायें, क्यों कि हरिस्मृति सम्पूर्ण ब्रिप- 
तियो का, सम्पूर्ण विन्न बाधाओं को टाल देतो है । 
. सूतजी कहते हे--“मुनियो ! बाणासुर की पुत्री उपा 
श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध पर आसक्त हा गई। उसको सखी 
योगिनी चित्तरेखा अपने योग धल से रोया सहित अनिरुद्ध को 
द्वारका से शोणितपुर उठा लादी | बाणासुर को जब इस प्रणय- 
लाला का पता चला तो उसने युद्ध में अनिरुद्ध को पकड़कर कारा- 
वास में बंद कर दिया । नारद जी से समाचार सुनकर समस्त 
यादव श्रीकृष्ण के नेतृत्व में शोणितपुर युद्ध करने आये। 
दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ । अपने भक्त वाणासुर के 
प्रेम से शंकर जी. भो श्रोकृष्ण भगवान्‌ से लड़ने आय । दोनों 
ओर से दिव्यास्त्र छोड़े गये । अन्त में शिव जी ने अपना 
माहेश्वर ज्वर छोड़ा । इधर भगवान्‌ ने भी वैष्णव ज्वर छोड 
दिया । वैष्णव ज्वर से परास्त होकर माहेश्वर ज्वर शरणागत 
वत्सल श्रीकृष्ण की शरण में आया और अत्यंत दीन होकर 
भगवान्‌ की स्तुति करने लगा । 

भगवान्‌ की स्तुति करते हुए माहेश्वरज्यर कह रहा 
हे-प्रभो! मेरी शक्ति का तो अंत है, मैं तो पापी पुरुषों 
पर ही अपना प्रभाव दिखा सकता हूँ। किन्तु आपकी शक्ति 
का स अंत नहीं, आप अपरिमित शक्ति वाले हैं। मैं तो 

ही एक अल्पात्मा हूँ, आप परमात्मा हैं, सबके अन्त- 
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रात्मा हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं । ज्वर तो असंख्य हैं, किन्तु आप 
एक, अद्वय, केवल [तथा एकमात्र हैं। में तो अल्प ज्ञात वाला 
हूँ, आप ज्ञान स्वरुप हें, ज्ञान धन हँ । मेरा तो कोई कारण 
है, किन्तु आप सबके कारण है।इस जगत की उत्पत्ति भा 
आपसे है, स्थिति भी और प्रलय भो । देवता, देवेन्द्र, लोकपाल 
भनु, मन्वन्तरावतार ऋषि मुनि समी अधिकारारूद हे, किन्तु 
आप तो सब को अधिकार प्रदान करने बाले हैं, स्वयं स्व 
भाँति से सर्वाधिकार शून्य हैं । आप स्वयं शुद्ध सबिदानन्द 
स्वरूप है । पर ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम हें । अतः आपके 
पाद पद्मीं मे मेरा प्रणाम है । 


स्वामिन्‌! कोई काल को इस जगत्‌ का कारण व्रतात 
हैं। वे कहते हैं काल आने पर ही सत्र कुछ अपने श्राप होते 
लगता है । काल आते पर बच्चा माँ के उदर से उत्पन्न हो 
जाता दै । काल आने पर फल पुष्प बृक्षों पर लग जाते ह। 

कोई कहते हैँ--- दैब ही प्रधान है, जो होता दोगा अवश्य 
होगा, उसे कोई मेंट नहीं सकता । देव का विधान अटल ६१ 
देव के विधान में कोई हस्तक्षेप कर हो. नहीं सकता। सम्पूए 
संसार दैवाधोन है । दैवावीन मिदं जगत्‌ । कोई कहते हैत रम 
प्रधान यह्‌ विश्व है, जो कोई जेसा करता है वैसा फल पाता 
है। पूर्व जन्मो में जिसने शुमाशुम कार्य किय होंगे, उन्हें ड्र्स 
जन्म में भोगोगे। अब जो करोगे आगे के जन्मो में भोगोगे। 
कर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सब कर्म की ही लीला ह। 

कोई कहते हैँ--जीव ही सच छुछ करता धरता है, जीव 
हो थातमा है, इस विश्व में जीव के अतिरिक्त न कोई कता 
है न भोक्ता । कतो भोक्ता सब जीव ही हे । यह जगत्‌ जीचनप्र 
हे. । बाल के अम्र भाग क बराबर भी कोई एमा स्थान नहीं 
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है जहाँ जीव न .हो । निर्जीव बोई पदार्थ ही नहीं। कहीं जीव 
व्यक्त रूप में है, कहीं अव्यक्तरूप में है, हम ऐसी किसी वस्तु की 
भी कल्पना नहीं कर सकते जहाँ जीव न हो। “सवे जीव 
सयं जगत्‌ [? 
कुछ लोग कहते हैं--सव कुछ स्वभाव से हो रहा है। सच 
अपने अपने स्वभाव से विवश है । वृण से ब्रह्मा पर्यन्त सभी 
अपने स्वभाव का ही अनुसरण करते हैं । देवता हों, यक्त, 
गन्धर्च, सक्षस, गुह्यक, भूत, मेत, पिशाच, मनुष्य, खरी, बालक, 
, वृद्ध संसार के सभी माणी स्वभाव के अधीन हे । किसी किसी 
का कहना है. यद्द जगत्‌ प्रपञ्च है। प्रथिवो, जल, तेज, बायु 
आर आकाश, इनके दो भेद हैं, एक तो स्थूल भेद जो हमें 
` दिखाई देते है, जिनका अनुभव हम व्यवहार से नित्य करते है । 
एक सूद्म भूत जा इन स्थूल भूतो के कारण हे । वे दिखाई 
। नहीं दते। यथाथ में वे सूचम भूत ही सम्पूर्ण जगत्‌ के 
कारण ह 
कुछ लोगों का कहना है. केवल भूतों से ही कुछ नहीं होने 
का। अकेला कोई कुछ कर नहीं सकता । शरीर,सून्नात्मा,अहंकार 
पाँच ज्ञानेन्द्रियो, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन ओर पंचभूत, इन सबके 
संघात से, इन सब के मिलने जुलने से जो लिङ्जदेह निर्माण 
होता है। उस देह में जो चीज़ की भाँति पैदा होना, बढ़ना 
आदि है यही जगत्‌ का कारण है। किन्तु प्रभो ! मेरा कहना है कि 
यह सब आप की माया है, इन सव रूपों में आप हो भासत हैँ, 
यह सव ही मायिक हैं, आप माया से परे हैं, आप इन सब से 
संथा रहित हैं। आप में विकार नहीं, क्षय नहीं, उत्पन्न होना 
तथा मरना नहीं, आप सित्रिक्ल्प, निराकार तथा निडन्द हैँ । 
आप के पाद पद्मा में पुनः पुनः प्रणाम हे । 
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प्रमी ! आप इस जगत्‌ के रक्षक हैं, पालक हैं, त्राता हैं। 
आप धर्म की रक्षा के निमित्त, साधु जनों के द्विताथे, तथा महं 
को आनन्द देने के निमित्त अनेक अवतार धारण करते है, उ 
अवतारो में आप देवताओं के दुःमह दुःखों को दूर करते है 
साधुओं का परित्राण करते हैं तथा अयोग्यों द्वारा उच्छ धरल हुई 
लोक मर्यादा को पुनः स्थापित करते हैं. उसकी भली प्रक्र स 
रक्षाकरते हैं । जो दुष्क्ृति हैं,पापो हैं, भूके भार को बढ़ानेवाले है 
जो सदा कुपथ का अनुसरण करत हे, श्र्टमार्गगामी हे, पग 
और हिंसा द्वारा जो अपनी आजीबिका चलाते हैं. उन एकमा 
कुमार्ग गामा खलों का संहार करते हैं, उन दुप्कृतियो का विनाश 
करते हैं। आप का यदु श्रीक्ृष्णात्रवार भा इसी हेतु से हुआ ६। 
एथिंबी पर जब बहुत से दुमेद प्रवल पराक्रमी असुर राजा 
रूप में अवतोर्ण हो गथ और उनका मार बहुत वढू गया, 
प्रयिबी उसे सम्हालने में समथ न हुई तब आप भू का भार उता” 
रने के लिये इस अबनीपर अवतरित हुए हैं । हक 

प्रभो ! मैं तो शिवजी का एक अर्चन अनुचर हूँ। उनके ही 
दवारा मैं छोड़ा गया था, किन्तु आपने प्रत्युत्तर में वैष्णव कर 
को छोड़ दिया, वैष्णव ज्वर शान्त तो है, किन्छु है अत्यंत ही उप 
साथ ही बहू अत्यंत भयानक मा है । उसका तेज अत्यन्त ह्य 
दुःसह है.। उसके प्रबल तेज को सहन करने में मैं सर्वथा अस्र्मर् 
हूँ, इसके प्रबल संताप से अत्यंत संतम होकर आपकी शर्ण म 
आया हुँ । जब कोई ताप से संतप्त होता हे तो शीतलता Bo 
शरण में जाता हैं । संसार में सभी प्राणियों को शीतलता दा 
और सुख आप के दी द्वारा प्राप्त हो सकता हे. प्राणी तर्भो 
तक खतम रहता है, जब तक वह आप की शरण सें नहीं जाता! 
आपकी शरण में विपयामिलापी कभी जा ही नहीं 
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क्योंकि उसे नित्य नित्य नये नय विषयों के उपभोग की लालसा 
लगी रहती है, विषयों से तृप्ति तो होती नहीं प्रत्युत दिनों दिन 
अधिकाधिक लालसा चढती ही जाती है। इसी आशा रूपी 
रस्सी में जकडे रहने के कारण देहधारी जीव आपके चरणों की 
शरण में नहीं जाते। इसी कारण नाना क्लेश उठाते रहते हैं । 
मैं संसार में नाना क्लेश उठाते उठाते ह्लांत हो गया हूँ। अच 
सर्वत्र से निराश होकर मैंने आपके पावन पादपझों का सहारा 
लिया है, आपके चरणारविन्दों का आश्रय प्रहण किया हे । अब 
मुझे विश्वास हो गया कि मैं सभी ताप सन्तापों से सदा के लिये 
मुक्त हो जाउँगा । आपका द्वार अमोघ द्वार है। यहाँ आकर आज 
तक कोई भी निराश नहीं हुआ । जब सभी की आशायें पूर्ण हुई 
हैं, तो मेरी आशा अपूर्ण कैसे रहेगी । बह पूरी होगी और 
अवश्य होगी । इसी आशा से में आप के पावन पाद पक्षों में 
पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ । 


सूतजी कहते हे--“सुनिय़ो ! यह मैंने माहेश्वर उवर कृत 

! श्रीकृष्ण स्तुति कही । अब जैसे शिवजी ने श्रीकृष्ण भगवान की 
। स्तुति की है, उस प्रसंग को मैं आगे कहूँगा। आशा हे. आप 
| सब उसे शान्त चित्त से श्रवण करने की कृपा करेंगे । 
। छप्पय 
i काल, दैव, तनु, करम, जीव, सबभूत, सूत्र तुम । 
| भूतेर्द्रिय सधात रदित सब ते. पुरुषोत्तम ॥ 

देव, साधु सुख “दैन करन मरजादा थापन । 

लै नाना अवतार करी कल्यान शान धन॥ 
तव ज्वर ठं संतप्त हो, शरन गढी मैंने विभो। 
तब शीतल पद पदुम गदि, शान्ति लही सबने प्रभो ॥ 
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पद 
नाथ ! तव जवर तें हौं अति पीडित । 

तुम केवल कारन, करुनाकर, जग तुमर्ते सत्र पालित ॥१॥ 
काल, करम, तनु सूत्र, जीव विभु, कोई कहें स्वचालित । 
अपर कहें संघात सवनिको, सब्र तब माया लालित ॥॥ 
ले अवतार विधिध विधि स्वामी, आसुरनि करो प्रताडित । 
जुग जुग में प्रभु दरसन करिकें, दवे जीव कृतारथ 11२॥ 
तव तक ताप होड प्रानी कूँ, होदि न ज्ञान जथारथ। 
तब चरननि में जवई पहुँचे, दोहि. सुखी प्रभु पालित ॥४॥ 


हु “ig, 


HR, 
रि 





माहेशवरज्वरकृत श्रीकृष्ण स्तुति 
ज्वर उदाच 
नमामि त्वानन्तशक्ति परेशं, 
स्वात्मानं केवलं ज्ञप्रिमात्म्‌ । 
विश्वोप्पत्तिस्थानसंरोधहेतुँ, 
यत्तद्‌ ब्रह्म व्रझलिङ्ग प्रशान्तम ॥१॥ 
कालो देवं कर्म जीवः स्वभावो, 
रव्यं क्षेत्र प्राण आत्मा विकारः । 
तत्सङ्घातो चीजरोहप्रवाहरु, 
सन्मायेषा तञ्निपेश्रं पद्ये ॥२॥ 
नानाभाषैलीलयेवोपपन्ने, 
देवान साध प्लोकसेतून विभषिं। 
इंस्युन्मार्गान्‌ हिंसया वर्तमानान्‌ , 
जन्मेतये भारहाराय भूमेः ॥३॥ 
तप्षोउद ते तेजसा दुःसहेन, 
झान्तोग्रेणात्युल्वणेन ज्वरेण | 
तावत्तापो देहिनां तेऽङ्घ्रिमूलं; 
नो सवेरन्‌ यावदाशाह्लवद्धा: ॥४॥ 


श्रीरुद्वक्कत श्रीकृष्ण स्तुति 
( १ हक ) 
त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिगूढं ब्रह्मणि वाइमये। 
यं पश्यन्त्य मलात्मान आकादामिव केवलम्‌ ॥ 
(श्र.भा० १० स्क० ६३ छ० ३४ श्लो’ ) 


छप्पय 


पुनि बोले श्रीरद्र-आए व्यापक अज 'अच्चुत | 
कही नाभि आकाश आगिनि मुख वीरज ततसुव ॥ 
दिशा श्रवन सिर स्वरग चरन भू चन्द्र कहो मन | 
अहंकार शिव सूर्य नेत्र तब उदर जलायन ॥ 
सुज सुरपति कच मेघ हैं, अजधी ओषधि रोम तन । 
लिंग प्रजापति घरम हिय, हो जगमय रुकिमिनि रमन 
ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र ये तीनों ही एक उन्हीं सचिदानन्द 
भगवान्‌ के रूप हैं, उनमें कोई भेद नहीं, किन्तु जैसे नाटक 
मंडली में तीनों सगे भाई रहते हैं, वे आपस मे प्रेम भी करते 





# भगवान की स्तुति करते हुए _ श्री महादेव जी कहते हना 
भगवन्‌ ! आप वेइ वाङमय 'में निगूढ हे छिपे हुए हैं-आप ही परबह 
तथा परम ज्योति स्वस्प हैं। निर्मल चित्त वाले आपको आकाश के 
सदृश व्यापक तथा एकमात्र निर्मल देखते हैं । 
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हैं किन्तु जब घे रंग मंच पर परस्पर में शत्रु का अभिनय 
करते हैं, तो क्रोध में भर कर कैसा युद्ध करते हैं। नाटक समाप्त 
हो जाने पर फिर दिल मिलकर प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। एक 
दूसरे का आदर सत्कार करते हैं। इसी प्रकार भगवान, लीला 
के लिये शिव जी से युद्ध करते हैं, पीछे एक हो जाते हैं यही 
भगवान्‌ को क्रीडा हे। 

सूतजी कहते हैं-_"झुनियो ! जब श्री कृष्ण भगवान्‌ और 
महादेव जी में युद्ध हुआ और दोनों ओर से ज्वर छोडे गये । 
माहेरबर ज्वर भगवान्‌ की शरण में गया। तव भगवान ने उसे 
अभय प्रदान किया, उसी समय वाणासुर युद्ध भूमि में आया, 
उसने सहस्न बाहुओं से भगवाच के ऊपर बाणो की घन घोर 
चपो को । तब भगवान्‌ ने उसकी भुजाओं को अपने सुदर्शन चक्र 
से काटना आरम्भ किया । फाटत फाटते जब चार भुजाये ही 
उसकी शेप रह गर्यौ, तब भक्तवत्सल भगवान्‌ भोले नाथ चक्र 
सुदर्शन धारी भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र की स्तुति करने लगे ।_ ह 

* भगवान्‌ की स्तुति करते हुए श्री रुद्र भगवान्‌ कह रह ह 
प्रभो आप परम ज्योति स्वरूप हे, आपके ही प्रकाश से जगत्‌ 
प्रकाशित हो रहा है। आप परब्रह्म हैं) आप इतने छिपे हुए 
हैं, कि वेद भी आपका भेद नहीं जानते | वेद भी मेति नेति कह 
कर आपका वर्णन करते हैं। आप किसी एक स्थान में सीमित 
नहीं। अशु परमाणु में सर्वत्र व्याप्त है', विश्व ब्रह्माण्ड में कोई भी 
मा स्थान नहीं जहाँ आप न हों। आपमें किसी भो प्रकार का 

द्रब्य कृत, गुण कव तथा फ्रमोदि कृत मल नहीं है। आप गुणा- 
तीत बिशुद्ध तथा निर्मल है” । आकाश की भाँति सव में रहते हुए 
भी सबसे सिलेंप-हैं, आप केवल मात्र अद्वय तथा एक ही है । सच 
कोई आपको? देख नहीं सकते, जो विशुद्ध अन्तःफरण वाले 

११ 
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महात्मा हैं, वे ही आपका साज्ञातक़ार कर सकते है। क्योंकि 
आप अपनी ही थोग मा्‌या से सदा आदत रहते हैं। . 

यह विश्व ब्रह्माएड ही आप का शरीर है, आप विश्वस्मर 
होते हुए भी विश्वरूप हैं । यह जो आकाश है, वह आपके 
नाभि स्थानाय है। हुतभुक्‌ अग्निदेव हा आप के बोलने और 
खाने पीने के मुख हैं। जल ही आपका चोय पराक्रम है। 
स्वगे शीर्ष स्थानीय हे । दशों दिशायें ये ही आपके श्रवण हैं। 
प्रथिवी आप के वरणारविन्द हैं। चन्द्रमा मन स्थानीय हॅ! 
सवे प्रकाशक सूर्य हा आप के नेत्र हैं । मैं जो रुद्र हूँ, जिसे 
आपने प्रलय करने का कार्य सौंपा है, आपके अहंकार के स्थान 
में हॅ । यह जल से परिपूर्ण समुद्र ही आप का उदर है। देवः 
ताश्रों के इन्द्र नाक पति शचीपति ही आपके बाहु है। ये जो 
फल लगने पर पक कर गिरने वाली अन्नादि छोटी छोटी 
आओपधियाँ है, वे ही आपके रोमकूप हैँ। जल को बरसाने बाले 
मेघ ही आपके काले काले केश हैं। बेद गर्भ चतुर्मुख' ब्रह्मा जी 
ही आप के बुद्धि स्थानीय हैं । प्रजापति ही आपकी उपस्थेन्द्रिय 
हैं। जगत को धारण करने वाले धर्म ही आपके हृदय हैं। 
कहाँ तक गिनाबें'यह जो चराचर विश्व है बही आपका शरीर 
है । आप से जगत भिन्न नहीं है किन्तु आप सबसे निलिए हैं। 
पंडित जन भिन्र-मिन्न वस्तुओं से आपक अन्लों की कल्पना करते 
हे'। वास्तव में तो आप परम पुरुष” परमात्मा सबसे 
एयक है । | 

प्रभो ! आपने जो अवतार धारण किया है, वह धर्म की वृद्धि 
अर अघम के दाने के निमित्त ही किया हे । आपके अवनि पर 
अवतरित होने से अखिल विश्व का अभ्युदय होगा । हे अक्षुण्ण 
तेजोमय स्त्रामिन्‌ ! सर्वत्र आपके तेज से ही कार्य हो रहा है 
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आप का प्रभाव हीं सर्वत्र व्याप्त है । हम.लोग जो इन्द्र; वरुण 
कुवेर) प्रजापति, मनु, सप्तपि तथा अन्यान्य अधिकार वर्ग के 
लोग हैं, वे सब आप के प्रभाव से प्रभावित होकर ही समस्त 
लोकों का सातों भुवनों का प्रतिपालन कर रहे हा 

'है देव! आप अद्वय हैं, केवल हैं, आप ही सनातन आदि 
पुरुष हैं। आप के अतिरिक्त और कोई नहीं आप 'अहितीय ह्दै। 
ज्ञाप्रत, स्वप्र और- सुपुप्ति से परे जो तुरीय अवस्था हे, वह 
तुरीय आप ही हैं; संसार में सभी अन्य के प्रकाश द्वारा प्रका- 
शित होते हैं, किन्तु आप स्वयं प्रकाश हैं, आप को अन्य किसी 
प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती । यह जो कार्य है किसी न 
किसी कारण से . होता है। सभी का कोई न कोई कारण है, 
किन्तु आप'का कारण कोई नहीं, आप ही सबके कारण हैं। 
आप का कोई ईश्वर नहीं, आप ही सबके ईश्वर हैं, इसीलिये 
आप सर्वेश्वर कहलाते हैं। 

प्रभो ! आपके बिना किसी का अस्तित्व नहीं किसी का प्रकाश 

नहीं। आप ही नाना योनियो में त्रिगुणों के विकार रूप से 
देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, कीट, पतंग आदि योनियों में विभिन्न 
रूपों से प्रतीत होते हैं.। 

_ स्वामिन्‌ ! ये गुण आप से हीः उत्पन्न हुए हैं, आपः इन गुणों 
को तथा गुणाभिमानी जीवों को गुणों से आच्छादित होकर भो 
प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे सूय के ही प्रकाशा से.सब प्रकाशित 
हो रहे हैं। सूये को भी मेघ ढक लेते हैं, सूर्य को आच्छादित 
कर लेते हैं, तो क्या उन मेधों का सूर्य से पथका कोई अस्तित्व 
है। नहीं, मेघ सूर्य से ही उतपनन होते हैं. वे सूर्य को ढक सेते है। 
फिर आज आकाशे में मेष छाये हुए हैं; इस; बात'को प्रकाशित 
तो सूर्य ही करते हैं। अपनी छाया रूप मेयों से ,आच्छादित 
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होने पर भी उस छाया का तथा भिन्न-भिन्न रूपों का ज्ञान सूय 
के ही द्वारा होता है। अतः आप ही सबके साक्षी हैं आप ही 
सबके जनक हैं, किन्तु सबसे निःसंग तथा निर्लिप्तदैँ। - 


स्वामिन ! संसार में जन्मलेना, मरना, आना जाना भोगों 
की इच्छा से वासनाओं की आसक्ति से होता है।” आसक्ति 
होती हे मोह से । आपकी मोहिनी माया जिनकी बुद्धि को दिम 
हित कर लेती है, वे ही संसार में फँसते हैं। थे सोचते हैं-- 
“यह मेरी पत्नी है; मैं इसका पालन कर्ता पति हूँ, इसके भरण 
पोषण का, रक्षा का भार मेरे हो ऊपर है। ये मेरे पुत्र पुत्री हैं 
यदि में न रहुँगा तो कौन इनकी रक्षा करेगा, कौन इन्हें पढ़ावेगा 
लिखावेगा, कौन योग्य बनावेगा। यह्‌ भेरा घर है, यह मेरी भूमि 
है, दूसरा इसे लेहा कैसे सकता है, जो इसे लेने को हाथ 
बढ़ावेगा उसके हाथ को तोड़ दूँगा, जो इसकी ओर लालच भरी 
आँख लगावेगा उसकी आँखों को फोइदूँगा 1” इस प्रकार का 
जिन्हें मोह है. ऐसे जो सुत, कलत्र तथा गइ में आसक्त हैं वे 
हो इस संसार सागर में पुनः पुनः डूवते हैं उतरते हैं । 


प्रभो! आपने यह केसा सुन्दर मानुष शारीर दिया है। 
इसमें सभी इन्द्रिया हैं, अन्तः करण है, सत्‌ असत्‌ का निर्णय 
करने बाली बुद्धि है। ऐसे मवंगुण सम्पन्न शरीर को पाकर भो 
जो तुच्छ विषयों में फॅसे रहते हैं, अनित्य विषय भोगों को 

जुटाने के लिये ही सवत प्रयत्न करते रहते हैं, संसार सागर से 
वार करने' चाले आपके पादः पद्मों का.प्रेम पूर्वक पूजन 
करते; उन अनुपम ' चरणारविन्दोँ में-अनुराग नहीं रखते । थे 
मानों आपको माया द्वारा श्रपने आप ही ठगे गये 1 बे दया 

“पात्र है, “उनकी दशा पर सोचने के अतिरिक्त और कया 
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किया जा सकता है। घे परमार्थ पथ से हट गये । उत्तम फल 
से वञ्चित हो गय । 

प्रभो | ये संसारी भोग तो ऊपर से देखने में लुभावने लगते 
हैं, किन्तु वास्तव में वे हैं बिप के समान । इन्द्रियों को प्रिय 
लगने बाले पदार्थो से क्षण भर तो सुख सा प्रतीत होता है, 
किन्तु परिणाम में ये दुःख ही देने बाले होते हैं। आप सुख 
के सागर, आनन्द के आलय, शान्ति के निधान, मंगल की 
मूर्ति तथा कल्याण कारक को छोड़कर जो दुःख स्वरूप इन्द्रिय 
सुखो के लिये प्रय्न करते हैं, वे मानों रन्न को छोड़ कंर कांच 
के टुकड़े को अपना रहे हे, अत को त्याग कर विप' भक्षणाकर 
रहे हैं | ऐसे पुरुष अत्यंत शोचनीय हैं। » . "४6 1५ ४ 
3० हे देवः! सबके” स्वामी तो आप -हा हे । मुझे: रुद्र पद-पूर 
आपने ही :बिटाया , है, प्रजा ,की उत्पत्ति का कार्य तह्मा,ज्ञा.य 
आपने ही सौंपा हे, वर्षा आदि मंगल .कृत्य करेने की काम 
देवताओं को आपने हो दिया है, लोक पालों को उनके पद पर 
आपने ही प्रतिष्ठित किया है। अतः हम सब ब्रह्मादि देव ऋषि 
झुन्गिण आपके शरणागत हैं।आप ही हम सवकी आत्मा 
हैं, आप सम्पूर्ण विश्व की आत्मा होने से विश्वात्मा कहलाते 

। आप ही सबके सुहृद तथा प्रियतमं हैं, आप ही सबके 
स्वामी प्रभु तथा परमेश्वर हैं । आपके पादपद़ों में पुनः पुनः 
प्रणाम है। द 2 
' हे स्वामिन्‌ ! आपही जगतू;की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय 
के प्रधान कारण 'दैँ। आप सर्वत्र समान भाव से व्याप्त है, आप 
“अत्यन्त ही सुखदायी तथा परम शान्त स्वरूप हैं, आपकी सबके 
सहदू, तथा सच्चे सखा और शुभचिन्तक है । आही संघकी 
अन्तरात्मा हैं, आपिही सबके. ईश्वर” तथा स्वामी. हैं] आपके 
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समान अन्य कोई है ही नहीं अतः आप अद्वितीय हैं । आपह 
इस दृश्य जगत्‌ के अधिष्ठान हैं। संमार सागर से पार होने 
के निमित्त सभी आपके पादपद्मों दा आश्रय लेते हैं, सभी बुद्धि- 
सान-सज्जन पुरुप प्रेम की प्राप्ति के लिय आपके चरणारविन्दी का 
भजन करते है । मे आपको बारम्बार नमस्कार करता हूँ । 


प्रमो ! यह बाणासुर मेरा अनुचर है, शिष्य सेवक तथा परम 
भक्त है । यह मेरा अनुगत है मेरी शरण में आया हे। प्रपन् 
हुआ है । मैंने भो इसे अभय, प्रदान कर दी है । इसीलिय यह 
इतना निर्भय हो गया है। स्वामिन्‌ ! आप इसका वध न करें 
संग्राम 'में इंसेः्मार' नहीँ । आप अपने थक्सुदर्शन से इसकी 
सहस्रवाहुओं को काट रहे हैं! अब तो केवल “चार ही शेप 'रह 
ग्नी व्हे । इसके "प्रपितामह प्रहाद पर जैसे आपने कृपा फी, ऐसे 
दी.इस पर भो आप कृपा-करे,-इसे भी अपनावें। इस पर भी 
अपनी अहुंम्रह्‌ की दृष्टि करे । 

सूतजी कहते हॅ--“सुनियो ! इस प्रकार श्रीमहादेवजी ने 
अगवान्‌ की स्तुति की । भगवान ने चाणासुर को अभय प्रदान 
किया । उसके चार हाथ छोड़ दिये, उसे अजर अमर होने का वर 
'दिया और महादेवजी के मुख्य गणां में उसकी गणना कर ढी। 
उसे शिवजी का सुख्य पार्षद घना दिया । यहद मैंने श्रोमदादेव व 
श्रीकृष्ण स्तुति कही । अय जैसे राजा नृग ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
स्तुति की है, उसका वणान मैं आगे करूँगा 1? 
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छ्प्पय 


घरम हेतु अबतरित आपु भ्रद्वय सरवेश्‍वर । 
सुरनर तिरिय€ योनि माहि प्रकटे परमेश्वर ॥ 
माया मोहित जीव अनम पुनि पुनि जगलेनै । 
पान करें बिष बिषय न तब पद अम्झत सेवें ॥ 
शान्त सरल सब के सुहृद, अधिष्ठान श्द्वय विभो 1 
बाणामुर -मम भक्त है, कृपा करें तापै प्रमो ॥ 
पद्‌ 
द्विपे तुम घेदनि में विश्वेश्वर । 
दृश्य संगत. हद्दी देह तिहार, तुम-संघ जगके इश्वर ॥१॥ 
घरम अभ्युदय करन हेतु इरि, ध्रकरी.प्रभु परमेश्वर । 
चरम थापि अघरमहि दब्ाओ, माया मेंटि महेश्वर ॥२॥ 
जयों भकटायै रवि मेप॑निक , ते डाके: दिवसेशवर । 
तोऊ करे प्रकाशित मबछूँ,,-त्यौं ज्ञग राचि मायेश्वर ॥३॥ 
माया मोहित माने निञकू, सुत, फलन्न भवनेश्‍वर । 
अम्मृत सरिस त्यागि तय चरननि, विष पारे विपयेश्वर ॥४॥ 
हौं हर, सुर, अज, ऋषि, सुनि-सेच जग,-शरन गह सरघेश्‍वर । 
सबके सुहृद्‌, शान्त, सवोत्मा; भवतारक भुवनेश्‍वर ।1 ५1 
अज 'अनांदि अच्युत अवतारी, अगुन अलख अखिलेशवर । 
चाणासुर पै किरपा कीज, जगन्नाय जगदीश्वर ॥६॥ 


रुद्रक्ृत श्रीकृष्ण स्तुति 
रस्ट उवाच 


त्वं हि ब्रहम परं ज्योतिमूदं म्रझणि चाङमपे । 
यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम्‌ ॥१॥ 
नाभिनभोऽग्निसुखमम्बु रेतो, 
: द्योः शीपमाशा श्रतिरङ प्रिरुषी । 
चन्द्रो मनो यस्य दृगक आत्मा, 5 
अहं -सथुद्रो जठरं भुजेद्रः ॥२॥ ` 
रोमाणि यस्योपथथोःम्युवाहा, .... 
` केशा विरिश्वों धिषणा विसर्गः | -- 
प्रजापतिहेद्यँ यस्व धमः, 
स वे भवान्‌_पुरुपो लोककल्पः ॥३॥ 
तवावतारोऽयमङुणडधामन्‌ , 
धर्मेस्य शुप्त्ये जगतो भवाय | 
बयं च सर्वे भवताज्ञुभाविता, 
विभावयामो भुवनानि सप्त ॥४॥ 
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स्वमेक आशवः पुरुपो द्वितीय, 
स्तुर्यः स्वं्धेतुरहेतुरीशः । 
ग्रतीयसेऽथापि यथाविकारं, 
स्वमायया संवेगुणपसिद्धचे ॥४॥। 
यथैव सूर्य; पिहितश््धायया स्वया, 
...... छायाँ चे रुपाणि च सश्चकारितं । 
एवं गुगेनापिहितो गुणांस्त) 
मात्यमदीपो गुणिनश्च भूमन्‌ ॥६॥ 
यन्मायामो हितधियः पुत्रदारश्हादिपु । 
उन्मज्ञन्ति निमूज्जन्ति असक्ता हजिनाणवे ॥७॥ 
देवदत्तमिमं लब्ध्वा शलोकम जितेन्द्रियः । 
यो नाद्रियेत त्वत्पाद स शोच्यो हयात्मवञ्चकः ॥८॥ 
यस्त्वां विछजत मत्य्‌ आत्मानं मियमीश्वरम्‌ । 
विपर्ययेन्दरियाथार्थ विपमत्त्यमृतं त्यजन्‌ ॥8॥ 
झहं ब्रह्माथ विघुधा सुनयथामलाशयाः । 
सर्वात्मना भ्रपञ्चास्त्वामात्माने, भष्ठमीशवरम्‌ ॥१०॥ 
तं स्वा जगत्त्थित्युदेयास्तहेतुं, 
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समं मशान्तं सुहृदात्मदैवम्‌। 
अनन्त्मेर्क जगदात्मकेतं, 
भवापवर्गाय भजाम देवम्‌ ॥११॥ 
अयं 'ममेऐे दयितोच्नुवर्ती, 
मयाभयं दचमसुप्य देव । 


सम्पाद्यतां तद भवतः भसादो, ` 
यथा हि ते देत्यपतो प्रसादः ॥१२॥ 





न्गकृत श्रीकृष्ण स्तुति 
( १०७ ) 
सत्वं कथं मम विभोऽक्षिपथः परात्मा 
योगेश्वरे? श्रृतिहशामलहृदूविभाच्यः | 
साक्ञादधोक्षज उरुव्यसनान्त्रचुद्धेः 
स्यान्मेऽजुरर्य इह यस्य भवापवर्ग: ॥ 
( श्रोभा० १०'स्क० ६४ अ० २६ श्लो०) 
छप्पय 
गिरिगिट रप नग भये राप दे विप्रनि दीन्हों । 
तिनिको पुति उद्धार कृष्ण द्वारागति कीन्हों ॥ 
श्याम परसतें पाप देह तुरतहि” तजि दीन्ही । 
दिव्य देह घरि तवहि कृष्ण की इस्कुति कीन्ही ॥ 


जिनि 'लखि भव घन्धन कटे, 'करि किरपा दीये दरस। ` 
जगबाथ जगदीश असु, जग जीवन 'जग रसिक रस ॥ 


है बिमो ! हे अधोच्चज | आपका दशन तो उन्हीं लोगों को हुआ करता 
है, जिनका संसार वक छूटने चाला होता है, क्‍योंकि आप परमात्मा द: 
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भक्त वत्सल भगवान छपा के सागर हैं, सत्य प्रतिक्ष और 
सर्वेश्वर प्रणत प्रण पालक हैं । जब जिस जीव के उद्धार का 
जहा समय आता है, तये तहो पहुँचफरं ' प्रभु उसका उद्धार 
करते हैं। उसके मव बन्धन का कारते हैँ । जव तक जिसके 
उद्धार का समय न आवे, तव तक उसे जैसी भो परिस्थिति 
प्राप्त हो, उसी में रहकर स्तुति प्राथना करते हुए काल चेप 
करना चाहिये । समय आने पर सर्वेश्वर स्वयं दर्शन देंगे और 
भब सागर में भटकते हुए प्राणी को अपना लेंगे । तच कृतः 
ज्ञता के भार से दवा हुना व्यक्ति अवाङ मनस्‌ गोचर उत 
प्रभु को उन्हीं की कृपा से स्तुति ही:कर सकता है-1 

सूतजी कहते हॅ--मुनियो ! परमदानी महाराज कग को 
एक गो के मगडे में दो क्रुद्ध हुए ब्राह्मणों ने कुकलास-मिरू 
गिठ होने का शाप दे दिया-था । इससे वे बहुत दिनों तक 
गिरगिट बने द्वारिका के समीप एक कूप में पड़े रहे । यादव 
कुमारी ने कुतूहलवश . उन्हें निकालना चाहा, किन्तु जब वे 
किसी प्रकार न निकले तो बालक . भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी 
को बुलालाये । भगवान्‌ ने अपने. वायें हाथ से अनायास ही 
उन्हे बाहर निकाल लिया । भगवान्‌ के स्पशमात्र से ही वे 
ग्रिरगिट 'शरीर को त्याग कर दिव्य पुरुष वन गये। 
भगवान्‌ को अपना सम्पूर्ण पूव वृत्तान्त, सुनाया और फिर 
श्रद्धा के.सहित भगवान की स्तुति की 1६, - 
आपका ध्यान. विमल बुद्धि वाले योगेश्वर गणा. अपनी उपनिषद्‌ रूप 


दृष्टि से अपने हृदय में किया करते हैं। ऐसे आप -श्रनेक व्यसनों के 
कारण अन्धबुद्धि बने मुझ मलिन मति के सम्मुख स्वयं साक्षात रूप से 


प्रकट कैसे हो गये ? 
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भगवान की स्तुति करते हुये महाराज झग कह रहे 
हें-"प्रभो ! आप साधारण पुरुष नहीं हैं, परम पुरुष हें 
आप जीवात्मा नहीं परमात्मा हैं। आपका दशन सुलभ नहीं 
दुलभ है । सब कोई आपका दरीन प्राप्त भी नहीं कर सकते । 
जिनकी बुद्धि विमल बन गयी है, जिनका चित्त विशुद्ध वन 
गया है, एसे साधारण योगी भी नहीं बड़े वड़े योगेश्वर गण 
अपनी सूदम से भी सूदम दृष्टि से आपके हृदय कमल में 
ध्यान करते हैं।इस प्रकार बड़े कप्ठ से अत्यन्त प्रयक्ष से 
शुद्ध, अन्तः करण , बालों के हृदय में केवल मनोमयी मूर्ति का 
साक्तातकार होता है । ऐसे आप मुझ व्यमनान्ध बुद्धि फे 
सम्मुख अत्यक्ष प्रकट हो गये । मैं तो ऐसी पाप योनी में पड़ा 
था, कि स्वयं आपके सम्मुख जा भी नहीं सकता था, किसी 
प्रकार आपका पाद स्पश कर ही नहीं सकता था । यदि प्रयत्न 
करता भी तो रक्षक गण वहीँ मेरी लीला समाप्त कर देते। 
मैं सभी प्रकार से दीन हीन मति भलीन साधन बिहीन जीव 
था, किन्तु आपतो प्रभो ! कृपा के सागर हैं, दीन बन्धु हैं. 
शरणागत चत्सल हैं। आपने स्वयं ही पधार कर, मेरे स्थान पर 
ही आकर, मुझे दर्शन दिये, मेरा स्पशे किया और मेरे पाप योनि 
से छुड़ाकर, देवताओं के समान--दिव्य शरीर दिया । इससे 
झुमे विश्वास हो गया, कि अब मुझे संसार वन्धन में फिर 
नहीं बँवना पड़ेगा ] फिर मुझे आवागमन के चक्र में न फॅसना 
पड़ेगा । अब मेरा जन्म - मरण का क्रम समाप्त हो जायगा | 
आपके दर्शनों के पश्चात्‌ तो भववन्धन रहता ही नहीं। कारण 
कि जिनका संसार चक्र निवुत्त होने का समय होता है, उन्हीं 
को आपके दशेन होते हैं... सर्व साधारण खे आप सर्वत्र समान 
रूप से रहने घाले -व्य्रापक्र ब्रह्म के दशेन होते ही ,नहीं। आप 
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मेरे नेत्रों के सम्मुख झागये, झुमे आपके देव दुलभ दर्शन हो 
१ इसे में अपना परम सौभाग्य मानता हूँ । हु 
हे प्रभो ! आप ब्रह्मादि समस्त देवताओं के भी देवता हैं। 
आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ के एक मात्र स्वामी हैं, ईश हैं, नाथ 
हैं। आप गौओ के, इन्द्रियं के, प्रथिबी के स्वामी हैं, अधिपति हैं। 
आप प्रकृति पुरुष से परे पुरुषोत्तम हैं। आप क्षीर सागर में 
शेप का शेया पर शेपशायी नारायण होकर शयन करते हैं। 
आप समस्त इन्द्रियों और उनके विषयों के देवताओं के स्वामी 
हैं। हे अधोक्तज ! आपकी कीर्ति अजर अमर तथा अक्षय 
है । हे अच्युत ! आप कभी च्युत नहीं होते, अपने प्रश पर सदा 
सबंदा उठे ही रहते हैं । संसार की सभी वस्तुयें नाशवान्‌ हैं, 
किन्तु एक मात्र आप ही अविनाशी हैं। आपके पाद पद्मों में 
पुनः पुनः प्रणाम है । 

हे कृष्णचन्द्र ! अब मेरै समस्त पाप ताप आपके स्पर्श 
मात्र से भस्म हो गथे। थव मैं दिव्य लोक में जा रहा हूँ। 
आप सुमे वहाँ जाने की आज्ञा प्रदान करें और ऐसो कृपा करे 
कि में किसी भो लोक मे रहूँ, किसी भा योनि में रहूँ, किसी भी 
दशा में रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके दरणारचिन्द का चंचरीक 
वना रहे | मेरा मन मधुप आप छ पाद पद्मों मे भँड़राता रहे । 

भगवन ! आप इस सम्पूण जगत्‌ की उत्पत्ति के एक 
मात्र स्थान हैं, आप साक्षात्‌ स्वयं भगवान हैं | आप परत्रह्म है। 
जो माया इस सम्पूर्ण चराचरं को रचतो हे; जो बड़े वड़े ज्ञानी 
ध्यानी तथा योगियों को भी चक्कर में डाल देती है । जिसके 
प्रकृति, माया शक्ति आदि अनेक रूप हैं । उन अनेन्त शक्तियों 
से आप संयुक्त हैं।आप' सबको अपनी ओर कर्षित करने 
चाले हैं । सजल मेघ के सदरा आपका सुंदर श्याम वर्ण है ४ 


डा» 


मेर 
गये 
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आप महाराज वसुदेव जो के घरमें उनके पुत्र रूप मे प्रकट 
हुये हैं। आप सर्वत्र वसते हैं, घट घट निवास करते हैं।। आप 
समस्त योगों के, योगेश्वरों क, स्थामो हैं। ऐसे आप अनन्त 
शक्ति बाले, अप्रमेय बलवाले घासुदेव भगवान्‌, के पाद पक्षों' 
सें मेरा बारम्वार नमस्कार है । 


सूतजी कहते हैं--सुनियो! इस प्रकारे नग ने भगवान्‌ की 
स्तुति की और हाथ जोइकर सिर भुकताकर भगवान्‌ से जाने 
की आज्ञा माँगी । भगवान्‌ ने जत्र उन्हें अनुमति देदी, तो उन्होंने 
श्रद्धा भक्ति सहित अक्षु पूर्ण नेत्रों से भगवान को बारम्बार 
प्रणाम छिया, उनकी तीन परिक्रमा की और सब के देखते 
देखते दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य लोकों में चले गये। 
यह मैंने महाराज नूगकुत-श्रोकृषए स्तुति कही । अब जैसे कौग्यों 
ने श्री बलभद्र जी की म्तुति की उसे मैं आपसे कहूँगा । 

| छप्पय 


अ 
t 


हे गोबिंद गोपाल" देव अच्युत पुरुषोत्तम । 
हृपीकेश हे कृष्ण , नरायन नाय नरोत्तम 1 
भगवन्‌ | जहँ जहे रहेँ लगे चित चरननि माही । 
तव पद पदुमनि त्यागि बृत्तिमन अनत न जाद्दी ॥ 
बासुदेव प्रभु योग पति, सर्व भाव यादव अधिप । 
इस्तुत करि छग प्रेमतैं, दिव्य लोक झैँ गये छप ॥। 
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पद्‌ 
दयातिथि दासहि दरसन दीये । 
"जनम जनम सुनि जतन योगकरि, साधन अगनित कीये ॥१॥- 
मिलै न दरस विना अनुकम्पा, चरन कमल रज लीये । 
से खल पापी पामर प्रानी, दरस विना जे जीये ॥२॥ 
-नारायन गोविन्द जगत्‌ पति, कृष्ण नाम ज्ञिनि लीये । 
अन्य भये ते जन शच्ुरागी, अम्रत नाम तब पीये॥३॥ 





गरत श्नोकृषणा स्तुति Yo 


ब्रह्मए्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव । 


्मृति्नाद्यापि विध्व॑स्ता भवस्सन्दशनायिनः ॥१॥ 
स त्वं कथ मम बिभोञ्चिपयः परात्मा, २ 
योगेइवरैः श्रतिदशामलहृद्विभाव्यः 
साचादधोत्तज उरुब्यसनाग्धबुद्धेः, 
स्यान्मेऽनुदृश्य इह यस्य भवापवर्ग; ॥२॥ 
देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुपोचमा। 
नारायण 'हृपीकेश पुण्यश्वोकाच्युताव्यय ॥३॥ 
अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो ।' 
यत्र कापि सतरचेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्‌ ॥४॥ 
नमस्ते सवभावाय त्रह्मणे5नन्तशक्तये | , 
कृण्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः | ५॥ 
इत्युकत्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्टा स्वमौलिना । 
अनुङ्गातो विमानाग्रयमारुहत्‌ पश्यतां उणाम्‌ ॥६॥ 


काँरवों हारा श्रीबलभद्रजी की स्तुति 
(१०८) $ 
राम रामाखिलाधार प्रभावं न. विदाम ते। 


मूढानां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमईस्यतिक्रममू 118 
` ( श्रीभा० १० स्क०, ६८ श्र० ४४ श्लो) 
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दुरजोघन की सुता स्वयंवर माही” आई। 
कृष्णा तनय श्री साम्ब ' पकरि फें रथ वेठाई॥ ' 
कुमर कैदि करि लयो भाइ बल आयछु दीन्ही । 
कौरव माने .महीं पुरी वित्ति उलटी कीन्हीं ॥ 
तब सव बल इस्तुति करें, कहें-राम हुम अमित वल । 
“बिमा करें अपराध प्रसु, संहारक सल प्रबल दल ॥ , 
भगवान्‌, अपने अंशो के सहित अवतार लेते'हैं श्रीरामा" 
वतार में राम, लदमण,' मरन शौर शवुद्दन इन चार रूपी से 
प्रकट हुए! श्री ष्णावतार में बासुदेव, संकर्षण, प्रयुन्न और 








क कौरव गण भगदान यलमद्र जी की ,क्नुठि करते हुए कह रहे 
हृ "हे एम ! दै बलराम ' हे अखिल जगत के आधार | हम एव आप 
# प्रभाव से झनमिश ये । दम सहमत वृयुद्धिवालों के अपराध को भाप 
छमा कर दौजिये 17 
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अनिरुद्ध इस चतुव्यूह से अवतरित हुए। संकपेण भगवान 
शेपावतार हैं। भगवान्‌ के अभिन्न रूप हैं । ` उनकी भी गणना 
प्रधान दशावतारो में है। संकर्पण भगवान्‌ अहंकार के अघिष्ठाट्‌ 
देव हैं, अतः उनका कोप भी विलक्षण होता है। ये भगवान्‌ 
की तामसी शक्ति के देव हैं । भगवत स्वरूप ही हैं, अतः अन्य 
अवतारों के सदृश ये भी परम वन्दनीय, पूजनीय तथा 'आद- 
रणीय है । जो इनकी स्तुति प्राथना करते हैं, वे सभी प्रकार के 
दुःखों से छूट जाते हैं । 

सूतजी कहते हैं--.“मुनियो ! दुर्योधन की एक लक्ष्मणा नाम 
की पुत्री थी, उसका स्वयंघर किया गया। उसमें जाम्बवती 
तनय वासुदेव नन्दन श्री साम्द भी गय 1 साम्य के मन पर वह 
लड़की चढ़ गयी । उसने सोचा--“स्वयंवर में संभव है लड़की 
ने हमें वरण किया अथवा नभी किया, यह तो संदेह 
की बात है, अत्तः क्यों न हम अपने पिता की परिपाटी का 
अनुसरण करें । क्यों न कुमारी को बल पूर्वक पकड़ ले जायें। 
यही सोचकर उसने वल पूर्वक कन्या का अपहरण किया । 
इस पर कौरवों ने कुपित होकर एक साथ कई महारथियों ने 
प्रहार करके साम्य को पकड़ लिया और उसे कारावास में बन्द 
कर दिया । श्री नारदजी से समाचार सुनकर चलरामजी कौरवों 
को समाने आये 1 कौरवों ने उनकी वात न मानी कुछ न कहने 
योग्य बातें कहीँ | इस पर क्रुद्ध होकर बलदेव जी अपने हल से 
हस्तिनापुर को उलटने को तैयार हो गये । तब सब ने साम्व और 
लद्दमणा को लेकर विपुल दहेज के साथ आकर बलदेवजी के 
चरण पकड़े और उनकी स्तुति की । र ती 

कौरवगण बलदेवजी को स्तुति करते हुए कहं रहे हे--£प्रभी ! 
हमने तो आप को अपने ही समान एक क्षत्रिय समझा .था । 
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इसोलिये बराबरी का सममकर ऐसो धृष्टता,की ।: हम आपके 
प्रभाव को नहीं जानते थे! है राम! हे वलराम ! है. संकपश ! 
आप तो अवतार हैं।' यह वात हमें अव मालूम हुई।,आप 
हमारे दी नही सम्पूर्ण लोक के स्वामी हैं। आप इस चराचर 
विश्व के एकमात्र आधार हैं। हमने मूर्खता वश आपको ऐसे 
कुबाच्य कहे ॥ दम भूढ़मति हैं । हम संसारी -व्यक्ति. हैं! 
अंतत बुद्धि होने से दी हमसे यह अक्षम्य' अपराध वन 
गया । हम कुबुद्धियों के इस अपराध को आप क्षमा कर दें । 


, . है देव! इस जगत्‌ को उत्पत्ति आप के ही द्वारा होती है, 
आप ही सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा बन जाते हैं। आप ही 
-इस सब रची हुई सृष्टि का पालन पोपण करते हैं। पालन के 
समय आप ही विष्णु कहलाते हैं और आप ही इस सब का 
अंतमें संहार भी करते हैं । प्रलय की बेला में आप ही श्री रुद्र 
घन जाते हैं । सव के एक मात्र कारण आप ही हैं] यह जगत 
आप के आधार पर ही टिका है, क्रिन्तु आप का कोई अन्य 
आधार नहीं। आप निराधार निराश्रय है ।?” बक 

प्रभो ! आप आत्माराम पूर्ण काम नित्य तृप्र तथा निरीह हैं । 
फिर भी मन-विनोंद के लिये, लीला ,के निमित्त आप जगत्‌ की 
रचना करते हैं ।,जब आप क्रीडा करने , लगते है तत्र यह चराचर 
विश्व आपके खेलने का खिलौना बन जाता है । आप ही खिलौने 
को रचने ,. वाले - हैं . और आप ,हो-. उससे खेलने बाले 

मी? सग र, 

हे देवाधिदेव ! आप के सहदख फण हैं। उन पर यह सम्पूण 
भू मंडल सरसों की भांति रखा हुआ हे, ; आप इस. इतने घडे 
. भूमंडल को लीला से अनायास दी 'घारण करते है: ।: इसमें 
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आपको तनिक भो श्रम नहीं होता। आप को पता भी नहीं 
चलता कि हमारे सिर पर कोई वस्तु रखी है। सव की स्थिति 
के कारण मी आप ही हैं । 

प्रलय काल में जब सत्र वस्तुओं का संहार होने लगता है, 
तव संहार होते होते केवल आग ही शेप रह जाते है, आप 
का कभो संहार नहीं होता, इसलिये आप को शेपनारायण 
कहते हैँ । आप एकमात्र, केवल, अद्ष तथा अद्वय हे । आपके 
पादपद्मा में प्रणाम है 

भगवन्‌! संसार को आप दी सम्हाले रहते हैं, आप ही इसकी 
स्थिति बनाय रहते हैं, आप ही चराचर विश्व का पालन करते 
हं । आप त्रिगुणातीत हैं, शुद्ध सत्य में सर्वदा निवास- करते है। 
इस समय सच लोग आप को. क्रोध में देखते .हैं। सममते हैं. 
कि आप क्रोध में भर के हस्तिनापुर को उलटना चाहते हैं, किन्तु 
आप में क्रोध का लेश भो नहीं। आपका क्रोध छुबुद्धियों को 
शिक्षा देने के हो निमित्त होता है, उनके ऊपर अपार अनुग्रह 
` करने के लिये हा, आप क्रोध का -अमिनय करते ' हैं -संसारी लोग 
यातो किसी से हेव होने के कारण क्रोध. करते: .या. मंद 
मत्सर में भर कर क्रोध करवे हैं। आपमें न मद मत्सर है और 
द्वेष तो होने का ही नही । क्‍योंकि द्वेप दूसरों से होता है। 
आपर लिय कोई-भा.. दू उरा .नदीं है.।,- सभां अपने दो हैं । सभी 
आपके आश्रय मेह । .-- ६... ८५, ३५ 1४ 

प्रभो ! जितने, भोये प्राण. है, चर अचर जीव हे, सच 
की अन्तरात्मा आप ही हँ। विश्व में जितनी भी सूक्ष्म स्थूल 
तथा कारण शक्तियाँ हैं, उन संव शक्तियों को एकमात्र आप हो 
धारण करते हैं । समस्त शक्तियों के आश्रय' आप .“सर्वशक्तिमान 
ही है'। संसार की . जितनी. भी बस्तुयें है' सभी व्यग्र, शील हे" । 
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सभी का अन्त होता है, एकमात्र आप ही अविनाशो तथा 
अव्यय हे'। आप ही इस सम्पूर्ण विश्व के कतां है आपके 
द्वारा हा यह विश्व प्रपंच संचालित हो रहा है। आपके चरणों 
को हमशरण है'। प्रमो ! हमारे अपराधों को ओर ध्यान न दें, 
है शरशागव वत्सल ! हम आप क शरणागत है । हमारी रक्षा 
करो, रक्ता करो। हमें इस अपार संकट सागर से बचाओं। 
हमारा उद्धार करो। आप के पुनीत पाद पढौं में पुनः पुनः 
प्रणाम है। आपक चरणारबिन्दों में वारम्वार नप्नसार है । 

सूतजी कहते है'---“मुनियो ! कौरवों की इस प्रकार को 
विनात प्रार्थना सुनकर वलेदेवजा प्रसन्न हुए। अपने पेरों पर 
पड़े साम्ब और लदमणा को उन्होंने उठाया, आशावाद दिया, 
प्यार किया । फिर सघ से मिल सेंटकर दुहेज और वर बघू को 
लेकर द्वारका पुरी लौट गय। यह मैंने आप से कौरवों की 
श्री बलदेव स्तुति कहीँ । अब जैसे जरासन्ध के बन्दी 
राजाओं ने भगवान्‌ के समीप सन्देश-स्तुति भेजी है, उसका 
वर्णन मैं आगे करूँगा। 


छप्पय 
भूमंडल घरि फननि लगै सरसों सम तुमकू। 
करता मरता बिश्व अभय बल देखो इमकू 1! 
शिक्षा दित तव कोप दप मत्सर नहि स्वामी 1 
तुम ही शेप महेश अखिल पति अन्तरजामी ॥ 
भूतात्मन्‌ ! अव्यय | अखिल ] सर्वशक्तिघर ! जगत्पति ! 
शरनागत पालक प्रभी | इम सब की तुम एक गति ॥ 
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पद्‌ 

राम ! बलराम ! चरन मिर नावै' । 
ही आधार जगत के तुमही, मूरख जन भरमावे' ॥१॥ 
जब इच्छा क्रीड़ा की होये, तव ही विश्व वनावे* । 
ज्ञानी सकल खिलौना जगू , तुमरो नाथं चतायै ॥श॥ 
सरसों सम भूमंडल घारी, सब्र जग नाच नचावै' । 
प्रलय काल सें लीन होहिं सब, आप शोप रहि जावै ॥३॥ 
तुमरो क्रोध सीख हित स्वामी, जाते जन तरि जाचे' । 
बार वार पद पदुमनि घन्दै', प्रभु अव पार लगायै' ॥४॥ 





कोरधगणक्त श्रीवलदेव स्तुति 
राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदाम ते । 
मूढानां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमहेस्यतिक्रमम्‌ ॥१॥ 
स्थित्युत्पत्यप्ययानां त्वमेको हतुनिराश्रयः । , 
लोकान्‌ क्रीडनकानीश कीडतस्ते वदन्ति हि ॥२॥ 
त्वमेव मूर्धीदमनन्त लीलया, ` 
भूमएडलं विभर्षि सहसमूर्घन्‌ । - 
अन्ते च यः स्वात्मनि रुद्धविश्व, .. ;- 2. = 
शेपेऽद्वितीयः परिशिप्यमाणः ॥१॥ 
कोपस्तेऽखिलवित्तार्यं न द्वे पान्न च मत्सरात्‌ । 
विश्रतो भगवन्‌ सत्त्वं स्थितिपालनतत्परः ॥४॥ 
नमस्ते सर्व भूतात्मन्‌ सर्वशक्तिधराव्यय | 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु त्वां वयं शरणं गताः ॥५॥ 





जरासन्ध के बन्दो भूपतियों की 
सन्देश-स्तुति 


( १०६ ) 
कृष्ण कृप्णाममेयात्मन्‌ प्रपन्न भयभञ्जन | 
वयं त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथग्धियः ॥ 


( श्रीभा० १० स्क० ७० ध्य० २५ इलो० ) 
दप्पग्न 


दूत हाथ सन्देश कृष्ण ढिगि नूपनि पठायो 
जरातन्ध दुख दयो देव ढिग ताहि सुनायो ` 
करि बिवती चप कहें--कृप्ण मय भबन जगपति 1 , 
-भूलि तुमहिँ यह जीव सहै, दुल्‌ पय पय पे अति । 

दुष्ट "दमन भगवन्‌ सदा; सत पुरुपनि रक्षा करहु" "' 
"` मायो मोहित सहिप हम, माय} विति हमरी' हरहु ॥ 

“क जरासन्ध के बन्दी गृह में पढ़े “राजा “अपने -उद्ा।ःके :लिये 
सन्देश - भेजते हुए स्तुति... पृदक, विनय-"; करते. (दि {श्रीः 
कृष्ण ! हे अप्रमेयात्मन्‌ | हे प्रपन्न भय , भंजन ! हम भेद, वुद्धिप्वाले “संसार, 
के,मय से भयभीत हुए)आपकी . शरण में आये हैं | आप , हमारी रक्षा 


करें । हे 12. टु को हा मक nn है त कुळ 
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भगवान्‌ के सम्मुख स्वयं मन से प्रार्थना करो, वचन द्वारा 
करो, किसी के द्वारा करवाओ कैसे भी क्यों न करो, बह कभी 
निष्फल नहीं जाती । इसलिये कि -भगवान्‌, सर्वसमं हैं| घट 
घट ब्यापी हैं, सब के मन की जानने बाले हैं; उन से कोई वात 
छिपी तो हे नहीं, घे शरणागत को रक्षा अबश्य करते हैं। जीव 
अपने ढुःखो को मिटाने के लिये इन संसारी लोगों के सामने 
चीनता दिखाता है, गिड गिडाता है, जो स्वयं हो. दुखी हे, भला 
जिसे स्त्र्‍यं हो सर्प ने काद लिया है, वह दूसरों की सर्प से केसे 
रक्षा कर सकता है । यदि ' संसारो अल्पन्न प्राणिग्रों की आशा 
छोड़ कर भगवान्‌ के सामने रोवै, उनके समीप किसी सतत पुरुष 
द्वारा संदेश पठावे, तो वह संसार रूपी कारावास से सदा के 
लिय बिमुक्त वन सकता है । 

सूनजी कहते हैं--'भुनियों ! जिन मंडलीक राजा ने 
जरासन्य का अधीनता स्वीकार नहीं को थी, उन सब को 
उसने पकड़ पकड़ कर गिरित्रज के कारावास में बन्द कर दिया 
था। वे नुपतिगण कारावास में घड़े कष्ट से समग्र बिता कर 
भगवान्‌ का ध्यान करते हुये काल यापन कर रहे थे! जब उन्होंने 
भगवान्‌ की दयालुता कृपालुता भक्त वत्सलता की बात सुनी वो 
उन्होंने एक स्तुतिमय आवेदन पत्र भेजा । उस प्रार्थना पत्र को ले 
कर एक चतुर दूत गया। पत्र में उन राज्ञा लोगों मे,म्लुति करते 
हुये निवेदन किया था । 

भगवान्‌ की स्तुति करते हुमे नरपति गण सन्देश 
दारा भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं-“हे कृष्ण! हे स्ोकर्षक 
कृष्ण ! आपको महिमा को कोई सीमा नहीं। बह निस्सीम ह्‌! 
आप अश्रमेयात्मा हैं। जो आपको शरण में जाते हैं आप उनके 
अय का नाश कर देते हूँ. आप शरणागत भयभजन हैं 1 प्रभा | 
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आपकी अभेद बुद्धि'है । हम लोग भेद बुद्धिवाले हैं। इस, 
संसार के भय से भयभीत होकर आर्तभात्र से आपकी शरण मे 
आये हैं। * ~ 

प्रभो ! जब यहद जोब गर्भ में रहता है, तो आपको भाँति 
भॉति से स्तुति करता है, तच आप उसे अपनी पूजा को उपदेश 
देते है । जीव के लिये यही परम कल्याणकारी कर्म है, किन्तु 
अभो ! जब यह प्राणी संसार में आता है, इसे बाहर की वायु 
सगती . है, तो श्रपनी सव प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है। निरन्तर 
काम्य कर्मा में हीं निरत घना रहता है । देह को ही आत्मा 
मानने लगता है, जो कुछ भा करता है देह फे उद्देश्य से । सोचता 
है मेरो देह ऐसी ही सदा वनी रहे | इसमें रोग न हो, इद्धा" 
यस्था न 'आवे, किसी भकार का दुख न हो, सृत्यु न होने पावे । 
मृत्यु से बचने के भाँति भाँति के उपाय करता है । बह आने घाली 
ध व मृत्यु को भूल कर हो भाँति भाँति के पाप करता है असा- 
सधान रहने से हमें कभी मरना भी है, इस वात का उसे विस्म- 
रण हो जाता है,किन्ठु आपतो सदा सर्वदा सावधान ही अने रहते 
हैं। आप समस्त बलबातों से भो अत्यधिक व्चत्रान्‌ हैं। आप 
काल रूप से आते हैं और उसकी जीने की आरा को निराशा 
के रूप में परिणित कर देते हैं. । उस विमूड़े चने व्यक्ति की 
समस्त आशाओं पर पानी फेर देते हैं । ऐसे काल रूप श्राप 
परम पुरुष फे पाद पा में हमारा प्रणाम है।' 

प्रमो ! हम आपको भूल जाते हैं, किन्तु आप तो हमें नहीं 
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भूलते । आप जगदीशवर हैं, जगन्नाथ हैं । आपका अवतार असत्‌ 
पुरुषों के दमन करने के निमित्त तथा सत पुरुषों के संरक्षण के 
निमित्त हो हुआ हे । आप इस लोक में अपनी कलाओं के सहित 
अश्रतोर्ण हुए हैं। इस समय आपके शरणागतों को, आपके 
अनुगत भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट न होता चाहिये और 
जो दुष्ट हैं, बलवान्‌ हैं, अपने ऐश्वर्य के अभिमान में भरकर 
आपके आश्रितो पर आत्याचार करते हैं, उनका भी 'अव ऐसा 
साहस न होना चाहिये । किन्तु स्वामिन ! हम अव देख रहे ' हैं 
सर्वथा इसके विपरीत ही! हम आपके भक्त कारावास में पड़े क्लेश 
उठा रहे हैं और अन्यायी अत्याचारी जरासन्ध अपनी मनमानी 
कर. रहा 'है। इसे आप रोकते नहीं। था तो।दमारा भाग्य 'हीं 
ऐसा है,क्रिआपके सम्मुख ही जरासन्य'हम पर आत्याचार कावा 
रहे; क्यी कि शुन या अशुभ कमेजो इमने पूर्व जन्मों मे शिये" , 
है 'उनका- फज्ञ तो हमें अवश्य! भोगना ही पड़ेगा 1९किन्तु आपः | 
के -देखते-देखते हमःक्लेश उठावे यदद आपके अनुरूपं नंदी हम ' 
किन कर्मों का यह फल भोग रहे. हैं यह।हसें; ज्ञति,नहौं । इससे ' 
हम अनभिंन है १7 कक हणी विमान का । 

- हे दीनवन्थो 7! 'हम सुख के-अमिलापों हैं।ः किन्तु हैं. फण 
की इच्छा से कर्म पकाने बाले 4 'जो वासना. युक्त है. वह 
अशान्त है और अशान्त को कमो'सुख की परापत हो नहीं सकती । 
मुख तो निष्काम पुरुषों को आप ही से: पने हीः अन्तःकरण में 
प्राप्त हैँ। उसकी सिद्धि के लिये 'अन्य,कीः अपेक्षा नहीं, योरि 
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चह तो स्वतः ही सिद्ध है। हम लोग, आपकी माया से दीन,हीन 
चन गये हैं, काम्य कर्मों के जंजाल में फॅस गये हैं, इसीसे शाश्वत 
सुख को ग्राप्त न करके हम कारावास के महान कप्टों को उठा 
रहे -हैं । हमारी आशा अभो लगी हे,-कि हमें: राज्य सुख 
अभी फिर मिल जायगा 1: फिर हम अपने बालन वञ्चो-से 
अपनी पत्नियों से मिलेंगे,' उनके -साथ सुखोपभोग .केरेंगे -। 
यदि वास्तव “में ८देखा-जाय;-तों “यह राज्य सुखल्क्या है, 
अपने को परतन्त्र चनाना है प्रजा की, मंत्रिमंडल की, अधिकारियों 
की इच्छा के अधीन होकर चलना है। यदद भी. महाँ कि यह 

राज्य सुखे' शाश्वत हो, यह तो स्वप्न के समान अनित्य और हण 
अंगुर है । सभी को राज्य सुख मिलता भी नहीँ । यह भी मारश्च 
के अधीन है। 17 ढी 
स्वामिन.! जिस शरीर की सावधानी के लिये हम इतने प्रयत्न 
शील रहते हैं वह शरीर भी निरन्तर भय का स्थान है ! पग पग 
पर शारोर में भय ही चना रहता है।यह तो शव के समान है । 
तिस पर भी हमने अपनो स्त्रियों का, सगे सम्बन्धियों का भार 
अपने सिर पर लाद रखा है। उनके लिये हेम 'स्वयं चिंतित 
चनेस्तेह। |... ` SR वतुन 
अभो ! यह जरासन्ध ही हमारा कर्म बन्धन हेत इसी 
ने हमको कष्ट में डाल रखा है । स्वरामिन' ! यह साधारण 
नहा है, इस अकेले में दी दशं सहर हाविया का बल है! हम 
भो अपने फो शूरबीर नरसिंद लगाते थे, किन्तु इस प्रबल 
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पराक्रमी के सम्मुख हमारा बलः पौरुष कुछ भी नहीं चला) 
इस अकेले ने ही हम सबको इस प्रकार अपने. वश में कर . 
रखा है जिस प्रकार बहुत सी भेड़ बकरियों को अकेला सिह 
अपने बरा में कर रखता है । हे शरणागत वत्सल विभो: 
आप सदा अपनो शरण में आने वालों के दुःख को दूर करते 
हैं। हमें इस काराबास से मुक्त कीजिये , 

हे उदात्त चक्र ! हे किसी से'भी न जीते जाने:बाले प्रमो! 
आपने ही इस दुष्ट के, साहस को इतना बढ़ा दिया है । आपने 
ही इसके अभिमान को बढ़ाने में प्रोत्साहन दिया है ' इसमे 
आठारद बार आप की मथुरा पुरी पर चढ़ाई की और आपसे 
घन घोर युद्ध किया । आपने यद्यपि सत्रह बार इसका मान 
मर्दन किया, युद्ध में इसे परास्त किया, किन्तु इसे मारा 
नहीँ । इसने भो साहस नहीं छोड़ा। जय शठारहवीं वार इममे 
पुनः चढ़ाई की और आपने मनुष्यलीला करने फे लिये इसे 
बिजयी बना दिया, आप रण को छोड़ कर अपनी पुरी को परिः 
त्याग करके द्वारका फो भाग गये, ,तवसे इसके अभिमान कॉ 
सीमा ही नहीं रही । यद्‌ अपने को सबसे श्रेष्ठ शुरवीर दिग्विजय 
ओर चक्रवर्ती सममने लगा । हमको अपनी प्रजा समझ कर. 
अत्यंत गर्वित होकर, हमारे ऊपर बढे बड़े श्रत्याचार करने, 
लगा हमें मनमाना दंड देने लगा । ब्ला 

भगवन ! हम नो अव्र सभी प्रकार साधन दीन ह । समी 
प्रकार के भोगों से वंचित हैं, स्वयं किसी प्रकार का पुरुपार्य 
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करने में भी समर्थ नहीं है। हमने अपनी विनतो आपके चरणों: 
तक पहुँचा दी है, अव आप जैसा. उचित सममे वैसा करें। 
हम शरणागतो फो उद्धार के योग्य समभते हों तो 'अविलम्व 
आकर हमारा उद्धार करें, यदि हमारा कल्याण इसी में सम-- 
अते हों कि हम यही इस दुष्ट के कारावास में घुल घुल कर. 
सर, एव तो हम यहाँ परा स्मरण करते हुए पड़े हो हैं|” + । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! बन्दी राजाओं के इस 
सन्देश को सुन कर भगवान्‌ उद्धवादि अपने मंत्रियों की सम्मति 
से एयक धमराज के राजञ सूय यज्ञ में गये और बहाँ से अर्जुन 
भीम को साथ लेकर जरासन्ध की पुरी में पहुँचे । वहाँ भीम 
द्वार जरासन्ध को मरवा कर सभी बन्दी राजाओं का उद्धार 
किया । यह तो मैंने बन्दी राजाओं की सन्देश स्तुति-कही, अब- 
जरासन्ध फे कारावास से छूटने पर राजाओं ने जैसे भगवाम- 
की स्तुति की, उसे में आगे कहूँगा। 
छप्पय 
पायें सुख निष्काम हिये में सो इम त्याग्यो । 
सुत दारा धन राज विषय सुख ई भल लाग्यो 1 
शवसम मलिन शरीर समुझि सब कछु दुख पै । 
पराधीन इरि परै आपु. ई आइ छुड़ाने ॥ 
जाकी सत्रह बार प्रभु, तुम ने मद मरदन करयो। 
समुफै जीते कृष्ण हीं, अब जाको आघ घट भरथो ॥. 
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पुद 
नाथ ! हम बन्दी अति दुख पारवे इ । 
शरनागत भय भजन स्थामी, अपनी विधा सुना 111 
तब पूजन तें विमुख भय हम, वार घार पछिताव।, .; --. 
भजन बिना सव दुख अति पाव, पुनि पुनि आव जाव ॥२॥ , 
तवे चरननि में प्रानी 'भ्रवें, मध संकट विसराव । 
सक्ति हीन है भावीवश बा हेम 'यंदुपति ' बिललाव ॥३॥ 
प्रभु चरननि में आरत हूं के, अपनी दशा सुनाब.। 
अब इच्छा है नाथ तिहारी, र्वे या विसराव ॥४॥ 


मर Fi । 





बन्दी नप स्तुति 


कृष्ण कृप्णाममेयात्मच्‌ प्रपन्नभयमञ्जन । 
बयं त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथग्धियः ॥१॥ 
लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः, 
कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्ये । 
यस्तावदस्य वलवानिह जीविताशां, 
सद्यरिछिनच्पनिमिपाय नमोऽस्तु तस्मै ॥२॥ 
लोके भवाञ्जगदिनः कलयावतीर्णः, 
सद्रक्षणय खलनिग्रहणाय चान्यः । 
कश्चित त्वदीयमतियाति निदेशमीश, 
कि चा जनः स्वकृतमूच्छति तन्न विद्वः ॥३॥ 
स्वभायितं नृप सुखं परतन्त्रभीश, 
शश्वद्भयेन मृतकेन धुरं वहामः | 
हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीहलभ्यं, 
ङ्रिटयामहेऽतिकपणास्तव माययेह ॥४॥ 


तन्नो भवान्‌ प्रणतशोकदराङप्रियुग्मी, 
२३ 


1314 भागवत दशेन, खरड ६७ 


बद्धान्‌ वियुङ्क्ष्व मगधाह्वयकर्मपागात्‌ । ` 
यो भूञ्च॒जोऽयुतमतङ्गभवीर्यमेको, 
विभ्रद्‌ रुरोध भवने मृगराडिवावीः ॥४॥ 
यो वै त्वया द्विनवकृत्व उदाचचक्र, 
भग्नौ मृधे खलु भवन्तमनन्तवीर्यम्‌ | 
जित्वा नुलोकनिरतं सकृदूढदयों, 
युप्मत्मजा. रुजति नोऽजित तद्‌ विधेहि ॥६॥ 








जरासन्ध के वन्दी गह से छूटे राजाओं 
की श्रीकृष्ण स्तुति 
( ११० ) 
नमस्ते देव देवेश ध्रपन्नातिहराव्यय । 
* अपन्रान्पाहि नः कृष्ण निर्विएणान्‌ धोरसंसतेः॥ 
[ श्रीभा० १० स्क० ७३ अ० ८ श्लोक ) 
ऋष्पय 


जरासन्ध की कैद मुक्त जब भये नृपतियन । 
इस्तुति सब मिलि करें कृष्ण अव्यय आनदेघन ॥ 
शरनागत अतिपाल शरन तुमरी हम लीन्ही । 
राज, कोप, घन रहित करे शिक्षा शुम दीन्ही ॥ 
नाथ ! सये जब श्रीरहित, विचय भक्ति तबई जगी । 
गर्व हीन है गये असु, शरनायति अच्छी लगी॥ 





के जरासन्ध के बन्दी गृह से छूटे भूषतिगण भगवान्‌ की स्तुति 
करते हुए कह रहै दें--"हे देव देवेश्वर ! हे प पारिजात | हे अव्यय ! 
आपको नमस्कार है। हम लोग घोर संसति से निर्विण्ण ही चुके हे 
हे कृष्ण ! दम प्रपन्नों ' को आप रहा करें। कक 
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मानव स्वतः तो सरल प्रानी है । वालक को देखिये न 
अभिमान न अहंकार, छोटे घड़े का भेद भाव नहीं । मान अप" 
मान का ध्यान नहीं। किसी से घेर. द्वेष नहीँ । जिसने प्रेम से 
घुलाया उसी के पास चले गव । जब उसका वर्ण से, श्राश्रमसे, 
पद्‌ प्रतिष्ठा से, सगे सम्बन्धी परिवार से, विद्या, धन, राज) 
ऐश्वय तथा संसार में प्रतिष्ठित सममी जाने वाली अन्य 
वस्तु से सम्बन्ध हो जाता है, तव उनके संसग से उसका 
अभिमान बढ़ जाता है । वह अन्य व्यक्तियों की अपेता 
अपने कों अधिक सम्मानित प्रतिष्ठित तथा पूजा योग्य समः 
भता है । वह अभिमान में भरकर दूसरे लोगों का अपमान 
करता है । वह धन विद्या या ऐश्वय के मद में ऐसा मदान 
बन जाता है, कि उसे कुळ सूमता ही नहों। इस प्रकार धन 
के मद में अन्धे हुए लोगों के लिये दरिद्रता ही सबसे बड़ा 
सुखकर हितकर अंजन है. । जव वह श्रीद्दीन दो जाता हेर हो 
जाता है, तब उस्तकी बुद्धि ठिकाने आतो हे । पहिले घन के मद॒ में 
भरकर जिन नि्धेनों का उसने अपमान किया था, जव उन्हीं की 
श्रेणी में बह जाता है, दूसरे धनी उसका भी अपमान करते 
हैं, तब उसे भगवान्‌ याद आते हैं । अतः ऐश्वय होन हाँ 
ज्ञाना भी यह भगवान्‌ को परम अनुकम्पा है। भगवान जिसे 
अपनाना वाहते हैं, उसके धन को चुपके से हरण कर लेते 
हैं। यह सत्र ये उमक भले के लिये ही करते है) 

सूतजी कहते है--सुनिय्रो ! भगवान्‌ ने भीम द्वारा जरासं 
को जब मरवा दिया, तेव उसके यहाँ जितने राजा बन्दी थे, 
घे सच भगवान्‌ की आहा से बन्धन युक्त किये गये ! उन्होंने 
भगवान्‌, फे प्रति अत्यंत प्रेम प्रकट किया ! अत्यधिक कृतता 
जताते हुए चे भगवान्‌ की स्तुति करने लगे । 
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सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! भगवान, को स्तुति करते हुए, 
नृपति गण कह रहे हे--“हे देवेश्वरो के भी ईश्वर ! हे शरणागत 
वत्सल श्री कृष्ण ! आप अपनी शरण में 'आने वालों के समस्त 
अयां को भगा देने बाले हैं। आप अनादि तथा अविनाशी हैं। 
आपके पाद पढ्मों में पुनः पुनः प्रणाम हे । स्वामिन्‌ यह संसार 
असार है, अत्यन्त ही घोर है, इसमें कष्ट ही कष्ट है, जिसे 
हम सुख सममे बैठे थे, वह दुःख निकला । इन्हीं सव कारणों 
से हम इस जगत से, इस प्रपंच से उदासीन हो गये हैं, इसीलिये 
निर्विरण होकर आपकी शरण मे आये हैं। आप हमें अप- 
नावें, हमारा पालन करें। 

प्रभो ! बहुत से लोग कहते हैं--/अमुक् ने हमें दुःख दिया । 
अमुक के कारण हमें ये यातनायें सहन करनी पडी । वे लोग 
भूल जाते हैं कि कोई भी किसी को सुख दुःख नहीं दे सकता । 
शिव स्वरूप आप के सभी कार्य शिव ही होते हैं। भला कल्या- 
णकारी के कार्य अंकल्याणप्रद कैसे हो सकते हैं? अतः हे 
मधुसूदन ! हम इस जरासन्य को भो किसी प्रकार का दोप नहीं 
देते, कि इसने हमें कारावास में डालकर चिरकाल तक यातनायें 
दी। इसने इमारा 'राज्य छुड़ा दिया । हम लोग अब अनुभव, 
करने लगे हैं, कि इसके द्वारा जो हमारा राज्य अपहरण किया 
गया, दम राज्यच्युत किये गये, इसमें भी आपकी असीम कृपा 
भरी हुई थी । यह भी श्राप को 'अनुपम अनुप्रह ही थी । 

स्वामिन ! संसार में मद होने के अनेक कारश हैं, उनमें राज्य 
तथा ऐश्वर्य ये दो अत्यंत ही प्रश्रल कारण हैं । इसके मदसे मदमत्त 
हुआ मानव अपने कल्यागा के कार्य नहीं कर संफता। वद्दतो , 
आपको मोहिनी माया के मद में मदमत्त होकर नित्य को अनित्य 
ओर चंचज्ञ फो निश्चल मान बैठता दै, उसकी घुद्धि विपरीत चन 
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जाती है, बह संसारी विषयों को ही स्बंसुों का साधन सम- 
मने लगता हे । जैसे चालू में दूर से झग मरीचिका जल दिखाई 
देता है और प्याला सुग उस्तो को जल समझकर दौड़ता रहता है, 
उसी प्रकार आपकी विकारमयी माया को हो-विपर्यो को ही सुख 
सममकर वह उनकी ओर दौइता है और अपने जीवन से हाथ 
धो बैठता है। 

हे देवाधिदेव ! पहिले हमें अत्यधिक अभिमान था. कि दम 
राजा हैं, नरपति हैं, प्रथ्बोश हैं । इस मद में भर कर हम मदान्य 
हो गये थे, परस्पर में एक दूसरे से ईष्या रखते थे । अपने प्रति- 
इन्दी को जोतने के निमित्त चतुरंगिनी सेना सजाकर सदा युद्ध 
ही किया करते थे । हम काल रूप आप को झुलाकर अपने को 
अज्र अमर मान बैठे थ। आप सदा सावधानी से हमारे 
सम्मुख रहते हैं, इसका हमें भान हो नहीं होता था, निर्दयता 
पूर्वक सैनिकों का संहार करते और कराते। इस प्रकार अपनी 
ही प्रजा का विनाश सदा करते रहते । नियता पूर्वक प्राणियों 
के प्राणों का अपहरण करते रहते । 

प्रभो! आप अनन्तवीयं हैं, चलियो से भो बली हैं, आपकी 
गति अम्रेतिहत है, आप दुर्निवार हैं। पाल आपका दी स्वरूप 
है । आप” किसी का शोल 'संक्रोच नहीं करते । अपने नियम से 
सदा वतते रहते हैं ।1इस समय काल रूप आप श्री 'छण्ण की 
गंभोर गति से हम राज्य" होन, थन हीन तथा श्री हीन हो गय 
हे । अब हमारा समस्त गर्व खब हो गया। हमारा जो राजापन 
का अभिमान था, वह चकनाचूर हो गया, अब हमें आपके 
पाद पक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय ही दिखायो नहीं देता! 
अतः अत्र इम निरभिमान वगवे रहित होकर आपके 
पादारविन्दों का स्मरण करते हैं । 
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प्रभो ! यह मानव इसलोक में हमें शरीर सुख मिले 
और मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो इसी के लिये सतत प्रयत्न 
करता रहता है। विचार पूर्वक देखा जाय, तो यह शरीर है 
क्या ? यह स्थायी रहने वाला नहीं। क्षण क्षण में क्षीण होने 
चाला है। मलों का आलय है । रोगों का घर है। रोगों की 
कोडा भूमि हे, मनोरञ्जन का स्थान है। कितने रोग शोक इसमें 
भरे हैं इसकी गणना नहीं। इसी अनित्य तथा विकारी शरीर 
द्वारा राज्य.सुझखों का उपभोग किया जाता है, वे सुख भी सत्य 
नहीं, यथार्थ सुख भी नहीं ।म्रग तृष्णा के समान देखने में 
लुभावने तया भ्रम पैदा करने वाले हैं। इसका हमें अब ज्ञान 
हो गया । इससे अव हमें इन विपयभोगों की इच्छा नहीं। 
रही स्वर्ग सुख की वात सो वह भी श्रुत मधुर बातें हैं। मरने 
पर यह मिलेगा वह मिलेगा, ऐसे स्वर्गीय सुख प्राप्त होंगे ये बातें 
सुनने में दी अच्छी लगती हैं, वास्तव में इनमें भी कोई तत्व 
नहीं। ये भो नश्वर, तथा क्षण भंगुर है, अतः इनकी भो हमें 
अग्र इच्छा नहीं रही । 

स्वामिन्‌! अब तो हमें अपने चरणों की शरण में लेलीजिये। 
हम यह्‌ नहीं कहते 'क हमारा अथ आवागमन छूट जाय, हस 
जन्ममरण के चक्र से विमुक्त धन जायें । यदि कर्मवश हमें विधिध 
योनि मे भटकना पड़े तो भले ही भटके, हमें अनेक बार जन्म 
लेना पड़े तो भले दी जन्म लें, किन्तु जिम जिस योनि में जन्म 
लें, फर्मवश जिस शरीर से उत्पन्न हों, वहाँ आपके चरणारविंदों 
की स्टति बनी रहे, यही हमारी पक सम्मुख भीख हे. । थही 
हमारी आपके पादपो में विनीत प्रार्थता है । 

प्रभो ! आप सर्वाकपेक हैं, प्राणीमात्र आपकी ओर श्याकपित 
होते हैं.। अतः आपको नमस्कार हैं। आप 'मद्दाभाग वसुदेवजी के 
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पुत्र हैं । सर्वत्र बमते हैं, आपकी वासना सर्वत्र व्याप्त है ऐसे 
वासुदेव स्वरूप आपके पादपदों में पुनः पुनः प्रणाम दै । आप 
समस्त पापां को हरण करने वाले हैं, ऐसे हरी भगवान्‌ को हम 
वारम्बार अभिवादन करते हैं. । आप परमात्मा हैं, परमपुरुष 
परमेश्‍वर हैं, आपको वारम्धार नमस्कार है। आप अपनी शरण 
में आने वालों के समस्त दुःखॉ को दूर करने बाले हैं ऐसे प्रणत 
क्लेश नाशक प्रभु के पादपद्यो में प्रणाम है। आप इन्द्रियों के 
गो के, प्रयिवी के तथा समस्त विश्व ब्रह्मांड के पालनकता 
ऐसे गोविन्द को वारम्धार नमस्कार है । गोविन्दाय नमो नमः, 
गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नम; । 


सूतजी कहते हैं--/मुनियों ! इस प्रकार कारागृह से विमुक्त 
हुए राजाओं ने अत्यंत 'आतं भाव से भगवान्‌ की स्तुति की 
भगवान ने प्रभन्न होकर उन्हें 'आशोर्बाद्‌ दिया और सहदेव से 
उनकी पूजा करके उन्हें धन रन्न रथादि वाहन देकर अपने अपने 
राज्यों को चिदा कर दिया । यह मैंने जरासन्ध के बन्दीग्रह से 
छूटे राजाओं की स्तुति कही, अब जैसे सुदामा जी ने भगवान्‌ 
की स्तुति को उसे में आगे कहूँगा । 


छप्पय 


नहीं भोग अभिलाश न अब जग के सुख चाये । 
नहीं पुन्य फल मिले स्वरग में सुर बनि जायें ॥ 
ज्ञा जा जनमे जोमि भूलि पद पदुम न जावें । 
सेवक किंकर जानि नाथ इम कू न भुलावें ॥ 
बासुदेव श्रीकृष्ण दरि, दुख भंजन तव काम है! 
प्रभु पद पढुमनि में मतत, बारम्शर अनाम है॥ 
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षद 
कृपा करि हम घनहीन वनाये । 
धन मद में मदमाते हो कें, प्रभु पद पदुम झुलाये ॥१॥ 
राजा हैं हम शूर वीर वर, अतिशय अज इतराये । 
लड परसपर काटे मारे, अगनित जन भरवाये ॥२॥ 
अपने सरिस न समे औरनि, वहुवन्दी बनवाय । 
आजु स्वयंबन्दी बनि रोवे, सुरू सबरे विसराये ॥३॥ 
अब न राज्ञ, घन इच्छा यडुबर, विषय मोग नहिं भाये । 
प्रभु चरननि की शरन गही अथ, वार बार सिर नाये ॥४॥ 





बिमुक्त नप स्तुति 
राजान ऊर्चुः 


नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय । 
प्रपश्चान पाहि नः कृष्णा निर्विएणान घोरसंझते ॥१॥ 
नेनं नाथान्वसूयामो मागधं मधुस्ददन । | 
अचुग्रहो यद भवतोराज्ञां राज्यच्युतिविभो ॥२॥ 
राज्येश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते पः । 
त्वम्मायामोहितोऽनित्या मम्यते सम्पदोऽचलाः ॥३॥ 
मृगतृष्णां यथा वाला मन्यन्त उद्काशयम्‌ । 
एवं वैकारिका मायामयुक्ता बस्तु चत्तते ॥४॥ 
बयं पुरा श्रीमदनएइएयो)' . 
जिगीपयास्या इतरेतरस्पृधः । 
ब्रन्तः प्रजा; स्वा अतिनिष णाः प्रभो, 
मृत्यु पुरस्त्वाविगणय दुमदाः ॥५॥ 
त एव कृप्णाद्य गभीररंहसा, 
दुरन्तवीर्येश विचालिताःश्रियः | 
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कालेन तन्या भवतो ज्नुकम्पया, 
` बिनएदपोञ्चरणौ स्मराम ते ॥६॥ 
अथो न राज्यं मूग तृष्णिरूपितं, 
देहेन शश्वत्‌ पतता रुजां भुवा ।. 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो, 
क्रियाफलं प्रेत्य च कर्मरोचनम्‌ ॥७॥ 
तं नः समादिशोषायं येन ते चरणाव्मयोः । 
स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह ॥८॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने] 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥६॥ 


६१३ Fo 


श्री सुदामा कृत श्री कृष्ण स्तुति 


( १११ ) 
नूनं वतैतन्मम दुर्भगस्य 
शादवदरिद्रस्य समृद्धिहेतुः 
महावि भूतेरवलोकतोऽन्यो- 


नेवोपपदयेत यदूत्तमस्य ॥ ® 
( श्री भा० १० स्क० ८१ ० ३३ शलो० ) 


छ्प्पय 


मिटी सुदामा विपति अतुल सम्पत्ती आई । 
जागें हरि की कृश किप्रकूं दई दिखाई ॥ 
सोचे-- “ही अति भाग्यहीन धनहीन दरिद्री । 
दया हटि प्रभु करी, सहज सब मिलीं सङ्द्जी ॥ 
नीच कॅगला माँगिवे) हों यदुनन्दन घर ययो। 
नहीं दयो अत्यक्ष प्रभु, चुपके घन धर मरि दयो॥ 





ॐ भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए सुदामा जी कद रहे है 
“यह निश्चित बात है कि यदूत्तम भगवान्‌ श्रो कृष्ण के कृपा कटात के 
अतिरिक्त मेरी मद्दाविभूति के उत्कर्ष का अन्य कोई कारण नदी है। 
क्योंकि मैं तो सदा का दरिद्री तया भाग्यहीन ही था । 
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याचक को जता कर, सघको दिखाकर, उसके ऊपर कृतज्ञता 
का भार लाद कर यदि कोई दाता मॉगने पर याचक को 
कुळ प्रत्यक्ष में दे देता है, तो वह उत्तम दाता कभी नहीं कहा 
सकता । वह तो कीर्ति का व्यापारी तथा दाता कहलाने का 
लोभी हे । उत्तमदाता तो वह हे जो याचक के मन की घात जान 
कर--उसके वाणी से विना कहे चुपके से विना दिखावे के 
उसके यहाँ अप्रत्यक्ष में पहुँचा देता हे । बह याचक को अपने 
किसी व्यहार से लज्जित नहीं करता । 
एक दाता थे, उनके घर में नो द्वार थे । वे सभी हारों पर 
जाकर भिक्षा दिया करते थे एक दिन साक्षात्‌ भगवान्‌ भिखारो 
का वेप रख कर आय । पहिले द्वार पर दाता की बड़ी प्रशंसा 
की भिक्षा ली, फिर दूसरे पर पहुँच गय । नो द्वारों पर इसा 
प्रकार गये । उसने उनका ओर दृष्टि उठा कर देखा भो नहीं । 
नेत्र नीचे करके दे देते थे। नवें द्वार पर भिल्लुक वने भगवान्‌ 
ने कहा-- 
नऊ दुआरे फिरि गय, कहे न कडवे वेन । 
मैं ताइ पूळू हे सखे, केसे नीचे मेंन॥ 
में तुम्हारे नौ द्वार पर माँगने गया । तुमने विना कुळ कहे 
सब द्वारो पर दिया । कभी यह भी नहीं कहा कि आप तो पहिले 
ले गय हैं । अस्तु, यह तो आपकी उदारता है, किन्तु एक बात मेरी 
बुद्धि में नहीं आ रही हे, कि आप इतने लज्जित होकर क्यों 
देते है । किसो से आखें क्‍यों नहीं मिलाते, सिर नाचा क्‍यों किये 
रहते हैं ? इस पर उसने कहा-- 
देने बाला और, हे, देता है दिन रैन । 
लोग भरम मेरो करें, जातें नीचे नेंन॥ ... 
भगवान्‌ जिसे देते-हैं गुप्तःरूप से देते हैं। जो गुप्त :रूप से 
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प्राप्त धन को भगवान्‌ का दिया हुआ समक कर उनके प्रति 
आमार प्रदर्शित करता है, बही सभा भगवत्‌ भक्त है । 
सूतजी कहते हैं-मुनित्रों ! सुदामा जी जप्र भगवान्‌ 
के यहाँ द्वारकापुरी में अपनो खी के आमद से गये, तो भगवान्‌ 
ने प्रत्यक्ष में कुथ भी महीं दिया, किन्तु चुपके से उन्हें राजाओं 
का सा ऐश्वय प्रदान कर दिया । इसपर भगवान के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करत हुए सुदामा जी कह रहे हैं--“अद्या ! भगवान्‌ कितने 
दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं । उन्दोंने विना माँगे ही 
सुमे इतना अपार ऐेश्वथे दे द्विया । यह मेने अपने पुरुपा 
से थोड़े हो प्राप्त किया है । भगवान्‌ ने केवल मुझे देख भर 
दिया था । उनको कृपा मय दृष्टि का ही यह परिणाम है कि श्राज 
सुके अतुल सम्पत्ति प्राप्त हो गई । यदि वे सुभे प्रत्यक्ष देते तो 
मैं ला से सिर नीचा कर लेता, मेरी दृष्टि ऊँची उठती ही 
नहीं। मैं अपने को उनके सम्मुख भिक्षुक अनुभव करता । इसी 
लञ्जा को त्रचाने को, अपना दातापन न दिखाने की उन्होंने 
चुपके से यह ऐश्वय मेरे यदाँ उपस्थित करा दिया । जैसे क्रिसान' 
घर में सोता रहता है, इन्द्रदेव उकके परोक्ष में जाऊर उसके 
खेत को भर शते हैं। भगवान्‌ तो भक्त को सब कुड दे डालते हैं। 
वे इतने उदार हैं, कृतज्ञ हैं, कि. उनका कोई 'तनिक भी 
उपकार करदे उसे हो वे बहुत मानते हैं और स्वयं वे चाहे जितमा 
देदें उसे भी अत्यंत हो अल्प सममते हैं, यहा नहीं उन्हे देने 
में भो लज्ञा लगती है, स्वयं देते भी नहीं किसो के द्वारा दिल- 
बाते हैं । मैं उन ब्रिलोकीनाथ' को झ्या देने योग्य हूँ, मेरे पास 
देने को रखा” हो क्या था। इधर उधर से जुटाकर--उन्डी के 
कृपा प्रसाद से प्राप्त करके--5न्हीं के द्वारा दिय हुए मुठ्ठी भरा 
चिउरा'मैंने डरते डरते उन्हें भेट किये थे, उनको ही उन्होंने बहुत 
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माना वे कृतज्ञता के भार से दब से गये । कितने उल्लास से,कितने 
प्रेम से. कितनी उत्सुकता प्रकट करते हुए उन्होंने उन चावल 
की तुच्छ किनकी को ग्रहण किया ! 

मेरी उन सवान्तद्रामो प्रभु के पाद पद्मो में यही बारम्बार 
प्रार्थना है, कि मैं जब जब जन्म लूँ , तव तव इसी प्रकार दीन हीन 
निर्धन तथा दरिद्री वनू. जिमसे वे दया के सागर सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
के स्वामी मेरे प्रभु मुझे अपनायें । मेरे प्रति सौद्दादे प्रकट करें। 
मुझे अपना तुच्छ सखा कह कर पुकारे । मुके वे अपना मित्र 
कहें और मैं हृदय से सदा अपने को उनका दास मानता रहूँ + 
सुमे जन्म जन्मान्तरो में उनको दामवा प्राप्त होती रहे । उन 
समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय सर्वोच्च भावना वाले श्री क्रष्ण 
के पाद पद्मों मे मेरा अनुदिन अमुराग बढ़ता रहे । मुके सदा 
उनके अनुगत शरणागत प्रपन्न भक्तों का सत्मङ्ग मिलता 
रहे । 

मेरे स्वामी तो सवज हैं, परम विचारवान हैं । चे पात्र देख 
कर ऐश्रर्य सम्पत्ति देते हैं। या तो वे पतनोन्झुखों के मदको बढ़ाने 
को सम्पत्ति देते हैं, या परिषक्य विचार वाले अपने भक्तों 
को देते हैं 1 जो परिपक्व विचार वाले भक्त हैं उन्हे धनियाँ 
के सद्रशा ऐश्व्य कदापि नहीं देते, क्योंकि उन्हें धन दे दें 
तो वे धन मद में उन्मत्त होकर अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जायेंगे । 
वे अनर्थ करने लगेंगे। परमार्थ पथ से च्युत हो जायेगे । 
इमीलिये वे दरिद्रता देकर उनकी रक्ता करते हैं । मेरे स्वामी 
कल्याण स्वरूप हैं, मंगलमय हैं, शिव स्वरूप हे, उनके सभी 
कार्यो में भक्तों का कल्याण छिपा रहता है, वे सदा उनका 
मंगल ही चाहते हैं। ऐसे अपने परमाराध्य, अत्यन्त कृतज्ञ, 
दीनवत्सल प्रभु के प्रति मैं किन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट कर, 
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कैसे उनकी स्तुति करूं ? क्या कह्‌ कर उनकी प्रशंसा कहूँ ! 
सूतजी कहते हैं--“भुनियों ! इस प्रकार सुदामा जी ने 
भगवान्‌ के प्रति अत्यंत ही आभार प्रदर्शित किया और वे 
संसारी भोगों का अनासक्त भाव से सेवन करते रहे। यह 
मैने सुदामा जी की विनय आप से कही, अब जेसे कुरुक्षेत्र में 
युतियों ने भगवान्‌ री स्तुति की, उसको मैं आगे कहूँगा । 


छप्पय 


जनम जनम में मिले मोड मैत्री इरि दुखहर । 
सखा सुहृद निज दास मानि अपनावें यदुवर ॥ 
सब सदू गुन के घाम श्याम पद नेई बढ़े नित । ' 
माधव मंजुल मूर्ति मधुर नित गढी रहे चित ॥ 
भक्तमाव भगवान्‌ लाख, कच्चेकूं धन देहि नहि । 
घनमद्‌ में मदमत्त ब, दास बिगरि जावे न कदि ।। 


पद्‌ 
कृष्ण सम दाता दूसर नाई । 
ऐसे परम उदार श्याम तजि, दाम अनत कहेँ जाई ॥१॥ 
चामर की कछु किनकी दीन्हीं, प्रेम सदिव प्रभु पाई । 
आच तक च्यौ नदि प्रियवर आये, वार चार पल्िवाई ॥२॥ 
मागू भीख दीन हो यढुबर, पढ्‌ पढुमन के पाई 1 
जनम जनम में मिले दासता, प्रभु चरननि लिपटाड 11३11 


सुदामाकृत श्रीकृष्ण स्तुति 
नूनं बतैतन्पम दुभगस्य, 
> ४८०५ दज्वदरिदस्‌य सपड्दित्‌ः 
महाविभूतेरवलोकतो यो, 
4718 ”* 15 :*मेवोपपद्रेत यदूत्तमस्य ॥१॥ 
नन्वत्र वाशी दिशते समरत, 
। झापा ++ 7्मयाचिष्णवेः भूर्यपि भूरिभोजः 
॥ पजुत्मब्नतत्‌उस्वममीज्माणो)£2 लाता 
पर 3 ०४० ०० दोशाहेकणामपभ; सखा मे ॥२॥ 
किंचित्करोत्युर्यपि यत्‌ स्वदत्त, 
सुहल्कृत फेल्ग्वपि भूरिकारी । 
मयोपनीतां; परथुकेकमुए, ....... . .. 
। ऽ” म “प्रत्यग्रहीत्‌ मीतियुतो महात्मा ॥३॥ 
तस्यैवपमे सौहृदसख्यमैत्री) .... ... . ०० 
॥ ७. दास्यं; पुनजन्मनि जन्मनि,स्यात्‌ । 
१ महायुभावन गुणालयेन, ::. इनः रती 
॥ YEA 9०० रा . विषज्वेस्तत्पुरुपप्रसङ्गः ॥४॥ 
रोकाय भगवान हि सम्पदो,.. „` 
TP RT AIT $# 1! 7691 विभूतीन्‌ समथयत्यजः । 04 
//मैंदीपबोधाय .द्िचक्षणः स्वयं दै 
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पढृयून्‌ निपात परनिज्नां,मदोज्धवम ॥५॥। 





श्छ 


1 2 कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण हारा. 
wD TI 


,१॥ 7 मनषि, सुनिद्रो को 
( १ १.२, ) Cd 1 ह ४३ 
झह बये... जन्मशतो लब्धं कात्स्नैन तत्फलम्‌ । 


देवानामपि दुष्पाप॑ ”यंदयोंगेशर/देशनम ?॥ 
श्री भा० १४ स्क० ८४ 'अ० € श्लो० ) 
दर 1०.२. क, 





नकल 


कुष्ण विनय बहुकरी मुनिनि की इस्तुर्ति कोन्ही 17 
बलि-भये वार्यं । बढाई मुनि दीन्ही ॥ 
योगेश्वर दरसन भये, अंड्रेमांगी-2 हमः सव मे | 
। "ल , तीरथ सुरं-शिला नहि; साधु दरस समता लहे ॥ 

छ भगवान्‌ परे क म दम इ ष मल क्च नें कांच सुयो को सुति करते 
हुए कह रिई हे हिम हम ददं पारियो डि देह घारण करने का पूर्ण 
फल प्राप्त हो गया । इसलिये १ जि दे दि लवे मी 
480 उन कगरा झा देवे दसे हो न 
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'स्मागवती सहुतिया शार रहर 
मत्तो भगवान्‌ को? जेसे स्तुति करते हैं,” वैसे हो मेंगेवान - 
मी भक्तों की: स्तुति! करते हैं।'भगवाल मे भी चाहें-तो उनसे 
रेह एही लाल] क्यो कि उनकी प्रतिता हो-''येयंथा मां प्रपदन्ते 
तांस्तथेव भजाम्यहम्‌” जो मेरा! जैसे भजन करा: है मै भी 
' उसका हसती” प्रकार! सजन करता हूँ । आप. भगवान्‌ पर' एक 
- टोकरी फुल 'वदाओ' तो! चे 'तुमपंर सेकर्डे टोकरी फूल द्या 
देंगे) चेः आपने: भक्तों के इतने कृतज्ञ चन जाते हैं, कि सोचते 
रदे है मी इसका, कोनसा उपकार करूं) बे भक्तों पर अमुग्रह 

करने के लिये कातरं बने रंहे हैं] ': 7 '! " 

' बहते? है--+शुनियों 4 सूयर पर कुरुक्षेत्र स्नान 
को मेड महात्म्य होता है, इस लिये' भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ 
बहुत सस्यादिवगेण कुरुक्षेत्र में आये और बह डेरा तम्बू लंगाकेर 
कुळ दिनं गये ॥'घंहो.सब' की सेंट नज के नन्दादि गोपो 
से भी हुई । उसी ,समय़ यैहुत से ऋषि मुनि भो वसुदेव जी के 
डेरे परं आ पहुँचे ॥.मगवाने' श्रीक्षष्णचन्द्र जी ने समस्त यादवों 
के संहित उन संघका आदर सत्कार किया'। विधिवत पूजा 
की छर, किर हुथाजोइकर उनकी स्तुति करने लगे । .. 7.” 
भगवान श्रीक्प्णचन्द्र, ऋषि ' सुनिया की स्तुति करते. हुए 
कह रहें हे->"महातुभाधी'! इस संसार में जन्म लेने का फेल 
डसना ही नहों। कि पेटे भर अच्छे अच्छे पदार्शो की खाया और 
शैया घर पढे, सोते रहे। माव जन्म की साथेकता तो साधु 
समागम भें दै | जिनको संत दरश प्राप्त दो गये, 
कृतार्थ. बने गये, थे वोस्तेव में कुतकुत्य हो गए 1 

7" ब्म ! झाज मेने" देह धारण करने का पूरा पूरा फल ट्रास 
कर लिया; जो: इतने ऋषि सुनि, संत महात्माओं का एक साथ 
इमे देरोन मिले गया। श्राप सबके देशांन देवताओं को मो दुलम 
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.हैं। साधारण,लोगो की तो, वात ही क्या ?.,जिनका, संसार 
चन्धन छूटने .को, ही ;होता, है, उन्हीं:-को पके, दर्शन; आपकी 
कृपा से- ही: गरापत..दोते :है। आपके दशन अल्प तपस्या वाले 
स्वल्प सुकृति -को संभव नहीं (+7 *> ` 
प्रमो ! जो. ; स्वल्प - तपस्या; वाले हैं,-जो भगवान्‌',को क्रेवल 
प्रतिमा में-ही मानते हैं, आप, लोगों।:को.; भगवान्‌ का सचल 
विग्रह:नहीं समफते । भगवान्‌ को ,सोमित स्थान में.मामंकरं सव” 
व्यापक नहीं मानते, जिनको आप के दशनों ,का सौभाग्य, प्राप्त 
नहीं हुआ है, जिन्होंने आपके पाद ;स्पर्श नहीं किये हैं,; जिन्होंने 
विनम्र वन. कर, आप से,-कुशल- प्रश्न नहीं किया- है,- शिन्‍्दोंने 
आप के .पाद पो में,,सवाज्ञ .से साष्टाङ्ग,प्रणाम नहीं किया है, 
जिन्होंने पाद्य, अर्घ्य आचमनादि-- से आपकी प्रेमपूवक,पूजा नर्दी 
को हैँ उनका जीवन व्य्रथं है, ऐसे लोग सा्य़हीन, हैं, भाग्वशालियों 
को ही ऐसे.सुयोग प्रा हो;सकवे है-। [छा + 51६7 किए 
बहुत से लोग नाना. .वीर्थों में: भरकते;है', त्यहाँ स्नान कर; 
यहाँ आचमन'कर, «यहाँ प्रणाम कर, :बहुत-से लोग ऋतिक; 
पापाण तथा अन्य घाठुओं की वनी मूर्तियों को|-ही देव बुद्धि से 
पूजते हैं.। केबल उन्हें ही देवता ;सममते: हैं।-जलाशायों तीर्थ 
नहीं है सो ,बात॒.भी नहां..वहाँ तीथ. हे;। .पापाणादि-“विमदॉ में 
देव नहीं हैं सो भौ बात नहों-1 -वहाँ भी, देवता रहते हैं; किन्तु 
तोथ और देवता,को _जलाशय + और भत तक:ही सीमित मान 
कर. साघु संतोंका सत्कार- महाँ,-करते वे >यथाय “भक्त नदी! 
अंगवान्‌ के दो विमद हैं. अचल - ओर सचल-1;: भचलु /तो तीथ 
मंदिर देवालय प्रतिमा आदि. थौर,; सचल;; साघु संत ! महात्मा 
गण, जो ,केवल अचल, में; दी, पूज्य बुद्धि ;रंखता: है सचल; का 
तिरस्चार करवा. हैव तो पशु फेन समान है )-उश्नचल से खच 
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'कामहत्व-शविक है.१-तीथोदि तो चिरकाल तक सेबन केन्र 
"फलु देते है किन्तु :साधु उसंत" तो;केवल--दशेनः सात्र-से हीं 
कृतार्थ कर:देते हे,» इनके दशेनःक़ा-यो तत्काल. ही:फल-प्राप्त दो 
जाता है.1 यहाँ उधार-फा सौदा ही नहीं। - 1, 11 न फळा 
2 ; बहुत सेः सूर्यनारायण-को उपासना-,करते दै; „छः .लोग 
. येधानरअग्निदेन का पूजन करते हे. । कुळ लोग चन्द्रमा; तारा 
गणं, एथिबी; जल, आकाशा, वायु या घाणी कीःअधिष्ठाए देवी 
सरस्वती की उपासना करते हैं, ,बहुत:से लोग मन के अधिष्ठाद 
देरी की आराधना करते हैं ये सब देवतागण भी भेद बुद्धि, बाले 
-उयक्ति,को उपासना: का पूरा .फज्ञ नहीं ,देते। भेद,भाव वाले-को 
तोःभय कोही: आ्रप्ति -न्दोती है)" इसलिये उपासका" के , पापों का 
पूणे नाश नहं -होवा/उस के अज्ञान का अन्त नर्दी होता, किन्तु 
साधु संत -शानी मद्दात्मा-की: एक-सुहूत; भी सेवा-कर लो "तो दै 
समल “अज्ञान- कोःहर लेते हे पूरे पापों का- :बित्ताश-1कर 





9 5 gE ३ का 127 एल SY घार? 
६१ महात्मागण । इम, माज़वों में + अधिकांश -लोगएरेसे बदी हैः, 
जो इस शरीर को, खो (पुत्री: को; :- सीमित , तीरथ-;श्रीर; अतिमा 
को ही पूजते है, इन्हीं को :सब 7 कुछ -सममते है।यह ,,उनका 
अज्ञान हो है। सोचा जाय तो यह शारीर जिसमें प्राणी इतनी, 
अधिक ममता>रखता है; यह है"स्या:१, यह. बात, पिच त्रीर 
कफ इन. निधाहुओं-फां,ढाँचा है, :भाणॉ-को: गति रुकू जाय प्लिट्टी: 
का पुतला है ।.बेसे भी शव के: समान दी अमंगल है 1 उसमें जो 
आत्मबुद्धि रख कर-इसी के पालन,पोपण सें_व्यप्र बने, रहते (है: 
चेरअज्ञानी हैः इसी:-प्रकार खी, :युत्र, घन; परिवार आतिरमे 
'जिनकी त्थत्यधिक- मसवा जो इन्दी को, चिन्ता) में :निर्म्र, रहते 
दैबे.ओ.मूखे ही ऐ?क्योंकि येव सी अनित्यःऔर-छण भंगुर 








इ भागेवेत देशन, खण्डः६७ 


हैं॥इसी प्रकार केवल प्रतिमा में ही वत सर्मककर पूजन करनी 
भगर्वीनहकी संब: व्यापक न॥मामकेर [अन्य [संत्र का? तिरस्कार 
करना! साधु 'सन्तो की भगवत बुढि :से' पूजा, न ।केरके केवल 
पार्थिव पूजन मुँ आग्रह फरना यह भी अज्ञान की ही चिन्ह है। 
इसी तरह जलाशयों में ही "तीथे बुद्धि रखना 17 साधु 'सन्तो के 
शरीर, में उनकी चरण .धूंलि' मे; छनंके उच्छि्ट प्रसाद में; उनके 
च॑रंणोद्क में जिनकी तीर्थ बुद्धि नहीं है वे तो गंथे के समाने है'। 
देवलः भार बाही हैँ! सोएमाही नेही । 7. गंधे के उपर चाहें मिट्टी 
लादे दो,लांदे'लाट दी अथवा सुगंधित! चंदन लाई दो, संब को व 

ही संमेमेंगा । उसमें विवेक नहीं, विचार मंदी, सारासार 


अहण करने कीर क्षमता नहीं। ८ साई संतेःउस प्यलख ईश्वर की 
दय कनक कलक जी गाद 
॥ बुद्धि 
- व्यर्थ हे । 
और जिन्हें भाग्यवश ऐसे साधु सन्ताँ क दशना का कमी सौः 
भाग्य प्राप्त हो गया है, उनको मानर्व जीबन सफले बने गया है! 
वे कृताथ हो गये हैं। आज इस पुण्य तीर्थ में आप, सव के दशन 
हो गेये, - थां तीर्थ को फल तो हुम लोगों को. अबे मिला 
नः काम 771 > का "77 ITT Fir is 
?सूतेजी कहते &--“सुंनियो ? भगवान के मुख से अपनी 
देखी छतुति सुने करें सभी पि सुनि चकित दो गये, वे हक्के 
बेक्कै से होकर भगवान्‌ को मुंखे देखने लगे, फिर उनमें सें जो 
बिशेषज्ञ थे, क घोले- अरे भाई? भगवान ऐसी वात लोक 
सँग्रहाके निमित्त कहते है, ऐसा आचरंण'संसारी लोगों 
सिंहा देने के निमित्त करते है"जिससे दूसरे भो साधुसन्तों का 
आदर सकार कर | यहेँ कहकर सव शपि सुनियों ने भी मगंवान' 


Ms 18% kr 








व तिरो ७ २१५ 

ग /ध पाय 
की स्तुति की | यह मैंने भगवान्‌ को की हुई शपि झुनियों की 
नस्तुति कही, अबले सें जेसेत पि: सुनियो मेमोरी 
स्तुति मि), उसे में आगे कहँगा पप > पी 


रामच 
ये F 2४5 ior कछ 
सोमित बिर को दुद त्यया जिनि कम की 70 
1२1 हातु संत “मे? जिगनिः नहीं भगवती) चौन्दी 1) 
विनिकृ/: पूजन ` संत नहीं डोम अवसर, आव |. “703 ए 
] : संतर. तत्‌, करल; फल, तौरथ न , दिवं ॥ 


बमता मेरें मोहकू,; ,भेद >युद्धि;; षरभन "करै 


1123 7] 


जनम, घनम, के पाप सब, _संत “दरस जिनमें हरे ॥ 


“पु... कि Cr , 
ऱ्संनगन भगवद रूप, हावे 3041114 


साधु दरा जिनिने नहि पायी, ते तर पशु कहलानै' ॥१॥ 
'सँतनि दरशन सुर दुरलभ अति, मोरयद्दीन नहि पावे: 
“मिले भाग्यवश संत चरुन,रज, तब सब अघ, कटि जावे' ॥२॥ 
दरस, परस; पद पूजन, इंस्ठुति, जो नहि करत अधावै 4 
से नर घनि घनि अति घड भागी, जग में पुनि नहि आका 
चीरथांजले, पर्तिमी में पत्थर, भांबहि. ते: फल पावे । 

संव सचल साकार स्वयं हरि, छिन में पाप नसावे. ॥४॥ 

से मेरा मे फँसि के प्रानी; जग में दुःख उठावै'। 

खर सूकर कूकर सम ते जन, जनमें फिरि मरि आवे ॥५॥ 


४ भगवतक्त ऋषि मुनि स्तुति 
कमरा 77 हे IT पहरा? ST 
झहदी व्यं 'जन्मशतो लब्धं कात्स्न्येन तत्फलम्‌] __ 
देवानामपि दुष्प्राप॑ यंदे योगेश्‍वरदर्शनम' ॥ १॥ 
किं स्वल्पतपसां रणामर्चार्या देवचछुपाय । 
दशनस्पशनप्रश्नपद्रपद्ा वे नादिकम ॥२॥. 
न धम्मयानि,तीयोनि न देवा मृच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युर्कालेन दर्शनादेव 'साधवः ॥३॥ ˆ 
नाझिने सूर्या न च चन्द्रतारको)? 5? प? 
* न भूजल ख़ श्वसनोज्य वाङ मनः | 
'तपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं, 
A विपवितो मनति हा 
यस्यांत्मधुद्धिः कुणपे।त्रिपोहके ` १! 
“८ ` सधीः कलेत्रादिपु भोम इज्यपी: |`" 
युत्तीयपुद्धि,,सलिले,न किचि, १... ,= ५); 91 
जञनेप्वमिजपु, स प॒व,गोखरः-॥५† 











औ १० नरदेवजी शायी, वेदतीष, कुलपति गुरुकुल महाविदयालय 
जालाएुर हरिद्वार 
जड दम कारी में विद्याच्ययनार्थ पहुँचे ये (१६०३ ) तर हम उस 
समय कै प्रसिद विद्वान्‌ महामहोपाध्याय श्रोटरिदर नाप शास्री ( पीठे स्वामी 
मनौध्यानरदजी दु ) की सेवा में पहुचे । उन्होंने इमे पूढा शि क्या परे 
दो? दमने बतलाया रि दम पभाब के "शाती! हैं। उन्होंने पदा भागवत 
भी पदे हो, हमने कदा नही 1 तव पे बोले तो कया पदे हट विद्यावता 
आपरते परोद” भागवत पदो ₹ उन दिनों उसके यहाँ भागवत चलना 
था येद स्तुति का प्रसस्ण था, लगभग देइ मास उसी प्रहरण री ब्यामया 
में लप गया $ एम श्रय समासी बिचार दे थे, इसलिए दमडी सब विशिध 
ही लगा । पौधे राजनीति मे मदो गर्दै बार जेल जाने का मौदा मिला 
और हमारे एए वेल साथी सनातनी साथ भागवत लायै ये। इसने उसके 
सौन पारयण रयै । और मरो भागरत में राय दो गई, तप हम इस 
विद्या: के बने डि भागरत पुराणाद सरंपा रयाग्य नहीं ई--ये भी भार्मिळ, 
अतिक ऐतिइामिर प्रस परम्प ईँ । गद्दी जज में पड़ी हुई भावात प्रभुद्त 
औ के भारागुराद के रुप में मारे सामने प्रस्तुत 7->जेल से आइर झारा 
पिर दधने पेच मागा दे दो पारद व्यि हमारे एफ वाती मित्र 
भागत के दरे भक्त ये, रन्द्र & बारण | इसजिये अव दपक मागी 
बचा समन के निए मागपती कथा! दे एक एड अघर पहने को साय 
इदशता नदी गदी । पेबल यहो देखा दोष था हि ्रच्मचारीजी कौ गर'नु- 
बाद दसै शमी ऐ-न्गी हम लिया भानसद इशा ह मद्यारी दीने 
अवरत को ऐट' यान बनायी है हि भपमा याचर भी बह ममे मे शायः 
दत कए दे र7 दरार ब में सरमे 
ह्टपारी को मदने एर उत्परदि दे माप मण ६1 बनदी सवनी 
मे भळर्य तदे भरा हे, यही निर इय ण दारो कय? में अने 
रव में देखन हा पसच ऐप विमानों शनी के गढ नभ गरी 
रचा दाबी ही दोनच १ 


` भागवत. दर्शने, 
भागवती स्तुतियाँ (६) - 


व्यासशास्तोपध्नतः सुमनांसि बिचिन्तिता । 
कृतं ये प्रसुदत्तेन ` श्रीभागवतदशनमू |) 


लेखफ 
श्री प्रभुदच प्रह्मचारी 


भकाराक 
संक्ीतन-भवन, 


प्तिष्ठानपुरसुखी वया गय काता 


प्रथम संस्करण, आषाढ़ शु० वि० २०१७] [ मूल्य १।) 


शि मुद्रक--भागवतप्रेस, प्रतिष्ठानपुर, प्रयाग ~ 


विषय-सूची 
ध्याय 


(अ) नत्र निवेदन और क्षमा याचना 
(ब) ऐेश्वयं और माधुयं की स्तुति १ से २२ तक 


११३--कुरुक्षेत्र में मुनिया द्वारा भगवान्‌ की स्तुति "” 


११४--श्रीवसुदेव कृत राम श्याम की स्तुति (१) 
११५--श्रीवसुदेव कृत राम श्याम की स्तुति (२) 
११६--देबकी कृत राम ष्ण स्तुति 
११७--बलि कृत राम कृष्ण स्तुति 
११८--मद्दाराज घहुलाश्व कृत श्रीकृप्ण स्तुति 
११९--श्रुतदेव दविज कृत कृष्ण स्तुति 
१२०--ेद स्तुति (१) (४ 
१२१--वेद स्तुवि (२) 

१२२--बेद्‌ स्तुति (३) 

१२३--बेद स्तुति (४) 

१२४--वेद स्तुति (५) 

१२४--वेद स्तुति (९) 

१२६--चेद स्तुति (७) 

१२७--वेद स्तुति (८) 

१२८--चेद स्तुति (६) 

१२९--बेद स्तुति (१०) 


१०२ 
१०८ 
११५ 
१२२ 
१२८ 
१३६ 
१४४ 


( ३) 


१३०--वेद स्तुति (११) छ २ 
१३१-वेद खुति (१२) , . ४: , ”_ रेट 
१३२--बेद खुवि (१३) ”” 7... १६६ 
१३३--देद स्तुति.(१४) पा १७२ 
९२४--वेद स्तुति (१५) ११ १७६ 


१३५--अद्यादि देवों द्वारा द्वारकानाथ की स्तुति (१) १९५ 
१३६--म्रक्षादिक देवों द्वारा द्वारकानाथ की स्तुति (२) २०३ 
१३७-मार्कण्डेय मुनि द्वारा नर नारायण की स्तुति (१) २१४ 
१३८--मकिण्डेय सुनि द्वारा नर नारायण की स्तुति (२) २२१ 
१३९--माकण्डेय मुनि द्वारा शिवजी कीस्तुति " २२७ 
१४०---अन्तिम स्तुति -_ 2३२ 
१४१९--कालाय तस्मै नमः य) 


॥ श्रीहरिः ॥ _ 
नख निवेदन ओर ज्मा याचना 


यद्वाचि तन्त्यां गुणकर्मदामभिः 
पुदृस्तरैवेत्स वयं सुयोजिताः | 
सर्वे वहामो वलिमीसराय, 


प्रोता नसीव द्विपदे चहुप्पद! ॥ १ 
(त्री भा० ५ स्क० १ ० १४ रोण) 


छप्पय 


अमु जो चाहें करन वाहि को मेंटि सकतु है। 
येने यह सब करयो पुरुप वळगद करु है ॥ 
पशु के नाक नकेल परी जस पुरुप धुमावे । 
तेते ही गुन कर्म र्षु हमक” सटकावे ॥ 
महि" करनो चाहे मनुज, विवश ताहि करनी परे । 
जैसे राखे राम जह; तहँ वैसे रहनो परै ॥ 
महाभारत, रामायण और भागवत इन तीनों नित्य पठनीय 
अमर अन्यों के पठन से इम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, कि मनुष्य 
किसीअव्यक्तशक्ति द्वारा घुमाया आरहा है,बद शक्ति इतनी प्रबल 


, १ थरी ब्रह्माजी राजा म्रियनत से कद रहै हँ--- टि बेटा ! भगवान की 
जो येद वाणी रूप सस्री है, पद तीन गुणों से तिलरी कर्‌े पटी है, उत्त 


(११) 

है, कि उसकी इच्छा के. सम्मुख कोई ननु नच करे भी तो कर 
नहीं सकता । किसी काम को करने की इच्छा न हो, तो भी उसे 
विवश होकर करना ही पड़ता दै । यह मनुष्य का मिथ्याभिमान 
है, कि हमने ऐसा किया, यदि हम ऐसा करते तो ऐसा न होता । 
ऐसे होता कैसे नहीं जी ! ऐसा तो होना ही था । सभी प्राणी किसी 
को प्रेरणा से विवश होकर कार्य कर रहे हैं । और कर कहे हैं वे 
विवश होकर । अथे करने वाले उसके विचित्र अर्थ लगाते हैं, वे 
भो ऐसा करने को विवश हैं। लोग कहते हैं--आपकी, इस द्रात 
से तो लोग अकर्मण्य बन जामँगे। जव सब स्वयं ही होत्रा है, 
तो लोग पुरुषार्थ क्यों करेंगे ? सव हाथ पर रखे बैठे रहेंगे १? ६ 
यह केसी विचित्र तक है। यदि लोग कुछ भी न फरे, फर्म 
रहित बन जायें, ठो यही तो अन्तिम स्थिति दै | किन्तु कोई“जिना 
कु किये तो क्षण भर भी वैठा ही नहीं रह सकता जिसे विजय 
होने का संयोग है । वह उत्साह पूवंक काम करेगा ही; बिना किये 
बहू रद नहीं सकता। हम आनते हुए भी उस काम को करते हैं, 
क्लेश उठाते हैं, दुःख पाते हैं, किन्तु उसे छोड़ नहीं सकते । जिसे 
आलस्य में पड़े रहने का संयोग है, .उसे लाख उत्साह द्रिलाओ 

बह पुरुपार्थ कर ही नहीं सकता । 


देखिये, यदि पुरुषार्थ से... दी पैसा-पेदा- हो सकता, तो कौन 
नहीं “चाहता हम धनिक न बनें.। हमारे पास. विपुल घन न हो. 
किन्तु चाहने से ही तो धन नहीं आ जाता। केवल अविरल 








कर्मरूप दुस्तर बन्धनों वाली रस्सी में, हम सब चराचर जीव उसी प्रक्र 
बये हुए हैं, जिस प्रकार बैल आदि चौपाये नाक में नकेल पढ्नै से बेरे 
रइते हें और वे मनुष्यों की इच्छानुडार बोम आदि ढोते हैं। वैसे ही हम 
सब भगवान्‌ को सेवा से विवश होकर लगे हैं । 


द 


(६) 


शारीरिक मागसिफ परिक्षम फरने से दी तो घन नही धकमिव दो 
जावा । यदि पोर शारीरिक परिधम से धन मिल साता, शो ये , 
याहूमे कडी, रयूजा नरयूजा और लीरा पुम्दमा पैदा फरमेवाले | 
केवट आदि सय धनिक हो माते । दमारे सामने गंगाजी फा मोजा 
रञतचूर्ण फे समान पाल है । माप फाल्गुन में गाँ के ढेयट काळी 
आदि उस बालू में सेती फरत हैं । इनके मद्दान्‌ परिश्रम फी देख 
फर में गो पडित टो जाता हुँ । सपगुचमे ये पाये तेल मिलते 
ह बालू में तो घीज जगता नदीं । यदद केवल तरा फा फाम देता 
है। चे लोग कम्र फगर तफ बालू फो सोदकर उस्को क्यारी 
बनाये हैं । फिर उनमें कोस दो फोम से गली गलियों में से लौना 
बिट्ट सुर्य कर लाते हैँ दालते हैं याद लाते हैं, पीषा जयाते हैँ । 
कूम फी की नाममात्र की कोपड़ी धनाकर सपरिवार उसमें रते 
हैं। बढ ऐसी द्ोती है, कि वर्षा गर्मी जड़ा सत्र उसमें घुम जाता 
है। ये वैशाख उयेप्ठ की तपती हुई दोपदरी में जलती हुई यालू में 
सर्दी तपस्या करते हैं। पेड़ों में प्रातः मध्यान्द और सायं तानां 
समय पानी देते ह । एक समय भी पानी नदे, तो थेज सूख 
जायँ। उनकी खिया, घोटे से बढ़े सब वाल बच्चे उसी में र्ते 
हैं। फर्मी २ यहाँ वच्चे भी पैदा दो जाते हैं। वर्दी उसी तपती 
बालू में भोजन बनाते हैं। जोर से वायु चली, बालू उड़कर आटे- 
दाल में पड़ जाती है। आधी बाल आधा आटा मिल जाता है 
उसी किसकिसी दाल फो, बालू मिली रोटियों फो साचे हैं । छोटे 
से लेकर बड़े बच्चों वक वह, लड़की लड़के सभी दिन रात लगे 
रहते हैं। दिन भर पानी देते है । रात्रि में सियारों गीदड़ों को 
भगाते हैं । तमिक भी सो जाये, तो सब खा जाये । इतना परिश्रम 
फरने पर भी न उन्हें तन ढकने को घज मिलता है, न दोनों जून 
चेट भरके रोटी । हम लोग कहते द--पैसे की चार कफड़ी दो ।” 


DE 
(७) ह 
यदि उनके परिश्रम को देखकर मूल्य अङ्कित किया जाय, तो एक 
मुद्दर भी एक ककड़ी के लिये कम है। किन्तु स्वयं न खाकर वे 
उसे पैसे कौड़ियों में चेचते हैं, और महाजनों की व्याज फो चुकाते 
हैं 1 इसके विपरीत एक व्यापारी गद्दी ठकियों के सहारे बैठा 
केबल फौन से वातें करता रहता है। घरों में लाखों का वारा 
न्यारा कर डालता है। आप कहेंगे यह्‌ तो समाज की विषमता 
का अन्याय है, सो यह तो साम्यवाद फहाने वाले देशों में होता 
है । सदा से होता आया है, हो रहा है, सदा होता रहेगा । भाग्य 
को कोई अन्यथा नहीं कर सकता, प्रारूध को कोई हटा नहीं 
सकता । विपमता को कोई मेंट नहीं सकता । भाग्य में जो होना 
होगा वह होकर ही रहेगा । उसे अन्यथा करने की सामर्थ्यं किसी 
में नहीं। इसी से में कहता हूँ हम किसी के यन्त्र हैं। वह यन्त्री 
जैसे घुमाता है, वैसे घूमते हैं । जिधर ले जाता है उधर विवश 
होकर चले जाते हैं । 

मैं अपनी ही बात कहता हँ--पहिले श्री भागवती कथा के 
५०।६० खण्ड लिखने की हो बाब थी । पहिले पहिले के विज्ञापनों 
में यही छापा जाता था, कि “यह भागवती कथा लगभग 
४५०६० खण्डों में समाप्त होगी, किन्तु जब विस्तार होने लगा, तो 
१०८ खण्डों की चचो चली और अगले विज्ञापनों में १०८ खण्ड 
होने की वात छापी गयी । जब ६० खरडों में केवल कथा ही भाग 
समाप्त हुआ, तब तो यहद चात दिखायी ही देने लगी कि शेष ४८ 
खण्डो में अन्य विपय रहेंगे । व ह; 

६० भाग निकलने क' अनन्तर कई वर्ष सक्रिय सार्वजनिक 
आन्दोलनोमि वीत गये । प्रेमी पाठक पाठिकाओं के आग्रह निरन्तर 
आने लगे--कब १०८ समाप्त करोगे ? बूढ़े कहने लगे, हम भर 
जायेंगे तब समाप्त किया तों क्या लाभ ? कोई कहते ' हमारा तो 


(८) 


मन ही नहीं लगसा । नित्य आशा लगाये रहते हैं, कब नया खंड 
आये कव हस पढे | कोई कहते हमारे यहाँ नित्य नियम से 
'भागवती कया! पढ़ी जाती है । परिवार तथा आस पास के लोग 
जुट कर इसकी कया सुनते हैं। नये खण्ड निकालने में शीघ्रा 
कीजिये |? 


खरड हो जायेंगे । थही सोच कर चार वर्ष प्रयागराज में ही रहने 
का संकल्प किया । में जानता था, अपने शरीर पर १८०० हदी 
अधिकार नहीं । यह सार्वजनिक वस्तु हे । वैसे तो कोई छे 
मही । अतः नियम यह वनाया था कि दिन में एक वार त्रिवेंणीजी 


स्नान कर सके, वहाँ तो कई बार जाना ही पड़ा। फिर भी बेसे 

चार वर्ष तो यहाँ पूरे हो ही चुके, किन्तु ४८ खण्ड भागवती 
कथा के नहीं लिखे गये । 

मथम वर्ष जब लिखने लगे, तो ६१-६२ की ग्राहकों के पास 
ची पी०' गयी 1 ४-६ खण्ड निकले भी गये; तभी एक 'वीच में” 
विन्न पडा । शरीर में सुस्ती आने लगी, निद्रातन्त्रा अधिक सताने ' 
लगी, पेट भारी हो गया । श्लेप्म बढ़कर शरीर में कुछ स्थूलता 
आ गयी । लिखने में आलस्य प्रतीत होने लगा । युके कुळ आयु 
वइ से अनुराग है, मैने सोचा लाओ कुछ आयुर्वेद शास द्वारा 
अपनी ही चिकित्सा करें। यही सोच ,कर. अपनी चिकित्सा 
आरम्भ की । कहावत है “विनायक बिकुवोण रचयामास वानरः 
“नाना चाहते थे गणेश जी वन गये हनुमान जी । सो मैं चाहता 


(९) 


था कुळ और, किन्तु वातिक कुछ और ही चन गया हमारे 
यहाँ व्याकरण, योग और आयुर्वेद इन तीनों शासं फे प्रणेता एक 
ही ऋषि माने जाते हैं। इससे प्रतीत हुआ इन तीनों शां में 
घडा साम्य है । आयुर्वेद और योग शाख तो परस्पर सम्वद्ध ही 
है। शरीर शुद्धि के साथ नाडी शुद्धिका भी कार्य आरम्भ हुआ । 
आप देखते हैं, बड़ी घड़ी दुकानों में गद्दी लगती हैं, उस पर मेल 
खोस विज्ञाया जाता है । उस पर स्याही भी गिर आती हे, गोंद 
गिर ज्ञाता है । मैल जमतेरस्याही आदि की कालिख दिखाई नहीं 
देती । बहुत सैला हो जाता है, जब उसे साधुन से धोते हैं, तो ज्यों 
ज्यो सैल निकलता हैं, त्या त्यों उसके काले दाग स्पष्ट होते जाते 
हैं, जितना ही घोओ उतनी ही कालिख निकलती जाती दै । भद- 
हरि जी ने कहा दै-“जव हम कुछ नहीं जानते थे, तव हाथी की 
भाँति मद में मत्त होकर सममते थे, हम सब कुछ जानते हैं, हम 
बड़े चतुर हैं । किन्तु जव तनिक तनिक विद्वानों के समीप जाने 
लगे, उनका सत्संग सुनने लगे तब 'हम समझ गये--अरे, हमतो 
मूर्ख हैं, कुछ भी नहीं जानते । इसका ज्ञान होते ही जो हमारा 
सबज्ञ होने का मद्‌ था वह उसी प्रकार उतर गया जैसे ज्वर उतर 
जाता है ।? सो,पहिले हमें भी बड़ा अभिमान था कि हमारा शरीर 
वडा शुद्ध है, किन्तु 'जब शुद्धि करने लगे और मल को निकालने 
लगे; वो? जैसे - लहसुन प्याज के'एक - छिलके “को. उतारने पर - 
उसके नीचे दूसरा तीसरा चौथा ऐसे छिलके की तहे निकलती ही 
जाती हैं, उती प्रकार मल का कोई अन्त ही दिखाई नहीं देता + 
झालों में जो शरीर को मलायतन कहा है उसका प्रत्यक्ष अनुभव 
होने लगा । जेसे कालयवन श्रीकृष्ण फो पकड़ने उनके पीछे- 
दौइवा था, सो पग पग पर उसे ऐसा अनुभव होता था कि श्री 
कृष्ण को बस सें असी पकडता हूँ । जहाँ दो हाथ चढ़ा नहीं कि 


( १०) 


ओकृध्ण मेरी पकड़ाई में ध्या जायँगे । इस अकार षह मुचुझुंद 
गुफा तक उनका पीछा करता हुआ चला गया ! इसी प्रकार मुझे 
भी ऐसा हो प्रतीत होता था, कि अच दश दिन में यह शद्धिका 
काम समाप्त हुआ नहीं कि मैं तुरन्त शेष खंडों को लिख डालूगा 
परन्तु आज चार वप हो गये, शुद्धिका अन्त ही दिखाई नहीं 
देता | भगवान्‌ ने कहा है “निरमल मन जन सो मोड पावा | मोह 
कपट छल छिद्र न भावा” सो वह निरमलता कहाँ दिखाई ही नहीं 
देतो । अब दशा ऐसी हो गई है जेसे कोई बहुत गरम खीर का 
बड़ा ग्रास सुख में भर ले, तो न वह निगलते ही बनता है न 
उगलते ही 1 अब सोचते हैं इतना किया तो अब बीच में छोड़ना 
-ठीक नहीं । इस प्रकार एक एक दिन करके चार वर्षे हो गय । 
अभी कितने दिन और लगेंगे ) इस जम्म में शद्धि हों भी सकेगी 
र्‍या नहीं, कुछ निश्‍चय कहा नहीं जा सकता । 

मैं पाठकों से कोई छल कपट नहीं फर रहा हूँ, सत्य सत्य 
यात वता रहा हूँ 1 में कोई बद्दाने वाजी नहीं करता । अत्र मैं 
ससी स्थिति में हूँ, कि निश्चय नहीं कह सकता आगामी खंड 
कब निकलेंगे, निकलेंगे भी या नहीं । इसकी कोई प्रतिज्ञा 
नहीं। ऐसी दशा में थव में अविक दिन पाठकों को आशा में 
नहीं लटकाये रद्द सकता । बहुत से भाई प्रायः पूछते ही रहते 
है, कव तक आगे के खंड निकालोगे, कत्र तक आशा रखें। 
उन भाइयों से मेरा नग्न निवेदन है क्रि वे अब सन्तोष को 
धारण करलें । 

इस अड्सठ वें में खण्ड के बहुत से फरमे कई वर्षा से छपे 
हुए, कुछ फंपोज हुए पडे थे । कुळ वेदस्तुति की स्तुतियाँ लिखी 
गयी यी, कु लिखने को शेष थीं। जैसे तैसे उन्हें पूच क्रिया । 
२९ थें खण्ड की भूमिका भी घहुत दिनों से लिखी रखी थी। 
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जब ६८ वें खण्ड में सुवियाँ पूरी हो गयीं और कुळ स्थान शेप 
रह गया, तो बह ६6वें खण्ड फी “भूमिका कालाय तरमै नमः !” 
चह भी इस इद वें ही खण्ड में लगा दी । इस प्रकार इस खण्ड में 
भागवती कथा की सभी स्तुतियाँ समाप्त हुईं 1 नियमानुसार पाठकों 
को एक वर्ष के १२ खण्डों में से हमें ४ और देने चाहिये । ७२ 
खण्ड दे दें, तो इनकी वार्षिक न्यौछावर पुरी हो, किन्तु वर्तमान 
परिस्थिति में में इस दशा में नहीं हूँ, कि शीघ्र ही अगले खण्ड 
लिख सकूँ । अतः चार खण्डों के पाँच रुपये मूल्य के बदले इस 
खंड के साथ हम सवा पाँच रुपये की “भागवत चरित” की एक 
एक पुस्तक पाठकों की सेवा में भेज रहे हैं । यह इसका पाँच 
हजार का तीसरा संस्करण छपा है । सहखों भाई वदिन इसका 
नित्य नियम से साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मालिक आदि पाठ करते 
हैं। यदि छप्पय छन्द की लय मालूम हो जाय, तो पढ्ने में तथा 
सुनने में यह बहुत ही सरस प्रतीत होती है । कृष्ण चरित और 
फिर त्रजभाप में होने से सोने में सुगंध का काम करता है। 

हमारे यहाँ से प्रशिक्षण पाकर वहुत से “भागवत चरित व्यास” 
भी निकलें हैं, जो वाजे तबलेपर भागवत चरित की कथा कहते हैं । 
चे कभी धूमते फिरते आपके नगर में पहुँच जायें, तो आप उनसे 
छप्पय छन्दो की लय जान सकते हैं। इस प्रकार यह 

“भागवत चरित” आपके लिये वहुत ही हितकर पड़ेगा। आपके 

याल वच्चे बच्ची इसे पढ़कर प्रसन्न होगे । ज्ञिन भाइयों के पास 

पहिले से ही “भागवत चरित” हो वे इसे किसी योग्य सत्पात्र को 

देकर पुण्य लाभकर सकते हैं। जो चाहें और अधिक भो सँगाकर 

सुयोग्य अधिकारियों को वितरित कर सकते हैं । 

कुछ लोग अपने को बहुत ही अधिक व्यवहार निपुण 
सथा खरा कहने वाला बताते हैं । वे पैसे पैसे के लिये कार्यालय 
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में झगड़ा करते हैं और ऐसी कड़ी कड़ी बातें करते हैं. 
ऐसे ऐसे लांछन लगाते हैं, कि उन्हें पढ़ते ही धनता है । पढ़कर 
दया भी लगती है और हँसी भी आती है। ऐसे ही लोगों में 
से इछ कह सकते हे--“घाह जी वाह, यह अच्छी रही । हमने: 
आपको भागवती कथा के लिये रुपये दिये थे, कि भागवत चरित, 
के लिये | आप भागवती कथा न देकर हमारे सिर बलपूर्वक 
भागवत चरित मढ़ रहे हैं । हमें नहों चाहिये श्रापका भागवत 
चरित। या तो सीधे से हमें आगेके चार खंड दीजिये, नहीं हमारे 
शेष पैसे वापस कीजिय । “दान सोसी का,दिसाव जौ जौ का” हम 
अपनी इच्छा से जो चाहें दान पुण्य करें, किन्तु व्यवद्दार तो 
व्यवहार ही है| हमसे तीन पाँच न लगाइये । अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
कीजिये 1? ऐसे भाइयों से मैं बहुत ही नन्ता पूर्वक प्रार्थना 
करता हूँ, कि बे ६८ वे' खण्ड को तो लें रख और भागवत चरित 
को दें लौटा । भागवत चरित आते ही यहाँ कार्यालय से उन्हे 
£) नकद लौटा दिये जायेंगे । इस प्रकार रखें या लोटावें दोनों 
ही दशा में हमारा उनका लेखा जोखा अव बराबर हुआ। 

मैं पाठकों से यह्‌ नहीं कह सकता कि अब भाववती कथा के 
अगले , अंक लिकलेंगे ही नही यदि भगवान्‌ ने उन्हे लिखाना 
चाहा और बे मिले तो अय किसी से १२ महीने- की अग्रिम 
न्यौद्यावर म ली-जायगी 1 जितने खंड निकला फरेंगे,उनझी सूचना 
पाठकों को दे दी जाया करेगी, जो चाहें वे न्यौद्लावर भेजकर 
उन्हें मेंगाले' । यदि किसी कारण से अगले अंक न निकले, तो 
तो इन ६८ खण्ड में द्वी भागवती कथा की समाति समझनी 
चारिये। मैं स्ववश नहीं, परवश हूँ । स्वाधीन नहीं, पराधीन हूँ 
किसी यन्त्री द्वारा परिचालित यन्त्रमात्र हूँ, मेरी इच्छा से कुठ * 
होने जाने का नहीं । यन्त्री जो करावेगा वढी झुके विवश होकर 
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करना पड़ेगा। अतः ओज तो में अत्यंत ही दुःख के साथं 
द्रबित हृदय से अपने प्रेमी “पाठक पाठिकाओं से विदा ले रहा 
हूँ। अब मेरा चेला मेरा साथ-दे “नहीं रहा है, वह झुमे 'कया 
लिखने को उत्साहित कर नहीं रहा है। कान की नाड़ियाँ जिनका 
सीधा सन्वुन्य वाणी, नासिका और गुदाकी नाड़ियों से हे, बे 
चायुके अत्यधिक भरने से फूल , गयी है.। दूर से दूरश्रवशयन्त्र 
(टेली फोन) की घंटी भी युके सुनाई नहीं देती । रास में जो 
न्वृत्य के समय घुँघरू बजते हैं घे भी सुनाई नहीं देते । कान स्वयं 
एक राग अलापते रहते हैं। वे एक विचित्र अव्यक्त घोष करते 
रहते हैं, जब इतनी दूर के शब्द को सुनने में असमथ हूँ, तो इतने 
दूरकी भागवती कथा को अभी कैसे सुन सकता हूँ, कैसे उसे बिना 
चेले की सद्दायता से लिख सकता हूँ । अतः पाठक मेरी विवशता 
समभुकर मुझे हृदय से क्षमा कर दे, अपराधों का तो में भाजन 
दी हूँ, प्रतिक्षण नूतन नूतन अपराध करता ही रहता हूँ पाठक 
"पाठिकाये' अपनी उदारता से मेरे अपराधों को क्षमा कर दे'। मुझे 
अपना ही एक पारिवारिक सम्बन्धी सममकर मेरे ऊपर कृपा 
रप्टि की बृष्टि करते रहें | जब तक मैं फिर स्रे सम्बन्ध स्थापित 
न करूँ, सुमे अपने से दूर न सममे' । अव कुछ दिन श्री घाम 
चुन्दावन में अपने श्यामसुन्दर के निकट रहना चाहता हूँ । कुछ * 
दिन वदरीवन में भगवान्‌ बदेरीनाथ को चरणसन्निधि में रहने 
की इच्छा है । चिरकाल से उनके दशेनों की लालसा लगी है । थे 
दर्शन देते हैं या नहीं अपनाते हैं, या ठुकराते हैं. इसे तो वे ही 
जाने' । अपने तो इच्छा करने तक में स्वतंत्र नहीं। इच्छा कराने 
चाले भी वे ही हैं। अतः अपनी इच्छा का कोई मूल्य नहीँ । 
इच्छा तो उन्हींकी सत्य है, क्योकि वे अमोघइच्छा वाले हैं । अतः 
“अन्त में में अपने पाठक पाठिकाओं से पुनः पुनः क्षम यायना 
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करते हुए अपने इस छुद्र वक्तव्य को समाप्त करता हुँ । सब सुके 
आशीवोद द' मेरी कृष्ण चरणों में प्रीति हो, भगवान्‌ नंदन 
के भति रति हो। धर्म में मति हो और सद्गति हो! 


श्री ऋृष्णारपणमस्तु 


नाथ नारायन नाम गान नित रसना यावे । 

सुखद्‌ साँवरों सरस रूप मन मेरो ध्यानै ॥ 

“ लीला ललित ललाम लाल को लिखे लिखाऊं। 

सरस भूमि त्रजमाहिँ निवर्सि परसादी पाउँ 
कथा भागवत के रसिक, पाठन दे, आरीश अब | 
नामगान प्रभु ध्यान में, योते मेरो समय सब ॥ 


„= विवी में नौका पर सबकी कृपा का पात्र 
संक्रीतन भवन, प्रतिष्ठानपुर, प्रयाग 
मिती आपाइ शुक्रा २ (रथयात्रा) प्रभुदत्त 


सं० २०१७ बि० 


1 श्रीहरिः ॥ 
श्रोकृष्ण चरित 


( भागवत चरित से पथक्‌ छप गयी ) 


श्री भ्रझचारीजी द्वारा रचित “भागवत चरित” का आशातीत 
प्रचार हुआ है ।' आठ हजार के दो संस्करण थोड़े ही समय में 
समाप्त दो गये। अव ५ हजार का तीसरा संस्करण छपा है। 
सहुख्नों नर नारी इसका नित्य नियम से पाठ करते हैं । बहुत से 
“मागवत चरित व्यास” वाजे तवले से इसकी कथा करते हैं। 
अनेक स्थानों पर इसके १०८, १०८ के पारायण हुए हैं | 

भागवत चरित बहुत बड़ा ग्रन्थ है । इसमें लगभग एक हजार 
पृष्ठ हैं । सभी अवतारी तथा सूर्य और चन्द्र वंश के.असंल्यों 
राजाओं के इसमें चरित्र हैं। कुछ राम भक्त श्रोरामचन्द्र जी का 
चरित प्रथक्‌ चाहते थे। इसलिये भागवत चरित से“राघवेन्दु चरित? 
प्रथक्‌ छापा गया है, जिसे राम भक्तों ने बहुत पसन्द किया, अथ 
तक इसके चार संस्करण छप चुके हैं । गत वर्ष ही पाँच हजार का 
चौथा संस्करण छपा है। मूल्य पाँच आना मात्र दे । 

इसी प्रकार कृष्ण भक्त चाहते थे “श्रीकृष्ण चरित” प्रथक्‌ छप 
जाय उनकी इच्छा पूर्ति के लिये भागवत चरित से दी य “श्रीकृष्ण 
चरित” पृथक्‌ छापा गया है । छप्पय छन्दो में यह अनुपम श्री 
कृष्ण चरित है.। चीच बोच में दोहा, सोरठा, लावनी, भजन तथा 
विविध रागों के पद हैं । इस प्रकार यह नित्य पाठ करने को 'अनु- 
पम ग्रंथ है । इसमें ७ विश्राम हैं ६० अध्याय हैं । ३५० से अधिक 
प्रष्ठ हे.) रंगीन तथा सादे चित्र दै. । मूल्य २) दो रुपया है । अभी 
एक हजार का यह प्रथम ही संस्करण छपा है । शीघ्र मँगाइये । 

पता व्यवस्थापक, संकीतेन भवन, झूसी (प्रयाग) 


प्रभु स्तुति भजन 
(ब्रह्मचारी जी के पदों का सुन्दर संग्रह) 


बहुत से भाई श्री घह्मचारी जी के भजन तया 
स्तुतियों का पृथक संग्रह चाहते थे । भागवती कथाके छष्पय 
आदि तो भागवत चरित में आही गये हैं। ६० खंड के 
पश्चात्‌ जो ६८ खण्ड तक के पद छप्पय स्तुति हैं, तथा 
भागवत चरित में जो नये पद हैं, उन सब का संग्रह “प्रभु 
स्तुति भजन” के नाम से पृथक्‌ छापा जा रहा है। इसमें 
आपको एक साथ ही भक्ति भावपूर भगवान्‌ की स्तुतियाँ 
विविध राग्रिनियों में मिल जायेगी । भगवान्‌ फे अवतारो 
को, ज्ञान, वैराग्य चेतावनी तथा प्रबोध की बहुत सी 
स्तुतियाँ इसमें एक ही स्थानपर पढ़ने को मिलेंगी । पुस्तक 
छप रही है | विविध पदों में तथा भजनों में है । अभी से 
आप अपनी प्रति को सुरक्षित करालें । मूल्य लगभग १) 
एक रुपया होमा । ० 

पता--व्यवस्थापक संकीतेन भवन, झूसी, [ प्रयाग ] 


००० 
1 


ऐश्वर्य ओर माघुय की स्तुति 
 ,( भूमिका ) आ 
चझानन्दरसादनन्तगुणितो रम्यो रसो वैष्णवः ।. . 
तस्मात्‌. कोटि णुणोज्वलथ मधुरः श्रीगोडुलेन्द्रो रसः'॥ 
तस्मात्‌ अप्यधिकं चमत्कृतिभरं वरषदरसानां परंस्‌ । 
श्रीराधापदपद्ममेव मधुरं सवस्वभूतं मम ॥ 
Fn ( ब्रह्मयामले ) 
छष्पय 
जग के सव आनन्द बिषय रस सरसि न होवें | 
यावें अद्यानन्द विषय विष तमुझि न जोषे ॥ 
वेप्णव रस मिलि जाय बझ रस फीकी लागे। 
यदि मिल जावे मधुर भाग्य साधक को जागे ॥ 
मम सरबसु, अतिशय 'मधुर, श्रीराधा फे चरन हँ! 
जो सुन्दर सुसकर सरस, अरुत कमल वर वरन हैं॥ 
संसार में चार दी सम्बन्ध होते हैं स्वामी सेवक सम्बन्ध, 
मित्र-मित्र फा सम्पन्ध, छोटे घड़े का सम्बन्ध और प्रेष्ठ प्रियतमा 
का सम्बन्ध । ये ही सम्बन्ध जव भगवत्‌ प्रेम मार्ग में किये जाते 
हैं, तो ये दारय, सख्य,वात्सल्य और मधुर भावों के नाम से पुकारे 


क विषयानन्द से अदह्यानन्द अनन्त कोटि मधुर दै । ब्रह्मानन्द से मी 
अनन्त कोट मधुर वैष्णव रस है । भयात्‌ यवान्‌ में इर्य घात्सल्य' दास्य 
कई भाष सयापिठ ऋुए रेन) प्प रण छे शी कोटि रावत ची भज- 


(२) 


जाते हैं । एक पाँचवाँ सम्बन्ध भी है जीव ईश्वर का सम्बन्ध, यह 
लोक में न होकर पर लोक में ही फाम आता है, इसे शान्त भाव 
कहते हैँ । ज्ञाननिष्ठ पुरुषों का कहना हे दास्य, सख्य; वात्सल्य 
और मधुर य क्रम-क्रम से भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिये हैं, इन 
सब, का उद्देश्य यही है कि शांति लाभ करना, शान्त भाव 
में सदा भावित रहना, उनके सत में शान्व भाव ही चरम भाव दै, 
किन्तु इसके विपरीत भक्ति भाव भावुक रसज्ञ भक्तों का कहना है. 
कि शान्त भाव तो खेत को जोत गोड कर बीज योने की. तेयारी 
के समान है, मुख्य भाव तो माधुयं भाव ही हे शान्त भाव तो रस 
रूपी बीज को बोते के लिये क्षेत्र तैयारी के समान है । जब संसार. 
से मुख मोड़ कर हम शान्ति के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे, तभी 
दिव्य रसा की अनुभूति हो सकती है । अतः शान्त भाव स्वयं 
रस नहीं है, वह तो रस सागर में प्रवेश करने की प्रथम सोपान. 
है । रस.सागर में बाद आने पर कमी कभी सीढ़ी भी भीग जाती 
हे, वहाँ. तक भी कभी जल छलक आठा है, इसीलिय शान्त की 
रसों में गणना है, नहीं तो दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुय ये 
ही चार रस हैं, इन सव मे दास्य ही प्रथम रस है, कोई भी रस 
क्यों न हो, उसमें छिपा ,हुआ दास्य अवश्य रहेगा | रस शास्र 
चाले ऐसा मानते हैं, कि सख्य वात्सल्य और मधुर में दास्य नहीं 
होता किन्तु ध्यान पूर्वक देखा जाय तो ऊपर से-वाहथ ब्यवहार सेः 
तो वह दिखाई नहीं देता, किन्छु फल्गु की घाय के समान भीतर 





चन्द्र नन्द नन्दन में मधुर भाव स्थापित करना है। उस मधुर भाव में भी 
सबसे श्रेष्ठ सर्वाधिक चमत्कृत “सब ,रसो को प्रकट करने वाला मधुराति 
मधुर रस- श्रीमती- शषभानुदुलारी : --कौर्ठिकुमारी अजड़ज्ञियारी श" राधा 
जी के अदण/चररा कमल का रस है,'बढी-मेरा सर्मस्व है । : ४२% 2. 2. 





(३) 
ही भीतर उसमें दास्य की घारा'प्रवाहित होती रहती है गर्यो जी' 





साथ उस बालू को तनिक इटाबें, तो अन्तः खोत फल्गु का स्वच्छ, 
जल दिखाई दे जायगा | ब्रज के चाल गोपाल श्री कृष्ण में सख्य 
भाव रखते; थे, उनके साथ हँसते खेलते थे; उनके ऊपर चढते थे, 
उन्हें जूठा खिलाते थे, किन्तु जहाँ वहाँ आपत्ति विपत्ति" में अथवा 
करुणा के प्रसंग में उनका छिपा हुआ दास्य भाव प्रकट हो जाता 
था । नंदजी फो जब चरुण फे दूत पकड़ ले गये और भ्रीक्ृषप्ण 
उन्हें छुड़ा लाये तो सब का सख्य भाव शिथिल पड़ गया उन्हे 
ईश्वर मान कर और अपने को उनका दास मान कर उनसे सुक्ष्म 
गति दर्शन की प्रार्थना करने लगे ।& 
इसी प्रकार जब बन में गौ चराते समय दावामि लग गयी,चारों 
ओर से बड़ी बड़ी लपरों वाली अप्नि ने ग्वाल बाल तथा गौओं को 
घेर "लिया, तव भी उनका सख्य भात्र विलुप्त हो गया और चे श्री 
कृष्ण बलराम को ईश्वर मानकर अपने को उनका दास सममकर 
उनकी शरण गये और प्रार्थना करने लगे--हे कृष्ण! हे कृष्ण! 
दे मदावीर ! हे अमित बलशाली बलराम जो ! हम आपके शर- 
शागत हैं, इम आपके दास हैं, हम इस चन की अपि से जना 
द . लोत्युक्यांधयो . राजद मता गोपाल्मोखरम्‌ | 


अपि : नः ` स्वगतिं *सूझष्मामुपाधास्यदधीश्वरः 
१ द 7४३२ स” 53 नभीमा२,१०:स्क० २८ अ० ११ शलो) 


(४) 


ही चाहते है, आप हमारी इससे रक्षा, फीजिये। दे छष्ण ! हम' 
आपके बन्धु वास्वव भो हॅ । हे सवेवमेश ! हमारे आप सामो. 
प्रभु आप हो हमारी एक मात्र गति मति हैं, हम, सर्वया आपके 
हैं, आपके कहा कर दम कष्ट पायें यद उचित नहीं | मारां 
रक्ता फरो । & i 627 oy 
ऐसे समय पर सप्र छिप जाता है और दास्य उभड़ आता 
है। येही वात वात्सल्य के सम्बन्ध में है । वज्ञणम जो नन्द जो 
यशोदा मैया, वसुदेव जी तया देवको जी और भो ब्रज तया 
मथुरा द्वारका के बड़े, बूढ़े स्त्री पुरुष श्रोकृष्ण में वात्सल्य भाव 
रखते थे, किन्तु समय समय पर उनका भो दास्य भाव प्रकट हो 
जावा था। जैसे मोदन के प्रसंग में जब वज्ञदेव जो फो यड 
ज्ञात हुआ कि बालक बछड़ों के वेप में एकमात्र श्रो कष्ण हो हे 
श्री कृष्ण ने ही चालक वछड़ों का वेप बना रखा है, तब तो 
उन्होंने कहा-यह फेस अद्भुत बात है, ये जो 'अलिज्ञात्मा सग- 
वान घासुदैव हैं. इन में श्रजवासियों का जैसा अपूर्व प्रेम था 
आजकल्न वैधा हो स्नेह उनका अपने पुत्रों में भो बढ़ रहा है । यद 
केली माया है? कदा की माया है? कहाँ से आ गयो टे? 
यह किती देवता ममुष्य या रास की माया तो हो नहीं सकतो 
प्रतोत होता है यह मेरे प्रभु को-मेरे स्रामो श्रीकृष्ण को-डो 
माया है । क्योंकि किस दूसरे को माया सुके मोदित करने में 


1 


कृष्ण कृष्ण मदावीर्य है रामामित विकम । 
दावारितता.. दह्ममानान्‌ प्रपन्नांस्रातुमईथः, 
र 
नूनैखद्वान्धवाःकृष्ण न चाहुन्त्यवधीदितुम्‌ । 
-- चर्यं हिसवंधमंश.. त्वजञाथास्त्वखरायणाः ॥ , 
2 ~य 2: ` श्रीमो7 १० स्क १६ अ० ९,१०१लोक ) 


(४ ) 
व्समर्थ-जहा हो, संफती । में भी - इससे, भोहित हो रहा हूँ. इससे 


'अंतीत होता है, यह सब मेरे स्वामी की ही खेल है ४ । " 
“» अब आप देखेंगे 'जो वंलराम घात बात पर श्रीकृष्णं को 
डॉटते डपटसे रहते थे, वे ही श्रीकृष्ण के इस अद्भुत खेल को 
देख कर विस्मय में पड गये आर उसी 'विस्मय की मॉक में 
श्रात्सल्य दब गया, दास्य प्रस्फुदित हो गया | 
इसी प्रकार अम्बिकाबन की यात्रा के प्रसंग में जच नंद 
जी के पैर को अजगर ने प्रस लिया तव उनका वात्सल्य लुप्त हो 
गया और दिपा हुआ दास्य जामत हो उठा, वे चिल्लाकर कहते 
लगे--अरे.बेटा ! श्रकृप्ण ! मैं शरणागत दास हूँ, मुझे यह अज- 
गर निगले जा रहा है, मेरी रक्षा करो, इस संकट से मेरा उद्धार 
फरो । & 
: इसी प्रकार जब उद्धव जी अज में श्री कृष्ण का संदेश ले 
कर गये; तो नन्द जी ने आँखो में आँसु भर कर गदूगद कंठ से 
भ्रीक्प्ण के प्रति अत्यंत ही भक्ति भाव प्रदर्शित करते हुए कद्दा 
था--/उद्धवजी ! श्रीकृष्ण के घरण चिन्हा से चिन्हित यह 
अजमंदल की भाग्यवती धनि, ये नदिया, पयत, वन तथा उनके 





% किमेतददूभुत मिव वासुदेबेंडसिलात्मनि 1 
अजस्प सात्मनस्तोबेध्यपूर्व प्रेम ` वेते ॥ 
केयं वा जुस आयात! देवी वा नायुतासुरी । 
भयो मायारतु मे भर्तर्नान्या मेऽपि विमोदिनौ ॥ 
पाल 5५ पन जाई श्री भा? १० स्०"१३ अ० ३६, ३७ श्तो० 
सच कोरा दिना अस्तः कृष्ण 'कृष्ण सहानयम्‌ १ 
सर्पो मां प्रप्ते तात ' प्रपन्ने” परिमोघंय ॥ 
साधते इन राः ९७ आन औसा० १० स्क० ३४ अ ६ शलो० ) 


€ .६,) 


य क्रीडा स्थलों को निहार निहार करै | हमारा चित्त” कृष्णमय 
हो जाता है । इसी से मैं सममता हूँ, कि ये राम कृष्णः कोई देव 
श्रेष्ठ हैं, देवताओं के कार्यों को , करने फे: निमित्तं इन्होंने अवनि 
पर अवतार लिया हे, गर्ग -जी ने यहद ;यात मुमसे-पदिलें. दी 

थो & ऐली बातें कोई पिता पुत्र के लिये नहीं कह सकवा! 
यहाँ दास्य. साव प्रकट हो गया है, उप्तने .वात्सल्‍्य को दुवा 
दिया है ऱ्य 

यहो वात बसुदेव देवकी के -सम्बन्ध में हुँ। जब.कंस को 
मार कर राम और कृष्ण माता पिता के-समीप गये और उनके 
चरणों में प्रणाम रिया, तो देवकी वसुदेव का पुत्र भाव लुम' हो 
याया । ऐश्वयं के आविक्य से उनका, बात्सल्य भाव, विलीन हो 
गया, उन्‍होंने अपने पुत्रों को हृदय से चिपटाफर प्यार नहीं 
किया, अपितु दोनों उन्हें. जगदीरवर जान कर हाथ जोड़े खडे 
रहे (® यह्‌ ऐश्वय की प्राकाछा-ही है : : 
` इश प्रकार कुरुक्षेत्र से लोट कर जब द्वारका .आ गये, तप्र 
भी वसुदेव ने मुनियों के,बचनों को स्मरण करके, श्रीराम शर 





# सरिच्छैल बनोहेशान्सुकन्द पदमूपितान्‌ 1; ` < 
आकीडानीचमाणानां मनो, याति. तदात्मताम्‌ 1- - 

अन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविद सुरोत्तमी; प्र 
सुराणां मइदर्थाय ,- गर्मस्य - घचनं यथा ।, ..7 


85-१६ (श्रीमा १० स्क० ४६ अ० २२,२३ रलो० 
क देवडी षसुदेवश्च विजाय.जगदौरनरो॥ : + ४ 
कृत संवन्द्नौ पुत्री सध्वजाते न राहतो । ,« 


पन १०१६ श्री मार १०२5० ४४ अ० ५१ श्ज्तो० ) 


(Cs :) 
कृष्ण को साचते, ईयर सक फेर उनकी स्तुति की (& इसी 
प्रकार माता देवकीजी भी 'ओ सदाः वात्सल्य भाव में भावित 
रहती थीं, उन्होंने भी राम:कृप्ण को: इश्वर“मानकर-और अपने 
को दास्य भाव की अधिकारिणी मान कर स्तुति की | & 
जव उद्धवजी गोकुल, से लौटकर पुनः श्रीकृष्ण के पास 
मथुरा जाने लगे, तो उन्हें विदा करने के लिखे, श्रीकृष्ण के 
सखा ग्वाल घाल, उनके माता पिता नन्द यशोदा, भघुर भाव की 
उपासिका गोपिकायें सव के सव रथ फे चारों ओर विर आये । 
उद्धवजी का भी हृदय भरा हुआ.था, वे स्नेह भरित नेत्रां से सत्र 
की ओर देख.लेवे फिर नीची दृष्टि कर लेते। इस पर सब हो 
ओर से नन्द जी ने आंखों में अश्र भर कर अपनी आवना व्य 
की। नन्दली ने कंह्ा--“उद्धव ! अब हम तुमसे क्या 
श्री कृष्ण हमारे' पुत्र वन कर रहे। हमने भी श्रपने ओ निद 
समम कर दी उन्हें प्यार किया, किन्तु अव हमें देख नगन ढे 
कि श्रीकृष्ण तो, ईश्वर हैं। अव. हमारी सककत्र शिलाया 
यही दै, कि हमारे मन की समस्त शचि सरो आवसे श्री 
- ७ कुष्ण कृष्ण मढायोम्दि म व 
जाने वामस्य यत्‌. साइद परल डरै न्ड ; 
यत्र येन यतो यस्य यन्ड बटर बद सदा यः 


, स्यादिदं भगवान्‌ सरद, जमन दुव; 


(आम १ न्द श ३,५ शक्रः 
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कृष्ण के चरणारविन्दो में लगी -रदहें, हमारी वाणी, सदा उन्ही 
के नामों का गान करती रहे, "मारी देह उन्हीं को नमस्कारादि 
करने में नियुक्त रहे। प्रारध्धवशन्कर्मो के फारण-संसार चक्र में 
भ्रमते हुए ईश्वरेच्छा से हमारा जद्दाँ लहाँ भो-जिस जिस योनि 
में भी- जन्म हो, वहाँ पर ही हमारे, मंगलमय शुभ कर्मों के द्वारा 
तथा दानादि के परिणाम स्वरूप हमें ईश्यर कृष्ण में रति हो श्री 
कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, यही हमारी आकांक्षा है। # ` , 

दास्य, वात्सल्य, सख्य और मधुर ये क्रम से एक दूसरे से 
बढ़ कर हैं। जैसे आकाश है, आकाश में एक गुण है शब्द । 
आकाश से स्थूल वायु है, वायु में शब्द तो रहेगा दी, साथ ही 
उसमें स्पर्श और बढ़ जायगा। अतः वायु में शब्द और स्पशों 
दो खुण होंगे। वायु से स्थूल अमि हे, अग्नि में शब्द, स्पश के 
साथ ही रूप भी रहेगा अतः इसमें तीने गुण हुए । अग्नि से 
स्थूल जल है, जल में शब्द, रपरा, रूप के साथ रस गुण भो 
रह्देगा । सबसे स्थूल थिवी है, उसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस 
के साथ गंध भी रहेगी । इसका ठीक उलटा रमों के सम्बन्ध में 
है, जैसे दास्य भाव-है, उसमें नम्रेवा सेवा. भाव दीनता स्वामी 
के हित में तत्परता ये गुण ; रहेंगे.। दास्य भाव कां मुख्य स्थान 








® मन सो वृत्तयो न; स्युः कृष्ण पादाम्बु जाशयाई । 
वाचोऽभिधामिनीन्नां... कायस्ततप्रढणादियु ॥ 
कर्ममिश्रोम्यस्रायूपनां अन्न , -ापीइवरेच्छयात,. 
"0122 >माला . चरितैदोतै-: इतिनः" कृष्णईएखरे ॥ 
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चरण हैं, अतः दास -चरणऽसेवा करेगा “चरण स्पशः करेगा ' 
दास्य से बढ़कर चात्सल्य रस है, इसमें दास्य तो डिपा-हुआ' 
रहेगा ही भीतर ही भीतर नम्रता ' अपने वत्स को सुख देने फो 
इच्छा, उसको सेवा करने की' भावना तो रहेगी ही, किन्छु दास्य 
भाव में शासन नहीं होता वात्सल्य में शासन और बढ़ जायगा । 
दास ने कहा-“आमुक्र घस्तु खालो' तुमने कहा-'हम नहीं खाते? 
चेचारा दास अनुनय विनय करेगा इतने पर भी तुम न मानोगे 
वह॑ चुप हो जायगा । किन्तु वात्सल्य में यह वात नहीं । पहिले 
तो अनुनय विनय करेंगे पुचकारेंगे, फुसलावेंगे, फिर भी तुम 
कहो, हम नहीं जाते, तो थे डांट फर कहेंगे, खाथोगे केसे नहीँ” 
खाना ही पड़ेगा । उसमें स्नेह और सेवा भाव के साथ शासन भी 
है । वात्सल्य का मुख्य स्वान सुख है बच्चे का मुँह चूसना, दोनों 
गालों को हाथ में लेकर दवाना, गालों को थप थपाना, मुख ही 
वात्सल्य “का मुख्य स्थान, है। वात्सल्य से भी अधिक सरस 
सझ्य भाव है । इसमें दास्य वात्सल्य तो छिपा हो रहेगा, साथ 
ही सेवा, शासन के अतिरिक्त निर्मीकता इसमें और अविक 
रहेगो । मित्र को चाहें जो कह 'दें, चाह जैसे गाली दे दें, उसमे 
संकोच का स्थान हो नहीं सख्य का मुख्य स्थान वाहु तथा हृद्य" 
है, मित्र के पडिले हाथ को मरोडँगे, तब उसे छाती ,से लगायेंगे, 
उसमें भय नहीं, संकोच नहीं, कोई लगाव दुसव नहीं । सख्य से 
भी बढ़कर मधुर. भाव हे, ,इसमें दास्य, वात्सल्य, सख्य तथा 
मधुर सभो भावनाय विद्यमान रहती हैं। तनिक भी संकोच नहीं,. 
भय नहीं, कोई चात अश्लील नहीं, कोई वात न कहनी नहीं,. 
कोई भी अंग अइ्परी नहीं; भे का सबोङ्ग अपना ही है, भेद भाव 
की कोई बात नहीँ [5 दास्य वात्सल्य “और सख्य--इसमें छिपा 
रहता है. यही रस की पराकाष्ठा है ।:मघुरः भाव में भी कभी कभी: 
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शख, और शोक में दास्प, भाव प्रकट हो जाता है 110, 7 

जैसे रास लीला. प्रसंग में नब: श्रीमतीः राधिकाजी , को ल 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी अन्तर्धान हो गये और फिर उनको मी 
छोड़कर छिप गये। उस समय श्रीमतीजी ने अर्त्यंत द्वी आ 
स्वर में-अत्यंत ही शोक के आवेश में-विलाप करते' हुए कहा 
“यान दि मेरे स्वामी ! हे नाथ ! हे रमण ! हे प्रियतम ! हा महा“ 
वादो ! तुम कहाँ हो ? कहाँ छिप: गये ? प्यारे! इस दीना के, 
इस अपने चरणों की दासी को समीप सें आकर "अप्रिलम्व 
चशन दीजिये। क ˆ | 

ये धचन किसी साधारण मधुर रस की उपासिका न्जाङ्गना क 
नहीं। महाभाव की पराकाएास्दरूपा मधुर भाव की सर्बोत्कृष्ट 
नायिका श्रीमती राधा देवी फे वचन) हैं, इन सबसे. यही सिद्ध 
होता है, कि. दास्य भाव सभी भावो में शुम रूप से रहता ही है; 

गुण सभी भूतों में समान भाव से छिपा रहता है । 

जेसे सव भावों के स्थान, कोय, चर्तोव,्रोलन,वलन, व्यवहार 
"भिन्न भिन्न होते हैं | यैसे ' ही सव 'भावो की स्तुतियाँ भी भिन्न 
“भिन्न होतो हैं । पाठक जितनी स्तुतियाँ पढ़ चुके है, था पढ़ेंगे, वे 
सत्रकी सब दास्य भाव की ही हैं, स्तुति दास्य भाष' में ही संभव 
भो हँ । हमं दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं, इश्वर हैं, सर्वज्ञ है, 
सषेलमर्थ हैं, आप हम पर कृपा करो, दया करो, अनुकम्पा 
करों | कह बात नम्रता के सांथ दोस द्वी स्वामी के भ्रति कह 
संस्ताद। " ' 


, # हा माय रमण पछ कासि काति महाभुज । + 1।) 
दास्यांस्ते कृपणाया : मे धवे दईय सन्निधिम्‌ ॥' ' १२ 
त (श्री मा? १०'स्कठ ३० अ० ३6 श्लो) 
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: खात्सल्य में भी स्तुति.होती है, किन्तु उसमें; पुचकार कर घड़े 
जम से कहते हैं--“देख; यह। काम कर ले, मेरा घड़ा.राजा,घेटा 
है। बड़ा चीर है, इसकी :बरावर दूसरा कौन हो सता है। तू 
इतना दूध पीले तव ज्ञानें इतना भाखन खालेगा तो सबसे राजा 
“बन जायगा ।' माता यशोदा श्रीकृष्ण -फी ऐसे ही स्तुति करती 
थी। - राज़ाशों को वन्दीगण- उठाते. हैं, तो उनके तथा उनके 
*पूर्थंजो के गुणगान करते हैं, उनके कामों की प्रशंसा फरते। हैं. उन 
के गुणों का बखान करते. हैं। माता यशोदाजी भी जव अपने 
कन्हैया को जगाती हैं 'तव. कहती हैं-"कृष्ण ! अरे तू अमो 
तक सो रहा है, तेरे साथी "तो खा पीकर गौ लेकर गये भी, तू 
क्या अभी तक सोता ही रहेगा ! 'बेटा ! बड़ा राजा है, उठ पड़ 
मुँह घो, कलेङ कर ले, गोयें तुरा रही हैं, थे बन में जाने को 
उत्सुक हैं, उन्हें ले कर जा । इतनी देर तक सोना यंह क्‍या कोई 
अच्छी चात, है ।”इसी.प्रकार (श्रीकृष्ण जब कीड़ा में आसफ़ हो 
जाते हैं, "तन्मय होकर: खेल में मग्न हो जाते हैं,' भोजन आदि 
सब भूल जाते हैं, तो माता बड़े प्रेम से 'जाती हे; उन्हें भोजन के 
“लिये आहान करती हैं, उनकी यही स्तुति हैं। बे वडे. प्यार से 
कहती है ।”कृष्ण ! ओ कृष्ण ! बोलता क्यों 'नहीं बेटा अरः 
*विन्दांक्ष! अव तू दिनभर खेलता ही रहेगा क्या ? 'अभी'खेलनेसे 
"तेरा पेट नहीं भरा ? देखता.नहीं कितना दिन चढ़ गया है, तेने नें 
कुछ अभी खाया है, न पीया है,वासे मुँह तव से खेल दी रहा है, 
खेलते खेलते थक गयां होगा। देख कैसा तेरा मुँह निकल आया' 
है, पेट पीठ में सट गया है. भूख फे कारण६&दुबला'हो गया है 
"आजा सज्ञा | बड़ा-राजा बेटा है । अब 'खेल वन्द करो भैया] 
अब चल फर दूध पीयो ।.मीटा मोठा मिश्री पड़ा "मलाईदार दूध 
न्मैंने कमलयेंधा गौ.का रखा“है। चल अब बहुत हुआ 17 "गाए रं 
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7 बलदेव ! सू भॉश्वलःघेटा । मेर यक्षराग'मो झुका दीपका 
है,'पदिले गेलना तू बन्द कर, अपने छोटे माई का भी समा । 
उसका धाय पकड़ कर दोनों भया घलो। देखें कौन 'जल्द चलता- 
है! । ध्रभी तक तुमने कुछ साया नहीं। प्रातः शङ्क ही फुछ 
जल्दी में तनिफ मा कलेऊ किया था, थय तो दोपहर हो गया हँ 
तेरे षाया भोजन फे लिये देडे है, तुम्हारा पैदा देख रदद हे.तुम्दारी 
बाट जोड रहे हैं, चलो चलो मेरी यात मानों | ( अर यथा से 
कहती हैं ) घालको ! तुम सघ भी अपने अपने घर जाओो । फिर 
ओ कृष्ण से कहनी है--कनुथा दि. छिः तू उतना गंदा हो 
गया है, सब शरोर में भूल लगी हे तेर कपड़े भो फितने मेल हैं, 
देख तेरे सब्र साथी कैसे सजे बजे स्वच्छ सुंदर कपडे पहिने हैं। 
चल थाज तेरा जन्मदिवस है, तुमे स्नान फराऊंगी, अच्छे 
कंपड़े पहिनाऊँगी, फिर वू अपने द्वाथों शाक्मणों को गोदान करना 
उनकी पूजा करना !? इस प्रकार माँ छसला फर अपने लाल को” 
ले जाती हैं उस दिन भले ही श्रीकृष्ण का जन्म दिवस न भो दो, 
तो भी जन्म दिवस के समान उत्सब करती हैं, आश्यणों को गोभ 
का दान करती हैं, वाल,“ गोपालों को मिष्ठान्न, खिलाती हैं, यही 
उत्तकी सतुति आर्थना सेवा है।: - ` „द 
' “भगवान्‌ छुछ शब्दों -के भूखे तो हैं नहीं । सरस्वती ही उनकी 
चेरी. हैं, बे तो भाव के भूखे हैं उन्हें घाहे जिस' सम्बन्ध को समान: 
कुर्‌ प्रेम भाव से:भजो;- थे असन्न हों जाते हैं। अभी कु, ही दिन 
पूर्व की वात है बरेली: में भी ऐसी दी एक बढ़िया माँ थी। चह भी. 
श्री, कृष्ण को. अपना पुग्रमान कर 'सेवा करती मथी । उसके. यहाँ 
जोरी कृष्ण की प्रतिमा थी,.. उससे ।:ही चह वात, करती थी,झौर 
सुनते हते श्रीकृष्ण भी उनसे बोलते चालते, थे,घहुत-सी अत्यक्त बातें * 
दे यताते थे, धन-सबका किसी पिछलें प्रसंग में ।उल्लेख किया गया: 


(( १३६): 
है ।।इस प्रकार बात्सल्य में। फुसलाना “डाँदनां डपट्ना :हो. स्तुति 


मानी गयी है । «६ .. फर हक ७६. मूल 
सख्य भाव में,भी दास्यःको भाँति “त्वमेव. माता, च.,पितो 
"स्वमेव? स्तुति नहीं की जा सकती उसमें व्यंग से, हसी. में सरलता 
के साथ कहा जाता है, जैसे गोचारण के समय , वनमें. सखाग्रण 
औश्य़ामसुंदर को कोमल कोमल- पत्तों की शेया बनाकर सुला. 
-देते थे, कोई उनके पैर दवाते, कोई हँसी विनोद करते, कोई उनके 
बल'की प्रशंसा करते | कोई कहते भैया तैंने- बड़े. वड़े असुर 
राक्तस तथा राक्षसियों को मार डाला, किन्तु इस भूख राक्षसी को 
नहीं मारा । यह डॉइन हमें घहुत पीड़ा पहुँचा रही हे, हमारी इस 
भूख को तू और शांत कर दे, तू बड़ा वली अपने को लगाता है । 
"कोई कहते-असुक चन में बड़े सुंदर ताल के फल हैं कनुआ भैयो,- 
यदि उन्हें दृ हमें चखादे, तव हम तेरा पराक्रमः जानें "ये सभी 
आथनायें ही हैं. और इन सव में श्रीकृष्ण का महत्व सनिदित है, 
-तथा प्रेम ओत प्रोत है । प्रेम का ही नाम रस.है.। जैसे दूध है 
सामान्य गरम करके अनुपात की मिश्री मिला दी यह दास्य रस 
हो गया । दूध को तनिक और गाढ़ा फरके मिश्री की मात्रा बढ़ा. 
दो बात्सल्य हो गया । दूध को आधा जला दिया अधोटा करके 
उसमें मीठा ओर अधिक कर दिया यह्वी सख्य हो गया। उसीको 
ओटाते ओटाते रवड़ी चना दी जमे हुए लच्छे खुरच खुरच कर 
उसमें डाल दिये मीठा 'आघे आधका मिला दिया वस यही मधुर 
रस है, देखते हो जीम में से पानी घद्दने लगे, यदि जीभ पर रख 
गदया जाय तो क्या कहना है । अव इसके भी संस्कार कर लिये 
जायँ, तनिक केबड़ा या गुलाब जल का सत्‌ मिला दिया जाय 
इलायची, जावित्री, केसर, -कस्तूरी जायुफल मिला दिये जाय, 
च्सोने चाँदी के घरक लगा दिये जायें, यही: निकुंज, रस - दों-गया.। 
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इसमें रूप रंग-'का भेद मले दी हो जराय 'किन्तु दूध! और चीनी 
९ ~ ९0 0. क आविक्य 
पदाथ सबमें एक द्वी है । गाढापन और माधुय क।आविक्य से 
दी इनके नाम और स्वाद में'आनंद आता है ।7 1: :7 ' 
दास लोग जो बार वार दंडंवत फरते हैं, पैरों में पढ़े रहते है 
इसमें भी सुख है, किन्तु माता जो एक ग्रेम का चपत लगा देती 
है, उसके सम्मुख दास्य का समस्त सुख तुच्छ है। माता की 
अपेक्षा सखागण :जो ऊपर चढ़ जाते हैं, कसकर छाती से 
चिपरा लेते हैं, उसका स्वाद ही विलक्षण है,' जो सुख में आया 
यही कह दिया, गाली भी दी और इच्छा हुई तो पैर भी छू दिये" 
ईश्वर भी कह दिया और मन में आई तो युद्ध के लिये ललकार 
भी दिया, किचकिचाय के ऊपर भी चढ़ बैठे “खेलन में कोका को 
गुसैया ।"यही सख्य का रस है। , हे 
सख्य की बहुत सी कथायें हैं। अभी लगभग १०,१५ वर्षे 
पहिले की ही बात है, ज में वर्षा नहीं हुई अकाल पड़ गया । 
गैयाँ आदि पशु भूखों मरने लगे ।,सवंत्र आहि च्राहि मच गयी। 
उसी समय नन्द्‌ गाँव की ओर से कंधे पर लट्ट रखे एक गाँव काः 
गँवार ग्वाला आया। बह सीधा बाँकेविहाराजी के मंदिर में 
घुस गया । वहाँ जाकर न दुंडवत न प्रणाम । उसने विहारी जी 
को गाली देना आरंभ किया 1 ऐसी ऐसी चुरी गाली दी कि दर्शक 
चकित रह गये। परन्तु फिसी,का कुछ कहने का साहस नहीं: 
हुआ । सब जानते थे वह भावावेशमे है, भीड़ लग गयी, लोग खड़े 
खड़े उसके मुख की ओर देखें । उसकी दृष्टि ब्रिहारीजी की ही 
ओर थी, अन्य किसी को वह देखता ही नहीं था। दाँतों को किट 
किटा कर कहता---“सारे) यहाँ येठा 'है तेरी गैयाँ मर रही हैं। 
अपने कोःईरवर “बताता है) पानी 'नहीं घरसाया जाता सब" 


मेयाँ 


या सर/जायेंगी, सो तू. खायगा पक्या ? दूध: फट्दों) से आवेगा £ 
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मक्खन कहाँ से 'आवेंगा ९ ऐसा कई आर वडे जोर से विलस 
बिलख कर रोवे । फिर रोते रोते प्रार्थना भी करने लगे । देख, 
मैग्रा ! तू मान जा मेरी बात, पानी वरसा दे। इन्द्र तेरी इतनी' 
>> म, 

चात भी नहीं मानेगा । पहिले तेने सुना गोवर्धन धारण किया था । 
फिर कुछ कहे फिर गाली देने लगे । लाठी को योर्यो करके घुमावे,. 
फिर लोट जाय; फिर दंडवत करे, फिर गाली देने लगे । इस 
प्रकार वह लगभग घन्टा पौन घंटा तक अपने ढँग से विद्दारीजी 
की स्तुति' करता रहा । जिन दशेर ने इस घटना को प्रत्यक्ष देखा 
है, उनका कहना था कि उस समय आकाश स्वच्छ था, एक भी 
मेघ का चिन्ह नहीं था । क्षण भर में ही क्या चमत्कार हुआ कि 
एक छोटी-सी बदली आई शनेः शनैः वह वढ्ने लगी । 
घटायैँ छाने खयां और बह जोरका जल गिरा कि वसुन्वरा सम- 
स्त जलमग्न हो गयी । सबके सव दर्शक सख्य रस के अम्चु से. 
सरावोर हो गये । घंटे दो घंटे खूब जल गिरा, वह पट्टा अपनी 
लाठी कंधे पर रख कर यह गया वह गया | जहाँ से आया थाः 
वहीं सीधा चला गया । इसी का नाम सख्य रस है, यह सिखाने 
से नहीं आता। जिसे श्यामसुन्दर सखा कहकर बरण कर 
लेते हैं, वही उनका सखा हो जाता है “यमेप शृणुते तेन लभ्यः” 

मधुर रस की स्तुति और भी विलक्षण है। वहाँ कितव! 
धूते ! ठगिया, छली, चितचोर ये ही सर्वश्रेष्ठ सम्बोधन सममे 
जाते हैं। भगवान्‌ उतने प्रसन्न सर्वस 'बेद की ऋचाओं ते नहीं. 
होते , जितने अजसीमन्तिनी भाग्यवती ऋचाओं की ही मूर्ति 
उने बजाङ्गनाओं की मीठी गालियों'से होते है | इसका ब्वलम्त 
उदाहरण 'गोविका' गीत! है ॥ ,गोपिकागीत में मधुर ' भाव का 
जित्तंना उत्कृष्ट उदाहरण है,/उतना विश्व साहित्य में मधुर रस का 
सर्व ओेछशउदाईरुण खोजने। पर भी स्यात” कहीं! मिलि यहाँ: 
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"गोपिका गोत की व्याख्या-फरने का मेरा उद्देश्य भी, नहीं. और 
स्थान भी नहीं। ये सब्‌ रस सम्मन्धी, बातें तो भगवान नै 
लिखायीं तो कभी समयासुसार बिस्तार के साथ, लिखी जायगी । 
यह प्राणी संसार में आकर सबसे पहिले थाद्दार की चिन्ता 
करता है चाहे पशु हो, पत्ती ददो, अंडज, पिडन, स्वेईज, उद्भिज 
सबको ही आहार चाहिये । “आहारनिद्ा भयमेधुनं,च सामान्य 
मेतत्‌ पशुमिनराणाँ” आहार के पञ्चात्‌' जब पेट भर गया तो 
विपय सुख की इच्छा होती है । विपय की इच्छा भी पशु पक्षी 
मनुष्य स्री पुरुषों में समान्‌ रूप से होती है । एक बिपय सामग्रीं 
को अपनी ही मानकर उसपर अपना ही जो अधिकार जमा लेता 
-है, उससे दूसरे स्वमावतः द्वेष, करने लगते हैं, उसका अनिप्ट 
करना चाहते हैं, दैतमाव स्थापित कर लेवे हैं। दूसरों, से सय 
होता ही है, भय से रक्षा पाने के लिय प्राणी विविध उपाय करता 
है, रहने का स्थान घनाता है, भय निवारण की सभी सामम्री 
-जुटाता है । इतना तो सभी प्राणी करते हैं, अघ मनुष्य अपने की 
बुद्धिमान लगाता है, तो बह इस लोक के अतिरिक्त परलोक पर 
विचार करता है, सामान्य शक्ति से भी परे महानशक्ति (परमात्मा) 
की खोज करता है, उनका चिंतन करता है । भगवान्‌ को 
मानना यही मानवता है । यदि भगवान्‌ को न माने केवल आहार 
निद्रा, मय और मैथुन में ही समय व्यतीत कर ले, तो मानव की 
"मानवता क्या रही, घुद्धि का सदुपयोग क्या हुआ । अपनी बुद्धि 
से आदार की और मैथुन की खोज तो सभी प्राणधारी कर लेते 
“हैं । इश्वर को जो माने वही मानव । इससे सत्र लोग ईश्वर की 
स्तुति प्रार्थना करते हैं, बही स्तुति प्राथेना वेद कही जाती है । 
प्रत्येक वस्तु के रचनात्मक और ध्वंसात्मक दो पहल होते हैं। 
>मानव स्वभाव मिन्न-मिन्न प्रकार का होता दै, जितने, मनुष्य, उतरने 


( १७ ) हि 


स्वभाव । ईश्वर के सम्बन्ध में भी दो धारायें बद्दी । कुछ लोगों 
से कहा--दम ईश्वर को क्यों माने ) इश्वर को मानने से क्या 
होता है ? यदि हम ईश्वर को न माने तो देखें ईश्वर हमारी 
जीम काट दे, हमारा हाथ पेर तोड्दे ।? वे ईश्वर का निपेध करने 
लगे । निपेघ करने पर भी न तो उनकी जिह्ा गिरी न हाथ पैर ही 
ईश्वर ने तोड़े । तव तो वे ललकारकर डंके की चोट कहने लगे-- 
“वेदों को स्वार्थी घृतो ने रचा है, कुछ धूते हैं, कुछ भांड हैं कुछ 
निशाचर हैं, इन सबने तीन वेदों को चनाया है, ईश्वर कुछ नहीं 
परलोक छुछ नहीं, शाद्धतर्पण स्तुति प्रार्थना कुड नहीं। खाओ 
चीओ विषय सुख भोगो । जब तऊ शरीर है तभी तक सुख है. 
शरीर के अन्त होने पर भूत भूत में मिल जायेंगे, कुछ भी न 
रहेगा !? इसपर सर्वप्रथम तर्को द्वारा इश्वर का नास्तित्व सिद्ध 
करने की चेष्टा हुई । उसी विचार का नाम दार्शनिक हुआ उसने 
बुद्धि से अन्वेषण किया, देखा, साज्ञातूकार किया कि ईश्वर नाम 
"का कोई जन्तु नहीं हे 
बुद्धि कुछ “नास्ति” मानने वालों के ही भाग में थोड़े ही आ 
गय्री थी, बुद्धि तो सबके पास थी, कुळ लोगों ने उनकी तको का 
खंडन किया और उन्दने बुद्धि द्वारा यह सिद्ध किया कि ईश्वर 
दै । वास्तव में इश्वर कोई तक से सिद्ध होने वाली वस्तु तो है 
नहीं । वह तो श्रद्धा की, भावना की, बिश्वास की, भक्तिभाव की 
वस्तु है, किन्तु लोहा लोहे से ही काटा जा सकता है, तक की 
वात तक द्वारा ही काटी जानी चाहिये । इसलिये अस्तिक 
नास्तिक दोनों ही दशनों की कसोटी तक है, जिसकी तके जिससे 
प्रबल बैठ जाय वही जीता, दूसरा हारा । इस प्रकार आस्तिक 
जास्तिकों का तर्क युद्ध होने लगा। जब तके को लोग घुरा न 
मानने लगे तत्र तो सगुए निगुण का विवाद चला । तब 
२ 
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भिन्न भिन्न चाद चले ! भिन्न-भिन्न वादों के भिन्न भिन्न मुनि हुए) 
उनके नाम से बादों का नामकरण हुआ । 

भगवान्‌ तके के विपय नहीं श्रद्धा के विषय हैं, श्रद्धावान्‌ ही 
उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकता है । भगवान्‌ को मानो । क्याँ 
मानें १ इसीलिये कि मनुप्य को उन्हें मानना चाहिये । नास्तिक 
भां उन्हें मानता है किन्तु बह नदी साथ में लगाकर मानता है.। 
आस्तिक कहता है---इश्थर है? नास्तिक कहता है “ईश्वर नहीं 
है ।” है, इसे दोनों दी स्वीकार करते हैं, एक आस्तिक भावसे दूसरा 
नास्तिक भाव से । किन्तु फिर भो नास्तिक से आस्तिक सरस है, 
आस्तिक से भो निर्गण निराकार रूप भगवान, का मानने चाला 
सरस है, उससे भी सरस बह सगुण उपासक है जो भगवान्‌ का 
रूप मानकर उनके हाथ, पेर, आख, सुख, नाक मानकर उन्हें 
बखाभूषण पदिनाता है, भोग लगाता हैँ, आरती करता है, सदा 
सेवा पूजा में सन्नद्ध रहता है । प्रातः मङ्गला से लेकर सायंकाल 
शयन आरती तक विविध सेवा मे तत्परता के साथ लगा रहता 
है । उससे भो भाग्यशाली सरस वे हैं. जो भगवान्‌ को अपना 
पुत्र मानकर लाइ लड़ते हैं, उनकी सदा साज सम्हाल देख रेख 
करते हैं। उनसे भी सरस बे हैं जो कृष्ण को अपना सखा समक. 
कर उन्हे मर्लयुद्ध के लिये चिनौती देते हैं । निधइक उन्हें अपना 
जूठा खिलाते है. । कुछ अपने को श्रीकृष्ण से बड़ा सखा समझते 
हैं, कुल बरार का ससा कुछ अपने से वड़ा सखा । जो भगवान 
से अपने फो बड़ा मानते हे, उनमें सख्य के साथ वात्सट 
अधिक रहता हे । 

आयाध्या में एक ब्राह्मण थ । च चासप्ठ गांत्रीय थ, गुमंबश- 
के होने के नाते चे रामजी को अपने से छोटा मानते थ) वाजार 
स अच्छी से अच्छी माला सरीद कर लाते स्वयं उसे पदिमकर 


( १६ ) 


कनकभवन में जाते और अपने गले से माला उतारकर कनक- 
अवन के ठाकुरली को पहिना देते। ओ दास्य भाव के उपासक 
सन्त थे, उन्हें यह वात बहुत ही बुरी लगती थी । वे पंडितजी को 
अभिमानी सममने लगे, भोतर के भाव को तो भगवान दी सम- 
मते हें दूसरे लोग तो बाहरी आचरण को ही महत्त्व देते हे । 
जब सन्तों पर यहद वाव नहीं देखा गया, तव सबने उनसे बड़ी 
नम्रता से कद्ा--पंडिवजी ! आपका चाहें जो माव रहा हो, 
अगवान्‌ के साथ ऐसा वर्ताव उचित नहीं । हस लोगों को इससे 
वडा कष्ट होता है ॥” 

पंडितजी ने संभ्रम के साथ कहा--“महात्माओ?! मेस कोई 
अन्यथा भाव नहीं था, हम लोगों की स्तुति करने का ढग यही 
रहा है, भगवान. ने सदा हमसे आशीवाद ही चाहा है और उनका 
रुख सममक़र हम उन्हें आशीवाद ही सदा से देते आये हैं। 
यदि आपको इससे कप्ट दोवा है, तो कल से में ऐसा नहीं 
करूँगा। कल से 'अमनिया ही माला चढ़ाया करूँगा । 

दूसरे दिन पंडितजी अमनिया माला लेकर गये, तो भगबानू 
ने उनकी श्रमनिय माला स्वीकार नहीं की । सेवाधिकारी को 
रात्रि में स्वप्र हुआ--पंडितजी की तो हमें प्रसादी ही साला 
प्रिय है ए? 

भगवान्‌ की तो सनातन की प्रतिक्षा है फि भक्त मुझे जिस 
भाव से अजता है, मैं भी उसे उस्ती भाव से भज्ञा करता हूँ अतः 
सख्य में जो सरसता है, वह अन्य रस में कहाँ हो सकती है। 


( २० ) 


सख्य से भी सरस सुखद मधुर माव है, मधुर तो फिर मधुर दी 
है, उस मोठे के सन्बन्ध में अज क्या कहें । मधुर में भी गोष्ठ की 
लोला उससे भो मोठी वन की लोला, उससे भी मीठी कुंज की 
लोला, और उससे भो वकर निकुंत को लोला । निकुञ्जको 
अति रहस्यमयो लोला तो मधुर रस को परमकाष्ठा गति है, 
अन्तिम गति है। उसमें प्रियतम को सुखो बनाने की परम व्या- 
कुज्ञता है, प्यारे को कष्ट न दो, मैं अपना सर्वेर्म समर्पित करके 
अपने प्राणबल्म को रिमाऊँगो, सुखो वनाऊँगी । उनको किसी 
भो कारण से करिसी प्रकार का भी कष्ट न दो । गोपोगीत के अन्ठ 
में अपनी भावना को व्यक्त करते हुए गोपिकायें गा रही हैं 
यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः शनैः प्रियदधीमदि. ककशेपु । 
तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित 
कूपोदिभिश्र मति धीर्भवदायुषां नः ॥ 
स्त्रियों का सबसे शुझ मर्म सुकोमल और परम लज्ामय 
स्थान हृदय है, उसे केवल पति ही स्पशो कर सकता है, या पति 
स्वयं उ्तके उदर से आत्मज बनकर उसका स्पर्श कर सकता 
है । अन्य पुरुप के स्पशे करने की तो वात ह्यो क्या उसे दृष्टि 


उठाकर देख भी नहीँ सकता । ड 
बरजञाङ्गनायें कह रही हैं--/नाथ ! हमें अपने लिये कोई दुख 

नहीं । जब हम अपना तन, मन, धन; मन, बचन, करम समो 

आपको समर्पित कर चुर्की, तो;अपने दुख सुख की चिन्ता तो कर 


( २९:) 
ही कैसे सकती हैं । हम तो अपने प्राणों को भी एकमात्र आपके 
ही निमित्त धारण करती हैं । हमारा जीवन धारण करना सर्वथा 
आपके ही लिये हैं। हमारे जीवन के आधार जो अति कोमल, 
अति सुखद, परम सरस, कमल के भीतर की कोमल कोमल 
पंखुड़ियों से भी अधिक,कोमल अरुणवरण के जो चरणारविद हैं, 
हम तो उनकी ही दुर्गति को स्मरण करके अत्यंत व्यथित हो रही 
हैं। वे इतने कोमल हैं, कि जब उन्हें हम अपने हाथों से उठाकर 
अपने हृदय पर रखती थीं, तो हमारे रोयें खड़े हो जाते थे, हम 
सोचती थीं, कहाँ हमारे य अत्यंत कर्कश कठोर कुच और कहाँ ये 
परम सुकोमल चरणारविन्द । हम अत्यंत ही भयभीत होकर बहुत 
हौले होले-धीरे से-उन्हें हृदय पर रखती थीं, इतने से ही बे रक्त 
के चरणारविन्द और भी अधिक रक्त वणं के बन 
जाते थे, हमारे हृद्य की कठोरता फो वे सहन ही नहीं 
कर सकते थे | हाय! आज़ वे ही चरणारविन्द बिन! किसी 
आवरण के नंगे ही कठिन अवनि पर विचरण कर रहे होंगे। 
वृन्दावन को अवनि तो हमारे हृदया से भी अधिक ऊब्रइ' खाबड़ 
कठिन्न और क्कश है | हम अपने हृदयो पर उन पढ्‌ पंकजों को 
घारण करती थीं, तो कुंकुम आदि का लेप कर लेती थीं जिससे 
कठोरता कम कष्टप्रद प्रतीत हो, किन्तु आप तो उन युगल कमल 
चरणों से वैसे ही सूखी अवनि पर विचर रहे होंगे । इस बात 
को स्मरण करके रह रहकर हमारा हृदय भर आता है, हमारी 
बुद्धि विमोहित हो जाती है । हे प्राणवल्लभ ! हमारे ऊपर कृपा 
करके उन सुकुमार चरणों को अब अधिक कष्ट भत दो। अब 
आ जाओ। ८ 


( २२ ) 


« यदी मधुर भाव को स्तुति हे । इन स्वुवियों के पश्चात्‌ “भागवत 
दशन” के ये ही विपय हैं, इन पर कैसा और कव प्रकाश डाला 
जायगा, इसे यही रसिक चूडामणि रासिकेन्द्र शेखर श्यामसुंदर 
ही जानें । हम तो उनके यन्त्र हैं । वस आज इतना ही, अत्र 
पाठक शण स्तुवियो को ध्यानपूवंक्र पढ़ें सुनें यदी सबसे मेरी 
विनय है । भगवान्‌ सभो का भला करें, सभी को अपनी अद्दैदुकी 
भक्ति प्रदान करे 1 सभी के मन शुद्ध हॉ, सभी झुमे भक्ति का 
आशीर्वाद दे । मंगलानु शासन करे । 

छप्पय 
ध्यारे हित मन प्रान बचन तन घन सब दोवें। 
प्यारे को मुख कसल प्रेम तैं पल पल जों ॥ 
ध्यारे कूँ सुख मिले करें कारज सोई नित। 
प्यारे में ही लग्यो रहै अविरल चंचल चित ॥ 
प्यारे के सुख में सुखी, प्यारे को दुख देइ दुख। 
प्यारे में ही माइ सव, प्यारे में सब निहित सुख ॥ 





कुरुक्षेत्र बि 
की स्तु 


( ११३) 
यन्भापया तत्वविदुत्तमावयमू, 
विमोहिता विश्वखजामधीश्वराः । 
यद्रीशितव्यायति गूढ इेहया 
अहो विचित्रं भगवतूविचेष्टितम्‌ ॥ 
( श्रीभ[० १० स्क० ८४ अ० १६ खोक ) 
ऊप्पय 
अभ की इरति मुनिनि लोक शिक्षा हित जानी । 
हरि मे जो कछु कही. लोकसंग्रह ही मानी ॥ 
बोले--तुम सरवज्ञ करो नर लीला अमुवर । 
करि सब कछु नहिं करो पुरातन पुरुप पराबर ॥ 
बरनाश्रम रक्षक विमो, धरम हेतु अवतार घरि । 
बिप्रनि आदर देहु तुम, अतिशय अनुनय विनय करि ॥ 


क भगवान्‌ की स्तुति करते हुए युनिगण कह रहे हें-“जिन प्रभु 
की माया से तत्त्व शानियों में श्रेष्ठ इस भी विमोहित दो रहे हैं, तया 
बिश्व को सुनन करने वालों के मो अघौइवर प्रजापतियण मोहिव हो 
शये हैं जो अपनी गूढ घेष्टाओं से ईश्वर होकर भौ जीववत व्यवहार 
कर रदे है, अदो उन-मगचान को चेष्टायें बढी ही विचित्र हैं । 
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भगवान्‌ की जितनी भो स्तुति की जाय, उतनी ही न्यून 
है, कारण कि भगवान्‌ तो सर्व गुणालय हें स्तुति में हम यहद 
तो कहते हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, आपमें ये गुण हदवे गुण 
हैं, किन्तु भगवान्‌ तो सवुण निधान हैं, अतः उनकी प्रशंसा 
की ही नहीं जा सकती आर विना प्रशंसा किये कोई रह भी 
नहीं सकता । श्रतः ऋषि मुनि तथा सभी प्रकार के भक्त भग- 
वान्‌ की स्तुति ही किया करते हैं, प्रमु की स्तुति, विनय, प्रार्थना 
करना यही उनके जीवन का लक्ष्य हे! 

सूतज्ञी कहते है--“मुनियो ! जव भगवान्‌ ने कुरुक्षेत्र में 
अपने डेरे पर पधार हुए ऋषि झुनियों की स्तुति की, तव ऋषि 
मुनि भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहने लगे-“प्रभो ! आपकी 
साया अपरम्पार है । उसका पार पाना प्राणियों के लिए बड़ा ही 
दुष्कर है । साधारण प्राणियों की तो वात क्या जितने प्रजापति 
उनके अधीश्चर मरीचादि सुनिगण या साक्षात्‌ ब्रह्मा जी भीं 
आपकी माया से विमोहिव वन जाते हैं। इम लोग अपने को 
तत्व ज्ञानियो में श्रेष्ठ समझते हैं । किन्तु हम लोग भी आपकी 
मोहिनी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं । आप सर्वेश्वर हैं, सर्वा- 
समा हैं. सव छुछ करने में समर्थ हैं। यह सव होने पर भी आप 
साधारणवद्ध जीवों के समान चेष्टा करते हैं । अपने को परतन्त्र 
बताकर हम लोगों की स्तुति बिनय कर रहे हैं । धन्य है आपकी 
लीला को! वलिहारी है ऐसे अभिनय की । आपकी कीड़ा को 
कोई सम नहीं सकता । 

प्रभो ! जैसे एथिवी कहीं कालो दो जाती है, कहीं भूरी हो 
जाती है, कहीं लाल दों जाती है, कहाँ सुगन्ध युक्त घन जाती 
है, कहीं दुर्गन्थ वाली हों जाती है। प्रथिवी तो एक ही है, किन्तु 
विभिन्न पार्थिव पदार्थो के नाना रूप वाली सी दिखाई देती 


भागवती स्तुतियाँ ६ न्दः 


है, जिनके कारण उसका रूप कुछ का कुछ हो जाता है । वे पदाथ - 
भी एथिवी के ही हें । इसी प्रकार आप इस चित्र विचित्र जगत्‌ 
की स्वयं ही रचना करते हैं, स्वयं ही पालन करते हैं और 
स्त्रयं ही संहार भी करते हैं, स्वयं चेष्टा भी नहीं करते फिर 
८ कुची 

भी सब छुछ होता है और आप ज्यों के त्यो निर्लिप्त के निलिप्त 
भी बने रहते हैं | केसी अद्भुत हे आपकी लीला । आप सर्वे-- 
व्यापक का यह चरित्र विचित्र है, परम पवित्र है, लोला! 
मात्र ही है । 

प्रभो | आप किसी भी प्रकार प्राकृत नहीं सदा सर्वदा प्रकृति 
से परे ही रहते हैं, आप परमात्मा हैं परम पुरुप हैं, सनातन हैं, - 
पुराण पुरुष हैं । निगुंश निराकार हैं। यह सत्र होने पर भी आफ 
समय समय पर शुद्ध सत्यमय शरीर धारण करके अवतार भी 
लेते हैं। भाति भाँति की क्रीडा करते हैं । दुष्टों का दमन और 
शिप्टों का पालन भी करते हैं। अपने अद्भुत अलौकिक आच- 
रण से सनातन वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, वेद्‌ मार्ग की 
रक्षा करते हैं. और घणोश्रम घर्म का अभ्युदय करते हैं, क्योंकि 
गुणकमे स्वभाव से चारों वर्णो की रचना आपके ही द्वारा हुई 
है । आप इसके आत्मा है आधार हैं । 

भगवन्‌ ! आप ज्ञानमय हैं। वेद आपका हृदय है और 
उस बेद, को ब्राह्मण धारण करते हें । इसीलिये ब्राह्मण सचसे” 
अधिक पूजनीय माने जाते हैं और आप भी उनका आदर करते” 
हैं । वेदों के ही दारा कार्यरूप, कारणरूप, व्यक्तरूप और 
अव्यक्तरूप--तथा कार्य कारण से विलक्षण विशुद्ध सत्स्वरूप 
आपकी उपलब्धि होतो हे | आपके स्वरूप की उपलब्धि वेदों" 
झरा द्वी संभव है। वेदों का अधारभूत आपका सतस्त्ररूप है. । 
अन्य उपायों से वह हो नहीं सक्ती ! उन वेदों की जो प्राणों केः 
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समान रक्षा करते हैं, उनका सम्मान सबको करना ही चाहिये। 
आप स्त्रयं आचरण न करेंगे तो दूसरे केसे कर सकते हैं। 
आप स्तयं अनुकरण करके दिखाते हे, इसीलिये आप संबसे 
बड़े ब्रह्मण्यदेव हें । ब्राह्मणों के भक्तों में आप सर्वोपरि है, 
अग्रगण्य हैं । 
स्वामिन्‌! संसार में जितने भी मंगल हैं, जितने भी कल्याण 
हैं, उन सच की अवधि आप ही हैं) संतों के सञ्चन पुरुषों के 
एक मात्र आश्रय आप हो हैं, आप ही उनकी परम गति 
प्रभो ! मानव जन्म धारण करने का परम फल यही है, कि आप 
के दर्शन हो जाये, जिस जन्म में जीव को आप के दर्शन नहीं 
हुए बह जन्म व्यथ है। बिद्या वही है जो संसार से हटाकर 
आप के चरणों में पहुँचा दे ।' विद्या की साथकता आपके दशानां 
- में ही हैं। यदि सर्वशाखो का विद्वान भी है, किन्तु आपसे 
विमुख है, आपके दर्शनों के लिये प्रयत्नशील नहीं है, तो उसकी 
विद्या व्यर्थं है। जिसकी विद्या केवल पेट भरने का साधन मात्र 
ही है उसकी विद्या में आर अविद्या में अन्तर ही कया रह गया। 
“विद्या वही सच्ची है जो आप का साक्षातकार करा दे । 
बहुत से लोग संसारी विपयों का परित्याग करके नित्य निर- 
न्तर तप में ही निरत रहते हैं, किन्तु यदि बह तप संसारी भोगों के 
-पाने के लिये या स्वर्गीय सुखोंके निमित्त है, तो बह तप निरर्थक है! 
-चह तो अल्प भोगों से बहु भोग, साधारण भोगों से दिव्य भोग 
आप्त करने का सांधन माऊ है। तप का एकमात्र अदेश्य आप 
के दर्शन ही दाना चाहिय । जो तपस्या करके केचल आपके 
न्दशन ही चाहते हैं, उन्हीं का तप यथार्थ तप हैँ । स्त्रामिन्‌ ! यही 
"वात ज्ञान के सम्बन्ध में है । ज्ञान का फल मुक्ति है, आपके 
चरणों में अनन्य भक्ति दै । ज्ञान से आप के दर्शन द्वो जायें, तो 
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: जह यथार्थ ज्ञान है और यदि उससे घट पट और पंचभूतों के 
[मिश्रण से नाना भाँतिकी भोग सामग्री निर्माण का ही कायं 
। लिया जाय, तो वह ज्ञान तो अज्ञान के ही समान हे । 
प्रभो ! हम सब मुनि गण तपोधन कहलाते हैं.। उत्तम कुल 
में हमारा जन्म हुआ है, हम चिरकाल से विद्या, तपस्या तथा 
ज्ञान के अर्जन में लगे रहते हैं। आज आप के देव दुलभ 
। दर्शनों से ही उत्तम कुल का जन्म लेना, विद्याभ्यास, तपस्या, 
तथा ज्ञानार्जन का प्रयास ये सबके सव सफल हो गये । प्रभो ! 
' जैसे सूर्य अपने से ही उत्पन्न मेघों द्वारा ढक जाते हैं, ऐसे ही 
` आपकी भहामहिमा भी आप से उत्पन्न योग भाया द्वारा 
' आच्छादित है । आप अपने ओज, तेज प्रभाव और भगवत्ता 
` को छिपाने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु भला सूर्य कहीं छिप सकता 
है आप तो स्वयं प्रकाश हैं, अकुण्ठ बुद्धि वाले हैं, ऐसे आप श्री 
“कृष्ण रूप में अवतीर्ण परब्रह्म परमात्मा के पाद पद्मां में 
प्रणाम है । 
हे महामहिम ! आप अपने को जताना नहीं चाहते, आप 
-योग माया की यवनिका में छिपे रहते हैं। आप परमात्मा हैं, 
नसच में समान रूप से व्यापक हैं। इस दृश्य प्रपंच के सर्वादि 
“कारण हैं, इसका संचालन भी आप के द्वारा हो रहा हे, किन्तु 
"हो रहा है पदे की ओट से । जैसे कटपुतलियाँ सत्र नाचती तो 
-नचाने वाले के संकेत से ही हैं, किन्तु उनका नचाने वाला सूत्र को 
पकड़े सूत्रधार यवनिका फे भीतर वैठकर सत्रको संकेत करता है। 
-तभी बे नाच सकती हैं। इसी प्रकार इस जगत का नियन्त्रण 
आप के द्वारा ही हो रहा हे । आप ही इस जगत के कती भर्ता 
-संदवत हैं, इतना सव होने पर भी आप ऐसे छिपे हुए हैं, कि 
नये राजा गण आपं को अपने ही संमान साधारण ज्ञत्रिय बोरं _ 
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ही मानते हैं । और की तो बात हो क्या जिनके कुल में आपने 
जन्म धारण किया है जो शैया, शयन, स्नान भोजनादि में 
सदा आप के साथ रहते हैं, वे भी आपको जान नहीं पाये 
१ ये भी आप को अपने कुल का एक श्रेष्ठ व्यक्ति ही 
सममते हैँ । 
हे देव ! जिनकी विवेक शक्ति अज्ञान से आच्छादित दो 
गयी है) वे लोग भला आप के तत्व को कैसे जान सकेंगे 
उनका चित्त तो इन्द्रियों को-माया के कारण-प्रिय लगने वाले 
ब्रिपयो में ही भटकता रहता है। ये संसारी विपय स्वप्न के 
समान हैं। जेसे स्वप्नावस्था में पुरुप राज्य, खी, धन, वैभव 
बाहन आदि नाना पदार्थों को देखता है, उनका उपभोग करवा 
है । सुख दुख का अनुभव करता है। उसका जो एक काल्पनिक 
इन्द्रियां वाला स्वप्न देह है उस समय उसे ही सत्य सममने 
लगता है । जो स्थूल शरीर शैया पर पड़ा है, उसका उसे स्म- 
रण ही नहीँ । जिन पदार्थो को स्वप्न में देखता हो उन्हीं को सत्या 
सममता है। इसी प्रकार जाग्रत अवस्था भी एक स्वप्न ही है! 
अन्तर इतना हो है. कि वह स्वल्प कालीन स्वप्न है यह दीघं 
कालीन स्वप्न है। पंचभूतों का बना यह देह भी स्वप्न देह फे 
सदृश दवी है । जैसे शेयापर पड़े यथार्थ स्थूल देह को स्वप्नामिमानी 
भूल जाता है. उसी प्रकार आप जो यथाथ देही हैं उसे भूलकर 
जीव विषयों में सुख खोजता फिरता है, यदी इस जीव का अज्ञानः 
है आ सुख तो आप के धरणारविन्द के मकरन्द पातः 
में है। वि . 
है रमारमण ! मुनि जन चिरकाल की समाधि में आपके: 
पादाओं का हो प्रेमपूर्वक चिन्तन करने रहते हैँ । भक्तों के एक 
मात्र आश्रय ये श्री-चरण दी तो हैं. । ये ही पाप पहाही को ढहाः 
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देने वाले हैं । इन्हीं पाद पद्मों से कलिमल दारिणी, जगदुद्धारणी, 
समस्त अघविनाशिनी त्रिभुवन तारिणी श्री गंगा जी प्रकट हुई 
हैं । उन्ही चरणारविन्दों का आज दर्शन पाकर हम कृतकृत्य 
हो गये । प्रभो ! हम आपकी शरण में हैं, हम आपके प्रपन्न 
हैं, हम शरणागत भक्तों पर कृपा कीजिये । हमें अपने चरण 
कमलों की भक्ति प्रदात कीजिये | प्रभो ! यह अभिमान ही हमें 
आपके पाद पद्मों के निकट आने से रोकता है। सबसे बड़ा 
अभिमान तो इस स्थूल देह का है। इसका किसी प्रकार 
अभिमान छूटे तो सूक्ष्म शरीर का अभिमान नाच नचाता है, 
-वह्‌ भी नाना भोगों को भुगाता है । इससे भी आगे लिग शरीर 
का अभिमान है, जब आपकी अत्यन्त उत्कट भक्ति द्वारा 
उलिङ्ग देह रूप जीवकोश गलित है तमी आपके परम पावन 
यद्‌ की प्राप्ति संभव है। सो हे श्यामसुंदर ! आप हमें अपना करके 
अपनाइये । हमें बरण कीजिये, हमें अपने चरणों की शरण 
न्दीजिये । हमें अपनी अहेतुकी भक्ति प्रदान करें | आप के पुनीत 
“पाद पद्मं में पुनः पुनः प्रणाम है 
सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! इस प्रकार ऋषि सुनियो ने 
-भगवान की स्तुति की फिर वसुदेर्व जी की प्रार्थना से सभी ने 
मिलकर कुरुक्षेत्र मै वसुदेव जो से एक वड़ा भारी यज्ञ कराया । 
यह मैंने ऋषि मुनियों की की हुई श्री कृष्ण स्तुति कही, अब 
जैसे राम कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने राम श्याम की 
स्तुति की । उसे में आप सबसे कहूँगा । आशा है आप सब दत्त- 
चित्त से श्रवण करेंगे । ही 
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छुष्पय 
आजु सफल सब भये जनम तप ज्ञान सुबिद्या । 
भाया मोहित जीव न जाने घिरे अविद्या ॥ 
स्वपन सरिस सब बिषय सार तब चरन कमल हैं । 
उद्गम सुरसरि मुनिनि घ्येय अति अमलविमल हैं ॥ 
जीव कोश द्वोपै गलित, तब पायै नर परम पद! 
देहि अलोकिक भक्ति प्रभ, शरनागत पालक विरद ॥ 
पद्‌ 
देव ! तुम लिपि लीला विस्तारो । 
भाया रहित सनातन शास्वत, निरशुन रूप तिहारो ॥१॥ 
माया मोहित जीव न जानें, निरखें गोरो कारो । 
मंगल अवधि साधुजन आश्रय, भक्कनि विपति बिदारो ॥२॥' 
भटकत फिरत जीव भव जल में, तिनिकूँ तुमही तारो । 
तुम ही पार लगाओ प्रथेवर, दीसत नहीं किनारो ॥२॥ 
सुरसरि जिनि चरननि तें निकर्सी, संतनि सुखद सहारो । 
लिनि चरननि की शरन लई है, प्रभु जगके दुख रारो ॥४॥. 


नऋषिसुनिकृत श्रीकृष्ण स्तुति 


मुनयः ऊचुः 
यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयं, 
विमोहिता विश्वसजामधीशराः । 
यदीशितव्योयति गूढ इहया, 
अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम्‌ ॥१॥ , 
अनीह पतद्‌ वहुधेक आत्मना, 
सजत्यवत्यत्ति न वध्यते यथा | 
भौमेर्हि भूमिवहुनामरूपिशी, 
अहो विभून्नश्वरितं विडम्वनम्‌ ॥२॥ 
अधापि काले स्वजनाभिश पतये, 
विभपि सत्वं खलनिग्रहाय च | 
स्वलीलया वेदपथ सनातन, 
वर्शाशमात्मा पुरुष: परो भवान्‌ ॥३॥ 
रह्म ते हृदयं शुक्लं तपःस्वाध्यायसंयमेः ¦ 
यत्रोपलब्ध सह व्यक्तमव्यक्त' च ततः परम ॥४॥ 
तस्माद चह्मकुल॑त्रह्मन्‌ शाखयोनेस्त्वमात्मनः | 
सभाजयसि सद्धाम तह ब्रह्मण्याग्रणीमबान ॥५॥ , 
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“अद नो जन्मसाफल्यं विद्यायास्तपसो ददः । 
स्वया संगम्य सङ्गत्या यदन्तःश्रेयसां पर; ॥६॥ 
नमस्तस्मै भगवते कृप्णायाकुणठमेधसे । 
स्वयोगमाययाच्छन्नमहिम्ने परमात्मने ॥७॥ 
न यं विदन्त्यमी भूपा एकारामाश्च दृप्णय; | 
मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं फालमीखरम्‌ ॥८ो। 
यथा शयानः पुरुष आत्मानं एणतत्त्वरकू । 
नाममाजेन्द्रियाभात॑ न येद रहितं परम्‌ ॥६॥ 
"झु खा नाममात्रेपु विपयेप्विन्द्रियेशया । 
मायया व्रिश्रमचित्तो न वेद स्पृत्युपसचात्‌ ॥१०॥ 
तस्याद्य ते ददशिमाड्ग्रिमघौवम्पे, 
तीर्थास्पदं हृदि कतं दुविपकयोगै; । 
उत्सिक्तमक्त्युपहताशयजीवक्रोशा, 
आपुर्भवद्गतिमथोञ्नुश्हाण भक्तान्‌ ॥११॥ 


श्रीवसुदेवकृत रामश्यास की स्तुति. (१) 
[ ११४. ] दै 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ सकुरषण सनातन । 
जाने वामस्य यव्साक्षाद्‌ प्रधान पुरूषी परो ॥& 
(श्रो मा० १० स्क० ८५ 'अ० ३ शोक ) 
छप्पय ग, 
कुरुक्षेत्र ते. गये द्वारका हरि चल फिर || 
इंचर हैं बल कुष्ण सुची बप्नुदेव मुनिनितें॥ 
इक दिन लेखि, एकान्त विनय वसुदेव सुनाई । 
अक्कतिपुरुपपवि परमपिता तुम दोज माई॥ | 
-जगकू रवि पालन करो, तुम ही सवक संहरो १ 
जय नायक « जगदीश अभू, तुम -जो चाहो सरो करो | 
भगवान्‌'जव अवनि पर 'अवतीण होते हँ, तच चिरकाल 
सक अपनी भगवत्ता को छिपाय रहते हें । जव सर्वज्ञ पुरुष उनकी 
सगवत्‌ भाय से स्तुति करते हैं, तब उनके चिर परिचित ,सग्रे 
सम्बधी भी कुळ फाल को उसके ऐश्वये.के सम्मुख नत हो; जाते 


हूः क 





श्री बसुदेवजी अरने पुत्र रामकृष्ण को स्तुति करते हुए कइ रहे 
हे "हे इष्ण 1 दे इष्ण ! हे महायोगिन्‌ | हे सनातन . संकरो | में 
आप दोनों को ईस जयद के कारण रूप प्रकृति और पुरुष का मौ कोरणे 
सममत हैं, अर्थात तुम पुरषोत्तम हो .. ह 
PRE: कह 


ची 


३ भागवत दर्शन, खण्ड ६८ 


हैं। ऐश्वयं से माधुयं में रस अधिक है और यह प्राणी अतये 
स्वादिष्ट रस के ही लिये सदा लालायित बना रद्दवा है, इसलिये 
ऐश्वर्य को माधुयं दवा लेता है, भर फिर भगवान्‌ को साधारण 
व्यक्ति अपना सया सम्बन्धी समझने लगते हे. । यह्वी भगवान की 
लीला है । 
सूतजी कहते ईै--“सुनियो ! कुरुक्षेत्र में विधिवत यह 
सम्पन्न करके बासुदेवजी अपने कुटुम्ब परिवार तया रामडृप्ण के 
साथ अपनी पुरी द्वारका में लौट आये । कुरुक्षेत्र में जो ब्यास, 
नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्वाज, 
गोतम, परशुराम, चसिष्ठ, गालव, शशु, पुलस्त्य, कश्यप, अग्नि, 
सार्केण्डेय, बृहस्पति, अंगिरा, सनकादिमुनि तथा अन्यान्य सभी 
बड़े बड़े ऋषि महपियों ने श्रीकृप्णचन्द्र को पूर्ण परत्रह्म बताया 
आर उनकी भगवत्‌ बुद्धि से स्तुति को, तब इस बात पर एक दिन 
चसुदेवजी ने विचार किया, कि इतने बड़े बढ़े ऋषि महाप 
महापुरुप बलराम और श्रीकृष्ण को परमात्मा बताते हैँ और मैं 
उन्हें अपना पुत्र मानकर उनपर शातन करता हैँ, यह में 
अनुचित करता हूँ। यह सोचकर थे एक दिन एकान्त में रामकृष्ण 
दोनों के समीप गये और भगवत्‌ बुद्धि से उन्हें प्रणाम करके 
उनकी स्तुति करने लगे । 

* राम और कृष्ण की स्तुति करते हुये बसुदेवजी कहते हैं--“हे 
कष्ण ! हम तो तुम्दें काले रंग का कृष्ण सममे बैठे थे,अपना पुत्र, 
किन्तु तुम ती जगत्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाले निकले । 
हम तो तुम्हे यढुवंश में श्रेष्ठ एक उत्तम यादव मानते थे, किन्तु 
अब ज्ञात हुआ कि आप तो महायोगेश्वर हैं । हे संकर्षण ! तुम्ह 
भी दम अत्यन्त बलशाली एक यादव ही समभते रहे, किन्छु तुम 

- सो सनातन परमपुरुष परमात्मा हो । जगत्‌ के कारण भकूति 
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मुरुष जीव समूह-माया-ये जो दो वताये गये हैं. आप इन दोनों 
से परे हैं। इन दोनों के कारण हैं। जैसे जीवसे देह भिन्न है उसी 
प्रकार आप भी इन दोनों से भिन्न हैं, इनके नियन्ता हैं, संचालक 
हैं। ऐसा मेरा अब विश्वास दो गया है। ऐसा मैं मानता हूँ । 
प्रभो ! संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आप से 
प्रथक्‌ हो । यह संसार आप का शरीर है। आप दी इसका 
संचालन फर रहे हैं। कोई भी कार्य किसी आधार पर होता 
है। निराधार कोई कार्य होता नहीं । यह जगत्‌ आपके ही 
आधार से होता है। सभी कार्यों का कोई कती अवश्य होता 
है।इस जगत के एक मात्र कर्ता आपही हैं । प्रत्येक कार्य की 
सिद्धि के लिये कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे धड़ा 
बनाने के लिये चाक, डोर, जल, डंडा आदि साधन आवश्यक 
होते हैं। इस जगत्‌ के साधन भी आप ही हे. । कोई भी पदार्थ 
किसी वस्तु से वनता है, जैसे सूत से वस्त्र, मिट्टी से घडा आदि । 
इस जगत्‌ फे निमित्त कारणरूप पदार्थे भी 'आपही हैं। सब 
पदार्थों पर किसी न किसी का स्वामित्व होता है, इस जगत्‌ के 
स्वामी भी आपही हैं । कोई भी पदार्थ किसी के उपयोग में आता 
हे, यह. जगत्‌ भी आपकी कोडा के निमित्त, मनोविनोद तथा 
विहार के निमित्त बना है। सभी पदार्थ किसी की प्रेरणा से 
बनते हैं, यह जगत भी आपकी ही प्रेरणा से बना है । अर्थात 
इस जगत्‌ में जहाँ पर जो भो कुछ होता है, जिस कता के द्वारा 
होता है। जिस साधन से होता है, जिसका होता हे जिस स्वामी 
के लिये होता हे, जो जो भी होता है, जिस जिस प्रकार, जिस 
जिस समय होता है जिस जिस प्रकार होता है वह सब जीव 
और माया के ईश्वर--प्रघान पुरुपेश्वर--निरवधिक ज्ञानादि 
कल्याण युशगण सम्पन्न आप ही हें । आपसे ही सब होता 
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इवाता है। यह जो देखते में चित्र विचित्र वहुरेपवाला संसार 
है आपका ही देह हू " * 1 गे" 
स्वामिन! हे अघोक्षज 1 हे सर्वात्मन्‌ ! इस जगत्‌ की रचना 
आप ने, हो को 'है, 'आपही' इसके एकमात्र आधार हे । इस 
अनेक योनियों वाले नाना नाम रूपे “वाले जगत्‌ में आप अपने 
चैतन्य रूप से--जोव रूप से--प्रवेश करते हैं । आप ही प्राण 
को ग्राणत्व शक्ति देने वाले हैं आप ही जीव को शन्तरात्मा हे! 
जोव और प्राण रूप से!समो का धारण पदी करते हैं आपद 
पालन पोषण करते हैं, इतनो'सब परप 'रचने पर 'मी--इतना 
सब .शुइतू व्यापार करने 'पर भी' आप उसमें लिए नहीं होते, 
स्वयं निर्विकार ही बने रहते हैं। '“' .£ म) १ 
“अभी ! यह विश्व 'जिनसे घना है “ये! दश प्राण पंचमहाभूत, 
एकादेश इन्द्रियाँ, पंचतन्मात्रायें,अर्हकार महत्त्व ओर प्रधान और 
इन प्रा आदि में जो' जो 'शाक्तयाँ -है,'वे सब की सब परम 
कारण रूप आप परमात्मा 'को हो हैं। आपके हो संब अधोन हैं । 
ये जितने शाक्तियुक्त प्राण, भूत, इन्द्रियाँ तन्मात्रादिक हैं वे आप 
परमात्मा के अधीन होने से इनकी शक्तियाँसी आपके अधीन 
दी हुईं (ये सब्र अचेवन होने से आप चैवन्य स्वरूप परमात्मा 
के सरश नहीं हो .सकते। 'अथात्‌ आपके अधीन हैं, परतन्त्र 
हे ये जो अचेतन प्राण हैं, थे आप परमात्मा को प्रेरणा से ही 
चेष्टा कर सकते हैं । प्राणो में आप अनुप्राणिव न हों तो ये 
स्त्रतः कोइ चेष्टा कर ही नहीं सकते | इसलिये इनको अपनो 
चेष्टा का कोई मद्व नदा, इनको चेष्टा केवल चेष्टा मात्र हो 
है जैसे शरोर को जितनो चेब्टाये हैं वे सव जोष के अवधान 
हैं जोव जेता चाइता है शरोर वैल चेष्टा करवा है 1 इसो 
अकार आप- परमेश्चर की शक्ति द्वारा दो जोव को समस्व पेब्टयें 
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हो रहो हैं। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल 
सकता । - 
हे प्रभो ! चन्द्रमा में यदि कान्ति न हो तो वह प्रकाश 
तथा आह्वाद प्रदान नहीं कर सकता । चन्द्रमा में ओ कान्ति 
शक्ति है वह आप ही हैं। अप्नि में दाहक शक्ति न हो, उसमें 
जलाने का तेज न हो तो वह पचाने का कारये कर नहीं सकती । 
अग्नि का तेज भी आप ही हैं। सुय में यदि प्रभा न हो तो यह 
प्रकाश प्रदान नहीं कर सकते | प्रमा भी आप ही हैं। बिद्युत में 
जो चमक जाने की शक्ति है, स्फुरण मात्र से जिसकी प्रतीति का 
अस्तित्व प्रकट हो जाता है, वह शक्ति रूप में आप ही तो है । 
पर्वत ओ उडते नहीं, उनमें स्थिरता का वने रहना यह भी 
आप ही हैं। प्रथियी में गंध है, समस्त प्राणियों को अपने ऊपर 
धारण करमेकी शक्ति है, यह भी आप ही हैं । जलमें जो मधुरता 
है, आणिमात्र को जीवन देने की तथा एप्ति करने की शक्ति और 
उसमें जो सबको पवित्र करने की तथा देवत्व भावना है और 
रस गुण यह सब आप ही हैं । वायु में जो शोषण की शक्ति है, 
क्रिया करने की शक्ति है, तथा उसमें जो इन्द्रियां का बल, 
मनोबल तथा शारीरिक बल ये जो ओज, सह और बल रूपजो 
प्राण हैं बह भी आप ही हैं। 
प्रभो ! ये जो दशौ दिशायें हैं, तथा दिशाओं सें जो अवकाश 
है, बह भी आप ही हैं, आकारा का जो आश्रय शब्द है तथा 
परा,पश्यन्ती,मष्यमा और वैखरी जो चार की वाणी हैं । जिन्हे नाद 
अथात्‌ अव्यक्त शब्द, वणे अथात्‌ शब्द अक्षर, ओंकार अथात्‌ 
सार्थक शब्द और वैखरी अथोत्‌ वर्णे का विभाग करने वाली 
वाणी में कददते हैं वह सब आप ही हैं । इन्द्रियों में जो जो तदू 
तदू विषयोंको प्रकाशित करने ,की शक्ति है जैसे नासिका गंध 
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को मटण करतो है, श्रोत्रेन्द्रिय शहद को मण करतो है । आले 
रूप को पहिचान लेतो हैं, रतना खट्टे मोठे चरपरे आदि पढ 
रसों का ज्ञान करा देती है, स्पर्शन्द्रिय शीतल, गरम, मुलायम 
कठोर आदि गुणों को जता देती है, प्रकाशित कर देती है । इन 
इन्द्रियों में यद शक्ति आई कहाँ से ? कदना होगा आप हो यह 
सव करते कराते हैं । आपके बिना इन जड़ इन्द्रियों में इतना 
ज्ञान कहाँ से आ सकता है! इन्द्रियों के जो इन्द्रादि अधिषाट 
देव हैँ बे सव भी आप हो हैं। बुद्धिर्मे जो सत्‌ असत को 
निणय करने को शक्ति है वह आप हो हैं, जीवो में जो त्रिशुद्र 
स्मृति है, जिसे पिछत्तो बातें स्मरण रखो जातो हैं, बह स्ट्रति आप 
हो हैं । सृष्टि क्रम में प्रकृति से महृत्तत्र होता है ओर महत्त्व से 
अहुंतसव | अद्वृतत्थ सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार 
का होता है. । तामस अहं शारसे पँचभूर्वोको उत्पत्ति दोवो है,राजल 
अहंकार से इन्द्रियों को उत्पत्ति और सात्विके अइंकार 
से इन्द्रियों के अधिठाद देवताओं को उत्पत्ति होतो 
हैं। ये सात्विक, राजस ओर सामक्ष तोनों प्रकार के अहंकार 
आप हो हैं। जिस माया के द्वारा जोवों का संसार में आवा- 
गमन होता है बह माया भी आप ही हैं । 

प्रभो ! ऐपा कोई पदाथ मो नहीं जिसमें आप न हो । नश्वरं 
पदार्थों का अस्तित्व आपके दो द्वारा है, जैसे घड़ा, नाद, सकोरा, 
परई जितने भी मिट्टो के बने हुए पात्र हैं, उन सबमें सदा सवदा 
सत्तिका चनो हो रतो है। सतति के बिना इन पात्रों का 
अहितत् ही नहीं। फिन्तु घड़ा के फूर जाने पर, नष्ट हो जानि 
पर, सुत्त का नाश तो नदीं होता । कुंडल के नारा होने पर 
जैसे सुरण ज्यों का त्यों बना रहता है, उप्तो प्रफार इन संसार 
के समो पदार्थ का अत्वित्व उनमें निरन्तर आपने वर्तमान रहने 
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से ही है। किन्तु इन अनित्य पदार्थों के नष्ट होने पर भी नित्य 
और अविनाशी आप ज्यों के त्यां बने रहते हें। आपके 'अस्ति- 
त्व में न ती क्षय होता है न वृद्धि आप अखंड एकरस ज्यों के 
त्या ही बने रहते हें । अणु परमाणु में छोटे बड़े मोटे पतले सभी 
पदथाँ सें आप घट में मृत्तिका के समान, पट में सूत्र के समान, 
आमूपणां में धातु के समान नित्य निरन्तर वमे ही रहते हैं। 

सूतजी कहते हैं--“सुनियो ! इस प्रकार वसुदेव ने अत्यन्त 
ही गृहु्ञान वाली श्रीरामकृष्ण की स्तुति की | अमी वे और भी 
स्तुति करेगे, उसका वर्णन में आगे करूंगा । आप सुक पर 
असन्तुष्ट न होंगे, कि एक ही वात को वार घार क्यों कह रद्द 
हूँ । कहने योग्य तो एक ही वाद है, सभी प्राणी एक ही बात को 
बार वार ही तो कह्‌ रदे हैं । एक ही अन्न को जीवनभर खाते हैं । 
छः रसों को नित्य ही-दिन में कई बार चखते हैं । अपने नाम को 
चार बार उच्चारण करते हैं, चार वार एक ही नाम फे हस्ताक्षर 
करते हैं | घार बार अपने कृत्यों का बखान करते हैं। खी बच्चों से 
बारबार एक सा ही प्यार करते हैं । एक ही मन्त्र का बारबार जप 
करते हैं, जच सभी चातें प्राणी बार वार कर रहा है । उन्हीं कामों 
को जन्म जन्मान्तरॉ में वार बार करके भी ठ॒प्ति का अनुभव नहीं 
करत्प, सो मैं भगवान्‌ के उन्हीं नामों को घार वार लेता हँ, उन्हीं 
शुणों फो घार वार कहता हूँ, उसी रूप का वार बार वर्णन करता 
हूँ, उन्हीं लीलाओं का घार वार कथन करता हूँ, उन्हीं भगवत्‌, 
घामों की वार बार प्रशंसा करता हुँ, तो इसमें मैं अन्याय क्या 
करता हूँ र सबने उन एकही अञ्च के सम्बन्ध में कहा है वे प्रभु 
एक हो ह । उनकी प्राथना भी एक-सी ही होगी । जो सबने प्रार्थना 
की है, बद्दी वसुदेवजी ने भी की हे। शेप प्राथनाथो को मैं आगे 
ऋहूँगा री 
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छप्पय 
खुमहो राशि कौ कान्ति अनल को तेज प्रभा रबि | 
ज्यों थिरता गिरि माहि गंध मू विद्युत की छुबि ॥ 
जल जीवन रस तृप्ति बायु गति थ्रो सह्दोबल । 
तुम दिक खा अवकाश फोट आश्रय सं केबल ॥ 
गो-प्रकाशिनी शक्ति सुर, धो इलति हंकार भय। 
प्रभु माया घट रूत्तिका, ज्यों इरि सुबरन में बलय ॥. 


पद्‌ 

नहीं तुम दोऊ सुत हो मेरे । 
प्रकृति पुरुप पति करहु खेल जग, घरि अवतार धनेरे ॥१॥' 
तुम ही जीव प्रान चनि प्राननि, तन में करत वसेरे। 
शक्ति तिहारी सत्र थल व्यापति, निशि दिन सांक सबेरे ॥२॥' ' 
रवि, शशि, अनिल, अनल, विद्युत भू , जल आकाश अनेरे ७ 
सबकी शक्ति तुमहि परमेश्वर, अहंकार श्रय फेरे ॥३॥ 
ज्यो घरकूँ चहुँ दिशितें मिटटी, परिपूरन करि धेरे । 
त्यां सब जग में ओत प्रोत प्रभु, चरन शरन हम तेरे ॥४॥ 


— $0? 


श्रीवसुदेवकृत रामश्याम को स्तुति (२)' 
( ११४ ) 
सत्त्वं रजस्तम इति णुणास्तदूटचयश्च याः । 
त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया ॥& 
( श्रीभा० १० स्क० ८४ आ० १३ श्लोक )* 


छप्पय 


है घट में सरबत्र झचिका भीतर बाहर । 
त्यों अविनाशी आपु रहें सब माहि निरन्तर ॥ 
गुन भरु उनकी एति योगमाया तँ तुममें । 
कल्पित दीले नही आपु नहि बॅघे जगतमें ॥ 
लखें सूच गति जे नही, जनम मरन चकर फसहि"। 
दुर भनरतन व्यरथ करि, सोयो मम लति यम हंँतहि॥ 
शाञ्जकार घार बार एक ही वात को कहते हैं, उसका 
बर्णन नाना प्रकार से करते हैं। वह वात यही है, कि सब ब्रहम 
से ही हुआ है, रह्म में ही अवस्थित है और अन्त में बरहम में 





अगवान की स्तुति करते हुए वसुदेवजी कह रहे हैं--'प्रमो ! सत्वगुण! 
रजोगुण भर तमोगु ये जो तीनों गुण दे ओर इन तीनों गुणों को महत- 
स्वादि वृत्तियाँ हैं ये सव आप परब परमात्मा में आपकी योगमाया द्वारा? 
ही कल्पित डे £? - हर ह 


घर भागवत दर्शन, खण्ड ६ 


डी विलीन हो जायगा, अर्म के अतिरिक्त कुछ भो नहीं। यह 
रहस्य हृदयंगम हो जाय, तो फिर चाहे कुछ भी न पढी आपके 
लिये जानने को कुछ शेप रहता दी नहीं। यदि यहद रदस्य 
हृदयंगम न हुआ तो फिर चाह आपने लाखों शास्त्र भले दी पढ़े 
हों, मले ही आपने “अनेकों वादों की बात सुनी हों, सब व्यथं हे 
आपने फु भी नहीं जाना । 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! भगवान्‌ की स्तुति फरते हुए 
वसुदेवजी कह रहे हैं--'प्रमो ! यदद घात भी नहीं कि जगन्मय 
होने से आप में कुछ विकार होता हो आप तो सर्वथा निर्विकार 
हैं, गुणातीत हे. । ये जो जगत के सत्व, रत और तम तीन गुण 
हैं अथवा महत्त्व अहेतत्व आदि इनऊी वृत्तियाँ हैं, अथवा 
सत्व गुण की शाम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, 
सन्तोप, त्याग, थस्प्रहा, श्रद्धा, हो, दया दान 'आत्मरति ये तथा 
रजोगुण की इच्छा, प्रयन, अभिमान, ठृष्णा, गर्व, देवताओं 
से आर्शीवोदयाचना, भेदबुद्धि, विपयसुखेच्छा, 'मदजनित 
उत्साह, अपने यश में प्रीति, हास्य, पुरुपार्थ, बलपूर्वक उद्यम 
तथा तमोगुण की जो क्रोध, लोभ, मिथ्यामापण, हिंसा, 
याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विपाद, पीडा, निद्रा, 
आशा, भय और अनुद्योग आदि वृत्तियाँ हें थे वास्तव में आप में 
-नहाँ हैं, किन्तु आप की जो अचिन्त्य शक्ति माया हे, उसके द्वारा 
आप में कल्पित हैं । यदि ये गुण तया भाव प्रथक्‌ कर दिये जाये, 
-तो - आप विशुद्ध शोप रह जायेंगे, शेप क्या रह आायेंगे,- 
आप तो विशुद्ध हैं ही ! जैसे कोई राजा है, उसने 
"मैले वश्च पदनि कर भिखारी का वेष थना लिया है,. वह 
वास्तव में भिखारी नहीं है, उसमें भिखारीपना कल्पित है, 
"आरोपित है । दिखावा है अक्षानियों को कुछ काल के लिये 
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अम भले ही हो जाय, किन्तु जो विज्ञ हैं, उसके यथार्थ स्वरूप 
को जानते हैं, चे उन चिथड़ों के कारण मोह में नपडेंगे, वे तो 
उसे पूवेवत सम्मान के साथ अभिवादन करे गे, वह उन चियड़ों 
को पढिने हुए भी राजा है, राज काज कर सकता है, आज्ञा दे 
सकता है, सम्धि विग्रह कर सकता है. और जब इच्छा हो तब 
उन कपड़ों को फेंक कर राजवेप धारण कर सकता है उन कपड़ों 
के कारण उसके स्वरूप में कोई च्युति नहीं आवेगी | इसी प्रकार 
भगवन्‌! भाव विकार वास्तव में तो आप में हैं नहीं। जब 
आप में इनकी कल्पना की जाती है, उस समय अज्ञानियों को 
आप भी इन विकारों में कारण रूप से अनुगत से प्रतीत होने 
लगते हैं । जव कल्पना नहीं की जाती, उस समय निर्विकल्प 
रूप से निर्गुण विशुद्ध आप ही अवशेष रद्द जाते हैं।यह 
निखिल जगत आप अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है, जगत आप में 
अवस्थित है, आप छुछ जगत के अधीन थोडे ही हैं। आप 
तो आनंदघन विशुद्ध विज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्वमय शाश्वत 
सनातन हैं। 

प्रभो ! अज्ञानी लोगों को ही इन विकारों में कारण रूप 
से आप प्रतीत होते हैं, वे लोग गुण प्रवाह रूप संसार सागर 
में आप सवोत्म की सूचमगति को नहीं जानते । इसीलिये इस 
संसार सागर में चते उतराते लहरों की चपेट खाते इधर से 
उधर भटकते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में फँसकर चौरासी 
लाख योनियों में बारम्बार पैदा होते हैं वारम्वार मरते हैं । अपने 
कर्मानुसार छोटी बड़ी उच्चावच योनियों में जन्मते और मरते 
रहते हैं। वे आपके स्वरूप को न जानने के कारण ही पैदा 
होते हैं और बार वार काल के कवल बनते हैं। मानव शरीर 
से चाहें तो आवागमन से छूट सकते हैं, किन्तु ऐसा दुलेम 
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के है पाकर भी अज्ञानी उसे विषय भोगों में हो बिता 
- 

प्रभो ! भाग्यवश सुमे अति दुलंम मानव शरीर प्राप्त 
हुआ है । मानव शरीर में भी मैं द्विज हुआ हूँ, सभी इन्द्रिय 
आदि की सामथ्यं ठीक है सभी अविकल हैं, किन्तु आप की 
मोहिनी माया के वशीभूत होकर मै अपने यथार्थ स्या को भूल 
गया हूँ, जो मेरा प्रधान कर्तव्य था उसके प्रति उदासीन हो 


गया हूँ, परमार्थ पथ से असावधान होने के कारण में मानव 
जन्म की सार्थकता न कर सका अपनी आयु का अमूल्यकाल 


स्वामिन्‌ ! आप ने इस सम्पूर्ण जगत को दो फॅसरियो से 
फस कर बाँध रखा है। पहिली रस्सी तो यह कि मै ब्राह्मण- 
हूँ क्षत्रिय हूँ, में पंडित हुँ, बीर हूँ मानी हूँ सुंदर हूँ, स्वरूपवान 
हैं, इस अहंदा रूपी दृढ़ रस्सी से वेधा हुआ प्राणी संसार से 

पार हो । दूसरी रस्सी है ममता की 1 यहद मेरा घर है, मेरा 
धन हे, मेरे माता पिता हैं, थे मेरी माता के सम्बन्धी हैं। ये 
मेरे पिता के सम्बन्धी हैँ यह मेरी पत्नी हे ये मेरी पत्नी के 


बन्धन में बँधा हुआ मैं पड़ा हूँ । में वसुदेव हूँ ये मेरे पुत्र है. 
ये मेरे पुत्रों के पुत्र हैं । वस, इसी चुना धुनी में मेरी आयु. 

चीव रही है। . हे 
-वास्तव सें आप दोनों मेरे पुत्र नहीं हैं, आप तो परमात्मा हैं; 
ईश्वर हैं,प्रधान पुरुष हैं! यही नहीं प्रधान और पुरुष के भो ईश्वर. 
पुरुषोत्तम हैं। इश्वर होकर भी आपने मेरे घर में जन्म क्यों ` 
है, यह तो आपकी इच्छा है। थू का भार बहुत बढ़-गया, 
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त्था, भू भार मूत भूपति भूतां को भयभोत बनाये हुए ये नरपति 
“रूप में असंख्या असुर अवनि पर अवतरित हो गये थे। उन्हे 
मारने के लिये, उनका वघ करने के निमित्त हो आपने अवतार 
चारण किया है। इस बात को आप वार बार बता भी चुके हैं, 
'क्रिन्तु आपके बताने पर भी मैं भूल जाता हूँ, आप में पुत्रबुद्धि 
-कर बैठता हूँ, यही मेरा अज्ञान हे, यही मेरी जडमति हे; यही 
आपकी मोहिनी माया का प्रबल प्रभाव है । , 
हे दीनबन्धो ! मेरी बुद्धि बिपरीत वन गयी । हाथ ! यह जो 
हाइ मांध का बना अनित्य क्षणभंगुर मरणशील शरीर है इस 
“अनात्म पदाथ में मैंने आत्मघुद्धि कर ली। कहाँ तो नित्य, 
अजन्मा, सनातन शाश्वत आत्मा और कहाँ कमि त्रिष्ठा और 
अक्ता हो जाने वाला यह तुच्छ शारीर; इसी में मैंने अहंभाव स्था- 
-पित कर लिया । और आप विश्व ब्रह्मांड के स्वामी चराचर जगत्‌ 
के एकमात्रअधीश्वर मायातीत परत्रह्म में मैंने पुत्र भाव की स्थापना 
कर ली, सर्वात्म सर्वेश्वर में सुत बुद्धि करली । प्रभो ! अब तक जो 
भूल हुई वह हो चुकी । अव आगे से यदद भूल न होने पावेगी । 
हे स्वामिन ! आपके जो ये अरुणवरण के युगल चरणारविन्द हैं 
ये संसार भय से भयभीत प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जगत्‌ 
के बन्धन से जुक्ति प्रदान करने वाले हैं, शरणागतों की सदा रक्षा 
-करने याले हैं, मैं अव इन्हीं चरणारविन्दं की शरण में हूँ, मैंने 
अब इन्हीं पुनीत पाद्पझों का सहारा लिया, है समस्त लौकिक 
आभयों की आशा त्यागकर इन्हीं पद पंकजों को अपनाया है 
इन्हीं का आश्रय लिया है। मैंने बहुत बड़ी भूल की । आयु का 
अधिकांश समय इन्द्रिय लोलुपता में ही व्यय कर दिया । अय 
“तो मैंने भर पाया, अब तो मेरी आँखें खुल गयी । स्वामिन्‌! अब 
सुझे अधिक न अमाइये अव तो मुझे अपना लीजिये, अपने 


४६ भागवत दर्शन, खण्ड ६८ 


चरणारविन्दो की शरण प्रदान कीजिये। अपना अनुगत अनुचर 
बना लीजिये । 


प्रभो ! यद्यपि आप अजन्मा हैं, तो भी अपने बनाये धर्म की 
रक्ता करने के लिये आप युग युग में अवतीर होते हैं, अवनि पर 
अवतार लेते हैं। आपने अपने जन्म के समय चतुमुँज रूप से 
सूती घर में प्रत्यक्ष हमसे यद्द बात कही थी कि “हमने कई बार 
तुम्दारे यहाँ जन्म लिया है, हम भू भार उतारने के लिये समय 
समय पर अवतार धारण करते हैं।” सो, प्रभो ! आपके लिये 
कुछ भी असंभव नहीं है । आप सब कुछ कर सकते हैं । आप . 
आकाश के समान अनेक रूप धारण करते हैं. और इन्हें इच्छा" 
नुसार त्याग देते हँ । आप अपनी योगमाया के द्वारा सब कुळ 
करा सकते हैं, आपकी विभूतिरूपिणी माया को ही कोई नहीं 
खान सकता फिर आपको जानना तो अत्यंत ही कठिन हे । 


सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! बसुदेवजी के मुख से ऐसी 
ज्ञान-विज्ञान पूर्ण स्तुति सुनकर भगवान्‌ हँस पड़े और फिर वसु- 
देवजी से हँसी-हँसी में ही आत्मा की एकता का निरूपण किया * 
जिसे सुनकर वसुदेवनी कृतार्थ दो गये । यह मैंने श्री बसुदेवजी 
कृत रामश्याम की स्तुति कही । अच माता देवकीजी ने आकर 
जिस प्रकार रामश्याम की स्तुति की । उस प्रसङ्घ को मैं आगे. 
यहूँगा । आशा है आप सव इसे दत्तचित्त होकर श्रवण करने की 
रूपा करेंगे ॥? 
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छप्पय 
मैं भेरी झदुपाश बध्यो जग ताके माद्दी*। 
जगके ईश्‍वर उभय तनय तुम मेरे नाही" ॥ 
भू को इरिये भार लयो अवतार अवनि पै। 
शरनागत बनि सकल समरप्यो पदुपदुभनि पै ॥ 
सूती धर में प्रभु क्यो, युग युग में अवतार धरि । 
धरम यापि खल बघकरूँ, जाउँ घाम निजकाज करि ॥, 


पद्‌ गॅवायो 

प्रभो ! नर तनु जिह बृथा गँवायौ। 
मैं ऐसी सम्बन्धी ऐसे, जामें नाथ भुलायो ॥(॥ 
मायावश समुमै सुत दोङ, माया मोह बढायौ । 
अब समुमयो सर्वेश्वर श्रीपति, वेदहु भेद न पायी ॥२॥ 
शरनागत प्रतिपालक प्रभुवर, दीननि दुःख मिटायौ । 
भवभय सेंटि अभय प्रभु कीजे, चरन शरन अब आयौ ॥३॥ 
धरम हेतु तनु धरो धरनि पे, ऋषि मुनि जिही बतायौ । 
समुम्द्ि सके माया को ठुमरी, चरनकमल सिर नायी ॥४॥, 


श्रीवसुदेव कृत श्रीरामश्याम स्तुति 
“कृष्ण कृष्ण मृहायोगिन सङ्क्षण सनातन ।' * 
जाने वामस्य यत्‌ साक्षात्‌ प्रधान पुरुषों परी ॥१॥ 
यत्र येन यतो यस्य यस्मै 'यदू यद यथा यदा। | 
स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ रधाने पुरुपेश्वरः ॥२॥ 
“एतन्रानाबिधं विश्वमात्मसृषटमधोत्तज | 
आत्मनानुप्रविश्यात्मन्‌ पाणो जीवो विभर्प्यजः ॥२॥ 
"भाणादीनां विश्वखूजां शक्तयो याः परस्यृताः। ` 
पारतन्त्याइ बै साइश्याद दयोथेप्टेव चेष्टताम्‌ ॥४॥ 
कान्तिस्तेजः प्रभा सत्ता चन्द्रारन्य्कक्तविदयुताम्‌ । 
यत्‌ स्थैर्य भूतां भूमेह त्िगन्योऽर्थतो भवान्‌ ॥५॥ 
तर्पणं माणनमपां देवस्वं चाच तद्रसः । 
ओभः सहो बलं चेष्टा गतिवायोस्तवेश्वर ॥६॥ 
दिशां त्वमवकाशो5सि दिशः खं स्फोट आश्रयः । 
नादो वरणंस्त्वमोड्कार आकृतीनां पृथक्क्कतिः ॥७॥ 
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ड्न्द्रियं लिन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तदनुग्रहः । 
अववोधो भवान्‌ घुद्धेजीवस्याङुस्मृतिः सती ॥८॥ 
भूतानामसि भूता दिरिन्द्रियाणां च तैजसः । 
वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनाम्‌ ॥8॥ 
न्मश्वरेप्विद्द भावेषु तदसि त्वमनश्वरम्‌ । 
यया द्रवविकारेपु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ।।१०॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणास्तद्टचयत्व याः । 
त्वय्यद्धा बझणि परे कल्पिता योगमायया ॥११॥ 
सस्मान्न सन्त्यमी भावा यहिं त्वयि विकल्पिताः । 
तं चामीएु विकारेपु हन्यदाव्यावदारिकः ॥१२९॥ 
गुण प्रवाह एतस्मिन्नबुपास्वखिलात्मनः | 
गति सुक्ष्मामवोधेन संसरन्तीइ कर्मभिः ॥१३॥ 
यदृच्छया कृतां प्राप्य सुकल्पामिद दुलेभाम्‌ । 
स्वार्थ प्रमचस्य वयो गतं त्वन्मायपेश्वर ।।१४।। 
असावहं ममैते देहे चास्यान्वयादिपु | 
स्नेहपाशैनिवधाति भवान्‌ सर्वमिदं जगत ॥१४॥ 
युवां न नः सुती साक्षात प्रधान पुरुपेश्वरौ । 
ष 
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भूभारक्षत्रतपण अवतीणों तयाऽऽत्य ह ॥१६॥ 
तचे गतोञ्स्म्यरणमद्य पदारविन्द, 
मापन्नसंछतिभयापहमार्तवन्धो ! 
एताववालमलमिन्द्रियलालसे न, 
मर्त्यात्मदक्‌ त्वयि परे यदपत्यबुद्धिः ॥१७॥ 
सूतीग्दे ननु जगाद भवानजो नौ, 
संजज्ञ इत्यजचुयुगं निजधमंगुप्त्ये । 
नानातनूर्गगनवद विदधज्जहासि, 
कोवेद भून्न उरुगाय विभूतिमायाम्‌ ॥१८॥ 





देवकी कृत रामकृष्ण स्तुति 
( ११६ ) 
राम रामप्रमेयात्मन्‌ कृष्ण योगेश्‍वरेश्‍वर । 
वेदाहं वां विश्वर्जामीश्वरावादि पूरुपौ ॥& 
(शीभा० १० स्क० ८५ 'अ० २६ श्लो० ) 


छषप्पय 


सुत सरवेधर सुने देवकी दोरी भाई 
मृतक झुतनि करि यादि बहुत रोई पछिताई ॥ 
इस्तुति करिबे लगीं--राम तुम अमित अतापी । 
योगेथर श्रीकृष्ण जयद्पति खल संतापी ॥ 
भार उतारन भूमि; को, नूपति असुर जे वनि गये । 
तिनि सल दलिबे उद्र मम, केटा बनि परगट भये ॥ 


भगवान की माया मी केसी प्रबल है, इससे भगवान ही 
जिसे वयाचं वही च सकता है, नहीं तो अहंता ममता की ऐसी 
सदृढ पाश हैं, कि इनसे बचना बड़ा ही दुष्कर है । वसुदेव देवकी 
के यहाँ एक बार नहीं तीन तीन बार स्वयं साज्ञात्‌ भगवान्‌ का 





ॐ श्रीराम तथा कृष्ण मगवान की स्तुति करती हुई देवको जी कढ रही 
हैं दे राम | हे राम ! हे अप्र्मेगत्मन्‌ | दे कष्ण | हे योगेखरों के मौ 
ईश्वर [ मैं जानती हे. आप दोनों प्रजापतियों के भी पति ईश्‍वर तथा 
आदि पुरुष हैं। 
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अवतार हो चुका । पहिले ये सुतपा नामक प्रजापति ये शी! 
देवकी जी प्ृभि नाम की इनकी पत्नी थीं, दोनों ने सदक्षों वर्षो छ 
सोर तप किया । भगवान प्रकट हुए और वर माँगने को की 
उप्त समय दोनों ही मोत्त माँगना भूल गये उन्होंने भगवान* 
सदृश पुत्र माँगा । तब भगवान ने इनके यहाँ एमिगर्म रूर रे 
अवतार लिया । फिर ये दोनों ही कश्यप और अदिवि हुत मै 
भगवान्‌ इनके यहाँ वामन रूप से अवतीण हुए । अब वी 
जन्म में आकर ये ही वसुदेव देवकी हुए, जिनके यहाँ अति 
ब्रह्माएडनायक स्वयं साक्षात्‌ परत्रहझ श्रीकृष्ण रूप से अः 
हुए । श्री कृष्ण को भी पुत्र पाकर देवकीजी ने धर क्या माँगा हि 
छोटी अवस्था में जो मेर सात पुत्र मर गये हैं, उन्हें ला 
सें उनका मुख देखना चाहती हूँ, उन्हें अपने स्तनों का दूध पिर 
ना चाहती हूँ भला जिन पर पररह की साक्षात्‌ मूर्ति का एक बार 
भो प्रत्यक्ष दर्शन हो जाय तो क्या कह्ना है, योगीगण जिन 
मनोमयी मूर्ति की कल्पना करके ध्यान में एक वार सादात कर 
से मुक्त हो ज्ञाते हैं। उन्हीं परत्र को तीन जन्मो तक जिन 
लाखों वर्षा तक पुत्र भाव से खिलाया पिलाया वे ही माता मग 
चत्‌ दर्शन से तृप्त न होकर सतक पुत्रों के दर्शनों को लालायित चि 
और भगवान से ही उन्हें लाने के लिये प्राथना कर रही 
भगवान की विनोदमयी लीला न कहें वो कया कहें। भगवान 
जिससे जो कराना चाहते हैं,वही कराते हैं । उनकी शरण जाने के 
अतिरिक्त कोई साधन नहीं, मार्ग नहीं, अध्वा नहीं, पन्या नहीं ! 
उन्हीं की शरण जाने में उन्दी की स्तुति प्रार्थना करते रहने में 
परम कल्याण है । 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! एक चार जव माता देवकी देवी 
जी ने सुना, कि मेरे दोनों पुत्र सर्व समय हैं । ये जब गुरु 
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संदीपिनीजी के पास अवन्तीपुरी में पढ़ते थे तब बहुत दिनों के 
अरे हुये उनके पुत्र को यमराज के यहाँ से ले आये थे । इस बात 
को स्मरण करके उन्हें बड़ा आश्रये हुआ और उसी समय उन्हें 
अपने कंस के द्वारा मारे गये सात पुत्रों की स्मृति हो आयी। 
अपने नन्हें नन्हें बच्चों का स्मरण आते ही साता का हृदय भर 
आया और रोते रोते सोचने लगीं-क्या मेरी प्रार्थना पर ये मेरे 
पुत्रों शको नहीं ला सकेंगे ? यही सोचकर थे रामकृष्ण के 
समीप जाकर विनती करके कहने लगीं । माता ने पहिले बलराम 
जी को सम्बोधित किया, क्योंकि वे बड़े थे। माता ने कहा--“हे 
राम ! हे बलराम ! हे अप्रेयात्मन ! हे श्रीकृष्ण ! हे योगेश्वरोंके भी 
ईश्वर ! अबतक मैं तुम दोनों को अपना पुत्र ही समझती रही थी, 
किन्तु अघ पता चला कि आप किसी के पुत्र नहीं। समस्त प्रजा 
जिन भरीचि, अत्रि,अंगिरा, चसिघादि की सन्ताने हैं. आप तो इन 
सबके भी पति हैं। आपका जन्म नहीं,मरण नहीं,आदि नहीं,अन्त 
नहीं आप तो अजन्मा अनादि पुरुष हैं । आप ही नार-जल में 
चास करने वाले श्रीमन्नारायण हैं। आप कर्मो के अधीन होकर 
जन्म लेने वाले नहीं हैं । आपतो अन्मादि से सदा सवदा रहित हैं 
जब-जब भूका भार बढ़ जाता हे,उसपरं प्रबल प्रतापी असुर उत्पन्न 
हो कर प्रजा को पीड़ा देने लगते हैं। सनातन वेद्रमागे पथ को 
लुप्त करने को चे नाना प्रकार के अन्याय अत्याचार करते हैं । 
शास्त्र की प्राचीन प्रथा को त्याग के वेद शास्त्र मार्ग का उल्लंघन 
करके वे लोग जब मनमानी करने लगते हैं, तब आप अवतीर्ण 
होकर उन क्षीणायुष प्रवल असुरो का संहार करते हैं। अब के 
आपने मेरे उदर से अवतार लिया हे, सुके कताथ किया है। 
प्रभो ! आप समस्त विश्व की आत्मा हैं अथवा यह विश्व आपका 
हौ रूप है, विश्व की तो उत्पत्ति होतो -हे, किन्तु आप उत्पत्ति से 
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रहित हैं। आय हैं, सनातन हैं । ८ 

स्वामिन्‌ ! यह जगत्‌ त्रिगुणात्मक है। सम्पूर्ण संसारमै 
विणुण ही व्याप्त हैं। ये त्रिगुण माया के अंश हैं और माग 
आप की अंशभूता है। अर्थात्‌ आप की माया अंशांश से उता 
जो ये शुण हैं,उन गुणों के लेश मात्रसे यहद जगत उत्पन्न होता है 
लेश मात्र में स्थित रहता है और लेश मात्र से संहार होदा है 
ऐसे आप सवै समर्थ सर्वाधीश सर्वात्मा प्रमु की मैं शस 
में हूँ। आ 

प्रभो ! मैंने सुना है, कि जब आप का मथुरा में यज्ञोपव 
संस्कार हुआ था और आप ऋषि सन्दीपिनीजी के पास पढ़ने 
अवन्ती पुरी गये और अल्पकाल में ही सभी विद्यां में पारा 
गत हो गये थे, तव आपने गुरुजी से दक्षिणा देने की प्राथना 
कौ । गुरुदेव ने अपनी पत्नी से सम्मति करके बहुत दिन पूव 
अपने भरे हुए पुत्र को देखने को इच्छा की। आप दोनों तुर 
यमपुरी गये और यमराज से उस पुत्र को लेकर गुरुश में 
आये। अपने पुत्र को जैसा का तैसा पाकर गुरु और शुरुश्रागी 
दोनों हो परम प्रमुदित डुए। इस प्रकार आपने शुरुदक्तिया में 
शुरु के मृतक वालक को लाकर दिया था। 

आप दोनों साधारण पुरुष नहीं हैं, योगियों के ईशवरजो 
शिमजी हैं, उनके भी आप ईश्वर हैं। समस्त योगेश्वरों के भी 
शुरु हैं। आप सब को इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हैं। मेरी एक 
बहुत दिनों की इच्छा है )संक्रोच के कारण मैंने अब तक आप 
के सम्मुख उसे निवेदन नहीं किया । प्रभो ! आपने माद हृदय 
ऐसा बनाया है, कि इसकी उपमा किसो से दी ही नहीं जा 
सकती। माता का अपनो सन्दान में रिउना ममत्व दोता है, 
इसे माता के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। माता अपने । 
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सुवा को कभी नहीं भूल सकती और उनके लिये सदा व्यथित 
बनी रहती है । प्रभो ! आप से पहिले मेरे सात सुत और हुए 
ये, उन्हें शत्रु रूप में उत्पन्न मेरे भाई कंस ने उत्पन्न होते ही 
मार डाला था, अब मेरी उन्हें एक बार फिर से देखने को घड़ी 
लालसा है! आप सर्व समर्थ को पाकर भी में सदा उन पुत्रों 
के लिये बिलखती ही रहें, क्या आपकी कपा से मैं उन्हें एक 
चार फिर से नहीं देख सकती ? प्रभो! वे बालक जहाँ भी हों, 
यहीं से लाकर, एक वार केबल एक हो बार झुमे उन्हें दिखा 
दो । मेरी चिरकाल की इच्छा को पूर्ण कर दो । यही मेरी आप 
सर्वे समर्थ के चरणों में प्रार्थना है । 


सूतजी कहते हैं--“झुनियो ! अपनी माता की ऐसी दीनता 
युक्त प्राथना सुनकर राम और कृष्ण को यह सोचने में देर 
नहीं लगी कि ये बालक कहाँ पर हैं, जो जन्मते ही मर जाते हैं, 
चे प्रायः आसुरी योनि के जीव होते हैं, तथा वे प्रायः नीचे के 
लोकों में जाते हैं। भगवान्‌ ने समक लिया वे सुतल लोक में 
निवास करने वाले असुरराज बलि के शासन में सुतल लोक में 
निवास करते हैं, अतः दोनों योगमाया का आश्रय लेकर सुतल 
लोक में गये । सुवललोक में जब महाराज वलि ने इन 
दोनों को देखा तो अत्यंत ही आहाद में भरकर इनकी महती 
पूजा की और स्तुति की । दैत्यराज बलि ने जिस प्रकार भगवान, 
की स्तुति की उसे मैंआगे कहूँगा। 
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छप्पय 
हैं त्रिदेद त्रिदुनाश शरन हो लोन्हा तिवकी । 
सन्दीपिनि सुत लाइ विपति मेंटी हुम उनकी ॥ 
दोऊ जमपुर जाड तनय सुत तिनके लाये। 
दहे दच्छिना गुरु कृतारथ है घर आये 0 
मेरे ऊ सुत कंश ने, मारे तिनि देखन चहेँ। 
श्रभु घट घट की बात सब, जानत हैं धुनि का कहूँ ॥' 


पद्‌ 
राम अरु कृष्ण जगत के स्वामी ! 
नहि तुम पुत्र पौत्र काहू के, हौ हरि अन्तर्‌जामी 1191! 
जमपुर तें सुत शुरु के लाये, काम करयो बड़ नामी । 
अरथी पारवे अरथ चरन गहि, कामहु पारवे कामी ॥२॥ 
कंस सात सुत मेरे मारे, सुरत करूँ निष्कामो । 
देखन चहौं तिनहिँ ले आओ, प्रभु तो सव थल गामी ॥३१॥: 


—toi— 


देवकीकृत रामकृष्ण स्तुति 
देवक्युवाच 
राम रामाप्रमेयात्मन्‌ कुष्ण थोगेश्वरेशवर । 
वेदाहं वां विश्वसजामीशवरावादिपूरुपौ ॥ १॥१ 
कालविध्वस्तसच्ानां राज्ञामुच्छास्रव्तिनाम्‌ । 
भूमेभीरायमाणानामवतीणों किलाद्य मे ॥२॥ ' 
यस्यांशांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाः । 
भवन्ति किल विश्‍वात्मंस्त॑ तवाद्याहं गति गता ॥३॥ ¦ 
चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितो । 
आनिन्यधुः पितृस्थानाद्‌ गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥४॥ . 
तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेरवरेश्वरौ । 
भोजराजहतान पुत्रान्‌ कामये दर८्डमाहतान्‌ ॥४॥. 


बलिकृत रामकृष्ण स्तुति 


( ११७ ) 
नमोज्चन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे । 
सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥क । 


( श्रीभा० १० र० ८१ अ० ३९ खो?) 
र छ्प्प्य 


माँ विनती सुनि राम कृष्ण वलि के पुर आगे। 
।' सुतल लोक हरि लखे घतुरपति बलि हरपाये ॥ 
इरतुति करिवे लगे-“छुप्ण वल बन्दै चरनानि। 
कुणा करी कहनेश दये दरसन हम श्रह्तुरनि ॥ 
! दर्‌ भाव करि तरे बहु, असुर यक्ष दानव श्रषम | 
सो गति सुर पावें नहीं, करि ततगुनदुत शुभ करम ॥ 


! “सभी लोक पक से हैं; सभी में आया का विस्तार हट 
सभी में त्रियुणों का विस्तार है, भगवतलोक को छोई 
कर सभी पुनरावर्ती हैं, सभी में से पाप पुण्य भोग 


NNR Ee क क 
राम ष्ण को स्तुति करते हुए दैत्यराज बलि कह रहे दै-वृदकाय 
अनंत मगवान्‌ के लिये नमस्कार दै, विश्‍व को रचने वाले श्रीकृष्ण के लिये 
“नमस्कार है। साय और योग का विस्तार करने वाले प्रद्मस्वरूप परमरमा 
को पुनः पुनः प्रणाम है 1 
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कर लौटना पड़ता है, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा । जो जहाँ पहुँच 
जाता है वहीं निर्वाहकर लेता है,अशांति और आर्ति तो न्रह्मलोक 
“पन्त है। अपने से अधिक सुखीको देखकर ईष्यो सर्वत्र है, पतन 
का भय सभी लोकों में लगा हुआ है । अच्छा लोक वही है, जहाँ 
भगवान के दर्शन हो जाये और घुरा लोक वही है जहाँ भगवत्‌ 
“दर्शनों से बंचित रहना पड़े । यदि भगवान्‌ के दर्शन हों, भगवत्‌ 
स्मृति हृदय में बनी रहे,तो नीचे के लोक भी उच्च लोक हैँ भगवत्‌ 
- म्भृति शून्य उच्च लोक भी अधम ही हैं। 
सूतजी कहते हैं--“सुनियो ! माता देवकी का प्रिय करने के 
निमित्त, उनकी लालसा की पूर्ति के लिये भगवान श्री कृष्ण 
चन्द्रजी अपने बड़े भाई वलदेवजी के साथ देत्यराज बलि के 
लोक में गय । भगवान्‌ को अपने यहाँ आया हुआ देखकर 
असुरराज बलि संभ्रम के साथ उठकर खड़े हुए। भगवान्‌ का 
स्वागत किया, साष्टांग दरडवत्त्‌ की. उच्चासन पर बिठाकर 
'पोडशोपचार पूजा की और हाथ ओइकर गदुगद कठ से वे 
चोनों की स्तुति करने लगे । 
स्तुति करते हुए महायज्ञ चलि कह रहे हैं--“प्रभो ! यहद 
जो जड़ चैतन्य मय सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है उसे आप अपने 
“एक फण पर राई के समान घारण किये हुए है । इसीलिये आप 
की शेप संज्ञा है, कोई भी आपका अन्त नहीं पा सकता इसी 
'लिये आप अनन्त कहलाते हैं । आप महान्‌ से भी महान हैं। 
ऐसे आप संकर्षण भगवान्‌ के पादपझों में प्रणाम है 1 
हे भक्तमय भञ्जन भगवन्‌ ! आप निखिल जगत्‌ के रचने 
“वाले हैं, आप विश्वखृष्टा हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करने 
चाले हैं। आप सांख्य शाख के बिस्तारक हैं तथा दूसरे रूप से 
पयोग शास्त्र के विस्तारक हैं। आप साक्षात्‌ परमझ स्वरूप । 
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परमात्मा हैं। आप दोनों फे पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम है। 
अभो ! जीवों का एकमात्र चरम लद्दय आपके दशन - रा 
करना ही है । जितने भी जप, तप, योग, ज्ञान, वैराग्य, 
तथा अन्यान्य साधन है; सवका एकमात्र उद्देश्य यदी है 1? 
आपके दर्शन हो जायें, आप साधक के दप्टिगोचर हो जाया, 
किन्तु आप साधन साध्य हैं डी नहीं बापुरे साधन भला आप 
सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी सर्वाधार सर्वसमर्थ सबगुणनिधान 
भगवान्‌ को प्राप्त करा ही कैसे सकते हें। आप इतने महान्‌ है. 
इतने पावन हैं, कि साधन आपका स्पश कर ही नहीं सकते | फिर 
भी विना साधन किये साधक पर रहा नहीं जाता, बह साधन 
करते हुए आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता हैँ, आपकी 
अनुकम्पा की वाट जोद्दता रहता है। वैसे मनुष्य चाहे कि मैं 
अपने पुरुपाये से मरु को पालूँगा, में अपने साधनों से सर्वेश्वर को 
वश में कर लूँगा, तो यह वात दुलंभ है, कठिन है, किन्तु आप 
कृपा कर दें तो कुछ भो कठिन नहीं । आपकी अलुकम्पा से सब 
ही सुलभ हो जाता है । देखिये, प्रभो ! यदि मैं साधन करके आप 
को अपने लोक में घुलाना चाहता, तो क्या आप मेरे घुलाने से 
आ सकते थे । मेरे जाने कितने लोग आप को अपने यहाँ बुझाने 
के लिये लालायित हो रहे होंगे, किन्तु आप समके यहाँ तो नहीं 
जाते, जिस पर आप कृपा करें, जिसे आप दशन देना चाहें वही 
आप की कृपा का भाजन,धन सकता है, वही आपके देव डुलेम' 
दशन प्राप्त कर सकता है । आपकी कृपा कंच होगी, किस पर 
होगी, इस का कोई निश्चित निणय नहीं। आप सत्वगुण प्रधान 
पुरुषों पर हो कृपा करते हों, रजो गुण तमो गुण विशिष्ट पुरुषों 
को ठुकरा ही देते हों, सो भी बीत नहीं । आप तो अपने वैर भाव” 
रखने वाले विपक्षियों पर भी कृपा करते हैं, जो आपको अपना 
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राख्नु सममते हैं, उन शत्रु भाव घार्लो पर भी आप अनुमह 
करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण में ही हूँ । मेरा तो जन्म असुर 
कुल में हुआ है जो असुर सदा आप से द्वप ही करते हैं। फिर 
भी आप ने कृपा करके मुझे यहाँ सुतललोक में आकर दर्शन 
ऐदिये । इससे बढ़कर भक्तवत्सलता और क्या हो सकती है? 
स्वामिन्‌ ! आपने केवल मुझ पर ही कृपा की हो सो भी बात 
ननहीं। मेरे समान जो अन्य रजोगुण तमोगुण विशिष्ट दैत्य हैं, 
दानव हैं, तथा गन्धव, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, रात्तस, 
(पिशाच, भूत और प्रमथनायक आदि योनि वाले हैं, जो आपसे 
अम नहीं करते, आप में भक्ति नहीं करते अपितु आप बिशुद्ध 
po सर्वेश्वर से सदा द्वेपभाव रखते है, आपको अपना शतु 
हैं; उनमें प्रहाद आदि कितने ही भक्ति भाव से भी 
“आपको सजते हैं, कितने ही सांसारिक नाना कामनाओं के कारण 
गही आपको भजते हैं, किन्तु आप समदशाँ ने उन्हें बह पद प्रदान 
किया जिसके लिये बढे बढ़े सत्व प्रधान देवादि तरसते रहते हैं। 
"जिसे बड़े बड़े योगी साधक प्राप्त नहीं कर सकते, सो प्रभो ! 
आपकी कृपा किस पर कव हो जायगी इसका पता नहीं चलता । 
हे योगेश्वरों के भी ईश्वर ! आप अपनी योग माया का 
“आश्रय लेकर नित्य नये खेल रचते रहते हैं, उनका पार पाना 
'अक्षादिक देवों के लिये भी कठिन है। आपकी यह विश्वविमोहिनी 
"योगमाया ऐसी विचित्र है, कि इसके सम्बन्ध में 'इदमित्यम्‌ ? 
कोई कह ही नहीं सकता । कोई दूता फे साय पूणे परिभाषा 
करके यह कहने में समय नहीं है, कि भगवान्‌ की योगमाया ऐसी 
"ही है। बह अघटनघटनापटीयमी है । इस सम्बन्ध सें बड़े बड़े 
"योगेश्वर भी विमोहित हो जाते हैं, वे इसके यथाथ रहस्य को प्रक, 
"हित करने में अपनेको असमर्थ पाते हैं,जब योगेश्वरों की यह दशा 
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है, तो फिर हम लोग जो रजोगुस तमोगुण से सदा आविष्ट रटे 
हैं, वे इस सम्वन्ध में कह दी क्या सकते हैं। 

प्रभो ! यह जीव इस भवाटवी में न जाने कम्र से भटक रदी 
है । कबसे यह त्राण पाने को व्याकुल दवो रहा है, कवसे आश्रय 
खोज रहा है, किन्तु इसे अब तक आश्रय मिला नहीं । यह जीव 
अपना एक सथा साथी खोजता है, जिससे प्यार करे । अनेक 
योनियों में इसने अनेक साथी बनाये । कितने माता, पिता, भाई 
बन्धु, मित्र, खी, पुत्र, परिजन स्वजन और सम्वन्धी आदि 
बनाये; किन्छु कोई सह्दायक सिद्ध नहीं हुए । सबके सव स्वार्थी 
ही निकले । यह गृहस्थ तो अन्धकूप क समान है कि इसमें गिर 
गये, तो फिर निकलना भी कठिन दो जाता है । इस गृहस्थाश्रम 
को आश्रय समक कर इसकी ओर आकर्षित हुए, किन्तु इसने 
तो और अन्धकार में फॅसा दिया । सच्चा आश्रय -तो आपके पार्द 
पद्म हैं । निरपेक्ष योगीजन उन्हीं की खोज करते हैं, उन्हीं घर 
णारविन्दों के आश्रय में रहकर काल यापन करना चाहते हैँ। 
प्रभो ! मैं भी उन्ही अरुणवरण के पादारचिन्दों का आश्रय 
चाहता हूँ । इस ग्रहान्थकूप से निकल कर जगत्‌ के एकमात्र 
आश्रय आपके पादपदा की मकरन्द का मेश मत्त भ्रमर अन सदा 
आश्वादन करता रहे । सांसारिक सम्बन्धियों के पचड़ों से पृथक 
रहकर शान्तभाव से एकान्त में अकेला ही विचरूँ, यदि संग 
करना ही हो तो आपके अझुरक्त भक्तों का, सबके सुहृद सखा: 
साधुजनो का ही सदा संग करूँ । उन्हीं के, साथ कथोपकथन करू 
उन्हा के साथ विचरण करूँ। 

हे प्रभो ! हे सवंसुहृद ! हे. सर्वेश्वर ! आपकी वाणी ही वेद 
है। आप जो करने को कहें बद्दी विधि है, आप जिसे न करने कोः 
कहें वही निषिद्ध है । आप जो करने को कहें उसी का श्रद्धापूर्वक: 
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। आचरण करने से पुरुष सांसारिक विधि निपेघ से परे हो जाता 
है, उसके लिये न कोई कतंव्य कर्म रहता है, न अकतंव्य ही; वह 
गुणातीत बन जाता है । वह सभी प्रकार के बन्धनों से छूट जाता 
है। हे सबोन्तयौमी प्रभो ! हमें भी आप ऐसा ही कोई आदेश 
उपदेश दीजिये । कोई आदेश हो तो उसकी आज्ञा प्रदान कीजिये। 
आपकी 'आज्ञा का पालन करने से मैं घन्य हो जाऊँगा, कृतार्थ 
हो जाऊँगा मेरा इस लोक का रहना, तथा मेरा जीवन सफल हो 
जायगा । 
सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! इस प्रकार दैत्यराज बलि ने 
विविध प्रकार से भगवान्‌ की स्तुति की । तव भगवान्‌ ने वडे प्रेम 
से अपने आने का कारण घठाया कि प्रथम मन्वन्तर में भरीचि 
प्रजापति की ऊर्णा नाम की खी में ६ पुत्र हुए थे । चे ब्रह्माजी को 
सरस्वती के साथ सङ्गम करने को उद्यत देखकर हँस पड़े थ । तव 
ब्रह्माजी ने उनकी इस अविनय के कारण शाप देकर उन्हें असुर 
योनि में जाने को कह दिया । इससे बे हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए । 
फिर वे ही माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर कंस द्वारा मारे 
जाकर तुम्हारे लोक में हैं । माता उन्हें देखना चाहती हैं उन्हे लेने 
ही हम आये हैं । महाराज बलि ने कहा-“प्रभो ! ले जाइये । 
सबके स्वामी तो आप ही हैं 1” 
इस प्रकार सुतललोक से सातो को खाकर भगवान्‌ ने माता 
को हर्षित किया, यह मैंने राजा बलि द्वारा की हुई रामकृष्ण को 


स्तुति आपसे कही । अब जैसे मिथिला में राजा जनक और 
श्रुतदेव ब्राक्षण ने भगवान्‌ की स्तुति की उन दोनों की स्वुतियों कोर 
आपसे कहूँगा, आप दत्तचित्त होकर श्रवण करे 1” 
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छ्प्प्य 
है योगेश्वर कठिन योगमाया है, ठुमरी । 
नाथ | कृपा अब करो छुटै शृदममता इमरी॥ 
तव चरननि डी शरन गहुँ बिच संतनि सँग । 
सेवा में ही लगें निरन्तर मेरे सब अंग 
प्रभु देवे आदेश. कछु, जाते मवबन्यन कटै। 
पद पदुमनि में मन रमे, विषयवासना तै इटै ॥ 


पद्‌ 
नाथ ! मम लोक कृतार्थ कीयो । 
“जो अति दुरलभ दरस सुरनिकूँ , सो धर बैठे दीयो ॥१॥ 
"जो पद सुर मुनि देव न पायौ, असुरनि सो लैलीयो । 
कोई अरि वनि काम भक्ति करि, ग्रेम सुधारस पीयो 11२॥ 
“पद पदुमनि में प्रेम बढे नित, चरन सहारो लीयो । 
च्यायसु देहि करूँ का सेवा, सत्र कछु प्रभु को दीयो ॥३॥ 


बलिकृत रामकृष्ण स्तुति 


चलिरुवाच 
नमोऽनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे । 
सांरुययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ १॥ ` 
दर्शनं वां हि भूतानां दुष्मापं चाप्यदुलं भम्‌ । 
रजस्तमः स्वभावानां यन्नः प्राप्ती यरच्छया ॥२॥ 
दैत्यदानवगन्धवोः सिद्धविद्याधरचारणाः । 
यत्ञरत्तःपिशाचा् भूतममथनायकाः ॥३॥ 
'विशुद्धसच््वधाम्न्यद्धा त्वयि शास्रशरीरिणि । 
नित्यं निवद्धवैशस्ते वयं चान्ये च तादृश्याः ॥४॥ 
केचनोद्बद्धवैरेण भक्त्या केचन कामतः । 
` न तथा सत्वसंरब्धाः सन्निङ्गष्टाः सुरादयः ॥५॥ 
इद्मित्यमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर । 
न विदन्त्यापे योगेशा योगमायां कृतो वयम्‌ ॥६॥ 
तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग्ययुष्म- 
त्पादारविन्दधिपणान्यग्रहान्धकूपाद । 
निप्क्रम्य विश्वशरणाङ धरयुपलब्धष्टतति;, 
शान्तो यथैक उत सर्व सखैथरामि ॥७॥ 
साध्यस्मानीशितव्येश निष्पापान्‌ कुरु नः प्रभो | 
समान्‌ यच्छ्‌ द्धया55तिष्ठंशोदनाया विमुच्यते ॥८॥ 
९ ७ 


महाराज बहुलाश्वकृत श्रीकृष्ण स्तुति 
( ११८ ) 
अवान्‌ हि सर्वभूतानामात्मासाच्ी स्वटर्विभो ) 
अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः ॥# 


( श्री भा० १० स्क० ८६ अ० ३१ श्लो०) 
छप्पय 


गियिला के बहुलाश्च नूपति अति सरल अमानी । 
ताही पुर श्रृतदेव बहि" द्विज भक्त सुहानी ॥ 
निरषन.द्विज उप घनी किन्तु सम भक्ति उभय उर । 
दोउनि करन कृतार्थ कृष्ण पहुँचे मैथिलपर ॥ 
दोउनि के घर साथ ही, उमय रूप प्रभू धरि गये। 
शप बोले-साजी सकल, विभु कृतार्थ दस सब मये ॥ 


भगवान तो भावमाही हैं ! यह सत्य है, कि भगवान्‌ निष्कि” 
सनजनप्रिय, दीनग्रन्धु, दीनानाथ अकिचनबन्धु तथा निधना सव 
घन हैं, किन्तु उन्हें घनिकी से देप दो, धनिकोँ से वे शत्रुता रख 
reer अभ 


% मिथिला देरा के महाराज बहुलाइव भगवान्‌ की स्तुति करते हए 

- कह ग्हे हैमो 1 आप सम्पूर्ण भूतो रे रगा हे, सादी हैं, और सरग 

प्रकाश हैं। अतः आरने हम चरणचिन्तरों दो जो आपके चरणारविन्द 
का सदा स्मरण करते दै, कृपा करके दर्शन दिये हैं । 
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हों, यह बात, नहीं ) अभिमान बढ़ाने. के- कुल, ऐश्वर्य, 
विद्या, रूप, धन और भी बहुत से कारण बताये हैं इनमें .धत्त 
सम्पति का मद सवे प्रधान है, घन ऐवखय पाकर मानव मदोन्मत्त 
हो जाता है, फिर वह अपने सामने किसी को कुछ सममता- ही 
नहीँ । भगवान्‌ का एक नाम मदहारी भी है । वे अभिमानी मदो. 
न्मत्त व्यक्ति के सम्मुख प्रकट नहीं होते । -यदि धन पाकर भी 
जिनको स्तम्भ नहीं, मदु, नहीं, अभिमान नहीं तब तो सोने में 
सुगन्धः है | भगवान वाह्य चस्तुओं को नहीं देखते वे तो हृदय की 
परख करते हैं। यदि हृदय शुद्ध है । उसमें मान नहीं है अच्युत के 
"प्रति अनुराग है, तो चाहें वह धनी या निर्धन, राजा दो चाहें 
मिखारा ऐशबयदीन हो या ऐश्वयंशाली, सभी पर समान भाव 
से कृत्या करते हैं । दोनों को एक भाव से देखते हैं और दोनों की 
आवना का. आदर करते हैं 
सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! मिथिल्ापुरी में सगवान श्री 
कृष्ण के काल सें एक बहुलाश्व नाम के विदेह राजा राज्य करते 
* थे॥ उनका - श्रीकृष्ण चरणारविन्दों में अत्यधिक अनुराग था। 
उसी नगर सें श्रुतृदेव नाम का एक प्राह्ण निवास करता था! 
राजाके पास अपार थन सम्पत्ति थी । देवेन्द्रको भी दुलंभ हो ऐसा 
उनका ऐश्वय था। इसके बिपरीत ब्राह्मण निष्किचिन था। उसे 
नित्य उतना ही धन प्राप्त होता, जिससे कष्टपूर्वक निर्वाह हो सके 
किन्तु उसे इसकी तनिक भा चिन्ता नहीं था। वह यथाज्यास 
संतुष्ट द्विज था | धन में तो दोनों की असमानता थी, किन्तु शरी 
कष्ण,भक्ति में दोनों समान थे। दोनों ही शान्त प्रकृति के थे, 
दोनों ही सांसारिक बिषय बासनाओं से शून्य थे तथा दोनों ही 
आसक्ति'रहित थे दोनों को ही उत्तम कुल का तथा घनादिका 
अभिमान नहीं:था। दोनों की ही इच्छा थी, भगवान्‌ हमारे यहाँ 


पद मागवत दर्शन, खण्ड घट 


पधार कर हमारे घरों को पावन बनावें तया धमं अपने देव दुग 
दशनों से कुताथे करें । भगवान्‌ तो चांडाकल्पतरु ही उहरे, १ 
भक्तों की इच्छा को संदा पूर्ण करते हैं। उन दोनोंकी कृताय ४ 
भगवान मिथिलापुरी में प॒घारे । दोनों की दो इच्छा थी भगवा 
हमारे ही घर चलें हमारा दी आतिथ्य म्रदण फरे । दोनों दी ८६ 
लेने भी साथ गये । भगवान्‌ ने दोनों को ही प्रसन्न किया। उ 
से ब्राह्मण के घर का मागे प्यर्‌ दोता था, वदाँ भगवान ने अरे 
दो रूप बना लिये। एक रूप से तो वे राजा के' संग राजमई 
की ओर चल दिये और एक' रूप से घ्राझण सेर्पच्चे पछ ९ 
जिये। दोनों ही बढ़े प्रसन्न थे, कि भगवान के हमें ही: त्यि 
सम्मान प्रदान किया, हमारी ही इच्छा की पूर्ति की । 

जग महाराजा बहुलाख के महलों में भगवान पहुँचे ती मश 
राज ने शास्त्रीय विधि से परम ऐश्वये के साथ भगवान्‌ की पू 
की और 'अत्यंय ही नग्रमाव से स्तुति करने लगे । भगवान 
स्तुति करते हुए महाराज वहुलाश्व कह रहे हैं--“प्रभो ! शार्प 
किसी फे भन की कोई घात छिपी नहीं है, क्योंकि इच्छा का £ 
उद्‌गम स्थान है, वहाँ से इच्छा आपकी प्रेरणा से ही निकली 
है । कारण कि जितने चर अचर स्थावर जंगम' जोब हैं, उत 
आत्मरूप से आपदो तो निवास करते हैं, इसोलिये आपको सब 
न्तयाँमी तथा विश्वात्मा कहते हैं। संसार में शारीरिक मानसिक 
याचिक जितने मो जो जो कर्म होते हैं, उन सब कर्मा की वेष्टाशी 
के एकमात्र साक्षी आप ही है. । आपके सादय फे बिना खोई 
कर्म संमव ही नहीँ । संसार में जितने भी पदार्थ हें, वे किसी * 
अकारा से प्रकाशित होते हैं! यदि सूर्य चन्द्र तथा अग्नि की 
प्रकाश न हो, तो संधार के कोई भी पदारथ दिखायो न दें ॥ सर्वत्र 
अँचञ्चार हो अंबशार दो जाय। प्रकाश दोरे पर हो नेत्रो में भा. 
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अकारा होता है और उसी के प्रकाश में सबको देखते हें, सब, 
चस्तुएँ प्रकाशित होने के लिये किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा 
रखती हैं, किन्तु आपको किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा ही 
नहीं । आप स्वयं ही प्रकाश स्वरूप हैं या यों कहें कि आपके ही 
प्रकाश से यह जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है । 

प्रभो ! आप हमारे अन्तःकरण की अभिलाषा को समझ कर 
ही यहाँ पघारे और हमें अपने दर्शनों से कृताथे किया, तथा हमें 
दर्शन, स्पशं, पूजा और प्रार्थना का सुअवसर प्रदान किया, हम 
आपके अनुरूप कौन-सी वस्तु समर्पित कर सकते हैं, केवल श्रद्धा 
सहित आपके पादपद्यो में प्रणाम ही कर सकते हैं । 

स्वामिन्‌ ! आप बारम्बार कदा करते हैं, कि जितने प्यारे मुझे 
अपने अनन्याश्रित भक्त हैं उतने प्यारे झुमे अपने बड़े भाई बल- 
रामजी भी नहीं । जो मेरी शर्घाद्किनी हैं, जो कहीं भी किसी दशा 
में मेरा साथ नहीं छोइतीं। घे लचमी जी भी झुफे उतनी प्यारी 
नहीं जितने प्यारे सुफे भक्त हैं। ब्रह्माजी तो मेरे पुत्र ही उहरे, 
मेरे स्वरूप ही हैँ, मेरी आत्मा ही हैं, घे ही इस चराचर विश्व की 
रचना करते हैं, जिसमें में स्वच्छन्द कीड़ा करता हुँ,वे ब्रह्माजी भी 
सुमे भक्तों की अपेक्षा प्रिय नहीं हैं, मुझे सबसे अधिक प्रिय भक्त 
ही हैं ४” मानो अपनी इस उक्ति को चरितार्थ करने के 
निमित्त ही भक्त न होने पर भी आप हमारे यहाँ पधारे और 
हमारी सेवा स्वीकार की । 

- प्रभो ! जब आप भक्तों पर इतना अधिक स्नेह करते हैं, और 
उन्हें इस प्रकार चाहते हैं तब ऐसा कौन कृतज्ञ पुरुप होगा जो. 
आपके भवभयको भगाने वाले अरुण रजके चरणारविंदोंकी छत्र 
छाया को.छोड़कर अन्यत्र जाना चाहेगा। हे भगवन्‌ ! जो मनन- 
शोल मुनियण एकमात्र आपको ही चाहते है, जिन्हें संसारी अन्य 
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किसी मी विषय कौ इच्छा नहीं जो निष्किंयन हैं, जिनक पिष 
चंचल नहीं अलोलुप दै, शान्त स्वभाव के हैं ऐसे अनन्य! 
भक्तों को आप सब छुब दे देते हैं,यहाँ तक कि 'अपने आपको मे 
अर्पण कर देते हैं ऐसे श्राप सर्वस्त्र दाता को जो मूल जाते 
उनसे बढ़कर अभागा और कौन हो सकता है। ' , 

स्वामिन ! यह जीव न जाने कव से भटक रहा है। संता! 
सागर में गोते लगा रहा रै; संसार रूपो उत्ताल वरज्ञों बाले उ 
निधि की निरन्तर चपेटें लगने के कारण यह जीव ऐसा दी ग्या 
है, कि स्वयं इसमें पार होने की शक्ति रही नहीं | जेब तक शी, 
इसे हाथ पकड़ कर अल से बाहर न कर दें तब तक यह पार मट 
लग सकता । आप दया के सागर हैं, करुणा के निधि हैं। जग 
पर अनुएम्पा करनेके हेतु ही-आशियोंक संसारचकको शर्मन करे 
के निमित्त ही-आपने यदुकुलमें अवतार धारण किया है | निरस 
दर्शन, स्पर्श और संग से असंख्यों जीवों का उद्गार हो जायगा, बे 
जन्म मरण रूप चौरासी के चकर से छूट जायेंगे। साथ ही शा 
देते ऐसे अद्भुत अलौकिक कार्य करते दें, जिनकी कीर्ति संस 
में शेप रद जायगी । उस पावन यश का जो पळे से गान कर" 
थे भो संसार बंधन से छूट जायेगे । इस प्रकार प्रमो ! 
समस्त कार्य लोक दितार्थ दी होते हैं, जीयों के कल्याण के तिरि 
ही आपकी समी चेप्टायें दोती हैं। 

दै देव ! थाप निरवधि हैं, आप समी प्रकार के दोपों से रहिए 
हैं, आप विद्य फो अपनी और आफर्दित करने थाले हैं । नि 
ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री पेश्रयोदिणुण हैं. उन सबसे आप सम्प 
है। आप परमानन्द स्वरूप हैं, थाप ज्ञान विज्ञान की मूषि 0 
आप फा योषं डित हैं, उसमें कमी भी सिम समय मी डिम 
प्रकार की मो विद्धति नदी भावी 1 श्राप लोड में सुख शान्ति 
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स्थापना हो, इस निमित्त नरनारायश ऋषि का रूप रखकर अत्यंत 
उप्र किन्तु अत्यंत ही शान्त तप करने वाले हैं, ऐसे आप नारायण 
रूप प्रभु के पादपओं में मेरा पुनः पुनः प्रणाम है 


हे भूमन! आपने इस अकिंचन पर महती कृपा की जो अपने 
देव दुलेभ दशानां से मुझे समस्त परिजन पुरजनों फे सहित कताथ 
क्रिया । अत्र मेरी आपके पादपद्मा में यही विनीत प्राथना है 
कि आप इन मुनिजनां के सहित कुछ काल इस नगर में निवास 
कीजिये अपने पाद पद्मा फे पुनीत पराग से इस राजमहल फो 
पावन बनाइये । आपकी चरणरजसै में ही स्वयं नहीं तर 
जाऊँगा, किन्तु यह समस्त निमिकुल पावन बन जायगा । 


सूतजी कहते हैं-“सुनियो ! इस प्रकार विदेहराज महाराज 
जनक ने भगवान्‌ की स्तुति की। भगवान्‌ ने भी उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करके उनके महलों में कुछ काल निवास क्रिया । महाराज 
बहुलाश्च की भाँति ही श्रृतदेव विप्र ने भगवान्‌ की विधिवत्‌ पूजा की 
“आर हप में विह्वल होकर वस्त्र को चारों ओर फहरा कर नृत्य 
करनेलगा । श्रुततेब जाक्षण ने जैसे भगवान की स्तुति की, उस 
असंग को में आगे कहूँगा 
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जो निष्किंचन शान्तरूग निज तिनि दै हारे । 
लिये जनम यहुबंश सुयश जग्मे बिस्तारै ॥ 
नमो नरायन इष्णा बिराज कछु दिन पुर में । 
निमि कुल करें इतार्थ सदा निबसे मम उर में ॥ 
-मूपति कौ श्रति बिनय लखि,प्रमु बछु दिन मिथिला रहे । 
रेषे हो इस्तुवि वचन, श्रुतदेब्हु द्विज ने कटे ॥ 


-छर्‌ भागवत दर्शन, खण्ड ६८ 


पद्‌ 
विभो तुम स्वयं प्रकाशक त्राता । 
भगतनि के सरवसु सब साक्षी, प्रनतपाल पितुमाता ॥१॥ 
बारबार श्रीमुख ते भाख्यो, प्रिय न मोइ अज भ्राता । 
मोकूँ प्रिय अति भक्त अद्दैतुक, जो मेरे सुखदाता ॥२॥ 
कौन अभागो जो नहि सुमरे, अरुन चरन जलजाता । 
प्रभु समर्थ सरवज्ञ सरवपति, पालक रुद्र विधाता ॥१॥ 





महाराज बहुलाश्वकृत श्रीकृष्ण स्तुति 
राजोवाच 
भवान्‌ हि सर्वभूतानामात्मा साशी स्वहग्‌ विभो । 
अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शन गतः ॥१॥ ; 
स्ववचस्तदतं कर्तुमस्मदुटग्गोचरो भवान्‌ । 
यदात्यैकान्तमक्तान्मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः ॥२॥ 
को दु त्वचरणाम्भोजमेवंविद्‌ विखजेत्‌ पुमान्‌ । 
निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः ॥३॥ › 
यो$वतीये यदोर्वेशे नृणां संसरतामिह । 
यशो वितेने तच्दान्त्यै त्रैलोक्यद्टजिनापहषस्‌ ॥४॥ ` 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुएठमेघसे । 
नारायणाय ऋषये सुशान्तं तप ईयुपे ॥५॥ ` 
दिनानि कतिचिद भूमन्‌ गृहान्‌ नो निवस द्विजैः । 
समेतः पादरजसा पुनीहीदं निमेः कुलम्‌ ॥६॥* 
हत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवाँल्लोकभावनः । 
उवास ङुर्वन कल्याणं मिथिलानरयोपिताम्‌ ॥७॥- 


श्रुतदेव द्विजङ्त श्रीकृष्ण स्तुति , 
; _( ११& ) है 
नाथ नो दशन प्राप्तः परं परमपूरुषः । 

यहींदं शक्तिभिः ष्ट्रा मविशेद्यात्मसत्तया ॥& 


( श्रीभा० १० स्क० ८६ अ० ४४ शला ) 


क 
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ललि अच्युत श्रुतदेव ममते नाचन लागे। 
ग्रसु की पूजा करी भाग्य द्विजवर के जाये ॥ 
इरतुति करिकें कहें-विरवपति वि बनाओ । 
रचि प्रवेश पुनि करो विविध कौतुक दरसाथो ॥ 
आधिनन्दच कीर्तन श्रवन, धूजन दुसरो जे करें! 
१ हिय में दरशन देहि” तिनि, भवसागर तैं ते तरें॥ 
भगवान्‌ की सत्ता से ही यह जगत सत्तावान है भगवान ही 
"अणु परमाणु में प्रविष्ट होकर सचफो बनाये हुए हैँ। भगवान थे 
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क भगवान्‌ को स्तुति करते हुए द्विजवर थुतदेव कद रहे शट 
"मितिका हम दर्शन कर रहे हैं, वे अपनी शक्तियों से इस चराचर विख खो 
-उत्पक्ष करके अपनी आत्मसत्ता से इस जगत्‌ में प्रविष्ट हो गये हैं, जो परम 
"विलक्षण परमपुरुष हैं । वे पुरुष नहीं हैं, किन्तु साचा परस 
“परमात्मा हैं । 


भागवती स्तुतियाँ ६ ड 


शक्ति तिरोदित हो जाने पर यहद जगत्‌ तिरोहित हो आवा है। 
जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही सूत्र निकाल कर ताना बाना 
चुनती है, इच्छा होती है, तब तक क्रीडा करती है, जब इच्छा 
होती है, तो फिर उसे ज्यों का त्यों निगल कर अपने भीतर रख 
ती,है। इसी का नाम भगवान की अचिन्त्य माया है. । 
- श्री सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! श्रतदेव ब्राह्मण ने अपने 
घर पर आये हुए भगवान को.जव देखा, तो वह वस्न फेलाकर 
नाचने लगा भगवान की सहज प्राप्त सामप्री से पूजा को मौ 
फिर स्तुति करते हुए कहने लगा । चाह्मण ने कहा--“प्रमो ! 
आज में कृतार्थ हो गया । यद्यपि आप सदा सबेदा सर्वत्र विद्य- 
मान हैं जीव में जो चैतन्यांश है वह आप ही हो, किन्तु अभक्त 
आपके दशंन नहीं कर सकते । आप योगमाया से समावत होने 
ओ -कारण सबके सम्मुख प्रकाशित नहीं होते । जिस पर आप 
कृपा करे, जिसके सम्मुख योगमाया के परदे को हटा दें, जिसे 
अपने आप.को जता दें, जिसे बुद्धियोग दे दें बे ही तत्वतः आप 
को, जान सकते. हैं । आपके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि 
जब से आपने इस जगत्‌ की रचना की तभी से हम आपके 
दशन कर रहे हैं, किन्छु वह दर्शन यथाथे दर्शन नहीं ये। यथाथ 
दशन तो आपके आपकी कृपा से आज हो प्राप्त हुए । अथवा 
“आप जो मानवावतार में सवे साधारण मलुष्य से दृष्टिगोचर 
होते हैं, केवल वही आप नहीं! आप प्रकृति पुरुष से परे जो 
:पुरुषोत्तम हैं, उससे भी परे परमात्मा हैं । आप अपनी ज्ञानादिक 
शक्तियों से इस चराचर विश्व की रचना करके सत्ता रूप में उसमें 
प्रविष्ट हो जाते हैं | आपकी सत्ता के कारण डी ये स्थावर जंगम 
नो लगते हैं । आप इस कारण किसी से भौ पृथक 
५ त 
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प्रभो ! जेसे कोई सोया हुआ पुरुष है। वह किसी स्यान पर 
सुखद शैया पर सुखपूर्वक सो रहा है । स्वप्न में वह राजपर्ि 
सिंहासन, सेना, सैनिक, दायी, घोड़ा, अख शख आदि अनेक 
वस्तु की रचना करता है। अपने ही पक्ष की नहीं अपने अनेक 
अतिपच्ची राजाओं की उनकी सेना की कल्पना करता है, फिर स्वयं 
उनमें अमुप्रविष्ट होकर सबमें भासता है । जो स्वप्न देखता 
वास्तव में उसी में चेतन्यांश हे । स्वप्न के रचित जितने भी हाथी, 
घोड़ा, ऊँट, बच्चे, सैनिक सेवक आदि हैं सभी कल्पित हैं, 
मिथ्या हैं, किन्तु देखने वाले की सत्ता से वे सबके सव स्वाप 
पदार्थ चैतन्य दीखते हैं । बह स्वप्न में देखता है,मेरा किसी ने सिर 
काट दिया है, सिर प्रथक पड़ा है घड़ प्यक्‌ पड़ा है । लोक में 
जिसका सिर धड़ से एथक हो जाय, बह दृष्टा नहीं रह सकता 
अपने ही शतक शरीर को कैसे देख सकता है, किन्तु स्वम में वो." 
स्वप्रदेखनेवाले के, अतिरिक्त जितने शरीर हैं, यहाँ तक कि 
अपना भी स्वप्त का शरीर कल्पित ही है । इसी प्रकार प्रभो! 
आप भी अपनी माया से इस सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड की-चराचर 
जगत्‌ की-रचना करते हैं और फिर उसमें निर्लेप रहकर भी 
शजुप्रविष्ठ हो जाते हैं, क्योकि आपके बिना किसी की सत्ता 
प्रतात ही नहीं हो सकती थाप नसमें जघ तक अन्नुप्रबिष्ट न हों, - 
तब तक यह नानात्व उद्मासित ही न हो आपकी सत्ता से ही 
सो यह सब भास रहा है। जैसे चीज से अंकुर होता है और 
चीज ही बृष बन जाता है, फिर जड़ को खोजो तो बीज दिखायी 
ही न देगा | क्योंकि वीज ही अंकुर बनकर उसने वृक्ष का रूप 
रख लिया है। बीज ही बृत्त के अणु परमाणु में अनुप्रविष्ट हो 
गया है, यद्यपि दत की जड़ में चह बीज खोजने पर भी नहीं 
लता, किन्तु आप तो अपने अमन्य भक्तों के हृदय में प्रकट 
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होकर साक्षात दर्शन भी देते हैं । आप विशुद्ध चित्त वाले भक्तों 
ही हृदय में प्रकटिव होते हैं, जिनका हृदय शुद्ध नहीं है जो 
र्‍्मलिनमति वाले हैं, उनके लिये तो आप अत्यन्त ही दुलभ हैं | 
“चित्त की शुद्धि में पाँच कारण हैं । 
चित्त शुद्ध होने का पदिला कारण तो यद है, नित्य आपके 
सुमधुर नामों का, आपके परम पावन अत्रवार सम्बन्धो गुर्णो का 
अद्धा सद्दित नित्य नियम से साधु पुरुषों के मुख से श्रवण करे' । 
चूसरा कारण है आपके नाम ओर शुणों का एकाको या भगवत्‌ 
-मक्तों के साथ कीर्तन करे । वोसरा कारण है शाम्जोय विधि से 
अथोपलब्ध सामम्रिय्रों द्वार आपका पूजन करे | चौथा कारण है 
“आपके निमित्त जो यज्ञयाग, मजन, पूजन, अचं, वन्दून तथा 
नमस्क्राणदि जो भी कार्ये किये जायें, इनका हृदय से अभिनन्दन 
करे। तथा पाँचवाँ कारण यह क्रि जहाँ भो दो भगवत्‌ भक्त मिलें 
“बढ अन्य सांसारिक वावे न करके आपके ही सम्बन्ध की चर्चा 
करे' । परस्पर में आपके ही गुणों का उत्साह के साथ कथनोप- 
कथन करे' । इन कारणां से तथा ऐसे ही अन्य कारणों से जिनका 
उदय पवित्र हो जावा है, उनके हृदय में आप स्वयं प्रकटित , 
'दोकर दर्शन देवे हैं. । 
यद्यपि आप सबमें सर्वत्र समभाव से व्याप्त हैं. । कोई ऐसा 
जड़ या चैतन्य नहीं जिसके हृदय में आप विराजमान न दों, 
किन्तु जिनका चित्त लौकिक कर्मा के द्वारा अथवा वैदिक कर्मा के 
हारा विद्िष्त हो गया है, उन कमोसक्त अज्ञानियो से आप 
समोप रहते हुए मो बहुत दूर हो जाते हैं । आप यद्यपि अन्तः- 
करण में विराजमान हैं, किन्तु आप मन, बुद्धि, चित्त तथा अहं" 
कार के विषय नहीं हैं किन्तु जो अपने मन को, अपनो बुद्धि को, 
अपने चित तया अकार को आपके णुजो के श्रवण,मनव, कीते- 
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नादि में लगा देते हे, निरन्तर आपका हो, गुणगान करते रहे 
हैं उनके आप अति निकट हो जाते हैं; उन्हे अन्तःकरण में ही 
दिखायी देने लगते हैं । । 

भगवन्‌! हम आपके सम्बन्ध में क्या कहे आप वाणी के 
बिषय ही नहीं, फिर भो वाणी की सार्थकता इसी में है कि थापक 
सम्बन्ध में कुछ कहती रहै । अतः आप सबगुणसम्पन्न है। 
आप 'अपने भक्तों को-अध्यात्मनिए ब्रह्म्मनियो-को अपना परम 
धाम देने वाले हैँ। इसके विपरीत जो ज्ञानी नहीं हैं अ्नानी है 
आपके श्रवण कीर्तमादि से पराङ मुख हैं, उन देहामिमानियों की 
आत्मा से भिन्न घारम्त्रार जन्ममरश देनेवाले संसार फी माति 
करानेवाले हैं । त्रिशुणात्मक जगत्‌ की कारणरूपा जो 'मूल रात 
है तथा महत्तत्वादि जो उसके कार्य हैं आप इन कार्य कारण सर्मा 
के नियामक हैं,,चलानेवाले हैं । शासनकर्ता हैं। आपने अपनी 
योगमाया से अपने को.इस प्रकार छिपा लिया है,कि आप दूसरे 
के सामने, प्रकाशित . नहीं होते । अज्ञानी जीवों की दृष्टि पर 
आपने ऐसा पर्दा डाल दिया है, :क्रि सबमें सदा सर्वत्र रहने पर 
भी झविया के कारण आपको लोग देख नहीं सकते, किन्तु आप 
स्वयं अपनी माया से अनाच्छादित हैं। योगमाग्रा की यबनिवा 
पदिनने पर्‌ भी: वह ;आपको किसी मी. अंश में,स्पर्श नहीं कर 
सकती आप उससे संवथा त्तिलप्त हैं । आप , परब्रह्म हे, परम 
आत्मतत्व हैं ऐस आप सर्येश्वर सर्वाधार प्रभु के पादपद्या में पुनः 
घुनः प्रणाम है। ; - 

है देवाधिदेव ! दे प्रभो ! आप हमें आदेश दें, उपदेश दै, 
आज्ञा अदान करें हम आपकी क्या सेवा करे' कैसे सेवा करे;। 
स्थामिन्‌ ! संसार में क्लेश तभी तक है, जब तक जीय को आफ 
का साक्षातूकार नहीं दो जाता। झापके दर्शन नहीं हो जाते । यष 
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आपके दशन हो जाते हैं, तय सभी प्रकार के क्लेश अपने आप 
ही मग जाते हैं, आपका साक्षात्कार होने पर जीव कृतार्थ हो 
जाता है, वह सभी प्रकार की आधि व्याधियों से विमुक्त होकर 
परमपद का अधिकारी चन जाता है। प्राणियों के जहाँ आप 
चर हुए तहाँ उसे कोई कतव्य शेप रहता नहीं । वह स्वस्थ 
कर सोता है, मृत्यु उससे भयभीत होकर भाग जाती है। में 
सा भाग्यशाली हूँ, कि झुमे आपके साक्षात्‌ दर्शन हो गये। मेरे 
यह लोक परलोक दोनों ही बन गये । 
* , सूतजी कहते है--“मुनियो ! द्विजवर श्रुतदेवजी ने जब भग्न 
वान्‌ की इस प्रकार स्तुति की, तव भगवान ने उन्हें अपने साथ 
आये हु ऋषि झुनियों की भक्तिभाव से पूजा करने की आज्ञा 
दी। शुदे ने वैसा ही किया । यह मैंने द्विजवर श्रुतदेवकृत श्री 
कृष्ण स्तुति कही अब जिस प्रकार श्रुतियों ने भगवान्‌ की स्तुति 
की वह अत्यन्त ढुरूहञ्चान सम्पन्न वेदस्तुति को मैं आपसे 
कहूँगा। आशा है आप इस परम गम्भीर श्रुतिरार रूप विपय को; 
दृत्तचित्त होकर श्रवण करे गे ।” 
छप्पय 
करमनि में विक्षिप्त चित्त तिनि दूर दिखाओ। 
करें सतत गुनगान तिनहिँ हियमा द लखाओ ॥ 
झानिनिकू' परधाम देहु श्रनि बन्धन जग | 
शासक कारन काज करौ माया न बँधी अय ॥ 
मधु दरसन तैं क्लेश दुख, मिटे पूर्नं सब काम हैं। 
खेवा सौंपे मोड इरि, चरननि माहि” अनाम हैं ॥, 
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पद्‌ 
दरस दै दीन दास अपनायी । 

मिले रहो तब ते सबई तें, जबतें जगत बनायी ॥१॥ 

-स्वपन मादि ज्यो रचहि पदार्थ, आपुदि/ आप लखावी। 
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माया तैं त्यो जगकूं पुनि ताते त्रिलगायौ ॥२॥ 
"जिनि चव पूजन अरचन कीन्हों, श्रवन करयो शुनगायो । 

चरचा करे परस्पर तुमरी, उन दिय दरस दिखायी ॥रै॥ 
फँसे करम बन्धन में जे नर, तिनि नहि दरसन पायौ । 
-निशि दिन गान करें, गुन जे जन, तिनि अति निकट लखायौँ ॥ए। 
-ज्ञानिनि ज्ञान अज्ञ भवदाता, कारन काज चलायौ । 
होहि” दरस दुख प्रभु सब नासे, चरनकमल सिरनायी ॥(॥ 





श्रुतदेव डिजक्कत कृष्ण स्तुति 
थुतदेव उवाच 
नाय नो दशनं प्राप्तः परं परममूरुपः । 
यहींदं शक्तिभिः रट्टा प्रविष्ट द्यात्मसत्तया ॥१॥ 
यया शयानः  पुरुपो मनसेवात्ममायया । 
रृष्टा लोकं परं स्वाम्म्ुविश्यावभासते ॥२॥ 
अृण्वतां गदृतां शश्वदर्चतां त्वाभिषन्दताम्‌ । 
सणा संवदतामन्तहंदि भास्यमलात्मनाम्‌ ॥३॥ 
इदिस्थोऽप्यतिदूरस्थः कमेविश्तिप्चेतसाम्‌ । 
आात्मशक्तिभिरग्राद्योऽप्यन््युपेतशुणात्मनाम्‌ ॥४॥ 
नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने, 
अनात्मने स्त्रात्मविभक्तपृत्पवे । 
सकारणाकारणलिट्गमी युपे, 
स्वमाययासंद्ृतरुद्ष्टये ॥५॥ 
स तं शाधि स्वशरपान. नः किं देव करवामहे । 
एतदन्तो इणो कलेशोयद्र भवानन्षिगोधरः ॥६॥ ' 


rc १२३ ) wp 0 कि 
` जयन्जय जह्यजामज़ित दोपग्रभीतणुणाम्‌- 
स्मसि यदात्मन्नाः समवरुद्धसमस्तभगः। " 
`. आग जंगंदोफसामेखिलँशक्यंवचोधक ते | 
|... कचिदेजयोत्मनों च चेरतोज्युचरेखिगरम ॥१ 
कर ब ON रन ०० .॥ ४६ १६४१८ 
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ज्यों सोवत' सम्राट ' प्रत मिलि सूतः जगावे । 
त्यो*शंक्तिनि : सँग ' सुस ह श्रुतियन गुन गावे ॥ 
प्रलय अन्त जब होहि करें* अतिपादनं ब्रसु शुनि ।” 
५५६१; जय हो जय हो अजित । चराचर जिनि आश्रय तन ॥ 
करहि” अविद्या दूर हेरि, जो है दोप 'मंहीत युव] ' 
“1, हैं स्वभाव तें आपु पु, सव मगयुत शोभा सदन ॥ 


१ भगवान्‌ की स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कह रद्दी हैं--“दे अस्ति! 
आपकी जय जयकार हो । यहद जी दोषों के लिये गुणों को प्रइण करनेदाली 
द 

साया दै द्गहो नारा कीजिये । आप समस्त ऐश्वर्या से स्वभावसे दी परपृ 


-भागवती स्तुतियों ६ 1४. व्ह 


"ह प्संसारी बद्ध जीवे/त्निपगरो'की प्राप्ति के लिये. !ही सतत प्रयत्न 
करेगे, उनके समस्त कार्य 'विपंयों के संग्रह के ही निमित्त होते हैँ॥ 
वे कार्य तो विषय सामग्री खुटाने को करते ही हैं, साथ ही निर” 
-म्दर उसी विषय को सोचा भी करते हैं। यदि में ऐसा न 'करता 
'तो वह वस्तु झुमे , अवश्य,'आप्त हो जाती । मेरे शत्रु का पराभव 
दा जाता । अव-आगेसे. ऐसा करूंगा इत्यादि इत्यादि।॥ जब तक 
'डागत-रहेगे.तव तक मन ऐसी द्वी-धुनावुनी मे लगा रहेगा। सो 
जायेंगे तो स्वप्न में भी इन्हा बातों को देखेंगे । सारांश यह है कि 
'मूली झाओगेःतो डकार-भी मूली ।की ही आवेगी । गो भैंस आदि 
पहले तो घास को वैसे ही थोड़ा चबाकर; निगल जाती हैं फिर 
जब एकान्त में बैठती दै, तो/जुगार/कातो दें, उस चब्राये;हुए फो 
बफर से चवाता "हैं । यही 'बात परमार्थ पथ के पथिकों,का है । 
संतगण प्रथम तो प्रभु प्राप्ति के लिये पूण प्रय्न करते हैं, साधन, 
"भजन, सत्संग तथा स्वाध्यायादिकरते।हैं:अब भनु प्राप्ति, हो जाता 
खै) नदा ,साक्तात॒कार हो जाता है, ;तो फिर भी उन्हीं कार्यों को 
करते रहते. हैं । उन्हें न करें तो और करें भी तो क्या करेँ । बिना 
अधु किय रहा नंही जाता. छुछ न'कुछ तो करना ही पड़ेगा। 
इसलिये वे भगवश्चचां करते हुए वालक्षेप करते हैं. । उपदेश तो 
“बह होता है, कि श्रोताओं मे जो श्रेष्ठ हो विद्वान हो वह अपने से 
'ब मःसमभने चालो कोःउपदेश दें, उनका कर्वव्य बतावे। न करने 
"योग्य कामों को छोइने का उपदेश दें श्रादि. आदि । किन्तु जहाँ 
से एक ज्ञान वैराग्य औरसदाचार क॑ वहुत से संत एकत्रित हो 





दै यह माया चराचर शरीर ही जिनके आश्रय हैं ऐसे जीवोंके समस्त अ नंद 
मै) दुरु लेती दै । वेद आपका कमी माया के साथ कमी मायार इत स्डख्य 
fe है... .. 


$ ३६६ 
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जायें, वहाँ उपदेश तो घनता नहीं, फ्यॉकि ये सबके सब एम | 
विपप्र के शाता हैं, वे आपस में से किसो एक को वक्ता बनाइए 
नह के विषय में चचा करते हैं, उसे ब्रह्मसत्र 'फहते है । जहाँ एक 
से ज्ञान के फमंफांडी एकत्रित होकर किसी एक को' यजमान बना 
कर यज्ञ करते हैं उसे कर्मसत्र फहते हैं, और जहाँ एक स्वभाव के 
भगवतूभक्त एकत्रित होकर भगवज्नची करते हैं उसे कालचे 

हैं। वह स्थान धन्य है जहाँ अरद्यसत्र 'कमेसत्र अथवा कालक्रेप 
होता दो । ६८ नर 
सूनजी कहते हैँ--“मुनियो ! जव मद्दाराज 41875 मेरे 
गुरुदेव भगवान्‌ श्रोशुफ से यह पूछा कि प्रमो ! जो श्रनिर्देशय 
जो सत्‌ असत्‌ कार्य कारण से पर गुणरद्वित है उस निर्गुण बर 
का गुणमयो श्रुजियाँ साक्षात प्रतिपादन कैसे कर सकती है, तत 
भगवान्‌ शुक ने राजा को जनलोक में हुआ और मगवान्‌ नास” 
यण द्वारा नारदी से कदा हुआ ब्रह्मसूत्र का उपाख्यान सुनाया ) 
पक्क बार नारदजी घूपते घामते भगवान्‌ नर नारायण के निवात 
स्थान बदरिकाश्रम पर गये । उम समय भगवान्‌ नारायण वदरी 
यन में निवास करने वाले ऋषियों से घिरे बैठे थे। नारदजी ने 
दंड प्रणाम करके यही प्रभ भगवान्‌ से क्रिया । भगवान ने कदा 
“नारद ! तुमने जो विषय पूछा है इसकी चचा जनलोक में 
कुमारँ के त्रझजच्र में छिड़ी थो। तुम उस समय जनलो में 
नहीं ये । जनज्ञोऊ में बे दी लोग निवास करते हैं । जिन्दोंने कमी 
विवाद नहीं किया खो प्रसङ्ग से सदा जो रदिव रहे हैं, यद्यपि ठुम 
वाल ब्रह्मचारी हो जनलोक में रहते हो, किन्तु तुम्दारी प्रवि 
घुमकइ है इसलिये जब यह कुमारो का मद्यधत्र हुआ या, दव 
तुम श्वेतद्वीप में मेरे दर्शनों को चले गये थे । इमोलिये तुम उत्त 
सत्संग से वंचित रहे । उत्त सत्संग में अद्य विचार का वई 
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अदभुत विवेचन हुआ । सनन्दनजी ने इसी' प्रसङ्ग में वेदों की 
श्रुवियो ने जैसे भगवान्‌ की स्तुति की वह विषय कहा । ग 
१' प्राचीन काल से यह परिपाटी प्रचलित है, कि सम्राट्‌ जब 
सुखद शैया पर शयन करता है और सोते सोते जभ्र ब्राह्ममुहूर्त 
हो जाता दै, तब उसे सम्मानपूर्वक जगाने के लिये सूतमागध 
बन्दीगण आते हैं। घे राजा के सुयशा का गान करते हैं, उस 
गायन को सुनकर सम्राट्‌ शैया का परित्याग करके अपने नित्य 
नैमित्तिक कार्यों में प्रवृत्त होता है । 
इमी प्रकार जब भगवान अपने रचे हुए सम्पूर्ण विश्व त्रद्मास्ड 
को अपनी शक्तियों सहित अपने में लीन करके शेष की सुखद 
शैया पर सुखपू्वक शयन करते हैं और जब प्रलय का अवसान 
हो जाता है, तप्र भगवान के आश्रय में ही रहने वालीं श्रुतियाँ 
भगवान के यश का प्रतिपादन करने वाले वचनें द्वारा उन्हें 
जगाती हैं, उन्हें पुनः सृष्टि करने के लिये प्रेरित करती हैं। 
भ्रतियों ने जो स्तुति की है, उन्हीं से तुम्दारे प्रश्‍न का उत्तर मिल 
जायगा । अब प्रथम वर्ग की कुछ श्रुतियों ने मिल कर भगवान्‌ 
की स्तुति की । 
- वे श्रुतियाँ मगवान को प्रबुद्ध करने की इच्छा से स्तुति करती 
हुईं कहने लगीं--“हे प्रभो ! आप अग्र उठिये आप निद्रा के 
चश में नहीं हैं। संसारी लोग तो निद्रा के वशीभूत होकर सोते 
हैं। वे निद्रा द्वारा जीते जाते हैं, किन्तु आपको कोई जीत ही 
नहीं सकता, क्योंकि आप अजित हैं । आप निद्रा के वश में नहीं 
हैं आप ने स्वेच्छा से योगनिद्रा को स्वीकार किया है । अब 
उसके अवसान का अवसर, है 'अतः श्राप अव उठिये । आपका 
अधिकाधिक उत्कर्ष हो । आपकी जय हो जय हो | आप तो जय 
स्वरूप ही हैं, आपके गुणों का हमारे हृदय में उत्कप बढ़े यही 
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आप की जय है, यह्वी विजय हे. प्रमो ! ये जो सम्पूर्य. जीव हैं 
इनका श्रय ये स्थावर जंगम शरीरी हैं । यद जीव शरीर के 
घिना ठद्रता नहीं । स्यूल शारीर, सूचम शरीर और.कारण शरीर 
इन्हीं में जीवों की अवस्थिति है । जीव तो; थापफा ' अंश ही; 
आप का स्वरूप हौ है, श्रानन्दरादि जितने आपके गुण हैं वे सब 
इसमें विद्यमान हैं, किन्तु आपको जो यहद 'माया है। जो अबा 
कहलाती है जो सफेद फाली और लाल बकरी की माँति है । तो 
सत्र छुळ खा लेती है और में में चिल्लाती रद्दतो है इसने जीव फे 
समो गुणों को आच्छाद्रित कर रखा है। यह स्वैरिणो स्त्र को 
साँति दूसरों को प्रतारण करने के लिये-वंचना फरने.लिये-ठगविद्या 
के लिय ही इसने गुणों को घारण किया-है। . - +, .र 2 " ` 
आप इसे मारिये, प्रतारणा कीजिये, दंड देकर? दवाइये। इस 
आप की मनमोहक अविद्याने हो जोबो को जनम मरण फे. चञ्चा 
में फँसा रखा है । और किसी के वश को यह यात नहीं है कि इस 
विचित्र चरित्र चाली माया को दुंड दे सरे । आप तों सर्वात है? 
सर्वबिदू हैं । सत्य स्वरूप हैं, ज्ञानघन हैं, अनादि अनन्त हैं सर्व 
व्यापक ब्रह हैं। आप आत्मा में रहते हैं, आत्मस्वरूप, है) 
परमात्मा हैं । आप दिव्य गुण वाले(हें; 'आत्मबुद्धि प्रकाराक हैं। 
त्रक्माजी.को ' आपने ही उत्पन्न किया है, जिन्दोने चराचर विश्व 
की रचना की है। वेद भी आपकी ही: निःरवास हैं । ,ये जितने 
भी प्राणी हैं सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में द्वी.रहते है 
और अन्त में आप में ही विलीन हो.जाठे हॅ. । आप. समम ऐश्वर्य 
से समस्त पराक्रम से समस्त यश .तथा:श्री.से और ज्ञान वया 
चैराग्य से युक्त हैं इसोलिये आप भगवान्‌ कहलाते हैं;।. दे परमो 
आपकी जितनी भी शक्तियाँ हैं. उन समस्त . शक्तियों के एकमात्र 
जाग्रत करनेवाले हैं। समस्त शक्तियों आपके ही अधोर्च हैं।,ाप 
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सवंशक्तिवान्‌ हैं। समस्त वेद आप का ही अनुसरण करते हैं, 
आप जो कह देते हैं, बेद वैसी ही वाणी बोलते हैं. । आप उन्हें 
लेता बता देते हैं वैसा दी वे आपके स्वरूप का प्रतिपादन करते 
हैं, अथात्‌ आपकी निश्वास ही वेद वन गयी हैं। कभी तो वेद 
आपका वर्णन उस दशा का करते हैं. जब आप माया के साथ 
क्रीडा करने लगते हैं । तव वेद कहते हैँ-उन प्रभु ने बुद्धि, इन्द्रिय, 
मन, प्राण तथा समस्त लोकों को उत्पन्न किया । वे प्रभु ही सब 
जनों के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर सब का शासन फर रहे हैं। 
उन्होंने लोकों की स्रप्टि की कामना को । इस सम्पूण प्रपञ्च की 
सृष्टि करके उसी में वे प्रभु प्रवेश कर गये, इस प्रकार के अनेकों 
याक्यो से वे आपकों जगत्‌ का वनाने वाला, उसका पालन 
करने चाला, इसका संहार करने वाला, जीवों का शासक, रक्षक 
उत्पादक बताते हे.आर कभी बेद आपके स्त्रस्वरूप में'स्थित रहने 
चाले स्वरूप का वर्णन करते हैं । उस समय आपका जीवों से 
जगन्‌ फे' पदार्थों से कोई सम्बंध ही प्रतीत नहीं होता । उस समय 
वेद कहते हैं-वह्‌ ब्रह्म अरूप है, अस्पर्श हे, वह रस रूप है । वह 
सत्य स्वरूप है,ज्ञान स्वरूप है,आनंद स्वरूप है । वह एक है अद्दय 
है । इत्यादि वाक्यां से आपके आत्मस्वरूप का निरूपण करते 
। आप ही सच करते कराते हैं। अतः आपकी सृष्टि के आरंभ 
का काल उपस्थित हो गया है। अपनी शक्तियों सहित प्रबुद्ध हो 
कर पुनः सृष्टि संचालन कीजिये । 
सूतजी कहते है--“मुनियो ! इस प्रकार कुछ श्रतिया ऐसे 
स्तुति करके जब चुप हो गयी तब दूसरी श्रुतियों का समूह उठा 
वे अब जिस प्रकार भगवान्‌ को स्तुति ररेंगी, वह प्रसंग मैं आगे 
वणन करूँगा । 


ष्द भागवत दशन, खण्ड दै 


छप्पय | 
प्रभु मप्र ऐस्वर्य, वीर्य, यश रिरो सहित हैं। 
ज्ञान और विज्ञान युक्त आमेंद शत चित हैं ह 
'अबबोधक सञ्च शक्ति जगत कू आपु बनावें। 
पालन सघ को करें समेंठें पुनि सो जावे 
आत्मर्प तें थिर रहें, माया सँग कीड़ा करें। 
है रूपनि तै बेद सब, प्रतिपादन करे भय दरें ॥ 


पद 
अजित दम जय जयकार मनावें । 

ही ~ 
सुखद शेष शेया पै सोबत, सब श्रुति आइ जगावे ॥१॥ 
सब जीवनिकू मोहे माया, सद्गुन सब विसरावे । 
आनन्दादि गुननि ढकि लेवे, ताकूँ मारि भगावें ॥२॥ 
सब शुन सागर सब सम्पतयुत, शक्तिनि काम लगावे ।' 
मायारद्विव सहित कहि येदहु, उभय रूपें गावें ॥३॥ 


वेद स्तुति (२) 
( १२१ ) 
बृहदुपलब्मेतदवयन्त्यवशपतया, 
यत उदयास्तमयौ विक्रते दि वाविक्रतात्‌ । 
अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचना चरितम्‌ 
कथमयथा भवन्ति भवि दत्तपदानि रणाम ॥# 


(श्री भा० १० स्क० ८७ अ० १५ श्लोक )” 


छुप्पय 


 - हरयमान चर अचर जगत जो सुनें लखावें । 
पर्रम को रूप वेदवित बिज्ञ बतावें॥ 
अलय काल में वस्तु नारा है जायें सबढी । 
रोप रहे नहि कळू आए रहि जावै तबही ॥ 

अमु विरुन ही तें ्रलय, उतपची होषै जगत । 

` ` मिट्टी तें उत्तन घट, -पुनि मिट्टी ही में मिलत॥ 


हम जन्म भरण के चक्र में क्यों फॅस जाते हैं। क्यों 'आवा- 
गमन के जाल में फँस जाते हैं, क्यों वारम्वार नाना योनियों मे 
eS 
* # भगवान्‌ को जगाते हुए भ्रृतिमों कह रद्दी दैं--“हे प्रमो ! यद जो” 


इतना भारी जगत्‌ प्रतीत हो रहदा दै उपे ज्ञानो लोग आप परमात्मा का दी 
स्वरूप मानते हैं। क्योंकि प्रलय में एकमात्र आप दी अवशेष रद जाते हैं, . 
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क्लेश सहते हैं ? इसालिये कि दमने अपनो सत्ता थक्‌ समम र 
है । जगत्‌ को भगवान्‌ से भिन्न मान लिया है । वास्तव मं रने 
भिन्न किसो वस्तु की (कल्पना: भी नहीं हो -सकती श्रौर उस 
अस्तित्व संभत्र नहीं | एक बालक मिट्टी से खेल रहा है। रि 
का उसने एक घर वनाया । पेरी की छोटो. टहनी तोड़ वी 
कर गाइ दीं यह बगीचा वन गया । गीली चिफंनी मिद्टी-के बग 
बनाये । मिट्टो के ही घोड़ा हाथी. बनाये, मिट्टो की 'चकी वमा! 
"चूल्हा बनाया । मिट्टी का ततरा मिट्टो को रोटी | उसने गृहस्ी 4 
जिती सामो है मिट्टो-से ही बना लाँ । खेजते खेजते जब ॐ 
गया । सत्र कुछ बिगाड़ दिया । मिट्टो का ही सब्र बनाया था । वे 
गया तव भो समो पदार्थ मृण्मय हो थे। अन्त में जब संत 
समाप्त हो गया तब भी सब मिट्टो में ही मिल गये । खेलने 
ने अपनी सुविधा के लिये नामों की रूप को कल्पना कर लो यी! 
उनमें से नाम रूप की कल्पना इटा दो जाय संव मिट्टी हो है। * 
"मो हटाओ तो मिट्टी के तो बे हैं हो ।, इसलिये चगत्‌,मी भग 
को क्रीडा का उपकरण मात्र दै । ,जैसे मकरी अपने , उदर से ६ 
जाला निकाली, है जाल वनाती है ! इच्छाउसार कुछ काल च 
परिहारं फरती है, फिर उस संबको निगल जाती है. । , इसी अर्क 
भगवान्‌ अपने आप में से ही सत्र निकाल कर जगत्‌ को पत 
-इस जगद का उदय और अस्त शपते ही हे, जैसे मिट्टी के वर्तनों* 
उत्पत्ति प्रलय मिट्टी से हौ है । इसछे ऋषिगण- अत वचन से प्रतीव हेरे 


वाले जगत्‌ को आप में देखते हैं । मनुप्यःकदी मी पैर रखे एयिवी पर ह 
ऱ्रहेगा। .६, , Mae के कि है कलक 
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हैं। बनाये हुंये जगत्‌ सें इच्छानुसार कुद्न! काल तकः खेलते; 
फिर सयको समेट कर उदरस्य फर लेते हैं। .. « A 
"` सूतजी कहते हैं--मुनियो ! जब श्रुतियों का एक यूथःस्तुति 
करके चुप हो गया तो दूसरे झ्य की श्रुतियाँ कहने लगीं--“प्रभो ! ` 
यह जगत्‌ आपका ही स्वरूप है, जैसे बीज ही वृक्ष चन जाता/दै 
ओर शंत में वृक्ष पर बीज लगकर वे बीज भी वृक्ष चनाने में 
समय होते हे । लकड़ी पत्ते फूल और फल जव नष्ट दो जाते हैं, 
तो बीज हो चंच जाता है) इसी प्रकार प्रलय कालमें जितने जो ये 
घट पटारि दशय पदाथ हैं, समी लय हो जाते हैं, सबका 'अदशेन 
दो जाता है, सब लोप हो जाते हैं, केवल आप ही आप अवशेष 
रह जाते हैं। जगत्‌ को आप अपने से ही निमोश करते हैं, असं- 
रयो प्रकार के रूप बनाते हैं, उनके असंझयों नाम रख देते हैं। 
जैसे-मिट्ठ के घट सकोरा दिवले, हंडी, परिया इञ्ज और न जाने 
। किसने प्रकारे के' भरतेन वनत हैं। दीरूने में उनके आकार- प्रकार 
भी भिन्न सिचन हैं, उन पर चूना, गेरू, पोली मिट्ट और अनेक 
! अकार के रंग पोतकर उनके रङ्ग भो एयक घना दिये हैं, उन सबके 
नाम भो भिन्न भिन्न रख दिये हैं, किन्तु ये नाम और रूप दोनों 
व्ही मिथ्या हैं दोनों ही नाशवान आयन्तरन्त हैं' सत्य उत सब 
मेंगिट्टोहीहे। : - 7: IS १ ८ 
चीनी के हाथी, घोड़ा,-ऊँट बछेडा आदि भिन्न.भिन्न अकारे 
खिलौने बना दिये हैं, उनके नाम, रूप, सङ्ग तथा आफुतियाँ,,भिन्न 
'मिन्र हैं किन्तु अंत में केबल चीनी ही चीनी अवशेष रह ,जायंगी, 
'खिलौनों का अंत हो;जायगा 1.7 जिससे जिप्त,' वस्तु का निमोण 
"होता है, उसमें सत्य पदार्थ चढी है, जिसका चस्तुओं -के नाश हो 
"याने पर सयं का नाश नहीं । सुतर्ण-से कटक,कुंडल, वर्तन “आदि 
सभी बनते हैं, सभी आकार प्रकार नाम रूप भिन्नमिन्र हैँ. 
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किन्तु आकार प्रकार नाम रूप सत्य नहीं हैं, सत्य तो एक गत 
सुवण है जो सबके न रहने पर भी बना रदे '' 

पानी जमकर हिम वन गया । , उस दिम खंड को काट ब? 
कर पशु पत्ती नाना प्रकार फे हिम के खिलौने बना लिये हिम 
बने ये खिलौने उनके नाम रूप सत्य नहीं है, सत्य तो जल ही 
जो खिलौनों के नप्ट होने पर, हिम के गल जाने पर भी बढ मी 
का त्यों बना रहेगा | १ । 

इसी प्रकार प्रभो ! इस जगत्‌ की उत्पत्ति आप निर्विश 
ब्रह्म से ही हुई है, आप में ही.यह स्थित रहता है और अन्त 
आप" में ही लीन भी हो जाता है । इस बिश्व बह्माण्ड की उस 
वथा प्रलय के भी आप ही कारण हैं। आपसे उत्पन्न होकर व 
जगत्‌ आप में ही लीन हो जाता है । अतः अज्ञ लोगों फी! 
इसमें नानात्व दिखायी देता है । किन्तु जो विज्ञ हैं, तलवर्शो ह 
मन्त्रहश ऋषि हैं, वे जगत्‌ में जितने वाणीद्वारा व्यक्त हि 
जाने वाले पदार्थे हैं, इन्द्रियों दारा हण करने योग्य, बस्तु 
मन जहाँ तक अनन कर सकता है, जितने पदार्थो की कल्पना छै 
सकता है, सब आप ही हैं! श्रापकी सत्ता से. ही पदार्थों की सर 
है, आपके अस्तित्व से ही जगत्‌ की वस्तुओं का अस्तित्व 
जैसे पक्ती किसी भी देश मे उड़े बद आकाश में ही छड़ेगा 
मनुष्य शैया पर, वृक्ष पर कहाँ भी पैर रखे वह भूमि पर ही मा 
जायगा ॥ मनुष्य एथिवी के बिना स्थिर रह नहीं सकता। ईर 
प्रकार जितने स्थावर जंगम हैं, चेतन अचेतन हैं, ' बिना आपके 
रह नहीं सकते | आप सबके परमकारण तथा ''अन्तरात्मा 
जितने यह देह हैँ सबेके देही आप हैं । सूचम स्थूल कारण सर 
रारीरों के शरीरी एकमात्र आप !परग्रझा परमात्मा ही द, श्र 
देव अब 'उठिये । RN कक: कई > 2 त 
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इस पर.अुतियों का तीसरा यूय. कदने लगा--“परभो? माया 
वो के ही आनन्दादि-गुणों का आच्छादन करतो है। आप तो 
पराजित हैं, आपको सो कोई भी किसी भी दशा में -परामित 
हीं कर सकता फिर आप तो इस त्रियुशमयी माया के अर्घा, 
पर हैं, स्वामी दै मर्ता हैं। आपके सम्युल.तो यह बोल भी नहीं 
ती । आप माया को उसी प्रझार नचाते हैं जैसे बीणावादक खगी 
गे नचाता है। आप ही सचकी गति हैं! आप सबके स्वामी हैं, 
उव आप में ही निवास करते हैं, सबके एकमात्र शरण आपदद हैं, 
पढ़े सच्चे सुखदाता सुहृद भी आप ही हैं । इस जगत कॉ 
इत्ति स्थिति तथा अलय के कारण आप ही हैं आप अव्यय है. 
उथा सबके बीज हैं: । स्वामिन्‌ ! जीवों को दैदिक दैविक तथा 
मीतिक ताप सम्तप्त कर रहे हैं; इनसे इनका छुटकारा किस प्रकार 
हो। वेद तो आज्ञा देते हैं शान्त, दान्त, उपरत तथा तिविक् होकर 
अपने आपसे ही आत्मा को देखे ।'जीव स्वतः केसे शान्त घन 
सकता है, कैसे मन तथा इन्द्रियों को बश में कर सकता दै। 
जोब अपने पुरुगर्थसे अपने आप सयं प्रकाशित आत्मा को कैसे 
जान सकता दै । प्रतोत होता है, अं झार युक्त आरम्भ के साधकों 
को साधन में प्रवृत्त करने को वेइ ने ऐसे च्या णं . वाक्य कहे 
झी ।नहाँ वो दूसरे स्थात पर वेद ही आज्ञा दे देते हे-““बहुत से 
-शब्दों को शां को च पढ़े, क्योंकि ये स वाशी का विग्लापन 
मात्र ही हैं, बाणो का विल्ञाश ही है । भगवाच के नाम ही उनका 
'महेदुयश है भगवान्‌ के बोय का, -पराकम का, उनके कर्मों का 
बेन कौन कर सकता है। ऐसा साद्स वही धरेगा जो समस्त 
-ूथिवीके रज कणों की गणना कर सके ।” इससे यही सिद्ध होवा 
द, कि जोब एकमात्र आपका दी आश्रय ले ले, आपके ही अपन 


हदी जाय । आप हो सम्पूर्णं लोको के समस्त जोबो के मलको 
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दूरके बाले-हे1.इसोलियः जो : विवेकी है. मग 
आपके चरणारबिन्दो के आधित हैं वे समी,काया को. कहो? 
वाले तपों को छोड़कर एकमात्र आपकी: त्रेलोक्यपाविमी की 
ही ।अ्वण करते हैं। समस्त लोक के पापों को 'नप्ट के 
आपका कथामृत सिन्धुः है 1 उसमें। जो! अवगाइन कखे 
युड़की लगाकर उसमें निमग्न हो जाते है वे! समस्त संवर, 
त्याग देते हैं, फिर उन्हें आधिदेविक- आधिभौतिक “तया थार 
स्मि किसी भी प्रकार “के संतापं ' संतापित : नहीं कर सर, 
आपकी कथा अमृत के समान है, वह जनम मरण के चक्र 
छुडाने बाली है, समुद्र "के समानं अगाघ अनन्त है! हर" 
पहुँच कर बह अनन्त विस्तार वाली वन जाती है ऐसी क्या 
जो बढ़भागी ब्रेमपूर्वक श्रवण करते हैं, थे सभी प्रकार के दी, 
छुट जाते.हैं । यह माहात्म्य तो कैसे भी जो कथा सुनते हैरी 

कन्लु हे. पर्मपुरुप ! जिनके मनके राग लोभादि, दोष नष्ट हो र 
-है ॥-जिन्हे-निखिल कल्यारुशुणसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ स्वव्यः 
आपके सदूस्वरूप का यथाथ ज्ञान हो गया है. और जिनके बा 
कृतःजरामरणादि दोष नष्ट हो गये है, ऐसे जो महामुभाव से. | 
-जो समाधि में सदा आपका ,साच्चातृकार करते हैं, अथवा” | 
“आपके धाम में सदा वास करके सवत सुखालुभव स्वरूप आर | 
चरणारविन्दों का भजन. करते है, ऐसे - बड़भागियों के सम्प 0 
तो कहना ही क्या है। उनके तो सभी प्रकार के दैहिक देंगे 
भौतिक ताप संताप सघ नष्ट दो ही जायँगे । जो कथा श्रवण 
पञ्चात्‌ घ्यापका ध्यान, चितन, पादपूजन ; बन्दन करते है १: 
"लोर में रहते हैं ये तो कृतार्थ हैं, उनके समस्त मनोरथ सफल धै 
जाते हैं, बे इस असार संसार को पार करके आपके पद का 


द्राप्त करलेते हैं। ` „ ¦; ` 7, 5 
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सूतजी कहते हें--मुनियो ! इस प्रकार स्तुति करके ्रुतियोः 
फा एक समूह चुप हो गया । अवःचोथा यूथ आया, उस यूथ कीः 
श्रुतियाँ जैसे स्तुति फरेंगों उसका वर्णन मैं आगे करूँगा । 
छप्पये 
घरे मगुज,,पद्‌ कहुँ परें प्राथवी मै असे।: "- 
| मेनबानी ते. रा आपु में यित जग हैते ॥ 
* नाथ मृत्‌ सिन्धु सकल मल नाश करावे| हा 
जो ' अवगाह सतत शोक सन्ताप भंगावे ॥ ? 
“जरामरनें रागादि तजि, सुख अनुभव पद लाह यथा । 
(17 7प्रभु स्वछूप ,१द्‌ भजहि जे, तिनि सम्तनि की का कथा ॥ 





सब कछु अह्मदि अह्म लखावे । हि 
जब होये, संहार जगत को, शेप आपु रहि जायें ॥ १ 
ज्यों घट मि्ठी ते ही उपजे, मिट्टी माहि समाये । 

थिवी यासो घरें चरन कहुँ थवी माहि” कहावें ॥२॥ , ¦ 
उमरी कया सकल मल नासे. मन संताप भगनावे। ` 
कथामिरंधु जे गोवा मारे, शान्ति सत्त ते पाबे ॥३।। ,, 
जि निक राग दोप दुख छूटे, जो नित चरननि ध्यावें | i 
ते प्रभु प्यारे धन्य संतजन, तुमरे रूप कहावें॥४॥२ 


® 


11, 


हि 


वैद स्तुति (३ ), 
( १२२ ) 
प्वतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदिते$नुविधा 
महद््‌हमादयो5एटमए जन्यदसुग्रहतः । 
“पुरुपविधोऽन्वयोत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः 
सदसतः परं त्वमय यदेष्ववशेषमृतम्‌ ॥® 
(श्री भा० १० स्क० ८७ ० १५ श्लोक! 


छप्पय 


ते जगमें अति धन्य मजन जे करें तिहरो। 
अस्ता सम तिति स्वात लैहिं नहि” नाथ सहारो ॥ 
निनि असाद सहदादि विश्च वक्षाएड बनायें। 
अन्ादिक सब कोश माहि जो पुरुष लसबें॥ , 
सब में अनुगत अवधि जे, कारज कारन पर प्रमी / 
अलय माहि, अवशेष जो, सत स्वरूप तुमही बियो १. 
भानव जीवन का फल इतना ही नहीँ हैँ कि किसी मा! 
"पेट भर के जीवित रहें । यदि यही मानव जीवन का लय 
तो कीट _तो कौट पतंग, पशु पक्षी तया इच्चादि से शाखों में आनब” पशु पक्षी तथा वृक्षादि से शास्त्रों में मानव अर्ती 
#भगवाद्‌ को स्तुति करती हुई श्रृतियों कह रही दैं->भगवद ! बे 
खोग छदारकी धोंकनीके समान स्यर्थ दो इपास चेते हैं जो आपका भनु 
नहीं करते 1 सफल जीमन उन्हीं का दो है जो आप को भयते हैं। निते 
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को श्रेष्ठ क्यों माना जाता, तव तो बह पशु पक्षों गृत्तादि के दो 
समान है । मानव जन्म को विशेषता यहो है, कि इसके द्वारा 
अगवानका भजन किया आय, भगवानका सालात शर किया जाय 
जो ऐसा न करके पेट भरने और सोने आदि में ही समय बिताते 
हैं, थे वो बद्ध जीव हैं, वार बार जन्मते हैं मरते हैं और चौरासी 
साख योनियो में भटकते रहते हैं । 
सूतजो कहते हैँ--“मुनियो ! भगवान्‌ की स्तुति करती हुई 
अन्य श्रुतियाँ कह रही हैं--/प्रमो ! मानव जीवन फी सार्थकतां 
आप के भजन में हो है,जो आप का भजन, ध्यान, कोर्तनादि 
नहीं करते, तो जोवित ही सूतक तुल्य हैं। अन्तर इतना हो है, 
कि मुतक व्यक्ति साँत नहीं लेता, ये लोग स्वाँस लेते हैं। 
स्वामिव ! स्वॉस लेगा हो कोई जोवन का चिन्द नहीं 
है। यदि स्वॉस लेना ही जोवन हो तो लुद्गर को मतक चम को 
धींध्नी तो बड़े वेग से स्मॉल लिया करतो है । उसका स्वास लेना 
पर संताप के लिये ही होता है। जो घातुएँ शीतल हैं अपने 
स्वभाव में स्थित हैं--उन्हें संतप्त करना ही उस सतक धौंकनी 
की स्वाँ का उद्देश्य होता है । उसी प्रकार जो भजन नहीं करते 
ऐसे प्राणपोपक पुरुष अपने जीवन से परसंताप ही पहुँचाते 
1 वे आत्मघाती हैं, ऐसे अज्ञ वदिसु व्यक्ति इस लोक में 
ततथा परलोक में भी भार भूत ही होते हैं। जीवन का लक्ष्य 





अतुप्रह से मत तथा अद॑ंतत्वादि तत्व इतने बड़े विश्व ब्रह्माण्ड की 
रचना करते हैं, जो पुरुष रूप से अश्वमयादि कोशों में अनुगत हें, जो 
कोशों की चरमावधि हैं अर्थात्‌ आनन्दस्व€प हैं । जो सत्‌ असत्‌ से परे 
हैं वे और कोई नहीं आप हो हैं जो सब के नाश होने के अनन्तर भी 
। अवशेष रद जाते हैं । 
७ ; 
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खाना पीना और जीवित बने रना ही नहीं है। जीवन 
सार्थकता इसी में है, कि प्राणी आप का अनुसरण करे, के 
में बतायी हुईं आपकी आज्ञाओं का भद्धा भक्ति से पालन कर 
जो ऐसा नहीं करते वे कृतमी हैं, कृतप्री की किसी प्रकार | 


निप्छृति नहीं होती । प्राणीमात्र को आप का भजन कराई : 


चाहिय । क्‍योंकि सभी आणी आपकी सृष्टि के हो अन्तर्गत रै। 
सृष्टि होती है प्रकृति, महतत्व, अहतत्म, इन्द्रियों, अन्तः 
प्राण, देवता, तन्मात्रा तथा पंचभूतों से । स्वयं मदृतत्वादियों 
सृष्टि रचने की शक्ति नहां। ये तो सब जड़ है । जव तक शा 
चैतन्य रूप से इनमें प्रवेश नहीं करते तब तक किसी की म 
सृष्टि संभव नहीं । अतः आप समस्त प्राणियों के जनक हैं। थे 
अपने पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं करता बह कता द 
अतः परमविता भाव से आप का भजन करना प्राणी मात्रिका 
कर्तव्य ही है । ति 

प्रभो ! आपने ही इनकी रचना की है, तथा पुरुष रुपस 
आप ही इन सव शारीरों में असुगत हैं । ये जो अनमय कोरी) 
प्राशमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आरद 
मय पंचकोश हैं, उन सबकी अंतिम अवधि चर्मकोश ॐ 
परमानन्द स्वरूप हैं बह आप ही है! जैसे धातु की आति 
को बनाने वाला पहिले मिट्टी आदि का सॉचा बना लेता दै; 
जव उसके मनोनुकूल सोँचा बन जाता है, तब उसमें जिसका इसे 
निर्माण करना होता है, उस अन्तिम घातुको उसमें डालता च 
बनावटी अन्य स्वरों को सोचे की वस्तुओं को एथक'कर देता ६। 
इसी अकार अन्न प्राण, मन तथा विज्ञान ये वाइरी साँचे हैं। आप 
को तो घुरुप को आनन्दमय बनाना है, आनन्द दी उसका स्वरुप 
है, आनन्द से ही उत्पन्न धोता है, आनन्द में ही रहता दै, अन्त 
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में आनन्द में ही मिल जाग है । अतः अन्नादि कोशों की 
चरमावधि हैं, आप आनन्दमय हैं । 
भगवन्‌ ! इस चित्‌ अचित्‌ जड़ चेतन तथा काये कारण रूप 
समस्त प्रपंच से परे हैं इसीलिये आपको परमात्मा कहा जाता 
है। संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है, उसका अवश्य नाश होगा । 
उत्पन्न होने चाले की मत्यु धव है, किन्तु आप की ,सत्ता सदा 
"एक सी वनी रहती है। सब्र का नाश होने पर भी एक मात्र 
आप ही अवशिष्ट रह जाते हैं १ इसीलिये ऋषिगण आपको 
सत्य स्वरूप कहते हें। इस प्रकार आप सतूचित आनन्द 
स्वरूप हैँ । जगत में जिसकी भी सचा हे, जो चैतन्य हे जहाँ 
भी आनन्द प्रतोत होता है, वह सव आप का ही स्वरूप हे 
इसी प्रकार शरीर को उत्पन्न करने वाले आप परम पिता होने 
से, सभी के प्रेरक. होने से, आनन्द दाता होने से तथा सत्य के 
«दाता होने से एक मात्र आप ही सेव्य हैं, आप का ही सघको 
भजन करना चाहिये। जो आप का भजन नहीं करते हैं वे 
तमंसाइत लोको में जाते हैं और जो आपका भजन करते है 
उन्हें शाश्वती शान्ति प्राप्ति होती है । 
स्वामिन्‌ ! उपासको में अनेक मतवाले हैं, कोई आप की 
किसी ,रूप से उपासना करते हैं, अन्य किसी दूसरे ही रूप से । 
ऋषियों ने उपासना के नाना प्रकार बताये हैं। योग मार्ग 
में सुपुन्ना नाडी में पट चक्र बताये हैं मूलाधार, स्वाधिप्टान, 
मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा । ये क्रमशः गुद, लिङ्ग, 
नामि, हृदय कंठ और भौहोंके मध्य मे होते हैं । मस्तकमे सद्दखार 
चक्र है। जो स्थूल ष्टि वाले हैं वे उदर में अर्थात्‌ मणि पूरक 
चक्र में वैश्वानर रूप से जो आप निवास करते-हैं:उनकी उपासना 
करवे हैं। वे शाकराज्ञा कहलाते हैं । कुठ लोग. हृदयमें जो 
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वारइ देश बाजा सगात चक्र है, जहाँ से सुपुन्ना में से सत्र ओ 
को नाड़ियाँ निहत हैं, जड आप खं नञ्च रूप से विराजमाः 
हैं, जिसे ददर विद्या मो कहते हैं. उसकी उपासना करवे रै: 
लोग आरुशिक संगराय के उपासक हैं। कुळ उपासक व्याप 
सुपुन्ना साइ रूप मार्ग में जो हृदय से ले कर मस्तक पर्यन्त 
ज्याप्त है उत्त सइल्तार चक्र में परजद्म रूप से आप को उपासना 
करते हैं। इनको प्रा करके लोब सदा के शिये जन्म मरण के 
चहर से छूर जाग है। बढ फिर सृश्यु के सुख में नहीं पढ़ता, 
उसको आवागमन समाप्त हो जाता है 

कुछ साधक जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वेकर्मकाँड के द्वारा 
आपको उपासता करते है । अम्रिशोत्रारि क्म से आपकी 
यनत करते हैं। कुदू उप/(सफ लोग हृदय में योगाभ्यास हाय 
भगत्रत्‌ चिन्तन द्वारा, उपासना द्वारा, आपका चिन्तन करते हँ, 
आप को भजते है। कुद ज्ञानमिए जन जो शीर्षस्थानीय हँ 
आरा प्रमरझ रुप से घ्यात करते हैं। इस प्रकार कोई फर्म 
रूप से, कोई उपानना रूप से और कोई ज्ञान द्वारा आप 
भजते ह । प्रभो! आप एक अद्वय निरामग्र हैं। साधको को 
जती साना होता हू आप उन्हे बेजा हो फत देते हैं । थार 
सर्वमय हैं ओर सप के दाता हैं। इसोलिये समाव से सभी 
उपाजफगज ए मात्र आप को हो नाना भावों से नाना प्रहारे से 
उपासना करते हूँ । 

सूजजा करते है-मुनियो! इस प्रकार जब्र श्रुतियों मा 
एक संतूर भगवान्‌ को स्तुति करके चुत हो गया, तो शुतियों का 

अन्य यूय आएर मगवास्‌ की स्तुति करने लगा उत्तय बर्णन 

मैं आगे करूँगा । यद सभो वेडे का सारभूत सिद्धान्त है । अव: 
इसे दत्तचित्त होकर श्रवण फरे । 
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छ्प्पय 
थूल करम जे करहिं उदर में ध्यान लगावें। 
ददशेपासक हृदय प्रह्म करि तुमकू घ्यावें ॥| 
सटक्षार में ध्याइ ज्ञान निध्ठा जे राखें। 
सम्प्रदाय करि भिन्न भिन्न निज मत कू भाखें ॥ 
मार्ग सुपुन्ता हृदये, शिर तळ व्यापक वृडदू अति। 
जीव वाहि पावे कबहुँ, होदि युक्ति लहि प्रमगति ॥ 


पद्‌ 


भजन विनु नरतन व्यर्थ गँवायौ ! 
सोये घोर नींद में परिकें, जगे उदर भरि खायौ ॥ १॥ 
स्वाँस घोकनी जैसे लेवै, तैसे समय वितायी । 
जिनकी कृपा बन्यो सबरो जग, तिनि कहूँ नहि ध्यायी ॥ २॥ 
सत चित आनंद अनुगत सव में, सबकी अवधि वतायौ 
“एक प्रलय में शेप रहे जो, परमानन्द कहायौ ॥ ३॥ 
उदर्‌ हृदय सिरमें जिनि ध्यावें, मारग भिन्न वतायौ। 
ध्यावे प्रभु शिर माहि परमपद, पारवे अगत नसायो ॥ ४ ॥ 


१०१ 
पल $०: 


वेद॒ स्तुति ( ४ ) ` ` 
( १२३) 
,स्वकृतविचित्र योनिषु विशन्नित्र देहुतया 
तरतमतर्चकारुस्यनलवत्‌ स्त्रक्तानुक्तिः । 
अथ वितथा स्वमूप्ववितथ तव धाम समम्‌ 
विरजधियो5न्बयन्त्यमि विषएयव एकरसम्‌ 118 
(औमा० १० स्क० ८७ ० १९ रलो०) 


छप्पय 


अभो 1 रचित निज योनि यसतो तिनें वस बर्निके । 
अनल काठ में रहे काठ भ्राक्रति में सतिकें॥ 
उत्तम चाहें अघम सबनि मे नाथ विराजो । 
भकरी सरि बनाय सय कीड़ा करि आजो॥ 
जो अति निरमल चित्त युनि, उभय लोक करमनि विरत । 
इन मायिक रूपाने लासे, इक रस सम असु रूप सव ॥ 





श भयदान्‌ की स्तुति करती हुई शरुतियाँ कती हैं--“ अमो । 
अपनी दी बनायी हुई विचित्र योनियो में, हेतु से दी प्रविष्ट हुए की भोठि 
अपनी मनायी आकृतियों का अतुरुरण करते हुए काष्ठ में प्रविष्ठ अग्न डे 
समान तारतम्य से आप प्रड॒ट होते हैं। अतः इध लाऊ तथा परलोक के 
कामों से विरत हुए विशद्ध वुद्धिवाले व्यक्ति इन मिथ्या रूपों में आपके सम) 
सत्य और एक.रस स्वरूप को देखते दै : 


/ 
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यह जगत अगाध अनंत भीषण समुद्र है। जीव इसमें 
अपने स्वरूप को भूल कर न जाने कब से भटक रहा है। 
श्रीमन्नारायण इसमें सर्वत्र एक रूप से निवास कर रहे हैं, उनका 
आश्रय न लेकर यह निराश्रय बनकर तड़प रहा है। इस जलमें 
दो बड़े बड़े कमल खिले हैं। यदि भटकता हुआ जीव उन कमणों 
का आश्रय लेले तो कभो ड्रप नहीं सकता। निश्चय ही बह पार 
सग जायगा । घे कमल भगवान्‌ के चरणारविन्द ही हैं। 
जिन्होंने उनका आश्रय ग्रहण किया है वे सुख पूर्वक संसार 
सागर से तर गये हैं। 
सूतजी कहते हैं--"मुनियों ! जब पूर्वोक्त श्रुति समूह स्तुति 
करके विरत हो गया तब श्रुतियों का अन्य यूथ स्तुति करते हुए 
कहने लगा । श्रतियों कह रही हैं-“प्रभो ! आपने ही इन सब 
रासी लाख योतियों को बनाया है। इनकी आकृतियाँ भी 
आपने विविध भाँति की बनायी हैं, ऐसी आङ्नतियाँ बनायी हैं, 
कि एक दुसरे से मिलती ही नहीं कुछ न कुळ भिन्नता एक दूसरे 
से अवश्य होगी। ये योनियाँ क्या हैं एक प्रकार के सांचे हैं 
जसे चीनी या मिट्टी के खिलौना बनाने वाले विविध भाँति के 
सोंचे रखते हैं। हाथी, घोडा, चूहा, बिल्ली सभी के भिन्न भिन्न 
छोटे बढ़े साँचे होते ह । यदि उन साँचो में जो यथार्थ वस्तु है 
चीनो या मिट्टी तो साँचे किस काम फे। चीनी भरने से उसी 
आकृति का चीनी का घोड़ा चन जायगा, हाथी बन जायगा, 
'चूहा घन जायगा, अँगूठी घन जायगी । उन खिलौनों में आकृति 
को छोड़कर चीनी ही सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार ये विभिन्न 
योनियाँ साँचे हैं, इनकी आकृति हो नाम रूप है «आप उनमें 
कारण रूप से प्रवेश करके देवता, मनुष्य, असुर, राक्षस, पशु, 
पत्ती, तिर्यक स्वावर जंगम के नाम से जाने और कहे जाते हैं । 
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जैसी योनि आप ने बनायी है उसमें प्रविष्ट होकर आए 
अरूप भी वैसे रूप वाले ष्टि गोचर होते हैं। जैसे अग्निरा 
कोई रूप नहीं, किन्तु यदि वह टेढी लकड़ी में प्रवेश करेगी 
उसी लकडी की आकृति वाली टेढ़ी प्रतीत होने लगेगी! मोट 
लकड़ी में मोदी, छोटी में छोटी, बड़ी में बड़ी जैसा काष्ठ दग 
चैसी ही अग्नि प्रतीत होने लगेगी । लोहे के गोले को 
प्रविष्ट करके लाल कर लो तो उसमें गोल आम्नि दिखायी देगी। 
लम्बे में लम्बी आर कुल्हाड़ी, खुरपी, फावडा इनमें म वि 
होने पर इन्हीं के रूप की अनि दिखायी देगी। ऐसे 484 
भगवन्‌ ! आप भी योनियों के अचुरूप बैसा ही रूप बना फर 
कारण रूप से-यैतन्यांश से- उनमें प्रविष्ट हो जाते हे और वे 
ही प्रतोत होने लगते हैं। हे देव ! श्राप एक ही ह, म 
थोनियो में छिप कर रहते हैं, श्राप सवेव्यापी है, सय मू 
न्तरात्मा हैं, सभी कार्यो के श्रध्यक्ष हैं। सम्पूर्ण प्राणियों 
श्रविवास करते हैं, निवास करते हैं, आप सप्रके साही है 
सचेता हैं। आप फे सदरा दूसरा कोई भी नहीं आप केवल तमा 
निमु श हैं। फिर गुर्णो में श्रनुरयूत से श्रतोत होते है। शर 
घरापर विश्व की सृष्टि फर के उसी में श्रमुप्रविष्द दो जाते ६ 
आप ही नाना योगियों में नाना रूप रखकर नाना नामदार 
फद्दलाकर चित्र विचित्र नाना सेल कर हैं । 

प्रमो ! संसार के जिसमे भो मौतिफ पदार्थ दे, थे ग 
विषम हैं. उनमें किसी में समता नहीं। बस, एकमात्र श्राप ५ 
लमे हैं जो सम हिं, समान माव यासे हैं । विषम योतिर्यो; में थार 
विषम से प्रतीत होले पर भी सम भाव से हीं प्रविष्ट होते हा 
आप पथ होने से सम है निर्दोष हैं। आप में किसी ब्राग 
बिषमता मी कारणा कि आप एक रस हैं । सोर 
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प्रकृति अनुसार भिन्न भिन्न रस प्रतीत होते हैं, किन्तु आप लो” 
ब्राह्मण में, पुल्कस में, चोर में, सब में समान भाव से रहते हें) 
इसीलिये जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं है, ऐसे अज्ञानी पुरुष ही 
आप में विषमता देखते हैं, किन्तु जो निमल बुद्धि वाले महानु-- 
भाव हैं, रजोगुण तमोगुण से रहित हैं वे सर्वत्र आप को ही 
निहारते हैं, उनकी सब में ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, क्योंकि चे 
लोग सव व्यवहार रहित होते हैं, उनकी इस लोक के कम भोगों : 
में तथा परलोक के कर्म भोगों में रति नहीं होती वे, इन भोगों ` 
से विरत रहते हैं, वे ही आपके इस सत्य, सम और एक रस रूप 
का साक्षातूकार करने में समर्थ होते हैं । जिनकी विपम दृष्टि है 
तथा उभय लोक के कर्मों में रति है, वे आप के इस बिशुद्ध 
रूप को कभी देख नहीं सकते । 

सूतजी कह रहे हैं--मुनियो इसके अनन्तर अन्य यूथ की 
श्रुतियाँ कहने लगी--“भगवन्‌ ! यह जीव स्वकृत कर्मा दारा ही 
नाना योनियो को प्राप्त होता है। कभी मनुष्य बन जाता है, 
कभी देवता, असुर, गन्धव, गुद्यक्र, कभी पशु पक्षी कीट पतंग 
घन जाता है। इन सब शारीरों में विद्यमान माया के गुणों से 
रहित कार्यकारण आवरण जिसमें नहीं हे उस जीव को तत्व 
ज्ञानी आप सर्वशक्तिमान प्रभु का अंश ही चताते हैं । आप भी 
आनन्द स्वरूप हैं जीव भी आनन्दांशा है। अन्तर केवल इतना 
ही है कि आप पूणानंद है। आप आनन्द से परिपूर्ण है, जीव 
का आनन्द गुप्त है, यह जड़ जगत्‌ तो निरानन्द ही है। जीव 
का आनन्द मायाकृत गुणों के कारण गुप्त है, वह आप के पाद " 
पक्षा की उपासना द्वारा प्रकट हो जायगा । अतः जीवतत्व का! 
निर्णय कर लेने के अनन्तर विवेक वैराग्यंवान्‌ पुरुष का एक ही 
फर्तव्य अवशेष रह जाता हैँ। वदद यह कि आप के चरणार " 
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- विन्दो की भक्ति करें । ये चरणारविन्द संसार सागर से सर 
लता के साथ पार लगाने वाले हैं, भवसागर से उस पार पहुँचा 
वाले सुरद पोत हैं. और जितने भी वैदिक कर्म हैं, उनके समपर 
स्थान है, सर्व कर्म इन्दा चरणारविन्दी में समर्पित किष बाग 
है, इनका ही आश्रय प्रदण फरकै दुस्तर जी यह संसार है उससे 
पार लग जाते हैं । इस लिये परमार्थ पथ फे पथिक सभी थर 
की आशा छोड़कर इन्हीं पावन पादपदों फा आश्रय ग्रहण 
हें। तभी जीव का कल्याण हो सकता है। 
भगवन्‌! जीव अपने स्वरूप को भूल गया हैं इसातिर 
"मामा के चफर में पड्कर अपने को दुखी 'असुभव करता 
जैसे तिंहशाचक भेड़ियों में रह कर अपने स्वरूप को मूर 
जाय, जब विवेकी द्वारा उसे सिंह दिखाया जाता है और सः 
का स्वरूप भी जल फे प्रतिबिम्ब द्वारा बोध कराता है तब डॉ 
बोध होता है, कि जो यह है बही मैं हूँ। आत्म योध तभी होत 
- है जव आप की अनुमह हो, आप की कूपा का भाजन बन. स 
आपकी कृपा आप्त हो आपके चरणों की भक्ति हों, म 
आप आशीर्वाद दें और यही हमें वर भी दें 1” 
सूतजी कहते हैं--/झुनियो ! इस प्रकार स्तुति करके ज 
अतियोंका एक यूथ चुप हो गया, तब एक अन्य यूथ ने आर्क 
भगवान्‌ की स्तुति आरम्भ की, उसका वर्णन मैं आगे करूगा 
आशा. है आप सब इसे शान्ठ चित्त से श्रवण करने वे 
*्कूपा करेगे । 


भागवती स्तुतियाँ ६ १०७ 


छप्पय 
पुरुष करमवश पाइ योनि सर नर पशु जलचर । 
'दोह आवरन रहित आपु को अंश जीव बर ॥ 
जीवतत्व यों समुम्ति विबेकी पंडित ज्ञानी | 
विश्व चराचर मार्हि सार बातदि यह जानी ॥ 
क्षेत्र सकल बैदिक करम, करै मुक्त जग बासना । 
भक्ति और श्रद्धा सदत, तव पद पदुम उपासना ॥ 


स्तौ सब देहनि एक दवन 
चेव, मनुज, तियंक पशु पच्छी, रचे देह तुम नाना ॥१॥ 
बडो थूल लघु जैसो, होवे तनु को धाना । 

अनल काठ के सम जस होवे, तस तुम कृपा निघाना ॥२॥ 
तातें तजि मिथ्या रूपनि कू, पंडित धरि दिय ज्ञाना । 

अजे उभय मोगनि तजि तुमकूँ, इक रस सत्य समाना ॥३॥ 
तुमरो अंश जीव यह जान्यो, सब तन रह्यो बिलाना । 

होवै सुखी भजे प्रभु चरननि, तज्ञि माया अभिमाना ॥४॥ 


वेद स्तुति (५) 
( १२४ ) 
दुरवगमात्मतत्तनिगमाय तवात्ततनो- 
अरितमहामृताव्धिपरिवर्तपरिश्रपणाः ।' 
न परिलपन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते- 


चरण सरोजहंसकुलसड्विदष्टशहा! ॥ 
( श्रीभा० १० स्क० ८७ अ० २१ खो? 


ल्प्पय 


लेड अवति अवतार बोध दुरबोध कराबन । 
आकृतं बन तनु घारि करो शुभ चरित सुप्रावन ॥ 
चरित महामृत् उदधि न्हाहे जे तरल भक्कजन 1 
सक्ति न इच्छा करें होहि थम रहित उुद्तिमन॥ 
हंस सरिस पद पदुम जे, प्रेम सहित निशिदिन गने 
तिति भक्वनि सँग वेटिके, देह गेह तब सुल तमें॥' 
जब तक मनुष्य मिश्री को नहीं चखता तव तक नीम की पी 
नियोरियों को ही घड़े स्वाद से खाता है, उन्हें ही सबसे मधुर फल 
समवा हे, भाग्यवश कभी उसे मिश्री की एक डली मिल जीय 
ठो उसे वे नीम के फल कडवे लगने लगेंगे । उसकी मिठास 
RN Wri es विवि 


# भगवान्‌ की स्तुति करते हुए थुतियाँ कह रदी हैं---”दे परमेशर 7 
आप इस एृयिवी पर इसीलिये रामकृष्णादि अवतार धारण करते हैं नि 
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स्सामने उसे सच मिठास तुच्छ लगने लगेंगीं। इसी प्रकार जिसने 
'अगबत्‌ कथाग्रत का कभी स्वाद नहीं चला उसे खी पुरुषों की 
विषय सम्बन्धी वातोयें ही घड़ी मोठी वित्ताकर्पक प्रतात होती 
यदि कभी उन्हें गोपीजनत्रज्ञम राधारमण की रसमयो कथायें 
सुनने को मिल जाये, तो य व्रिपयवातायें विषवत्‌ प्रतीत होने 
लगेगी । भगवत्‌ कथाओं में स्वाद तमी अधिक आवेगा, जव वे 
उद्धा भक्ति तथा अनुराग के साथ सुनी, पढी अथवा यायी जायं । 
जब तक श्रद्धा भक्ति अनुराग न भी हो तव तक बिना इच्छा के 
! भीं सुनते रहना चाहिये, उनमें स्वयं इतनी मधुरता है कि सुनते- 
सुनवे स्वतः ही श्रद्धा भक्ति अनुराग हो ही जायया । 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! भगवान्‌ की स्तुति करती हुई 
-भुतियों कह रही हैं---/प्रभो ! संसारी लोग तनिक से ऐश्‍वर्य को 
पाकर 'अपनेको ऐश्वयवान्‌ सममते हैं । विश्व ब्रह्माण्डों में जितना 
भौ ऐरवये है; चह आपके ऐश्‍वये फा एक छुद्राशमात्र दै. । चाहे 
"कोई अक्माण्ड का भी ऐश्‍वयंशाली हो वह भी आपके ऐश्वर्य का 
अनसे भो चिन्तन नहीं कर सकता । इसी प्रकार आपका वीर्य भी 
अमित है, आपका यश भी अनिवेचनीय है। श्री के तो आप 
साक्षात्‌ स्वामी ही हैं, ज्ञान तो आपका रूप ही है । विज्ञान स्वरूप 
आप कहे ही जाते हैं । जगत्‌ के रचने वाले श्द्माजी भी आपका 
यथाथ स्वरूप नहीं जानते, फिर इस छुद्र जीव की तो शक्ति ही 
on NN 465] 


पुष्षों को अत्यन्त दुरोध आत्मतत्व का शान दो जाय 1 ऐसे आप परमात्मा 
'के चरिध रुप महान्‌ असत के समुद में स्नान करके कोई भक्तगण श्रम 
'रहित हो जते हैं, फिर दे मुक्ति की भौ इच्छा नहों रखते । वे आपके चरणा 
कमलों को हंस के समान सेवन करने वाले भक्तों का संग करके पर द्वार को 
नी दवोइ देते ह 1 
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क्या हे, जो आपके ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य तथा वीयादि के समे 
जान सके। इसीलिये वेदों में श्राप को डुर्बोध कदा है, डीग 
सपनी बुद्धि से अपने पुरुपा द्वार आपके सम्वन्ध में जातम 
सवथा असमर्थ हैं । हाँ, आपहदी जिसे अपना रूप जनाना 
यदद भले ही आपका स्वरूप पहिचान ले । र 
आप करुणा के सागर हे, कृपा के सिन्धु हैं, दया के निपर 
है, अनुद के वारिधि हैं। आपने देखा कि मेरे निगुण निराकार 
रूप को तो प्राणी समक नहीं सकते | इन्हें मेरा ज्ञान कैसे है 
इस प्रकार दया के ब्शाभूत धोकर तथा अपने अत्यन्त ही दुरे 
आत्मतत्व का ज्ञान कराने के निमित्त आप रामकृष्णादि भरवत 
धारण करते हैं | योगमाया का आश्रय लेकर आप साधारई 
जीचों में मिल जाते हैं, उन्हीं के समान शरीर बना लेणे हैं। उस 
दिव्य शरीर से आप बहुत अतिमानुस कार्य करते हैं। इ हा 
आप लोकवत्‌ लीला करते हैं, कुळ ऐसे भी कार्य करते हैं नि 
साधारण जीव कभी कर ही नहीं सकते । उन लीलाओं के 
पाज बने वनवे हैं, जा उन्हे अपने चर्मचज्ञओं से अवलोकन करें 
हे, वे धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ चन जाते हैं वे ऐसे सुखद बा , 
हते हैं, कि उनके श्रवणभात्र से ही कान पावन बन जातेई। ` 
कोई आपके प्रसाद प्राप्त पुरुष उन चरित्रों को लिपिबद्ध कर दे 
है, जिससे दुसरे लोग भा इन्हें सुनकर सुख पा सके वे चाख 
क्या होते हैं अमृत का सागर ही. होता है | उस चरित्रों की कोर 
याहू नहीं पा सकता घे अगाध अपार होते हैँ । उस चरिता 
मिन्धु में जो श्रद्धा भक्ति सहित स्वान करसे हैं, अवग्राइन करत 
हैं उनके समस्त संसारी श्रम नष्ट हो जाते हैं, चे आधि-व्याधि से 
रहित होकर स्वस्थ ही जाते हैं, निरिचन्त घन जाते है 1 उस कथा 
सुत में स्नान करके उसका प्रेमपूर्वक पान करके बे ऐसे ठ 1 


i 
र 
र 
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जाते हैं, कि उन्हे संसारी वस्तुओं की तो बात ही क्या कोई मोक्ष 
भी देता है, तो वे उसकी भी इच्छा नहीं करते । कोई देता भी है” 
चो उसे हण नहीं करते। जब वे मुक्ति तक की इच्छा नहीं रखते, . 
पेब इन्द्रपद, लोकपालों के पद तथा अह्यपद की तो बात ही क्या ? 
भगवन्‌ ! यह बात नहीं कि उन्हे कोई पढ्‌ जव प्राप्त ही नहीं तब" 
त्याग केसे करेंगे । उनको जो लौकिक देहके, गेहके, गृहिणी आदि 
सुख वर्तमान में प्राप्त भी हैं उनका भी ये त्याग कर देते हैं ये 


: आपके भक्तों का संग करते हैं । आपके भक्त हँस के समान नीर 


चीर विवेकी होते हैं । वे लौकिक कथाओं को प्रथक्‌ करके केवल 
विशुद्ध आपकी ही कथा सुनते हैं, ऐसे भक्त जब परस्पर में वैठ- 
कर हरिचचां करते हैं, तो आनंद की ऐसी धारा बहती है, कि 
उपमे सभी संसारी सुख तुच्छ प्रतीत होते हैं। उस भक्त मंडली 
फ सत्संग से कथा श्रवण करने वाले अन्य साधक भी धर बार 
छोड़कर आपके ही ध्यान में सदा निमग्न हो जाते हैं । 
प्रभो ! जीव चौरासी लाख योनियो में भटकते भटकते मनुष्य 
शरीर में आता हे । यह मनुष्य शरीर अत्यन्त डुलेभ हे, इसमें 
यदि विवेक से काम लिया जाय तो सभी मनोरथ सफल हो सकते 
। प्राणी निर्भय वन सकता है । जैसे पक्षी बृत्त की नीड में 
अपने घोंसले में आकर सुखी हो जाता है, डसे घपो घाम किसी 
अभय नहीं रहता । इस मनुष्य शरीर से ही प्राणी आपकी 
प कर सकता है, यज्ञयाग की सामग्री जुटा सकता है। पत्र,, 
उण, फल, नेवेद्य समिधा ला सकता है आपकी नवधा भक्ति कर 
सेता हे | आपकी वेदरूपी आज्ञा का पालन कर सकता है. 
आपका अनुसरण कर सकता है। मानव शरीर ही आत्माको: 
* गणे वाला आत्मस्वरूप है, यही सचा सुहृद है, यहाँ अनु 
रूज होने पर प्रियजन के सदरा आचरण करने वाला होता है,. 
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किन्तु प्रभो ! मनुष्यों का दुभाग्य है, कि आत्मरूप से पी 
उतके साथ रहते हैं, आप उसके सर्वदा सम्मुख वसते हैं, हि 
भी परम हितकारी परमप्रिय आत्मस्वरूप में यह प्राणी झग 
दुलभ मनुष्य शरीर पाकर भी प्रेम नहीं करता । अपितु 
- बन्धन का उपाय करता है, अपने पैरों में अपने आप ढु 
मारता है । आपसे प्रेम न करके देह से प्रेम करवा है मिट्टी के प 
से प्रेम करता है, घरवाली से मोह करता है, बाल बच्चे सर 
न्वियों से मोह करता है। अहंता और ममता में ही फम रह 
- है। इस शरीर के भीतर आत्मरूप से आप निवास करते कै श 
बात को तो वह भूल जाता है, किन्तु इस पंचभूत 'के शरीर अ 
ही अहं समता, इसके लालन पालन में ही बहुत समय लगा 
- है। कंकड़ पत्थर ईट चूने के वने घर को हो अपना सममती है! 
खी, पुत्र सगे सम्बन्धी जिनको अपना मानकर उनकी इच्छी 
की पूति के लिये बड़े से वडा पापकर्म करता है वे सब 
पतन के कारण हैं । उनको इच्छा पूर्ति सम्बन्धी जो वासनायें [2 
“वे वासनायें मोळ नहीं होने देती, चौरासी के चक्कर से निकले 
नहीं देती, अपिठु वे कूहर शकर आदि निन्दित योनियों में 
जाने को कारण होती है । इनसे जन्म मरण का चकर न चटका 
-और दद़तर होवा है । इनका संग निर्भयता प्राप्त न कराम म्य 
कर भय को उत्पन्न करनेवाला दोता है इससे संसार चर्र 
-भ्रमते रहते हैं, पुनः जन्मते हैं, पुनः मरते हैं । फिर भी यह गी 
-आपकी ओर न जाकर मोद ममता की ओर जावा दे! रस 
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पदार्थों में सत्‌ बुद्धि करता हे। आत्मस्वरूप आप में रति न 
करके अनात्म पदार्थों की आपत्ति के लिये ही इधर से उधर भटकता 
रदूता है। सत्त्‌ का सहारा न लेकर असत्‌ का ही पल्ला पकडतो 
है यह कैसी मनुष्यों को कुमति है । आप सचिदानन्द को छोड़कर 
'निरानंद विषयों के वन में भ्रमता रहता है। अपने हाथों अपना 
घात करके दुखी बनता है । प्रमो ! आप ऐसी अनुमह करें कि ये 
भानव आपके सत्‌ स्वरूप को समक कर आप में ही सरवधा अजु 
राग करे' । इन तुच्छ विषयभोगों के जाल में फॅसकर मानव 
शरोर को निरर्थक न बनायें । थे नृदेह की सार्थकता सममे । 

सूतजी कहते हैं--“सुनियो ! इस प्रकार श्रुतियों का यूथ 
भगवान्‌ की स्तुति करके चुप हो गया । तत्र दूसरी श्रुतियों का 
यूथ सम्मुख आकर भगवान की स्तुति करने लगा। इसका बर्णन 
में आगे के प्रसंग में करूँगा । 


छप्पय 


नरतन दुरलम सुराम सकल सेबा को साधन 1 
आत्मा लदि प्रिय सुहृद करे नहि' मुक्ति आचरन ॥ 
सम्मुख सबके रदौ सकल जोवनि हितकारी । 
अम न तुमते करै मोद ने धुद्धि बिगारी ॥ 
देह गे सुत नारिके, लालन पालन में रहत। 
सूकर कूकर योनि लदि, असत बासना जग अमत ध 


n 
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पद्‌ 

लेउ अवतार जगत हिताप्रभुबर । 
करहु चरित सुखदायी सुन्दर, उपकारी अति मनहर ॥१॥ 
जिनकू पढ़ें सुनें जे गावै, कटे बन्ध जग ददृतर । 
होहि सुखी न्हानेँ जे प्रानी, चरित महारत सागर ॥२॥ 
संत संग में सुनहि प्रेमते, कथा तुम्दारी सादर । 
तजि घरबार बनेँ बैरागी, करे' न मुक्तिहु आदर ॥३॥ 
मानुस तन ही मित्र आतमा, अति प्रिय करे निरन्तर । 
देह गेह ममता में फँसिकें, ताकौ करै निरादर ॥४॥ 
मैं मेरी में मोह फॅसावे, मरि बनि शुक्र कूकर। 
जनम मरन के चक्कर में फँसि, भ्रमत जगत में पामर ॥५४ 





वेद स्तुति (६) 
( १२५ ) 
निधृतमरुन्मनोऽक्षहढयोगयुजोहृदि यत्‌ + 
मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुःस्मरखात्‌ | 
खिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविपक्तधियो 
चयमपि ते समाः समदशो5डिखसरोजघुधाः ॥ 
( श्रीभा० १० स्क० ८७ अ० २३ श्हो० ) 


छप्पय 


जो गति प्रानायाम योग करि योगी पावें। 
ता यति के करि शत्रुभाव सुरस पा जानें ॥ 
ब्रजबनितनि आसक्ति दुल बाहुति में लागी । 
करि हरि हिय त्व परस प्रेम उत्करटा जायी ॥ 
जो पद . पायी काम्दै, सो हम श्रुति निकाम मजि 
समदरती प्रम सर्वमय, सर्जे अन्य किहि तुमहि तनि ॥ 


मिश्री को जान में साथी, अनजान में खाश्ो, उजाले में 
साश्रो, अंधेरे में खाओ, चोरी से खाओो, न्यायपूवफ खाझ केसे 





ष्ट मगवान्‌ की स्तुति करती हुई थुदियों कह रही ई--अमो | 
जिन्दींने द्राण,-मन और इन्दियो को वया में कर तिया है तथा हृदयोग का 
अम्पाद् करनेवाले दै, ऐसे मुनिजनों द्वारा जिस पद की हृदय में उपासना 
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भो क्यों न खाओ स्वाद में बह मीठी ही लगेगी, किन्तु अँचेरे मे 
खाना, चोरी करके खाना, अन्याय से खाना. यह विधि नहीं है। 
स्वभाव के वशीभूत होकर छुञ्र लोग चोरी करके अन्याय से बिए 
कर सबकी आँख बचाकर खाते हैं। इससे मिश्रो के स्वाद मेती 
अन्तर नहीँ आता मिठास तो उसमें वैसी ही है, किन्तु उसमें मन 
असाद नहीं । विधि तो यही है. कि स्वस्थ चित्त होकर १०। ९१ 
सगे सम्बन्धी प्रेमियों फे साथ बैठकर हँसो प्रसन्नता के प्रवाह म 
सबको घाटकर न्यायाजित द्रव्य से प्राप्त मधुराविमधुर'वस्ठु 
प्रेमपूर्वक पावे । इसी प्रकार भगवान्‌ को काम से, क्रोध से, शुग 
से, देपचुद्धि से, भय से अथवा प्रेम से कैसे भी भजो, कैसे के 
उनका स्मरण करो तो मुक्ति तो सयको समान रूप से मिलेगी, 
परिणाम में कोई अन्तर नहीं पड़ने का, किन्तु काम, क्रोध, लोभ, 
सोह अथवा द्वेष से प्राप्त करना यद्‌ विधि नहीं है। प्राणो समाग 
के बशोभूत होकर उन सत्रोन्तयोमो प्रेमास्पद प्रभु से ठेपबुद्धि २० 
कर क्रोध करता है, उनसे युद्ध करवा है, विधि तो यद्दी है-प्रशु रॉ 
पेट भरके प्यार करे। उनकी सब समपंणपूवेक सेवा पूजा करे 
अनुरागभरित हृदय से उनका आदर करे । प्रेमपूर्वक उनकी कयी 
सुने, उनके नाम गुणों का कोतेन करे, उनकी मनोहर 

स्मरण करे। उनका पाद सेवन करे। उनका घारम्बांर घंदन करे, 





डौ जातो है, उसी पद को आपदे शत्रुता 'रखनेवाले अदुर्‌ भी देन 
स्मरण मात्र मे प्राप्त कर लेते हैं। जिन गोपियों को बुद्धि आफ्ने आपर 
आसक्त हो गयौ थी और जिन्दोंने आपकी भुगव के रारीर के सदर विर 
गोल और बढी २ भुजाओं का श्यालिङ्गन पाया था बे, गोपियाँ और भार 
पादपदूमों का चिन्तन करने याली दम रतिया मी -आपडी हरि में खर्मार 
दीई। शै भर Err so, 
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उनमें सख्य, वात्सल्य, ' दास्य.'अथवा मधुर भाव स्थापित करे, 
उन्हें आत्मनिवेदन करे, गति तो सबकी एक ही है, किन्तु तोप में 
अंतर हे । 
` सूतजी कहते हे--“मुनियी ! भगवान्‌ की स्तुति करती हुई 
श्रुतियाँ कह रही हैं---अभो ! आप समदर्शी हें । कोई भी किसी 
भाव से भी, कैसे भी किसी साधन द्वारा भी आप तक पहुँच जाय 
आप सत्रको गति देते हैं । सबका समादर करते है। देखिये, 
योगीगण कितने क्लेश उठाते हें ) पहिले यम नियमों का 
विधिवत्‌ पालन करते हुए विविध भाँति के 'आसन करते हैं, 
भराणायाम के द्वारा काया कों विशुद्ध बनाते हैं, समस्त नाड़ियों का 
शोधन करते है, प्राणों के संयम के साथ मनका संयम करते हैं 
समस्त इन्द्रियोंका विधिविदित संयम करते हैं,फिर ध्यान धारणाके 
हारा समाधि लगाते हैं, योगाभ्यास के द्वारा वे परमपद को मत्त 
होते हैं । वे किसी को क्लेश नहीं पहुँचाते, किसी से शझ्ुता नहीं 
करते, सत्य बोलते हैं, सभी कठिन से कठिन नियमों का पालन 
करते हैं । इसके विपरीतस्वभाववाले असुर होते है । वे प्राणों 
का ही पोषण करते हैं, सबको फ्लेश पहुँचाते हैं, घोर रजोगुणी 
तमोगुणी स्वभाव के होते हैं। औरों से छेष करना तो एथक्‌ रहा 
आपसे भी शत्रुता रखते हैं । आपको अपना शत्र समझकर, 
शत्रु भाव से ही सवदा आपका चिन्तन करते हैं। केसे भी सही 
वे चिन्तन तो आपका ही करते हैं । आग जान में छूओ या अन- 
जान में बह जला तो देगी ही। ऐसे ही चाहें योगयुक्त होकर 
आपका ध्यान करे' या शत्रु सकफकर स्मरण करे' दोनों की गति 
एक ही होगी । आपके द्वारा मरकर वे भी सुक्ति के अधिकारी हो 
1-४ रः पु हँ" 
` स्वामिन्‌ ! आपके यहाँ सी पुरुष का भी भेदभाव नहीं। जो 
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गति पुरुषों को प्राप्त दी सकती है बहो गवि ख्रियांको मो मित 
सकती है। योगियो के समान ही गति मोषियों की भी हुई । पे 
आर अनपढ़ का भी आपके यहाँ भेदभाव नहीं । जज की अरा 
नायें तो अनपढ़ थीं, चिट्ठी मो नहीं पढ़ सकती थीं। उत अन 
पढियो को जो गति प्राप्त हुई वही हम साक्षात वेदा की श्रुतो 
को भी मिली । आपके यहाँ भावों में भी भेदभाव नदी! 
अरजाइनाये तो महती 'अलुरगवती थीं। उनका आपके पादप 
में कितना अनुराग था, वह अकथनीय है। भुजंग के समान जो 
आपकी सुन्दर चिकनी गोल गोल लम्बी अुजाय हैं तक पे 
भुजायें उनके कंठों में पडतो तो उनके स्पशंमात्र से ही उनका 
सम्पूर्ण शरीर रोमांचित ही उठता । बे उन विशाल युजा से 
अत्यंत अनुरक्त हो जातीं एक तो ऐसो अल्ुयगवती खियाँ श्रीर 
दूसरे हम जो आपकों दूर से ही नेति नेति कहकर चताती ६ 
स्पर्श की तो कौन कहे आलें भरके साच्चात्‌ देख नहीं सक्ती । 
आपकी दृष्टि में दोनों समान हैं । गोपियाँ केवल आपको ही देखती 
है, उनकी दृष्टि परिच्धिन्न है और दम श्रुतियाँ सबको देखती र 
हमारी दृष्टि अपरिच्छिन्न है फिर सी आपकी समान ही दृष्टि हा 
ऐसे आप सत्रदर्शी प्रभु के पादपर्दो में प्रणाम है । र 
फिर अन्य शरुविय्रो कइने लगॉ--प्रभो ! बहुत से जी 
अभिमान में मरकर कहते हैं--/दमने परम तस्म को जान लिया, 
गइन्‌ साक्षायऋार कर लिया, सर््ान्तयांमी के रद्दस्य को जान 
लिया ।” ये लोग मोले हैं। ये यद्व महँ समते कि आपरे मिनो 
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'जनाये जीव आपके सम्बन्ध में अपने पुरुपाथ से कुळ भी जानने 
में समथ नहा । स्वामिन्‌ ! कोई बच्चा है, माता-पिता के सम्मुख 
उत्पन्न हुआ है । उन्होंने उसे उत्पन्न होते देखा है, उनके सामने 
ही वह बड़ा हुआ है, वाल्य, पौगंड, किशोर तथा युवावस्था प्राप्त 
को है, उनके सामने पढ़ा लिखा है, वे तो उसके सम्बन्ध में ज्ञान 
भी सकते हैं, किन्तु जो उससे भी पहिले उत्पन्न हुए हैं, वड़े भाई, 
चहिन, माता, पिता, नाना, नानी उनके संबंध में बालक क्या 
प्रत्यक्ष जान सकता है. ? जो भो कुछ जानेगा इतिहास सुन पढ़- 
कर ही जानेगा । इसी प्रकार आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। चरा- 
चर सृष्टि को रचने बाले भगवान्‌ ब्रह्माजी ही सबके पूर्वज हैं । वे 
आपके पुत्र ही उदरे । उनसे सनक, सनन्दन, सनतूकुमार, सनातन 
त्था नारदादि निवृत्त परायणमुनि उत्पन्न हुए तथा मरीचि, अत्रि, 
चसिष्ठादि प्रवृत्तिपरायए ऋषि पैदा हुए । जब आप सबसे 
पहिले हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, आपको उत्पन्न करने वाला 
कोई भी नहीं तच आपके संबंध में कोई यथार्थ कैसे जान सकता 
है। जव सच प्राणियों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्माजी मरीचादि 
प्रजापति भी आपका यथार्थं तत्त्व नहीं जानते तव मनुष्यों को 
तो बात ही क्या जो इन सबसे पीछे उत्पन्न हुए हैं । 
भगवन्‌ ! एकमात्र आपही सृष्टि के आदि में रहते हैं और 
सृष्टि के अन्त में भी एकमात्र आपदी शेप रह जाते हैं। जिस 
समय आपकी इच्छा इस प्रपंच को समेटने फी होती है, जब 
आप प्रलय करना चाहते हैं तब संपूर्ण चराचर को अपने में लीन 
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करके योगनिद्रा मैं शयन करते हैं, उस काल में न तो आका 
स्थूल जगत्‌ रहता है, न महत्तत्त्वादि सूत्तम तत्व रहते हैं। स 
समय सत्‌ असत्‌ स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर नहीं रू 
जाते । यही नहीं जो काल सूच्म स्थूलका बोध कराने वाला है 
काल भी उस समय नहीं रहता । सबका वोध कराने वाला शाह 
भी उस समय दिखायी नहीं देते अर्थात. आपके अतिरिक्त इ 
भी नहीं दीखता | आप तक न भन पहुँच सकता है न वहाँ वाणी 
की ही गति है, आपके साक्षात्‌ स्वरूप का पूर्णक्ञान कौन कर 
सकता है ! ऐसे आप अव्यक्त अनादि, अज अवाङ,मनसगोचर 
अच्युत परनह के पाद्पक्षों में पुनः पुनः प्रणाम है । 
सूतजी कहते दैँ--"युनियो ! इस प्रकार ये शरुवियोँ जब खुति 
करके मौन हो गयीं तब अन्य भ्रुतियों का यूथ आकर भगवान्‌ की 
स्तुति करने लगा उसका वर्णन में आगे फरूँगा । 


छ्प्फ्य 


अञ्च तुमते अज प्रकट भये तिनिते सबई युनि । 
पोहे तुमतेँ सकल भये जानें तुमकूँ सुनि ॥ 
पीछे बारे प्रथम जनम करमनि जानें नहि 
प्रलय माहि सत असत लीन करि केवल सोबदि ॥ 
थूल सूम तजु प्रलय में, काल शास्त्र कछु नहिं रहें । 
दो अचिन्त्य दुरबोध प्रभु, वेद॒ शाल सबई कहे ॥ 
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पद्‌ 

बेद समदरसो तुमहिँ वतावें । 
संयम मन इन्द्रिय को करिकें, योगी ध्यान लगावें ॥१॥ 
जो गति लहे योगतें सोई, असुर द्वेष करि पावे । 
जो गति व्रजनवयुवतिनि पाई, जे हिय दुम्हें सटावें ॥२।। 
सोई गति निरशुन श्रुति हृमकुँ , नेति नेति नित गावें । 
नर नारो ह्वेपी अनुरागी, भेद न दिय में लावें ॥३॥ Fe 
तुम दुरबोध अचिन्त्य अगोचर ऋषि मुनि वेद बतावें । 
तुमते पीछे प्रकटे अज मुनि, केसे तब पद पावे ॥४॥ 
सब समैंटि सोवें सुख शैया, तब कछु नहीं लखायें । 
घुमरी कृपा पाई प्रभु तुमकूँ , शारन गये अपनावें ॥४॥ 





कने 
बद स्तुति (७) 
( १२६ ) 
जनिमसतः सतोएति गुतात्मनि ये भिदाम्‌ १ 
विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरुपित! | 
त्रिएणमयः धुमानिति भिदा यदवोपरकृता, है 
त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे ॥९ 
( श्रोभा० १० स्क० ८७ ० २६ कोः) 


छप्पय 


जति सततें कहे. सवती. अपर बतायें। 
आत्मा में क्यु सेद काम्य करणात सत गावं ॥ 
असवरा सघ कु कहे. सवहि संग्र माया में । 
पुरुष त्रियुबसय कहें. येदभस करि काया में रा 
परी ज्ञानमय नित्य शशु, सतचित आनद कप हैं। 
मेदभाव सम्भव नही, साल्ती सत्य स्वरूप हैं ॥ 


__ मतभेद तमो तक होता है, जब तक लोग शब्दों पर बल देते 
हैं । मैंने जो कहा बहो सत्य है, दूसरा कहता है नहीँ हुना 
कर ची 


१ भगवान्‌ की स्तुति करती हुई श्रुतियों कद रही ईँ---“प्रमो ! कोई 
अविद्यमान को उत्पति और विरार का नाश मागते हे, कोई आरमा में दो 
“स्थूल सूल्मादि भेद मानते हैं, कोई कोई लेन देन को वृत्ति वाले कास्य 
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कथन असत्य है मैं जो कहद रहा हूँ वेदी सत्य है। यह सत्यासत्य 
का विवाद तत्व वस्तु को बिना देखे, बिना साक्षातकार किये ही 
होता है । एक व्यक्ति कहता है नीर से प्यास चुकती है, दूसरा 
कहता है नीर से नहीं पय से युती दै, तीसरा कहता है पय से 
नहीं सलिल से युमती है! कोई कहता दै जल से, जीवन से, 
सुवन से, वन से, तथा पानी आदि आदि जब पानी का साक्षात्‌ 
कार कर लेते हैं, तो सव शान्त हो जाते हैं। प्यास घुमाने वाली 
“वस्तु के ही नीर, पय, सलिल, जल, जीवन, भुवन, वन, पानी 
तथा नार आदि नाम हैं । है वस्तु एक उसे ब्राह्मण लोग-श्ानी 
'पुरुप-बहुत प्रकार से कहते हैं । 

सूतजी कहते हॅ--“सुनियो ! भगवान्‌ की स्तुति करती हुईं 
अआुतियों कह रही हैं--“प्रमो ! कुछ लोग कहते हें असत्‌ की 
उत्पत्ति हो जाती है सत्‌ फा नाश दो जाता है। जैसे मिट्टी सत्‌ 
है, उससे श्रत्‌ घट बन जाता है, घट फे नाश होने पर फिर 
मिट्टी ही रह जाती है । सोना सत है । अभी तक कोई आभूषण 
“नहीं उसी सत्‌ सोने से जा अब तक नहीं था वह आभूषण बन 
“गया, सत्त सोने का अस्तित्व नहीं रहा । घडा नहीं था मिट्टी से 
चन गया, जत्र घड़ा घन गया मिट्टी नहीं रही । घे असत्‌ की 
उत्पत्ति और सत्‌ का नाश मानते है । कळ लोग इस देह को 
"आत्मा मानते हैं, उनका कदूना है, यह शरीर हो सब कुछ है, जत्र 
'तक जीओ सुखपूर्वक जीओ । मरने पर शरीर पंचभूतों में मिल 





के फल को हो नित्य मानते है । ने श्रम से ऐसा आरोपित करते हैं और 
ता हो उपदेश भी करते हैं कोई धुरुप को त्रियुणमय मानते हैं ऐसा भेद 
भी अज्ञानजन्य है। आप ज्ञान स्वरूप में अज्ञान विद्यमान दी,नदीं र 
सकता क्योकि आप मेदभाव खे रहित हैं । 
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जायगा। परलोक पुनर्जन्म कुछ भी नहीं है): अतः शारीर भे 
पुष्ट करते रहना और विषयों का ही भली भाँति उपभोग कण 
यही पुरुपाथ है । bp SE ve 

भगवन्‌ ! कुछ लोग कहते हैं--/यज्ञ ही एक ऐसा कद 
जिससे सुख शान्ति मिल सक्रती है । हुम यज्ञ करोगे तो उपर्या | 
कमे से देवता संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होकर वे यपां करेगे, बा जिमन 
श्रन्नादि पदाथ उत्पन्न होंगे। तुम यदि यज्ञादि कर्मों से देवता 
का सत्कार करोगे तो बे भी तुम्हारा सत्कार करेगे । परसर* 
सार से सुख प्राप्त होगा ! यह संसार ऐसा है कि इस दवाय तता 
उस हाथ देना । घे लोग स्वादि सुखों को ही नित्य मानवे ब 
मानते ही नहीं,ऐसे लुभावने पुष्पित वचनें से भाँति भाँति की प 
देकर संवको उपदेश भी करते हैं । हि 

कुळ लोग सत्व, रज और तम इन तीन गुण वाले पुपर 
ही चेतन स्वरूप मानते हैं, वे कहते हैं इस प्रिशुणात्मक पुरप ४ 
अतिरिक्त और कोई ईश्वर ही नदी । प्राणी आपके बिषय में यर 
तथ्य जानते नहीं इसीलिये यद्व भेदक्ञान अज्ञानजनित दै मतमा 
फा मूल फारण यथावत्‌ ज्ञान न द्वोना ही है। भगवन! थाप है 
ज्ञानानन्द स्वरूप हैं, अशान से सबैधा रहित हैं, अतः ळी 
अञ्चान तो दो दी नहीं सकता, फिर '्रश्मानजनित जो यदद भेद 
हे, उसकी कल्पना सो किसी प्रकार संभत्र दी नहीं। आप तो भा 
भाव से रदित ज्ञानपन सधिदानन्द परप्राझ परमात्मा हैं। 

इसके अनन्तर अन्य शुतियों स्तुति करती हुई कमे लगी 
“मो ! यद संपूर्ण जगव्‌ व्रिशुशात्मक दै । सीनों गुणो में दी जा 
आपद 21 कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य लिये भी जोषधारी क 
उनका भन गीन खुशी से युक्त है । यदद मनोबिलाम रूप प्रिय, 
स्मर संसार स्‌ मा प्रतीत होता 2, डिन्तु वास्तव में सत. नदी 
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असत्‌ ही है, किन्तु इसके अधिष्ठान आप हैं । यह जो मी कुछ 
श्य प्रपंच है, जगत्‌ का पसारा है सब आपमें अधिष्ठितं है, 
इसलिये यह भी सत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु जिससे उत्पन्न 
होती है, बह उत्ती के स्वभाव की होती है। आपने जगत्‌ को 
चनाया है और बनाकर उसी में अनुप्रविष्ट हो गये हैं, इसी कारण 
से जो ज्ञानी हैं तत्ववेत्ता हैं. वे इस निश्चित चराचर विश्व को 
आत्मरूप में ही देखते हैं, घे कहते सव कुछ ब्रहम ही ब्रह्म है, 
नानात्व कुछ भो नहीं जो जिससे उत्पन्न है वह उसती के अनुरूप है 
'मिद्टी से घडा बनेगा । यद्यपि मिट्टी का विकार है. किन्तु है वह 
मिट्टी ही । सुवण से ही कुण्डल कङ्कण आदि आभूषण बनते हैं, 
'किन्तु सुबणंकार वणिक्‌ उसे सुवर्णं से भिन्न नहीं मानते । कोई 
'सुवणे क्रय करने जाय और उसे कोई हार, कंकण नथकुण्डल 
"आदि आभूषण दे, तो क्रय करने वाला यह नहीं कहेगा, कि सुमे 
“आभूषण नहीं लेने हैं, मुके तो सुवणं क्रय करना है। बह जानता 
दे, सुवर्ण का संस्कार करके जो ये विविध नामवाले आभूपश बना 
दिये हैं, ये सब नाम मिथ्या हैं, इनकी जो भिन्न भिन्न आकृतियाँ 
हैं, थे भी स्थायी रहनेवाली नहीं हैं असत्‌ हैं, इनके बनने के पूर्व 
भी यह शुद्ध सुवर्णं था, बन जाने पर भी सुवण ही रहा और 
जव इसके बिविध नाम विविध रूप मिट जायेंगे, तब भी सुवर्ण 
'ही शेप रद्द जायगा । यही सोचकर भिन्न भिन्न नाम वाले, भिन्न 
"भिन्न आकृतियों वाले सुवशे को भी थे सुवण करके ही महण 
करते हैं। यही चात श्राप और संसार के संबन्ध में सममनी 
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चाहिये । यह जो भी कुच देखा सुना और अलुभव किया जगे 
वाला है यह सब आत्मा से ही निर्मित है और जैसे हिम में पार 
ही पानी रहता है उसी प्रकार आत्मज्ञानी संपूर्ण जगत्‌ को आल 
मय आत्मरूप ही मानते हैं। वे और कुछ देखते ही नहीं 1 चाल 
रूप होने से जगत्‌ हेय नहीं रहम है, घृणास्पद न होकर प्रेमात 
है । जैसे शुड़ के बने चीनी, शक्कर, मिश्री सभी विकारों में इ 
मान एक ही इशुरस को निहारते हैं और रसमय ही सममते है 
इसी प्रकार रसरूप ब्रह्म को ही जगत्‌ में आत्मज्ञानी अवलोइन 
करते हैं । रसरूप आप ही हे प्रभो! जिन्हे प्राप्त करके पुरुष 
आनन्दी बन जाता है । हे 

सूतजी कहते हे--“'सुनियो ! इस प्रकार स्तुति करके या 
थुवियो का एक यूथ चुप हो गया तथ एक अन्य श्रुवि मह 
जाकर भगवान्‌ का स्तुति करने लगा । इस मण्डल को श्र 
प्रेम के तत्व को जानने वाली थी अतः वे प्रेम की महिमा क 
बखान करने लग । सतार में एकमात्र प्रेम ही सार वस्तु है शतः 
महर्पियो ! आप इस प्रेम के पावन असंग को प्रेमपूर्वक भ्रव 
करने की महती कृपा करे'गे। 


छप्पय 


दै यह भनोविलास रूप जो त्रिगुन लखामै + 
भोक, न्यारो लगे सत्य नहि असत कहानै ॥ 
किन्तु सत्य-सी लगे थ्याप्त प्रभु अन्तरयामौ । 
ताँ हानी जगत मक्षमय समु स्वामी भ 
नाम रुपते कनक हो, व॒ष्ट्ल ककन बनि गयो। 
हनी सोना ही ससे, ब्रह्म जगद रयो हो. मयो 
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विविध बिधि यादी तुम यतावें । 
कोई कह असत की उतपठि, सत को नाश जतावे ॥१॥ 
कोई काम्य करम हो मानें, फरम सतत करवायें। 
जज्ञजाग करि जग सुख भोगे, श्रन्त स्वरग में जावे ॥२॥ 
दृद आतमा समुके, नहि परलोक यत्रायं । 
फहे मुली जे तनझूँ पोसेँ, खायें मौज उडावे ॥२॥ 
एसे भेदभाव यहु भा, तरफनि जुक्ति लढावे । 
क्षानरुप प्रभु नित्य सरयगत, नहीं कुनरकी पायें ॥४॥ 
लगे सत्य सो असत जीय जग सत सद समुकि सिद्वावें । 
ज्ञानी आत्मरूप जग निरखें, भेद न तनिक यतायें ॥५॥ 
सोनो कारो फनक या कुएडल, एकहि तत्व जतायें । 
जीव जगत श्रु ब्रह्म भिन्न नहि, प्रभुमय सकल लखाबें ॥६।४ 
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9७५, 
वेद स्तुति (=) ` 
( १२७ ) 
सब परि ये चरन्त्यखिलसचनिकेततया) 
त उत पदाक्रमत्त्यविगणय्प शिरोनिऋ ते । 
परिवयसे पशूनिव गिराबियुधान पितां- 
स्त्वयि कृतसौहदा/खलु पुनन्ति न येबिपुखाः ॥ 
( श्रोभा० ,१० स्क० ८७ अ० २७ हीर 
छप्पप ` 
आश्रय सबको जाति तुम्हे जे जीव भजत हैं। 
घरें मृत्यु सिर पैर निरादर तासु करव हैं॥ 
जे तुमकू प्रिय सुहद बन्धु सरवर करि जाने । 
त्रिमुवन यावन करें आनप्रिय प्रियतम माने ॥ 
जे तुमतें प्रभु किधुस्र हैं, पतित कहा पावन करे 
- करमपरक थ्रवियनि बेम, पशुसम जनमें पनि मरें॥ 


साध्य को प्राप्त करने के निमित्त विविध साधन जुटाये वे 
हैं। साध्य को भूलकर केवल साधनों को हो सत्र कुछ सम्भार 





ओ भगवान्‌ की स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कह रही हें--“भगवर! 
आप अखिल जीवों के विधाम स्थान हैं, इव वुद्धि से जो आपका सेवन ढे 
हैं, वे सत्यु को कुछ न सममाकर उसके विर पर पाद अद्वार करडे चले गे 
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उसी में फँसे रहते हैं, वे साध्य को प्राप्त कर सकते । निर्दिष्ट स्थान 
पर पहुँचने के लिये घोडे को खिलाकर हृष्ट पुष्ट किया जाता है, 
कि उस पर चढ़कर गन्तब्य स्यान पर पहुँच जायेँ। किन्तु जाने 
वाली बात भूलकर घोड़े की सेवा सुश्रूप में ही जो लगा रहता 
है, उसी को घुष्ट करने में जो अपने कतव्य की इतिश्री समझता 
है, इससे घोड़ा चाहें जितना भी मोटा बन जाय, लक्ष्य पर बह्‌ 
नहीं पहुँच सकता । इसके विपरीत जो घोड़े को खिलाता पिलाता 
तो उसी की भाँति है उसे हृष्ट-पुष्ट भी करता है, किन्तु उस पर 
चढ्कर यात्रा भी करता है, तो वह अपने गन्तव्य स्थान तक 
अवश्य पहुँच जाता है। 

. समस्त यज्ञ यागादि साधन इसी निमित्त हैं कि हमें प्रभुप्रेम 
प्राप्त हो साधनों का फल प्रभुप्रेम है । जो प्रेम को भूलकर केवल 
जड़ साधनों को ही सब कुछ समझने लगते हैँ और उन्हीं में फंसे 
रहते हैं वे कमेसंगी पुरुष प्रेम से वश्चित रह जाते हैं, वे कर्मासक्त 
वनकर भवाटवी में भ्रमते रहते । प्रभुप्रेम प्रमुकी कृपा से ही 
प्राप्त होता है, अतः उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहना यही 
जीव का पुरुषार्थ है । 

सूतजी कहते हैं--'मुनियो ! मगबान्‌ की स्तुति करती हुई 
शृतियाँ कह रही हे--“अभो ! जगत्‌ में जितने चर अचर, 
स्थावर जंगम, उच्चनीच, छोटे वड़े तथा सभी प्रफार के जीव है. 
आप उन सवके विश्राम स्थान हैं । सबके एकमात्र आश्रय आपही 





हैं। जिन्होने आपमें सौद्धाइमाव स्थापित कर लिया है, वे समस्त लोकीं को 
पबित्र करते हैं, जो आपदे विमुख हैं वे ऐसा नहीं कर सक्ते । वे चाहे 
न भी क्यों न हों, आए उन्हें कर्म परक शुतियों में पश्च के समान फेस 
1 
§ 
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है 
हैं। आपके आधार पर ही समस्त आणी अवस्थित ६। हे 
सर्वात्मा हैं, सर्वव्यापक हैं, सवमें समान भाव से रम रहे ६ै। * 
दोग आपको सर्वत्र सवमें समझकर समभाव से आपकी 
करते हैं, आपकी पूजा परिचर्या करते हैं, बे जन्ममरण के प 
से छूटकर विसुक्त वन जाते हूँ । वे मर्त्यलोक में रहते हुए 
सत्यु के पाश से बच जाते हैं सत्यु उनके निकट आते हीही 
किन्तु सामान्य मनुष्य जैसे सत्यु का नाम सुनकर ही ne 
जाते हूँ, ऐसे आपका सेवन करने वाले भक्त भयभीत बी, 
चे सत्यु को देखकर हँस जाते हैं, उसे इछ नहीं समरत - ८ 
अबहेलना की दृष्टि से देखते हैं और आपके चेकुण्ठ में आवे 
लिये उसे विमान में चढ्ने की सीढ़ी बना लेते हैं । उसके हर 


_ 


पेर रखकर तुरन्त बिमान पर चढ़ जाते हैं । चे अमत्य घन नौ 
हैं। समभाव से सर्वत्र आपको जानकर वे किसी से दप 


करते, मोह नहीं करते, शोक नहीं तथा किसी की निन्दा ल 
करते, निन्दा तो तय करें जव कोई दूसरा हो तब! बे तो 
पको देखते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष आपकी आत्मा ही ह! 

जो आपमें सममाव नहीं रखते, कर्मो में ही जिनको ४ पा 
है, उनको भी आप कर्मों का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोर्म 
देते हैं । अथोत्‌ वे यज्ञयाग सकाम कर्मों में लगे रदत है ह 
जिस पशु को बंघवाता है, उसको खाने को घास भूसा 
उससे कमे करावा है तथा उसके कल्याण की कामना करता र 
है। इससे उसका मङ्गल दी होता दै । यज्ञादि में याझिक दे 
ताओं के प्रिय धलि पशु को यूप में बंधवा देते हैं, इस 
यज्ञ भो पूर्ण दोता है तथा उस पशु को भी स्वगोंदिलोंक कं 
प्राप्ति होती है, इसी प्रकार जो आपकी वेदरूपी पुष्पित वाणी 
आसक्त हुए विद्वान हैं, उनके यज्ञ यागादि सकाम कर्मों से देवर! 
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| भी बलि प्राप्त करते दे, इससे दृष्टि भी होती है, यज्ञ करने वालों 
को स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है तथा आपका संसार चक्र भी 
(चलता रहता है ( इस प्रकार कर्म परक श्रुतियों में आसक्त हुए 
(पुरुपाँ का भी आप कल्याण करते । है, मापने सौदा 
/ प्रमो! जो लोग आपसे प्रेम करते हे, आपमें सौहाद्र 
, स्थापित करके आपमें दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुय संबन्ध 
[ स्थापित करके आपको ही अपना सववस्व सममते हैं, बे स्वयं तो 
| पवित्र के हैं, साथ ही अपने संसग से त्रिसुवन को पावन कर 
। ते ६। आंपके अनन्य प्रेमी भक्त जिस देश में उत्पन्न होते हैं, 
! षेद देश पावन बन जाता है, जिस अवनि पर उत्पन्न होते हैं, वह 
' अवनी परम पावन तीर्थ बन जाती है, थे जिस कुले में उत्पन्न होते 
*९५ बह कुल कृताथ हो जाता है, जिस जननी की कोस से ऐसे 
: शैमी भक्त उत्पन्न होते हैं वह जननी कृतार्थ हो जाती है, स्वर्लोक 
* जनलोक, तपलोक, सत्यलोक तथा बैकुएठलोक जिस लोक में भी 
षे जाते हैं उसे और भी पावन वना देते हे ! आपके प्रेमी भत्तः 
जो मनसे सोचते हैं, उन विचारों से संसार में पवित्रता आती 

! है, थे जो घात याणी से बोलते हैं. उसके अवण से भवण करने 
वाले पावन बनते हं, थे शरीर से थो कार्य करते हैं, जो जो भी 
चेष्टा करते हैं उनसे त्रिभुवन पवित्र होता है। उनके सब कार्य परोप- 
रमय ही होते हैं, किसी से हेप न करना, समसे प्रेमपूर्वक 
ताय करना यद्दी तो सर्वोपरि परोपकार है । आपरे प्रेमी भक्त 
शे सबसे घढे परोपकारी हैं, क्योंकि वे स्वयं तो पावन होवे दी 
है, अपने स्वासप्रश्वास से सबको पावन थनावे हैं, इसफे विपरीत 
जो आपे भक्त नहीं हैं, आपके विमुस हं, पे स्वयं अपने फो ही 
का नहीं फर सकते, फिर अन्या को पवित्र करने फी यात हो 


१३ 
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., दूसरी श्रुतियाँ कद रद्दी हैं--“अमो ! आप सर्वतन्त्र, खै 
हैँ। समरत प्राणी इन्द्रियों के द्वारा विषयों का उपमोग त 
समस्त कार्यों को करते हैं, किन्तु आपको करणों फी-इंसिंगे 
को आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपरे हाय नही हैं, मिन 
आप अति शोर सत्र कुद्ध प्रण कर लेते हैं । आपके पैर र 
किन्तु सबसे अविक वेग से दी इते हें । आपके चड नदी, ४% 
सबको सबसे स्पष्ट देख लेते हैं । आपके फान नहीं किन्तु समत 
प्राणियों को वातें-चाहें वे किवनी भो रानैः शने कदी गयी 
आप स्पष्ट रूप से सुन लेते हूँ । आप समध्त जानने योग्यः 
को जान लेते है, किन्तु आपको यथार्थ रूप में कोई नहीं जात 
इस प्रकार कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अन्तःझूरण रूप जो भोव 
धाहर को इन्द्रियाँ हैं, उनसे आप रहित होने पर भो आपका शी 
स्रः सिद्ध है, उसे प्रकाशित करने के लिये वाद्यकरण वर्ग 
अन्तःकरण की अपेक्षा नहीं । बाकू पाशि, पाद, श्रोत्र, पछ 
माण, मन, थुद्धि, चित्त तथा अहंकार जितने भो करण हूँ उती 
शक्ति से आप सदा सर्वदा स्त्रतः ही सम्पन्न हैं. । इसलिये आप 
सब छळ करते हुए भो कुद्ध नहीं करते, सब कुछ उपभोग क्स 
हुए भो कुछ नही करते अविद्या 'आपकों स्पर्श नहों कर सकती! 
आपको किसी ने सम्राट्‌ बनाया नहीं हे. आपको किसर ने मिः 
विक्त नहीं किया, पद्‌ पर प्रतिष्ठित नहीँ किया । आप ह्याभारविर्र 
ही सर्वेश्वर हैं, सर्वाधिप हैं, ईश्वर हें । 

ईश्वर तो बह्या, इन्द्र वया लोकपाल भी हैं वे मी खि आहि 
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करने में समथे हैं, प्रजा के पति हैं। यह सब तो सत्य है, ईश्वर 
तो बे भी हैं, किन्तु उनमें और आपमें अन्तर है। आपको किसी 
ने किसी पद पर नियुक्त नहीं किया है । अतः आप निर्भय हैं, 
किसी के सम्मुख उत्तरदायी नहीं बह्यादिक देवों को आपने उनके 
पदों पर नियुक्त किया है, उन्हें अधिकार सौंपा है, अधिकारी 
बनाया है! आपने उन्हें जिन कार्यों पर नियुक्त किया है, जिन 
जिन पदों पर प्रतिष्ठित किया है, चे उन उन कार्यों को अव्य 
चित्त से बड़ी सावधानी फे साग्र सदा सम्पन्न करते रहे हैं, उन्हे 
सदा सर्वदा कालरूप आपका भय वना रहता है । बे आपके भय 
से ही सव कार्यों को करते हैं, वे आपकी भाँति स्वतन्त्र तथा 

“निर्भय नहीं। आप तो किसी को कर देते नहीं। कर दें भी तो 
किसे दें आपकी कोई बरावर ही नहीं, फिर बड़ा तो कोई हो ही 
सकता है। आप बिना करणों के स्वयं ही सब कुळ उपभोग 

करते हैं। ये इन्द्रादि देवगण, बह्मादि लोकपालगण दख्यकब्यादि 

' को प्रजा के लोगों से महण करके उसका स्वयं भी भोग करते हैं 
और आपको भी अर्पण करते हैं । जैसे लोक में भी करद राजा- 

: गण जो किसी मंडल या देश के अधिपति होते हवे जा से कर 
' लेकर उसका स्वयं भी उपभोग करते हैं,और सम्राद्‌ को भी उसमें 
: से अपंण करते है, किन्तु सम्राट्‌ किसो को अर्पण नहीं करता) 
, जैसे सेवा करने वाले अपनी सहचरी,को भी साथ लेकर सेवा में 
में उपस्थित होते हैं, बेसे ही ये इन्द्रादि लोकपाल अविद्या को संग 
लिये ही सब कार्य करते हैं; आप :अविद्या से सदा सर्वदा विसुक्त 
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हैं। इस पकार प्रभो! आप की कित्ती भी ईश्वर से समता रो 
आप ईश्यरों के भी ईश्वर हैं, अधिपति के मो महाबिपी 
महाराजाधिराओं के भी अधिराज हैं । यह सम्पूर्ण विश्व प्रहार 
आपके तनिक से संकेत से ही चल रहा है । मितने ये महा) प्र 
पति, मु, इन्द्र, सप्रपि तथा राजागण हैं. सव आपकी आँ 
नुसार कार्य करते हैं। सब आपकी इच्छा सममकर ग्य 
करते हैं । | 


सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! इस प्रकार स्तुति कफे 8 
शुतियों का समूह विरतं हुआ। तव दूसरी शुतियों का यूप हे 
जोड़े हुए नम्नता के साथ भगवान, के सम्युख आया, अब पैर 
श्रुतियाँ जगने के लिये उद्यत श्रीहरि की स्तुति करेंगी, उत ४ 
प्रसंग को मैं आगे सुनाता हुँ । आप सव दत्तवित्त दोर 
पावन प्रसंग को श्रवण करने की कृषा करें । 


छप्पय 


अन्तर बाहर करन -रहित प्रभु शाम सूप हैं। ' 
जिद इन्द्रिवि के काज करे अज देव-मूप हैं ॥ 
सोकपाले श्न देव अविद्या आश्रय करिके। 
ह्य कव्य को मोग करे कए तुमहि अर्कं है 
सार्वभौम सम्राट सम, अन सुर प्रभु झूँ बलि भरें । 
दोप्यो डिति खो काज सो, करे ताडि तुमते डरै ॥ 
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पद्‌ 
सयनि फे आश्रय तुम भगवान । 
' जिनिकी मति ऐसी निरमल सो, पायें पद निर्वान ॥१॥ 
घरिकें पैर मृत्यु सिर जावे, करि ताको अपमान । 
जनम मरन चक्कर तें छुटिके, करें सुयशा नित गान ॥२॥ 
प्रभु पद प्रेम कर जे त्रिभुवन, पावन करे महान । 
हैं बिभुख करमरत ते जग, भ्रर्मे भेलहि विद्वान ॥३॥ 
इन्द्रिय रहित शक्तियुत स्वामी, सत्र सदूरुन इस्थान ! 
सुरगन फंसे अविद्या अंतर, करे ह्य नित दान ॥४॥। 
, जो जो पद झर्यो प्रभु जाफूँ , सो सो करें सुज्ञान । 
कालरूप प्रमुतै नित डरपें, सदा करे' सव मान ॥९॥ 





वेद-स्तुति (&) 
( १२८ ) 
स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्थ निमित्तयुजो 
विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः! 
नहि परमस्य कश्चिदपरो न परश्रभवेद 
वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः ॥ . 
( श्री भा० १० स्क्र० ८७ अ० २६ खो?) ' 


छप्पय 


हो हरि मायातीत निहारे जब ई साया! 
खेल होहि आरम्य विविध बिधि निकसे काया ॥ 
अवलोकन तें होहि जागरित करम सबनिके । 
चिकसे घरि तन-लिङ्ग चराचर सब जीवनिके ॥ 


नस सम शून्य समान मसु, मन वानी के विषय नहि 
कोई पर अरु अपर नहिं, सब समदरसी शास्त्र कहि ॥ 


प्रभु का खेल विचित्र है चे स्वयं मायातीत होकर मी मागा 
पति हैं 1 माया को देख देते, हैं तमो यह संसार चक्र च! 
लगता है, उनकी इष्टि मे सृष्टि है, उनकी इच्छा से दी सर 





क भगवान्‌ की स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कद रही है--दे विय 
अमो 1 जितनी स्थावर और जंगम जाति हैं, उन सब की जाप्रत हए 
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' खेल होता है, उनकी इच्छा होते दी यह फैला हुआ पसारा 
: सिमिट जाता है, उन्हीं में विलीन हो जाता है फिर काल पाकर 


चलने लगता है, यह खेल कब से चक्ष रहा हे, कम तक चलता 
रहेगा इसका न आज तक किसी को पता चला, न आगे चलने 
की संभावना ही है क्योकि जो श्रनादि है, अनंत है, सनातन तथा 
शाश्वत है, उसके आदि अन्त का पता लग भी क्या सकता है! 
सूती कहते हे--“मुनियो ! जव श्रुतियों का एक समूह स्तुति 
करके विराम को प्राप्त हो गया, तो दूसरा यूथ आकर 


' स्तुति करने लगा । भुतियाँ स्तुति करती हुई कह रही है--“प्रभो! 
` आप चिदूयनानन्द हैं । पूण ज्ञान स्वरूप हैं, समस्त दोषों से 


सदा सदा रहित हैं। फिर भी आप कोडा के लिये, मनो 


` विनोद के लिये, जीवों के भोग भुगाने के लिये इस स्थावर जंगम 
: ' जगत्‌ की रचना करसे हैं । जड़ चैतन्य युक्त इस संसार की 


सूष्टि 'करते हैं, आप अपने ही लिये अपनी इच्छा से जगत्‌ 


` की उत्पत्ति करते हैं। आपके अतिरिक्त और ऐसा है कौन जो 


५. जैसे 
ऐसे नाना रूपों से युक्त चित्र विचित्र जगत्‌ को बना सके । ज 
कोई सम्राट्‌ है उसके घर में सभी प्रकार के सुय हैं सभी 
भोग की सामम्रियाँ उपलब्ध हैं, जिसे जो आज्ञा देता है पह 


` उसका पालन अविलस्ब करता है । कुछ भी न करे धर के भीतर 


पड़ा पड़ा: आज्ञा ही देता रहे, तो भी उसके सभी काये सम्पन्न 
शे हो सकते हैं। किर भी बद घर मे ही नं बैठा रदा । राज: सकते हैं । किर भी बद घर रे ही नहीं बैठा रहता । राज्य 





"कर्मा को उत्पत्ति तब होती है, जब आप मायतीत प्रमु माया की ओर देख 
देते हैं। झाप आकाशके रहरा सम, झ्य की समता धारण करने वाले हैं। 
आप मन और वाणी के विषय नहीं, आवडी दृष्टि में कोई पर नहीं 
, अपर नहीं । - ह 
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मे भ्रमण करने अन्य नगरों में जावा है । आखेट के लिय 
सघन घर्नौ में, पर्वत को गुफाओं में तथा अन्य एकान्त स्थाना 
मे जाता ही है। भनोतरिनोद के लिये भ्रमण फरता ही है 
सह केबल इच्छा मात्र हो करता हे, केवल उसको (इच्छा 
ही सवेत झाडी पताकायें फइरामे लगती हैं, लोग स्वागत के 
लिये फूत्न मालायें तथा नावा उपहार जुटाने लगते हैं. इसके 
लिये बह कहता नहीं किन्तु य सत्र तैयारियाँ अपने आप होते 
लगती हैं । इसी प्रकार आप नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध तथा निर जन 
हैं. फिर भी आप जब क्रीडा की इच्छा से माया को देख मर 
देते हैं, आप के देखने मात्र से ही जीवों के कर्म अपने आप 
जामत हो उठते हैं, वे कर्म भोगोन्मुख हो जाते है । सम्पूण पर 
अचर स्थावर जंगम लिङ्ग शरीर से उत्पन्न होकर व्यापारोगयुसं 
दोते हैं । जैसे इन्द्र तो केब्रल वपी कर देते हैं. । वपा होते 
अगणित जीय अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। चुपचाप 
चीज़ स्वतः ही अंकुरित होने लगते हैं । सम्राज्ञी मघु भक्खी अब 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, तो उसे अन्य मक्सिरया 
से कहना नहीं पड़ता घे स्वतः ही उसका अनुगमन करती है, बढी 
-दीमक के चलने से सभी दीमकें उसके पीछे पीछे चलने 
हैं। सम्राट फे गमन की इच्छा होते ही सब उसका 
करने लगते हैं, सभी अपने अपने साज सामान लेकर सम्राट 
इच्छा पूर्ति में जुट जाते हैं। इसी प्रकार आपको क्रीडा की 
होते ही काल अपना काम करने लगता है प्रकृति स्वतः प्रवृत ष 
जाती है, अब तक जो गुण साम्यावस्था में अवस्थित ह 
पाकर शुर्शो में विषमता, आई उनमें च्ञोम उत्पन्न हुआ। प्रकृति 
चुरुप के संयोग से चक्र चलने लगा । जीवों की उत्पत्ति होने लग 
साचतात तथा परम्परा से सब प्राणियों की उत्पत्ति आपके 
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द्वारा होती है । आप आकाश के समान हैं। आपमें कोई विप- 
सता नहीं। आप परम दयालु हैं, महान्‌ कारुणिक हैं, कृपा के 
सिन्धु हैं, समदर्शी और अत्यन्त अडुकम्पा युक्त हैं । आप 
निजरव परत्व से पर हैं। यह अपना हे. यह पराया है, यह प्रेम 
करने योग्य है, इससे हेप किया जा सकता है, आप इस हवधी 
भाव से रहित हैं, आपकी दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं, सभी 
आपकी कपा के पात्र हैं, सभी आपकी दया के भाजन हैं | 

जीव में जो परिच्छिन्नता अल्पता तथा कर्मो मे बंध से जाने 
के तथा माया में जो जड़ वत्वादि दोप हैं, वे आप में लेश मात्र 
भो नहीं हैं । यद्यपि आप स्त्र व्याप्त हैं, आकाश के सषा 
सर्वत्र परिपू हैं, विस पर भी व्याप्य वस्तुओं के दोषों से सवंदा 
रहित ही हैं. । इसीलिये आप को निलेप निहन्द निरीह तथा 
मायातीत इद्दा जाता है सबसें विद्यमान होने पर भी अविद्य 
मान से प्रतोत होते हैं । प्रभो ! आपके सम्वन्ध में भाषा तथा 
चाणी द्वारा कुछ कहना बनता ही नहीं । 

सूतजी कह रहे हैं--“झुनियो ! इसके अनन्तर दूसरी श्षतियों 
का समूह स्तुति करने आया । उन्होने कहा--“भगवन्‌ ! आप 
नित्य शुद्ध, युक्त, स्िदानन्द स्वरूप तथा सर्व आव विनिर्भुक्त 

व घाप में कोई इच्छा नहीं अभिलाषा नहीं। आप आत्मा में 
रमण करते रहते हैं, आप आप्त काम हैं, आपको आनन्द 
के लिये अन्य किसी को भी अपेक्षा नहीं । आपके अतिरिक्त 
अन्य कोई हो तब तो अपेक्षा भी हो आप घो अद्रय हैं, अखंड 

केवल हैं, न जाने सात्विक राजस और तामस कमो और . 
उनके फंलों को अपने उदर में मरी हुई दुबकी सिमटी सकुंचो 
जड़ आया आपके ` क्रिस अंग में घेठी रहती है! आप विशुद्ध 
चेतन्यघन में यद वेतन अविया माया अति छेसे स्थान पाती 
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है इसका किसी ने समुचित उत्तर नहीं दिया। कोई कहते हैं 
आपसे बह है नहीं, ध्रमवश भासती है । अच्छा अम दी वश सही, 
यह भ्रम आपको तो हो नहीं सकता । जीवों को भ्रम होता होगा 
तो ये भ्रमित जीव फहोँ से आ गये। वे भी आपके अंश है। 
अंश में तो अंशी के ही गुण होने चाहिये । आप अंशी में तो 
भ्रम है नहीं, इस जीव में भ्रम कहाँ से आ गया । जीव में भी 
श्रम नहीं यह तो माया जनित है । प्रश्न तो यही है कि यह माया 
अवश्य कहीं आपके हो आस पास दिपी होगी, जब 
आप इसे हँसकर देख देते होंगे, तो प्रकृति में क्ञोम हो जाता होगा 
सृष्टि का चक्र चल पड़ता होगा। जैसे राजा के लिये मनोरञ्जन 
की सभी सामग्रियाँ उसके अन्तःपुर में प्रस्तुत हैं। बह बँ 
स्वच्छन्द बिहार करता है, किन्तु उसकी इच्छा चाहर जाने की 
होती है तो उसके निकलते ही छत्रचैवर लेकर सेवक अपने आप 
ही आगे आगे चलने लगते हैं। यात्रा के सभी सामान स्वयं 
ही जुट जाते हैं। इसी प्रकार जब माया की ओर आप 
देख भर देते हैं तब ही प्रकृति के सुपुप्त कर्म जाग उठते हे--पकति 
में इल चल हो जाती है । जितने लिङ्ग शरीर हैं. वे 
भोगोन्सुख हो जाते हैं। उन्हीं से स्थावर जंगम प्राणियों की 
उत्पत्ति होने लगती है। सव उच्चावच छोटी बड़ी उच्च नीच 
थोनियों को-प्राप्त दोकर संसार के प्रवाह में जन्मते मरते रहते है । 
समो सुख दुःखो का भोग करते हैं। इन मन प्रवाह में पढ़े 
जीवों में से जिनको आप झपा कटाक्ष से देख देते हैं मिसे 
आप अपना कह कर वरण कर लेते हैं, वह जन्म मरण के 
चक्कर से छूट जाता हे. । सदा के लिये संसार से विमुक्त हो आवा 
दे 1 इतना होने पर मो आप पक्षपात से शून्य हैँ । आपके 
लिये न कोई अपना है न पराया है। आप्र तो सम्दर्शीदैं। 
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जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, तो मी व्याप्य वस्तुओं के दोष का 
आधार आकाश नहीं है। जैसे घड़े का आकाश है और घड़े 
में घूम तथा घूम के काले काले कण भी मरे हुए हैं फिर भी 
एक साथ रहने पर मी घड़े का आकाश उन कणां से सर्वधा 
निर्लिप्त ही रहता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि भें से अपने आप 
ही स्फुलिङ्गा निकलते रहते हैं। अग्नि को स्फुलिंग निर्माण के 
लिये प्रयास नहीं करना पड़ता । थे तो स्वभाव से ही निकलते 
रहते हैं. । उनमें कोई विस्फुलिंग वडा होता है कोई छोटा होता 
है। कोई कहीँ गिर पड़ता है कोई कहीं कोई घास में गिर गया 
सो प्रज्वलित होकर महान्‌ अग्नि का रूप रख लेता है, कोई 
जल में शिर गया तो शान्त हो जाता है, फोई भूमि पत्थर पर गिर 
गया घो कुळ देर तक बह चसकता है फिर शान्त हो जाता है। 
इसी प्रकार प्रभो ! जितने भी प्राणधारी हैं, सव आप से ही 
उत्पन्न होते हैं, अन्त में आप में ही पुनः विलीन हो जाते हैं! 
जिउने ये भू, सुव, स्व, म्द, जन, तप, सत्य अतल, वितल, सुतल 
पावाल, महातल, आदि ऊपर नीचे के लोक हैं. काल पाकर 
आपके ही प्रभाव से प्रकाशित होते हैं फिर कालान्तर में आप 
में ही विलीन हो जाते हैं । जितने ये देव, उपदेवादि हैं, वे भो 
आप से ही प्रादुभूंत होकर आपमें ही समा जाते हैं । कहाँ 
तक्र कहें जितने रथावेर जंगम चर अचर जीव हैं सवके ही योनि 
आप हैँ और अन्त में सभी आप में ही आश्रय पाते हैं। 
हे निरयानन्दृस्वरूष स्वामिन्‌! कोई कोई कहते हे क्रिये 
जितने भी जीव हैं सभी नित्य हैं, सभी सवगत है, जब सभी एक 
से हैं तो उनमें काम कैसे चलेगा । सभी ठाकुर ही ठाकुर बरात में 
- जाय तो सेवा कौन करेगा । पक से जीवों का नियंत्रण करने बाला 
कोई एक श्रेष्ठ चाहिये । अतः आप सभी से श्रेष्ठ हैं, सभी के 
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नियामक है. । ये जीव -आपसे छोटे हैं. आप उन सव से महान हैं 
आप उन समका नियन्त्रण करते हैं आप समस्त विश्व न्ह्माएडों 
को अपने अधीन रखते हैं । सत्रके उत्पत्ति स्थान आप ही हैं, आप 
कारण रूप से इनका परित्यागन करते हुये इन सवक 
नियन्ता हैं । a, 


स्वामिन्‌ | आप स्वामी हैं, नियन्ता हैं, उत्पादक हैं। ऐसे हैं 
वैसे हैं ऐसी कोई भी बात आपके सम्बन्ध में नहीं कही जा 
सकती । आपके सम्बन्ध में जो यह कहता है-मैंने उन्हें जान लिया 
उसमे कुळ भी नहीं जाना । जो यह कहता है यह भी महा नहीं) 
चह भी बरह्म नहीं । मह्म के सम्बन्ध में में कुछ निश्‍चित रूपसे कद 
नहीं सकता, सममो उसी ने आपको कुछ जाना है। क्योंकि मौत 
से ही आपके सम्बन्ध में प्रवचन किया जा सकता है। कुन 
कहना ही आपके सम्प्रन्ध में कुछ कहना है । यदि कोई निर्देश 
करदे, निश्चयपूर्वक कहदे फि आप ऐसे ही हैं, तो यह बुद्धि 
निश्चय की हुई मान्यता होगी आर मानी हुई समस्त वस्तुएँ दीप 
युक्त हैं। अतः निश्चय रूप से कुळ कहा नहीं जा सकता। आप 
सर्वत्र है सब में सम भाव से समवस्थित हैं। अतः जो आपी 
निश्चय रूप से जानने का अभिमान करते हुए कहते हैं. आप ऐसे 
ही हैं,उनकी मान्यता झूठी है आप उनसे अज्ञात हैं। तत्व शाति 
से विरुद्ध मत दुष्ट मत है, वह अशोभनीय तथा अनादर 
णीय &1, 

सूतजी फद्दते हे--“मुनियो ! इतना कद्दकर श्रुवियों का बद 
समूह स्तुति करते हुए विरत दो गया । थक कर बैठ गया। अ 
श्रुतियों फा अगला य आकर जिस प्रकार से भगवान्‌ की सुति 
करेगा उसका बर्णन में आगे करूँगा । 
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छप्पय 
होवें जीव अ्रतेस्य सर्वगत नित्य सनातन । 
- पो फिरि विनिकी सतत करें कैसे असु नियमन ॥ 
होवे अक्ट सकल तुम में मिलि जावे! 
, जैसे चाहे. आए सवनिङ्कें याच नचाएं॥ 
वानी मन तें सोचिजे, कहें हमनि जाने अखिल । 
मु ते कुछु जावत नहीं, बुढि नहीं तिनिकी बिमल ॥ 


पद्‌ 
: « “शुम्दारों कोई नहीं परायो । 
माया कूँ निरखो जब स्वामी, तब जय चक्र चलायो ॥१॥ 
आयातीत स्वयं जंगम जड़, क्रीडा हिय रचवायो। 
विविध भाँति के जीव चराचर, रचिपचिस्वाँग बनायो ॥२॥ 
. सम सच थल नभ सम परि पूरन, वेद भेद नहिं पायो । 
मन.घानी पहुँचे नहिं तुम तक, योगिनि अलख लखायो 1१॥ 
नहीं सरवगत नित्य जीव सब, समक तुमनिःबनायों। 
' सकल नियन्ता सब के कारस, सब निज उदर छिपायो ॥9॥ 
हम जानें यह कहें अन्न जन, विज्ञ न कछू बतायो। 
प्रभु सरबच्न सकल घट निवसें,जिनि खोज्यो तिति पायो ॥५॥ 


0000 


` वेद-स्तुति (१०) ` 
( १२8६ ) 
न घटत उद्भवः परक्ृतिपूरुपयोरञयो- ' , 
रुभययुजा भवन्त्यसुश्रतोजलबुदबुदंबत्‌ ।. 
स्वयि त इमे ततो विविधनामगुणीःपरमे 
सरित इवार्णवे मधुनि लिल्युरशेपरसाः ॥& 


(श्रीमा० १० स्क० ८७ अ० ३१ रो?) 
छप्पय 


प्रकृति पुरुप तो नित्य जनम तिनिको नहि होवै । 
जल बुद्बुद वनि जाय नाम निज अपनो खोबे | 
फिरि जलमें मिलि जायें मिलें ज्यों सरिता सायर । 
सव रस मधुमें मिलहि मेद नहि सुमन अवर बर ॥ 
सुमन उपाधि विसारि रस, मिलि मधु ही संज्ञा रही। 
मिलहि ग्रलयमें जीव प्रभू, जिनि वेदनि महिमा कही ॥ 


प्राणियों के शरीरों में, वापो, कूप, तड़ाग तथा नदियों में दया 
जहाँ भी जल रष्टिगोचर होता है, बह समस्त जल समुद्र से 





जी 
# मगवान्‌ की स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कद रद्दी हैं-- री ! छ 
और पुरुष इन दोनों को बारम्बार “रेज” कदा गया है, जो अज दै उत 


1 
f 


_ भागवती स्तुतियाँ, ६ १४१ 


आता है । सूर्यनारायण समुद्र में से जल लाकर मेघ बना देते हैं, 


वे मेघ सवेत वायु के संयोग से घरस जाते हैं, सर्वत्र जल पहुँचा 
देते हैं। आकाश पाताल में वही जल है 1 फिर समस्त जल ज्यों 
का त्यां समुद्र में पहुँच जाता है । कैसे जाता है, इसका पता 
किसी को लगता नहीं । सूर्य को वारितस्कर कहा है अथोत्‌ पानी 
के चोर । सूर्य चरं और अचर समस्त प्राणियों के शरीरो से कैसे 
जल को चुरा ले जाते हैं इसे कोई देख नहीं सकता । श्राप कितना 
भी बंद करके सात कोठरियों के भीतर ताला लगाकर जल रख 
दीजिये उसमें से कुछ न कुछ चोरी हो जायगा | सूयचारायण की 


,वीच्ण किरणे वहाँ से भी जल को चुरा लावेंगी। चुराकर रखेंगी 


कहाँ ? वहीं समुद्र में | जल का वहीं तो आलय हँ । चाहें आप 
जल को भूमि में डाल दें, गडहे में फंक दें, नदी में उड़ेल दें, 
खेत में भर दे, बह इर किरकर चकर लगाकर जायगा समुद्र में 
ही । समुद्र के जल को आप पान नहीं कर सकते । उससे दाल- 
भात दही बना सकते, किन्तु उसी को--जव सूर्यनारायण 
अपनी किरणों में भरकर वापी, कूप, तड़ाग तथा नदियों में, 


` पेत खतां में पहुँचा देते हैं. तो वह सबके पीने योग्य परम 


स्वादिष्ट धन जाता है। समुद्र के जल में ओर इसमें भेद हो जावा 
है । फिर बही बहते बहते समुद्र में मिल जाता है, तो तद्रूप हो 
जाता है। फिर आप नहीं पहिचान सकते कि सुद्र में मिले ६ ल. 





उत्पन्न दोना घटित नहीं होता । किन्तु इन दोनों के संयोग होने से जैसे जल 
से बुदूधुद द्वोते है, वैसे दी इनके संयोग से नाना जीव दो जाते हैं । फिर वे 
सब विविध नाम और गुण वाले थाप परमेश्वर में उडी प्रहार विलीन हो. 
जाते हैं, थषव नदियाँ समुद्र में दिलो दो जाती हैं, नैते समस्त रस मध में 

विलोन हो जते” ` " 
टी 
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में कितना अंश अमुक वापी का है, कितना असुक कूप का है, 
कितना अमुक नदी का है, सभी एकाकार एकार्णच वन जाता है। 
फिर सूर्य लाते हैं किर विभाग वनता दै । यद्द संयोग वियोग कव 
से चल रहा है, कब तक चलेगा । इसका उत्तर आज तक वो 
किसी ने ठीक ठीक दिया नहीं। आगे भी कोई दे सकेगा ऐसी 
आशा नहीं है । 

सूतजी कहते है--“सुनियो ! जब श्ुतियों का एक समूह 
अपनी शक्ति सामध्योनुसार स्तुति करके निवृत्त हो गया गे 
दूसरा यूथ आकर अञ्जु की स्तुति करने लगा भगवान्‌ की स्तुति 
करती हुई श्रुतियों कह रही हैं--“भसगवन ! दुब 
लोग कहते हॅ--“पकृति आर पुरुष ही उत्पन्न ' होकर 
सृष्टि की रचना करते हैं। किन्तु ऐसा कहना उनका 
अम ही है। प्रकृति तो अजा है, लाल सफेद और ' काले रङ्ग की 
वकरी है। वह किसी से उत्पन्न नहीं हुई। कमी पैदा नहीं हुई 
इसीलिय इसकी अज्ञा संज्ञा हुई । इसका आदि नहीं इसीलिये 
इसे विज्ञजन अनादि कहते है । इसी प्रकार पुरुष फो भी अज 
कहा हे । जब ये दोनों ही जन्मरहित अज तथा अनादि है, तव 
इनका उत्पन्न दोना घन ही नहीं सकता । ये तो विद्यमान ही 
फिर भी इन दोनों के संयोग होने से तथा आप सत्य संकल्प 
संकल्प द्वारा यह सृष्टि हो जाती है। जैसे जल विद्यमान है और 
चायु भी विद्यमान है । उन बिद्यमान जल के कुळ कणों का जब 
पवन से संयोग होता है, तो उन दोनों के संयोग से बुवाई 
उत्पन्न दो जाते हैं । यद्यपि घे चुलघुले जल से ही उत्पन्न हुए 
तथापि जल से नाम रूप में भिन्न ही प्रतीत होते ह! 
इसी प्रकार काल आने पर कर्मा को निमित्त बनाकर आपले 
प्रकृति पुरुष का संयोग होने से सूष्टि का प्रवाह चलने लगता 
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है । प्रकृति से महत्त्व, अहंतत्व, अन्तःकरण तथा इन्द्रियों आदि 
की उत्पत्ति होती है और पुरुष के द्वारा देव, मचुष्यादि योनियं 
को नाम रूप की प्राप्ति होती है । इसे ही प्रकृति पुरुष की उत्पत्ति 
कह सकते हैं | अंत सें ये सभी जीव आपमें ही अपना नाम रूप 
त्यागकर विलीन हो जाते हैं। सभय आने पर फिर कमोनुसार 
नाम रूप की उपाधि धारण करके प्रकट हो जाते हैं | 
स्वामिन्‌ ! आप में जब समस्त जीव विलीन होते हैं, 
खो उनमें भेद करना कठिन हो जाता है । भेद तो होता है नाम 
शौर रूप के द्वारा बे उपाधि उस समय रहती नहीं । जेसे कमलके 
_पुप्प मल्लिका, मालती, माधवी, पारिजात तथा अन्यान्य सभी 
"पुष्यो में रस रहता है जच तक वे पुप्पों के आश्रय में हैं तथ 
तक तो कहा जाता है यहद अमुक पुष्प का रस है किन्तु जब 
मधुमक्खी द्वारा सव पुष्पों से रस एकत्रित करके मधुरूप में 
परिणित हो जाता है तो फिर यह विवेक नहीं रहता कि यह 
किस पुष्प का रस है | सबकी मिलकर मधु संज्ञा ही हो 
जाती है। 


“भगवन्‌ ! भक्तिमागे में शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
मधुर ये पांच रस हैं । जैसे इन पाँचो का ही समावेश मधुर 
रस में हो जाता है । मधुर में शान्त भी है, सख्य का भी 
आशवादन है, दास्य भी दिपा है, वात्सल्य भी है और मधुर तो 
अत्यक्ष दीखता ही है । उसी प्रकार मधु शहद में खट्टा, चरपरा, 

: नमकीन, कड़वा, कसेला और मीठा ये सभी रस विद्यमान दै 1 
“किसी घुष्प का कड़वाहट लिये हुए रस है किसी में नमकीन 

। मिला है। ये छो रस के स्वाद मधु में विद्यमान हैं । किन्तु मीठे 

१ ने उन सब को दिपा दिया दै सभी रस मीठे में मिल गय हैं। 
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इसी प्रकार प्रलय काल में समी जीव आपमें एकीमाव फो प्राप् 
हो जाते हैं 

जैसे जब जल नदियों में बहता है तो किसी नदी का जल 
चहुत मीठा होता है, किसी का खारा होता है, किसी का सफेद 
होता है, किसी का लाल किसी का नीला । किन्तु जब वे समुद्र मे 
जाकर मिल जाती हैं तो फिर अपने एथक पथक नाम रूप वया 
स्वाद को छोड़कर समुद्र के ही जल में तदाकार वन जाती 
देवाधिदेव ! आपमें तो कोई उपाधि है नहीं आप तो नाम स्प 
उपाधि से रहित हैं । अतः ये अपनी अपनी नाम रूप उपाविया 
सहित 'आपमें कैसे मिल सकते हैं ? अतः हे. सवीतीत ! सवग" 
सबकी उत्पत्ति के स्थान भी आप ही हैं. और सब के विश्राम 
स्थान भी श्याप ही हैं. 


सूनजी कहते हैँ--मुनियो ! जब श्रुतियों का एक समूद खु 
करते फरते थक गया तो दूसरी श्रतियों का समूह आकर थ 
फरने लगा । भगवान्‌ की स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कई ऱ्ह 
हे--(“प्रभो ! एक मात्र भजनीय तो श्राप हा हैं। किन्तु दम आर 
का भजन कैसे करें ? सण्टि के आदि में स्टब्दि चक्र को 
के जिय आपने काल और मायाको रचा । जो जीव मार्ग 
मोदित हो जाते हैं काल उन्हें भक्षण कर जाता है वे बारा 
जनमते हैं मरते हैं। काल चक्र में अमते रहते हैँ। फिर न 
आपको कैसे प्राप्त कर सकते है | कैसे इस संमार चंधन से बि 
हो सकते है? कैतते फाल पास से छूट सकते हैं? तो हा 
आपने चारम्वार जीवों को आश्वस्त किया कि एक घार 
“प्रप हूँ” ऐसा कई देता है उसे में सभी मूो से अमय प 
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देता हूँ। और भी आपने कहा है यह मेरी दैवी गुण मयी माघा 
ठुरत्यय है। जो मेरे भ्रपन्न हो जाते हैं वे ही इस कठिनता से 
पार होने वाली माया से तर जाते हैं, किन्तु प्रभो ! हम तो माया 
मोहित होने के कारण आपकी शरण में आते नहीं । इसी 
कारण काल के अधीन होकर रमते रहते हैं । कोई कोई सुधो जन 
विद्यावुद्धि विवेक दारा इस आवागमन से छूटने के कारण 
आपके चरणारबिन्दों में रद भक्ति करते हैं, क्योंकि आप एफ 
मात्र भक्ति द्वारा आद्य हैं। जिन्होंने आपके अरुण वरण के 
चरणारविन्दों का आश्रय ग्रहण कर दिया किर वे भव वारिधि 
में कमी डूब ही नहीं सकते क्‍योंकि कमल सदा जल से ऊपर 
ही रहता है, जल में रहने पर भी उससे निर्लेप ही चना रहता हे । 

स्वामिन्‌ ! यह काल वड़ा वलो है। समस्त वलवानों से भी 
अधिक बलशात्ली है। ससस्त जीव इसके नाम से द्दी थर थर 
फॉपते रहते हैं, इसके सम्मुख किसी की भी झु चलती नहीं । 
यह काल कभी शीतल बनकर समो को जाडे में कँपा देता है, कभी 

_ मोष्म बनकर सबको तपा देवा है, रुला देता है । कभी वर्षोमय 
होऋर सबको -शीवल कर देता है । शोत, गरीष्म और वर्षा तीन 
भागवाला यहद कालचक्र उन्हीं को क्लेश पहुँचाने में समर्थ होता 
-है, जो आपके प्रपन्न नहीं होते, आपकी भक्ति से विमुख हैं, किन्तु 
भवभयदारी ' भगवस्‌ ! जो आपकी शरण हो चुके हैं, जो आपके 
अनुगत घन चुके हैं,' जिन्होंने -सर्वात्म भाव से अपने को आपके 

है लाये समर्पित कर दिया है । उन शरणागत भक्तों को 'आपका यह 
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आुकुटि विलासरूप यह काल फैले भय पहुँचा सकता है ! केसे 
उन्‍हें क्लेश दे सकवा है । कैसे उन्हे अपने पंजे में फँता सकवा दै ! 
उन आपके प्रपन्न प्रिय भक्तों को जन्म मरण रूप संसार -का भय 
केसे रह सकता है ९ 


हे कृपा के सागर ! शगदेप काम कोवादि शत्रु तभी कर, 
दुख दे सकते हैं, यह भव वन्धन तभी तक रद्द सकता दै) जब 
तक यह जोब आपका प्रिय भक्त नहीं धन जाता 1 आपका भक्त 
हो जाने से तो जीव निभेय वन जाता है, वह स्वस्थ होकर तान 
दुपट्टा सोवा है, गु उससे दूर भग जाती है । काल उसे अपना 
कबल बनाने में समर्थ नहीं होता । 


सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! इस प्रकार श्रुवियों का वह भी 
समूह जब स्तुति करके उससे उपरत हो गया, तो दूसरा यूप 
स्तुति करने आया । उसका वणन मैं आगे करूँगा । ° 
छप्पय 
माया मोदित जीव कालवश मरि मरि द्वोवें। 
भवघागरमे भ्रमत विजित बाजीकू खोनें ॥ 
युषो समुझि सबधार भक्ति तव चरन ददावे | 
मक्त भये भय मग्यो काल हू डरि मगि जानें ॥ 


अुकुटि बिलास सरूप" जिइ, शीतल बरपा प्रीष्ममय । ` 
करै अमक्तनि अन्धनित, ग्रसु मनि फरिदे अमय ता 


», भागवती स्तुतियाँ, ६ १५१ 


प्रकृति अस पुरुष नित्य भरमाव 1 

उभय परस पर मिलहि कालवश, नाना योनि वनाव ॥९॥ 
ज्यों जलकन मिलि अनिल संगमें, बुदूबुद सृष्टि कराव । 
त्यों मिलि प्रकृति पुरुष प्रमु इच्छा, नाना जीब रचाब ॥२॥ 
ज्यों सरिता सागरमें सिलिकें, नाम रूप विसरा | 
सवरस मिलि ज्यों मधुबनि जावें, तुममें जीव समाव ॥३॥ 
माया मोहित जीव भ्रमै जग, धुनि जनमें मरि जायें। 
काल चक्रतें वे बचि जावें, चरन शरन तब आवें ॥४॥ 
शरनामत जनमें नदि पुनि धुनि, प्रेमात फल पार्ये । 
अनुगत भक्तति भय भगि जावे, जे प्रभु पद नित ध्यात्रे ॥६॥ 





वेद-स्तुति (११) 
( १३० ) 
विजितहूपीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं- 
य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलपुपायखिद; । 
व्यसनश्तन्विताः समपहाय एरोशचरणं- 
वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलौ ॥# 
( श्रोभा० १० स्क० ८१ अ० ३३ श्लो० ) 


छप्पय 


चित अपि चंचल चपल तुरंग सम इत उत भरमत । 
योगी हू अति दुखित रहत थे सतत समाहित ॥ 
ता मनकू गुरु चरन रारन बिनु वशा में चाहें 1. 
होवें वशमें नहीं अमें इत उत पिताहें ॥ 
करमघारः बिनु जलघिमें, पोत . बनिक लै जायँ जे। 
भँगर परै डगमग करे, रोवे पुनि पछितायो ते॥ 


._ हमने अपने मन से ही इस संसार में विभिन्न सम्बन्ध स्थापित 
कर लिये हैं! मैं ऐसा हूँ, में वैसा हूँ, यह मेरा घर है, यह मेर 
PRESET AOL RR 


क भगवान्‌ की स्तुति करती हुई शुतियों कढ रद्दी हैं--दे प्रमो ! ब 
चित्त अति चंचल घोड़े से मी बदकर चंचल है । वे योगी गण जिन्हे 
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वाहून हैं ये मेरे सम्बन्धी हैं. यदि मन वश में हो जाय । मन की 
बिखरी हुई असंख्यों वृत्तियों का निरोध हो जाय तो सभी चिन्ता 

र शोक दूर हो जायँ । ममी दुःख मिट जायें, किन्तु यह मन 
अत्यन्त ही चञ्चल है। यह चण भर भी स्थिर नहीं रहता । इसे 
स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं, न जाने कव निकल भागता हा 
इसका पवा ह्वी नहीं लगता । सभो शास्त्रों का विषय एक ही है । 
यह चंचल चपल मन वश में कैसे हो । जो लोग विना किसी की 
सहायता लिये स्वयं हो अपने आप इस मन को वश में करने का 
पयतन करते हैं, उनका प्रयास कठिनता से सिद्ध हो सकता हे । 
जिन्होंने जिस माग को देखा है, उसमें किसी के निर्देशाचुसार गये 
हैं। वहाँ के दुःख सुखो का 'अनुभव कर चुके हैं। यदि उनकी 
सहायता से उनके संरक्षण में रह कर यात्रा की जाय तो सुगमता 

उप पथ को पार कर सकते हैं। बिना पथ प्रदर्शक के चलने से 
तो पग पग पर असुविधाशं का सामना करना पड़ता है। 

सूतजी कहते हॅ--“मुनियो ? भगवान्‌ की स्तुति करती हुई 

श्रुवियाँ कह रही हैं--'हे परमेश्वर ! हे भक्तभाषन ! भन को 
पश में करना सरल नहीं सुगम नहीं सर्वसाध्य नहीं। बहुत से 
सांग कहते हे हुम योगाभ्यास के द्वारा मन को वश में कर 
... इसके लिये वे यम नियमों का पालन करते हुए विविध , 
ns क न 


“गायाम साधनों द्वारा प्राण तथा इन्द्रियों को वश में कर लिया है, वे भी 
इप पूर्णरीत्या दमन नहीं कर सकते । ऐसे चंचल मनको जो गुर चरणो 
अ शरण का परित्याग करके अन्य उपायों द्वारा वशमें करना चाहते हैं | 
* उस प्रकार विपत्तियो में फँस जाते है, जिस प्रकार बिना मल्लाइ कौ नौका 
ववर री हुए' व्यापारी समुद्र में फेस कर मोति भाँति के क्लेशा को 
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आसनों छा अभ्यास करते हैं । प्राणायाम के द्वारा प्राणों का 
तथा समस्त इन्द्रियों का निरोध करते हैं-। किन्तु वे भी मन को 
चश में नहीं कर सकते । वारम्वार प्रयत्न करने पर भी मन भाग 
ह जाता है। जैसे अत्यन्त चंचल अश्व को लगाम लगाकर 
विविध उपाय करके वश में लाने का प्रयत्न करो किन्तु अपनी 
चंचलता से वह अवसर पाकर निकल ही भागता है । उसी प्रकार 
योग के विविध उपाय तो करो, किन्तु गुरुदेव की शरण में न 
जाओ । उनके मार्ग दर्शन की उपेक्षा कर दो तो बह योग साधन 
व्यर्थ है। गुरु बिनु ज्ञान कैसे हो सकता है शिक्षक के द्विना 
शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है । यह नुदेह्‌ एक सुदृढ नौका 
है. इसीके द्वारा भव सागर को पार किया जा सकता है। साधक 
को उसमें ब्रिठाकर उस पार गुरुदेव ही ले जा सकते हैं. । गुरु 
ही कणंधार है । आपकी कृपा ही अचुकूल वायु है ये, 
साधन जुट जाय तो संसार से पार होना कोई कठिन कार्य नहीं 
किन्तु कोई साधक अमिमान के वशीभूत होकर बिना मल्ताई 
के ही नोरा को स्वतः जल में खींच ले जाते हैं और 
अहंभाव से ही पार होना चाहते हैं उनका प्रयास उसी प्रकार 
व्यर्थ है जेसे बौने का आकाश छूने का प्रयास व्यर्थ होता है। 
श्री गुरुचरणों कौ शरण त्याग कर जो अन्य उपायों 
स्वतः ही श्रम करते रहते हैं. थे उसी प्रकार नाना विपत्तियों से 
खिर जाते हैं. जिस प्रकार चह व्यापारी घणिक यात्री तूफान 
आने पर बिना मल्लाद की नौका से जल में बिर जाता है। उसे 
पग पग पर आपत्ति विपत्तियो का सामना करना पड़ता दै। 
अतः आपके पाने याले साधकों को शुरुचरणों की शरण प्रदर् 
करनी चाहिये। बसे सय के शुरु परम गुरु तो आप छौँ 
हं। , आप ही गुरु घन कर उपदेश फरते है और इप्ट साधत 
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चन करके आपि ही आपकी होती है । 
सूतजी कहते हैं--“मुनियों ? इस प्रकार श्रुतियों के एक 
यूथ की स्तुति समाप्त होने पर दूसरा यूय स्तुति करने आगे बढ़ा । 
उस यूय की श्रुतियाँ स्तुति करते हुए कह रहीं हे--“हे प्रभो ? 
यह जीव निरतिशय सुख चाहता हे! सुख की इच्छा के लिये 
इधर उधर भटकता रहता है । सुख प्रेम के बिना मिलता नहीं। 
इस लिये यह पहिले सभी स्वजनों के समोप जाता है | ये स्वजन 
। "मम अदान करेगे उन्हें समय समय पर भोजन फराता है 
उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है किन्तु बे स्वजन 
इससे अधिकाधिक संसारी सुख सुविधा चाहते हैं उनकी इच्छा 
स गी होतीं तो वे द्वेप करते हैं नीचा दिखाने का प्रयत्न 

ऱ्ह! 


`` फिर जीव सोचता है स्वजन तो भिन्न भिन्न प्रक्ठति के हैं, 
यदि में पुत्र से प्यार करूँगा तो सुखी होऊँगा क्योंकि पुत्र तो 
अपनी ही आत्मा होता है “आत्मा वैआयते पुत्रः” किन्तु कृपालो ! 
पन्नों से आज तक किसी को?शाश्‍वत सुख मिला है १ पुत्र तो 
पिता का रस चूस लें पुत्र तो और दुखी नाते रहते 

है । फिर सोचता है अपने शरीर को ही भली भाँति रच पच 

; * राखो। इसका शर्कार करो अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाकर 
[ षे घुष्ट करो किन्तु यह अनित्य शरीर क्या सुख पहुँचा 
| सकता है यह तो रोग तथा मलों का आलय है । फिर सोचता 
| दै खरो अधोद्रिनी है इसीसे सुख मिलेगा रिन्छु जो स्वयं मर्त्य 
उमा है काल जिसके पीछे लाठी लेकर पड़ा है. बह पत्नी केसे 

। झुली बना सकती है। इसी प्रकार कमी धन में सुख खोजता 
भर १ फेमी घाम में, कसो भूमि में कमी आण तया हायी घोड़ा रय 


१९६ भागवन दुशेन, खण्ड ६८ 


आदि बाइनों में सुख का अन्वेषण करता है किन्तु स्वामिन! 
सुख के खोत तो आप हैं आश्रितों के एकमात्र आश्रय तो आप 

युत हैं । सम्पूर्ण आनन्द के आलय तो आप अखिलेश 
हैं। आप परमानन्द स्वरूप के रहते स्वजन पुत्रादि क्या सुख दे 
सकते हैं इनसे प्राणियों का क्या लाभ हो सकता है ? 

जो इस परम सत्य सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं. जो इस यथाथ 
रहस्य को नहीं जानते, वे खी सुख को ही सर्वोपरि सुख मानकर 
उसी में निरत रहते हैं । वे कामिनी के संस्प्श सुख को ही उत्तम 
शुख सममते हैं, किंतु जो स्वतः नश्वर है वह शाश्वत सुख कैसे 
दे सकता है? जो स्वयं नीरस सारहीन है,वह दूसरोंको रस प्रदान 
केसे फर सकता है ? यथार्थे सुख तो आपके स्पशे में है हि 
हृदय से आपका संस्पर्श प्राप्त हो गया, वही यथार्थ में सुखी बन 
गथा, उसी को परमानन्द की प्राप्ति हो गयी। जो आपसे पराई. 
मुख हैं, आपके संस्पशं से वञ्चित हैं, उन्हें संसारी कौन सी बलु 
सुखी घना सकती है. ? कौन नश्वर पदार्थ उन्हें प्रमुदित कर सकता 
हे अतः घमो ! सुख तो आपकी सन्निधि में है। आनन्द तो कार 
आनंदरसार्णव सवीनंदमय सर्वेश्वर की शरण -में है। अतः द 
प्रभो ! हमें आप अपने चरणों की शरण दीजिये। यही आपरे 
चरणारबिंदों में पुनः पुनः प्रार्थना हे । | 

सूतजी कहते हैं--''मुनियों इतना कहकर वह शुतियो क 
समूह विराम को प्राप्त हो गया । इसके अनंतर श्रतियों के दुस 
यूय ने आकर भगवान्‌ फी जैसे स्तुति की उका वर्णन मै 
करूंगा! हे क 
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मै छ्प्पय 
थे सुख का दै सके स्वजन सुत घरनि धाम धन । 
प्रमदा धान महान मान तन सुखकर चाइन ॥ 
नाशवान सब छनिक दुःख. परिनाम सबनिकी। 
स्वोतन्द स्वरूप करें मङ्गल जीवनिको ॥ 
स्रिस्नोद्रपालक पुरुष, रति -सुखमें जे नित विस्त। 
सारहीन संधार में, करे सुखी तिनि कवन चित 


पद 
गुरु ब्रिचु मवसागर कस तरिहें । 
यह चित्त चंचल नव तुर्क सम कैसे बशमें यरि ॥१॥। 
जोग जोग जतन तें प्राननि इन्द्रिनि वश करि लड । 
नहि. मन दमन होदि, तिनहू पै, नितप्रति पचिपचि भरिहें ॥२॥ 
शुरु चरननि तजि अन्य जतन करि, पुति पुनि भवजल परिहें। 
करनधार ब्रियु तरनि. पकरिके, केसे वनिज उबरिहें ॥३॥ 
सुत कलत घनघाम स्वजन तन, धाइन शांति न करिह । 
्नेदसिधु पतितपावन प्रभु, कृपा विना नित डरिहें ॥४॥ 
यह संसार असार मङ्गल, रति सुख सार समुमिड्दै । 
से न सुखी होवें दुख पावे,पुनि पुनि जनम मरिहे ॥५॥ 


~ 


वेद-स्तुति (१२) 
( १३१ ) 
आवि पुरुपुण्यदीभै सदनान्पूपयो विमदा- 
स्त उत भवत्पदाम्बुजहृदोऽघभिदडिप्रजलाः । 

दधति सक्न्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे 

न घुनरुपासते पुरुपसारहरावसथान्‌ ॥& 

( श्रीभा० १० छ० ८७ ४० ३१ छो०) 
छ्प्पय 


धन्य धन्य ते पुरुष मोह मद रहित सरल चित! 
'अरुन वरन तब चरनकमल हियमें घारहिं नित ॥ 
विनि पादीदक पापपुञ्नक्ृ” देहि गलाई । 
तीर्थरूप ते सन्त भनि पै फिरहि” सदाई ॥ 
सुख स्वरूप प्रभु चरनमें, लग्यो सकृत जिनि जननि चित । 
धीरज विरति विराग हर, घरतें होवै ते विरत॥ 


यह जीव तभी तक जगत्‌ में भटकता रहता है जथ तक इस 





क भगवान्‌ की स्तुति करती हुई थुतियाँ कद रदी हेहि गगवर [ 
सद से रदित वे ऋषिगण भूतल पर परम पुण्यमय तीर्थ स्वस्य हैं जे 
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सच्चे सुख, का तनिक भी भान नहीं मिलता । उस परमोकृष्ठ 
सुख का आमासमात्र मिलने पर फिर संसार का कोई मौ पदार्थ 
उसे भावा नहों। शाखकारों ने गृहस्थाश्रम की इतनी प्रशंसा की 

वह इसलिये कि इसमें पंचयज्ञ होते हैं, दान, धम घ्रत करने को 
मिलता है अतिथि सेवा होती है । यदि ये सव न हो तो गृहरिथियों 
का घर क्या है नरक, वधशाला है । जिसमें निरंतर राग-द्वेप, काम, 
कोध मद्मत्सर उन्हे कष्ट देता रहता है। इसलिए ग्रहस्थियो को 
गृहमेधी कहा है । जैसे अश्वमेध, गोमेध, नरमेधादि होते हैं जिन 
में पशुओं की चलि दी जाती है वैसे दी घर में पुरुषों के सद्गुणो 
'की यलि दी जाती है | घर में जब अन्न न हो,वच्ये भूख से तड़फ- 
डते हो, स्री भूख से रोती दो अपने उदर की ज्वाला विकल वना 
रही हो तब कोई विरला ही होगा जो सत्य धम पर अड़ा रहेगा, 
नहीं तो बड़े से बड़े लोगों का साइस कम हो जाता है, उनका भन 
विचलित बन जाता है और वे परिबार पालन तथा छुथा की 
निवृत्ति के लिये बढ़े से वड़ा पाप करने को उद्यत हो जाते हैं। ऐसे 
घरों में और उनमें रहने वाले राग-देप युक्त परिजनों में रह कर 
साधक कैसे जप, तप, अलुष्ठान तथा अन्यान्य साधन कर 
सकता है। ` 

सूतजी कहते हैं---“मुनियों ! भगवान्‌ की स्तुति करती हुईं 

अुतियाँ कह रही है--श्प्रिमो ! जिन्हें भाग्य बश केसे भी आपके 
चरणारविन्द मकरन्द्‌ का एकबार स्वाद मिल गया है, किसी शाप 





आपके चरणारविन्दों को अपने हृदय में धारण कर रखा है, उनका चरणों- 
दुक पापों को नाश करने घाला होता है जिनका सन एक बार भी आपके 
पादपो में लग गया है वे पुरुषों के सार को दरनेवाले गृदस्थाश्रम की फिर. 
उपापना नहीं करते ® ` र 
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फे आश्रित अक्त ने जिस पर एकवार भी कृपा को दृष्टि डाल दी 
है बह फिर गृहस्थी में रह कर नित्य नये पापों को बटोरता रदै यह 
हो नहीं सकता । आपके भक्त तो परोपकारी होते हैं, आपका 
अज्ञन करने से वे आपके ही स्वरूप हो जाते हैं। 


संसार में जिन पर भगवन्‌ ! चार पैसे हो जाते हैं वे मारे 
अभिमान के अन्य किसी को छळ सममते ही नहीं। घे सदा मदमे 
भरे अकड़ते रहते हें इठला कर. चलते हैं ] किसी पर धने अधिक 
हो गया, किसी पर विद्या आ गयी, किसी को रूप अधिक मिले 
गया,किसी पर सुन्दर सुत कलत्र संयोगवश हो गये तो ये सव मर" 
माते थन जाते हैं, अपने सम्मुख सभी को तुच्छ सममते है, किन 
भक्त वत्सल ! जो आपके भक्त हैँ, जिनका चित्त आपमें थु 
है, वे घनमद, जनमद, विद्यामद तथा ऐश्वयोदि मदो से ररित वन 
जाते हैं। उन्हे कोई भी मद अपने पथ से डिगा नहीं सवा! 
उनके हृदय में लमी जी के आश्रय, कमल से भी अधिक कोमल 
अरुणवरण के आपके चरणारविन्द सदा विराजमाने रहते ६। 
थे उन पुनीत पादपओों को निर्धन के परमधन के सदृशा सदा धारण 
किये रहते हैं | जव उनके हृदय में अगणित पाप पुन का नारी 
करने वाले आपके पाद पदा अवस्थित हैं, तब उनकी 
चेष्टायें दिव्य हो जाती है, उनके संसर्ग में आने वाले प्राणी पावर 
चन जाते हैं, उनके शरीर से सम्त्नन्ध रखने वाली सभी 
दिव्य हो जाती है. । उनका चरणोदक पाप पुंजों को ढदाने मॅ शी 
के वज्ञ का काम देवा है। आपके भक्तों का वरणोंदुक सभी पा 
को नाश करने सें सदा सर्वदा समर्य रहता है । वे भक्त साकार दे 
क हार स्वरूप ही हैं, एथिवी के पुण्यतम श्रेप्ठातिश्रेप्ठ वी 

` होह हे , 
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खामिन्‌ ! ऐसे संतों की अनुप्रह से जिनका चित्त एकवार भी 
आप नित्य सुखस्वरूप परमानन्द रूप आप में लग गया तो 
फिर क्या वे धर में रह सकते हैं ? क्या बिषय सुख में अपना 
समय व्यतीत कर सकते हैं? नहीं कदापि नहीं । हे गुणालय ! 
चर में रह कर पुरुष घन्दी वन जाता है, अपनी सीमा में ही रह 
कर उसे सव काम करने पड़ते हैं. विवेक वहाँ रहता नहीं । वैराग्य 
धाइ कर सदा के लिये चला जाता है । घेये साथ छोड़ देता है । 
उसका स्थान अधे घारण कर लेता है पग पग पर अधीरता 
का सामना करना पड़ता है। क्षमा रहती ही नहीं। इच्छा होती 
हूँ जो हमारा अपकारी है, हमसे द्वेप करवा है, उसे दाढ़ों के नीचे 
दा कर पीस दें । अपकारी के साथ अपकार करनेकी भावना घर 
कर लेती है । स्वेच्छा से किसी को भो क्षमा करने की इच्छा नहीं 
'होती । शान्ति तो सदा सर्वदा के लिये बिदा हो जाती है। पल- 
पल पर अशान्ति, मन की इच्छित वस्तु न मिली तो भहान 
अशांति, मिल गयी तो उससे भी अधिक प्राप्त करने की अशांति 
सारांश यह है कि घर में नाममात्र की भी शान्ति प्राप्त नहीं होती । 
"ऐसे सद्गुणा को नाश करने वाले घर में आपके भक्त कैसे आसक्त 
रह सफते हैं। घे घर बार कुद्ठम्य परिवार की आसक्ति को सब 
प्रकार से त्यागकर एक आप में दी मन फो लगाते हैं। थे ऐसे 
पुर्पसारहर घर में फॅसे कैसे रह सकते हैं । 

सूतजी कहते हॅ--“मुनियो ! इस प्रकार स्तुति करके पहिले 
यूथ के चले जाने पर श्रुतियों का अन्य यूथ भगवान्‌, की स्तुति 
करने आगे चढ़ा ! उस यूथ को समस्त श्रुवियाँ स्तुति करवी हुई 
फहने लर्गी-_“मगवच्‌ ! कुछ लोग कहते है-“जिससे जो उत्पन्न 
होता है, बद्द उसी के स्वमाव का होता है, उसी के गुणाला 
होता है । जैसे सुवर्ण से उत्पन्न कटक कुण्डल आदि सुवण रूप 

११ 
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ही होते हें । मृत्तिका से उत्पन्न घडा, सकोरा, नाद आदि सृतिः 
मय ही होते हैं, इससे सिद्ध कि सत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न यह प्रपंच भी 
सत्त ही होगा । बरह्म की भाँति जगत्‌ भी सत्य है, इसे मिथ्या नहीं 
होना चाहिये । सो भगवन्‌ ! यह मत ठीक नहीं । जैसे मिट्टी से 
घड़ा बना तो उसे सदा घडा ही बना रहना चाहिये । फनक 
कुएडल बना तो उसे सदा कुंडल ही घना रहना चाहिये। क्योंकि 
सदू का तो कभी नाश होता नहीं, किन्तु हम देखते हैं, आज मटर 
हे उसका घडा घना, कालान्तर में धडा नष्ट हो प इ 
मिट्टी से सकोश बन गया फिर उसी मिट्टी से हेड 
बन गयी, फिर नाद घन गयी। घडा, सकोरा, हेट्रिया गाद 
आदि बनते बिगड़ते रहते हैं, किन्तु मिट्टी एकरस रहती है । उसमें 
कोई परिबतेन नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि एक मिट्टी ही सत्य है 
उससे वने घडा सकोरा आदि मिथ्या हैं. । अच्छा फिर यह में 
नहीं है कि एक वस्तु से उसी के गुण स्वभाव वाली वस्तु ह । 
जल से कमल उत्पन्न होता है, दोनों का भिन्न स्वभाव है। धमाला 
महाराज भङ्ग से महाखल महापापी बेन उत्पन्न हुआ । महापापी 
बॅन के अङ्ग से भगवान्‌ फे अंशावतार आदिराजा मद्दागजा 
प्रथु की उत्पत्ति हुई । समुद्र से विप भी उत्पन्न हुआ, अत भी 
उसी से उत्पन्न हुआ । देह चैतन्य है उससे दाँत, नख, फेश शन 
जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति होती हे । गोबर जड़ है उससे पिच 
उत्पन्न हो जाते हैं, जड़ खम्भ से चैतन्य स्वरूप भगवान. शूर 
उत्पन्न हो गये । , 

स्वामिन्‌! इस पर कुछ लोग कहते हैं कि हम निमित्त ईई 
न लेकर उपादान कारण ही लेते हैं । जैसे घड़े का उपादान पारि 
मृत्तिका हे, चाक, छुम्दार आदि निमित्त कारण है । कुम्दार 
जो घडा बनाया चाक से जो धडा बना वह छुम्दार और यार 
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कर ही नहीं सकता । अन्य उपादान वनाकर कुछ करेगा भी तो 
वह बनावटी होगा । जैसे सुवणेकार सोने को छोड़कर अन्य 
किसी वस्तु से कंकण कुंडल बना दे तो एक घार किसी को अम 
भले ही हो जाय,कि यह सुबर्णके कुंडल हैं, किंतु ध्यानसे देखने से 
वह समक जायगा ये तो सुवर्ण के नहीं हँ । जिस काल में जिसका 
सदुभाव प्रतीत हो और उसी काल सें उसी स्थान पर वह अभाव 
प्रतीत हो जाय तो उसे मिथ्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं। जैसे दुर 
से हमने किसी व्यक्ति को देखा यह देवदत्त है, तो उस आदमी के 
शरीर में देवदत्त का पूरा सदूभाव प्रकट हो गया। उसी काल में 
वहीं पर समीप जाकर हमने देखा, अरे थह देवदत्त नहीं कोई 
अन्य है तो देवदत्त का अभाव हो गया तो वह हमारा श्रम था। 
श्रसतूआंति थी । दूर से रस्सी देढी मेढी पड़ी है । उसमें हमें सर्प 
की प्रतीति हुई | प्रकाश लेकर उसी समय गये और उसी काल में 
उसी देश में, उसी रज्जु में हमें रज्जु का भान हो गया तो सपं 
मिथ्या सिद्ध हुआ । दूर से सीपी में रजत की प्रतीति हुई पास 
जाकर देखा तो पता चला यह रजत नहीं सीपी है, तो उसमें रजत 
को प्रतीति मिथ्या है । इसी प्रकार भगवन्‌ ! यह उभय संयोग से 
उत्पन्न भी प्रपंच माना जाय तो भी इसमें यथार्थ सत्यता सिद्ध 
नहीं होती। फिर भी जगत्‌ को सत्य मानकर समस्त लौकिक 
वैदिक कर्म किये जाते हैं। कुछ लोग जगत्‌ को सत्य मानने का 

ही आमद करते हे. कोई कहते हैं। सत्‌ असन्‌ दोनों है, कोई 
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कहते हैं वेद तो कर्मों का ही प्रतिपादन करते हैं। वेदों में रपट 
लिखा है सोमयज्ञों में सोमपान करके हम अमर हो जायेंगे। इस 
प्रकार प्रभो ! आपकी जो यह बेदरूपा वाणी है, वह नाता भाँति 
से विषय का प्रतिपादन करके जो जड़ बुद्धि घाले जीव हैं उन्हें 
मोह में डाले हुए है । जो लोग आपकी भक्ति से शात्य हैं, आपके 
चरणारबिन्दों में जिनकी 'अव्यमिचारिणी भक्ति नहोँ ऐसे भ्रमित 
लोगों को वेद का कुळ से कुळ हो अर्थ प्रतीत होता दै। यद 
आपकी गुणभयी दैवी माया ही ऐसी प्रबल है | 
सूतजी कहते है-झुनियो ! इस प्रकार स्तुति करके जब 
यह भी श्रुतियों का समूह थक गया और उसने मौन धारण 
कर लिया तय दूसरा यूय स्तुति करने के लिये सम्मुख थाया। 
अब भी उस यूथ को श्रुतियो ने जेसे परातपर प्रभु की सुति 
की, उसका वणन में आगे करूँगा । [आप सत्र इस परम रहर 
मय शूट ज्ञान को दत्त चित्त होकर बडो सावधानी के सार्य 
श्रवण करें । 
छप्पय 

कोई जगकू कहे सत्य यह सत तें जायो। 

कोई दे दै युक्ति सत्य तै अधर बतायो॥ 

कोई माया ब्रह्म जीवक सत्य बतारदै। 

कोई कहें विशिष्ट अपर कछु और जवार्वे॥ 

कोई कर्म प्रपान कहि, कटु फर्म शे सत्य है! 

! फंसे बेद्वानौ अपुप, का यह सत्य अप्रत्य दै ॥ 
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भक्त ही जग में धन्य कहादें ! 
त्यागि मान मद मोह सदाई हरिकू दिये बिठाबे' ॥१॥ 
पादोदक दै पाप नसावें, वीथ रुप कहलावें । 
भूले भटके शरन आइ जे तिनिकूँ गेल बतावें ॥२॥ 
जिनि चितचोर चरन चित लाग्यो ते जय सुखनि भुलावें। 
पुरुषसारइर घरमें कबहुँ मनकू नहि अटकावें ॥३॥ 
कोई जयङू सत्य बताये जुगतिनि तै' समुमावें । 
कोई बह्म सत्य जग मिथ्या की नित रटन लगावैं ॥४॥ 
कोई कर्महि सार जताबें, वेदनि कमे बतावें । 
जानि जयारथ वेद अर्थ नहिं, जड़मति अमै अमावें ॥१॥ 


वेद-स्तुति (१३) 
( १३१ ) 
न यदिदमग्र आसन भविष्यदतो निधना- 
तदजुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृपैकरसे । 
अत उपमीयते द्रविणनाति विकल्पपर्थ- 
विंतथमनो विल्ञासम्रृतमित्यवयन्त्यघुषाः ॥१ 


( श्रीभा० १० स्क० ८७ अ० ३७ इंलो० ) 


छप्पय 


जगत्‌ सृष्टि तें पूर्व रह्मो नहि, सब जग जानें। 
अलय नंतर नहीं रहे निगमायम मातें ॥ 
आदि अंत जो नही मध्य फिरे होवै केसे। 
मिट्टी ते. घट कहें कनके कुंडल असेह 
समोक्लित समान जग, अमवा मासित होत यह) 
सुषी न सद सयुं कबहु, अघुष कहें जग सत्य निह ॥ 


ज्ञानी और अज्ञानी जव तक संसार में रहेंगे संसारी , समी 
काम समान भाव से ही करे गे । अन्तर इतना ही है, कि अप्ञानी 
इन समी रप्य पदार्थों को सत्य मानकर उनकी प्राप्ति अप्राप्ति मं 





१ भगवान्‌ को स्तुति करती हुई' श्रुतियों कड रही हैं--यद दरय जगा 
सृष्टि से पूर्वं नहीं या और न सृष्टि के अन॑तरं ही रहेगा । जो बस्छु आदि 
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सुखी दुखी होता है। इन्हें अधिकाधिक मात्रा में संग्रह करना 
चाहता है। इनके नष्ट होने पर अपने आप को भी नष्ट हुआ 
अछुमव करता है । ज्ञानी इन सब पदार्थों को मिथ्या मान कर 
इन में से किसी में भी आसक्त नहीं होता। सब को भगवान्‌ का 
ही रूप समझ कर सदा मग्न घना रहता है। 


« सूतजी कह रहे हे--“सुनियो! भगवान्‌ की स्तुति करती 
हुई श्रुतियाँ कह रही हैं--“प्रभो ! जघ यह दृष्य प्रपञ्च नहीं था, 
प्रकृति पुरुष के संयोग से रची यह सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, 
तब इस जगत्‌ का अस्तित्व नहीं था। जत्र यह सृष्टि अपने 
अपने क्रारणो में विलीन हो जायगी, भगवान्‌ रुद्रदेव अपने 
दतीय नेत्र से चराचर का संहार कर देंगे, उस समय प्रलय फे 

, थनन्तर भो यह जगत्‌ नहीं रहेगा । जो वस्तु आदि में ,नहीं हे, 
अन्त में भी जो नहीं रहती, वद भला मध्य में कैसे हो सकती है, 
इसीलिये ऋषियों ने वेदों में इसका द्रव्य जाति और विकल्प की 
समानता से निरूपण किया है । जैसे पृथ्वी द्रव्य है। उसका एक 
गोल सोल आकार वन गया उसे लोग घड कहने लगे । उस घड़े 
फो आकृति से पूर्व घडा नहीं था, मिट्टी दी थी । घडा फूट जायगा 
सब्र भो घडा नहीं रहेगा मिट्टी ही रहेगी । जब आदि में भी मिट्टी 
अन्त में भी मिट्टी तव बीच में जो मिथ्या कार्य घडा भासवा है, 
वह भी वास्तव में कुछ नहीं हे, वद भी केवल मिट्टी ही मिट्टी है। 
कुंडल बनने के पूर्व भी सोना ही था। जव कुंडल को गला दिया 


अंत में नहीं होती, वह मध्य में भी नहीं हो सकती 1 अतः यद्द जगद आप 
एकरस परब्रहमें मिष्या हौ भास रहा है। इसी कारण दब्य जाति और 
उसके विकल्प के रूप में इसका देदों में वर्णान किया है । यदद मनोविलास 
मात्र हे, अबुघ ही इसे सत्य बताते हैं, ज्ञानी नहीं। 
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उसका रूपान्तर कर दिया, फिर भी सोना का सोना ही रह गया 
तो चीच में जिसे कुंडल कहने लगे थे,वह छुंडल मिथ्या है। वास्तव 
में बह बीच में भी सोना ही है । कुंडल में सुवर्ण के अतिरिक्त 
दूसरी कोई वततु नहाँ । सत्य सुवण में असत्य कु'डल का घामा- 
समात्र होने लगा है, सों भी अन्धपरस्परा से श्रमब्रशा। इसी 
प्रकार सत्य तो आप ही परात्पर प्रभु हैं। आप में कभी हय 
नहीं, वृद्धि नहीं, आप सदा सर्वदा सर्वकाल में एकरस रहते हैं। 
आप एकरस सत्यस्वरूप परन्नह्म भें इस जगत की मिथ्या 
प्रतीति हो रही है । जैसे घड़े में देखा जाय कि मृत्तिका के अवि" 
रिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, उसी प्रकार इस जगत के अथु 
परमाणु को ध्यात से वैशारदी बुडि दाय विहारा जाय, तो इसमें 
आप के अतिरिक्त जगत्‌ नाम की कोई वस्तु ही न मिलेगी । 
स्वामिन्‌ ! इस पर कोई कोई आचार्य कहते हैं जगत. 
वो है हौ । प्रलय फे अनन्तर उसका अदर्शन हो जाता दै! 
जैसे कोई दीपक है. उसे किसी वस्तु से ढक दिया बह दीखता नहीं 
उसका लोप हो गया! इससे उसका न होना तो सिद्ध नहीं 
दया! जब तक नहीं दीखता तच तक उसका लोप है, जव प्रकट 
हो गया तो दिखाई देने लगा । अभाव तो उसे कहते हैं जो 
"कमी देखे ही नहीं। गधे के सींग कभी नहीं होते । आकाश में 
पुष्प कमी नहीं खिलते, वन्ध्या का पुत्र कभी नहीं दोता, कष्ठ 
फी गो कमी दूध नहीं देती । इन वस्तुओं को सुनने से सहसा 
अस्तित्व प्रतीत होता है किन्तु ध्यानपूर्वक देखा, जाय तो ये 
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बेखुयें न कमी पैदा हुई हैं न कभी-दिखाई ही देती हैं, फिर 
इनके नाश होने का प्रश्न ही नहीँ । इसी प्रकार यह जगत्‌ न 
कमी हुआ, न है, न कमी होगा । केवल श्रवण ही मात्र है । कोई 
कहते हैं. नहीं यह जगत्‌ मिथ्या नहीं सत्य ही हे, नित्य ही है । 
इस प्रकार इस अनोविलास रूप जगत्‌ के विषय में अनेक 
ग अनेक प्रकार की कस्परायें करते हैं। ये सभी कल्पनायें 
अविवेक से ही होती हैं। अबुध जन ही इसके विपयमें इद 
मत्यं कह फर झगड़ते हैं। वास्तव में एक मात्र सत्यस्वरूप 
एकरस तो आप ही सच्चिदानन्द हे! 
सूतजी कहते हैं--“झुनियो ! इसके अनन्तर अन्य श्रुतियों 
की समूद भगवान्‌ की स्तुति करने लगा । श्रुतियाँ भगवान्‌ 
स्तुति करती हुई कहती हे.--“स्वासिन ! यह जीव जब आप 
को गुणमयी मोदिनी आया से ममता वश मोदित होता है, तब 
' आपका आश्रय तो छोड़ देवा है, इसे आश्रय देवी है माया 
हिन अविद्या । अविद्या का आश्रय लेते ही इसके आन- 
दूतम शुण ढक जाते हैं। फिर माया के जो काय हैं देह 
का सेवन उसे करता है, नाना अँच नीच शरीरं को धारण 
करवा हे । कभी देवता बन जाता है । कभी मनुष्य हो जाता है 
भी, कोट पतंग पशु पत्ती तथा वृक्षादि देह धारण करके इधर से 
अमण करता रहता है । संसार के विषयों का सेवन 
५ पेद्रूप धारण करता है। जिस योनि में 
याता हे, उसी में अपने को वैसा ही अनुभव करने लगता 
है। वह देह को दी सब कुछ समझता है, देह में ही. उसकी अहंता 
ममता हो जाती है । देह को ही. आत्मा समझने लगता है । 
न देह नाशन्‌ है अतः, देह संसर्ग से मृत्यु को प्राप्त होता 
भरता है उसका जन्म होता है, इस न्याय से फिर जन्म 
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सेता है । अन्म लेने बाले की मृत्यु अवश्यम्भावी है, इसलिये 
जन्म लेकर फिर मरता है. । फिर जन्म लेता है! इस भाँति वह 
चौरासो के चक्कर में घूमता रहता है। इस जन्मा की लो 
ऐश्वयोदि स्वाभाविक ज्ञान शक्ति थी, बह नष्ट हो जाती है कम 
फल रूपी फल चखने से अह जन्ममरण के चक्कर में फंस 
जाता है,किंतु आप तो भगवन्‌! सायाके समीप रहते हुए भी उसे 
स्वीकार नहीं करते, उससे सदा निर्लेप ही वने रहते है। जीव के 
साथ एक ही वृक्ष पर बैठे -रहने पर भी आप उसके फलों का 
भक्षण नहीं करते । उनसे उदासीन ही बने रहते हैं। जैसे सप 
अपनी केंचुली को छोड़कर उससे सर्वथा उदासीन हो जाता 
उसी प्रकार आप नित्य प्राप्त परम ऐश्वर्य में स्थित रहकर माया 
से निर्लिप्त ही बने रहते हैं । आप ज्ञान, शक्ति, बल, ऐखय 
चीय॑, तेज रूप जो नित्य ऐश्वर्य हैं, उनको नित्य स्वीकार कर 
अपने सथिदानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं तथा अष विभूति 
युक्त महिमा में नित्य निरन्तर अवस्थित रहते हैं. । आफ्ना पार 
स्पर्श नहीं कर सकते । जरा आपके समीप फटकने नहीं पाती, 
मृत्यु आपको देखकर थर-थर काँपती है, वह आपकी ओर थत 
उठाकर देखने की कल्पना औ नहीं कर सकती । शोक आप 
परछाई का भी स्पर्श नहीं कर सकता । आपको फल खाने 
इच्छा तक नहीं होती । जो नित्य ठप्त है उसे कुछ खाने की शमि 
लापा ही क्यों होने लगी । आप सदा 'आनंदरस पान * | 
आनंद स्वरूप वने रहते हैं, इससे अन्य किसी भी पानीय प्र ' 
के पीने की वांदा आप को नहीं होती । आपकी समस्त कामत 
सत्य ही होती हैं, असत्य की तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं। स 
लिये आप सत्य काम कहलाते हे. ! आपके समस्त संकर 
ते हैं, संकल्प होते ही बद उती क्षण सम्पन्न हो जाता दै, * 
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आप सत्य संकल्प कहे जाते है । गुण पडैशवर्य, अष्टगुण तथा 
अष्टविभूति सम्पन्न स्वतः प्रकाशमान होकर सबके द्वारा पूजित 
होते हैं, आपके लिये न कुळ बन्ध है न मोक्ष और नित्य 
निद निस निरामय हें । आप सवोत्मा सर्वाधार निखिलगुण 
गणाणेव के पादपक्मा में कोटिशः प्रणाम है । 


छ्प्पय 
माया मोहित जीव अविया आश्रय लेवे। 
सदूगुन दोहि विलीन देइ मन इन्द्रिय सेवे ॥ 
नान! योनिनि भ्रमै ऊंच अदे नौच कद्दाबै । 
पुनि पुनि होवै जन्म मरन दुख सतत उठावे ॥ 
आयु अखिल ऐदवये युत, अष्ट भूति महिमा भजे । 
स्वतः प्रकाश स्वरूप अहि, कैंचुल बत माया तें ॥ 
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जगतकेँ मूरख सत्य बतावें । 
आदि अंत जो नहि होवे सो, वीच कहाँतें आये ॥१॥ 
कुंडल कनक म्रत्चिका घट वत, कहि कहि बुध समुभावें । 
मनोबिलास समान स्वकल्पित, समुर्मे भ्रम नसि जावें ॥२॥ 
परवशा जीव अविद्या आश्रय, बहु योनिनि भरसावे । 
जनमें मरे' बहुत दुख मेले, माया अंत न पाये ॥३॥ 
आपु अनंत अखिल ऐश्वरयुत, माया दूरि भगावें । 
अष्ट विभूति युक्त महिमा प्रभु, रि के सुख सरसावें ॥शा 


वेद-स्तुति (१४) 
( १३३ ) 
यदि न सुग्रुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा 
दुरधिगमोऽसतां ' हृदिगतो5स्मृतकएठमणि! । 
आअसतुतृप योगिनामुभयतो$प्यसुखं भगवन्‌ 
ननपगतान्तकादनधिरूदपदादरभवत! ¦ 
( श्रीभा० १० स्क० ८७ 'अ० ३६ श्हो०) 
झ्प्पय [ 
जब तक बनि परित्राज काम हियुतै न हठावें। 
तब तक उरयत माल सरिस तुमकूं नहि बे ॥ 
आननि कू जे पोसि पालि निज देह बढ़ावें। 
उभय लोक में अबुध सतत ते दुःख उठावें॥ 


जायें काल फे गाल में, दुली रहें इहलोक गे। ' 
अनधिरूद़ पद मये तें, दुःख सहे परलोक में॥ 


भगवान्‌ कुछ दूर नहीं, उन्हें पाने फे लिये भी किसी पाई 
वस्नु की आवश्यकता नहीं । जैसे आवश्यकता से 'अधिक खा 
से मिथ्या आदार बिहार से ज्वर आ गया । अस्त्रस्य दो गै 
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१ भगवाम्‌ कौ स्तुति करती हुई झुतियों कड रही हेन मि 
जैसे किसी के कण्ठ में दी मणि पड़ी हुई है, हिन्दु वद उदे भूल गया है, 
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ती स्वस्थता कहीं वाहर से लानी न पड़ेगी। ज्वर भी कहाँ बाहर 
से नहीं आया, भीतर का मल ही आमाशय में भाकर विकृत हो 
गया, उसी से शरीर अस्त्रस्थ हो गया । आप मल को युक्ति से 
बाहर निकाल फेंकिये | दोष पचे नहीं तथ तक भोजन न कीजिये । 
जठरामि दोषों को पचा डालेगी,दोषों के पचते ही नाश होते ही तुम 
स्वस्थ हो जाओगे । भूख लगेगी गहरी नींद आवेगी यही तो स्था- 
स्य फे लक्षण हैं । तुम चाहो विना दोषों के निकाले; उन्हें पेट में 
"ही भरे रहें और फिर स्वास्थ्य लाभ कर सकें तो यह असंभव हैं। 
सूतजी कहते हें--झुनियो ! भगवान्‌ की स्तुति करती हुई 
अतियोँ कहरही है-“भगवन्‌ ! इन विपयोकेमोगकी छिपी हुई वासना 
ही जीय को भव बन्धन में डालती है। वासना के वशीभूत हो 
कर जीव चौरासी लाख योनियो में चक्कर लगाता रहता ह्वा 
जीव का परम पुरुषार्थ इतना ही है कि इस वासना के बीज को 
समूल उल्लाइ ऋर फेंक, दे । यदि यत्नशील योगयुक्त बनकर साव- 
थानी के साथ इस विषय वासना रूप विषवृक्ष का मूलोच्छेदन 
नहीं करता, तो इसका भव बन्धन नहीं कट सकता। आप के 
पढ्‌ की प्राप्ति इसे नहीं हो सकती । आप कहीं दूर दों सोभी बात 
नहीं। थाप समस्त चराचर प्राणधारियों के हृदय प्रदेश में अत्यंत 
ही निकट समीप से भी समीप विराजमान हैं, किन्तु सींक की 





जब तेक उठे स्मृति न दो-ज्ञान द्ोत्वव तक बह दुखी ही रहेगा, उसे प्रा 
न होगी । उती प्रकार यत्नशी८ योगी न बन कर निज हृदयस्थ काम की 
भूल चापना को जो दूर नहीं करते, उन असत पुरुषों को पळी पति 
अत्यन्त कठिन है। उन प्राणपोधक कुयोगियो को लोक परलोक दोनों ही 
स्थानों सें दुःख प्राप्त होता है। इस लोक में तो सयु से परलोक में अस्व- 
रूप विदू होने से आप से । 
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ओट पहाड़ है। बिषय वासना रूप अंधकार के कारण आप 
दिखायी नहाँ देते । माया के परदे के कारण आप अति सलि 
कट होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होते। जैसे किसी के कठ 
मणियों फी माला पड़ी है। भ्रमवश यां मदोन्मत्त होने के कारण 
बह फंठगत माला को भूल गया । अब वह सोचता है मेरे _ 
मणिमाला फहाँ चली गयी । वह स्वयं अपने कण्ठ में सिर झुमे न 
कर तो देखता नहीं । अपने आपमें ही तो अन्वेपण करता नह | 
बाहर इधर उधर विहल घना माला की खोज करता हुआ भटकता 
रहता है । यदि उसे विभेक हो या कोई विवेकी आकर हाथ म 
लेकर क'ठ में पड़ी माला को दिखा दे, तव उसे बोध होगा, अरे 
मैं व्यर्थ इधर उधर बाहर भटकत! फिरा । मणि तो मेरे ही ४४ 

पड़ी है । हृदय प्रदेश में विसज मान है । “किन्तु जो प्रयलशीत 
नहीं हैं अथवा प्रयत्न भी करते हैं. तो माया को बढ़ाने के लिये] 
लोगों को उपदेश तो देंगे त्याग घैराग्य का, उनकी वक्त,ठा 

कर साधारण भोले भाले लोग तो उन्हें महान त्यागी 

सममेंगे, किन्तु उनकी वक्त,ता का, उनके संगठन का एक मात्र 
उद्देश्य है अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना, पैसा वटोरमा, भोले भाले लोग 

हो बहका कर उनसे विपग्रोपमोग की सामग्री को एकत्रित 
करना । ऐसे कुयोगियाँ के भी हृदय में आप सुखस्वरूप बिर 
मान तो हैं, किन्तु उन्हें आप परमानंद स्वरूप प्रभु के असिति 

सुख नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत इस लोक में तथा परलॉर “| 
दुःख ही दुःख प्राप्त होता है । 
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इस लोक में तो उन्हें सदा दुर्निवार काल का भय बना रहता 
है! सदा मृत्यु की आशक्का घेरे रहती है ! इस मृत्यु रूपी सर्पिणी 
से वचने के ही लिये दिन रात्रि प्रयत्न करता रहता है। चिकित्सकों 
के पास जाता है कि मेरे रोगों को निकाल दो, जिससे रोग अस्त 
होकर मैं मर न जाऊँ। ज्योतिषी, ओमाओं के पास जाता है, 
देखो मेरा मारकयोग तो नहीं। कोई महू तो अत्यंत दुखदायी 
नहीं । कुछ महों की शांति कर दो। गंडा तावीज झाइ कूक कर 
दो, जिसत्ते मृत्यु मुझे न घर दयावे । खाता है तो सृत्यु से बचने 
के लिये पीता है, तो सदा जीने के लिये जहाँ मृत्यु की आशंका 
होती है वहाँ जाता नहीं । इस प्रकार उसे आठों प्रहर इस लोक 
में मृत्यु की दी शंका थनी रहती है। सदा सभी कामों में साव- 
घानो बरतता है । क्रितनी भी सावधानी बरते एक दिन मृत्यु तो 
आ.ही जाती है। जिसकी शंका से जीवन भर चिंतित दुखी और 
विह बना रहा। जहाँ चिन्ता है पह सुख कहाँ, इस प्रकार 
सम्पूर्ण जीवन को दुखमय बिताता है। प्रतिक्षण चौकक्षा रहता 
है, फिर भो एक दिन सृत्यु आ ही जाती है | उसकी इच्छा न 
रहने पर भी उसे घर दवाती है । उसकी इहलौकिक लीला समाप्त 
कर देती है। अब वह परलोकवासी बन जाता है। इस लोक में 
यदि मृत्यु को भय देने वाले आप अजरामर का चिंतन ध्यान 
किया होता, वो बह सत्यु के सिर पर पेर रख कर आपके परमा- 
नन्द स्वरूप सुखधाम को प्राप्त हो जाता, वह सब तो इसने 
किया नहीं। परलोक में भी इसे आपके यम स्वरूप का सामना 


~ 
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करना पड़ता है! इससे मत्यलोक में किये कमा का लेखा माँग 
जाता है । पाप पुए्यों का ब्योरा बताया जाता है, वहाँ भी इसे 
$ख ही उठाना पड़ता है.। यदि इसने पाप किये हैं, तो नरक की 
भयंकर यातनायें भोगनी पड़ती हैं । यदि पुण्य किये हैं तो सग मे 
सातिशय दोषों के कारण पतन की चिन्ता से चिन्तित होकर दुखी 
चना रहता है | सारांश यह है कि इसे न इस लीक में सुख दोग 
है न परलोक में । स्वरूप ज्ञान न होने से यह जहाँ जहाँ भी जाता 
है, यहाँ यहाँ दी इसे हुःखों का चिन्दाओं का, सामना कला 
पड़ता है । 
सूतजी कहते हॅ--सुनियो ! इस प्रकार जब स्तुति क्ले 
श्रुवियो का यदद समूह निच हो गया, तो अन्य श्रुवियाँ आई 
भगवान, की स्तुति करने लगी । स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कद र 
“प्रभो ! जो कुयोगी नहीं हैं. यथाथ योगी हैं । नाम मात्र क 
लिङ्गधारी सन्यासी नहीं है,यथार्थ त्यागी विरागी है.जिनकी समत 
चेप्टायें आप पडेश्चये सम्पन्न सवोत्मा की प्राप्ति के ही निमित्त 
ये आपके स्वरूप से परिचित पुरुष आप कर्म फलदाता ईश्वर ये 
उत्पन्न न पुण्य के फल को भोगता है न पाप के | बद तो पुण्य पा 
कुछ करता ही नहीं। बह तो एकमात्र निरदद्धार होकर आए 
दी सेवा में संलग्न रद्वा है। बह जो भी कर्म करता है ठु 
आपको अर्पण फर देवा है। जिसे जो वस्तु अर्थित की जाते र 
उसका फल भोक्ता अर्पित वस्तु को महण करनेवाला ही होता ६! 
क्‍योंकि उसके लिए न कुछ विदित हे न 'अविद्दिद 1 न कड 
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है न तिषेध । वह तो एक ही काम करता है । सनातन परम्परा से 
चली आई हुई जो आपको श्रतमधुर कथायें हैं उन्हें निरन्तर 
सुनवा रहता है । उन ललित कथाओं से अपने श्रवणपुरों को 
भरता रहता है। जो निरन्तर कानों से आपकी ही कथा सुनेगा, 
उसका अन्तःकरण निर्मल पवित्र हो जायगा । आप उसके कणं- 
रन्‍्मोंके द्वारा घुसकर उसके हृदयमें प्रवेशकर जायेंगे । उसके हृदयके 
अन्धकार को दूर करके प्रकाशित कर देंगे, फिर मृत्यु उसकी ओर 
आँख उठाकर देख भी न सकेगी ! चिन्ता उसके पास फटकने न 
आवेगी । जब तक इस लोक में रहेगा निन्द होकर आपकी कथा 
सुधा का उल्लास और आनन्द के साथ पान करता रहेगा। उसके 
सुख का अनुभव करके परमानन्द में निमम्न रहेगा । जब इस पाँच 
तिक शरीर को छोड़ देगा तो अपवर्ग सुख का आश्वादन करेगा, 
आपके दिव्यानन्द लोक में मोक्ष सुख की अनुभूति करेगा । क्‍योंकि 
उसकी एकमात्र गति तो आप ही मोक्षके अधिपति हैं। वह आपके 
अतिरिक्त किसीको मानता ही नहीं ।मानता ही नहीं जावतादी नहीं। 
आपका यन्त्र बनकर वह रहता है, आप उसे जैसे घुमाते हैं वैसे 
घूमा है, आप जैसे चलाते हैं. चलता है, आप जहाँ विठाचे हैं 
वहाँ बैठता है। उसकी गति मति सव आपकही हैं। जिस प्रकार 
झंग्रोती इस लोक परलोक दोनों लोकों में दुःख ही दुःख उठाते हैं, 
उसा प्रकार ययाथे योगी इस लोग में और परलोक में भी निरति- 
राय सुख ही सुख उठाते हैं । 
सूत जी कहते हैं--मुनियों ! इस प्रकार स्तुति करके श्रुतियाँ 
बिराम को प्राप्त हो गर्यौ । इसके अनन्तर जैसे श्रृतियो का अन्तिम 
चू आया उन्होंने जैसे भगवान्‌ को स्तुति को,उस कथा प्रसंग को मैं 
करे झुनाऊँगा। आप सावधानी के साथ श्रवण करने की कृपा 


१२ 
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छ्प्पय 
जे हैं साँचे भक्त सुयोगी यतिं विज्ञानी) 
विधि निषेध तें रदित करम फल नहि अभिमानी ॥ 
अहङ्कार कू त्यामि करें तित तुमरी पूजा। 
सब में प्रभु को रूप लखें समुके नदि दूजा ॥ 
ललित कथा तुमरी सतत, सुनने श्रवनपुट नित भरे। 
कथा सुधा शरद मोच गति, उभयलोक सुखमय करें ॥ 


पढ्‌ 

छुयोगी उभयलोक दुख पावै । 
दुःख स्वरूपा काम वासना, हियतें नहीं अगावै ॥ १॥ 
हो समीप हिय माहि विराजो, भ्रमबश इत उत धाषै'। 
जैसे परी कंठ में माला, खोजन बाहर जावे' ॥२॥ 
मत्यंलोक में डरे' मृत्यु ते, चिंतित 'आयु यॅबावै'। 
मरि कें यमकी सहे यातना, दोऊ लोक नसाधे'॥ ३॥ 
तुम्दरे भक्त योगयुत हे कें, सुख दुख नहिं लपटावे' । 
विधि निपेध सें रहित सदाई, पुन्य पाप नसि जायें ॥ ४ ॥ 
कथा सुनें जब तक जग जीचै', परमानेंद पढ्‌ पावे । 
देह त्यागि प्रभु लोक पधारे', चरन शरम जे आवे'॥ ५ ॥ 





वेद स्तुति ( १४ ) 
( ११४ ) 
युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया 
त्वमपि यदन्तराएडनिचया ननु सावरणाः । 
ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छु तय 


स्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्रिवनाः ॥ छ 
( श्रीभा० १० स्क० ८७ अ० ४१ म्हो०) 


छुप्पय 


स्वरगभषिए अज इन्द्र देव तव पार न पावें । 
आरति की का क्या स्वयं चाहें नहि यावें ॥ 
ज्यों रजकव आकार माहि उड़ि बायु संगते । 
त्यो भयनित बझाणड असें तव अयटि अंग तें॥ 
भुले सूकम जग वन्तु को, करि निपेध शति जिहि कहें । 
नेति नेति कहि अंत में, होहि सफल प्रभु पद लहें ॥ 
जो अनन्त है जिसका कहीं अन्त ही नहीं 1 उसके लिये यदद 
कहा जा सकता है, कि बह इतने ही तक है 1 उसका ऐसा ही 
सुप दो सकता है। बह निर्गुण है; कभी सुश हो दी नहीं 
सकता । उसमें इतने ही गुण हैं, इन गुणों फे अतिरिक्त उसमें 


कै भगवान्‌ | को स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कह रद हैं--/भगवन्‌ 1 
भाप अनन्त हैं अतः इन्द्रादि देव भी आपका अन्त नहीं जानते । भन्यो की 
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अन्य गुण नहाँ । उसकी ये ही विभूति हैं, बह इतने ही अबतार 
चारण करता है! ऐसा कहकर उसकी अनन्तता का खंडन छिया 
जावा है। भवन के भीतर जितना आकाश है उतना दी आकाश 
है या एक घडे के भीतर जितनी बायु है उतनी ही वायु है, पढ 
पुकहना जिस प्रकार मिथ्या है उसी प्रकार भगवान्‌ के सम्वन्ध 
यह कहना कि चे ऐसे ही हैं, इतने ही हैं, यही कर सकते है 
उनको सर्वव्यापक से हटाकर 'परिक्षिन्न करना &ै। भगवान मी 
महिमा की उनके ऐश्वर्य माघुयोदि को कोई सीमा नहीं). वे 
अनन्त हैं कि स्वयं भी वे अपना आदि अन्त नहीं जानते । आदि 
अन्त हो तघ तो ज्ञाने', वे तो अनादि, अनन्त, अपरि तया 
अग्रेमय हैं। थुतियॉ भी उनको झन्चय व्यतिरेक से ही बताती ६। 
सूतजी कह रहे हे--“सुनियो ! जव पहिली श्रुवियाँ स्ठुतिकरक 
बिराम को मात हुई, तब अन्य श्रुतियाँ आकर भगवान को खु 
करने लगीं। श्रुतियाँ भगवान की स्तुति करती हुई कह रही दै” 
“भगवन्‌ ! आप अनन्त हैं, अतः तीनों लोको के अधिपति सगे 
घिप अमरेश इन्द्र भी आपका अन्त नहीं पा सकते। इन्द्र की घी 
दीजिये इस निखिल मरह्माएड फे आधिपति, 'वघुदेश सुबो * 
अधीश्वर कमलासन भगवान्‌ ब्रह्मा भी आपकी महिमा की 
नहीं पा सकते । त्रिपुरारी भगवान्‌ रुद्र मी आपके सम्बन्ध में गई 
नहीं कह सकते कि आप ऐसे ही नही कद सकते कि आप ऐसे ही है, इतने दी है। इतने भा... इतने ही हैं। इतने भारी भा 
योत क्या १ आप स्वयं भो अपना अन्त नदी जानते । अत्रे आहारामे वे शा 
द्वारा असंख्य रकण उडते रहते हैं, उसी प्रकार कालय के दार ह 
चरणों के सहित निखिल ब्रह्माण्ड समृद आपमें साय दी घूमते रहते हभ 
भुतियां मी अनात्म पदार्थो” को नहीं ककर अन्त में आपर्मे दी बे 
होती हैं | यही उनकी सफलता है । 
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देवगण) भुवनेश्वर तथा लोकपाल भी जब आपका पार नहीं पा 
सकते, तव ये चापुरे अल्पज्ञ मनुष्य तो आपकी महिमा का भला पार 
पा ही कैसे सकते हैं । आपके गुण अनन्त हैं, आपकी लीला अनंत 
) आपकी महिमा अनन्त है तथा आपकी विभूति अनन्त हैं इसी 
लिये अन्यों की चात तो छोड़ दीजिये; स्वयं आप जो सववज्ञ; 
सवोषिकार, सर्वोन्तयामी, सर्व समर्थ, सर्व व्यापक, सर्वेश्वर 
सधिदानन्द स्वरूप होते हुए भी अपनी महिमा का पार नहीं पा 
सकते । आपके स्वरूपकी चात तो छोइदे आपकी विभूति ही इतनी 
अनन्त है कि उसी का पार पाना असम्भव है । इस प्रथिवीमंडल 
का विस्तार भूगोलवेत्ताओं ने ५० करोड़ योजत बताया है। 
इससे दशगुणा जल का आवरण है, जल से दशगुणा तेज का 
आवरण हे, इससे दशगुणा वायु का आवश्ण है, बायु 
दशगुणा आकाश का आवरण है, आकाश से दशशुणा 
अइंतत्व का आवरण है और अहंतत्व से दशगुणा महत्तत्व का 
आवरण दे। इस प्रकार इस सप्तावरण संयुक्त को अह्मारड कहते 
। ऐसे असंख्यो श्र्मांड आपके एक रोमकूप में उसी प्रकार फैल 
फूटकर विचरण करते रहते हैं, जैसे आहाश में असंख्यों रजकण 
असंख्यों पक्षी बायु की सहायता से उडते रहते हैं । उनमें परस्पर 
संघपे नहीं-लड़ाई नहीं-सभी स्वेच्छा से विचरण करते हैं। जब 
एक रोम कूप में असंख्य अनन्त ब्रह्माएड घूमते हैं,तो आप अनन्त 
के कितने रोमकूप होंगे, उनमें कितने अनन्त अद्याए्ड निवास कर 
रदे होंगे, कोई कह सकता है ? | 
है अनन्त विभूतियुक्त भगवन्‌! इसीलिये तो हम समस्त 
अतियाँ आपके सम्बन्ध में सीधे स्पष्ट नहीं कहां । कहे भी तो 
केसे कहें । पदिले हम प्रथिवी को देखती हैं, तो कहती हैं. आप यह 
नहीं हैं। पर्वत, वृक्ष, चर, अचर सभी पदार्थों को देखकर कहती 
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हैं, यह नहीं हैं । इस प्रकार जहाँ तक कह सकती हैं नेति नेति कहती 

। जहाँ कथन नहीं वनता वहाँ मौन हो जाती हैं। मौन हो जाना ही 
अन्त में निवेचन दै । हम सब आपमें ही पर्यवसान पानेवाली हैं। 
इसीलिये नेति नेति कहकर 'आपमें परयवसित हो जातां हैं, यही 
हमारी सफलता है, यही हँमारी कृतार्थता है । ह्यो 

_, सूतजो कहते हे--“मुनियो ! इस प्रकार समस्त श्र 
सर्वेश्वर परमात्मा की स्तुति करके मोन हो गयी । इधर देव 
नारद जी से वद्रोवन में भगवान नारायण कह रहे हैं-- सो 
नारद जी इस प्रकार सनकादि महर्वियो ने ब्रह्मलोक में जो ज्ञान 
सत्र रचा था, उसमें आत्मतत्व रूप यह घेद स्तुति का स्वाद 
हुआ था। उसमें सनक, सनदन, सनातन तथा अन्यान्य कपि 
महर्षि श्रोता थे, सनतकुमार वक्ता के आसन पर बैठे थे। इस 
तत्वज्ञान के श्रवण के अनन्तर सनकादि भद्दर्षियों ने वक्तारूप 
कथन करनेवाले ज्ञानदाता अपने भाई सनतूकुमार का श्रद्धा 
सहित पूजन किया, फिर बे इच्छापूवक वि चरण करते हुए अत्य 
लोकों में चले गये । 

भगवान्‌ नारायण नारद जी से कह रहे हैं--“सो नारद ची! 

बेद पुराण और उपनिषदों का सारभूत यह वेदस्तुति का मदाय 
ज्ञान उन चारों त्रह्मकुमारो ने वेद शास्र रूपी समुद्र को मकर 
नवनीत के रूप में इसे निकाला था । उन सनकादि महर्षयो को 
तो अज्ञान होना ही क्या था । वे तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न इर 
थे, भाया का उन्होने स्पश ही नहीं किया था। माया तो उन; 
पोळे उत्पन्न हुई । घे सदा आकाश में विचरण करते हैं. सदा पी 
ही वर्ष के बालक बने रहते हैं। लोक कल्याणार्थ ही उन्होंने य 
अद्यप्त्र रचा था। सो देवर्षे ! तुम भी इस आत्मतत्व के उपदेश 
को घारण करो । ब्रह्मपुत्र ! जैसे तुम्दारे भाई ।सनकादि सव्व 
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होकर समी भुवनो में विचरण करते हैं, वैसे तुम भी समस्त मानव 
पासनाओं का नाश करनेवाले इस अदूभुत ज्ञान को प्राप्त करके ' 
जहाँ चाहे तहो प्रेमपूर्वक घूमो फिरो। इसके धारण करने से तुम्हें 
किसी प्रकार को न चिन्ता रहेगी, न शोक मोद ही । 
श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित्‌ से कह रहे हैं--सो राजन ! 
भब भगवान्‌ नर नारायण ने बोणापाणि देवर्षि नारद जी को इस 
प्रकार उपदेश दिया--वेदस्तुति सुनाई तो उसे सुनकर 
नारद्‌ जी परम प्रमुदित हुए उनके रोम रोम खिल उठे। 
उन्होंने घड़ी हो श्रद्धा भक्ति सहित इस तत्वज्ञान को धारण 
किया । नारद जी को धारण ही क्या करना था, वे तो 
खत; ही पूरण ज्ञानी थे । उन्हें कभी कोई कामना होती ही नहीं है 
सा के प्रभाव से वे आप्तकाम च Eero उनकी 
बारक्ति घारणाशाक्ति अदभुत है विलक्षण है । अपने पिता ब्रह्मा 
जी से या भगवान्‌ नारायण से जो भी श्रवण कर लेते हैं. उसे 
इन्त धारण कर लेते हूँ । वे निवाहादि के चकर में कभी पड़े ही 
नहीं ये तो उध्वरेता हैं, नैप्ठिक ब्रह्मचारी हैं। भगवान से तत्व 
जान श्रवण करके नारद जी इतार्थ हो गये । भगवान्‌ के प्रति कैसे 
छतज्ञता प्रकट करे, शुरुदक्तिणा रूप में उन्हें क्या अर्पण करे'। 
भगवान्‌ के देने योग्य वस्तु और है ही क्या । केवल कृतज्ञता भार 
नत होकर उनके लिये श्रद्धा भक्ति से प्रणाम दी की जा सकती 
है। उसे ही शुरुदक्षिणा या जो भी कुळ सममे समझ ले। 
जतः भगवान्‌ के पादपओं में प्रेमपूर्वक प्रणाम करते हुए नारद जी 
पोले--“पसो ! आपके अवतार का एकमाज प्रयोजन यही है कि 
आप प्राणीमात्र का कल्याण चाहते हैं! आप इन संसारी बन्थनो 
में बे प्राणियों को सुक्तिमार्ग दिखाने के लिये उन्हे भवबन्धन से 
इने के लिये, अपना सतरूप दिखाने के लिये अपनी कलाओं 


श्ष्छ भागवत दशन, खण्ड ६८ 


तथा अंशों के सहित धनि पर अबतीर्ण , होकर उन्हें चान की 
शिक्षा देते हैं।। ऐसे आप पवित्रकीर्ति शरणागतवत्सल पशु के 
पादपओं में पुनः पुनः प्रणाम हैं। आप प्राणियों को अपनी और 
आकर्शित करते हैं. इप्तसे कृष्ण कहाते हैं, ऐसे आप नारायण स्प 
कृष्ण के चरण कमलों में घार वार नमस्कार है। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा--“राजन्‌ ! इस प्रकार नारदजी भगवार्‌ 
नारायण से ज्ञान प्राप्त करके भगवान्‌ को प्रणाम करके चलने लगे 1 
उन्हें नूतन स्फूर्ति प्राप्त हो गयी थी, शुह्य ज्ञान प्राप्त होने से उनके 
रोम रोम से उल्लास निकल रहा था। किसी को कोई बहुमूल्य 
अत्यंत सरस स्वादिष्ट वस्तु प्राप्त होती है, तो उसकी इच्छा 
है । इसे सर्वश्रथम अपने सुयोग्य शिष्य भक्त या पुत्र को दूँ । अपने 
अत्यंत प्यारे शिष्य को वस्तु देने में जितनी प्रसन्नता होती दै 
उतनी स्तयं अपने उपभोग से नहीं होती । अतः नारद जी १ 
सोचा--मेरे प्रिय शिष्य वेदव्यास जी भी तो यहीं कहीं समीप कॉ 
ही गुफा में रहते हैं। क्‍यों नहीं अभी चलकर इस हाल के प्रत 
टटका ज्ञान को उन्हें दूँ। इतना सोचते ही नारद जी ने तुर 
अपनी चीणा उठाई ओर लम्बे २ डग भरते हुए शीधवा से मर 
पिता भगवान्‌ वेदव्यास जी के आश्रम पर पहुँच गये। भरता. 
नारद को आते देखकर मेरे पिता भगवान्‌ कृप्णद्वैपायन संभ्रम 
साथ उठकर खड़े हो गये । आसन देकर नारद जी की विविवरत 
पूजा की । नारद्‌ जी ने कहा--अरे भैया ! व्यास ! पूजा हु 
, पीछे हो जायगी, लो मैं भगवान्‌ नारायण से कैसा विलक्षण पेले 
ज्ञान लेकर आया हूँ, इसे तुम धारण करो । ५ 
, अपने ऊपर नारद जी की इतनी कपा देखकर शङ 6 
भार से लब्बित और नत हुए मेरे पिता जी ने वह ज्ञान नारद 
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से श्रद्धा सहित धारण किया ! फिर पिता जी से यह जवान झुमे 
प्राप्त हुआ! सो राजन्‌! आपने पूछा था कि जो गुण रहित है 
जिसका वाणी द्वारा निरूपण नहीं क्रिया जा सकता, उन ब्रह्म की 
श्रुतियों ने साक्षात्‌ स्तुति कैसे की ? कैसे उनका निरूपण किया 
श्रतियों की वहाँ तक पहुँच कैसे हुई ।” उसी का बर्णन मैंने यह 
चारद नारायण सम्थादरूप में कहा । 
सूवजी कहते हैं--/“मुतियों! इतना कहकर मेरे गुरुदेव ने 
भगवान्‌ की पुनः स्तुति की । भगवान्‌ शुक ने दोनों करकमलों को 
सम्पुटित करके श्रद्धा साहित अञ्जलि बाँधकर अस्फुट वाणी से 
भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहा--जो प्रभु सवोधीश्वर हैं। इस 
जगत्‌ के एकमात्र कारण हैं। जिनके संकल्पमात्र से केवल उत्पेक्षा 
से इस सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, फिर संकल्पमात्र से 
ही अगणित उत्पन्न हुई सृष्टि का कल्पान्त पर्येन्त पालन होता 
रहता है, फिर संकल्पमात्र से ही क्षण भर में यह असंख्य प्रकार 
की सृष्टि विलीन हो जाती है। जो पुरुषोत्तम हैं। प्रकृति और 
पुरुष दोनों के नियामक हैं, स्वामी हैं ईश्वर हैं । जिन्होंने संकल्प से 
ही इस विश्व नह्माएड की उत्पत्ति की है और उत्पन्न करके जीव के 
हित आत्मरूप में इसमें प्रवेश भी कर गये हैं । जिससे 
अ्रंडज-पिंडज स्वेदज और उदूभिज भिन्न भिन्न शरीरों की 
रह्मा रूप से रचना करते हैं । विष्णु रूप रखकर जो सबका 
पालन करते हैं । माया से मोहित हुए स्वप्नालोक में भटकते 
हुए दुःख सुखो का भोग करते हुए जीवों के जो एक 
मात्र आश्रय हैं। जिस प्रकार प्रगाढ निद्रा में पडा हुआ पुरुष शरीर 
के सभी सुख दुःखों को भूलकर परमानन्द का अनुभव करता है, 
उसी प्रकार जीव जिन्हें पाकर मुक्ति सुख का अलुमव करता दै, 
संसार बन्धनों से छुट जाता है । मैं उन्हीं नित्य अखण्डरूप में 


॥ 
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स्थित रहनेवाले, सम्पूर्ण जगत्‌ के मूल कारण, उन मायापति और 
माया को निरस्त करनेवाले अभयरूप श्री हरि फे पाद पौ्मों में 
प्रणाम करता हूँ । प्राणिमात्र को उन्हीं चिन्तनीय चितचोर का 
निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । 


छप्पय 
नारायन ने नारद सुनि सन कह्यो ज्ञान वर । 
नारद जी ने तुरत व्यास कू सिस्यो सुखकर ॥ 
व्यासदेव ने सुत शुक कू जिद्द ज्ञान सिखायो । 
उपति परीक्षित सत्र माहि” तिनि तें हों पायो ॥ 
थिति पालन संहार के, कारन शोभाधाम हैं। 
मायाधिप कैवल्यपति, प्रभु पद पदुम मनाम 'है॥ 


पद 
स्वरगपति प्रभु को पार न पाये | 
बेद भेद सब विधि नहि जाने', नेति नेति कहि गावे. ॥ १॥ 
रजकन विहँग गगन में विहरे', नहि संकोच लखावे' । 
त्यों अगनित ब्रह्मांड रोम में, फैलि फूटि सुख पावै ॥ २॥ 
स्वाँस स्वाँस तें श्रुति सच निकर्सी, प्रभु कू विनय सुनावै । , 
खुम में ही मिलि सुख सरसावे', जीवन सफल घनावे॥ २॥ 


वेद स्तुतिः 
श्रुतय उचुः 


जय जय जह्यजामजित दोपणभीतणणां, 
त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः । 
अगजगदोकसामखिलशक्त्यवधोधक ते, 
कचिदजयाऽऽत्मना च चरतोञ्नुवरेखिगम; ॥ १॥ 
बृहढुपसब्धमेतद्वयन्त्यवशेपतया, 
यत उदयास्तमयौ विक्ृतेम दि वाविकृतात्‌ ! 
अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं, 
| कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि रणाम ॥२॥ 
इति तब सूरयस्ञ्यधिपतेऽखिललोकमल, 
चोपणकथामृताब्धिमबगाह्य तपांसि जहुः । 
किणुत पुनः स्पधामविधुताशयकाल शणाः, 
परम भजन्ति यें पदमजससुखाचुभवम्‌ ॥२॥ 
चतय इव शवसन्त्यसुभ्रतो यदि तेड्नुविधा, 
महदहमादयोऽएडमख्जन्‌ यदनुग्रहत; । 
` इुस्पविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु य+, 
` ' * सदसतः परं त्वमथ यदेप्ववशेपश्तम्‌ ॥४॥ 
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उद्रगुपासते य ऋषिवर्तत ूर्पटश!, | 
परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌ । 
तत उदगादनन्त तव घाम शिर; परमं, 
पुनरिद्द यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तयुखे ॥॥ 
स्यकृतविचित्रयोनिपु विशन्निव हेतुतया, 
तरतमतश्चकास्स्यनलवत्‌ स्वकृताङ्चुङ्तिः | 
अथ वितथार्वसुष्ययितयं तव धाम समं, 
विरजषियोऽन्वयन्त्यभिविपएयव एकरसम्‌ ॥६॥ 
स्वकृतपुरेष्यमीष्यवहिरन्तरसंवरणं, 
तव पुरुपं बदन्त्यखिलश्षक्तितोऽशक्तम्‌ । 
इति छगति विविच्य कवयो नियमावप्ने, 
अवत उपासतेऽङः घ्रिमभवंश्चवि विश्वसिताः ॥ ॐ 
दुरवगमात्मतत्वनिगमाय तवात्ततनो, 
अरितिमदामृताब्धिपरिवतेपरिश्रमणाः । 
न परिलपन्ति केचिदपघरगमपीश्वर ते, 
चरणसरोनह॑सङलसङ्गवि्ृ््रहाः ॥४) 
स्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृत्मियव, 
झरति तथोन्युखे त्वयि हिहे मिय आत्मनि च! 
न बत रमन्त्महो असदुपासनयाऽऽत्महनो, 


यदनुश्या -मन्त्युसभये ङुगरीरपत; hel 


भागवती स्तुतियाँ, ६ उद 


निश्तमरुन्मनोऽक्षदृढयोययुजो हृदि, 
„ यन्छुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ । 
खिय उरगेन्द्रमोगशुजदणडविपक्तयियो, 
वयमपिते समाः समहशोऽङ प्रिसरोजसुधाः ॥१०॥ 
क इब नु वेद वतावरजन्मलयोऽग्रसरं, 
-यत उद्गादृपिर्यमज्न देवगणा उभये । 
तहिं न सन्न चासदुभयं न च फालजव', 
| किमपि न तत्र शाख्रमवक्कप्य शयीत यदा ॥११॥ 
जनिमसतः सतो प्रृतिमुतात्मनि ये च भिदां, 
विपणसरूतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त थारुपितै; । 
त्रियुणमयः पुमानिति भिदा यदवोधकृता, 
त्वयि न ततः परत्र स भवेदववोधरसे ॥१२९॥ 
सदिच मनख्रिधत्तयि विभात्यसदामनुजात्‌, 
` सदभिम्ृशन्त्यशेपमिदमात्मतयाऽऽत्मविद्‌ः | 
ने हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया, 
स्वङ्कतमन्ुपरविष्टमिदमात्मतयावसितम्‌ ॥ १३॥ 
तेव परि ये चरन्त्यखिलसखनिकेततया, 
“त उत पदाऽऽक्रमन्त्यविगणय्य शिरोनित्र्टेतेः । 
परिवयसे पशूनिव गिरा विंधुधानपि तां-, 
स्त्वयि कृतसौहृदाः खढु पुनन्ति न ये विद्यजा।॥ १४॥ 
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त्वमकरणः स्वराडखिलकारकशक्तिधर, : 
८ स्तव बलिमुद्वहन्ति समदन्त्यजयानिमिपा; । 
वर्षभुजो5खिलक्षितिपतेरिव विश्वसजो, 
विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चक्िताः ॥ १४ 


स्थिरघरजातयः स्युरजयोत्यनि मित्तयुजो, 

विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त तत; | 
न हि परमस्य कश्चिदपरा न पर भवेदू , 

वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः ॥१६॥ 
अपरभिता धुवास्तनुशतो यदि सर्वगता, 

स्तहि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा । 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्त भवेत्‌, 

सममचुजानवां यदमतं मतदुष्टतया ॥१७॥ 
न घरत उद्भवः प्रकृतिपूरुपयोरणयो, 

रुभययुजा भवन्त्यसुग्रतो जलवु दवु दवत्‌ । 
त्वयि त इमे ततो विविधनामशुयौः परमे, 

सरित इवार्णवे मधुनि लिल्युरशेपरसाः ॥ 
दपु तव मायया भ्रमममीप्वगत्य भृशं, 

त्वयि सुधियो$भवे दधति भावमत्पभवस्‌ | 
कथमजुवर्तता भवभयं तव यद्‌ कुटिः, 

सजति युहु्तिणेमिरभवच्छरणेषु भयम्‌ ॥१६॥ 


श्दरी 
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बिजितहपीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगँ, 

य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिद; । 
व्यसनशतान्विताः समवहाय परोश्ररणं, 

वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ ॥२०॥ 
स्वजनधुतात्मदारधनघामधरादुरथ, 

स्यि सति किं णां श्रयत आत्मनि सर्वरसे । 
इति सदेजानतां मिथुनतो रतपे चरतां, 

सुखयति को न्विदव स्वविहते स्वनिरस्तभगे || २१॥ 
झवि पुरुपुणयतीयसदनान्यूपयो विमदा, 

स्त उत्त भेवत्दाम्बुजददोञ्चभिदङ घिजलाः । 
देघति सङ्न्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यछुखे, 

न धुनरुपासते पुरुपसारहरावसथान्‌ ॥२२॥ 
सतं इद्वत सदिति चेन्ननु तहत, 
` ` व्यमिचरति क च क च पा न तथोभययुक्‌ | 
व्यवहृतये विकल्प इपितोऽन्धपरम्परयर, 

` अमयति भारती त उस्ट्रत्तिभिरुक्थजडान्‌ ॥ २३॥ 

ने यदिदमग्र आस न भविण्यदतो निधना, 

देचुमितमन्तरा खयि 'विभाति मृपैकरसे | 
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अत उपमायते द्रविणजातिविकल्पयै,, , .:”/ 
विंतथमनोविलासप्रतमित्यवयन्त्यचुषाः ॥२४॥ 
स यदजया त्वजामनुशयीत शुणांश्च. जुपन्‌, 
भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः । 
सश्चत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगो, 
महसि महीयसेऽष्टणुणितेऽपरिमेयभगः |।२४॥ 
यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा, 
दुरधिगमोऽसतां हृदि गतोऽस्मषकण्ठमणिः । 
अझ्ञुतृपयोगिनायुभयतोऽप्यसुखं भगव, 
ननपगतान्तकादनघिरूढपदाद्‌ भवतः | २६॥ 
-स्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्यशुभाशुभयो, 
गुणविशुणान्वयांस्ता्हे देहशतां च शिरः । 
अनुसुगमन्बहं सगुण गीतपरम्परया, 
श्रवणभ्रतों यतस्त्वमपवर्गगतिर्मसुजैः ॥२७॥ 
द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया, 
स्वमपि यदन्तराणडनिचया ननु सावरणा; । 
ख इव रजांसिवान्ति वयसा सह यच्छू तय, 
स्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः ॥२८॥ 
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औमगवाहुधाच 
इत्येतद्‌ बरह्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनस्‌ । 
सनन्द्नमरयान्चे;हिद्धाञ्त्टाऽऽत्मनो गतिम्‌ ॥२६॥ 
इत्पशेपसमाज्ञायपुराणोपनिपद्रसः । 
समुदृश्तः पूर्वजातैव्यामयानेमंहात्मभिः ॥३ था 
खं चेतद्‌ ब्रह्मदायाद भ्रद्धया55त्मानुशासनम्‌ । 
धारयंश्रर ग्रां काम कामानां भर्जनं इणाम्‌॥३१॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं स ऋषिणाऽऽदि्' श्हीत्वा श्रद्धयाऽऽत्मवान्‌ । 
एणः श्रुतधरो राजन्नाह वीरमतो धुनिः ॥३२॥ 


नारद उवाच 


नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकीर्चये । 
यो बच्चे सर्व भूतानामभवायोशतीः कलाः ॥३२॥ 
३त्याथमृपिमानम्य तच्छिप्यांश्च महात्मनः | 
ततोऽगादाश्रमं साक्षात्‌ पितुद्रेपांयनस्य मे ॥३४॥ 
सभाजितो भगवता कुतासनपरिग्रहः । 


तस्मै तह वर्णयामास नारायणबुखाच्छ्‌ तम॥३५॥ 
१३ 
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इत्येतद्‌ वर्णितं राजन्‌ यज्ञ) प्रश्न; कृतस्त्वया । 
यथा ब्रहमएयनि्देश्ये निर्युणेऽपि मनथरेत्‌ ॥३६॥ 
योऽस्योसेक्षक आदिमध्यनिधने योऽव्यक्तजीवे'रो; 
यः सष्टबेदमनुपविश्य ऋषिणा चक्रे घुरः शास्ति ताः। 
ये सम्पद्य जद्दात्यनामनुशयी सुप्तः इलायं यया 
तं केवल्यनिरस्तयोनिमभयंध्यायेदजस्र इरिम्‌ ॥३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमसन्ये उत 
नारदनारायणसं दे बेदस्तुतिनीम सक्ताश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 





ब्रह्मादि देवों हारा छारकानाथ की 
स्तुति (१) 
( १३४ ) 
नता; स्म ते नाथ पदारचिन्दम्‌, 
बुद्धीन्द्रिय माएमनोबचोमि; । 
यच्निनत्मतेऽन्तह्देदि भावयुक्ते 
मुमूजुभिः कमेमयोस्पाग्ात्‌ ॥१ 
( श्रोभा० ११ २३० ६ अ० ७ श्लो० ) 
छ्प्पय 
एक दिवस्त अब गये द्वारका श्याम दरस हित । 
लिये संग पुर रागु साध्य क्यु सनकादिक सुत ॥ 
भये तूक्त नहिं वयन निरसि शोमा द्वाराकति । 
कल्पवूक्ष के सुमन चरन परि करहि विनय अति ॥ 
काटन भव वर्धन सर्जे, चिन पद पहुमनि भक्त जन । 
तिचि महँ तन मन वचन तें, करे सकल हम अह नमन ॥ 





१ ब्रह्मादिक देवगण भगवानद्री स्तुति करते हुए कहते हु--“दे नाथ ! 

दम आपके पादयो में युद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन और वचन से प्रण म 
आते हैं। आपके चरणारबिन्दीं का विकट कर्मप्रय बन्धन से छरते के 
निमित भावुकमक्त-मुमुक्ष-गण अपने हृदय के भोतर निरन्तर ध्यान करते 
रहते है । 
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भगवान्‌ का पादपद्य ही भावुक भक्तों फे लिये भवसागर से 
पार होने का एकमात्र पावन पोत दै । भगवान्‌ फे चरणारविन्द 
इनमे अधिक पान हैं, कि स्थयं पावनता भी जिन्हें प्राप्त होकर 
परम पावन चन गयी है । स्वयं भगवान्‌ के साचतात पादपद्या की 
वान तो छोड़ दीजिये । जिन चरणों के धोतरन से निकली गंगा जी 
सकल भुवरनों को पावन बनाने में समर्थ हैं, तो फिर सादात्‌ चर 
णारविन्दों फी तो घात ही क्या है। इसीलिये भक्तगण चस्णाए 
विन्दो में ही आकर प्रणत होते हैं, उन्हीं में अपना सब्र समपण 
कर देते हैं। १ 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! भगवान. श्रीकृष्णचन्द्रजी को 
इम अवनि पर विराजित हुए लगभग सवा सौ वर्ष हो गये। 
अत्र भगवान्‌ की स्वधाम पघारने की इच्छा हुई । भगवान 
झ को देख कर ब्रह्मा जी उनके समीप इस लिये गये कि देखें 
भगवान्‌ शव क्या करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी अकेले भगवान्‌ है 
समीप द्वारावती में नहीं गये। चे एक घड़े भारी शिष्टमंडल फॉ 
अपने साथ साथ ले गये थे । जिस में उनके सनकादि मरीचादि 
पुत्र थे, सभी देवगण तथा प्रजापतिगण थे । त्रिशूलपाणि 
कामारि भगवान्‌ शक्कर भी थे। उनंचास मरुद्गण, इन्द्र, हादी 
आदित्य, रुद्र, 'झाठोंबसु, साध्यगण, देवगण, गन्धर्व, अप्सरा )' 
नाग, सिद्ध, चारण, गुह्मक, ऋषिगण, पिठगण, विद्याधर, किनर 
सथा अन्यान्य और भी बहुत से उपदेवगण थे। इन सबका ए 
बिशाल शिष्टमंडल समुद्र के मध्य में सुवर्ण की बनी द्वारावटा 
में पहुंचा । द्वारकापुरी की सुंदरता और समृद्धिके सम्बन्ध में 
कहना ही क्या है। जिसमें स्वयं साक्षात्‌ अखिल भुवनपति भरत 
चत्पल भगवान्‌ सम्पूर्ण संसार के मल को हरने वाला, अपना 
परम पावन त्रैलोक्य को कृतार्थ करनेवाला सुयश, समस्त लोर 
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फैलाये हुए हूँ । द्वारकापुरी में पहुँच कर उन्हाने भगवान्‌ वासुदेव 
के दशन किये और स्वर्गाद्यान नन्द्ववन के अम्लान दिव्य पुष्पों 
से उनके चस्णारविन्दों फो ठक दिया ! फिर वे सभो अत्यंत श्रद्धा 
भक्ति से अंजलि वाँच कर, मस्तक नवाकर गदूगद वाणी से भूत 
भावन भगवान्‌ की स्तुति करने लगे ! 
प्रक्षादि देवगण समी भगवान्‌ के चरणारविन्दोँ के उपासक 
हैं । क्योकि ये सभी किसी न किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, अविः 
कारारूड हैं, वे शिष्टाचार परम्परा तथा सदाचारानुसार भगवान्‌ 
से भ्राख' तो मिला नहीं सकते । सम्मुख होकर भगवान के सुखा- 
रपिन्द फा अवलोकन तो कर नहीं सकते, इनके इप्ट तो चरण 
कमल हो हैं। अतः ये चरण कमलो की ही बन्दना करते हुए 
लगे--अमो ! यह कर्ममय सांसारिक बन्धन अत्यंत ही 
विकट हे । यह ऐसा दृद्तर बन्धत है. कि इसका पार पाना असं- 
भव ही है । यह्‌ थसार संसार सागर सरलेता से पार किया ही 
नहीं जा सकता | यह तो आपके आरुण वरण के चरणारविन्दं 
के ही सहारे से पार किया जा सकता है, तमी तो मुक्ति की 
इच्छा वाले . मुमुछु तथा भक्ति भाव को ग्राप्त करने वाले भाघुझ 
भक्त, इन्हीं चरणारदिन्दों को हृदयमें धारण करके निरन्तर इन्हों 
का ध्यान चिन्तन करते रहते है । संसारी लोगों के एकमात्र 
आश्रय ये पुनीत पाद पद्म ही हैं । इन्हीं में सवेस्त्र समपेण करके 
सुख तथा शान्ति की प्राति होती है । अतः दम अपनी सत्‌ असत 
का जिवेक करने वाली बुद्धि द्वारा, समस्त विषयों का ज्ञान कराने 
याली तथा कर्म करने वाली ज्ञानेन्द्रिय तथा कमेन्द्रियो द्वारा, 
सम्पूण शरीर में रहने वाले तथा शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों 
रह कर विभिन्न विभिन्न नाम धारण करने वाले, दश प्राणों 
डाय, समस्त इन्द्रियों को घुमाने वाले उन पर शासन करने वाले 
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मननशील मनके द्वारा तथा बचनों द्वारा हम आपके पादारविन्दं 
मे प्रणाम करते हैं। हि 

स्वामिन ! यह त्रिगुशमयी माया स्वयं कुछ भी करने में 
समर्थ नहीं। यह तो आपके ही अधिष्ठान से इस प्रप वी 
रचना करती है । आप इसके सत्व,रज झर तम इन रुणॉरमे नियंता 
रूप से स्थित रहते हैं। इसी से यह अनिर्वचनीय सण्टि उन 
होती है फिर आप ही इसका पालन भी करते हैं और अन्त मै 
आप ही सबका संहार करते हैं । इतना सब होने पर भी ये कमं 
आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते, आप इनसे सवंथा तिस ही 
बने रहते हें । निरानन्द जगत्‌ की चिंता, भय, शोक मोद तथा 
अन्यान्य उद्विम्न बनाने वाली दृत्तिया आपके समीप तक कटके 
नहीं पातीं, क्योंकि आप तो अखंड आनन्द स्वरूप ह. । १ पू 
सुख के सदन हैं। शाश्वती शान्ति के सनातन खोव दै, इन ग 
द्वेष 'अभिनिवेपादि कुत्सित बृत्तियों से सर्वथा रहित है! 
ऐसे आप शोभा के धाम, सकल सद्रुणॉ के विश्राम घनश्याम 
के पादपद्या में हमारा पुनः पुनः प्रणाम है । 

प्रभो ! दु्ववतिर्यो के कारण यह अन्तःकरण मलिन 1 
गया है। यह किसी प्रकार विशुद्ध बन जाय तो 'आप का 
प्रतिविम्ब पडे । शास्त्रों मे अन्तःकरण की शुद्धि के अनेकों उपाय 
बताये हैं। भलो प्रकार पढी हुई विद्या के द्वारा भी अन्त 
शुद्ध हो सकता है । विविध शास्त्रों का श्रवण भी एक उपाय ह्‌! 
मंत्र जप से भी मन की शुद्धि बताई गयी है, दान तथा तपस्या ग 
मन की शुद्धि में कारण हैं । किंतु जिनका मन मलिन कते 
की शुद्धि इन -विद्या तप दानादि से भी उतनी नहीं द्वोती । क 
शुम फर्म व्यथं तो जाते नहीं। परन्तु इनसे पूर्ण शुद्धि नदी झटत 
मत्पुरुषो की पूरण शुद्धि तो आपकी कथा फे श्रवण 
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है। महत्युरुपों के मुख से आपके परम पावन यश को श्रद्धा 
सहित श्रवण किया जाय | उससे श्रद्धाभक्ति पुष्ट होगी उस पुष्ट 
हुई उत्तम श्रद्धा के द्वारा जैसा अतःकरण विशुद्ध बनता है, पेसा 
अन्य किसी साधन से नहीं बनता । अतः आपकी शरद्धा से श्रवण 
की हुई कथा ही जीव के समस्त अशुभों को नाश करने में समर्थ 
हो सकती है। ऐसे पुण्यश्रवणकीर्तन, पुण्यश्लोक आप प्रमु 
के पादपक्षा में हम सब श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम करते हैं । 

हे पभ ! हे भगवन्‌! हे परम पूजनीय प्रभो ! जितने 

साधक हैं, वे विविध साधनों द्वारा आपके इत चरणारविन्दों का दी ' 
यजन पूजन करते हैं । मननशील युनिगण एकान्त स्थान में वैठकर 
चित्तकी बिखरी हुई इत्तियों को रोककर, कल्याण कामनासे प्रेम 
हृदय से आपके ही पुनीत पादपओों का प्रेमपूर्वक पूजन करते हैँ। 


-पाँचसञ्रादि शास्त्रों के अनुसार जो सात्यत भक्तगण आपके लोक 


फी प्राप्ति के निमित्त स्त्रगौदिलोको को भी अतिक्रमण करने की 
अभिलापा से तीनों समय आपके चरणारविन्दों का ही पूजन 
करते हैं। चे सात्वतगण वासुदेव, सङ्कपण, अयुम्न और अनिरुद्ध 
इन चतुय, द्वारा ही आपकी उपासना करते हैं 1 ये चतुव्यू ह 
अन्तःकरण की मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चार 
चत्तियों के अधिष्ठाट रूप में हैं। इनका पूजन उनकी इष्ट की 


पूर्ति के निमित्त अमोघ हे! 


| 


इसी प्रकार जो अमित्री हैं, विधिवत यजन करने-वाले दें? 
घे भी ऋक, यजु और साम-इस वेदत्रयी द्वारा वेदों में भतायी 
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विधि से हवन करते हैं। ये विधि का सदा “ध्यान रखते हैं 
खिविद्दीन यज्ञ का कर्ता शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जावा है! 
इस वेद की विधि से भयभीत होकर बड़े नियम से, संपत 
करों द्वारा हृवनीय पदार्थो को लेकर, यथाविधि प्रम्पलित यजानं 
में मंत्रों को पढ़ते हुए आहुतियाँ देते हे! वे भी अप्ति मे 
आहुति देते हुए आपके ही पादारविस्दों का चिन्तन कणे 
रहते हैं । 

इसी प्रकार जो योगी हैं। आपकी माया को जानते की 
जिनको जिज्ञासा है । जिन्होंने संयम साधनों द्वारा शरीर के समत 
मलो को निकाल दिया है, जो तिल होकर धारणा, प्यान र 
समाधि तक पहुँच गये हैं, वे भी उत्त अध्यात्म योग दाय आपके 
ही चरण कमलों का ध्यान करते हैं । 

जो परम भागवत हैं। भगवान ही जिनके एकमात्र इष 
जो श्रवण, कीर्तन, स्मण्यादि द्वारा सदा सर्वदा भक्ति में ही तबल 
रहते हैं। उन भोले भाले भावुक भगवत्‌ भक्तों के तो ये पाद प 
सर्वथा इण्ट ही हैं। वे तो इन पादपो को ही समर्वित कर 
समस्त कार्य करते हैं। वें हो चरणारविन्द हमारे समस्त पारा की 
जलाने के लिये, हमारे समस्त अशुर्भों को भस्म करने के निमित 
आप्रि स्वरूप हो जायें । अथात्‌ इनके स्मरण से इमारे समल श 
संताप जलकर राख हो जायें । | 

प्रभो ! भक्तों द्वारा पढ़िनायी हुई जो आपके कंठ 
साला है। चिरकाल से पढी रहने से छळ छड कुम्दलायी सौ 


इष्ट है 


में पड़ी व. 
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अतीत होती है उससे भगवती लच्मो कुछ सौतिया डाह करती है | 
क्योंकि वक्तःस्थल ही उनके रहने का स्थान है, वहाँ पर माला मे 
अधिकार जमा लिया है। अपने स्थान पर जो वलपूर्वक अधि- 
कार जमा ले उससे ईर्ष्या होनी स्वाभाविक ही है। किन्तु 


भगयती सच्मीजी की हेपाम्रि को भी शमन करने में समर्थ बन 
N+ है। आपके चरणारविन्दो को महिमा ही ऐसी अनोखी हे । 
ऐसे अत्यन्त महिमावाले बे आपके चरणारविन्द हमारे अशुभों 
को चारा करने में अभि का काम दे' । अर्थात्‌ हमारे सव अशुभों 
' तत्काल भस्मसात्‌ कर दे 
सूतजी कहते हे---“युनियो ! इस प्रकार अह्मादि देवताओं ने 
भगवाच के चरणारविन्द की बड़ी देर तक स्तुति की । अभी 
उनकी स्तुति का वन समाप्त नहीं हुआ, शेप स्तुति का वर्णन मैं 
ज्यु देर सकर आचमन करके आगे करूँगा । 
छुप्पय 
माया करि विस्तार करी पालन संद्दारन | 
होहु न करमनि लिप्त नित्य आनेद विधारन ॥ 
पावेन यश के श्रवन शुद्ध होवै सयको मन। 
चतुर व्यूह को करें भक्त याही तें पूजन ॥ 
याजक विधिवत यज्ञ करि, ध्यान करें योगी अमल । 
जे श्री भक्तनि तुष्टइ्र, बन्दौं प्रभु के पद कमल ॥ 
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पद्‌ 

चन्दौं प्रभु पद पदुम तिहारे । 
सायानाशक नित्य एक रस, थिति लय करिये बारे ॥ १॥' 
शाख श्रवन स्वाध्याय दान तप, मलिन हिये यदि धारे । 
करै न शुद्ध श्रवन सम स्वामिन, तब महिमा निस्तारे ॥ २ ॥ 
जिनि चरननि सात्वत जन ध्यावे', चतुर व्यूह अति प्यारे। ` 
याजक विधिवत आहुति देवे, चरन कमल हिय धारे ॥ ३॥ 
भक्कनि के जो इप्ट परम प्रिय, जिनि अगनित जन तारे। 
अशुभ दहन हित होदि अनल सम, सबई विघन विदारे ॥ ४॥ 
वनमाला श्री हिय में साले, पहिनावे' तव प्यारे। 
धारन करि प्रभु सुख सरसावे', पावन चरन सहारे ॥ ५॥ 


"ण(9०()- 


| 
न्रझादि देवों हारा हारकानाथ की 


स्तुति (२) 
( १३६ ) 


फेतुशिबिक्रमयुतसरिपतत्‌ पताकौ-- 


$ यस्ते भयाभयकरोव्युरदेव चम्बो; । 
' सर्गाय साधुषु सलेष्नितराय भूवन्‌, , 


पाद पुनातु भगवन्भजतामधं नः ॥ १ 
(श्री भा० ११ स्क० ६ अ० १३ शलो०) 
छ्प्प्य 
जो पद पदुम प्रवाळ भई सुरसरि जगमाहीं । 
अपुरनि भय पुर अभय परति सत्पुरुष तिहाई |) 
'अग पुर जिनि संकेत नचे निरलिस सदाई । 
सबको करें काल के काल कहाई ॥ 
जितके शुभ संहत तै, अकृति पुरुष कीड़ा करे! 
रि पदके महारढ छू, रूप विविष विधि अुषरें॥ 


र भे को भगवान्‌ के चरण फमल ही भवसागर से पार करते 
* इसीजिये भाश्नितगणा सदा सर्वदा सभी आश्चयों का परित्याग 
१ एख्मात्र अरु ~ दामन का ही आध मश करते हैं। फा ही आश्रय प्रश करते हे । 


१ भादि देवगण सगवान्‌ को श्युत करते हुए कद रहे है-.. “प्रो १ 
बभनाउतार्‌ मेको 


जो याने जि चरणारविन्द से तीत डग नापी यो, उच्च 
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_सूतजी कहते हैं मुनियो ! भगवान्‌ के चरणों की सुति 
करते हुए ब्रह्मादि देवगण कह रहे हैं---/अ्रभो.! आपके परम 
भक्त अनन्याश्रय भद्दाराज बलि निरंतर यज्ञा द्वार आपके चरण" 
रविन्दों का ही चिन्तन करते ये । उनके चित्त में सदा आई 
चरण ही विराजमान रहते। आपके चरणों को छोइकर बे 
किसी अन्य का ध्यान भी नहीं करते । तव आपको विवश होर 
अपने आश्रित भक्त की भावना पूर्ण करने के निमित्त 
सुकोमल चरणों से चलकर उनके यज्ञ स्थल तक जाना पडा | 
अपने इष्ट चरणों के दर्शन से भक्तराज वलि परम प्रमुदित हुप! 
आप छोटे से बढुवामन बनकर गये थे। उन कमल की अलत 
कोमल पंखुड़ियों के समान नन्हे नन्हें चरणों को निहारकर अरु, 
राज आनन्द में विभोर हो गये, उन्होंने विधिवत उन सुगि 
चरणों की अपनी पत्नी ब्रिन्ध्यावली के साथ पूजा की । आ. 
ब्रेसुवन पर विजय पाने के लिये याचना रूपी दुंदुभी बजार! 
उन्हा सुकोमल चरणों को बढ़ाकर दो डग में विश्‍व ब्रहाएड १! 
नाप लिया । आपने त्रिभुवन को तीन डगों में विजय कर हे 
उसका कोई चिन्ह भी तो होना चाहिये। कोई राजा दूर 
राज्य को जीतता है तो वहाँ अपना झंडा गाइ देता दै। वि 
पताका फह्य देता है। आपने तो तीनों लोको को विजय ह्य 
या | अतः तीन रंग की तीनों लोको में फइशने वाली कर के 


लहराने वाली बिजय पताका चाहिये। सो ये त्रिपथ गामिनी म 





चरणारविन्द की तीन धाराओं में बददनेवाली त्रिपय गामिनौ अगरी 
सरि ही मानों विजय पताका थीं। जो चरण असुरों को भय तया र 9 
असय, और साधुओं को स्वर्ग तया सलों को नरक देनेवाला दै, पढ हा 
भजनेवाले इम भक्तों छे पारो छा परिशोधन करे । 
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ती सुरसरि हैं, मानो आपकी विजय बैजयंवी हैं ! ये स्वगमें संदा- 
केती के नाम से, पातालमें भोगवतीके नामसे और प्रथ्यी में गंगा 
(स नाम से विख्यात हैं । यह आपके चरणारविन्दों से निसव हैं, 
ओर त्रिभुवनको पावन चनाने के गुण इनमें आपके चरणार- 
बैन्दों से हो आये हैं। सुरसरि के भो जो आदि उद्गम हैं वे 
वरणारविन्द हम आश्रितों का, हम अफिँचनो का, हम शरणागत 
पथा प्रपन्नो के पाप नाशने के लिये खड्ग का काम करे । हमारे 
अर्घो का परिमाजन करे' । 

अमो ! ये ह्या से लेकर चाँदी पर्यन्त जितने भी चर अचरदेह 
बारी हैं, वे सभी आपके अधीन हैं । बिना आपकी आज्ञा से विल 
पर मी नहीं हट सकते । जैसे पशुपति वृषभादि पशुओं को 
शक में नकल डालकर उन्हें इच्छाबुरूप घुमाति हैं, वे पशु स्वामी 
झे संकेत पर नाचते हैं । विपरीत दिशा में जा ही नहीं सकवे। 
प पशु परस्पर सें काम क्रोध के अधीन होऊर लड़ते हैं, भिड़ते हैं, 
चेल्लावे हैं तथा डकराते हैं, किन्तु सभी उसी आपकी वेदाक्षा रूपो 
शम में वँधे है. । उससे न राई भर घट सकते हैं न तिल भर बढ़ 
कते हैं । झाप ही काल रूप चनके सवका कलयन करते हैं। 
कृति पुरुष के संयोग से जो यह संसार चक्र he रा है पद 
पी आपके संकेत से ही चल रहा है । आप दूर बेठे घेठे जैसे कठ 
पतली नचाने बाला काठ की पुतलियों को नयाता है 1 बैसे सबका 
नचा रहे हैं, आप प्रकृति और पुरुष से परे दै, पुरुपोचम दे ऐसे 
आप संव को नचाने बाले पुरुषोत्तम के पुनीत पादपओ्ों में पुनः, 
पुनः प्रणाम है। ह्य है 

भगवन ! आप चराचर जीयों पर ही नियगण ९ - 
हों, उन्हीं की नाक में नकेल डाशकर घुगाने दो, उन्दौ फो 
में बाँचरुर कठपुतलियों को भाति गपाते. सो पात 
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आप तो प्रकृति पुरुष महत्त्व का भी नियन्त्रण करते दै कति 
रूप से इन सबको भी नचाते हैं. 1 आप ही फाज्ञ बनकर सरि 
करते हैं, फिर इन वाल से ही उसका पालन करते हैं और का 
आने पर संहार भी आप हो कर देते हैं. । आप हो काल पार 
शीतकाल कर देते हैं, फिर काल शने पर मीपम बन जाते 
और काल से यपा करने लगते हैं । तीन ऋतुये' ही गग 
आपकी नाभि हैं। आपका वेग वडा गंभोर हे! आपके व 
को कोई जान नहीं सकता। आप महाकाल का रूप रखकर घर 
भर में समस्त लोकों का नाश कर डालते हैं। ऐसे काल हों 
आप परम पावन प्रभु के पादपं में प्रणाम है, नमस्कार है! 
प्रभो ! आप पुरुप से भी उत्तम हैं. । आपकी आहा 
यह पुरुष प्रकृति रूपो नारी में महत्तत्व रूप गर्भाधान करवा ६. 
प्रकृति में गर्भ आपकी प्रेरणा से ही बढ़ता दै। यद प्रक्ृति h 
पेट में बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता हे. । एक आ 
आवरण, तीन आवरण, चार आवरण, पाँच आवरण) 
आवरण, और सात आवरण इस प्रकार सात आवरण बाला 
भकृति के पेट में सुबर्ण वण का अंडा बन गया । आप 
हो अंडा होने से लोग इसे ब्रह्माएड कहने लगे, यह सव हि 
त्रिगुशमयी माया को ही लेकर खेल करते रहते टें । ऐसे क 
प्रिय आप पुरुषोत्तम के पादपद्यो में प्रणाम है। कड 
आप समस्त इन्द्रियों के ईश हैं, स्वामी हे. इसीलिय हण 
केश कहलाते हैं। चर अचर ऐसा कोई भो जीव नहीं जा 
को आज्ञा न मानता हो, आप तो सबके अघीशवर ही 
तीनों गुणो में जत्र न्यूनाधिक्र्य होता है तमी खष्टि का 
बहने लगता है। भाँति भाँति के मोदक पदार्थ पैदा दो ज 


उन Ry 5 र 
के आकर्षण से आकर्षित होकर जीव फँस जाते हँ, जन्म 7 


का 
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मे चकर में पड़कर घूमने लगते हैं, किन्तु आप इन समस्त 
पदार्थों का उपभोग करे इए भी-इन सब भोगों को भोगते हुए 
भी-सदा सर्वदा निर्लिप्त दी बने रहते हैं। आपको ये भोग तनिक 
भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते । ऋषि मुनि इन भोगों 
“को अनित्य, सणभंगुर, नारावान तथा बन्धन का कारण समझकर 
इनका सवथा त्याग करके बन, पर्वत तथा एकान्त अरण्यों में चले 
और वहाँ कडवे कसैले वन्य फलों को खाते हुए तपस्या 
भं निरत रहते हे । इतने पर भी वे सदा भयभीत ही बने रहते है, 
फि पेसा न हो थे विषय भोग हमें यहाँ आकर भी घेर लें) 
'दैमारी तपस्या में न्न न डाल दें। किन्तु आप इन भोगों को 
भोगते हुए भी निविकार ही बने रहते हैं । 
ममो ! विश्वामित्र पराशरादि झुनियों ने सहस्नों चर घोर 
'तेपस्या की । उन्होंने तपस्या करते करते परमसिद्धि प्राप की। 
ई एक सुन्दरी आ गयी तो उसके ही कामवाण 
से विद्ध हो गये | वे करे' भी तो क्या, आपकी यह कामिनी 
रूपी माया है ही सवल | जय आपने इनकी रचना पुरुपों ,को 
आक्रपित करने के निमित्त, उनकी बुद्धिको हरण करने के निमित्त 
है, तो आपकी ही सृष्टि का रचा प्राणी मोहित केसे, न 
द किन्तु अभो ! आप पर इनके नयन वाणों का कुछ भी प्रभाव 
नहीं होता । 
भूमंडल में जितने भी कुलीन, यशस्त्री तेजस्थी राजा थे, 
की सबसे सुन्दरी राजझुमारियों से आपने विवाह किया, 
जिनकी उपमा देवलोक की सुर सुंदरियों तक से, शची और रवि 
भी नहीं दी जा सकती । ऐसी 'एक दो दरा बीस सौ,दो सौ 
जार पाँच सौ नहीं, पूरी सोलह हजार एक सौ आठ सुन्दरी 
मारी राजकुमारी थीं, उन सब के साथ आपने विधि विधान 
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पूर्वक शास्त्रीय रीति से विवाह क्रिया । वे सभी रतिकला में परम, 
प्रवाणा थीं। थे अपने हाव भाष कदाक्षों से, मनमोदक मन्द मन्द 
सदुल सुसकान से, चित्तद्र तिरछी चिववन से , भव्य भाव भरी 
भाव भङ्गीमय भ्र कुटियों हारा फेके हुए सुरत मन्त्र परिपुष्ट काम 
वाणो से आपका चेथने का, आपको वश में करने का सवतं 
प्रयत्न करती रहती थीं, किन्तु घे आपकी इन्द्रियं में तनिक भी 
चंचलता उत्पन्न करने में समथ नहीं हो सकी, आपके मन को 
डिगाने में चे सवेथा असमर्थ ही बनी रहा । इससे अधिक 
आपकी निर्विकारता का हम क्या वर्णन करे । 


प्रभो ! जीव स्वळत पापों द्वारा ही जन्म मरण के चकर में 
फस कर नाना योनियों में भटक रहा है। आप ने कृपा करके 
प्राणियों के उद्धार के लिये ऐसे दो सरल सुगम साधन उत्पन्न कर 
दिये हैं, कि जिनका आश्रय लेकर पापी से पापी प्राणी भी प्रस” 
ज्ञता पूर्वक पाप पयोधि से पार हो सकता है । उसमें एक वो आप 
के चरणारविन्द से निकली गंगा जो हैं और दूसरी आप की 
ललित लीलाओं से युक्त कमनीय कथा है। 

वामनावतार में ब्रह्मा जी के कमंडलु से ब्रह्मलोक तक पढ़े हर 
पाद पद्म के प्रक्षालन से प्रभव जो सुरसरि का पुण्य प्रवाह 
पाप की राशि फो गलाने में सर्वथा समर्थ है। जीव जाव 
अनजान में, श्रद्धा से,.अभ्रद्धा से कैसे भी सुरसरिके शीतल शुभ 
सलिल में घुम जाय । इस नश्वर शरीर को उस ब्रह्मद्रव में 
इमो से चेड़ा पार है। इसीलिये सत्संगसेवी विवेकी जन सी 
सदा सुरसरि के ही समीप निवास करते हैं। उसी के सुधार ने 
सञ्जिल का नित्य नियम से सेवन करते हैं। उसी की. मृत्तिकी 
शारीर में लगाते हैं । 
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दूसरी पाप नाशिनी है आपकी कथा । आपकी कमनीया कीति 
ही सु वकरो सरिता है, उसमें आपकी कथात्रातो रूपी ही अशत फा 
प्रवाह बह रहा है, उसे.विज्ञ जन श्रवण पुटों द्वारा निरन्तर अपने 
हदय में भरते रहते हैं । घे उस कथासूव के पान से अघाते नहीं । 
पीते पीते कभी थकते नहीं । निरन्तर सुनते ही रहे हैं. पीते ही 
रहते हैं । गंगा और कथारूपी ये दोनों सरितायें त्रिलोकीके समस्त 
पापों को धोने में समथ हैं । अतः प्रभो ! हम डके की चोटके साथ 
कहते हैं, जिन्हें अपने पापों को भस्म करना हो उन्हें गंगा जी का 
सेबन करते हुए निरन्तर आप के कथा कीर्तन में ही लगा रहना 
चाहिये । फिर उनके पाप रह ही नहीं सकते | इन गंगा और 
कथारुपी तीथों का सेवन सभी सुखों को देने में संथा समरथ है। 
सूतजी कहते हैं---“मुनियो ! इस प्रकार मादि देवों ने भग- 
यान्‌ की स्तुति की, किर ब्रह्माजी ने भगवान्‌ से स्वधाम पधारने 
फी प्राथना की । जिसे भगवान ने स्वीकार किया । इस प्रकार यह 
बझादि देवों द्वारा की हुई दारकानाथ की स्तुति का वर्णन 
किया । अव जैसे चिरज्ञीवी मार्कशडेय सुनिने शिवजीकी स्तुति की 
उत्तका वर्णन मैं आगे करूँगा । आप शिव जी को इस स्तुति को 
ध्यान पूर्वक श्रवण करो 
छुष्पय 

सकल चराचर ईश रदे निरलिप्त तिरन्तर । 

ऋषि मुनि बनमद्दे वक्षद तऊ उरि कोपे सरदर ॥ 

रानी खोल सदस सपर वर खदुल मनोहर । 

भाबधुदुटि सर तान चलब नहि बरस उर ॥ 

पाप पद्दा़नि ढाइवे, द्वै इ सुगम उपाय बर 1 
संग कपा तन शन तें, सेरे मवनिधि जायें तर ॥ 
२४ 


= 
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७. पद ८.1 

कथा अद गंगा पाप नसाव । 
अद्धायुत जे सेवे सज्जन, विनि टिंग अघ नहि आवे. 1९ 
लिपथगामिनी  झुअनपताफा, दामन बिजय बताये | 
जिन चरननि तैं निकसी गंगा, विनिमहँ शीश नवाब (खा 
सचके स्वामी 'अन्तरयामी, जुवनेशर कहलावे ) „ 
करे परस नहि त्रिपय भोग जग, मग नहि लिपटार्य ॥रिष 
सोलह सहस सदरी सेना, नित सर सुरति चला । 
हाव भाव भंगी कुटिलनितें, प्रभु मन मोहि न पाये (४॥ 
गंगान्दाओ कथा सुनो नित, यम फिरि निक्रड न आ 
प्रभु पद सुखकर, परम मनोहर, चार घार सिर चा WR 


ब्रह्मादि देवों हारा श्रीकृष्ण स्तुति, 


देवा ऊर्चुः 


नताः स्म ते नाथ पदारविन्द, 
ुद्धौद्भियमाणमनोवचोभिः । 
यचिन्त्यतेऽन्तहंदि भावयुक्तैः, 
इ्चुभिः कर्ममयोरुपाशात्‌ ॥१॥ 
स्वं मायया त्रियुणयाऽऽस्मनि दुर्विभाव्यं, 
व्यक्त रजस्यवसिलुम्पसि तइगुसास्थः । 
जैदैभेचानजित कर्मभिरज्यते वै, 
यत्‌ स्मे सुरेडव्यवहितेडमिरतो5नवद्य ॥२॥ 
शुद्धिर णां न तु तथेड्य दुराशयानां, 
विद्याश्रुवाध्ययनदानतपः क्रियाभिः । 
सचात्मनाएपभ ते यशसि प्रद, ¦ 
सच्छूद्धया श्रवणसम्शतया यथा स्यात ॥३॥ 
स्पान्स्त्राङधिरशुमाशयधमकेतुः, 
प्षेमाय यो सुनिभिराद्रहरदोध्मानः । 
४ सात्वतः समविभूतय आत्मवद्भिः 
व्यूहेऽचितः सवनशः सरतिक्रमाय ॥४॥ 
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यथिन्त्यते प्रयतपाणिमिरघ्वरात्रौ, 

त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविश हीत्वा | 
अध्यात्मयोग उत योभिभिरात्ममायां, 

जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीप्डः ॥५॥ 
पर्यष्ट्या तव विभो वनमालयेयं, 

संस्पधिनी भगवती प्रतिपत्निवच्छी! । 
यः सुमणीतममुयाहेणपाददनो, 

भूयात्‌ सदाङ घरिरणभाशयधुपर्केतु; ॥६॥ 
केतुस्त्रिविकमयुतस्त्रिपतत्पताको, 

यस्ते भयाभयकरोऽछुरदेवचम्योः । 
स्वगीय साधुषु खलेप्वितराय भूमन, 

पादः पुनातु भगवन्‌ भजतामघं न; ॥७॥ 
नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति, , 

ब्रह्मदयस्वनुञ्वतो मिथुरय मानाः । 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुपयोः परस्य, 

श॑ नस्तनोतु चरण; पुरुपोत्तमस्य ।।८॥ 
अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमाना, | 

मव्यक्तमीवमहतामपि कालमाहुः । 
सोऽपं त्रिणाभिरखिलापचपे प्रदत्त, 

« फालो गभीररय उत्तमपूरुपस्तमू ॥& 
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स्वतः पमान्‌ समधिगम्य यया स्ववीर्य, 
* धच्चे महानतमिद गर्भममोघवीर्य: । 
सोऽयं तयानुगत आत्मन आएडकोशं 
हेमं ससर्ज बहिरावरणौरुपेतम्‌ ॥१०॥ 
तत्तस्युपश्च जगतश्च भवानधीशो, 
यन्माययात्यणुणबिक्रिययोपनीतान्‌। 
अर्योझुपन्नपि हृपीकपते न लिप्तो, 
येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि विभ्यति स्म ॥११॥ 
स्मायाबलोकलवदर्शितभावदारि, 
आमएडलपदितसोरतमन्त्रशाएईः । 
पल्न्पस्तु पोढश्सहस्रमनद्गवारीः, 
यस्येन्द्रियं विमथिततुं करणेन विभ्व्यः ॥१२॥ 
विभ्च्यस्तवागृतकयोदवहास्त्रिलोकयाः, 
पादावनेजसरितः मलानि इन्तुम्‌ । 
भाइ भतिभिरहः मिजमासा- 
स्तीर्यद्रयं शुचिपदस्त उपस्पृशन्ति ॥१३॥ 


मार्कण्डेय सुनि हारा नारायण की 
स्तुति ( १) । 
( १३७ ) 
कि वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽछः 
संस्पन्दते तमलु वाइमन इन्द्रिय [णि । 
स्पन्दन्ति पै तबु भृतामजशर्व योश्च 


स्वस्याप्यथापि भजतामसि भाववन्युः शर 
(श्री भा० ९९ स्क० ८ झ० ४० ED) 


छ्प्प्य 


मार्कएडेय मुनीशा तपस्या करहि हिमालय ! 
भये पराजित काम दरस दीये हर सुखमय ॥ 
शिवा सहित शिव पूजि सुखद आसन बैठाये । 
सुनि अति हरपित भये विनययुत वचन छुनाये॥ ` 
का महिमा वरनन करू? प्रेरक सबके जगरतपति 
भक्कनि हित नित देह घरि, निच दरसन तँदेहुगति॥ 


जो भगवत्‌ भक्त हैं, जिन्दोने तपस्या हारा समस्त ली, 

Se 
१ भगवान्‌ नर नारायण जी की स्तुति करते हुए मार्दण्डेय 5 ठ 
इहे हैं--“दहे विमो | में आपको महिमा का वर्णन कैसे कसे नि हैं 


भागवती स्तुवियाँ, ६ २१ 


का नाशकर दिया है । संसार में उनके लिये कुळ भो असक्य नहीं, 
चे जो चाहें सो कर सकते हैं । अन्तराय तो यद् मल ही हँ। जब 
शरीर से मल निकल गया, अन्तःकरण निर्मेल बन गया, तो उसमें 
भगवान्‌ का प्रविबिम्थ पड़ता है, उसे भगवान्‌ के दर्शन होते हैं ।- 
स्तुति प्राथेना करके जिसने शुद्ध चित्त से भगवान्‌ को प्रसन्न कर 
लिया, उसके लिये फिर संसार में कौन सी वस्तु असम्भव है। थे, 
सव कुछ करने में समर्थे हो जाते हैं । 
सूतजी कहते हैं--मुनियों ! महर्षि स्रकंड के तनय परम 
तपस्वी महामुनि मार्कण्डेय पुष्पभद्रा नदो के तट पर रहकर उम्र 
तपस्या करते रहे | देवराज इन्द्र ने उनकी तपस्या में विन्न करने के 
निमित्त अपूछतराओं के सहित कामदेव को भेजा, किन्तु सुनि तप 
विचलित नहीं हुए, कामदेव अपना-मा सुँह लेकर लोट गया। 
इसके अनन्तर कल्प पर्यन्त लोक कल्याण के निमित्त घद्रीवन में 
रहकर तपस्या करनेवाले भगवान के अवतार तपस्वियों का सा वेप 
बनाये भगवान्‌ नर नारायण ने आकर सुनिवर को दर्शन दिये। 
भगवान्‌ ने नर और नारायण दो रूप बना रखे हैं। भगवान्‌ को 
तपस्वी बेप में अपने आश्रम पर आया हुआ देखकर महासुनि 
माकेस्डेयजी संभ्रम के साथ खड़े हो गये । उन्होंने शाखीय विधि 
रे उन दोनों लोकवन्दित तपस्त्रियो की पूजा की । झुनि की पूजा 
को भगवान ने शाञ्जीय विधि से दी स्वीकार किया। तब माकण्डय 
अनि दोनों हाथों की अज्जलि बाँचे प्रेमाशु लोचनों से उनके चरणार- 








कै कारण वाणी, मन तथा समस्त इन्द्रियो अपने अपने कार्यो” में अबगत होती 

» बै देहथारियों के प्राण आपको ब्रेरणा से हव चेष्टा करते हैं, यही नहीं 
परा ठया रद के आणों की प्रति मौ आपके ही अधीन दै,आप भजन करने 
गाला के माव्बन्धु हैं। 


विन्दो को निद्दारते हुए गदगद घाणी से स्तुति करनेलगे।  _ 

_ भगवान्‌ नर नारायण को स्तुति करते हुए मद्दामुनि मार्कण्डेय 
जी कद रहें है--अभो ! वाणी उसी विपय का वर्णन कर सकदी 
हूँ, जो उसके कने फा विपय हो । आप तो भगवन्‌ | मन बाणी 
तथा बुद्धि से भा परे हैं, फिर आपके सम्बन्ध में यह वाणी कह 
ही क्‍या सकती है, क्योंकि यद तो जड़ है। वाणी हो जड नद 
समस्त कर्मेन्द्रिया तथा ज्ञानेन्द्रियाँ भा जड़ हैं, आर तो क्या ई 
सब इन्द्रियों का प्रेरक मन भा जड़ है। केवल प्राणो की चेष्टा 
से ही य सब चेष्टाबान्‌ बनते ह । प्राणां का गवि से ही 
सत्रम स्पंदन होता है। उन देहधारियों के प्राणों में चेष्टा का 
प्रेरणा करनेबाला फॉन है कौन इन्हें चेप्दावान्‌ बनावा १ 
कदना होगा प्राणों को प्रेरणा आपके ही द्वारा प्राप्त होवो हैँ । 
जगत्‌ फे स्थावर जङ्गम, चर अचर, जड़ तथा चैतन्य सभी में प्राण 
हैं. और आपकी ह प्रेरणा से प्राणियो के शरीर में विविध भाँति 
कौ घेप्टायें करते हैं। जइ को चैतन्य, धनाने वाले आप ही हा 
सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणियों के ही नहीं जो इस जगत्‌ को रचते ६ 

उन अह्याजी के प्राणों को भी प्रेरणा देनेवाल आप हा है। जगत. 
के संहारकता शर्व के प्राणों को भा प्रेरणा आपसे ही प्राप्त हाँक 
है। आपको किली से भा प्रेरणा प्राप्त नहीं होती, आप परम 
स्वतंत्र हैं, सबके स्वामा हैं, सबक नियामक हैं। लोग तो माता" 
पिता भाई घन्घु को ही सगे सम्बन्धा कहते हैं, किन्तु ये अनि 
शरीर वाले माया के फरे में फंसे जाव क्या सम्बन्धी होंगे । स्प 

सम्बन्धी तो हे सचिदानन्दवनस्वरूर प्रभो! आप दी हैं। आ 

के बिना दूसरा कोई 'आत्माका बन्छु नहीं। आप अपने भज्ञनेवार्ला 

के सुहृद हैं, आत्मा हैं, सगे सम्बन्धी और परम हितैपी हैं। शा 

आपके पादपर्दया में वार चार नमस्कार हे. । 


भागवतो स्तुतियाँ ६ २१७ 


* ममो ! आप लोके कल्याणार्थ विविधरूप रख लेते हैं । कमी 
फछुश्रा चन जाते हैं, कभी मछली हो जाते हैं, कभी शृ का 
रूप रख लेते हैं । उसी प्रकार अबके आपने निलोकी के शभ्युदय 
के निमित्त, संसारी लोग दुःखों से छुट जायें, उत्यु पर विज्ञय 
अत्त फर लें, इस भावना से ये दो-नर आर नारायण ९५कू प्रयक्‌ 
रूप रख लिये हे । इस जगत्‌ को किसी अन्य ने बनाया हो सो 
चात नहीँ । जैसे मकड़ी अपने ही पेट से तार निकालकर एक जाल 
घनावी है। जव तक इच्छा होती है उस अपने ही रचे जाल में 
प्रसन्नतापूर्वक कीडा करती है, जव इच्छा होती है तब अपने ही 
आप उसे फिर से निगल जातो है, फिर उसे उदरस्थ कर लेती हँ । 

ही इस जगत्‌ फो रचते भो आप हैं, पालन भी आप ही करत 
हैं और अन्त में आप ही इसे अपने में लीन कर लेते हैं । 
है सवे ससथे स्वामिन्‌ ! जीव का एकमात्र परम पुरुषाथे 
आपको पाना ही हे । वेदवेत्ता मुनिगण आपको पाने के निमित्त 
ही विविध भाँति की साधनायें करते हैं। वे वित्रिय भावमय स्तोत्रों 
झारा आपका ही स्तवन करते हैं । आपके चरणारविन्दों का बन्दन 
करते हे | विविध भाँति के सामग्रियों से वैदिक तान्त्रिक तथा 
मिश्रित अनेक प्रकार की विधियों से आपका ही पूजन करते हैं । 
योग के अंगों द्वारा शरीर को शोध कर ढु आसन लगाइर 
पाणायाभ और प्रत्याहार करके आपका ही योगीगण ध्यान लगाते 
हैं, आपका ही समावि में साह्ञाव॒कार करते हैं । 
भभो ! संसार में सभी जीव कर्मों के अधोन होकर नाना 
अच्छे बुरे भोगों को भोग रहे हैं। अपने गुण कमी से विवश 
होकर उच्च नीच योनियों में श्रमण कर रहे हैं । काल उन्हें अपना 
बनाकर कोश पहुँचाता है। किन्तु स्वामिनू! जों आपके 
भक हैं, आपके चरणों में अनुरक्त हैं, जिन्होने अपना सर्वस्व 
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आपको समर्पित कर दिया है, उन आपके आश्रित जनों को कमं, 
गुण और काल जनित कोश स्पश तक नहीं फर सकता। आप 
चर अचर स्थावर जङ्गम सभी का नियमन फरने वाले हैं, ऐसे 
आपके अरुण वरण के चरणारबिन्दो की इम बन्दना फर है 
उनके सम्मुख श्रद्धा से नत मस्तक होते हैं । 


हे अशरण शरण ! भक्तत्रत्सल परमेश्वर ! काल से सभी 
प्राणी डर रहे हैं। सभी काल से वचने का उपाय कर रहे है, देवता 
अमर कहलाते हैं, किन्तु उनकी अमरता अपेक्षाकृत है। हम 
मनुष्यों की अवेत्ता ये अमर हैं, किन्तु पतन उसका भी होता दै! 
काल पाकर घे भी गिराये जाते हैं। इन्द्र, प्रजापति, मठ, सप 
सभी का काल पाकर अंत होता है । सबसे बड़ी आयु बाले ब्रह्म 
जी हैं, चे भी अपनी आयु के १०० घपे पूरे होने पर, दो पयर 
चीतने पर वे भी बदल जाते हैं । उन्हें भी फाल रूप आप सेस 
भय वना रहता है । जब इतने बड़े महान्‌ देवता ब्रह्माजी भी 
आपसे भयभीत रहते हैं, तथ अन्य साधारण प्राणियों के सश्र 
में तो कहना ही क्या है । 


यह प्राणी मत्यु के भयसे चारों ओर भागता रहता व कमी 
स्वगे जाता है, कभी नरक जाता है, कभी पाताल जाता है, व्या 
कमी अन्य ऊपर नीचे के लोको में जाता है, किन्छ इसे षी 
शान्ति नहीं, कहीं सुख नहीं, कहीं निर्भयता महीं । जब यह स्तर 
ओर से निराश होकर आपके चरणों की शरण लेता दै वी य 
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सत्य हो जादा है, मृत्यु इसका पीछा छोड़ कर भाग जाती है। . 
आपके पादुपद्य ही प्राणियों के लिय मोच्चके सदन हैं, बे ही एक 
भात्र आश्रय हैं। आपके चरणकमलों में हम प्रणत होते हैं, उनकी 
बन्दना करते हैं । 
भगवन्‌ ! जीव को संसार में अनेक इच्छायें हैं, बट अपनी 
विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिये अनेकों की शरण जाता है, 
कमी धन्न की इच्छा से धन सदसे मदान्ध हुए धनिकं के सम्मुख 
चैन होकर याचना करता है। कमी कामाग्नि से संतप्त होकर 
कोमिनियो का फ्रीडझ़ मुग वन जाता है, कभी किसी छुद्रदेव की 
आराधना करने लगता है, किन्तु प्रभो ! यदि प्राणी सघ हृदय से 
सब ओर से भन हटाकर सघकी आशा छोड़कर आपका ही 
भजन करने ' लगे, तो इसकी इद्दलोक तथा परलोक की समस्त 
फामनायें स्वतः ही पूर्ण हो ज्ञाती हैं। अपने समस्त इच्छित 
पदार्थो को बहू आपसे ही प्राप्त कर लेता है। इसीलिये भगवन्‌! 
भास्कर को आच्छादित करनेवाले, जिनका कोई फल 
गर्दी, जो असत्य हैं ऐसे शारीर तथा शरीर से सम्बन्ध रखनेवाले 
समरत पदार्थों का परित्याग करके सत्य ज्ञान स्वरूप आप गुरुदेव 


जी ही मैंने शरण ली है। आप परमेश्वर का ही मैं भजन करता 


४ आपको ही मैं अपना सर्वस्व समझता हूँ 
सजी कहते हैं-.'मुनियो ! इस प्रकार मद्दासुनि मावरडेयजी 


भगवान्‌ नर नारायण को स्तुति की वे और भी स्तुति करेंगे, 
उसका वर्णन सें आगे करूँगा। 
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छप्पय 
जिनिको पूजन ध्यान करें बन्दन ऋषि मुनि गत । 
काल न देवै क्लेश होदि जे तिनिके निजजन ॥ 
रहें सदा भयभीत जनक जग शज चतुरानन । 
मोक्षरूप नित जानि शरन लीन्हीं तव चरनन ॥ 
जानि देह निष्फल अस्तत, तब पद्‌ पदुमनि भजन करि। 
पादि” कामना सकल जन, इच्छित तव प्रभु पग पकरि ॥ 
पद्‌ 
बन्दों नर नारायन प्रभुवर। 
सकल प्रानधारी प्राननिकूँ प्रेरित करे' निरन्तर ॥१। 
माता पिता सगे सम्बन्धी, डसे काल तिनि विषधर! 
आपु फाल के काल द्यानिधि, मिटे चरन गहि सव डर ॥२॥ 
तव बन्दन पूजन सुमिरन, नित होवै भक्ताने सुखकर |, 
काल जनित दुख परसे नहिं तिनि, जे पग पकरे' दृदृतर ॥१॥ 
आचारज, गुरु, सत्य, ज्ञानधन, परम पुरुप परमेश्वर | 
अभु पढु पदुमनि पुनि पुनि पकरे, कृपा करो करुनाकर ॥४॥ 


> 


मार्कण्डेयमुनि हारा नर नारायण 


की स्तुति (२) 
( १२८ ) 
सत्वं रजस्तम इतीश तवात्मवन्धो, 
मायामयाः स्थितिलयोदय हेतवोऽस्य | 
लीलाशता यदपि सत्वमयी मशान्त्ये, 
नान्ये इणां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम्‌ ॥ 
( श्रीभा० १२ स्क० ८ अ० ४५ श्लो० ) 
, अप्पय 
त्रिगुनमयी तब मूर्तिं सत्र ई शान्ति पदाता । 
नर॒ नारायण रूप सलमय सवभयत्राता ॥ 
स्वरूप सवेश सत्वमय सवके खामी। 
मन वानीतें परे असिलपति अन्तरयामी ॥ 
जीव शसू का लसे, आए लखानें कृपा करि। 
अज अविनाशी अमरपति, अरबौं प्रभुजी पग पकरि ॥ 


भगवान्‌ ही विविध रूप रख कर इस संसार में कीड़ा फरते 
। उनकी सत्वमयी मूर्ति प्रकाश की ओर ले जानेवाली है, अतः 


क नर नारायण भगवान्‌ कौ स्तुति करते हुए मार्कण्डेय सुनि कह रदे 
“दे सबेभूर्तो के सुहृद्‌ ! हे परमेश ! सत्व, रज और तम यद्यपि ये तीनों 
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सुसुछुगण सत्वमय श्रीहरि का ही सदा संवंदा आराधन करते 

। सर्व से ज्ञान प्राप्त होता है और शान से यदद संसार बन्धन 
सदा के लिये छूट जाता है। अतः एकमात्र भजनीय सत्मूर्ति 
श्रीहरि ही हैँ । न 


सूतजी कहते है--“मुनियो ! मार्कण्डेय मदामुनि भगवान नर 
नारायण को स्तुति करते हुए आगे कह्‌ रहे हैं--/भगवन्‌ ! आप 
से ही ये गुण उत्पन्न हुए ह. । त्रिगुण मयी माया में जव विषमता 
होती है। तीनों गुर्णो की साम्यता जब नष्ट होती है। तब यह 
शुण प्रवाह रूप संसार चक्र अपने आप चलने लगता है। आप 
रजोगुण से र्मा का रूप रख कर चर अचर तथा स्थावर जंगम 
जगत्‌ को बनाते हैं। सृष्टि को रचना में प्रवृत्त होते हैं! बढी हुई 
सृष्टि की रक्षा के निमित्त सतोगुण प्रधान विष्णु रूप से उसका 
पालन करते हैं और अन्त में तमोगुण प्रधान रुद्ररूप गा 
इस सबका संहार भी आप ही कर देत हैं । यद्यपि इन तीनों में ' 
कोई अन्तर नहीं, कोई भेद नहीं, सघ आप का ही खेल है। आप 
ही विविध भाँति की अद्भुत अदूभुत आशचये जनक लीलाओं फे 
निमित्त रूप रख लेते हैं, आर उनसे लोकोत्तर कार्य करते हैं, फिर 
भी जो आप के सात्विक अनन्य भक्त हैं, उन्हें तो आपकी सख 
गयी मूर्ति ही शान्ति प्रदान करनेवाली होती है। अन्य मूर्तियों 
तो कोई मोह प्रदान करती है, कोई भय तथा दुःख देनेवाली होगी 


,दी आपके रूप हैं ] इनसे आप जगत, छौ उत्ति, स्थिति और लय के 
निमित्त, माया के आश्रय लीला करने के लिये विविधहूप धारण करते हैं 
फिर मी इन सब में मनुष्यों के लिये आपको सत्वमयी मूर्ति दी शान्ति प्रदान” 
रूरनेवाली दै । अन्य रजोगुणो तमोगुणी मूर्दियाँ जिनसे दुःख मोड तथा 
सय आफ होता हो, वे शान्ति प्रदान नहीं कर सकती । 
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खन सात्वत भक्त सदा विविध उपचारों से आप परम सत्व 
न सयाधार सर्वनियन्ता परात्पर प्रभु की उपासना 


र 


प क योपकी इस मूर्ति के दशनों से ही परम शान्ति 
मिलतो है| द 


क इसलिये हे द बिश्वेश्वर ! हे भगवन्‌ ! जो विचक्षण पुरुष हैं। 
'जन्दनि त्याग र तपस्या को ही सर्वोपरि माना है, वे परम 
॥| 


हीं का ध्यान तथा अर्चना करते हैं। इन युगल मूर्तियों के ध्यान 

से हो दिव्य न प्राप्ति होता हे । आपके 

झु पाम में उनका प्रवेश होता है जहाँ जाकर उन्हे इस जगत्‌ 

र : लौटना नहीं होता । जहॉ परमानन्द तथा अभय की प्राप्ति 

होवो है। जो न को परम पुरुपार्थ हे। उस दिव्याति दिब्य 
उप की उस अ. किक अदभुत आनन्द की प्राप्ति आपके इस 

समय स्वरूप से दी संभव हे। अन्य करिसी भी रूप से उतत 

भव है । 


कवने हित हो। आप सबके स्वरूप हैं। जैसे सत्ति 
एन्तु देन जिवने प्रकार के लाखों करोड़ों पात्र क्यों न हों, 
हि एक भी पात्र नहीं जिसमें ऊपर नीचे भीतर ऊपर 
मियो व्याप्त नहो। समः केही मै 
'चर घचर हे. पौ सेमी मत्तिका के ही रूप हैं, उसी प्रकार समो 

हे पर देद्घारो सरथा आपके ही स्वरुप हे । 
जगत्‌ गुरो ! सबके यरु, शुरुओं के भी शुरु आप दीह, 
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जो गुरू रूप से अनन्य भाव से आपका ही भजन करते हैं, उन्हे 
उनकी भावनानुसार अवश्य वैमा ही फल मिलता है। आप श 
शरणागत के समस्त पाप संताप तथा संशय, भ्रम को हर लेते है 
इसी कारण आप जगतगुरु कहलाते हैं । 

हे स्वामिन्‌ ! जगतूमें ३३ कोटिदेवता हैं, एकसे एक बढ़कर ज्य 
श्रेप्ठ देवता हैं, किन्तु सब देवों के भी देव-परम देव-तो आप ही 
हे । आप निर्मल तथा निष्क्रिय हैं। आपका अमल विमल रुप के 
अतः आप शुद्ध स्वरूप कहलाते हैं। आप ही सरस्वती, के प्रक 
है। सभी की वाणी के नियामक है । यह जो वैदिक मार्ग है, आप 
के हारा ही प्रवृत्त हो रहा है । ऐसे आप काम को भी बिता कोष 
किये हुए परास्त करनेवाले भगवान्‌ नारायण के तथा समस्त न 
मैं त नर ऋषि के पादपक्यों में हम भद्धा भक्ति के साथ प्रणाम 
करते हैं । 

हे ज्ञान स्वरूप प्रभो ! घर में सभी वस्तुये रखी हैं, किन्तु तम 
के कारण घे दिखायी नहीं देवी । प्रकाश होने पर वे सवक ह 
दिखायी देने लगती हैं। प्रकाश होगे पर वे कहीं अन्य यँ। 
आती, वहीं थीं किन्तु तम के कारश इण्टिगोचर नही होती यी, 
इसी प्रकार इन्द्रिय रूप में भी आप विद्यमान हैं, प्राण भी आपर 
स्वरूप भूत हैं, हृदय में भी 'आपही हृदयेश होकर विराजमान र 
तथा देह प्राण मन सभी रूप से आप प्राणिमात्र में विद्यमान हु 
किन्तु आपकी दैवी गुणमयी इस माया रानी के द्वारा मोदिठ ३ 
प्राणी कपरयुक्त इन्द्रियाँ के विक्षिप्त हो जाने से अश्ञानात्यदीर क 
कारण आपको देख नहीं सकता । आपका साक्षातकार द हे 
मकता । रिन्‍्तु जय उसी को आपके द्वारा प्रवर्तित वेद शान 
जाता है, आप उसे बुद्धियोग प्रदान कर देते हैं, कृपा कर ती 
उसे घरण कर लेते है, तम बह आपका साळातकार कर लेवा 
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प्रभो ! आप ही वेद रूप हैं वेदों में आपके रहस्य को प्रकट 
करनेवाला ज्ञात कहा गया है। आप जिसे बता दें वही भपको 
जान सकता है,नहीं तो बड़े बड़े देवगण, मह्या तथा 'रुद्रादि महा” 
मनीपी भी कभी कमो मोह को प्राप्त होते देखे गये हे 1 आप 
मम्पूण मतों के अनुकूल देह तथा रूप धारण कर लेते हैं, आपको 
जो जिस भाव से भजते हैं आप उन्हें उसी भाव के दर्शन देते हन 
आप विशुद्ध/विज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान के प्रवर्तक आप ही हैं। आप 
भहापुरुप हैं, परम पुरुष हैं. परातपरः पुरुष हैं ऐसे पुरुषोत्तम के 
पादेप में में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ । १ १. कट 
सूत जी कहते हैं--मुनियो ! जब महर्षि माकण्डेबजी ने 
नर नारायण भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति की तो भगवान्‌ ने 
पस्न होकर उनसे वर माँगने को कहा । तत्र माक'ण्डेय जी ने 
भगवान्‌ को माया के दशनो की इच्छा की । भगवान ने भी प्रलय 
का घय उपस्थित करके मुनि को अपनी माया के दर्शन कराये 
अनन्तर भगवान्‌ शङ्कर ने जैसे मुनि को दर्शन दिये और 
दिर ने जैसे शङ्कर जी की स्तुति को, उस प्रसँग को मैं आगे 
। 


कि 


पणन करूँगा 


छप्पय 
माया मोदित मनुज निकट बघि तुम्हें न देखें । 
अक्षि प्रान दिय बसौ तक नहीं मूरख पेखें ॥ 
देहि ज्ञान जब नाथ दिये में देउ दिखाई। 
महति पुरुष करि योग बिकट माया फैलाई ॥ 
मोहित दोषै रुद झज, येद .रूप विज्ञान मय 
कः पुरुष प्रभु परावर, मन्दो तव पद दें अभय ॥ 
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पद्‌ 
„अञ्चु की सत्व मूर्ति अति प्यारी 1 
करें विविध विवि अनुपम लीला मवभय इरिबेवारी ॥ १॥ 
नर नारायन मूति मनोहर, थिति पालन संहारी । 
आत्मानंद अभय पद देखेँ, वैकुएठहुँ सुखकारो ॥२॥ 
।सवेरूप सब थल में व्यापक, अच्युत अज असुरारी । 
रहो समीप अन्न नहि पेखे', महिमा जग बिस्तारी ॥ ३॥ 
सुर मुनि अज हर मोहित दोरे, प्रभु मन्दर चपुधारी । 
सब तजि चरन शरन में आवे, विनतो करे' तुम्हारी ॥ ४॥ 
JES] 


श्री माकेण्डेय सुनि हारा शिवजी की 


( १३६ ) 
: तस्मै नमो भगवते त्रिुणाय शुणात्मने । 
फेवलायाद्वितोयाय गुरुषे अह्ममूर्तये ॥§ 
(श्री भा० १२ स:० १० अ० ३२ शो) 


छप्पय 


मुनिवर माया लसी शिवा सँग रिव तहँ' आये । 
करन कृतारथ मुनिहिं ग्रेम तें हरि बतराये ॥ 
ब्ोले--'तुम मुनि धन्य तीर्थ हो तप वृ घारी । 
जगत कुतारय होहि वन्दि पद धूरि तिहारी ॥ 
मा्करडेय कहें प्रभो / अपमनिकी इस्ति करे 
विसषे घरमाचरन कारि, सदाचार सब सिर घरें ॥ 


भक्त और भगवान्‌ दोनों ही परसपर में एक दूसरे का आदर 
“सतह, एक दूसरे की स्तुति करते हैं। भक्त तो भगवान्‌ फो 


* रिवजी छो सतुति करते हुए सार्कण्डेय सुनि कह रहे दै--“जो 


मिषु होते हुए मौ गुणों के नियन्ता, केवल, अद्वितीय, गुरुस्प अह्म- 
“पति हैं, इन भगवान्‌ शिव को ममस्छार है । 
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अपना इष्ट तथा पूज्य मानते है, इसी प्रकार भगवान्‌ भी भक्त को 
अपना पूज्य मानते हैं. यह. घात भगवान ने अम्वरीप दुर्वासाके संग 
में स्पष्ट की । चिना स्तुति पूजा किये कोई रह नंदी सकता । भक्त 
तो भगवान्‌ की पूजा स्तुति करते ही हैं। किन्तु जब भगवान्‌ की 
पूजा करने की इच्ड्ा होती है, तो वे किसकी करें, अतः बे अपने 
भक्तों की ही पूजा स्तुति करते हैं । यही भक्त भगवान्‌ का सनातन 
सम्बन्ध हें । इसलिये गाने के लिये-स्तुति, के लिये-दोदी हैं। या 
ता हरि या उन हरि के दास-प्रपन्न भगवत्‌-भक्त । साई 
_ सूतजी कहते हैं-/“मुनियों! जब महामुनि माकएडेय जी 
को माया के दशेन हो गये, तो एक दिन घूमते फिरते पर्वितीजी के 
साथ वृपम पर चढ़े हुए भगवान्‌ शक्कर मुनि के आश्रम पर पहुंचे। 
पाबेती ने कहा--अभो! आप इन तपस्वी सुनि को अपना दरें 
दे, इन्हें कुछ वर दे' ।” 
शिवजी ने कहा--/ प्रिये ! ये परम भगवतमक्त तपस्वी त्यागी 

सुनि कभी कोई इच्छा करते ही नहाँ। किर भी मैं साधु समागम 
के लोभ से इनसे बाते' करूँगा। ऐसा कहकर शिवजी ने झि पी 
दर्शन दिये । झुति-मे विधिवत, भगवान्‌ भवानीनाथ की पूजा? 
और स्तुति करते हुए कद्दा--प्रमो ! आप निगुण हैं, सदा स 
शान्त रहते हैं प्राणीमात्र को सुख देनेवाले हाव '्रिगुशमय हो 
पर भी अघोर हैं। ऐसे आप अघोर रूप अखिलेश को वास 


प्रणाम है ।” छ 

इसके उत्तर में शिवजी ने कहा--अरे,मुनिवर ! तुम मने 
नमस्कार कर रहे हो, नमस्कार योग्य तो आप जैसे त्यागी वि 
परम भगवत भक्त त्राह्मण ही हैं। आप तीर्थ स्वरूप 61 प्र 
समझता हुँ आप इन तीयाँसे भी अधिक श्रेष्ठ है । उनमा 
अधिक पूजनीय हैं। देखो, जल से भरे जलाशय) घाईँ 
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एपाणादि की मूर्तियाँ ये ही तीथे नहीं हैं । ये स्थावरती तो बहुत 
दिनों में पवित्र करते हैं, परन्तु यह साधु रूप तीर्थे तो दर्शन से ही 
पवित्र करते हैं। आप तपस्वी ब्राह्मण गण तपस्या और संयम द्वारा 
वित्त को एकाम करते हैं, खाध्य़ाय और सत्याचरण द्वारा अपने 
अन्तःकरण को पबित्र करते हैं, फिर हमारा शरीर रूप जो यह 
यी है, उसे अपने में धारण करते हैं । ऐसे वेदन बरह्मणों को 
चारम्भार नमस्कार है, उन्हें पुनः पुनः प्रणाम है । 

आप बिप्रमण परमपावन हैं। आपके यश श्रवण से तथा 
आपके दिव्य दर्शनों से महापापी से महापापी, महापतित से पतित 
रडाल तक शुद्ध हो जाते है । जो लोग आपसे सम्भाषण करते 
है, आपका सत्संग करते हैं, उनके पावन होने में तो संदेह कथा ? 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! जब स्वयं साक्षात्‌ शिवजी ने 
सपसी ब्राह्मणों की अपने श्रीमुख से इतनी स्तुति की, उन्हें बार- 
भार नमरकार किया, तय तो महाझुनि मार्कण्डेय भोचक्के से रह 
"य| चे बड़ी नम्रता के साथ विनयपूर्वक भगवान्‌ सदाशियकी 

करते हुए कहने लगे--/“भगवन्‌ ! हम तो आपकी चेप्टा 

इ सम ही नहीं सकते आप ईश्वरों की लीला बड़ी दुष होती 
है। आप स्वयं भगवान्‌ होकर हम साधारण जीवों की स्तुति करते 
हैं। ऐसा लगता है आप सबै साधारण जनों को शिक्षा देने के 
, निमित ऐसा कह रहे हैं। आप हमें नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं 
! ससे आपके स्वरूप में किसी प्रकार दोप नहीं आ सकता । है 
, = भो! आप कता नहीं, भोका नहीं। फिर भी आप कतो 
| नका के सदृश प्रतीत दोते हैं। जैसे खप्न में न घोड़ा है, न 
"न राज्य और न घन, किन्तु स्वप्न इष्टा इन सवी स्वप्न 
|. खयं हो सृष्टि कर लेता है और किर स्वयं उनका उपभोग 
“ला हुआ-सा अतीत होता है। इसी प्रकार आप भी इस त्रिगु- 
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शात्मक जगत्‌ को अपने मन से ही बनाते हैं और उसमें अनु 
बिष्ट से हुए, शुणों फी हुई क्रिया से स्वयं कतो फे समान प्रतीत 
होते हैं। ऐसे आप त्रिगुणात्मक होने पर भी शुणों के नियन्ता 
फेवल, अद्वितीय, ब्रह्मस्वरूप जगव॒शुरु भगवान्‌ के पादपद्म 
में प्रणाम है । 

हे भूमन्‌! आप कहते हैं--वर माँगो, बर माँगो, में अलप 
भला आपसे क्या घर माँग सकता हूँ, आप तो वांझाकल्पतर है| 
प्राणियों की सभी प्रकार की इच्छाओं को फामनाओंको पूर्ण 
चाले हैं । आपके दर्शनमात्रसे ही प्राणी सर्वानन्दमय 'आप्तराम हो 
जावा है, ऐसे आप सर्वद्वाता कामनाक्रस्पतर के दर्शन होना क्या 
यथेष्ट नहीं ? आपके दर्शनों के पश्चात्‌ भी मांगने को छु शेष रई 
जाता है क्या? , 


यदि भगवन्‌! आपका छुछ माँगने का ही आग्रह है, थाप 
भक्तानुप्रहकातर कहाते हैं, आप पर बिना छुछ दिये रदा ही प 


जाता, तो इम आपके चरणारबिन्दों में एक हो वर माँगते ६ 
हमारी अगवत्पादारयिन्दों में अधिचल भक्ति हो। साथ ६ 
आपके भक्तों में भी हमारी भक्ति हो और आंप विश्वनाथ पर” 
काम पावतीपति के पादपओं में भी हमारी अविचल, निष्कपट 
तथा अहैतुकी भक्ति हो । यही हमारी अन्तिम कामना है । 
सूतजी कहते हॅ--“मुनियो ! माकेण्डेयजी के मुख 
सतुति सुनकर भगवान्‌ सतीपति परम प्रसन्न हुए, उन्होने मुनि 
अजरामर होने का, कल्पान्त आयु का तथा भगवतभ्कि क है 
दिया। और उन्हें पुराणाचाय बनाकर सभी कामनाओं कॉ फू 
का आशिर्वाद दिया। यह मैंने मद्यामुनि माफ स्डेय द्वार की गौ 


शिवजी को स्तुति तथा शिवजी द्वारा की गयी ब्राह्मणों की रा 
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कही । अब अन्तिम स्तुति और करके इस स्तुति प्रकरणको समाप्त 
करूगा। 
छप्पय 
स्वपन सरिस रचि जगत्‌ लगें करता सम भगवन । 
गुननि नियामक नाथ स्वयं निरगुन नहि बन्धन ॥ 
दरसन करि हम मये शतारथ, सब अघ घोये। 
" भक्त और भगवान्‌ आपु चरननि रति होये ॥ 
चसिलभुवनपति उमापति, जिन शिव शङ्कर नाम है । 
रिवा सित प्रभुपदनि में, पुनि पुनि पुन्य प्रवाम है ॥ 


५४ पद 

करे' हर कैसे त्रिनय तिद्वारी । ` 
सुख स्वरूप सर्वज्ञ सर्वगत, संय जग के संहारी ॥१॥ 
शान रूप हुम घट घट वासी, सीमित बुद्धि हमारी । 
दया इष्टि तें हरो अविद्या, हे शङ्कर त्रिपुरारी ॥शा 
निरशुन शान्त त्रिगुनमय स्वामी, हो तुम लीलाधारी ॥ ' 
पाली रयो फेरि संहारो, चनि अज्ञ रुद्र मुरारी ॥३॥ 
पुति पुनि चरन सरोरुह घन्दौं, माँ गिरिराज कुमारी । 
जननी जनक स्वयं शिशु सम्मुख, आये जग सुखकारी ॥४॥ 


—)o(— 


अन्तिम-स्तुति 
( १४० ) 
नाम संकीर्तन॑ यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
भणामो दुःखशमनस्तै नमामि हरि परम्‌ ॥१ 
( श्रीभा० १२ स्क० १३ अ० २३ ₹लो०) 


छप्प्य 


हरि, अज, नारद, व्यासदेव झुक, नृपति परीक्षित | 
क्रम कमतें जो ज्ञान मिल्यो निरमल सतचित हिव ॥ 
परम सत्य ऋव असत ध्यान नित करें समाहित । 
वासुदेव, शुक चरन करें बन्दन” चितवें चिव ॥ 
नाम कीरतन अषहरन, अनत होहि दुख दूर सब। 
तिनि पद पदुम प्रनाम करि, लेवे मु बिश्राम अव ॥ 


भगवान्‌ ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान, शुरु रूप हैं, उ 


ओर भगवान फे सामसमें कोई अन्तर नहीं । भगवान स 
उनकी लीला एक ही हैं, भगवान्‌ और उनका धाम वदू 
है। इस प्रकार भगवान्‌ फे स्वरूप का बन्दन करना, भगवान, 


न सभी 





# सूतजी कहते है--भुनियो | जित श्रीहरि का नामस॑ हीत 
प्रकार के पापों का नाश करने में समर्थ है। जिनको प्रणाम परग 
समी प्रकार के दुःख शान्त दो जाते हैं, उन परमपुरुष श्रौददरि 
थादपच्या में थंतिम प्रणाम है । 
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की लीलाओं का स्मरण चिन्तन करना, भगवान्‌ के परम पावन 
बिशुद्ध घाम का स्तवन करना तया भगान्‌ के नास का कीर्तन 
स्मरण करना यह सव भगवान्‌ की ही स्तुतिं हैं। सबसे अंतिम 
साधन है भगवज्ञान संकीर्तन, अतः सबसे अंत में जिनका पबित्र 
नाम समी फल्मयो को नाश करने वाला है, उन नामो. श्रीहरि का 
स्तवन करके इस स्तुति प्रकरण की समाप्ति करते हैं । 

सूतजी कहते हैं--“झुनियो ! मैंने अपनी मति के अनुसार 
सागवती स्तुविय्रों का आपके सम्मुख घणन क्रिया! अव अंत 
सें में अपनी संप्रदाय परम्परा श्राप्त शुसओं की, भगवान्‌ 
बासुदेव की, अपने गुरुदेव भगवान्‌ शुक की तथा भगवान्‌ के 
नाम संकीतेन की स्तुति करके इस प्रकरण फो समाप्त 
करता हूँ । 

सुनियो ! यह जो विशुद्ध भागवत ज्ञान है, किसी व्यक्ति का 
चनाया नहीं है। यह परम्परा प्राप्त सनातन विशुद्ध ज्ञान है। 
यह मनु नकृत नहीं 'है, और न मतुज्ञ स्वतः इसे जान ही सकता 
है। यह भगवान्‌ का ही ज्ञान है और जिसे दे पात्र सममकर 
खरण करले' उसी के सम्मुख इसे वताते हैं । ऐसे व्रिशुद्ध विज्ञान 
घन श्रोहरिके पाद पक्षा में प्रणाम है। उनके चरणारविन्दों में 
नमस्कार है । 

ओहरिने इस अतुल ज्ञान प्रदीप का संसार में प्रसार 
करना चाहा । जिससे माया का वभ हटकर प्रकाश हो जाय। 
उनको सबसे योग्य पात्र अपने आत्मज कमलयोनि त्रह्माजी हो" 
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दिखायी दिये, अतः उन्होने योग्य अविकारी सममकर भगवान 


चतुर्मुख ब्रह्मा जी फे प्रति इसे प्रेम पूर्वक प्रकट किया, अतः ज्ञान 
के आदि आप्त कर्ता प्रजापतियों के भी पति बेदगर्भ भगवान 
कमलयोनि फे पाद पश्चों में पुनः पुनः प्रणाम है) 

भगवान्‌ घ्रह्माजी ने भी इस ज्ञान घो किसी सुयोग्य पात्र 
को देना चाहा । उन्हें हाथ जोड़े सम्मुख हरि गुण गाते वीणा 
बज्ञाते सैप्डिक त्रहाचारी महदपि नारदी दिखायी दिये । अतः 
ब्रह्माजी ने इन्हे सत्पात्र और सतृपुत्र सममकर इस बिशुद्ध शान 
को उनसे कहा | उन पर्यटनप्रिय लोकासुप्रहकातर देवर्ष नाख 
जी को वारम्वार नमस्कार है 

नारदूजी ने भी चदरीवन में विचार किया फि इस विशद 
भागवत ज्ञान को किसे दूँ। इस भागवतारत को किसे 
थे यह सोच ही रहे थे कि उन्होंने भगवान्‌ वेदव्यास को अत्यन्त 
ही पिपासित पाया । वे इसकी इच्छा ही कर रहे थे ! नाखजी 
सोचा इनसे बढ़कर सप्पात्र अव कौन मिलेगा। अतः उद 
इस परमपावन ज्ञान को कृष्णह्रैपायन व्यासदेव को सिखा 
उन ज्ञानाबतार सत्यवतीमंदन पराशरपुत्र भगवान, व्यास 
पाद पढ में प्रणाम है। 

ब्यासजी ने भो देखा इस ज्ञान को साधारण महा 
धारण नहीं फर सकते। जिसकी वाणी मधुर दो और जो १ 
चारी फलाहारी ब्रद्षाचारी हो, वढी इसे घारण कर सरकी छ 
सम्मुख उन्होंने मेरे गुस्देय भगवान्‌ शुक्र को देखा। 5 
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उन्होंने इस भागवतासृत को शुक मुखमै उड़ेल दिया। उत 
व्यासनन्दन परमभागबत्‌ परमहंसचक्रचूडामणि भगवान. शुक के 
पादपद्मं में प्रणाम है । 

शुकदेवजी ने देखा संसार सपे सभी को डस रहा हो! 
चक्रवर्ती महाराज परीक्षित्‌ इस संसार सर्प से संत्रस्त ' होकर 
सुरसरि के किनारे दुखी बैठे हैं, तो उन करुणा के सागरने परदुख 
से द्रेवित होकर महाराज परीक्षित्‌ को सर्प से निभेय 
चनाने फो यह ज्ञानाशत उन्हें पिलाया और उन्हें निभेय बनाया । 
ऐसे देवरात महाराज परीहित्‌ का भी हम अभिनन्दन करते 
हैं। उनकी भी श्रद्धा के साथ वन्दना करते हैं । 

सुनियो ! उस विशुद्ध, निर्मल शोक रहित ज्ञान को मैंने 
भी शुक समाज में वेठकर अपने गुरुदेव के सुखसे सुना | आप 
सबने मेरे ऊपर अत्यन्त अनुमह करके महती कृपा करके अपने 
प्रश्नों हारा मुझसे भी कहला लिया, अतः आप सव भी वन्दनीय 
हैं, यह आनन्दामृत परमसत्यस्वरूप ज्ञान है, उस अनुपम 
ज्ञान का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं, सभी उसका बन्दन 
फरते हैँ । पु 

भगवान वासुदेव ही इसके आयाचायें हैं ( इसीलिये यह 
ज्ञान वासुदेवीय ज्ञान कहलाता है। भगवान्‌ के द्वारा भप्त होने 
से ही इसका नाम सागवत ज्ञान भी है। मोक के सम्बन्ध में 
संशय में पढ़े बाजी को ज्ञान सिखाकर जिन्होंने उनके संशय 
दूर किया । उन्हें इस झानम्रन्यको सुनाया उन ससाची 
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भगवान्‌ वासुदेव को भूयो भूयो प्रणाम है, वारम्वार 
नमस्कार है । 

जिन मेरे गुरुदेव ने महाराज परीक्षित्‌ को निर्भय बनाया, संसार 
सपे से संत्रस्त होने के कारण दुखी वने नरपंति के दुःख को 
भगाया उन साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप योगिराज शुक के चर्णारविन्दो 
पुन; पुनः प्रणाम है। 

हे छगदाधार ! हे सथिदानन्द स्वामी ! दे देवश्वर ! हे प्रभो ! 
अन्त में हमारी आपके चरणों में यही भीख है, यही याचना 
है कि हम चाहे जिस योनि में जन्म लें, जितनी वार जन्म हँ, 
जहाँ भी जन्मे, जिस योनि में भी जायं, बहीँ पर आपके चर' 
शारविन्दों में हमारी अविचल अव्यभिचारिणी भक्ति दो । ' 
म्भो ! आपसे ही हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आप ही एक 
सात्र हमारे स्वामी हैं, हमारे सवेस्व हैं। 
प्रभो ! आप से जिस वस्तु का भी सम्बन्ध है, बही सबबी 

पायन बनाने में समर्थ है । भगवती गंगा जी का आपके चरणो 
से संपर्क हुआ था अतः वे त्रम्रैलोक््य को पावन बनाने में समथ 
हैं । आप अनामी फे जो परम पिय श्रुतमधुर नाम है. । उनका डो 
कीतन करते हैं, समाज के साथ उचस्वर से संकीतेन करते है. बह 
चाम संकी्तन सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने में समर्थ है। जो कोई 
आपके चरणारविन्द में प्रणाम कर लेता है, उसके समस्त इप 
चोप, दुरित दूर भाग जाते हैं, बह सभो आपत्ति विपचियों सं 
सदा के लिये वच आता है. । उसकी समी आपदायें शान्त ६ 
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जाती हैं। ऐसे आपनामी को मेरो वारम्बार नमस्कार है पुनः 
पुनः प्रणाम है। 

झुनियो ! आप थत्य हैं, जो आपने यह भागबती कथा 
शान्ताचित से दत्तचित्त होकर सुनी । में आप सबका परम- 
कृतज्ञ हूँ । अव इस समय मेरा मन अपने परमसुरु भगवान्‌ 
ब्यास के आश्रम, नरनारायण के धाम बदरोवन को जाते के 
लिये उत्सुक हो रद्दा ६! आप सुरे कुथ दिन के लिये आजा 
दे, में कुछ घूम फर अअं । चित्त को हलका कर आऊ) आप 
सबकी मेरे ऊपर वड़ी कृपा है। 

शौनकादि सुनियो ने फहा--“सतजी ! आप यह केसी 
वाते कर रहें हैं. । महाभाग ! हम तो आपके सुख से कथा सुनते 
सुनते भघावे ही नहँ! समय कव वीव जाता है पता नहीं 
चलता । आपके कारण हमारा समय वहुत सुख पूर्वक कट रहा 

। बड़ा सुंदर कालक्षेप हो रहा है । आपके विना हमे कथा 
कौन सुनादवेगा १ केसे समय वीतेगा ? महाभाग ] हस आपको 
बलपूर्वक रोक भो दो नहीं सकते । आप यहाँ की गर्मी से कब 
कर शीतल प्रदेश में कुछ दिन के लिये जाना चढते दों तो जाये, 
स्न्ति शीघ्र दी लौट आवें। 

सूतजी ने कहा~-सुनियी | जीच स्ववश सह पखश है) 
भगवान्‌ जिसे जैसे नचाते हैं वैसे नाचता दै । जहाँ रखना चाहते 
हैं रना है, यहाँ जो कराना चाहते हैं करवा है। अतर भी 
उन्दी सवाधार सर्वास्तयामी श्रीहरिः्के अधीन हूँ। असे रखेंगे 
> हँग । जो करायेंगे करूँगा । अच्छा तो मेरी आप सघ 
को प्रणाम है, नमस्कार है पुनः पुनः बन्दना है! 


ओ शांति ! शांति !! शांति !! 
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छप्पय 
प्रमो | कृपा अथ फरहु चरन कमलति लपटाओ 1 
भगवन्‌ | भटक्या बहुत नाथ ! नहिं अब भरकाओ ॥ 
भवसागर मैं भ्रमत चपेटा महुतक खाये । 
इत उत वतरत फिरयो विविध विधि दुःख उठाये ॥ 
खरन शरन अब तो गदी, प्रभुजी अब शअपनाईल। 
जनम जनम निज्ञ भक्ति दें, निरद्त भक्त बनाइले ॥ 
पद्‌ 
भक्ति प्रभु ! निज चरननि को दीजे । 
भग्यो भग्यो भव भयते डोले, नाथ ! अभय अब कीज ॥१॥ 
विपय भोग घनसुख नहिं चाहूँ, चरन शरन अब लीज! 
जनम मरन चाह नहिं छूटे, दियो भक्तितं भीज ॥२॥ 
सोई करू काज करुनाकर, 'अन्तःकरन पसीजे । 
प्रभु अब दया दीनपै कीजे, नित्य भागवत पीजे ॥२॥ 


इति भागवती स्तुतिं समाप्त 
श्रीकृष्णापण॒मस्तु-न मम 


अन्तिम स्तुति 

औमद्रागवतं पुराणममले यद वैष्णवानां परियं, 
( यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममल ज्ञानं परं गीयते। 
सत्र शनविरागभक्तिसहितं नैप्कम्यमाविप्कृत, 
सच्छुएवन विपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येनरः॥ १॥ 
कस येन विभासितो5यमतुलो ज्ञानपदीपः पुरा, 

फपेश च नारदाय ग्रुनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 

योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः, 

पच्ुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि ॥२॥ 

नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय साक्तिणे। 

य इदं कृपया कस्मे व्याचचक्षे मुमुक्षवे ॥३॥ 
/ ज्ोगीद्धाय नमस्तस्मै शुकाय बह्मरूपिणे । 
| संसारसर्पदप्ट यो त्रिप्णुरातममूगुचत्‌ ॥४॥ 
, भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते । 
। तथो कुरुप्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥४॥ 
: चामसङ्कीतेने थस्य सर्वपापमणाशनमू । 

* भणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥६॥ 


कालाय तस्मै नमः 


( ६६ वें खणड की भूमिका ) 
कालाय कालनाभाय कालावयवसाचिणे | 
विश्वाय तदुपद्रप्ट्रो तत्कत्रें विश्वहेतवे ॥& 
( श्रीभा० १० स्क० १६४० ४१ झों० ) 
क रै 


छप्पय 


कृष्ण काल वनि करे कलित कोड़ा सुखकारी। - 
भव्य साव .भरि उतरि अवति पे भपभयहारी ॥ 
भक्तानि संति मेंटि अमक्तनि नाच नवे! ` 
करि विनोद विश्वेश जगत में ,हँसे इँताबे॥ 
उतपति थिति लय काहि रभू, मित्र मिच विति नाम हैं.। ` 
कालरूप तिनि कुप्य पद, पढुमनि .सॉहि अनाम हैं ॥ 
विश्वेश्वर प्रभु का कोई एक रूप नहीं ।'थे धहुरुपियाँ ह 
असंख्य रूप हैं “अनेक रूप रूपाय विप्णवे प्रभविष्णवे 1” भगवाद 
क नागपन्नियाँ भगवान्‌ कौ स्तुति करती हुई कती हैं--अंमो ! सप 
काय स्वरूप हैं, दालशक्ति के आशय हैं, कालके जो अवयव कलाकाष्ठा ठया 
सृष्टि प्रलय तक का काल उस सवके साची हैं, आप विज्वस्प दै, 'बितिके 
साती आप हैं, विश्व के कारण तया कर्तो गो आप हो हैं” 


( { २४१ हट १ ~ 


के अनेक कूपों में उनका एक रूप “काल” भी है । जब भगवान्‌ 
ने इरतेत्र के समराङ्गण में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया 
आळ) अत्यंत य्या गये, बे भयभीत होकर पूछने लगे-_“दे 
ग में श्रेष्ठ ! आप हैं कौन ? आप करना क्या चाहते हैं ! 
आपका तो बड़ा उपरूप है ? अपना परिचय तो मुके दीजिये १” | 
इस पर भगवान्‌ ने अपना परिचय देते हुए कहा-- मैं 
शत हुँ ® 


` व हम भगवान्‌ को काल रूप में समझने लगेगे, तो हमे 
मिसो भी घटना से न दुःख होगा और न विस्मय, हमें यह सब 
७ की कोड़ा दिखायी देगो ! इस क स्‌ हि 
नी हू) गः [~“म्रभो ! आप कर 
याई कैसी भक्त ने भगवान्‌ से पू र 
भगवान्‌ ने कहा--“मैं क्रोड करता रहता हूँ 7 
“भक्त ने पु्ा--“क्या रोड़ा करते हैं नाय! किससे कीड़ा 
दै! और क्यों क्रोडा करते हैं ?” हि 
भगवान्‌ ने कहा--“क्रोडा बिलौनों से होती है, ये समस्त 
पचर जीव ही मेरे खिलौरे हैं, क्रीडा में क्यों का प्रश्‍न ही नहीं 
उ! कौडा कीड़ा के ही लिए होती दै,विनोद के लिए मनोरंजन 
फं लिए | मेरी क्रीडा को विनोद मनोरंजन भी नहीं कह सकते | 
शिसे विषाद हो बह बिनोद में मत्त दो, जिस के मन में खेद हो 
मनोरंजन की इच्छा करे। मैं तो वैसे ही खेलवा रहता हुँ, 
करता रहता हूँ, मेरा स्वभाव ही लीला करने का है । म 
जीलाधात हुँ चहुरूपिया हूँ, विविध रूप रख लेता हँ, जीव अपने 
फोसिलौना न्‌ मान कर जब स्वयं कतो बन जाते हैं और मेरे कार्मो 


३ 


र है का आरोप करके जब बहुत रोने लगते हैं, तव भी मेख 


( २४२ ) 

विनोद द्वोता है, सुख में हँसने लगते हैं, तब भी मेरा विनोद होता 
है। जैसे बच्चे खिलौने से प्यार करते हैं तब भी प्रसन्न होते हैं 
ओर उसे उठाकर पटक देते हैं, फट से फोड़ देते हैं, तो फोड़ने में 
भी उन्हें आनन्द आता है। इसी प्रकार सभी प्रकार की चेष्टायें 
मेरे मनोविनोद का साधन हैं। चलो में कैसे क्रीडा करता हूँ तुम 
देखो । 

यह कह कर भक्त और भगवान चल दिये । कहना न होगा 
दोनों अदृश्य रूपसे चले । आगे चल कर देखा नदी में एक नाका 
आ रही है, भगवान्‌ तुरन्त सर्प बनकर नौका में चढ़े सप को 
देखकर सभी यात्री भयभीत हो गये नौका उलट गयी । सब जल 
में डूब गये । भगवान्‌ दस पडे । भक्त ने लोगों के मुख से सुना 
सव का काल आ गया था ।” किन्तु कहने वाला यह नहीं समर 
सका कि काल रूप मे भगवान्‌ ही आते हैं । 


आगे चल कर देखा दो सगे भाई कहाँ से आ रहे हैं। दोगों 
ही राज कर्मचारी थे, भगवान तुरन्त मोदिनी रूप रखकर उन 
पीछे लग लिए । दोनों के हो मन में तूफान उठने लगा । प्रश्नों की 
माडी लग गयी । किन्तु रंगीली मोहिनी तो बड़ी लजीली भी था ! 
कटाक्ष उसके ऐसे पेने थे कि समस्त अखशख उसके सामने छु 
हो जाते थे । सब प्रश्नों के 'अनन्तर उसका छोटा-सा संचित उत्त 
था 1 “मैं माठ-पिह विद्दीना कुमारी फन्या हूँ, तुम में से कोई भाई 
मुके आश्रय देकर अपनी जीवनसंगिनी वना लो जिससे म 
विवाद हो जाय !? इतना सुनना था कि द्वोने लगा दोनों माईर्य >. 
युद्ध । पहिले ठो वाकूयुद्ध हुआ । छोटा कद्वता-मैंने पहिले ड्स 
देखा हू, मन से वरण किया है, 'अब यद तुम्हारी पुत्री के समान ही 
है ।? बडा कहता- “मेरे रहते तमे विवाह करने का अ 


बन 
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गढी, मैं बड़ा हूँ मैंने इसे पहिले दी वरण कर लिया है, यह तेरी 
साता के समान है।” बाकयुद्ध के अनन्तर शस्त्र युद्ध आरम्भ 
हैआ। एक दूसरे पर प्रहार करने लगे । दोनों हो मर कर घरा- 
शायी हुए । लोग कह रहे थे--“यह काल रूप से कहाँ से आ 
गयी । बेचारे दोनों सगे भाई इसीके कारण काल कवलित हुए 1” 
ये लोग यह नहीं जानते थे कि ये काल रूपमे भगवान ही थे । 
आगे चल कर, देखा कि कुळ लोग घोर चन में यात्रा कर रहे 
थे! भगवान्‌ सिंह का रूप रखकर उनके सम्मुख प्रकट हो गये । 
इब तो लिंद को देखते दी भयभीत होकर मर गये, कुड भाग कर 
$ पर चढू गय, कुष्ठ सिंह के पं में फेंस कर सर गये । जो बच 
कर भग गये थे वे कह रहे थे--“सिंह क्या था, साक्षात्‌ काल ही 
था।” काल तो था ही किन्तु इतना वे और जान जाते कि ये काल 
रुप में भगवान्‌ ही हैं, तो उन्हें दुःख या विस्मय नहीं होता ।” 
इसी प्रकार भगवान्‌ कहाँ शस्त्रधारी बनकर, कहीं वधिक वन 
फर, कहाँ अग्नि वनकर, कहाँ विप वनकर और कहीं रोग बनकर 
फोड़ा फर रहे हैं । हम कह वो देते हें यद सत्र काल की कीड़ा है, 
मिनत अन्तर इतना ही रह जाता है, कि हम यद नहीं सममते कि 
काल भगवान्‌ का ही रूप है । रामायण में, सहाभारत में, भागवत 
चथा अन्यान्य चेद्‌ शास्त्र पुराण तथा इतिहासों में सव्र काल 
भगवान्‌ की हो क्रीझ का वणुन है। 


संसार के समस्त कार्य काल पाकर ही होते हैं। काल पाकर 
सरदी होती है, काल से ही गरमी दोती है, काल पाकर ही 
वालक से युत्रुक और युवक से वृद्ध होते हैं, काल पाकर ही निधन 
से घनो और घनी से निन बन जाते हैँ । एक काल बह द्वोवा है, 
फि सब लोग विना कदे आदर करने लगते है, सर्वत्र सम्मान 


र 


EE] 
- 
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होता है, फिर ऐसा फाल आ जाता है, कि लोग सामने दी अपमान 
करने लगते हैं आर उस कडवे घूँट फो भी इच्छा न रहने पर 
हंसते-हँससे पीना पड़ता है । 
सर्जन का एक वह भी काल था, कि जिन्हें मनुष्यों की तो 
चात क्या, समस्त देवता असुर मिल कर भी युद्धमें नदी जीत सकते 
थे । उन अमोघ. अस्त्-शस्तधारी भीष्म, द्रोण तथा कर्णको उन्होंने 
युद्धमें सरलता से जीत लिया । कितने करोड़ अरब असंख्य वाण 
उप्तके ऊपर छोड़े गये । कोई भी दिव्य से दिव्य अखरराक्ष उसे 
क्षति न पहुँचा सका । फिर एक दिन ऐसा भी काल आयां कि उसी 
बिश्वविजयी अर्जुन को, करिसी शूरवीर थलवान्‌ योद्धा ने नदी, 
दिव्य अस्त्रो से नहीं। साधारण लठियों से-बनर्वासी दस्यु धर्मी 
लुदेरे गोपां ने जीत ही नहीं लिया भगवान्‌ की पत्नियों को भी 
उनके देखते-देखते वे छीनकर ले गये और अर्जुन उनका , कुष्ठ मॉ 
नहीं कर सके । तमी तो कितो ने कहा है । 
पुरुष बली नहिं होत है, काल होत बलवान्‌ । 
भीलति लूटी गोपिका, वहि अरञ्ुन वहि वान ॥ 
घनुप वाण से क्या होता है, काल तो उनके विपरीत हो गया 

य । अनुकूल काल होने पर शत्रु भी मित्र चन जावे है, डुबल भौ ; 
सबल दो जाते हैं, बद्दी काल जब विपरीत हो जाता है, तो 

भी पराये हो जाते हैं, बलवान्‌ भी निर्मल हो जाते है. । काल ऐसा 
चली है, क्रि इसके सामने किसी की भीनहीं चलती । यदद बलि 

से मी वली है । भगवान्‌ का रूप ही है । 


जव राज महाराज, बलि-के तीनों शोक के रास्प को 
11529, ने अपने दो पर्यो में नाप लिया और तीसरे 
को मरने ननी बने लगे, तव सब देत्य भगवान्‌ वामन 
० । बच समय तयो को प्रहार करने से रोके 


रै ळक: दैत्य सेनापतियो ! आप लोग देखना भगवान्‌ पर 

झे पापो पर प्रहार मंत करना । यह समय हमारे 

थी है। अ काल भगवान्‌ ही समस्त प्राणियों को सुख 

he पे हो दै जव जैसा समय होता है तब तैसे ही बानिक 

चते हैं। काल देवता को कोई अपमे पुरुपार्थ से जीतना 

पे गइ असंभव है । , एक समय था कि ये काल 

दमे अनुकूल थे तब हमने समस्त देवताओं को 

म्ही बजाते जीत लिया, तीनों लोकों का राज्य प्राप्त फर लिया, 

पय काल भगवान्‌ देवताओं की अवनति और हमारी 

| पि देव थे। आज वे देवताओं के अनुकूल हैं हमारे 

दा हैं अब आप चाहो भंत्री,: बुद्धि दुर्ग; मंत्र; ओषधि 

"दामा उपायों से :इन- काल भगवान्‌ *को- जीत लें ठो 

है। ये ही पार्षद जो आज वामन भगवान के सामने 

हे पस्न शिये वनकर खड्डे हैं, तुमने अनुकूल काल होने पर 

द्‌ अनेकों चार जीव लिया था ये युद्ध से भागे.थे । आज 

भेल इनके अनुकूज्ञ है अय तुम इन्हें नहीं जीत सकते | इसलिये 
त काल की प्रतीक्षाःकरो । काल भगवान्‌ हमारे .... 
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हो जायेंगे तो एक दिन हम इन्हें फिर जीत लेंगे 18 

दैत्यराज परम भगवतूभक्त घलिके इन वचनो से पता 
चलता है, कि काल फे सम्मुख कोई मी उपाय,कोई भी युक्ति, 
कोई भी भाव ठहर नहीं सकते | काल ही सघ कुछ कराते हैं 
काल ही खेल खिलाते हैं, काल ही फलों को पकाते हैं, काल ही 
क्रिया कराते हैं काल ही प्रश्त्त कराते हैं, और काल द्वी निटि 
की ओर ले जाते हैं। इसीलिये किने कहा है हे 


धीरे धीरे रे मना, धीरे सव कछु होय । 
माली सींचे सौ घडा, ऋतु आये फल होय । 


कै यः प्रमुः सर्वभूतानां खुखदुःखोपपत्तये । 
तँ नातिवर्तितुं दैत्याः पौरुपैरीरवरः पुमान्‌ ॥ 
यो नो भवाय प्रागाधौदमवाय दियौकसाम्‌ । 
स एव भगवानद्य बर्तते तदू विपर्ययम्‌ ॥ 
बलेन सञिपैर्बुद्भया दुगैमन्त्रीपघादिमिः । 
सामादिभिरपायैश्य फालं नात्येति बै जनः ॥ 
भवदूभिनिजिता ह्येते बहुशोऽनुचरा हरेः । 
देवेनद्धस्त एवाथ युधिजित्वा नदन्ति नः ॥ 
एतान्वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति । 
तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षष्वंयोनोडर्यत्वाय कल्तते ॥ 
( श्रीभा० द स्क० २१ अ० २० से २४ 


श्लो० 


अटपशॅशशिससिसशिशिनिनपिनिि? 0? ?४े४??२)शि?२श४””? । 
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समस्त शास्त्र, समस्त महापुरुषों के ज्ञीवन और समस्त 
अवतार चरित हमें यही शिक्षा देते हैं, क्रि काल को शक्ति 
दुर्निघार हे । एक काल वह भी होता है कि हम अपने प्रेमी 
को त्रिना देखे एक पलभर भी जीवित नहीं रह सकते, फिर 
एक काल ऐसा भी होता हे । कि समीप रहते हुए भी हम उससे 
मिल नहीं सकते। यह काल की केसी क्रूर विडम्वना है । राम 
जी ने यही तो सोचकर किष्किन्धा में रोते रोते लक्ष्मण से 
कहा था--भिया ! लक्ष्मण ! एक वह भी काल था कि वैदेही 
और हमारे हृदय के वीच में एक हार आ जाता था, तो हम 
उस हार के व्यवधान को भी सहन नहीं कर सकते थे। आज 
मेरे और वैदेही के बीच में कितने नगर, देश, वन, पर्वत और 
स EE अन्तरायको भी हम सहन कर रहे हैँ । काल की 

सी क्रीडा 

मैने किसी डा में तो आज तक यह प्रसंग पढ़ा नहीं 
किन्तु अपने याल्यकाल में यहद कथा सुनी थी, बनवासी कोल 
भीलों के लोकगीतों में यह प्रसङ्ग आता है, कि सीताजी की 
एक ननद थी उस ननद का क्‍या नाम था। राम जी की एक 
बहिन महाराज दशरथ की किसी अन्य रानी से शान्ता तो थीं, 
किन्तु वे ऋषि पत्नी थीं श्टक्की मुनि से उनका विवाह हुआ 
था। चे ऐसा नहीं कर सकतीं। कोई दूसरी ननद थी । उतने 
एक दिन जनकनन्दिनी से पूछा--“भाभी ! तुम इतने दिनों तक 
लंका में रहीं; यह तो बताओ रावण कैसा था !” 

मैथिली ने कहा--“जीजी ! अब तुम्हें केसे बताऊँ वह वडा 
राक्षस था उसे देखकर ही डर लगवा था।” 

उसने घहुत आम्र किया, तब सीता जी ने भीत पर एक 
रावण का चित्र वना दिया ! दैवयोंग से उसी समय रामजी 
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वहाँ आ गये। महाराणी जानकी सइम गई । तव उसने 
कहा--/ देखो भैया ! भाभी का रावण के प्रति कैसा प्रेम है. कि 
अब तक घे उस्का चित्र बनाती रहती हैं । यह बात सम्पूणं 
महल में और नगर में फैल गयी । विवश होकर भगवान्‌ ने 
सीताजी को अपने घर से निकाल दिया । वे गंगा जी फे कद्र 
में मटकती रहीं। वहीं किसी नाले में उनके दो पुत्र हुए । षन 
पुत्री को गोदी में लिये थे जंगलों से फल तोड़कर पेड़ों के 
नीचे रह कर निर्वाह करती थो । अकस्मात्‌ एक दिन आखेट 
करते हुए रामजी वहाँ पहुँच गये 1 अत्यन्त कृशगात्र, मलिन 
वस्त्र पहिले धूप से काली पड़ी, पनी प्राणप्रिया को राघपेनट्र 
पहिचान बये। घे उनकी ओर दौड़े । बनवासिनी सीता मे 
कहा-“'राजन्‌ ! आप मेरा स्पर्श न करे'। अव मैं आप के 
सपरा करने योग्य रही नहीं । मुझे कलंक लगा है, युम कलंकिनी 
के स्पर्श करने से आपके विमल यश में धन्वा लगेगा । मैं चाहती 
हुँ आपकी कीतिं विमल वनी रहे । इतना सुनने पर भी रात 
जी से नहीं रदा गया । वे भावावेश में बन विहारिणी जनक” 
नन्दिनी को पकड़ने दौड़े । मैथिज्ली पूरी शक्ति से दौड़ी जिस 
से राघवेन्द्र उन्हें स्पर्श न कर सकें । जब दोनों अत्यन्त समीप 
आ “बये, तो सीता जी गंगा जी के एक -ऊँचे दीले से वड़े मारी 
नाले में कूद पर्डी । उनके शरीर का अन्त दो गया । 

। सौ करोड़ रामायण हैं, किसी न किसी में यह कया दोगी दी 
परन्तु काल की इसमें कैसी कारुणिक लीला का वर्णन है, अनकः 
नंदिनो के चरित्र को कितना उच्चल बताया गया है, एक बहू भी 
समय था कि भगवाच राम एक क्षणकी भो सीताजीका वियोग सहन 
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नहीं कर सकते थे, फिर उन्होंने ही स्वयं उन्हें निर्वासित कर दिया 
और जीवन अर उनसे पथक ही रहे। यह कथा वंगश्षा की 

महिला कबियित्नि चन्द्रावती ने अपनी रामायण में मी लिखी है । 

जैसे इमारे यहाँ हुलसीकृत रामायण प्रसिद्ध हे, वैसे ही बंगला में 
छृत्तिवासकृत रामायण है । उसमें बढी अदूभुत अदभुत कथायें 
हे 1 पूर्वी बङ्गाल में चन्द्रावती की भी रामायण प्रसिद्ध है । मुझे 
तो उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं, किंतु उसके उद्धरण 

मैने पढ़े है । उसमें सीताजी की इस कथा को इस प्रकार लिखा है, 

फेय की एक पुत्री थी जिसका नाम ककुआ था। वह बढ़ी ही 
कुटिलहृदया थी, बह चाना प्रकार के षडयन्त्र रचने में बड़ी 
दुक्ता थौ । वह एक दिन जनङनंदिनो के समीप गवी भौर बोली--- 

“भाभी ! रावण कैसा था ९ 


जानकीजी ने कहा--“बीबीजी ! रावण को तो मैंने भो कमी 
नहीं देखा, बद्द जब भी मेरे समीप आता मैं पीठ फेर लेती थी, . 
थाखे मांच लेती थी । हाँ, जघ बह मुझे लंका ले गया था,तब मैंने 
समुद्र के जल में उसकी परछाई' अवश्य देखी थी, उसके दश 
पिर और २० भुजायें मुझे समुद्र में दिखायी दी थीं ।” 
सई कछुआ ने कहा--“इस पंखे पर उसका चित्र बनाओ वो 
सही श ` 
भोज्नी भाली सीताजी उसकी चिकनी चुपड़ी थातों में था 
गर्यौ उन्होंने पंखे पर उसका चित्र वनाया। उस कुचा ने उन्हे 
इस प्रकार बातो सें उरमा लिया कि वाते करते करते उन्हें निद्रा 
ओ गयी | पंखा उनके शारीर से सट गया, बे सो गर्यी। फफुझा 
ने चुपके से श्रीरामचन्द्रजी को घुलाया और सेकड़ों फूठी वाते 
वते हुए कहा--देखो, भाभी अमो तरु रावणको , 
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उसका चित्र बनाकर उसे छाती. से चिपटाकर नित्य सोती है ।" 
इस प्रकार श्रीरामजी द्वारा सीता निर्वासित हुई! व्ाल की 
कवियित्री चन्द्रावती की रामायण की घड़ी प्रशंसा है। सुनते हैं 
उसकी कविता में करुणा का स्रोत फूट निकला है! उसे अनपढ़ 
सल्लाह आदि भी गाते हैं और गाते गाते रोते हैं । स्वयं चन्द्रावती 
का जीवन भी काल की एक क्रूर पहेली है । स्वथं उसके जीवन 
में एक ऐसी घटना घटी कि उसका हृदयपक गया,उसमें बड़ा भारी 
घाव हो गया । उसी घावमें सराबोर होकर जो कविता निकली हो, 
वह तो सजीव करुणा ही होगी । काल ने उसके जीवन के साथ 
भी एक कूर परिद्यास किया | उसका जीवन भी सुनने योग्य है। 


पूर्वे बंगाल में उसका जन्म हुआ । उसके पिता का नाम था 
चंशीदास । प्रतीत होता हे ये कायस्थ रहे होंगे। इनकी पत्नी का 
बहुत अल्प समय में शरीरान्त हो गया । चन्द्रावती माठ्दीना " 
हो गयी । पिता की एकमात्र संतति थी । माता के मर जाने के 
अनन्तर पुत्री पिता के अधिक निकट आई, अत्यंत लाइ चाव से ' 
स्मेह ममता से, पिता अपनी इकलोतो सन्तान का लालन पालन 
करने लगे । वे सम्पन्न थे, जाति कुल में प्रतिष्ठित थे, संभ्रात परि. 
चार के थे। चन्द्रावती अत्यंत ही लावण्यवती थो, चढ़ जितनी हा 
सुन्दरी थी उतनी ही सुशीला थी। अत्यंत संकोची हृदय कौ! 
काल क्रम से बह बढ़ती गयी, बढ़ती गयी, शैशव, कौमार, पौंगश' 
चस्थाओं को पार करके अब उसने किशोरावस्था में पदापण 
किया । वह वन में फूल लेने जाया करती थी । वढी पर उसी गाग 
का, उसी की जाति का एक किशोर वालक कभी आता उसका नाम 
था जययन्द्र । चन्द्रावती घड़े स्नेह से माला बनाती और संकोच 
के साथ जयचन्द्र को दे देतो । वद्द माला लेकर चला जावा 
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दोनों में कुछ स्पष्ट बातें तो न होतीं, किन्तु मूक भाषा में कुळ तो 
ार्वे हो ही जाती । * 
एक दिन अत्यंत ही संकोच से उसने चन्द्रावती के हाथों में 
"एक पत्र थमा दिया और वह चला गया । चन्द्रावती ने अनुराग 
अशित हृदय से, कल मलाये नेत्रों से, कंपित करों से पत्र को खोल 
कर पढ़ा | उसमें लिखा था--मैं धृष्टता कर रहा हूँ, अत्यंत डर 
भी रहा हूँ, सीचता था ऐसी बात तुम्हें न लिखूँ, किन्तु बिना लिखे 
सुम से रहा भी तो नहीं जाता । मेरा हृदय दुविधा की चक्की में पिस 
रहा है । तुम सुमे तिस्य माल्य अपेण करती हो, इसे मै अपना 
परम सौभाग्य समता हूँ, उस माला को मैं नित्य रात्रि भर अपने 
श्रश्रुओं से सिंचित करता रद्दवा हूँ, जिससे उसके पुष्प अम्लान 
बने रहें । जय से तुम्हारा अनिवेवनीय आनन अवलोकन किया 
है, तवसे निद्रा मुझसे असंतुष्ट होकर चली गयो है । भूख भी नहीं 
लगती । यात ती असंभव है । बीने के चन्द्र को ग्रहण करने के 
समान है, फिर भी एक कोने में चेठी आशा सुझे बारम्बार अधीर 
बनाये हुए है। में जानता हूँ, तुम्हारे पिता धनी हैं, प्रतिष्ठित हैं 
सम्घ्रान्त हैं, हुम उनकी प्राणों से भी प्यारी पुत्री हो एकमात्र 
संतान हो । इधर मैं माठ पिए हीन हूँ, साधन विहीन हूँ मामा के 
यहाँ रह कर दिन काटता हुँ, तुम्हें पाना असंभव है । इतने पर भी 
मन मानता सहाँ ( विवश होकर लिख ही दिया | क्या कभी जीवन 
मुझे तुम्हारा दासालुदास वनने का सोभाग्य प्राप्त हो सकता 
9. 


चन्द्रावती ने पत्र पढ़ा, एक चार पढ़ा, दो बार पढ़ां वारवार 
पढ़ा। उसका हृदय भर आया, आखें बहने लगी । किशोरावस्था 
में एक सुन्दर किशोर युवक जिससे अनुराग करे, कौन ऐसा नारी 
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हृदय शोगा; जो उस शङ्कराग की उपेक्षा कर दे । यद दूसरी बात 
है कि बह उसे शब्दों में व्यक्त न कर सके । प्रानः कुलवती नारी 
जाति के लिए उसे शब्दों में व्यक्त” करना अत्यंत कठिन ही है ! 
पुरुष तो कर भी सकता है, किन्तु पुरुषों खे चौशुनी अधिक लक्षा 
रखनेबाली कुवती नारी उसे कहे भो तो कैसे कहे । 
चन्द्रावती जयचन्द्र को चाहती न हो खो बात नहीं, किन्तु 
बह कह फैसे सकती थी। दूसरे दिन माला के साथ उसने भा 
जयचन्द्र के हाथों में एक छोटा-सा नन्हा'सा पत्र थमा दियां। 
जयचन्द्र को आशा थी, जैसे मैंने जके प्रार्थना की है, वह भी 
विस्तार से उसका उत्तर देगी, किन्तु उस पत्र में ऐसा कुछ नहीं: 
था, उसमें इतना दी लिखा--“नारी जाति खतंत्र नहीं। मेरे पूज्य 
पिताजी हैं, वे जो करेंगे वही होगा। मैं क्या जानू 0? _ 
किसी भाँति वंशीदास जी को यद बात ज्ञात हो गयी कि मेरी 
पुत्री जयचन्द्र से अनुराग करती है, वे इस सम्बन्ध को हृदय से 
चाहते तो नहीं थे, किन्तु इकलौती पुत्री का मन भी स 
चाहते थे। जयनन्द्र के मामा से बात चीत होने पर दोबों के 
विवाह की बात पक्की हो गयी । दोनों ओर से विवाह की तैयारियां 
होने लगी । ; 
जब विवाद के कुछ ही दिन रद्‌ "गये; तो काल नेःअपनी एक 
अत्यंत ही कूर कीड़ा दिखायी जयचन्द्र फा प्रेम गंभीर नी या, 
बह बिछला था, यह चन्द्रावती के वाइरी रूप को दी देख सका, 
उसके अन्तर को स्पर्श न कर सका! वह रूप का धी उपासक 
था। किसी अत्यंत सुन्दरी यवन कन्या के रूप को देखकर जमचद्र 
चन्द्रावती के अनुराग को अपनी याचना-को-भूल गया। उसने 
उस यवन कन्या के द्वार पर अपनी मोली फेला दी। वहां तो 
निश्चित उत्तरं था-यदि दुम अपने घम को. छोड़कर विधर्मी घन 
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साओ तो तुम्दारी इच्छा पूर्ण हो सकती दे, घर्म का मूल्य देकर 
रूप कय क्रिया जाता है। रूपाकर्षण में अन्धे हुए जयचन्द ने 
अपने धर्म का परित्याग कर दिया। उससे उस यवन कन्या से 
+बिवाह कर लिया और यह विधर्मी बन गया । 

"चन्द्रावती फी समस्त आशाओं पर हुपाराणत हुआ । उसके 
“सभी स्वर्णिल स्वप्न घूसिल धन गये । वह मर्माइत हो गयी । उसफे 
पिता ने उखे बहुत सममाया--“बेटी ! वह तो पथभ्रष्ट था, में 
"करिसी श्रत्यंत फुलीन लड़के के साथ तेरा विवाह कर दूँगा 124 

शीलवती कुलवती पुत्री अब पिता से अपने सन की यात 
कैसे कहत्ती-भन तो एक ही है, जहाँ फेस जाता है वहाँ से कठि- 
नता से निकलता है, नहीं भी निकलता है। उसने सरलता से 
ऋद्दा--'विताजी ! विवाह होना ही चाहिये यह कोई आवश्यक 
ही है क्या ? मुके आप पुत्र ही समम, में आपके चरणों सें हा 
रहकर जीवन को नहीं काट सकती क्या? 


पिता कनि थे, अनुभवी थे, सहृदय थे, पुत्री की ममोन्तक्र 
“पीझ का उन्होंने अजुभव किया । उन्हींने पुनः पुत्री से विवाह का 
आमह नहीं किया । पुत्री का सन केसे लगे इसके लिए उन्होंने 
उसे कविता करने का आदेश उपदेश दिया, जिसपर कविता करना 
-आ गया उसे फिर अन्य मनोरञ्जन की आवश्यकता ही नहीं 
रहती । उसका मन तो सदा कबिता लोक में ही विचरण करता 
रहता है, जिस लोक सें इस दीमत्स लोक की भाँति निन्दा नहीं, 
चरण नहीं, लांछना नहीं, अपवाद नहीं, असौन्दर्य नहीं। जहाँ 
सत्य शिवं सुन्दर का दी साम्राज्य है. । 

पुत्री ने पिता के आदेश का पालन किया। उसने रामायण 
न्चनायी और भी बहुत से लोकगीत बनाये । पिता ने फूलेश्वरर 
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नदी के तट पर अपनी त्रह्मचारिणी तपस्विनी पुत्री के लिए बिश्वे- 
शवर शिव का एक सुन्दर मन्दिर बनवा दिया । तपस्विनी चंद्रावनी 
दिन भर पूजा पाठ में ही लगी रहती । भगवान की पूजा के लिए 
फूलवन से पुष्प चुनती, बिल्त्र पत्र तोइती, माला बनाती 1 घंटों 
अर्चना करती और बचे हुए समय्र में कविता करती । उसे काल 
कठिनता का बोध ही न होता । काल मंथर गति से चलता जावा । 
तभी उसके जीवन में फिर एक चढ़े वेग का धक्का लगा। फिर 
एक ववंडर आया और उसकी चोट को वह फिर सहन न कर 
सकी । वह काल का कवल वन गयी । हे 

जयचन्द्र जिस रूपज्योति में चका्चौध बना था बहता' 
झग तृष्णा थी । कहाँ यथार्थ और परछाई। कहाँ कांच और कहा 
चैतन्य मणि । जयचंद्र को शान्ति नहीं मिली । उसका मन इसे 
वारवार धिक्कारता रहता | चन्द्रावती के निशछल निष्कपट प्रम 
को याद कर करके वह रोता रहता। अन्त में वह उस लड़की कं 
छोड़कर अपने गाँव में लौट आया । अथ उसे जीवन भारसा 
प्रतीत होने लगा । ग्लानि लज्ञा और संकोच के कारण उसे ममा" 
न्तक पीड़ा होने लगी । सम्पूर्ण साइस बटोर कर उसने बंशीदास 
जी को एक पत्र लिखा । उसमें उसने एक वार चन्द्रावती के दर्शनी 
की प्रार्थना की ।? 

पिता का हृदय छलनी हो गया था। जिसने मेरी पुत्री का 
सम्पूर्ण जीवन मष्ट कर दिया, जिसने मेरे जीवन को निराश दुखी 
और रिक्त बना दिया, वढ्दो दुष्ट फिर समे मर्मोन्तक पीडा पहुं- 
चाने आ गया। मर्माहत पिता ने उसकी प्रार्थना ठुफर दी उस 
उसके पत्र का कुळ भी उत्तर नहीं दिया ।, " 

तब ज्ञयचन्द्र ने चन्द्रावतोकी एक अत्यंत मार्मिकपत्र लिखा” 
वि ! में अधिकारो तो नहीं हूँ तुम्ह मुँह दिखाने का । किन्छ 
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मैं इस संस(र से सदा के लिए जा रहा हूँ, चाहता हूँ मद्दाप्रस्थान 
के पूर्वे एक वार तुम्हारे वरण स्पर्शकर सकूँ अपने उष्ण अश्रुओं 
से तुम्दारे अरुण चरणारविन्दों न को घो सकू ! “हाँ मैं भूल गया, 
मे तो म्लेच्छ हुँ, विधम हुँ, तुम्हें स्पश करने का मुझे अधि कार ह्वी 
क्या है, में स्पर नहों करूँगा । दूर से एक वार केवल एक द्वी वार 
तुम्हारे अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ ! यही मेरी अंतिम लालसा 
है । क्या मेरी यह लालसा पूरी हो सकेगी १” 

चन्द्रावती ने पत्र पढ़ा रो पड़ी | काल की केसी बिडम्बना है. 
जिप्तको मूर्ति हृदय में तो लिखो है, किन्तु उसे आंख उठाकर 
देख नहीं सकते । शरीर से रपश नहीं कर सकते । उसके लिए 
खेच्छा से सान्त्वना के दो शब्द लिख नहीं सकते । चन्द्रावती ने 
डरते डरते अपने पूज्य पिता जी से पूछा जिनकी इच्छा के विरुद्ध 
बदर कुञ्ज भी नहीं कर सकती थो । पिताज्ञी ! जयचन्द्र एक धार 
मिलना चादता है ।” 

दुखी पिता ने अपने सम्पूर्ण रोप को छिपाते हुए अपने 
असह्य क्रोध को पीते हुए कद्दा-"वेटी ! जयचन्द्र विधर्म है,ववन 
है, धर्म भ्रष्ट है । उतसे हमें कया काम १? 

पुत्री ने फिर पिता से कुछ भी नहीं कहा । उत्तर भी कैसे दे । 
बद्‌ भगवान्‌ विश्वेश्वर की अचना में तल्लीन हो गयी । भीतर 
से किवाड़ बन्द करके वह दिन भर शिवपूजन और स्तोत्रपाठ में 
हो लगी रहती । 


इधर चन्द्रावती से कुछु मी उत्तर न पाकर जयचन्द्र विक्षिप्त 
हो गया । उन्मादावस्था में वह मंदिर के समीप आया | दूर खड़े 
होकर उसने पुकार की--“चन्द्रा ! एक यार दर्शन दो, अंतिम 
बार मैं तुम्हें देखकर इह्‌ लोक की लीला समाप्त करना चाहता हूँ 1” 
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चन्द्रावती तो किवाइ थंद करके स्तोत्रपाठ और पूजा में 
तल्लीन थी, उसने जयचन्द्र के शब्द सुने ही नहीं । निराश उन्मादी 
जयचन्द्र ने पत्यर पर सिर पटका और मन्दिर के द्वार पर लिख 
दिया-"सदा के लिए विदा होने को एक घार मांकी पाने को आया 
था, किन्तु पापी की वाणी ने भी साथ नहीं दिया वह भी द्वार तक 
जाकर लौट आई, तुम्हारे कानों तक बह भो नहीं पहुँची । अच्छा 
क्षमा ! अंतिम बिदा सदा के लिए बिदा ।” 

इतना लिखकर जयचन्द्र ने फूलेश्वरी नदी में कूर कर अपने 
आणोंको विसित कर दिया। पूजासे निवृत्त होकर जब चन्द्रावती 
ने दिवाल पर जयचन्द्र के लिखे ये शब्द पढे तत्र 
ममोन्तिक पीड़ा हुई होगी, इसका अलुमान कीन कर सकता है! 
चह पछाड़ खाकर गिर पड़ी । अपने अन्तःकरण के दुख फो क्रिस 
खे कहे 1 मन की पीड़ा को किसके सम्मुख व्यक्त करे। पिता को 
सनिक भी पता लगेगा, तो उन्हें कितना कोश दोगा । अतः उसने 
उप्त विषको स्वयं ही पीकर पचा डाला ! श्रव उसे न भूख लगती 
थी न प्यास । कविता भी लिखती थी तो मानों करुणा को उगल 
रहो हो थोड़े ही दिनों में पूजा करते करते उसने इस पांच विक 


शारीर का त्याग कर दिया । 
ऐसी थी वद कबियित्री चन्द्रावती जिसके साथ कालने क्रूर 
तम कोड की और जो अपनी करुणामयी कविताओं से अशर 


“अमर हो गयी 1 

काल की दृष्टि में न कोई छोटा है न बड़ा, न कोई अच्चा दै 
न घुरा, उसकी दृष्टि में समो समान हैं। छोटे बच्चे को सोने का) 
चाँदी का, मिट्टी का, पत्थर का, कागद का या किसी धन्य बस 
का बना खिलौना दे दो,उसके लिये सभी समान दै । झर्छ देर वत 
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से खेलेगा, फिर उसे फेंक देगा, नष्ट कर देगा फोड़ देगा। उसकी 
दृष्टि में समी वरावर हैं । 

पहिले हम सममा करते ये। दुःख तो हम निर्धनों के ही 
आग्य में हैं, ये धनी लोग वो बड़े सुखी रहते होंगे। सदा माल 
उडते होंगे ।” तभ हम सममते थे धन में ही सुख है. । किन्तु जब 
घनी लोगों के संक्षयं में आये, बड़े लोगों से परिचय हुआ तब 
पत्ता चला हम छोटे लोगों का दुःख भी छोटा ही है, जो जिवना 
ही बड़ा होगा उसका दुःख भी उत्तना हो बड़ा होगा । बड़े आदमी 
हम से सहस्रां लाखों शुने दुःखी हैं । काल की चपेट से कोई भी 
नहीं बच सकते | काल की दृष्टि में सभी समान हैं। शत्तरञ्ज की 
गोटे चाहें थे द्वयी हों, घोड़े हों, अँट हों, सभी काठ के ही बने हैं 
सभी एक समान हैं । 

आज से ७-८ वप पूर्व ही राजाओं के कैसे ठाठ थे, कैसा उन 
का वैभव था, कैसे राजकुमार थे) करिसी को राजा से मॅट हो 
जाय, तो मानों भगवान्‌ से भेट हो गयी । राजा चाहें सुयपी हो 
मांसाहारी हो, न्यमिचारी हो, बड़े-बड़े संत महात्मा उनके दर्शनों 
को जाते थे । राजा में आठों लोकपालोंका अंश माना जाता था। 
गीता का “नराणां च नराधिपम्‌? । यह शलोक पढ़कर उसे भगवान्‌ 
को विभूति माना जाता था। “राजा” शब्द में ही कितना गौरव 
था। तीरों में जहा कोई छोटा मोटा भी राजा पहुँच जाता था, वो 
हल्ला मच जाता या, लोग राजा के दशेनो को दौडे आते थे। 
काल के प्रभाव से एक यह भी दिन आया कि एक ही दिन में थे 
इश्वर से साधारण लोग धन गये । साधारण लोगों की भाँति 
नौकरी करने लगे । लाखों मनुष्य जिनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में 
खड़े रते थे, अब घे साधारण लोगों की घुइकियाँ सहे हैं उनको 
आश्षाओं का पालन करते हैं । जो राजमदिपी, राजकुमारियाँ असू- 


( १९८ ): 


यँपश्या कही जाती थीं । स्वेच्छा से सूर्यनारायण भी ' जिन्हें नहीं 
देख सकते थे, थे हौ रानी राजकुमारी आज साधारण स्त्रियों की 
भाँति सिर खोले, खुले वाजारो में घूमती दिखायी देती है । यं 
सव काल फो ही तो महिमा है । काल कभी दरिद्री को सिंहासना- 
रूढ़ करता है। तो कभी सिंहासनारूद को पकडू कर नीचे गिरा 
देता है। काल स्थिर घेठता नहीं वह चक्र की भोंति तिन्तर घूमता 
रहता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे यही क्रम उसका 
सतत अवाधितरूप से चलता ही रहता है । जिस प्रकार राजागण 
एक ही दिन में अपद्स्थ हो गये । कभी ऐसा भी समय 'आवेगा, 
फि जनता पुनः राजाओं की माँग करेगी। ये लोग पुनः अपने 
गये हुए राज्यों को प्राप्त कर लेंगे। किसी की आँखों में जाला पड़ 
गया हो, तो चिकित्सक या तो अंजन लगाकर उस जाले को गला 
देता है, या शल्य चिकित्सा करके जाले को काटकर निकाल देता 
है। यह नहीं करता कि जिस आँख में जाला पड़ गया है, उस 
आँख को ही फोड़ दे । इधर काल के प्रभाव से राजाओं में, भूमि 
पतियों में बड़े दोप आ गये थे। वे अत्यंत मदान्ध वन गय थे, 
अधिकांश व्यभिचारी तथा ठुब्यंसनी बन गये थे। वे अपने 
सम्मुख किसी को कुछ सममते ही नहीं थे । दुर्निवार भगवान. 
काल को वे भूल ही गय थे । विषयों की दिन दूनी रात्रि चौगुनी 
लालसासे उन्हें आगे का कुछ ध्यानही नहीं रहा था। महाराज मुचु" 
कुन्द्‌ ने काल रूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी की स्तुति करते क्या 
ही सुन्दर घात कही थी । उन्होंने कहा--“प्रमो । हम राजा गये 
सदा इसी चिन्ता में रहते थे, कि हमें इतना धन मिल जाय,उसका 
, राज्य पराप्त हो जाय, उससे घढ़कर हम भोग-भोग सके 
बढ़िया ठाठ-वाठ यना सकें, इन्दी विचारों में हम लोग उन्मत्त 
गये थे । विपय जितने ही मिलते जाते थे, उनकी लालसा 
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उतनी हौ अधिक बढ़ती जातो थी । हमने आपके काल रूप को 
विस्टृत ही कर दिया था । जैसे छुघा के कारण जीम लपलपाता 
सर्प असावधान चूहे को दवोच देता है, उसी प्रकार सदा सावधान 
रहने खाले फाल स्वरूप आप प्रमत्त हुए जीवों को सहसा आकर 
पकड लेते हैँ। यह हमारी ही दशा नहीं जीव मात्र की ऐसी 
दशा है! 

जब इन राजाओं ने अति कर डाली तो काल भगवान ने 
इन मदान्धो की आँखों में दरिद्रता रूपी अंजन डाल दिया 
जिससे इनका रोग दूर हो जाय । प्राणी जब तक स्वयं दारिद्र के 
दुःख का अनुभव नहीं करता, तव तक उसकी आँखें नहीं 
खुलती “असवः श्रीमदान्धस्य दारिद्र' परमाञ्जनम्‌” इसलिये काल 
भगवान्‌ ने इन्हें ऊपर से लाकर नीचे पटक दिया! पविंहासनों 
से नचे गिरा दिया । इनके सदको चूर करने के लिये 
इनके अविकार छीन लिये ! किन्तु यह स्थिति भी 
बहुत दिन नहीं रहने की । क्योंकि काल भगवान्‌ 
चुपचाप यैठने वाले नहीं हैं, वे ऊपर की वस्तुको नीचे और 
नीचे की वस्तु को ऊपर करते ही रहते हैं । राजाओं में अवगुण 
* ही अवझुण नहीं थे कुछ गुण भी थे । एक ही स्थान पर इतने 


क प्रमत्तमुच्चैरितिङ्वत्यचिन्तया म्रत्रद्धलोभंदिषयेयु लालसम्‌ | 
त्वमप्रमत्तः सदधाभिषथपे झल्लेलिहानोजदिरियाखुमन्तरूम्‌ 1 टु 
(श्रीभा० १० स्क० ११ आ० ४० २. 
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दशवे का प्रदर्शन कहाँ होता था ! कला, कौशल, संगीत,साहित्य, 
धमे, मर्यादा, शिष्टाचार, संरक्षण क्या नाममात्र के समाजबाद 
में संभव है ? सौन्दर्य, कुलीनता, परम्परागत संस्कृति की मर्यादा 
को ये ही स्थिर रखते थे । इन जड़ विधि की येडी में जकडे 
हुए घद्राशय, शुदरहृदय, 'अकुलीन, परम्परा से वंचित, चुने हुए 
शासकों से यह संभव नहीं। जनता अविलम्ब इनसे उद 
ज्ञायगी । फिर बंश परम्परागत राजाओं में गुण, ही गुण 
दिखायी देने लग जायँगे। लोग राजा बनाने को ब्यप्र वन 
जायँगे' । साम्यवाद की शुष्क चक्की में पिसते पिस्ते पग पग पर 
सहकारी सरकारी वंधनोसे युक्त होनेके लियेसवलोगराजा चाहेंगे। 
वे क्या चाहेंगे काल ही उनके सुख से कहलायेगा । फिर राज्या 
की स्थापना होगी, फिर सिंहासन लगेंगे, फिर छत्र झुकुट का बाल 
चाला दोगा । यही उन लीलाधारी काल भगवान्‌ की लीला 
यही उन कौतुकी का कौतुक है । जब जैसा काल होने को होता दै 
तब वैसे ही वानिक वन जाते हैं । जहाँ प्रीष्मकाल जाने.भो होता 
है, लोग वर्षा के लिये अधीर हो जाते हैं, सदा आकाश की ही 
ओर ताकने लगते हैं। वर्षाकाल शा जाता है। वपी से ऊ 
शनैः शैः शरदी अती है । यह काल परिवर्तन इस ढेंग 
होता है, कि हमें प्रतीत ही नहीं होता कब बदल गया । बदलवा 
तो नित्य ही है। लड़की बढ़ती तो प्रतिक्षण है। हम उसे गोदी में 
खिलाते हुए अनुभव नहीं करते। एक दिन देखते हैं उसका बाल , 
काल तो चला गया,युवावस्था ने उसपर अधिकार ज्ञमालिया, तव 
पिदा को उसके बिवाइ को चिन्ता होतो है । इस प्रकार काल 
शनैः शनैः गुपचुप 'प्रतिक्षण परिवर्तत करता रता है मै पल 
तय चलता है जब उस परिवर्तन का स्थूल रूप हमारी आलि 
के सामने आ जाता है! 
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सबसे घड़ी साधना यही है कि प्रत्येक वस्तु में 
कीड़ा देखी जाय । दमने गी व मिट्टी में थी दिया मिळव, 
पर उसे पानी से सींच दिया । कुछ दिन पश्चात्‌ हम एक दिन 
सोकर उठकर सहसा आतः देखते हैं, उसमें छोटा अंकुर उत्पन्न हो 
गया। बह सहसा नहीं हुआ । काल भगवान्‌ उसे मातर ही भीतर 
पकातेरहे । जब उसका स्थूल रूप हमारी चम चच्चुओं को दिखायी 
दिया तत्र परिणाम का पता चला। फिर शनैः शामैः बह अंकुर 
चढते बढ़ते बड़ा भारी विशाल वृक्ष बन गया। यही काल का 
फाम है। इसी काल को सवान्तयीमी इश्वर मानी । इस काल को 
जिसने भगवान्‌ समझकर नमस्कार कर लिया; वही सुख, दुख, 
पाप, पुण्य, हप, विषाद आदि इन्हों से छूट कर निर्मुक्त बन जाता 
छै । जो काल के इस रूप को. बिना जाने ही मर जाते हैं, वे 
पुनः पुनः चौरासी के चक्कर में आते जाते रहते हैं । जीवन 
भरण के प्रवाह में पड्कर मरते और जन्म लेते रहते हैं जो काल 
का यथाथ स्वरूप जान आते हैं। वे न कभी मरते हैं. न जन्म 
लेते हैं; शुक्तिभाक्‌ बन जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। इसलिये 
प्रधाह रूप से बहने वाले इस काल को ही भगवान मानकर समस्त 
भगबत्‌ स्तुतिथो में काल को बारम्बार नमस्कार की गयी है, 
काल की महान्‌ महिमा गायी गयी है । यह जो भी कुळ अच्छा, 
चुरा, खोटा, खरा, सदाचार, व्यभिचार हो रहा है, सब काल के 
दा प्रभाव से हो रहा है, इसमें दोप किसी का नहीं। काल की 
अहिमा है सबका काल बधा है,उससे कोई न राई भर घट सकता 
दै च तिलभर बढ़ सकता दै । काल दी जंगलों को नगर बनवा 
देता है, काल ही नगरों को. सघन वन के रूप में परिणित कर 
देता है । काल ही बड़े को छोदा और छोटे को बड़ा हए "` 
इसीलिये राजापि भग्ददरि ने काल. को घली मात 


( २६२ )' 


भगवत्‌ रूप में वन्दना की है। ४ 00 दु 
एक बार भठ हरि कहीं से निकलकर जा रहे थे । वहाँ 

उन्होंने खंडहर पडे, देखे उन्हें देखकर ये खड़े हो गये और , 
अत्यन्त ही अधीरता के साथ अपने एक साथी से दीर्घनिःरवास 
लेते हुए कहने लगे-- 

भाई ! तुम इन खंडहरों को देख रहे हो न ? 

उसने कहा- हाँ, देख तो रहा हूँ, इसमें क्या बात है दूटी 
फूटी ई पढी हैं, ऊँची नीची भूमि है।” 

भार हरि ने कहा--“सो तो है ही, किन्तु इन खंडहरों में एक 
महान्‌ इतिहास छिपा है; ये सत्र इटे अतं,त् को स्मृतिया दिला 
रही हैं, हृदय में मीठी मीठी हुक पैदा कर रहो है १ 

साथी ने कद्दा--/कुछ कही भी'तो। , 

भाष हरिजी ने कदा--“क्या कहें, कुछ कहने की बात दो पो 
कही भी जाय क्या से क्या हो गया । पहिले यहाँ एक बड़ी भारी 
नगरी थी । ऐसी सुन्दर ऐसी सजी बजी कि इप्तकी समता की 
खोजने पर भी कम नगरियाँ मिलेंगी। नगरी ही नहीं थी, यह 
एक राजा की राजधानी थी। राजा भी ऐसे बैसे साधारण 
राजा नहीं थे। वे सब से महान्‌ माने जाते «थे । सर्वत्र उनके 
धवल यश का विस्तार था । सर्वत्र उनके दान की ख्याति थी) 
उनके एक से एक बढ़कर कुलीन, विद्वान, नीतिज्ञ, देशकालड 
संधि विरह में दक्ष सैकड़ों मंत्री थे । उनकी अद्वितीय राजपरिपद्‌ 
थी । जो संगीत की ध्वनि से सदा प्रतिध्वनित होती रहती । स्वर्ग 
की अप्सराओं के समान बारबनितायें जहाँ नित्य नये नये कुष 
दिखाती, बन्दी विरुदावली गाते 4 नट नर्तक अपनी अपनी 
कलाओं का प्रदर्शन करते । पंडित गण शास्त्र चर्चा करते । 
जहाँ कितने निर्धन नित्य घनी ण्ताये जावे । उस याजा कॉ 


॥ (२६७ )' 
एक से-एक सुन्दरी अप्सराशों को भी लज्जित करने वाली सहस्रो 
रानियाँ थीं। जिनके हास, विलास, रूप, यौवन, सौन्दर्य,सौभाग्य 
'को देखकर सुर ललनायें भी ईध्यो करतीं । कितने सुन्दर सुन्दर 
उस राजा के सैकड़ों राजकुमार थे, जब बे वस्त्राभूषणं 
से अलंकृत होऊर सुन्दर सुडील पुष्ट घोडों पर चढ़कर निकलते 
तो प्रथिवी डगमग करने लगती । उस राजा की राज कुमारियॉ 
पक्रितनी सुन्दरी थीं, जब वे अपने अन्तःपुर के बगीचों में टहलतीं 
तो ऐसा लगता था मानो सैकड़ों पूर्णचन्द्र अपनी शीतलमन्द 
'किरणों से आराम को आलोकित कर रहे हों। उस राजा का 
अतुल वैभव था, सुरपविको भी लज्जित करने वाला उसका 
चैमव था, किन्तु आज देख रहा हूँ न यहाँ वह नगरी है, न वे 
फल फूलों से लदे वाग बगोचे और वृक्ष ही हैं। न चे राज 
महल हैं, न राजसभा, राजा, रानी, मंत्री, सचिव, सेवक, नट, 
नतकी, सूत, मागध, वन्दी तथा सेवक, सेनापति और तथा प्रजा 
जन न जाने सत्रके सब कहाँ चले गये । ये सब काल कवलित 
हो गये । काल भगवान्‌ के गाल में समा गये । कहने भात्र को 
रह्‌ गये । जिन काल भगवान्‌ की कृपा से ये सबके सब विलीन 
हो गये, उन काल देव को चारम्त्रार नमस्कार है, प्रणाम है 
चन्दना ह bP 


मुके बहुत से बन्धु लिखते हैं,पूछते हे--प्रति मास “भगवती 
कथा” निकालना चाहते थे । अब तो वर्षों दर्शन नहीं होते, निका- 
ने में देरी क्‍यों करते हो ? कया उत्तर दूँ,यही कहता हूँ सब काल 
के अधीन है काल पाकर अवश्य निकल जायेगी । जो काल ऊजड़ 
को नगर बना देते हैं, नगरों को उजाड देते हैं, उन काल भगवान 
हो बारम्बार नमस्कार है। राजपि भटहरि फे शब्दों में 


(.२६४ ), 


आत कष्टमहो महान्‌ स न्ट्पतिः सामन्तचक्रं च तत्‌। 

पाश्च तस्य च सा विदग्धपरिषत्त ताअन्द्र विम्बाननाः 
उद्रिक्तः स व राजपुत्र निवहस्ते वन्दिनस्ताः कथाः, 
सर्वयस्य बशादगातृस्सृतिपर्थं कालाय तसमै ' नमः ॥ 


छप्पय 


हाय | बन्धु अति कष्ट रद्दी ईत नगरौ भारी। 
रह्मो मदा खुप तासु नारि सुमुखौ सुकुमारी ॥ 
सुन्दर सुघर सुशील राजछुव अति बलवन्त । 
सेबक सचिव समूह समर प्रिय सघ सामन्ता ॥ 
बन्दी बहु बिरुदावली, गावत रहो न नाम है। 
निगसे जिनि सब काल तिति, बारम्बार प्रनाम है ॥ 


संकीतन-भवन 
प्रतिष्ठानपुर ( झूसी ) प्रयाग प्रभुदत्त 
मिती चै० > ६।,२०१५ { 





के लिये भूमिका लिखी यौ) 
he यपे, 9: इसलिये यह भूमिका मी 


इसी 4 Lo दी व्यय क्या कौतु कराते हैं। कृष 
पर्ता नदी {उपस प्र/उलयें ल को तीचा करें, कालरुप भगवान क्रो 
समस्कोरुकर, लम्बे दाय को देखें । आप दु:ख 


भुडी में | नमस्कार | 


अखिल भारतीय संस्क्ृत-साहित्य-सम्मेशन 


~ 
भूतपूव प्रधानमन्त्री x 
स्वर्गीय प० केदारनाथ रामी, सारखत ' 
री + 
~ 
शुभ सम्मात , ` 

श्रो अझचारीजो महाराज द्वारा लिखित और प्रकाशित भाग- 
यती कथा को मैंने आरम्भ से पढ़ा, श्री घरद्ाचारीजी ने भागवत 
जैसे महत्वपूर्ण कठिन और पवित्र ग्रन्थ को सग्स और सरल 
भाषा के माध्यम से जनता में प्रचारित करके “विद्यावतां भागवते 
परीक्षा” का प्रमाण ही प्रस्तुत नहीं किया दे, भत्युव इस कार्य से 
उन्होंने भारतीय संस्कृति का भी महान उपकार किया है. | 

यह असाधारण और अत्यावश्यक कार्य श्री नह्मचारीजी जैसे 
असाधारण भक्त से दी सम्भव था, में इसका घर-घर प्रचार 
चाहता हूँ । * पकर 

प 
समेम--केदारनाथ शर्मा सारस्वत 


